z 
o 
o 
£ 
© 
o 
D 
छ 
= 
© 
T 
= 
iS 
2 
छ 
£ 
IO 
E: 
o 
c 
c 
o 
uL 
T 
iz 
© 
[7] 
e 
2 
a 
5 
D 
N 
[4 
B 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


POS 


dieci eil Sh arido: Se SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SN 


५५०४० eet 


~ * 


LL त - 2003 


KATY : ity 
Ss SA) i 


सूक्ष्मं स्रोतोविशोधनं wet वृष्यं मधुरविपाकं 
स्थापनं योनि शुक्र विशोधनमारोग्यमेधा छ प्मृतिबत 


ee us EN Vol-S6 
वा रमध्चाभाग दोषहर च | 
कर वातकरफहरमश्रा भाग ह 2०2 SS 


एरण्ड का .तैल - मधुर, उष्णावीर्य, fe 
अग्निदीपक, कटु-कषाय-अनुरसं, सूक्ष्म € ES 
में घुसने वाला), स्रोतों का शोधक, त्वचा के लिए 
हितकारी, वृष्ण ( शुक्रवर्धक ), विपाक में मधुर, बयः 
array योनि (रज ) एवं शुक्र का शोधक, आरोग्य 
मेधा, कान्ति (प्रभा), स्मृति एवं बलकारक, 
वात-कफ-नाशक और अधोभाग (विरेचन) द्वारा 
दोष नाशक है । of - 
e sh 


कलर 


bis शि A 


ne 
= a up 


24 


ऋर)च्यवनप्राश स्पेशल पर एक २००? 


दन्त मंजन लाल और एक goo MIERI मधु 
{किलो (७722 च्यवनप्राश स्पेशल पर एक १०० €' " 
दन्त मंजन लाल और एक ५० ग्रा. 7 मधु 


eID) च्यवनप्राश स्पेशल पर एक ५० 
मधु और एक SuSE दन्त मंजन र 


 * 250 Jt. Gee) च्यवनप्राश स्पेशल पर एक ५०! 


| 1 n 500 ^ 


7-771 आयुर्वेद stt me) fero. mine 
CC-0. In Publi main. Gu igri Coflection 0, वैद्यनाथ 


M DE b Pata म्भाति hennai IEEE GI eGangatri 
q7 राय आमंत्रित 


2 सचित्र आयुर्वेद के पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रबन्धन ने पत्रिका के रूप-रंग 
. विषय-वस्तु कलेवर सहित सभी पक्षों में सुधार लाने का निर्णय लिया है । निर्णय के लिए निम्नलिखित 
सिद्धान्तों को अपनाया गया हे :- 


1. पत्रिका में आम पाठकों के लिए भरपूर सामग्री हो । हमारे, अधिकांश पाठक कम पढ़े लिखे 
हैं । उन्हे शोधपूर्ण लेखों के क्लिष्ट शब्द समझ में नहीं आते हैं । अत: लेखों को WI 
` गम्य बनाने के लिए सरल भाषा में लिखा जाय । 


2. शोधपूर्ण एवं विद्वतापूर्ण लेखों को पूर्व की भांति प्रकाशन में प्राथमिकता दी जायगी, किन्तु 
लेखों की संख्या कम कर दी जायेगी । 


3. प्रकाशित लेखों पर दी जाने वाली सम्मान-राशि (पत्र-पुष्प) में भारी वृद्धि की जायगी । 


» 4. पत्रिका को आम पाठकों तक पहुंचाने में बाजार-प्रक्रिया में सुधार लाया जायगा | 


N | 

1 लेखकों . NOSAN e E ® N 
? a विद्वान ठ एवं पाठकों से अनुरोध हे कि प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत सुझाव से Hel तक वे सहमत 
क १०० È पत्र के द्वारा हमें सूचित करें । यदि कोई सुझाव देना चाहें, उसे भी कृपया निम्न पते पर भेजें । 
R 6 व्यवस्थापक 
oe | : : सचित्र आयुर्वेद 
एक ५७! : श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन MORO 


बेद्यमाथ भवन रोड, पटना - 800 001 


SE 


आवश्यकता है 
बैद्यनाथ आयुर्वेद शोध संस्थान की ओर से जयपुर (राजस्थान) के नजदीक वनोषधियों 
` (जड़ी-बूटियों) के कृषिकरण के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है । विशेषज्ञ को 
'खेती-कार्य (जड-बूटियों की खेती) का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए । आवेदक पूर्ण बायोडाटा 
A के साथ निम्नलिखित पते पर आवेदन करें - 


प्रबन्ध न्यासी 
बेद्यनाथ आयुर्वेद शोध संस्थान, 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० fero. 
बैद्यनाथ भवन रोड 
पटना - 800001 
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| सचित्र आयुर्वेद के पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रबन्धन ने पत्रिका के रूप 
| विषय-वस्तु कलेवर सहित सभी पक्षों में सुधार लाने का निर्णय लिया है । निर्णय के लिए निम्नलिशि 
| | सिद्धान्तों को अपनाया गया है :- 


i 1. पत्रिका में आम पाठकों के लिए भरपूर सामग्री हो । हमारे, अधिकांश पाठक कम पढे fm 
J^ हें । उन्हें शोधपूर्ण लेखों के क्लिष्ट शब्द समझ में नहीं आते हैं । अतः लेखों को बे! 
| : गम्य बनाने के लिए सरल भाषा में लिखा जाय । 


l ! 2. ` शोधपूर्ण एवं विद्वतापूर्ण लेखों को पूर्व की भांति प्रकाशन में प्राथमिकता दी जायगी, किन 
| लेखों की संख्या कम कर दी जायेगी । 


| 3. प्रकाशित लेखों पर दी जाने वाली सम्मान-राशि (पत्र-पुष्प) में भारी वृद्धि की जायगी।, 
| 4. पत्रिका को आम पाठकों तक पहुंचाने में बाजार-प्रक्रिया में सुधार लाया जायगा । 


`, विद्वान लेखकों एवं पाठकों से अनुरोध है कि प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत सुझाव से कहां तक वे सहमत 
हैं, पत्र के द्वारा हमें सूचित करें । यदि कोई सुझाव देना चाहें, उसे भी कृपया निम्न पते पर भेजें। 


व्यवस्थापक 
सचित्र आयुर्वेद 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राएलि0 


ts रोड, wo भवन रोड, पटना - 800 001 


आवश्यकता है 


बैद्यनाथ आयुर्वेद शोध संस्थान की ओर से जयपुर (राजस्थान) के नजदीक वनौषधियों 
( जड़ी-बूटियों) के कृषिकरण के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है । विशेषज्ञ को 


, खेती-कार्य -(जड़-बूटियों की खेती) का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए । आवेदक पूर्ण aris 
के साथ निम्नलिखित पते पर आवेदन करें - | | 
प्रबन्ध न्यासी 
; बैद्यनाथ आयुर्वेद शोध संस्थान, 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन uro लि० 
बैद्यनाथ भवन रोड 
5 ee पटना - 800001 
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है सुझाव / सम्मति / राय 

3 सचित्र आयुर्वेद के पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रबन्धन ने पत्रिका के रूप-रंग, 
` ` विषयं-वस्तु कलेवर सहित सभी पक्षों में सुधार लाने का निर्णय लिया है | निर्णय के लिए निम्नलिखित | 
| सिद्धान्तों को अपनाया गया है :- 


ceo 1, पत्रिका में आम पाठकों के लिए भरपूर सामग्री हो । हमारे, अधिकांश पाठक कम पढ़े लिखे 
[Ces हैं | उन्हें शोधपूर्ण लेखों के क्लिष्ट शब्द समझ में नहीं आते हैं । अतः लेखों को बोध 
गम्य बनाने के लिए सरल भाषा में लिखा जाय । 
2. mapi एवं विद्वतापूर्ण लेखों को पूर्व की भांति प्रकाशन में प्राथमिकता दी जायगी, किन्त 
लेखों की संख्या कम कर दी जायेगी । 


l | 3. प्रकाशित लेखों पर दी जाने वाली सम्मान-राशि (पत्र-पुष्प) में भारी वृद्धि की जायगी | 


| | ^ 4. पत्रिका को आम पाठकों तक पहुंचाने में बाजार-प्रक्रिया में सुधार लाया जायगा । 


विद्वान लेखकों एवं पाठकों से अनुरोध है कि प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत सुझाव से कहां तक वे सहमत 
हैं, पत्र के द्वारा हमें सूचित करें । यदि कोई सुझाव देना चाहें, उसे भी कृपया निम्न पते पर भेजें | 
व्यवस्थापक 
सचित्र आयुर्वेद 
श्री aaa आयुर्वेद भवन प्रा0लि0 
Seta भवन न न लदाताथ भवन रोड, पटना - 800 001 | पटना - 800 001 


TTT भवन रोड, पटना - 800 001 7 | 
| आवश्यकता है 
बैद्यनाथ आयुर्वेद शोध संस्थान की ओर से जयपुर (राजस्थान) के नजदीक वनौषधियों 
_(जड़ी-बूटियों) के कृषिकरण के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है | विशेषज्ञ को 
खेती-कार्य (जड़-बूटियों की खेती) का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए | आवेदक पूर्ण बायोडाट' 
के साथ निम्नलिखित पते पर आवेदन करें - 


प्रबन्ध न्यासी | 

बैद्यनाथ आयुर्वेद शोध संस्थान, | 

श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन uro fero | 

| बैद्याथ भवन रोड | 
1... पटना - 800001 
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य॒श्यामसुन्दरम्‌ | 
i श्रीद शिक्षणकश्रष्टं वन्देजलधिनन्दनम्‌ ॥ 8 I * 
|] . डा० आचार्य गोरकृष्ण गोस्वामी शास्त्री 13 
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सचित्र आयुर्वेद' के ग्राहकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि जिनकी 
| चन्दा दिसम्बर' 2003 तक जमा है, दिसम्बर' 2003 का अंक मिलने के 
(उनका वार्षिक शुल्क समाप्त हो जायेगा | अतः निवेदन है कि अब 
जनवरी, 2004 से दिसम्बर' 2004 तक की अवधि के लिए 
। | 100 रुपया मनीआर्डर से निम्न पते पर भेज दें । इस प्रकार 
जिन ग्राहकों का वार्षिक शुल्क हमें प्राप्त हो जायेगा, उन्हें हम अलग से 
कार्ड अथवा वी.पी. नहीं भेजेंगे । स्मरणीय है कि मनीआर्डर से चंद 
पर केवल 100 रुपया ही देने पड़ेंगे जबकि वी.पी. भेजने पर वै. 
धी. चार्ज सहित कुल रकम 130 रुपये. देने पड़ जायेंगे । इन अनावश्यक 
एवं अतिरिक्त खर्च से बचने का एकमात्र तरीका मनीआर्डर द्वारा वार्षिक 
चंदा यथाशीघ्र भेज देना है । अगर किसी ग्राहक महानुभाव को किसी 
कारणवश अग्रिम वर्ष 2003 से ग्राहक नहीं बनना हो तो वैसी सूचना वे 
तत्काल महानुभाव हमारी प्रार्थना पर तत्काल ध्यान देकर अपने निर्णय 
की सूचना इस कार्यालय को शीघ्र देंगे । यदि किसी कारणवश वार्षिक 
| शुल्क में वृद्धि हुयी, तो यह वृद्धि उन weal पर लाग नहीं होगी 
| जिन्होंने शुल्क भेज दिया है । 
` नोट - जो ग्राहक छात्र हैं, वे अपने संस्थान से प्राप्त प्रमाण-प/ 


, के साथ रियायती वार्षिक शुल्क मात्र 75.00 रू. मनीआर्डर से M 
सकते हैं । | 


(po SS I NER UM NUNC MM a 

| संचित्र आयुर्वेद ग्राहक कुपया ध्यान दें | 
| 

| 


व्यवस्थापक 
| सचित्र आयुर्वेद 
श्री बेद्ययाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि०, बैद्यगाथ भवन रोड, पटना - 800 00! 


RR ^ 
a EE : s r 5 E 
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| सचित्र आयुर्वेद' के ग्राहक कृपया ध्यान दें । 


| सचित्र आयुर्वेद” के ग्राहकों से हमारा विनम्र निवेंदन है कि जिनका चन्दा जून' 2004 तक 
«P m है, जून' 2004 का अंक मिलने के. बाद उनका :र्षिक शुल्क समाप्त हो जायेगा । अत 
न है कि अब वे यथाशीघ्र जुलाई, 2004 से जून' 2005 तक की अवधि के लिए वार्षिक 
क 100 रुपया मनीआर्डर से निम्न पते पर भेज दें । इभ प्रकार जिन ग्राहकों का वार्षिक शुल्क 
| | प्राप्त हो जायेगा, उन्हें हम अलग से कोई कार्ड अथवा वी.पी. नहीं भेजेंगे । स्मरणीय है कि 
|| अनीआर्डर से चंदा भेजने पर केवल 100 रुपया ही देने पड़ेंगे जबकि वी.पी. भेजने पर वी.पी. 
| ज सहित कुल रकम 130 रुपये देने पड़ जायेंगे । इन अनावश्यक एवं अतिरिक्त खर्च से बचने 
| एकमात्र तरीका मनीआर्डर द्वारा वार्षिक चंदा यथाशाघ्र भेज देना है । अगर किसी ग्राहक 
| E भाव को किसी कारणवश अग्रिम वर्ष 2004 से ग्राहक नहीं बनना हो तो. वैसी सूचना d 
| "हाल महानुभाव हमारी प्रार्थना पर तत्काल ध्यान देकर अपने निर्णय की सूचना इस कार्यालय 
शीघ्र देंगे । यदि किसी कारणवश वार्षिक शुल्क में वृद्धि हुयी, तो यह वृद्धि उन ग्रहकों पर 
*५गू नहीं होगी, जिन्होंने शुल्क भेज दिया है । 
à है. नोट-जो ग्राहक छात्र हैं, वे अपनें संस्थान से प्राप्त प्रमाण-पत्र के साथ .रियायती 
f 'र्षिक शुल्क मात्र 75.00 रु. मनीआर्डर से भेज सकते हैं । 
व्यवस्थापक `. 
सचित्र आयुर्वेद 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन uro feto, बैद्यनाथ भवन रोड पटना - 800 001 


य ला ल लक क क शत कर | सदस्य बनकर लगभग Ss सा रुपय मूल्य क पुस्तका का न शुल्क प्राप्त कर + 


मुद्रण-सामग्री एवं कागजों के मूल्य में इन दिनों अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है । फिर भी 
“यक्त आजीवन ग्राहक बनना चाहते हैं, वे सम्प्रति 1000/- रुपये सचित्र आयुर्वेद? के नाम 
| उ अक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर से निम्नलिखित पते पर भेज दें | यदि कोई संस्थान ग्राहक बनना 
[हता है, तो 2000/- दो हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर से निम्नलिखित पते पर भेज. 
दं । उन्हें अविलम्ब आजीवन ग्राहक बना लिया जायगा एवं उपहार स्वरूप “सचित्र आयुर्वेद' के 
'पलब्ध सभी विशेषांक एवं “कर्मयोगी एवं रामदयाल जोशी : कृतित्व एवं व्यक्तित्व’ नामक ” 
| निबन्धित डाक से निःशुल्क भेज दिये जायेंगे) —— | sce 
| T^ ग्राहक अविलम्ब आजीवन 
| लाभ अवश्य उठावे । 
; Lg . निबेदक :- . 
d m s | संपादक : : | 
e सचित्र आयुर्वेद c o tio 


ने सदस्यता शुल्क भेजकर इस. आकर्षक उपहार-योजना का 


4 2 
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'आम्रतोर worse चिकित्सक 
a सन्जियों..क्रे TA 
रोगी के परिजन, छ 


| पहुंचता 


B खरीद कर ले जाते हैं, किन्तु उन्हें यह पता नहीं है कि 
€ वे सब्जियों का सेवन नहीं करके विष का सेवन कर 
| रहे हं । हरी सब्जियों में खुले आम कपड़ों को रंगने 
र वाले रंग का उपयोग किया जाता है । उन सब्जियों के 
खाने से HAM, उच्च रक्‍त-चाप एवं हृदय रोग उत्पन्न 
| होने की प्रबल सम्भावना रहती है । पटना शहर में तो 
] यह कार्य सब्जी विक्रेता खुले आम करते हैं । दूरदर्शन 
के एक प्रसिद्ध चैनेल में इस सम्बन्ध में एक विशेष 
रिपोट दिखलायी गयी थी । दिल्ली शहर की एक 
प्रख्यात्‌ सब्जी मंडी में बिक्रेता कैमरों की नजरों के 
सामने सब्जियों को रंग रहे थे । उन्हें अपने दुष्कर्म का 
कोई पाश्चाताप्‌ नहीं था । विदित है कि कृत्रिम रंगों 
| का प्रयोग खाद्य पदार्थों के लिए वर्जित है । यदि कोई 
व्यक्ति या व्यापारी खाद्य पदार्थो में रंग मिलाना ही 
चाहे, तो वह खाद्य रंग मिला सकता है । लेकिन यह 
महंगा है । इसलिए दुकानदार सस्ते रंगों का प्रयोग ही 
खाद्य पदार्थो में करते हें । न केवल सब्जियों में, 
बल्कि जलेबी, मिठाई, दाल आदि खाद्य पदार्थो में भी 
कृत्रिम रंगों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है । 
इसे रोकने के लिए कोई सक्षम उपाय सरकार नहीं कर 
रही है । 
प्रश्‍न यह है कि जो प्रणाली खुलेआम जन 
स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, उस पर कैसे काबू 
पाया जाय 2 कया इसके लिए कानून है ? विदित है 


कि यदि सरकार चाहे, तो वर्तमान कानून के जरिये ही . 


मिलावट पर काबू पाया जा सकता है । केन्द्रीय 
सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकार अपने प्रशासनिक 
तंत्र के बल पर कृत्रिम रंग मिलाने वालों को या अन्य 
प्रकार को मिलावट करने वालों पर कार्रवाई कर 
सकती है | विभिन्न जिलों में खाद्य निरीक्षक भी होते. 
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है । न केवल चरक संहिता में बल्कि लगभग समस्त 
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€ | पता नहीं, उनको नजर बाजार पर पडती है 
नहीं | इन निरीक्षकों का कानूनी दायित्व है. 
मिलावट करने वालों पर कानूनी कारवाई करें | | 
मिलावट करने वाले Saal का क्षेत्र 
काफी व्यापक है । वे चाय की पत्तियों में चमड़े का 
बुरादा frend हं । हल्दी के चूर्ण में घोडे की लीद 
मिलाते हं | यहां तक कि चावल में एक विशेष 
प्रकार के पत्थर मिलाते हैं जिनका रंग चावल से 
मिलता-जुलता है । ये व्यापारी जन स्वास्थ्य के दुश्मन 
। सरकार को चाहिए कि वे अपने तंत्र के बल पर 
उपलब्ध कानून का सहारा लेते हुए मिलावट करने 
वालों पर कठोर कारवाई करे । 
जहां तक आयुर्वेद का प्रश्‍न है, आयुर्वेद ने 
हमेशा आहार-विहार पर बल दिया है । चरक संहिता 
में भी जिक्र है- 
तच्च नित्यं प्रचुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते । 
अजातानां विकाराणामनुत्पत्ति करं च यत्‌ ॥. 
अर्थात्‌ जिस आहार-विहार आदि द्वारा स्वास्थ्य 
को अनुवृत्ति अर्थात्‌ पालन होता है ओर जो आहार-विहार 
अजात ( जो अभी उत्पन्न नहीं हुए) विकारों को 
उत्पन्न नहीं होने देते, उनका नित्य प्रयोग करें । चरक 
संहिता के सूत्र स्थान (अध्याय 29) में अहितकर 
आहार को विस्तृत चर्चा है | देश विरुद्ध, काल-विरूद्ध, 
संस्कार विरूद्ध, वीर्य विरूद्ध, कोष्ठ विरूद्ध, अवस्था 
विरूद्ध, क्रम विरूद्ध, परिहार विरूद्ध, उपचार विरूद्ध, 
पाक विरूद्ध, संयोग विरूद्ध, हृद्‌ विरूद्ध, सम्यक 
विरूद्ध, विधि विरूद्ध सहित अनेक नियमों को चर्चा 


आयुर्वेदिक ग्रन्थों में आहार-विहार का वर्णन है, तब 
मिलावटी खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव 
को सहज कल्पना की जा सर्कती है । 

अतः केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों से 
अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक dal को दुरूस्त 
करक मिलावटी करने वालों पर अंकुश लगावे । झि. 
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जैसा कि नाम से स्पष्ट हे कि आचार्य चरक ने 


| संहिता बनायी । अर्थात्‌ उपलब्ध सामग्रियों का संकलन 


| करके इन्होंने एक पुस्तक का रूप दिया जो चरक संहिता 


| के नाम से प्रसिद्ध है । एक पुस्तक' में चरक संहिता के 
| सम्बन्ध में निम्नलिखित वर्णन है :- 


1. यह पुस्तक प्रथम शती के आसपास लिखी गयी है | 


चरक संहिता में सांख्य और वैशेषिक सिद्धान्तों की 

बहुलता है । 

4. चरक संहिता केवल चिकित्सा-विज्ञान नहीं है, बल्कि 
वास्तविक अर्थ में हिन्दू संस्कृति का प्रतीक है । 

5. इसकी रचना 100 ई० के आसपास संभवत: हुयी 
है। 

6. चरक संहिता में तीन प्रकार को परिषद्‌ की चर्चा है। 

* ` इसौ पुस्तकः के द्वितीय खंड में कहा गया है कि 

चरक संहिता अग्निवेश तंत्र पर आधारित है । 

इसमें पुस्तकः में निम्नलिखित वर्णन है :- 

1. चरक द्वारा चरक संहिता का निर्माण प्रथम शती में 
हुआ है । 

. 8 वीं या 9वीं शती में दुढबल और कासमिरक द्वारा 

इसका संशोधन (Redacted) किया गया | 

3. आत्रेय शिष्य और भेल के छात्र, अग्निवेश की कृति 
का यह संशोधित रूप था | 

4. कुछ विद्वानों के अनुसार भेल संहिता का अस्तित्व 
चरक संहिता से पूर्व था । 

5. बावर पाण्डुलिपि में आत्रेय, हारीत और सुश्रुत का 

जिक्र है, किन्तु चरक का नहीं है । 


w t 


w 


| 6. चरक संहिता पर कई भाष्य लिखे गये हैं जिनमें 


प्रमुख हं.- चक्रपाणि के उपदेशक, नरदत्त, चक्रपाणि 
“विरचित आयुवेंद-दीपिका, शिवदास विरचित 
चरक-तत्व-दीपिका, गंगाधर कविराज विरचित 


` 1. प्रबन्ध निदेशक, श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० ह 
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चरक संहिता आत्रेय तंत्र के नाम से प्रख्यात्‌ हे । 


इतिहास - 46 


1. do बनवारी लाल शर्मा 
2, विमल चन्द्र झा 
'चरक संप्त जज पतत मत पात एल Pm 
जल्प-कल्पतरु ईश्वरसेन, ज्ञान दास एवं योगेन्द्रनाध 
सेन विरचित पुस्तक । 
श्री हेमराज wat के द्वारा प्रस्तुत विचार को 
क्रमबद्ध नहीं करके विस्तार से यहां प्रस्तुत कर रहे हैं । 
इस विस्तार में केवल मूल तथ्यों का ही समावेश किया 
गया है । 
बहुत से प्राचीन ग्रन्थों के विलोप के कारण 
क्षतिग्रस्त आयुर्वेद की बची हुयी महिमा को स्थिर रखने 
के लिए अत्यन्त प्राचीन कालं से आत्रेय तथा धन्वन्तरि 


की संहिताएं क्रमशः चरक तथा सुश्रुत संहिता के नाम से | 
प्रसिद्ध होने के कारण सूर्य तथा चन्द्रमा के लिए अन्य 


प्रकाश के समान इनके परिचय की आवश्यकता नहीं है । 
इसका आशय है कि आत्रेय संहिता, चरक संहिता के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । वर्तमान में उपलब्ध प्रतिसंस्कृत चरक 
संहिता में भी अधिकांश रूप में प्राचीन सांख्य दर्शन को 
लेने से ही, बौद्ध मत की छाया न होने. से तथा प्रतिसंस्कार 
के समय संभावित रूप से प्रविष्ट लेखों में भी प्राचीन एवं 
प्रौढ रचना के दिखाई देने से प्रतिसंस्कर्ता चरक भी 


अर्वाचीन प्रतीत नहीं होता । चरक संहिता की प्राचीनता के | 


सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का तर्क है कि “यदि चरक 


कनिष्क का समकालीन हो तथा उसका राजवैद्य हो तो. 


उसके लेखों में कहीं तो बोद्ध सम्प्रदाय की छाया (फलक) 
मिलनी चाहिए. थी, परन्तु इसके विपरीत चरक संहिता में 
बैदिक मंत्रों द्वारा वैदिक प्रक्रिया का ही प्रयोग क्यों किया 
गया है । कुछ लोग इसके प्रत्युत्तर में कहते हैं कि प्राचीन 
अग्निवेश संहिता में सांख्य दर्शन तथा वैदिक प्रक्रिया 
पहले 'से ही विद्यमान थी, चरक तो इस संहिता का केवल 
प्रतिसंस्कर्ता मात्र था । इसलिये उसमें बौद्ध विचारों की 
प्रवेश नहीं हो सकता था | कुछ लोग कहते हैं कि चरर 
संहिता के कुछ स्थलों में स्वभाववाद का उल्लेख 

जिसको टीका में चक्रपाणि ने बौद्धमत का संकेत दिर्ब 
है | इसलिए इसमें बौद्धमत का प्रवेश है । परन्तु इसके 


2. सम्पादक, सचित्र आयुर्वेद 


TES 


का रच 
उल्लेख 
अग्निवे 
चरक ८ 
ग्रन्थ में 
को qu 
सरक र 
संहिता 
कियो [ 


q 


f 


3 
स 
IR 


Ej 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयुर्वेद का इतिहास - 46 


PELE EEE 
प्रत्युत्तर में कुछ लोग कहते हैं कि इतने मात्र से ही बोद्ध 
मत का प्रवेश नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्वभाववाद 
केवल बौद्धों का ही नहीं है । इससे पहले भी विद्यमान 
था । चरक संहिता के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि 
चरक नाम से प्रसिद्ध संहिता चरकाचार्य कौ अपनी ही 
कृति (रचना) है । कुछ लोगों का विचार है कि संक्षेप 
से विद्यमान पूर्वतंत्र को पूर्णरूप से परिवर्तित एवं परिवर्धित 
करके चरकाचार्य ने एक नयी ही रचना बना दी है, तथा 
कुछ लोगों का यह भी मत है कि आयुर्वेद के ज्ञाता 
ऋषियों द्वारा परस्पर एकत्रित होकर किये गये संभाषणों 
एवं संवादों के सारांश को लेकर चरकाचार्य ने उसे चरक 
संहिता के रूप में उपस्थित किया (वसुमती वर्ष 9 पृष्ठ 


/ 378)- इत्यादि अनेक विभिन्न मत दिखाई देते हैं । परन्तु 


पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार मूलभूत आत्रेय संहिता तथा उसी 
के आधार पर बनाये हुए अग्निवेश तंत्र की पूर्व स्थिति का 
स्पष्ट ज्ञान होने से तथा ' अग्निवेशकृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते' 
चरक की इस स्पष्टोक्ति का आधार पर यह कहा जा 
सकता हे कि तंत्र का रचयिता अग्निवेश ही हैं तथा चरक 
ने तो दूसरे तंत्रों तथा अपने विचार के कुछ अन्य भी 
संस्कारोपयोगी विशेषताओं को मिलाकर इस अग्निव्रेशतंत्र 
का प्रतिसंस्कार ही किया है । यदि चरक ही स्वयं इस तंत्र 
का रचयिता होता तो वह उस रूप में अपने नाम का 
उल्लेख क्यों करता । ग्रन्थ में संबोधन आदि के रूप में 
अग्निवेश का नाम अनेक स्थानों पर मिलता है परन्तु 
चरक का नाम 'चरकप्रतिसंस्कृते' इस उल्लेख के अतिरिक्त 
ग्रन्थ में और कहीं नहीं मिलता है । चरक के उत्तरभाग 
को पूर्ण करने वाले दृढबल ने भी निम्न श्लोक के द्वारा 
चरक का केवल संस्कर्ता के रूप में तथा द्रादशसाहस्त्र 
संहिता का अग्निवेश की कृति के रूप में स्पष्ट निर्देश 
कियो है _ 
अतस्तन्त्रो समिदं ,चरकेणातिबुद्धिना । 
सस्कृतं तत्तु dee विभागे नोपलक्ष्यते | 
अस्य द्वादशसाहस्त्री हृदितिष्ठति संहिता । 
वहिनवेशस्य स्वस्थातुरहितं प्रति ॥ 
यदि चरक ही इस ग्रन्थ. का रचयिता होता तो 


स 


aK 


SSK फम of बेद्यनाथ अवद Wat प्रा० लि० 
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उसके बाद का तथा उसके ग्रन्थ .को पूर्ण करने वाला 
दृढ़बल भी अग्निवेश को ही ग्रन्थकर्त्ता तथा चरक को | 
संस्कर्ता के रूप में क्यों निर्देश करता | 

आचार्य प्रियव्रतजीः द्रार चरक संहिता के सम्बन्ध 
में व्यक्त मत को हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं :- 

चरक द्वारा भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार होने पर 
अग्निवेशतंत्र चरक संहिता के रूप में परिणत हुआ, किन्तु 
उसका मूलरूप भी अग्निवेश तंत्र के रूप में सुरक्षित रहा 
और काफी दिनों तक समानान्तर चलता रहा । उपलब्ध 
चरकसंहिता में जो मध्यकालीन (अग्निवेश तथा दुढबल 
के बीच का) अंश है, वह चरक की देन है । इस काल 
की प्रसिद्ध घटना है बुद्ध का आविर्भाव तथा बौद्ध दर्शन 
का प्रसार किन्तु चरक संहिता में बोद्ध दर्शन का निर्देश 
यत्र-तत्र तो मिलता है, किन्तु वह अधिक विकसित | 
अवस्था में नहीं है । इसके अतिरिक्त ब्राह्मण धर्म की 
प्रमुखता दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि सर्वत्र गो, ब्राह्मण, . 
देवता आदि की पूजा का विधान है । अवलोकितेश्वर 
आदि बोद्ध देवी-देवताओं का उल्लेख नहीं है । शिव, 
विष्णु, कार्तिकेय आदि देवताओं की पूजा का भी विधान 
किया गया है | ज्वर, महेश्वर के कोप से उत्पन्न बताया 
गया है जिसके लिए शिवार्चन का विधान है । पुराण की 
कथा का निर्देश मिलने से ऐसा पता चलता है कि पुराण 
अस्तित्व में आ चुके थे और लोक में प्रचलित थे । चरक 
संहिता का सद्वृत्त धर्मसूत्रों पर आधारित है । चरक 
संहिता में धन्वन्तरि को आहुति देने का निर्देश है । इससे 
स्पष्ट होता है कि चरक के काल में धन्वन्तरि देवरूप में 
पूजित थे । उपलब्ध चरक संहिता में निम्नलिखित अंश 
चरकं की देन हैं :- | 

1. आयुर्वेदातरण, 2. शैली, 3. क्षणिक विज्ञानवार 
तथा स्वभावोपरमवाद, 4. नास्तिकमत, 5. वादमार्ग तथा 
संनाषाविधि, 6. तर्क तथा. प्रमाण, 7. पदार्थ, 8. अष्टांग 
विभाग, 9. आतुरालय, 10, देश, 11. धार्मिक स्थिति, 
12. वर्णाश्रम व्यवस्था, 13. संस्कार, 14. सद्वृत्त, 15. 
राजनीतिक स्थिति, 16. चिकित्सा कर्म, 17. कुछ विशिष्ट 
द्रव्य एवं योग | ; 


ANS 1N 


नः 
। चरक संहिता*का काल (यह) सूत्र रचना का 
ही काल था जिसमें संस्कृत वाड्मय में वैदिक ज्ञान के 
| आधार पर अनेक सूत्रों का निर्माण हो रहा था । सूत्ररूप 
(| अग्निवेश तंत्र पर आगे चलकर चरक ने संग्रह तथा भाष्य 
लिखा जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुयी 
` कालान्तर में दृढ़बल ने इसका पुनः प्रतिसंस्कार किया | 
^ इन तीनों स्थितियों का संकेत सूत्रभाष्य संग्रह क्रम के द्वारा 
E | किया गया है । अग्निवेश तंत्र, सूत्र, संग्रह तथा भाष्य के 
| क्रम से परिणत होकर अद्यतन चरक संहिता के रूप में 
| विद्यमान है । काल की दृष्टि से वर्तमान चरक संहिता में 
| तीन स्तर मिले हुए हैं :- 
1. उपदेष्टा आत्रेय तथा तंत्रकर्ता अग्निवेश । 
2, भाष्यकार चरक । 
3. प्रतिसंस्कर्ता दृढ़बल | 
| उन्होंने लिखा है कि चरक संहिता में कहीं भी 
| तक्षशिला का उल्लेख नहीं मिलता । यदि पुनर्वसु आत्रेय 
' का सम्बन्ध वहां से रहता, तो अवश्य उसका कोई उल्लेख 
या संकेत -होता । 
चरक संहिता की रचना के बाद अग्निवेश तंत्र 
का अस्तित्व रहा या नहीं - यह प्रश्‍न भी विचारणीय हे । 
दूसरे शब्दों में अग्निवेश तंत्र ने ही परिष्कृत एवं उपबृंहित 
होकर चरक संहितां का रूप ले लिया या चरक संहिता 
भाष्य बनने के बाद भी अग्निवेश तंत्र अपने मूल में बना 
रहा | शिवदास सेन (15वीं शती) ओर वाग्भट ने भी 
अग्निवेश को उद्धृत किया हे । इससे स्पष्ट" हे कि 
अग्निवेश तंत्र अपने मूल रूप में बाद तक प्रचलित रहा । 
जहां तक दृढ़बल का प्रश्‍न है, आचार्य प्रियव्रतजी ने इन्हें 
चौथी शती में रखा है | विदित है कि दृढबल के काल 
के विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, लेकिन यह 
' सत्य हे कि चरक संहिता के तृतीयांश को इन्होंने प्रतिसंस्कार 
! किया । आचार्यजी ने लिखा हे,-'कुछ लोगों की मान्यता 
| | हे कि चरक आधी संहिता लिखकर ही दिवंगत हो गये 
V. और शेष अपूर्ण अंश को दृढ़बल ने पूरा किया जिस 
\ | प्रकार कादम्बरी का उत्तरार्ध वाणभट्ट के पुत्र ने लिखा | 
; | किन्तु, यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योकि :- 
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1. दृढ़बल ने स्वतः लिखा है कि उसने त्रिभाग (तृतीयांश) - 
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की afd wp धा आये की नहीं । 
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किया । 
3. जैसा पहले कहां जा चुका है, चरककृत अंशों में 
सम्पूर्ण संहिता की योजना की हुयी है । 
दृढबल ने चरक संहिता के खण्डित अंश को 
पूर्ति अन्य उपलब्ध तंत्रों से आवश्यक सामग्रियां शिलोच्छवृति 


ग्रहण की | इसके अतिरिक्त, उन्होंने ग्रन्थ को आद्योपारान्त 


संवारा भी । गुप्तकाल सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग था। 
तब तक चिकित्सा जगत्‌ में भी पर्याप्त विकास हो चुका 
था, देश के- विभिन्न भागों में उत्तम सर्वसाधन सम्पन्न 


` 


आतुरालय स्थापित हो चुके थे । इससे निश्चय ही इस , 
क्षेत्र में नये अनुभव हुये होंगे । इन सबका उपयोग दृढ़बल | 


ने संहिता के प्रतिसंस्कार में किया है । अनेक नवीन. द्रव्यों 

का समावेश दृढबल ने किया है । सारांश के रूप में 

उन्होंने लिखा है :- 

1. चरक संहिता में निर्माण के तीन स्तर हैं :- अग्निवेश, 
चरक और दृढ्बल | 

2. मूल तंत्रकार अग्निवेश का काल 1000 ई०पू० है 
प्रतिसंस्कर्ता चरक शुङ्भकाल और मौर्य शुङ्गकाल को 


संधि-रेखा पर रखे जा सकते हैं । इनका काल 20 


शती ई०पू० हे | 
4. दृढ़बल गुप्तकालीन हैं । इनका काल 4थी शती है 


इसके द्वारा चरकसंहिता का अतिम प्रतिसंस्कार हुआ । 


श्री अत्रिदेव विद्यालंकार की राय में दृढ़बल न 


चरक संहिता को पूर्ण किया । इस. तर्क के अनुसार 
-दृढ्बल के पूर्व चरकसंहिता अपूर्ण थी | उनके द्वारा व्यक 


किये गये मत को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं :- 
“उपलब्ध आयुर्वेद संहिताओं में सबसे प्रथम 
(दृढ़बल के भाग को छोड़कर) अग्निवेश संहिता का 


निर्माण हुआ | इसके आस-पास भेल संहिता बनी, उसके । 
अनन्तर us संहिता की रचना हुयी । फिर दृढ़बल' नै 


चरक संहिता को पूर्ण किया । इसके बाद वाग्भट ने संग्रह 
और हृदय बनाये । काश्यप संहिता की रचना को f 


दृढ़बल ने संहिता की पूर्ति नहीं को प्रतिसंस्कार ' 
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के बाद और दृढ़बल द्वारा समावेशित भाग के पूर्व रख 
सकते हैं क्योंकि काश्यप संहिता और चरक संहिता के 


' जजन वचनों में समानता मिलती है, वे उक्त भाग से पूर्व 


के हैं । ये रचनाएं ईसवी प्रथम शताब्दी के आस-पास 
प्रारम्भ होकर पांचवी-छठी शती तक पूर्ण हो गयी- थी । 

श्री दुर्गाशंकर शास्त्री की मान्यता है कि प्रथम 
दृढ़बल के प्रतिसंस्कार द्वारा समावेशित भाग से रहित 
चरक संहिता बनी, इसके बाद उत्तर स्थान से रहित सुश्रुत 


संहिता, तदनन्तर उसके उत्तर स्थान और भेल संहिता की _ 


रचना हुई । इसके पश्चात्‌ नावनीतक बना और अन्त में 
दृढ़बल ने चरकसंहिता पूर्ण को | दृढबल का समय 400 
ईसवी के आस-पास है । इस प्रकार से देखने पर भेल 


, संहिता का प्रतिसंस्कार होना नहीं पाया जाता, परन्तु 


हरिप्रसन्नजी इसका भी प्रतिसंस्कार मानते हैं ।'' 

उन्होंने पुन: लिखा है :- 

“दृढ़बल से समावेशित चरक संहिता के भाग में 
और सुश्रुत संहिता के बचनों में जो समानता है, उसमें यह 
सम्भावना है कि ये वचन दृढ़बल ने सुश्रुत से लिये होंगे । 
इनमें अधिक वचन उत्तर तंत्र के हैं, यथा - 
चरक - 


आनहाते यस्थ विशुष्यते त प्रक्लिद्यते धूरयते चापि नासा | 


| न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुः जुष्टं व्यवस्येत्तम मीन सेन॥ 
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मिथ्याचारेण ता: स्त्रीणां प्रदुष्टेनार्तवेन च । 

. जायन्ते बीज दोषाच्च देवाच्च श्रृणु ताः पृथक्‌ ॥ 

सुश्रुत - 

आनहाते यस्य विधूप्यते च प्रक्लिद्यते शुष्यति चापा नासा | 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुः जुष्ट॑ व्यवस्येत्तमपीन सेन ॥ 
उत्तर अ० 22/6 

मिथ्या चारेण याः स्त्रीणां weeds च | 

जायन्ते बीज दोषाच्च दैवाच्च श्रृणु ताः पृथक्‌ ॥ 
उत्तर - अ० 38/5 
चरक संहिता में ये विषय ग्रन्थ को पूर्ण करने के 
= *देबल को अन्य स्थानों से लेने पडे, जैसा कि उसने 
कहा है - “बहुत से तंत्रों में से शिलोज्छ वृत्ति द्वार 
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वचनों को लेकर यह ग्रन्थ पूरा किया गया है'' 
(नि०अ०12/39) । शिल वृत्ति में अनाज को पूरी बाल 
उठायी जाती हे । उज्छ वृत्ति में - भूमि पर गिरा हुआ 
अनाज का दाना चुना जाता है । इस प्रकार से उसने कहीं 
तो सम्पूर्ण पद या श्लोक उद्धृत किया और कहीं पर 
वाक्यांश उद्धृत किया; यह स्पष्ट है । सुश्रुत में भी चरक 
के वचन उद्धृत हुए हैं यह बात दोनों को भाषा भिन्नता 
से स्पष्ट PU 

कविराज सूरम चन्द्र जी ने ज्यादा प्रकाश चरक 
संहिता पर नहीं डाला है । उनके अनुसार वैशम्पायन ने 
चरक संहिता का संस्कार किया । यह काल कलि का 
आरम्भ था । उन्होंने चरक संहिता का उद्धरण भी इस 
सम्बन्ध में दिया हे - वर्षशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ 
काले । . 
श्री मुखोपाध्याय” ने चरक संहिता का उद्गम-स्थल 
भारद्वाज, पुनर्वसु, आत्रेय सहित अन्य शिष्य, आत्रेय के | 
शिष्य जैसे अग्निवेश, भेल, जतूकर्ण, पराशर, हारीत और 
क्षीरपाणि आदि विद्वानों को माना है । इस तरह अग्निवेश 


की कृति का संशोधित एवं उन्नत स्वरूप चरक संहिता के 


रूप में आयुर्वेद-जगत्‌ के समक्ष उपस्थित हुआ | 
उन्होंने चरक संहिता के प्रस्तुत उद्धरण के 
आधार पर इसे सवोत्तम कृति मानी है :- 
अथ मैत्री परः पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वसुः | 
शिष्येभ्यों दत्तवान्‌ षड्भ्यः सर्वभूतानुकम्पया ॥ 
andaya भेडश्च जतूकर्णः पराशरः | 
हारीतः क्षारपाणिश्च जगृऽस्तन्मुनेर्वचः ॥ = 
बुद्धेर्विशे षस्तसत्रासान्नोपदेशान्तर मुनेः । 
तंत्रस्य कर्त्ता प्रथमग्नि वेशो यतोऽमवत्‌ ॥ 
अथ भेडादयश्चकुः स्वं स्वं तंत्रं कृताग्नि च d 
भ्रावयामासुरात्रेयं सर्षिसंघं सुमेधसः | 
"wee 1/29-32 
किन्तु, उपर्युक्त उद्धरणों से यह प्रमाणित नहीं 
होता है कि चरक संहिता के प्रणयन में उपर्युक्त विद्वानों 
का हाथ है, बल्कि श्लोकों के अर्थ से स्पष्ट हे कि भेल 
सहित सभी शिष्यों ने अपने-अपने नाम से तंत्र रचे । इन 
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संहिताओं में से अधिकांश आज भी किसी न किसी रूप 
में उपस्थित हैं । हां, अग्निवेश प्रमुख शब्द का प्रयोग 
संशय उपस्थित करता है - 

अथाग्निवेश प्रमुखान्‌ विविशुर्ज्ञानदेवता: | 
बुद्धि सिद्धि: स्मृतिर्मेधा धृतिः कीर्त्ति क्षमा दया ॥ 
aoyo 1/38 
इसका आशय यह भी हो सकता है कि शिष्यों 
में प्रमुख अग्निवेश थे । अतः अग्निवेश प्रमुख शब्द का 

प्रयोग किया गया । श्री मुखोपाध्याय के अनुसार 44 
अध्याय दुढबल द्वारा सम्पादित किये गये थे । उनके 
कथन का आधार हार्नले की कृति Studies in Ancient 
Indian Medicine है | चरक संहिता में qaqa के 
योगदान की चर्चा हम आगे करेंगे । 

श्री मुखोपाध्याय द्वारा चरक संहिता के सम्बन्ध 
में निकाले गये निष्कर्षो को निम्नानुसार क्रमबद्ध कर 
सकते हैं - 

1. पतंजलि के महाभाष्य के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि चरक द्वितीय शती ई०पू० के समय रहे 
होंगे । 
आधुनिक संहिताओं में देवी-देवताओं के प्रति पुस्तक 
के प्रारम्भ में प्रार्थना रहती है जिसका पूर्ण अभाव 
चरक संहिता में है । इसी तरह शाक्य मुनि और 
उसके धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं है । 

3. पौराणिक कथाओं में वर्णित देवी-देवताओं की चर्चा 
चरक संहिता में नहीं है । इसका आशय है कि 
पुराणों से पूर्व ही चरक संहिता. का अस्तित्व था । 

4. गोमांस उन दिनों प्रतिबन्धित नहीं था । इसे आहार 
का एक रूप बताया गया हे, किन्तु इसका प्रतिदिन 
प्रयोग करने से मना किया गया है । साथ ही यह 
वातरक्त और कुष्ठ रोग में हानि पहुंचाता है । 


> 


5. चरक संहिता की शैली प्राचीन है और ब्राह्मण ग्रन्थों | 


का इस पर प्रभाव है । 
न्याय और वैशेषिक सूत्रों का भी इसमें समावेश 
हे । इसका अर्थ हुआ कि इन सूत्रों के संग्रह के पूर्व ही 


_ चरक संहिता अस्तित्व में आ चुकी थी | 
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_ श्री मुखोपाध्यायजी का यह मत विवादास्पद हे 
सकता है । यह क्यों नहीं सम्भव है कि न्याय और 


वैशेषिक सूत्र चूंकि पहले ही अस्तित्व में आ चुके d 


इसलिए चरक संहिता में इन सूत्रों का प्रभाव परिलक्षित 
होता हे । अत: केवल सूत्रों के आधार पर विवेचन कर 
उचित नहीं है । 

Slo दासगुप्ताः ने चरक संहिता के सम्बन्ध में 
जो मत व्यक्त किये हें, वे इस प्रकार हें :- 


1. चसक संहिता अग्निवेश संहिता का संशोधित रूप 


हे। 
चरक ने जिस अग्निवेश संहिता को संशोधित किया, 
वह चक्रपाणि के समय तक उपलब्ध थी । 


> 


3. चरक ने अपनी संहिता पूर्ण नहीं की । चिकित्सास्थान , 
: और ; xf 
के 17 अध्याय, सिद्धिस्थान औरं कल्पस्थान को 


दृढ़बल ने 9 वीं शती में पूर्ण किया । दुढबल 
कपिलबल के सुपुत्र एवं पंचनद निवासी थे । 

4. रत्नप्रभा के रचयिता निश्चयकर ने दृढबल को चरक 
परिशिष्ट का रचयिता बताया है, इसी तरह चक्रपाणि, 
विजयरक्षित और अरूणदत्त ने भी चरक संहिता के 
शेषभाग का रचयिता दृढबल को बताया है । 

5. दृढ़बल के किन शेष भागों को चरक संहिता में जोडे 


- इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के ग्रन्थों में 
मतभेद है । उदाहरण के लिए जीवानन्द के ग्रन्थ में 


अर्श, अतिसार, विसर्प, महाव्यप (महालय) और 


. द्विब्रणीय अध्ययन को क्रमश: नवां, दसवां, TIRE, 


बारहवां एवं तेरहवां अध्याय माना गया है जो मूल 
चरक संहिता से सम्बन्धित हैं । गंगाधर के ग्रन्थ में 
उन्माद, अपस्मार, क्षतक्षीण, श्वयथु और उदर को 


क्रमशः नवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां एवं d 


अध्याय कहा गया है | इस तरह अध्यायों एवं रोगों 
के क्रम में अन्तर है । हार्नले ने इसकी. विश 
व्याख्या की है । 
6. चरक संहिता के लेखक पतंजलि थे - इस बात की 
चर्चा भोज (ग्यारहवीं शती) को छोड़कर किसी 
विद्वान ने नहीं की है । 
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कम म 
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के लग 
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स्पद हे. 7. राय भद्र दीक्षित (संभवतः 17 वीं या 18 वीं शती) असली विचार वे हैं जो 'चरक संहिता' में हैं (विमान 
य और ने भी पतंजलि को चिकित्सा-शास्त्र का रचयिता स्थान 8)। न्यायसूत्र और चरक संहिता में बहुत-सी बातें 
चुके थे, कहा है । किन्तु कौन-सा पतंजलि ? पतंजलि कई. एक समान हैं ।"' 
Rafn हुए हैं | चिकित्सा-विज्ञानी पतंजलि और वैयाकरण (निरन्तर जारी) 
न करना पतंजलि पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तित्व के स्वामी थे । संदर्भ :- 
8. अग्निवेश की मूलकृति, अग्निवेश-संहिता चक्रपाणि 1. The Cultural Heritage of India- Vol. Ill- The 
बन्ध मे के समय तक उपलब्ध थी । विजय रक्षित और Ramkrishna Mission, Institute of Culture- 
श्रीकान्तदत्त ने भी इसका समर्थन किया है । Calcutta. 
[त रूप श्री श्रीवास्तव” ने चरक को प्रथम फार्मेसिस्ट इस॒ 2 Do Vol. I 
आधार पर कहा है कि उन दिनों चिकित्सक स्वयं 3: Do. Voll 
| किया, औषधियों का निर्माण करते थे | काश्यपसंहिता (वृद्धजीवकोयं तंत्र वा) - 
| लेखकद्वय'” के अनुसार चरक संहिता और सुश्रुत नेपालराजगुरु-प० हेमराज शामा - 
सास्थान , संहिता का निर्माण 7वीं ई०पू० शती में हुआ था | चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज, बनारस - 1 
m को | Slo ज्योतिमिंत्र' जी के अनुसार “चरक शाखा 5. आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास - आचार्य प्रियव्रत ॥ 
दृढबल ' का अष्टाध्यायी एवं उपनिषद्‌ में उल्लेख होने से चरक शर्मा - चौखम्बा ओरियन्टालिया-वाराणसी । 
UU Sash भाग पाणी soe पूर्व का कम से ८ आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास - अत्रिदेव विद्यालंकार - 
pu me ic ree ज्योतिर्मित्रजी ने इसके प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उ०प्र० । 
क्रपाणि, आधार के सम्बन्ध में कहा है, “' पाणिनि का समय ईसा l : a i. 
हेता के से आठवीं शताब्दी पूर्व है, अतएव उससे पूर्व 1000 ई० 7. History of Indian Medicine - Girindra Nath 
| के लगभग चरक का काल माना जा सकता है 1” MUP a, isao UR v ee 
niversity of Calcutta - 1929. 
में जोडे हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लाजिक के रचयिता, So 8. A History of Indian Philosophy - Vol. IIl- S.N. 
न्थों मॅ विद्याभूषण के अनुसार न्यायसूत्र से पूर्व भी अनेक लेखकों Dasgupta - Cambridge University Press, | 
ग्रन्थ म॑ का भारतीय न्यायशास्त्र में योगदान रहा है । इन लेखकों London. 7 ae 
) और में दत्तात्रेय, पुनर्वसु आत्रेय सुलभा बैरागिनी और अष्टावक्र 9. Hae of Indian Pharmacy - G.P. Srivastava 
: 3 S र ol. |, Pindars Limited, 7 Lower Rawdon 
यारहवा, का नाम लेते © । विदित हे कि पुनर्वसु आत्रेय का सम्बन्ध Street, Calcutta - 20 
जो मूल आयुर्वेद से हे । 10. Basic Principles of Ayurveda - Page 3 - Vaidya 
ग्रन्थ में कोटिल्य ने बत्तीस पारिभाषिक शब्दों का वर्णन Bhagwan Dash and Vaidya Lalitesh Kashyap- 
द्र को किया है जिन्हें तंत्रयुक्ति संज्ञा दी गयी है । यह सूची concept Publishing Company, New Delhi. 
aed | संहिता सिद्धि स्थान 12 और सुश्रुत संहिता के 11. चरक एवं सुश्रुत के दार्शनिक विषय का अध्ययन- 
वं रोगों. आन्वीक्षिकी भाग में विवाद के नियमों का विस्तार के So ज्योतिमित्र आचार्य - श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन 
विशद. भथ प्रतिपादन किया गया है (विमान स्थान 8) | | | 
E See डा० राधाकृष्णन? i के अनुसार 12. भारतीय दर्शन-। Slo सर्वेपल्लिम राधाकृष्णन्‌, प्रसिद्ध 
ची > ऐसी कोई सामग्री नहीं पायी जाती दार्शनिक एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति - राजपाल | 
किसी न्यायसूत्र के निर्माण का पता चल सके | डा० 


विद्याभूषण के हवाले से उन्होंने लिखा है कि '' गौतम के 
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विद्युत 


_ परिचय 
|| आयुर्वेद साहित्य में प्राप्त रोगों के वर्गीकरणों में 
५ देवबलप्रवृत्ता व्याधियों के अन्तर्गत दैविक शक्तियों से 
_/ उत्पन्न रोगों का समावेश किया गया है । देवता, गुरु, 
| सिद्ध पुरुष के साथ द्रोह करने से RA के अभिशाप 
| से उत्पन्न या अथर्वप्रणीत अभिचार प्रयोगों से उत्पन्न तथा 
उपसर्ग (सम्पर्क में आने से) जन्य रोगों को इसी श्रेणी में 
|| रखा गया है । इनको पुनः दो प्रकारों में विभक्त किया 
। गया है यथा (1) विद्युत जन्य एवं अशनि जन्य तथा 
(॥) पिशाचादि जन्य । पिशाचादि जन्य को पुनः दो 
विभागों में विभक्त किया गया है यथा (1) संसर्गज एवं 
आकस्मिक । 
à यहां विद्युत एवं अशनि दोनों ही आकाशीय 
। ` विद्युत के लिये प्रयुक्त शब्द होने पर भी व्याख्याकारों के 
' अनुसार दोनों की अपनी कुछ विशिष्टतायें कही गई हैं । 
विद्युत को आकाश में चमकने वाली ऐसी बिजली कहा 
गया हे जिसके प्रकाश को आकृति लतावत, तिरछी एवं 
आग के समान गिरने वाला विद्युत कहा गया है जबकि 
अशनि को मूसल के समान नीचे गिरने वाली विद्युत-बिजली 
| के रूप में माना गया हे । दोनों को ही अग्नि के सामान 
दाहक एवं विनाशक-मारक माना हे । 

। विद्युत (दामिनी) 
आकाशीय विद्युत की उत्पत्ति बादलों में विद्यमान 
ऋण (-) एवं धन (+) कण युक्‍त होने के कारण होती 


ह| 


| ऋण एवं धन विद्युत भार युक्त कण एक दूसरे 
| | को आकर्षित करते हैं । बादलों के नीचे के भाग में एकत्र 
|| ऋण विद्युत (-), जमीन पर या पानी की सतह पर की 
। | धन विद्युत (+) द्वार आकर्षित किया जाना इसको 
| उत्पन्न करता है । अत: ऋण विद्युत प्रवाह, ऊपर से नीचे 
| | की ओर प्रवाहित होता है तथा नीचे से ऊपर की ओर धन 
| (+) विद्युत प्रवाह बहता है । | 
इन दोनों विद्युत प्रवाहों के मिलने से तीव्र विद्युत 
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भार पोजिटिव चार्ज, प्रकाश की गति से 1/3 भाग की! 


गति से (100000 कि०मी०प्र०से०) प्रवाहित होता है 
जिसके कारण आकाश में तीव्र प्रकाश रेखा (दामिनी) 
दिखाई देती है । इसकी एक चमक में 20000 से 40000 
एम्पीयर का विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है, जो 20 करोड़ 
बोल्ट दबाव जैसा होता. है या 1/1000 do समय भर के 
लिये होता है । अतः कुछ कम हानि होती है अन्यथा सब 
कुछ जल कर भस्म हो जा सकता है | 

बिजली गिरने की घटना वर्षा ऋतु में, मेघ की 
गर्जना के साथ वर्षा में, ऊंची इमारत पर, या उसके 
आश्रय पर, खुले पानी की सतह पर (उस पर स्थित नौका 
पर) या जिसका अर्थिंग न किया गया है, आदि पर पड़ती 
+ | 

आयुर्वेद के ग्रंथों में बादलों के गरजने को तथा 
बिद्युत गिरना आदि बाह्य वायु प्रकोप जन्य उपद्रव के रूप 
में निरूपित किया गया है । 
लक्षणोत्पत्ति 

किसी प्राणी या मानव पर बिजली गिरने पर जो 
लक्षण उत्पन्न होते है उन्हें निम्नानुसार रखा जा सकता है 


(क) तीव्र विद्युत प्रवाह के शरीर में प्रवेश/प्रसारित होने पर - 
। तात्कालिक 


~ 


- हदय गति रुक जाना (जो कुछ में, बाद में. 
स्वतः चालू हो सकती हैं )। अत: नाडी बंद | 


पड़ जाती है । : 
- वांस बंद हो जाना (मस्तिष्क पर प्रभाव के कारण) 
- इसके पुनः शुरू होने में समय लग सकता है 


और पुन: चालू न होने पर मृत्यु हो जाती है। | 


- कान में बधिरता आना । 

- चक्कर आना | 

- आंख को रोशनी चली जाना (लिंगनाश) | 
॥ कालान्तर 

- वाणी व्यवहार में अन्तर रहना | 


364001 


EE E La 


H में 


डी बंद 


कारण) 
कता है 
ती है | 


श) । 


itized.h a undati 


_ . विचारों की अस्थिरता क 

कुछ लक्षणों का स्थायी रूप में बने रहना 

यथा - 

- निद्राविक्षेप 

- उत्तेजित रहना 

- हताश (विषादग्रस्तता) 

- भय ग्रस्तता 

(ख)अतितीव्र विद्युत प्रवाह लगने पर न्युरोन विनष्ट होने 
के फल स्वरूप “घात' के लक्षण होते हं । कई बार 
यह लक्षण शुरू में नहीं होते परन्तु बाद में प्रगट हो 
जाते हैं | 

- कई बार न्युरोन नष्ट न हो छिद्रित हो जाते हैं तब 
उन में से जीव रस प्रवाहित हो जाने से कई वात 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं । 

- कभी ठंडी, कभी गरमी लगना, बार-बार मूर्च्छा 
आना, घबराहट होना, चित्त विभ्रम होना, विस्मरण 
होना, स्मृति दोष, शरीर दुखना (अंगमर्द) होना 
(आदि होना ) । 

- ऐच्छिक क्रिया दोष होने पर हलन, चलन, उठना, 
बैठना, खाने-पीने की क्रिया प्रभावित होना | 

- स्वतः तंत्र के प्रभावित होने पर-श्वसन, हृदय 
स्पंदन, Sania, ताप नियमन, प्रजनन अवयव 
क्रिया में दोष या हानि होना । 

- अचानक रक्त दबाब घटना, शून्य होने पर मृत्यु 
होना या हृदय स्पंदन बढ़ना, पसीना आना । 
शिरःशून्यता की प्रतीति, तनाव एवं भयग्रस्तता | 

- विद्युत जन्य पक्षम चिन्ह युक्त त्वचा होना (femen 
वर्ग को आकृति में) दग्धब्रण होना, कालांत में 
त्रण का भर जाना) । 

' ऐसा भी देखा गया है कि रोगी स्वतः या 
चिकित्सा करने पर विद्युत आक्रमण के बाद भी बच जाता 


। परन्तु बाद में मृत्यु ग्रस्त हो जाती है । तथापि कुछ 
लोग बच भी सकते हैं । 


(क) बिजली पड़ने से बचने के उपाय (अनागतबाधा 
प्रतिषेध) 


श्री AGMA आयुर्वेद भवन प्रा० feto 


| - बिजली पड़ने पर गढ़े में नीचे फुककर dd | 
- मकान में अन्दर ही रहें । 
- वाहन (कारादि) में होने पर अन्दर ही रहें । 
॥ कुछ अन्य सावधानियां (बिजली चलती हो तब) 
- खुले में रहें ( पेड़ादिक के नीचे न रहें) 
- पानी की सतह पर न रहें । 
- अर्थिंग बिना वाले/घर में न रहें । 
- मकान के ऊपर छत पर न रहें । 
- धातु के तार, पाईप. आदि न पकड़ें । 
- नीचे ad, कानों को हाथों से ढकें । 
- एक दूसरे को न पकड़े । _ 
(ख) आगत व्याधि चिकित्सा 
(क) तत्काल 
1. हृदय बंद होने पर कृत्रिम हृदय स्पन्दन कराने 
की चेष्टा । 
इवास बंद होने पर कृत्रिम श्‍वास | 
रोगी को सम्पूर्ण विश्राम एवं आश्वासन देना । 
मूर्च्छा ग्रस्त में मूर्च्छानाशक उपक्रम | 
रक्तचाप घटने पर हृदयबल्य रक्‍तचापवर्धक उपाय। 
लक्षणानुसारी चिकित्सा 
- चक्कर आने पर FAH उपचार/कल्प | 
- वाक दोष में अर्दितवत उपचार, घात में पक्षवघवत | 
- तापकम नियंत्रणार्थ शीत या उष्ण उपक्रम । 
- वेदना में वेदना शामक । 
मानसिक लक्षणों के शमनार्थ दोष, लक्षण, रोगानुसारी 
चिकित्सा करें यथा 
- निद्रा विक्षेप में शामक । 
उत्तेजना, व्यग्रता में प्रसादन । 
हताश (विषाद), भय में विषादघ्न उपचार | 
` - चित्तविभ्रम 
- स्मृति दोष, विस्मरण में मेध्यकल्प | 
(घ) विद्युत दग्ध में दग्धव्रणवत उपचार करना होता है । 
आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसी स्थिति में निम्नलिखित 
उपक्रम कहे गये हैं - 
- स्ेहाभ्यंग 
- परिषेक 
= Wem 


Boo 


(ख 


— 


(ग) 
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सुश्रुत के कथनानुसार अतितेजस (वंज्राग्नि या 
दामिनी) से दग्ध होने पर मनुष्य समान्यत: बचता नहीं है 
तथापि इन्द्राग्न (बिजली पड़ने) या वज़राग्नि से जलने या 
आहत होने पर यदि मनुष्य जीवित हो तो उसकी चिकित्सा 
उपरोक्त स्नेह, अभ्यङ्ग, परिषेक, प्रदेह आदि द्वारा करने 
का आदेश है । 

(ड़) दग्ध चिकित्सा में कहे अनुसार चिकित्सा 
की जा सकती है यथा - 

1, प्लुष्ट दग्ध - अग्नि द्वारा प्रतपन मात्र (तपना मात्र) होने 
पर ऊष्ण औषधोपचार कहे हैं क्योंकि प्लुष्ट दग्ध 
के कारण शरीर स्विन्न होने के कारण रक्‍त भी 
स्विन्न हो जाता है । अतः शीत उपचार करने पर 
रक्त घूटन होने से उपद्रव करता हे । अतः 

: शीतक्रिया उपयोगी या सुखकर नहीं होती । 

2. दुर्दग्ध - इस अवस्था में शीत एवं उष्ण क्रिया द्वारा 
चिकित्सा कही गई है । मूल भाग जलने पर 
स्विन्न रक्‍त को निर्वापण के लिये शीत क्रिया 
से करनी चाहिए । यदि अत्यधिकदग्ध हो तो 
स्विन्न रक्‍त को एकत्रित होने पर स्वेदित आदि 
उष्ण उपचार हितकर कहे गये हैं । घृत एवं 
शीतलेप उपयोगी कहे गये हैं । 

3. सम्यक दग्ध - वंशलोचन, पिलाखन, चन्दन, गेरु, 
गिलोय एवं घी का लेप, वात (जन्य लक्षण) 
शान्ति के लिये अश्वादि. (आनूप) मांस लेप, 
पित्त जन्य लक्षण दाहादि । शान्ति के लिये 
पैत्तिक विद्रधिवत चिकित्सा का निर्देश है | 

4. अतिदग्ध - अतिदग्ध मांस छेदन पूर्वक, धान्य पिष्टी, 
तिन्दुकीत्वक, खर्पर, घृत का लेप तथा वाद्‌ 
में-त्रण को गिलोय का कमल पत्र से ढक दें | 
इस अवस्था में पेत्तिक विसर्प को चिकित्सा 
करने का निर्देश है । 

5, अन्य निर्देश - 

1. मोम, यष्टि, लोध्र, wer, मंजीष्ठ, रक्तचंदन, 
T सिद्ध घृत प्रलेप सर्वदाह पर हितकर 
कहा है । 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लिए 
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ESE ESE EE का कक का Es I कु 
2. स्निग्ध दग्ध में रूक्ष क्रिया (अवचूर्णन) हितकर 
हे | 
3. रूक्षदग्ध (अति, दामिनी आदि से) पर सिथ 
. क्रिया (घृत, तैलादि) का प्रयोग हितकर हे | 
संदर्भ :- 
1. दैवबलप्रवृत्ता ये देवदोहादभिशप्तका अर्थवणकृत् 
उपसर्गजाश्च, तेऽपि द्विविधाः -विद्युदशनिकृतः 
पिशाचादिकृताश्च पुनश्च, द्विविधाः -संसर्गजा;, 
आकस्मिकाश्च | सु०सू० 24/7 
तथाऽतितेजसा दग्धे सिद्द्धिनां स्ति कथचन, 
इन्दवजार्निदग्धऽपि जीवति प्रतिकारयेत्‌ | 
स्नेहाभ्यङ्गपरीषेकः प्रदेहैश्च तथा भिषक्‌ d 
: सु०सू० 12/39 
3. XXXX आधमनमम्बुदानां xx निहर्लाद x x 
XX अशनिविसर्ग: x x 
, XX मेघसूर्यानलानिलानां विसर्गः । च०सू० 12/10 
e KX 
प्लुष्टस्याग्निप्रतपनं कार्यमुष्णं तथौषधम्‌ । 
शरीरेस्विनभूमिष्ठे स्विन्नं भवति शोणितम्‌ । 
प्रकृत्या हयुदक शीतं स्कन्दयत्यति शोणितम्‌ | 
तस्मात्‌ सुखयति हयुष्णं ननु शीतं कथंचन | 
शीतामुष्णां च दुर्दग्धे क्रिया कुर्याद्भिषक्‌ पुनः | 
घृतालेपनसेकांस्तु शीतानेवास्य कारयेत्‌ | 
सम्यग्दग्धे तुगाक्षीरीप्लक्षचन्दनगैरिकैः । 
सामृतः सर्पिषा स्निग्धरालेपं कारयेभ्दिषक्‌ | 
ग्राम्यानूपौदकश्चैनं पिष्टर्मासैः प्रलेपयेत्‌ | 
पित्तविद्रधिवच्चैनं संततोष्माणमाचरेत्‌ | 
- अतिदग्धे विशीर्णानि मांसा-न्युघृत्य शीतलाम्‌ | 
क्रियां कुर्याभ्दिषक्‌-पश्चाच्छालितण्डुलकण्डनैः b 
घृतमिश्रे: प्रलेपयेत्‌ । | 
व्रणं गुडुचीपत्रै्वा छाययेदपतौदकैः | 
क्रियां च निखिलां कर्माभ्दिषक पित्त विसर्पवत्‌ । 
---मधूच्छिष्टं समधुकं रोध्रं सर्जरसं तथा । | 
मंजिष्ठा चन्दनं मूर्वा पिष्ट्वा सर्पिर्विपाचयेत्‌ । । 
तदोपण मुत्तमम्‌ । | 
स्नेहदग्धे क्रियां रूक्षां विशेषावचारयेत्‌ | 
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नेय वर्नीषधियों by Arya Samaj Foundation Chennai and Is otri 
भारतीय वर्नौषधियो क॑ अल्पज्ञात विदेशी प्रयोग 


औषधीय पौधों पर भारत में जन्मा पारंपरिक ज्ञान 
आज दो प्रमुख अंगों में बंटा है । एक वह जो अनुभव, 
उपयोग तथा बाहुल्य में प्रयुक्त, प्रचलित तथा प्रमाणित 
होकर पद्धति बद्ध होकर आयुर्वेद एवं सिद्ध का आधार 
बन गया, दूसरा वह जो अभी भी मौखिक परंपरा पर ही 
आधारित रहकर उपयोग में तो आता रहा, किन्तु उसका न 
तो अधिक क्षेत्रों में प्रसार हुआ न वह लिपिबद्ध होकर 
शोध, विश्लेषण तथा किसी पद्धति या चिकित्सा प्रणाली 
का भाग बना | किन्तु यह ज्ञान प्रायः सीमित क्षेत्रों में, 
स्थानीय जनजातियों के रोग निवारण का प्रमुख आधार 
रहा, और आज भी है । 

इस लोक पारंपरिक ज्ञान को आज के वैज्ञानिक 
प्रायः ही कम विश्वसनीय मानते हैं । अब संसार भर में 
इस ज्ञान की ओर न केवल आंख लगी है, वरन विकसित 
देशों तक में इस पर आधारित नये उपयोगी औषधीय द्रव्य 


| खोजने की होड़-सी लगी है । 


लोकवनौषधियों में विश्वसनीयता अथवा उनकी 
प्रमाणिकता सिद्ध करने के अनेक प्रयास हो रहे हैं । कुछ 
तो आधुनिक यंत्रों द्वारा उनमें विद्यमान रसायनों की खोज 


। पर, कुछ उनको परीक्षणों द्वारा रोगियों पर अध्ययन करके 


तथा कुछ अन्य विधियों से उन्हें उपयोगी सिद्ध करने पर 


आधारित है । 
भारत में पाये जाने वाले अनेक पौधे विदेशों में 


' भी मिलते हैं । बहुत से पौधों के औषधीय गुण वहां की 


जनजातियों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार वहां होने 


, वाले रोगों की दृष्टि से तथा अपने अनुभव के आधार पर 
` स्तत्र रूप से वहां खोज निकाले । ऐसे औषधीय गुणों पर 


' कुछ साहित्य भी प्रकाशित हुए । उसके अध्ययन. से तीन 


| रोचक और उपयोगी तथ्य सामने आए :- 


219-29. 


zi 


1. कुछ पौधों के संभावित नये गुण उन्होंने खोज लिये । 
यह उपयोग भारत में प्राय: ज्ञात नहीं हैं । 


डा० सुधांशु कुमार जैन 
कुछ पौधे उसी. प्रकार वहां प्रयोग होते हैं, जैसे भारत 
में । यह उनके औषधीय गुणों की विश्वसनीयता को 
बल देते हैं । 

3. कुछ पौधे अमुक रोगों के निवारण में भारत की 
जनजातियों में तो प्रचलित हैं, किन्तु विदेशों में उन 
गुणों का ज्ञान नहीं है । संभव है, वह रोग. वहां कम | 
हो, अथवा कोई अन्य पौधे जो वहीं उगते हैं, अधि 
क उपयोगी हों । 

इस लेख में केवल पहले वर्ग के कुछ पौधों का 
तथा उनके प्रयोग का उल्लेख हे | आशा है, शोधकर्ता 
आवश्यक शोध द्वारा भारत में इनकी उपयोगिता की 
संभावनाएं खोजने में रुचि लेंगे, तथा वेद्यगण जिन्हें 
चिकित्सालयों की प्रयोगशाला में अथवा रोगियों पर, 
आवश्यक सावधानी बरतते हुए परीक्षण करेंगे । 

पौधे वैज्ञानिक नामों के वर्णक्रमानुसार दिये हैं | 
पौधे का लैटिन (अर्थात्‌ वैज्ञानिक नाम) देवनागरी में, 
तदुपरांत रोमन लिपि में, कुछ स्थानीय नाम तथा संक्षिप्त 


> 


` वर्णन दिये गये हैं । 


अगले पैरा में औषधीय गुणों का विवरण है । 
संभव है, इनमें से कुछ प्रयोग आयुर्वेद में विद्यमान हैं, तब 
भी यह सूचना इस बात की द्योतक तो है ही, कि दूर 
स्थित देशों की जन-जातियां भी उन्हें उसी प्रकार प्रयोग 


` करती हैं, जैसे उनका आयुर्वेद में प्रयोग है । 


1. अलोए बार्बार्डसिस -Aloe barbadensis Mill. 
(A.vera) 
घीकुंवार, TARTS, घृतकुमारी | 
गूदेदार पत्तों वाला पौधा है, पत्तों के किनारे 
कीले होते हैं । फल पीला रंग लिये सिंदूरी रंग के | 
वेस्टइंडीज से इसका रस गर्भ पातक हेतु तथा 
पौधा मधुमेह में प्रयोग होता है । | 
2. आंडोग्राफिस पानीकुलाटा - Andrographis 


भूतपूर्व संस्थापक-निदेशक, लोक जैव विज्ञान संस्थान | 
ए-26 आवास विकास कॉलोनी, माल एवेन्यू, लखनऊ- 226001 
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paniculata Wall. 
कालमेघ,. किरयात, कुलुफानाथ | 

बहुशाखित पौधा हे, शाखाएं चतुकोणीय होती 
हैं । पत्ते आमने-सामने लगे होते हैं फूल श्वेत-गुलाबी 
पत्तों के कक्ष में अथवा शाखाओं के शीर्ष पर लंबे 
गुच्छों में लगते हें । उन पर फालसई रंग के दाग होते 
E 

वेस्ट-इंडीज में मधुमेह में प्रयोग होता है । 
आइलांथुस एक्सेलसा - Ailanthus excelsa Wall 
'महानीम, अरुआ, महारूरव | 

पर्णपाती वृक्ष, इसमें दुर्गंध आती है । पर्णाक 
दंतुर होते हैं । फूल केलई-पीले, बड़े फैले पुष्पंपुजों 
में होते हें । फल लाल चपटे होते हैं । 

अफ्रीका में पत्ते मलेरिया में प्रयोग होते हें । 
आल्लिउम सेपा - Allium cepa 
प्याज, कांदा, गंठा । | ; 

सुपरिचित प्याज का पौधा हे । कंद प्याज होता 
है, इसके पत्ते लंबे, पतले और फूल सफेद होते हैं । 


अफ्रीका में कंद मधुमेह में तथा रक्तचाप अधिक : 


होने में प्रयोग होता है । 
आल्टरनांथेरा सेस्सिलिस- Alternanthera Sessilis 
DC ; 
गरंडी शाक, गैटिवार, कंचारी, जलजबे ।. 

भूमि पर फैलता बहुशाखित छोटा पौधा है । 
इसके फूल श्वेत या गुलाबी, पत्तों के कक्ष में 
छोटी-छोटी गुच्छियों में लगते हैं । 

अफ्रीका में पत्ते कच्चा गर्भ गिरने से रोकने हेत 
प्रयोग होते हैं । 
कानाबिस साटीवा - Cannabis sativa L. 
भांग, गांजा, चरस, विजया, सिद्धि । 

रोमिल पौधा, प्राय: एक-डेढ मीटर ऊंचा किन्तु 
. बढ़कर छोटा वृक्ष जैसा भी हो जाता हे । पत्त 
हस्ताकार, फूल छोटे, एकलिंगी | अफ्रीका में पौधा 
मलेरिया ज्वर में प्रयोग होता है । पत्ते बढ़े रक्तचाप 


aca 
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होते ES 


T 
में तथा मधुमेह में प्रयोग होते हें । गर्भ निरोधक ३ 
रूप में भी प्रयोग होता है । 


कालोट्रोपिस मोसेरा- Calotropis procera Br . 


आक, आकडा, मदार, रूई | 

यह परिचित क्षुप है । पौधे के हर आंग में क 
होता है । पत्ते मोटे, आमने-सामने लगते हैं । फू 
मोटे दल के सफेद होते हैं बीज पकने पर फल ३ 
निकल कर रूई को भांति उडते हं । 

अफ्रीका में wd बढ़े हुए रक्तचाप के उपचा 
देते हैं । 
कास्सिआ ऑक्सीडेंटालिस- Cassia occidentali 
Linn. 
कसोंदी, चकुंडा | 


ये छोटे क्षुप होते हैं; पत्ते चिकने अनेक पर्णकों 
के होते हैं तथा फूल पीले बाहुल्य में लगते हैं | 


wet चपटी सेम जैसी होती हे । 


अफ्रीका में पत्ते कुष्ठ रोग, पीलिया तथा मलेखि 


में प्रयोग होते हैं । 

वेस्ट इंडीज में पत्ते एवं मूल पीलिया में, d 
मलेरिया एवं रक्तचाप में तथा मूल गर्भपात हेतु प्रयो 
होते हैं । 
जीजीबेर ऑफ्फीसिनाले- Zingiber officinale Res 
अदरक, आदी, आल, सोंठ | । 

यह सुपरिचित पौधा है । कंद सुगंधित अर्श 
अथवा सोंठ हे । पत्ते लंबे बड़े-बड़े होते हैं । फू 
केलई बालियों में लगते हैं, फूल का ओष्ट फालए 
रंग का होता ; 

अफ्रीका में अदरक हृदय रोग (एंजाइना) * 


प्रयोग होता है । वेस्ट इंडीज में अदरक मलेरिया 
देते 


10. द्रीडाक्स प्रोकुंबेंस - Tridax procumbens Lint 


टिक्कीरोपला, कुल बुस्कड़ | 


रूईदार, भूमि पर फैलता पौधा, पत्ते दंतुर, पू 
पीले, शाखाओं के शीर्ष पर गुच्छो में लगते हैं । 
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अफ्रीका में पत्ते मलेरिया में तथा समूचा पौधा 
रक्तचाप में प्रयोग होता है । 
11. बालानीटेस रॉक्सबर्गिई - Balanites roxburghic 
Pl. (B. aegyptiaca) 
हिंगोट, इंगुदी, हींगन, हिंगो | 
FAA छोटे वृक्ष अथवा क्षुप, पत्ते दो पर्णक 
वाले, फूल केलई जैसे रंग के तथा फल भूरे गूदेदार 
होते हैं । 
अफ्रीका में पौधा मलेरिया में और छाल एंजाइ 
हृदयरोग में प्रयोग होता है । 
12. बोएरहाविआ डीफ्फूसा -Boerhaavia diffusa Linn. 
विषखोपरा, ठीकरी, पुनर्नवा, सांठी । 
भूमि पर फेला बहुशाखित पौधा है । पौधे पर 
ग्रंथियां होती हैं । शाखाएं फालसई रंग की होती हैं । 
फूल फालसाई रंग के, कई-कई एक साथ गुच्छों में 
लगते हैं । 
13. मांगीफेरा इंडिका - Mangifera indica Linn 
आम, केरी, रसाल । 
आम सुपरिचित वृक्ष है । पत्ते लंबोतरे; फूल 
केलई, बड़े-बड़े गुच्छों में लगते हैं । फल गूदेदार 
सुपरिचित फल है । 
अफ्रीका में पत्ते रक्तस्राव हेतु तथा मूल और पत्ते 
मधुमेह में उपयोगी मानते हैं । 
14. मेलिआ आजेडाराक- Melia azedarach Linn. 
बकायन-नीम, महानीम, डेकना, नीम । 
बड़ा वृक्ष हे । फूल गुलाबी-हल्के फालसई 
से बड़ गुच्छों में लगते हें फल छोटे लगभग 1.2 
से 2 सेमी व्यास के गूदेदार होते हैं । 
15. सीस्साम्पेलॉस पारेइरा -Cissampelos pareira Linn. 
काली-पहाड़, अकौदि, दुखनिर्बिसी, हडजोरी । 
ह WER, वल्लरी पौधा है । पत्ते हृदयाकार 
"डंठलों पर लगते हैं । फूल केलई, पीले तथा 
केल लाल, घनके रोएंदार होते हैं । 
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16. सेसालपीनिआ बोन्डुक-Caesalpinia bonduc 
Roxb. 
करंजुवा, कटकरंज | 
यह कंटीली मोटी लता है, शाखाओं पर कांटे ६ 
होते हैं । फूल पीले होते हैं । पके फलों पर 
छोटे-छोटे अनेक कांटे होते हैं । पौधा कभी-कभी 
क्षुप का आकार भी ले लेता है | 
वेस्ट इंडीज में इसके बीज मधुमेह में तथा बढ़े | 
रक्तचाप में प्रयोग करते हें । 
ऊपर जिन रोगों की चर्चा पर टिप्पणी की गई 
है उनकी वर्णक्रमानुसार सूची नीचे दी है । पौधों की 
संख्या भी दी गई है :- 
कुष्ठरोग : 8, गर्भधारण : 5, गर्भनिरोधक : 6, 
गर्भपातक : 1,8, पीलिया : 8, मधुमेह : 1 ,2,4,6,12,13, 
15, 16, मलेरिया : 3,6,8,9,10,11,14, यकृत : 14, 
रक्तचाप : 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, हृदय रोग : 9, 11 
कुछ पौधों के प्रयोग पर मूल साहित्य में उनकी 
मात्रा आदि का ब्यौरा भी मिलता है । जिन पाठकों को. 
शोध के लक्ष्य से इसकी आवश्यकता होगी, दो-चार पौधों 
पर वह जानकारी भेजी जा सकती है (फोटोकापी आदि 
का व्यय देय होगा) । 
आभार :- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, 
नई दिल्ली ने इस शोध हेतु कुछ सहायता दी है । लेखक 
अकादमी का आभारी है । 
मुख्य संदर्भ :- 
1. Ayensu, 8.5. 1978, Med, PI.W. Alrica 
2. Ayensu, A.E. 1981, Med.Pl. W. Indies. 
3. Boulos, L. 1983, Med.PI.N.Africa. 
4. Jain, S.K., 1991, Diction Indian Folkmedicine 
& Ethnobotany. 
5. Jain, S.K., & Da Filipps, R.A., Med. Pl. India 
(2 vols) 
6. Newinger, H.D., 2000, African Trad. Med: 
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आधुनिक चिकित्सक इसे सनस्ट्राक या हीटस्ट्राक 
कहते हैं । लू प्राय: उन व्यक्तियों को आक्रान्त करता है 
जो उष्ण प्रदेशों में रहते हें और निरन्तर बिना जूते तथा 
छाते के घूमते हैं, दुर्बल व्यक्ति धूप में अधिक चलते हें 
खासकर जो उष्ण प्रदेशों में केदी होते या पहरेदारी करते 
हे । ऐसे लोगों पर लू का प्रकोप अधिक होता है । साथ 
ही जो व्यक्ति खस के पर्दे लगे कारों, कूलर आदि अन्य 
प्रकार से ठंड किये गये स्थान से एकाएक तेज धूप में 
बाहर निकल पड़ते उन्हें भी लू लग जाती है । लू लगने 


का अर्थ है शरीर की तरलता एवं स्निग्धता का एकाएक 


सूख जाना । सूर्य की किरणों के आघात से शरीर का 

जलीय अंश शोषित हो जाना ही लू लगना कहा जाता है | 

उष्ण कालीन सूर्य को किरणों से वायु संतप्त 

होकर पित्त का उल्वण (वृद्धि) करता है, और शरीर का 

प्रधान अङ्ग उत्तमाङ्ग (सिर) सन्तप्त हो जाता हे । फलत: 

. विनाशकारी लू मानव शरीर को आक्रान्त करता है, इसे 
आयुर्वेदीय शास्त्रों में अंशुरातज ज्वर कहा गया हे | 

GRIS के लक्षणों को तीन भागों में विभक्त 
किया जा सकंता है - 

1. प्रथमावस्था- इसे शीतावस्था भी कहते हैं ।: 

इसमें त्वचा विवर्ण, मूर्च्छा, काम, दौर्बल्य, नाडीगति 

तीव्र होना आदि लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं । इस अवस्था 
- में प्रतिकार होने से रोगी बच सकता है । 

2. द्वितीयावस्था - इसे साधारण भी कहते है । 
इसमें रोगी में अत्यधिक पीड़ा, त्वचा की शुष्कता, शरीर 
में तीव्र संताप, नाड़ी की गति अति चंचल साथ ही हृदय 
और श्वांस की गति दुर्बल एवं क्षीण मिलती है । 

3. तृतीयावस्था - यह अवस्था तीव्रावस्था से 
जानी जाती है । इसमें अत्यधिक श्‍वास कष्ट, प्रलाप, 


' मुखाकृति श्वास संयास, नाड़ी स्मन्दन क्षण-क्षण लुप्त 


होना, हाथ पैर का भी नीला होना - आक्षेप आदि लक्षण 


मिलने लगे तो समझना चाहिए कि रोगी प्रायः शायद ही _ 


TAT | 
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आधुनिक मतानुसार मूत्र में अल्ब्युमिन इण्डिके 
और कीटोन, अधिक आने लगते हैं । साथ ही गुदा परदे 
में 108 से 112 डिग्री फारनहाइट तापक्रम मिलता हे | 
कभी-कभी उग्र वमन, अतिसार जो कालरा का भ्रा 
करता है आदि-आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 

उपचार :- लू से अक्रान्त रोगी को सर्व प्रथा 

वस्त्रादि से अनावृत कर सुखद मुलायम गुदगुदे शैय्या प 

शीघ्र लिटा देना ही उचित है, तदोपरान्त जल सिचित का! 

खस के पंखे या ताड के पंखे से हवा देते हुए शीतल जत 
अथवा नारियल के पानी से परिषेक/देह पोंछना आरि 
करना चाहिये | प्यास लगने पर सहसा शीतल जल नहँ 
देना चाहिये, अपितु चन्दन, उशीर, खस आदि से युक्त 
शीतल जल का प्रयोग किया जाय । यदि रोगी को 
कोष्ठबद्धता (कब्ज) हो तो उसे तत्क्षण दूर करें | 
चिकित्सा :- 

1. नीबू का शर्बत और संतरे का शर्बत समान भाग जत. 
में मिलाकर दिया जा सकता है । 

2. एलादि चूर्ण 4 माशा मिश्री 2 माशा शहद में मिलाक, 
` चटाएं । ऊपर से गुलाब का शर्बत पिलायें । . 

3. ` रतनेश्वर रस - 1 गोली शहद में मिलाकर चटायें | 
ऊपर से कपूरासव दिया जाय, इससे शीघ्र लाभ 
मिलता है । 

4. पित्त पापड़ा अर्क एवं केबड़ा शर्बत समान भा 
तीनगुने जल में मिलाकर दिया जा सकता है । | 

5. अक गुलबनफ्शा एवं चन्दन अर्क प्यास लगने T 
बराबर भाग में मिलाकर देना श्रेयकर है । 

6. प्याज का रस निकालकर तत्काल रोगी को देगी 
चाहिए | र | 

7. कच्चे आम कों आग में भूनकर ठंडा होने पर हाथ d 
मसलकर मीठा या सैंधानमक, कालीमिर्च wie 
शर्बत बनायें, फिर पिलायें । | 

8. पके मीठे अनार को अग्नि पर पकावें, जब रस शे. 
रहे तो उसके समभाग जल और 1/2 'गुना चीत, 
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आयुर्वेद 
1 zieh 
गुदा प्रक 
लता हे | 
का भ्न 
l 

सर्व Wm 
शैय्या पा 
सचित का' 
शीतल जल्न 
उना आदि 
जल नहाँ 
C3 Um 
रोगी को 
Ñ । 


l 


भाग जत 


| मिलाका 
{ । 

[ चटाये | 
Iw लाभ 
मान भा 
हे । 

लगने प 


को देंगी 


कुसु 
मला कर शर्बत बना लें, इस शर्बत से दाह एवं प्यास 
शान्त हो जाती है । 

पके मीठे अनार को आग्नि पर पकावें । जब स्वयं 
शीतल हो जाय तो उसका रस निकाल लें । इस रस 
में दस गुना शहद मिला कर पिलायें । 


, लहसुन के एक जवे को कुचलकर एक पाव दूध में 


उबाल लें । धीरे-धीरे पीने से लू समाप्त हो जाती है। 


, 60 ग्राम नीबू का रस, 30 ग्राम शहद, 30 ग्राम पानी 


मिलाकर पिलाने से लू समूल नष्ट हो जाती है । 


. ककड़ी के बीज, सेन्धा नमक, त्रिफला समान मात्रा 


लेकर चूर्ण बना लें, आवश्यकतानुसार ताजे पानी के 
साथ एक माशा सुबह शाम दें । 


. मुंखमंडल, गले एवं सीने पर श्रीखण्ड चन्दन का लेप 


करते रहें, साथ ही नारियल का पानी का सिंचन भी 
करते रहना चाहिये । 


. खस का शर्बत तथा गिलोय का शर्बत एवं कपूरासव 


- तीनों को समभाग मिलाकर ऊपर से दो गुना जल 
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अंशुघात लू लगना 
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प्राण OR पार पोज EEE CEES 
डालकर पिलायें | दाह प्यास तुरन्त शान्त हो जाती | 
हे । 


. अनन्त मूल, चोपचीनी, मजीठ, गिलोय 6 माशा रक्‍त 


चन्दन, गुलबनप्सा, गोरखमुण्डी, शाहतरा, कमल के 
फूल, गुमा, पद्माख और शखाहूली, प्रत्येक समान 
भाग लेकर इनका जौ कूट चूर्ण बना लिया जाय । 
इसमें से एक तोला लेकर रात में क्वाथ बना लिया 
जाय, इस क्वाथ को मिट्टी के बर्तन में डालकर एक 
सुरक्षित स्थान में बालू रखकर ऊपर से क्वाथ वाले 
मिट्टी के बर्तन को रख दिया जाय | तत्पश्चात्‌ प्रातः 
उसे रोगानुसार दिया जाय । 
कालीमिर्च, जीरा, धनिया, पुदीने की पत्तियां, काला 
एव सेंधानमक, 5-5 ग्राम लेकर चूर्ण बना लें । इस 
चूर्ण को आधा लीटर दूध, कागजी नींबू एवं लोंग 

-2 और जरा सी हींग सब को अच्छी तरह फेंटकर 
पी da तो लू तत्काल समाप्त हो जायेगी । 

जहां तक हो तेज धूप से बचना चाहिये । 


परीक्षा के समय आपके लाइले को जरूरत है एकाग्रता और अधिक कार्यक्षमता की 
आपके लाड्ले का उज्जवल भविष्य आपका सपना है । पर आज की dis प्रतिस्पर्धा. व पढ़ाई का बोझ 
आपके लिए चिंतां का विषय भी है । ऐसे माहौल में आपके बच्चे को जरूरत है एकाग्रता व समझने की 
क्षमता को, उसे जरूरत है बैद्यनाथ शंखपुष्पी की, तो आज ही से अपने लाले को दीजिए 


yiraq 


आज हररोग और वर्षभर 
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“वोर ठेकेरा'' आसाम क्षेत्र की प्रवाहिका एवं ग्रहणी रोग की निवारण औषधि 
wa 


वानस्पतिक अध्ययन | 


आसाम पूर्वोतर क्षेत्र में स्थित एक प्रदेश, जिसकी 
राजधानी दिसपुर है । वोर dau का वृक्ष खासतौर पर 
आसाम के निचले हिस्से में पाया जाता है मुख्यतया: 
जिला कामरूप, जिला नलवाड़ी, जिला वारपेटा में । 
आसाम के जनजाति वर्ग प्रायः अपने घर में लगाते हें । 
इसके लगाने का मुख्य उद्देश्य इसके फल का सेवन 
करना, साथ ही प्रवाहिका एवं ग्रहणी दोष होने पर इसका 
सेवन कर दोष मुक्त होना है । लेखक को यहाँ एक वर्ष 
"के वनौषधि सर्वेक्षण के दौरान इस विलक्षण औषधि की 
, जानकारी मिली, जिसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है । 
वानस्पतिक अध्ययन से पता चला कि यह वृक्ष 
'गुट्रीफेरी कुल (Guttiferae) का है तथा इसका वानस्पतिक 
नाम गारसीनिया पेडनक्यूलेटा NFA (Garcinia 


pedunculata Roxb.) है | यह एक बहुवर्षीय वृक्ष है ।. 


इसकी लम्बाई 40-60 फुट तक होती है, इसकी पत्तियां 
6-12 इंच तक लम्बी एवं लट्वाकर होती हैं । पुष्प हल्के 
हरे-पीले रंग के होते हैं, फल 3-4.5 इंच के वृत्ताकार, 
_अंडकार एवं गूदेदार होते हैं । प्रत्येक फल में 8-10 बीज 
होते हैं | इसका पुष्पकाल दिसम्बर से फरवरी तक का 
होता है, जब कि फल का कार्यकाल मार्च से जुलाई तक 
का होता हे । 

ठेकेरा का फल मई-जून में पककर तैयार हो 


जाता है, फल को तोड़कर इसके लम्बे-लम्बे टुकड़े कर . 


लिये जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाकर बन्द डिब्बे में संग्रह 
कर लिया जाता है | संग्रह करने से पहले सूखे हुये फल 
को सरसों का तेल एवं नमक लगा देते हैं, जिससे फफूंदी 
न लगे । जितना पुराना सूखा हुआ फल होगा उतना 
लाभदायक होगा । 


iu " : rj 


क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, वोरसोजाई, बेलतला, गुवाहाटी - 28 | 
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डॉ० राजेश कुमार मुड़ईया 
डॉ० राजेन्द्र मजुमदार 
बाजार में दो प्रकार के सूखे हुये फल मिलते हैं, 
पहला बोर ठेकेरा (Garcinia pedunculata Roxb.) 
और दूसरी कुजी ठेकेरा (Garcinia cowa Roxb 
दोनों ही फल लाभदायक हें, लेकिन बोर ठेकेरा का फल 
ज्यादा लाभदायक है, और इसे का दवाई के रूप में प्रयोग 
किया जाता है | 
सूखे हुये फल का पहला उपयोग आसाम में 


सब्जी के रूप में किया जाता है | मछली के साथ पकाने | 


से यह काफी स्वादिष्ट होता है । दूसरा उपयोग जीर्ण 
प्रवाहिका एवं ग्रहणी दोष में इसका उपयोग किया जात 


पर । 

सूखे हुये फल का एक टुकड़ा रात में एक 
गिलास स्वच्छ पानी में डुबाकर रख दें, प्रातःकाल इस 
पानी का रंग हल्का पीला हो जायेगा | बिना कुछ खाये 
इस पानी का सेवन करने से जीर्ण प्रवाहिका एवं ग्रहणी 
दोष शत-प्रतिशत ठीक हो जाता है । इस पानी का di 
पन्द्रह दिन तक लगातार करना हे । इसके बाद पानी नहीं 
पीना है । | 

आवश्यकता इस बात की है कि इस औषधि का 
qui रासायनिक विश्लेषण किया जाय ताकि इसके Wd 
में पाये जाने वाले रासायनिक तत्व को पहचान कर इसकी 
दवा बाजार में लाई जा सके जिससे इस देश में ग्रस्त जीर्ण 
प्रवाहिका एवं ग्रहणी दोष मरीजों का इलाज सम्भव है 
सके । 

उपरोक्त जानकारी संग्रहित करने हेतु लेखा 
डा०जी०एस०्लवेकर, निर्देशक, केन्द्रीय आयुर्वेदिक Ui 


सिद्ध अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली का आभार व्यक 
करता है । 


है । खासतौर से बच्चों की प्रवाहिका एवं ग्रहणी दोष होने m 


214 
विशिष्ट 


गया है 


7 
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षधि काली खाँसी एवं उपचार ( Whooping Cough & Treatment ) 


*डॉ० एसण्डी० शर्मा, एम.डी.( कौमारभृत्य )पीएच.डी. 
**डॉ० विवेक राणा 


डुईया यह बालकों में पाई जानेवाली एक प्रमुख व्याधि ae आयुर्वेद विज्ञान में इस व्याधि का वर्णन बाल 
हे । यह रोग अपने विशिष्ट लक्षण “कास के दौरे एवं ग्रह रोगों के अन्तर्गत श्वग्रह के रूप में मिलता है जिसके 
मिलते है... विशिष्ट ध्वनि कुत्ते के भौंकने के समान आवाज (Whoop) लक्षण आचार्य वाग्भट ने निम्नवत बताये हैं :- 

ल से पहचाना जाता है ।'' ““कम्पो हृषितरोमत्वं स्वेदश्चक्षुर्निमीलनम | 
39५) इसे ‘Cough of hundred days” भी कहा बहिरायामनं जिह्वादशोऽन्तः कण्ठकूजनम्‌ ॥ 
र mii धावनं विट्सगन्धत्वं क्रोशनं च श्वच्छुनि ।'' 
का फल (अ.हू.उ. 3/15-16) 
is कुत्ते के समान आवाज Re Be क क —— बहिरायाम 
आसाम में गले के अन्दर शब्द होना | श्वग्रह लक्षण ॥ए000000 — — रोम हर्ष 
[थ पकाने ; हग ; 
योग wm जिह्ादंश | का बन्द होना 
कया जाता र - pee 
wa आधुनिक मतानुसार यह श्वसनवह संस्थान की यह व्याधि किसी भी EH में हो । परन्तु 

da संक्रमणजन्य व्याधि है । रोगोत्पत्ति का मुख्य कारण । से 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में अधिक पाई 
, में gg Bordetella Purtusis माना गया हे. ॥ इससे ग्रसित बालक जाती है | it wd बसन्त क्रतु में bo s 
ae में नाक, गला, स्वरयंत्र एवं श्वसनिका श्लेष्मकला का ह E संक्रमण होने के 8 दिन बाद लक्षण T ह 
कुछ खाये शोथ SEL श्लेष्मा का स्राव मिलता है । घर में एक बालक Er होने के 20 द्नि बाद तक इसका रोगी दूर 
वं ग्रहणी को यह रोग होने पर अन्य हे भी इससे ग्रसित हो सकते हैं। को संक्रमित कर सकता है । 
E. रोग का प्रसार खांसने, छींकने व' थूकने से होता है । 
पानी नहीं सामान्य लक्षण :Clinical Feature 
| Ulceration of Frenulum of tongue 
मेधि क | (जिह्वा के अधो भाग में व्रण होना) 
सकं फ Cynosis (देह नीलिमा) Cough (कास) 
ati | Inspiration with force Symptoms Nasal Secretion 
सम्भव tl (अन्त: श्वसन के समय दबाव) (लक्षण ) (नाक का बहना) 
Redness of the eyes Fever 
तु लेखक, (नेत्र लालिमा) (ज्वर) 
दिक Um i Vomitting 
m व्यर्की (वमन) ˆ 
_— Ss ro 


* रीडर एवं विभागाध्यक्ष, कौमार भृत्य विभाग ** तृतीय व्यावसायिक ( अध्येता) | 
- श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक : 
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लक्षण के आधार पर इस व्याधि को 3 भागों में विभक्त 

किया गया हे :- 

1. प्रसेको अवस्था (Catarrhal Phase) 

2. आवेग अवस्था (Proxymal or Spasmodic Phase ) 

3. प्रशमा अवस्था (Convulscent Stage ) 

प्रसेकी अवस्था - यह अवस्था 10-12 :दिन. को 

मानी गयी है । इस अवस्था में संक्रमण होने की 

सम्भावना सबसे अधिक होती हे । इस अवस्था के 
निम्न लक्षण होते हें :- 

* नाक का बहना (प्रतिश्याय), AAAA, ज्वर, वमन 
तथा गले में खराश के साथ खांसी का बराबर 

आना | कास का प्रारम्भ रात्रि से होता हे । 

* कास के आवेग का समय धीरे-धीरे बढ़ता जाता है । 

* खांसी प्राय: चिल्लाने या भोजन करते समय 
प्रारम्भ होती हे । 

आवेग अवस्था - यह अवस्था 

मानी गयी है । 

* इस अवस्था में खांसी के वेग का समय व 

तीव्रता बढ़ जाती है । 

खांसी के 5-10 वेग आने के कारण फेफड़ों में संचित 

वायु बाहर निकल जाती है, परिणामस्वरूप रोगी का दम 

घुटने लगता है | तदुपरंत रोगी द्वारा दीर्घ श्‍वास खींचने के 
कारण स्वर यंत्र (Larynx) में संकोच होने से विशिष्ट 
ध्वनि Whoop निकलती है | 

* इस अवस्था में रोगी बालक का मुख लाल हो जाता 

« है तथा वह चिन्तित एवं भ्रमित दिखाई देता है । 

* गर्दन एवं सिर की सिराएं उभर आती है नेत्र के चारों ओर 
शोथ एवं नेत्र कला में wu मिलता है | 

* पसीना अधिक आना, थकावट, जलाल्पता एवं 
आक्षेप मिलते हैं । 

* यह अवस्था वमन के बाद समाप्त होती है, वमन 
के द्वारा रलैष्मिक स्राव निकल जाता है जिसके 
द्रोप मार्गावरोध हो रहा होता है । 

* कास के आवेग भोजन, जम्भाई, छींक, पानी 
पीने, शीतल पेय, शीतल वायु, कमरे के तापक्रम 
में बदलाव आदि से प्रारम्भ होते हैं । 


2-4 सप्ताह को 


* 
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3. प्रशमावस्था- यह अवस्था भी 2-4 सप्ताह को होत 
है । प्राणवह स्रोतस के उपद्रव होने पर इस अवस्था 
की अवधि बढ़ भी सकती है । | 
* कास एवं वमन के वेग क्रमशः कम होने लगते हैं। 
* बालक को भोजन में रुचि होने लगती है | 

रोग विनिश्चय (Diagnosis) 

1. रक्त में श्वेत रक्‍त कणिकाएं (WBC) बढ़ी हू 
मिलती हैं तथा ESR कम मिलता है । 

2. शीघ्र रोग विनिश्चय के लिए फ्लोरसेन्ट uds 
जांच करवाते हैं | 

चिकित्सा (Treatment) 

1. केले के पत्ते की भस्म 2-4 रत्ती मधु के साथ दिन 

में तीन बार देनी चाहिए । 

सेहुण दण्ड 5 ग्राम को चीर कर उसमें 125 ग्राम, 

काली मिर्च भरकर भस्म बनायें । इसका प्रयोग 2-2 

रत्ती की मात्रा में मधु के साथ दिन में 3 बार करायें। 

3. इसके .अतिरिक्त निम्न औषध योगों का प्रयोग 
चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए:- 


t2 


चुर्ण - बालचर्तुभद्र चूर्ण, मुलेहठी चूर्ण, पुष्करादि चूर्ण, 
सितोपलादि चूर्ण, तालीशादि चूर्ण । 

भस्म - टंकण भस्म, स्फटिक भस्म, गोदन्ती भस्म 
अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म । 

रस - .बालाक रस, 'बालरोगांतक | 

क्षार - अपामार्ग या यवक्षार | | 

अवलेह- कण्टकार्याविलेह, वासावलेह, अगस्तहरीतकी 


व्याप्रीहरीतकी | 

आधुनिक विज्ञान में उचित एन्टीबायोटिक की 
प्रयोग अवस्थानुसार बताया गया है । साथ ही कर्प 
निसारक औषध योग देने चाहिए | बालक को तए 
आहार अधिक देना चाहिए क्योंकि अर्धघन/घन आहार दे! 
पर गले की श्लेष्म कला का क्षोभ होकर कास के आवे 
प्रारम्भ हो सकते हैं । 


बचाव :- Prevention 


* काली खांसी के बचाव के लिए DPT के | 
टीकें 6 सप्ताह से 9 माह की वय में 1 माह के em 


पर लगवाने चाहिए | साथ ही 18-24 माह की उम्र ^ 
एक खुराक और देते हैं जिसे बूस्टर मात्रा कहते हैं । _ 
या | 
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AT. बौद्ध युग के महान वैद्य जीवक W 
E EM x 
T Si जीवक नामक महान आयुर्वेदज्ञ एवं चिकित्सक Hm 
„` बौद्धकाल का माना जाता है जो दो हजार वर्ष पूर्व का है। राजकुमार अभय ने उसका नामकरण किया | 
TN आज कल जिसे बिहार प्रान्त कहा जाता है, उस समय उस बालक का नाम “जीवक” रखा गया | संस्कृत में 
b ताक राजाजी के HIS था र्क अर्थ है - उत्सृष्टो विजीवति अर्थात्‌ असहाय 
` लगभग सोलह जनपदों को मिलाकर yos cay” | होड PARES पर भी जीवित रहता है उसे जीवक कहते 
बदी हु था । उन्हीं में एक राजगृह (RIR) है।इस स AR उस शिशु का नाम जीवक सिद्ध हुआ | 
qin (सम्राट) बिम्बिसार थे | राजा बिम्बिसार,को, राजधानी उसका पोषण एक राजकुमार द्वार हुआ । इस 
राजगृह थी । उनके ही समय में गौतम fagi CHER) Eo उपनाम “Peer e ar e E 
भी बोधिसत्व प्राप्त करके अपने धर्मचक्र का Wedge .लोमङ्जौँवक कोमार भृत्य नाम से जानने लगे । 
साथ दिन हर विचरण कर रहे थे । उस समय गान्धार राज्य की राजधानी तक्षशिला 


उस समय मगधगणराज्य को परम्परा थी कि 
125 ग्राम) राज्य में जनपद कल्याणी अर्थात्‌ एक प्रधान गणिका के 
[योग 2-2' चुनाव करने की | उस चुनी हुई गणिका को ही जनपद 
Raw कल्याणी कहा जाता था | sat समय की जनता ने 
BI प्रयोग 'सालवती' नाम. की जो अपूर्व सुन्दरी होते हुए भी नृत्य, 
संगीत तथा वाद्यो के प्रयोग में अद्वितीय थी, को चुना | 
वह गणिका थी ही गर्भवती हो गई । अपने गर्भवती होने 
को बात उसने गोपनीय रखी । अपने आप को अस्वस्थ 
बताकर लोगों से मिलना-जुलना बन्द कर दिया | समय-आने 
पर उसने एक पुत्र (लड़का) पैदा किया । उस नवजात 
, शिशु को 'सालवती' ने दासी के द्वारा बाहर फिकवा 
दिया | कहा जाता है - 
जाको, राखे साइयाँ मार सके ना कोय |d 
बाल न बाँका कर सके जो जग बैरी होय ॥ 
संयोग की बात है कि उस समय उसी पथ से 
a होकर राजकुमार युवराज अभय गुजर रहे थे | अकस्मात 
नेकी दृष्टि से बच्चा बच न सका- आश्चर्य से उन्होंने 
देखा कि एक सुन्दर नवजात शिशु गर्भ में पड़ा है । दया 
E Ia । वे द्रवित होकर नवजात शिशु को अपने 
लाए । उसके पालन का पूर्ण प्रबन्ध किया । 
का व्यवस्थित पालन-पोषण होने लगा । होनहार 
uc A चिकने पात । बोली किंवदन्ती चरितार्थ 
को तीर लेक दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा । राजकुमार 
¬. पोषण होने के कारण उसमें विलक्षणता को पता चला तो वे उसके उपचार करने के लिए श्रेष्ठी होने के कारण उसमें विलक्षणता 


v चूर्ण, 


ती भस्म, 


थी, जो कला कौशल और विद्या के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मानी 
जाती थी । दूर-दूर देशों से राजकुमार और ब्राह्मण 
कुमार-वेदाभ्यास, धगुर्विद्याभ्यास एवं शासन सीखने हेतु 
तक्षशिला आते थे । तरूण वैश्यपुत्र, शिल्पकला तथा अन्य 
व्यवसाय की उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला आते थे । 
समय आने पर जीवक को भी शिक्षा प्राप्त करने . 
के लिए तक्षशिला भेजा गया । जीवक कोमारभृत्य ने 
आयुर्वेद का अध्ययन तक्षशिला विश्वविद्यालय में किया | 
शिक्षा समाप्त होने के पश्चात्‌ “saw” के आचार्य ने 
उनकी परीक्षां लेने का विचार किया और उन्होंने जीवक 
की परीक्षा ली । आचार्य ने जीवक से कहा कि तक्षशिला 
के चारो ओर पाँच-पाँच मील जाकर देखो कि कौन-सी 
औषधि अनुपयोगी है, अर्थात्‌ किस औषधि में औषधीय 


` गुण नहीं है । उस औषधि को लाकर मुझे दो । जीवक 


ने आचार्य के आज्ञानुसार सब क्षेत्र घूम-घूम कर देखा और 
आकर गुरु (आचार्य) से कहा कि मुझे कोई भी वनस्पति 
ऐसी नहीं मिली जो अनुपयोगी हो । आचार्य प्रसन्न होकर 
उन्हें शिक्षाश्रम से विदा किया । 

. जीवक जब शिक्षा पूर्ण कर मगध लौट रहे थे तो 
मार्ग में साकेत नगरी पड़ी । साकेत को ही आज अयोध्या 
कहा जाता है | जीवक को शाकेत में ठहरना पड़ा | वहाँ 
के एक प्रसिद्ध श्रेष्ठ की पत्नी कई वर्षों से बीमार थी 
और उसके शिर को पीड़ा असाध्य हो गई थी । जीवक 
को पता चला तो वे उसके उपचार करने के लिए श्रेष्ठी 
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के घर स्वयं गए । उन्होंने श्रेष्ठी की पत्नी को देखा और 
एक घृत तैयार किया । श्रेष्ठी की पत्नी को नाक द्वारा वह 
^| घृत पिलाया गया । मात्र तीन दिन के प्रयोग करने से 
'' `श्रेष्ठी की पत्ती को आराम मिल गया । श्रेष्ठी अतीव 
॥ प्रसन्न हुआ और वैद्य जीवक को सोलह हजार कार्षापण, 
(वहां का सिक्का) रथ, दास, दासी, भेंट (उपहार) के 
रूप में दिये । वैद्य जीवक को यह प्रथम चिकित्सा थी । 

आगे चलकर अत्यन्त असाध्य रोगों के उपचार 
(चिकित्सा) fad । उन्होंने जिनका उपचार किया उनमें 


भगवान बुद्ध का नाम भी उल्लेखनीय है, तथा अन्य कई 
मुख्य-मुख्य लोगों को उन्होंने सफल चिकित्सा को थी | 

सम्राट बिम्बिसार को भगंदर रोग हो गया था । 
रक्तस्राव के कारण राजा का अर्न्तवासक खराब हो जाते 
थे जिसके कारण अन्तःपुर में रानियां परिहास करती थीं । 
एक तो असाध्य रोग, उस पर परिहास के कारण अपने 
को राजा अपमानित समझते थे और दुःखी रहते थे । 
राजकुमार अभय को पता चला तो उन्होंने अपने वैद्य 
जीवक को सम्राट की चिकित्सा के लिये कहा | जीवक 
द्वारा निर्मित औषधि के एक ही बार के लेप से सम्राट पूर्ण 


जीवन कोमारभूत्य को राजवैद्य नियुक्त कर अभूत अचल 
सम्पत्ति देकर सम्मानित किया । राजगिरि का नगरश्रेष्ठी 
काफी लम्बे समय से अस्वस्थ था । उसने सुयोग्य 
चिकित्सकों से उपचार कराया परन्तु उनकी चिकित्सा से 
वह निरोग न हो सका | जिन वेद्यो ने उसकी चिकित्सा 
को उनमें से किसी ने कहा कि श्रेष्ठी केवल पाँच दिन 
जिन्दा रहेगा, किसी ने कहा कि मात्र सात दिन ही श्रेष्ठी 
जीवित रहेंगे । 

अन्त में सम्राट ने अपने नगरश्रेष्ठी की चिकित्सा 
के लिए युवा राजवैद्य जीवक से श्रेष्ठी की चिकित्सा के 
लिए कहा । वैद्य जीवक ने रोगी से कहा कि यदि आप 
को स्वास्थ्य लाभ हो जाय तो मेरा पारश्रमिक क्या दोगे. ? 
दुःखी और हताश नगर श्रेष्ठी अपने जीवन के बदले में, 
अपनी समस्त सम्पत्ति राजवैद्य को बतौर पारश्रमिक देने 


सम्राट बिम्बिसार अवन्ती के नरेश चण्ड प्रद्योत ओर 


रूप से रोग मुक्‍त हो गये । प्रसन्न होकर सम्राट ने वैद्य . 
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का वचन दिया | 

उसके पश्चात्‌ वैद्य जीवक ने कहा, श्रेष्ठी जे 
चिकित्सा करते समय कया आप सात माह तक | 
करवट लेटे रह सकेंगे और फिर सात माह उत्तान लेव 
रहना पडेगा । नगर श्रेष्ठी ने कहा आप जो कहेंगे, जैसे भ 
कहेंगे वैसा ही उतने दिन लेटा रहूँगा । जब श्रेष्ठी ने सा 
माह एक करवट तथा सात माह उत्तान या चित्त लेटे रह 
का वचन दिया, उसके बाद जीवक ने चिकित्सा प्रारम्भ 
की । 

चिकित्सक जीवक ने नगर श्रेष्ठी को खाट प 
लिटाकर बाँध दिया और अपने अनुसार उसकी खोपड़ी 
चीर कर दो कीड़े निकाले और सामने रख दिये; फि 


मस्तिष्क साफ करके पुनः यथावत सिल दिया ओर! 
औषधि लेप कर पट्टी कर दिया । श्रेष्ठी को दोनों कौर, 


दिखाकर राजवैद्य ने कहा कि जिस वैद्य ने कहा था कि 
तुम केवल पाँच दिन ही जिन्दा रहोगे उसने ठीक कहा थ 


adits उस चिकित्सक को केवल बडे कीड़े का ज्ञान हे . 
सका था और जिसने सात दिन की आयु बताई थी वह भौ 


ठीक था क्योंकि उसे छोटे कीड़े का ही पता चल सका 
था । 
सात माह के स्थान पर केवल सात दिन के 


हिसाब से मात्र इक्कीस दिन में ही श्रेष्ठी निरोग हो गया। 
वायदे के अनुसार .जब.उसने Wada को अपनी we 


सम्पत्ति देनी चाही तो जीवक ने केवल एक लाख मुद्र 
ही लौं | 
राजवैद्य जीवक कौमारभृत्य की शल्य क्रिया i 


प्रमाण और भी मिलता हे । काशी नगरी में एक श्रेष्ठी 
के उद्र की आतों में गाँठे पड़ गई । बहुत उपचार करा 
परन्तु आराम न हुआ | जीवक ने उसे देखा । उदर वी 


चीर कर sid बाहर निकाली, गाठों को काटकर निका 
दिया और आतों को पुनः यथावत रखकर सी दिया औं 
श्रेष्ठीपुत्र स्वस्थ हो गया | 

वैद्य जीवक अपने समय के महान आयुर्वेद 
माने जाते थे । कहा जाता है कि जीवक के पास दो ऐस 


लकडिया थीं जो वर्तमान समय में एक्स-रे (X-Ray) 
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कौन 
$ | 


कि तरह काम करती थीं । उन लकड़ियों से ही उन्हे 
बहुत-कुछ मालूम हो जाता था । एक बार मगध सम्राट के 
शर में पीडा हो रही थी । राजवैद्य ने परीक्षा की और उन्हे 
स्पष्ट पता चल गया कि अनजाने में कोई कनखजूरा का 
बच्चा नाक में घुस गया होगा और वहाँ का रक्‍त धीरे-धीरे 


श्रेष्ठी ब 

तक Ww 
उत्तान लेत 
Ls 
ठी pw 
| लेटे रहने 
सा Nm 


कठिनाई नहीं थी । वैद्य जीवक जान रहे थे कि जो भी 
दवा राजा की नासिका में डाली जायगी उससे कनखजूरा 
तो मर जायगा परन्तु राजा को अत्यन्त कष्ट होगा, जिसका 
प्रतिफल होगा, राजा चिकित्सक के ऊपर क्रोध करेगा 
और क्रोधित होकर उस वैद्य को दण्डित अवश्य कर देगा 
अतः वैद्य जीवक ने तत्काल एक युक्ति सोच ली और 


| खाट प 
गी खोपड़ी 
दिये; फिर 
दिया Sm 
दोनों ae! वाले घोड़े को मुझे देने की कृपा करें, मैं एक अत्यन्त 
हा था कि आवश्यक कार्य हेतु जाना चाहता हूँ । एक घन्टे में में 
म कहा धा वापस आ जाऊंगा, तब तक आप दवा के प्रयोग से ठीक 
का ज्ञान हे. . हो जायेंगे । राजा ने तुरन्त ही एक घोडे की व्यवस्था कर 
थी वह भी दी । जाते समय कह दिया कि मेरे जाने के थोड़ी देर बाद 
चल सका यह दवा नासिका में डालियेगा और यह कहकर वैद्य 
जीवक घोड़े पर सवार होकर तेजी से भागा और अपने 
गन्तव्य स्थान पर पहुँच,गया | घोडे को एक सुरक्षित स्थान 
पर बांधा और वहीं बैठ गया । 
वैद्य जीवक ने अपने पास से एक सेब निकाल 
कर उसके कई टुकड़े किये | एक टुकड़े में रोगोत्पादक 
(रोग पैदा करने वाला) दवा मिलायी और एक दूसरा 
इकड़ा लेकर उसमें रोग शामक (नाशक) दवा मिलाकर 
रख लिया और अन्य टुकड़ों को धीरे-धीरे स्वयं खाना 
IV कर दिया और देखता जा रहा था कि कोई मेरे 
आ रहा है या नहीं । 
. थोडी ही देर पश्चात्‌ राजा का सेनापति स्वयं आ 
WS | वह अत्यन्त क्रोधित था | उसका कठोर रूख 


त दिन के 
| हो गया। 
[नी सम्पूण 
Tu मुद्र 


क्रिया वी 


° डांटने लगा और बोला :- सम्राट को तुम 
सदो a | P विष ms द्या है, वे बहुत ही छपपटा रहे 
(X-Ray ` | चलो तुम्हें फाँसी अवश्य कत क कक क का जायेगी । वैद्य 
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पी रहा है । निदान हो गया । रोग को हटाने में कोई. 


राजा से कहा-राजन्‌ आप अपने यहाँ के सबसे तेज दौड़ने, 


ह देख कर जीवक उसको देखने लगा । सेनापति क्रोध में. 


जीवक ने कहा सेनापति जी ! जल्दी क्या है ? आप थोड़ा 
फल खा लीजिये तब चलेंगे | सेनापतिं को वैद्य की राय 
पसन्द आई और वैद्य से फल लेकर खाने के लिए मुख 
में डाला, परन्तु फल के टुकड़े को लेकर मुख में रखते ही 
सेनापति के हाथ-पाँव सुन्न पड़ गये, बोलती बन्द हो गई 
वह निढ़ाल होकर लेट गये | बेचारे की आंखों से आंसू 
बहने लगे । जीवक ने उन्हें शान्तिपूर्वक समझाया और 
प्रेमपूर्वक कहा । सेनापति जी मैंने आप को कोई हानि 
नहीं पहुँचायी, आप बहुत ही तैश ओर क्रोध में आये थे, 
मुझे मारते, पीटते चलते और इसके बाद आप को भी 
बहुत पछताना पड़ता | आप कुछ क्षण और विश्राम 
कीजिये | मैं जो कह रहा हूँ उसका प्रमाण आपको अभी 
मिल जायगा । 
आप के आने के बाद ही सम्राट स्वस्थ हो गए 
हैं और हमारे स्वागत के लिए उन्होंने कई प्रधान-प्रधान 
राज पुरुषों को भेजा है जो शान्ति पाठ करते हुए हम ले 
चलेगे | यह देखकर आप को अपनी अशिष्टता के कारण 
तकलीफ होती | आप को तकलीफ न होवे, इसलिये मैंने 
थोड़ी देर के लिए एक ऐसे रोगं को उत्पन्न कर दिया है, 
जिससे आप किसी प्रकार की अशिष्टता न कर सके । 
इतने में सचमुच जीवक के स्वागत के लिए 
बहुत बड़ा समूह आ पहुंचा, तब जीवक ने दूसरा सेब का 
टुकड़ा सेनापति के मुख में डाल दिया जिसमें रोग शमन 
की शक्ति थी । सेनापति तुरन्त चंगा (ठीक) हो गये । 
हमने इस उदाहरण से देखा और इस निष्कर्ष पर आए कि 
औषधि को जीवनदायिनी और हानिकारक बनाने में वैद्य 
कितना सक्षम होता है और आवश्यकता पड़ने पर निर्माण 
करने में नहीं चूकता । ; 
इस प्रकार जीवक कौमारमृत्य का यश मगध के 
बाहर सभी जनपदों में फैलने लगा । बौद्ध ग्रन्थों एवं 
जातकों में जीवक के यश का. विशद वर्ण मिलता है । 
बौद्ध ग्रन्थ महावग्ग की रचना आठ भागों में है 
। इस ग्रन्थ के आठवें भाग में उल्लिखित है कि अवन्ती 
का राजा चन्द्रप्रद्यौत अस्वस्थ हो गया उसके निमंत्रण से 
मगध देश का प्रसिद्ध वैद्य जीवक कोमार भृत्य उसे 
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स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु उज्जैन गया । 
प्रद्योत्‌ अत्यन्त क्रोधी स्वभाव का था | उसके 
क्रोधी स्वभाव के कारण ही उसके नाम के आगे 'चन्द्र' 
विशेषण लगाया जाता था । इस बात से जीवक भी पूर्ण 
परिचित थे । राजा चन्द्रप्रद्योत को दवा देने से पहले 
जीवक जंगल में जाकर दवायें लाने के बहाने भगवती 
नाक की एक हथिनी पर बैठ कर वहाँ से. भाग गया । 
इधर दवा के लेते (खाते) ही राजा प्रद्योत को भयानक 
उल्टी (कै) होने लगी । इससे उसे अत्यन्त क्रोध आया 
और उसने जीवक को पकड़ कर लाने की आज्ञा दी । 
परन्तु जीवक तो वहां से निकल चुका था । उसका पीछा 
करने के लिए राजा ने अपने काक नामक दास को भेजा । 
काक ने कोशाम्बी तक दौडधूप कर जीवक को पकड़ 
लिया | तब जीवक ने उसे एक औषधियुक्त आँतला खाने 
को दिया जिससे काक की बड़ी दुर्गति हुई । फिर जीवक 
Head पर बैठ कर सकुशल राजगृह पहुंच गया | इधर 
प्रद्योत पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया । दास काक भी us 
दम चंगा होकर उज्जैन पहुँच गया । बीमारी दूर हो जाने 
तथा पहले की तरह स्वस्थ होने के कारण प्रद्योत वैद्य 
जीवक से अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसे उपहार स्वरूप 
देने के लिए शिवेयक नाम बहुमूल्य वस्त्रों का जोडा 
f भेजा | j 
22229 चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अद्भुत गुणों के 
। कारण सम्राट बिम्बिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु पर 
भी जीचक का प्रभाव यथावत बनाए रहे | जीवक के 
' परामर्श से अजातशत्रु भगवान बुद्ध के प्रति सद्भाव 
बनाकर उनके दर्शनार्थ गए थे.। . 
दीग्ध निकाय, के सामन्नफल सुत्त में इस प्रकार 
वर्णत है कि : भगवान बुद्ध राजगृह में जीवक कोमारभृत्य 
के आम्रवन में बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते थे । उस 
समय कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में अजातशत्रु अपने 
अमात्यों के साथ प्रसाद के उपरी कक्ष पर बैठे थे | वह 
बोले कि कितनी सुन्दर रात है । क्या यहाँ कोई ऐसा 
श्रवण या ब्राह्मण हे जो अपने उपदेशों से हमारे चित्त को 
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प्रसन्न कर दें । 
उस समय पूरणकस्सप, मकरवलिगोशात्, 

अजितकेशकंवल, वकुधकच्चायन, संजयवेलहयुत्त ah सम्प्रापि 

विगंठनायपुत्त , ये सब प्रसिद्ध श्रवण अपने संघों के ay 

राजगृह के आस-पास रहते थे | अजातशत्रु के अमात्यों न 


“क्रमशः उनकी स्तुति करके उनसे मिलने जाने के लिए से वे व 


राजा को राजी करने कां प्रयत्न किया, परन्तु अजातश और के 
कुछ उत्तर न देकर चुप रह गए । उस समय जीवक गीले, " 
कौमारभृत्य अजातशत्रु से बोले कि बुद्ध भगवान हमो पानी में 
आग्रवन में बडे भिक्षु संघ के साथ रहते है । आज महाराज १ 77 
उनमें भेट करें । उससे आप का चित्त प्रसन्न होगा । दिमागी 
अजातशत्रु ने वाहन तैयार करने को जीवक को आदि 
आज्ञा दी । उसके अनुसार जीवक ने सारी तैयारी कौ ।' + 
तब राजा अजातशत्रु अपने हाथी पर बैठकर और अन्तःपुर 
को स्त्रियों को विभिन्न हाथियों पर बैठा कर बड़े-दल-बल- रवा 
के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन को चले । सकता 
विनय पिटक के मंहावग्ग में ऐसा उल्लेख है किसी 
कि भगवान बुद्ध कुछ अस्वस्थ थे और जीवक कोमारभृत्य यह प्रा 
ने उन्हें विरेचक औषधियों से स्वस्थ किया था | है । यु 
उपरोक्त उदाहरणों एवं प्रसंगों द्वारा वैद्य जीवक लक्षण 
के असाधारण व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है । वैद्य 
जीवक को अपने जीवन में अनेक ऐतिहासिक पुरुषों का। सकती 
उपचार करने का अवसर मिला | यह उनके अद्वितीय गुण हो सब 
और अप्रतिम योग्यता का प्रमाण है | | मण्डल 
एक अनाथ जीवक लेकर ऐतिहासिक व्यक्तित्व केवल 
बन जाने वाले वैद्य जीवक जैसा उदाहरण इतिहास में कम अथवा 
होंगे आचार्य जीवक विरचित कोई संहिता उपलब्ध नही का हो 
है, परन्तु स्वयं के अद्भुत चिकित्सा कौशल से उन्होंने मध्यम 
अनगिनत मानवों को जीवन प्रदान किया । बौद्ध ग्रंथों में 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है । जातक कथाओं में. चारपाः 
उनके चिकित्सक जीवन और विलक्षण वृत्तान्त प्राप्त होता | [ 
हे । उनके अद्भुत व्यक्तित्व, औषधीय, चिकित्सकी१ | 3 Hr 
कौशल, शल्यदक्षता, मेधाविता, उदारता, धर्मप्रवणता आदिं. है SS 
विशिष्ट गुणों की पहचान होती है । | 258 


- Hg 


TT TIS 

युत्त ah | सम्प्राप्ति : मिथ्याहार विहाराभ्याम, दोषाह्यामशा श्रम: 
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के लिए से व वायु तथा कफ की वृद्धि से वात कफ कुपति होकर 
अजातश और कभी-कभी वातपित्त कुपित होकर भी होता है | 
य जीवक गीले, नमी युक्‍त व ठण्डे स्थानों में रहने से, अधिक ठण्डे 
बान हमो पानी में काम करने से, गीले वस्त्र पहनने से अधिक बात 
ज महाज व कफ कारक भोजन करने से नाडियों की कमजोरी से, 
m दिमागी संतुलन बिगड्ने से, नसों व पट्ठों (स्नायु मण्डल) 
ham को की शिथिलता से अथवा पान मसाला, गुटका, तम्बाकू 
¦ आदि चबाने से वात कुपित होकर मस्तिष्क से संचालन 
री को अंगों का ठीक प्रकार से संचालन न होने के कारण अथवा 
IN मस्तिष्क में रक्‍त का दाब बढ़ने (ब्रेन हैमरेज) होने से 
रल-बल- अथवा मिरगी या आतशक के उपद्रव से भी यह रोग हो 
. सकता है । अर्थात्‌ उपरोक्त वर्णित अनेक कारणों में से 
ल्लेख है किसी एक या दो-तीन कारणों से यह रोग हो सकता है । 
हौमारभृत्य यह प्राय: अधेडावस्था व वृद्धावस्था में ही अधिकतर होता 
| है । युवकों व बालकों में प्राय: कम होता है | 
7 जीवक लक्षण :- ; 
है. । a , अधरंग अथवा पक्षाघात में कई स्थितियां हो 
पुरुषा का. सकती हैं । रोग का प्रभाव अति तीव्र, मध्यम व हल्का 
तीय गुण हो सकता है व आंशिक हो सकता है अर्थात्‌ केवल मुख 
| मण्डल (चेहरा), या केवल आँख या केवल जबडा या 
व्यक्तित्व केवल बाजू, बायां या दायां, केवल टाँग बाई या दाई 
स में कम अथवा सम्पूर्ण अर्धांग का अर्थात्‌ पूरे बायें या दायें अंग 
ब्ध नहीं. का हो सकता है । इसमें भी उपरोक्त तीन प्रकार का तीव्र, 
से उन्हाने “पम या हल्के प्रभाव का हो सकता है । 
[ ग्रंथों मे तीव्र प्रभाव वाले में रोगी चल-फिर नहीं सकता, 
-थाओं में माई पर लेटे रहना पड़ता है, आवाज ठीक नहीं रहती, 
आप्त होता में । जबान तुतलाती है, पानी अथवा भोजन निगलने 
कत्सकी à = मुँह से बाहर निकल जाता है । प्रभावित आंगों 
ता आई (d SS व शिथिलता होती हे, नसों में तनाव, खिंचाव होता 
i होता TUS स्मृति कम अथवा qmod जाती है, बिस्तर प्र ही त्ता चे त A म ea स्मृति कम अथवा नाश हो जाती है, 
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स्पर्श ज्ञान शक्ति कम अथवा नष्ट हो जाती है, अंगों में 
सुन्नता होती है, (कई रोगियों में दर्द नहीं होता । ये ' 
आमतौर पर असाध्य होते हैं 1) कभी-कभी प्रभावित अंग 
वाला भाग अत्यन्त ठण्डा व दूसरा भाग अत्यन्त गर्म हो 
जाता है, यह रक्‍त संचार की गड़बड़ी से होता है । 
प्रभावित अंग में रक्त संचार कम होता है और दूसरे अंग 
में बढ़ जाता है, इस कारण उपरोक्त स्थिति होती है । 
माध्यम व हल्के प्रभाव वाले व्यक्ति सहारे से या लाठी से 
या लंगड़ाकर चल पाते हैं, बाकी लक्षण रहते हैं, पाचन 
तंत्र बिगड़ा होता है, कब्ज रहती है, किसी-किसी को 
दस्त भी लग जाते हैं, किसी-किसी को मल का पता नहीं 
रहता । स्वत: कपड़ों में निकल जाता है । भोजन खाने में 
कठिनाई होती. है, अधिक प्रभाव वाले भोजन नहीं खा 
पाते हैं, किसी तरह भोजन को कठिनाई से पिलाना पडता 
है । अत्यधिक प्रभाव वाले रोगियों को नाक से नली द्वारा . 
तरल भोजन देना पड़ता है या गुदा से बस्ती द्वारा तरल 
भोजन देना पड़ता है । यदि तीव्र प्रभाव का रोग बाई ओर 
हो तो इसका प्रभाव हृदय पर पड्ने के कारण रोग आमतौर 
पर असाध्य होता है और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होती है । 
दाई ओर होने वाले मध्यम व हल्के प्रभाव वाले रोगी कष्ट 
साध्य होते हैं । अत्यन्त कमजोर, रुधिर, क्षय वाले, 
गर्भवती, प्रसूता व अत्यन्त बूढ़े कमजोर व्यक्तियों का अध 
रंग असाध्य होता है । 

आयुर्वेद में अधरंग की उत्तम चिकित्सा है । 
अनेक वैद्य इसकी उत्तम चिकित्सा करते हैं | 
सावधानियां :- 

रोगी को ठण्ड व सीलन से पूरी तरह बचाना 
चाहिए, गर्म कमरे व गर्म शुष्क स्थान में रहना चाहिए, 
गर्म बिस्तर में सुलाना चाहिए, नहलाने का प्रयास न करना c 
चाहिए, यदा-कदा कमरा बन्द करके हीटर लगाकर गर्म . 
पानी के तौलिये से स्मंज करना चाहिए । अत्यावश्यक 
होने पर तेज गर्म पानी से नहलाना चाहिए । यदि रोगी 
बिस्तर पर ही रहता हो तो सावधानीपूर्वक करवट दिलवाना, 
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चाहिए | 


बिस्तर लगा देना चाहिए । 
अपथ्य: 

दूध, दही, लस्सी, ठण्डी वस्तुएँ, शीतल पेय, 
आलू, उड़द, अरबी, चना, राजमाह, मटर, फूलगोभी, 
कढी, चावल' आदि नहीं देना चाहिए | रोगी को तनाव व 
मानसिक आघात से मुक्त रखना चाहिए । 
पथ्य : . 
मूँग, मसूर की पतली दाल, मूँग या बाजरे की 
खिचड़ी देसी घी के साथ, घिया, तोरी, पालक, मेथी, 
टिंडा, मूली, गाजर, शलगम, बेंगन आदि और फुलका 
सब्जी में भिगोकर अथवा चाय से ब्रेड या रस अथवा दूध 
में आयुर्वेदिक चाय डालकर साथ दें । इस रोग में देसी घी 
का प्रयोग लाभदायक रहता है । 

जब तक भूख, प्यास न हों तब तक खाना व 
पानी देना हानिकारक होता है । 
` चिकित्सा : 

यह रोग बड़ा कठिन कष्ट साध्य है । अत: 
सुयोग्य वैद्य को देखरेख व निर्देशन में ही चिकित्सा करनी 


; यदि नये रोग में ज्वर हो तो पहले ज्वर को 
चिकित्सा करनी चाहिए | 
इस रोग में मल को आंतडियो में रूकने का 
लक्षण आमतोर पर होता हे और मल के कारण मस्तिष्क 
व स्नायु मण्डल पर दबाव रहता है । अत: पेट साफ करने 
वाली औषधियां देनी आवश्यक है । परन्तु यह ध्यान 
रखना भी आवश्यक है कि दस्त न लगे और वृद्धों को तो 
दस्त लग कर अत्यन्त कमजोरी हो जाती है । पेट साफ 
करने हेतु शुद्ध एरण्ड तेल (ÈR ऑयल) 10 से 30 
मिली (2 से 6 छोटे चम्मच) चाय में मिलाकर या दूध 
से देना चाहिए । जहां रोगी को पित्त वात के कारण कष्ट 
हो तो अमलतास 'की फली 100 ग्राम लें, इसका गुदा 
निकाल लें या ऐसे ही कूटकर 500 ग्राम जल में 
उबालकर जब 100 ग्राम रहे तो छान कर पिला दें अथवा 
महानारायण तेल 20 मिली उपरोक्त दूध या चाय में 
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कपड़े साफ करना, कपड़े बदलना और अच्छी धूप में 


मिलाकर पिलाने से अत्यन्त लाभ होता है । AH दशमूल 
तेल पिलाना अधरंग में अमृत समान गुण करता है am, 
जब वेद्य के पास रोगी आवे और शीघ्र ही मल साफ का केवल 
को आवश्यकता हो तो तुरन्त लाभ हेतु रोगी को महानाग॥ आराम 
तेल को बस्ती (अनिमा) देना चाहिए | इस हेतु 20 रस या 
मिली महानारायण तेल पिचकारी से (सिरिंज) से गुदा! गर्म ज 
डालकर ऊपर से गर्म जल 200/500 मिली गुदा। बार श 
चढ़ाना चाहिए | इस प्रकार शीघ्र ही पेट साफ होकर शा अंगों 1 
को अत्यन्त आराम मिलता हे । यह प्रक्रिया कई दिनों क विषग* 
कराई जा सकती है अथवा तेल के पश्चात्‌ दशमूल क्वा! होता i 
का अनिमा देना चाहिए । यदि महानारायण तेल मूल्य ह॑ 
कारण प्रयोग न कर सकते हों तो शुद्ध एरण्ड तेल क वैद्य 3 
प्रयोग करें | यदि रोगी वात पित स्वभाव वाला है जेस' योगराः 
कि ऊपर कहा गया है इस रोगी को अंगों- हाथ, पांव रासर्ना 
सिर, Fes, शरीर अथवा मूत्र में दाह होती है तो उपरोक रस, = 
दस्तावर दवाएं दूध से दें | सर्वसि 
इस रोग में मस्तिष्क की सफाई (तन की. प्रयोग 
शिरोविरेचन) करना आवश्यक है । इससे दिमाग ? 
विषैले द्रव्य निकलंकर मस्तिष्क का संचालन ठीक ae दवा : 
है | इस हेतु इत्रिफल उस्तेखदूदूस 1-1 चम्मच (॥ चाहिए 
ग्राम) प्रातः-सायं गर्म जल से दें या अपामार्ग 10 ग्रा 
क्वाथ दें और कटफलादि नस्य देकर छींक देवें व uf 
षड्बिन्दु तेल नाक में डालें अथवा वचा, अपामार्ग बँ 
जड़ व मरिच तीनों लगभग 1-1 रत्ती (100-10 
मिलीग्राम) बकरी के दूध में धिसकर नाक में टपकावें। 
इससे शिरोविरेचन होकर अधरंग में उत्तम लाभ होता है। 
आनन्द भैरव रस 1-1 गोली दो बार चूसने वी. 
| ; 
स्वर्ण महायोगराज गुग्गुलु 1-1 गोली दो * 
खिलावें | ; | 
स्वर्ण समीरपन्नगरस 1/2 रत्ती व सिद्धमकरथ्वी 
स्पेशल (सोना मोती युक्त) 1/2 रत्ती मिलाकर एक 4 
प्रात: शहद से दें अथवा केवल स्वर्ण समीरपन्नगरसं | 
रत्ती एक बार शहद से दें | 


अग्नि तुण्डी बटी 1-2 रत्ती भोजन के 4 


Es 


महानार दशमूलारिष्ट 25 मिली को जल में मिलाकर के साथ दें । 
n उपरोक्त सब दवाई साथ-साथ चलानी हेन कि 
1 साफ क केवल कोई एक दवा | उपरोक्त «ard इस रोग में सम्पूर्ण 
महान आराम कर देती हैं । अधिक दर्द रहने पर महावातविध्वंसन 
हेतु 20 रस या वात विध्वंसन रस 2-4 रत्ती एक दो बार शहद या 
¦ गर्म जल से दें या वृहत वात चिन्तामणि रस | रत्ती एक 
ली गुदा! बार शहद से दें या रसराज रस शहद से दें । प्रभावित 
` होकर शे! अंगों पर महानारायण तेल अथवा महामाष तेल अथवा 
ई दिनों क़ विषगर्भ तेल की मालिश एक बार रात को करने से लाभ 
शमूल क्वा! होता है । 
[ल मूल्य इ इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर विद्वान 
गड तेल क वैद्य अपने विवेक से माजून सुरंजान, अष्ट मूर्ति रसायन, 
ला है जैसी योगराज गुग्गुलु, महायोगराज गुग्गुलु, सिंहनाद गुग्गुलु, 
हाथ, Wa रासनादि गुग्गुलु, अश्वगंधा पाक, शुद्ध कंपिलु, वात कुलान्तक 
तो उपरोक रस, वात गजांकुश रस, माजून योगराज, एकांगवीर रस, 
सर्वसिद्धिप्रद रस आदि-आदि औषधियां आवश्यकतानुसार 
(तन कौ प्रयोग कर सकते हैं । 
दिमाग i यदि रोगी वातज-पितज है तो अधिक गर्म खुश्क 
ठीक हो! दवा का सेवन नहीं करें । स्नेहन का प्रयोग करना 
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खीलों का यूष) से दवायें दें अथवा चारों मगज 10 ग्राम, 
बादाम 10 ग्राम, खशखास 5 ग्राम, सौंफ । ग्राम, काली 
मिर्च 1/2 ग्राम, बीज कासनी 5 ग्राम, गोखरू 5 ग्राम को 
कूटकर पानी में घोंटकर कपडे में छान कर दूध डाल 
उबालकर दवायें दो बार खिलायें या इसका काढ़ा बनाकर 
उससे «ard खिलायें या शर्बतबजूरी गर्म जल में मिलाकर 
के साथ दवा खिलायें । इसके साथ-साथ माजून सुरंजान 
खिलाने से वात पितज रोगी में बड़ा लाभ होता है । मल 
मूत्र खुलकर आता है, दिमाग व शरीर की सफाई होती है 
सब प्रकार के दर्दों यथा जोडों के दर्द, गठिया आदि में भी 
बडा लाभ होता है । ब्रेन हैमरेज होने पर इसकी चिकित्सा 
आवश्यक होती है । इसमें उपरोक्त शर्बतबजूरी पिलाने से 
अथवा मुरब्बा आंवला खिलाने से लाभ होता है और 
उपरोक्त सुवर्णसमीरपन्नगरस को मलाई या शर्बत आंवला 
या मुरब्बा आंवला के रस से देने पर उत्तम गुण होता है 
| 


चिकित्सा में रोगी के बलाबल, आयु, स्थान, 
ऋतु के अनुसार विद्वान वैद्य को औषध की मात्रा का 
निर्धारण करना चाहिए और अपनी समझ बूझ से रोगी का 


ma (॥ चाहिए। अधिक दाह होने पर॑ लाजामण्ड (चावल को निर्देशन करना चाहिए | 
र्ग 10 ग्रा 
TEE ही बेद्यनाथ च्यवनप्राश स्पेशल विटामीन-सी और कैल्सियम युक्‍त एक संपूर्ण स्वास्थ्य टॉनिक 
प्रपामार्ग १. माँ से बढ़कर बच्चों की पूर नहीं कर सकता | उनके 
(100-10 देखरेख और कौन कर सकता अनुकूल विकास के लिए आपको 
| टपका | बेद्यनाथ हे ? इसीलिए हर माँ अपने चाहिए एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य 
1 होता है ; नन्हे-मुन्ने के लिए स्वास्थ्य- टॉनिक । जैसे बैद्यनाथ च्यवनप्राश 
र चूसने क वर्धक व पौष्टिक आहार की स्पेशल जिसमें हैं 52 (परखी 
च्यवनप्राश i | [ [ कामना करती है | हुई) जडी-बूटियाँ और केसर । 
ली दो बी परन्तु केवल स्वादिष्ट भोजन अनेक विटामिन व हर्बो-मिनरल्स 
E ` आपके बच्चों की विटामीन से युक्‍त, इसमें विशेष मात्रा में हे, है 

दसक | व पोषण संबंधी जरूरतों को प्राकृतिक विटामिन-सी और 
र E कैल्सियम, जो आपके शरीर में 
पन्नगरस | ud 

EP दिमाग लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी को 

a स्वस्थ दिमाग और शरीर को लिए m 

1 | 
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भारतीयं 


वेदों में जिन विचारों का प्रतिपादन किया गया 
है, वे हमारे वैदिक साहित्य की अमर निधि हैं, हमारे 
जीवन के लिये प्रेरणा सूत्र हैं, वेदों की विचारधारा 


परिस्थिति तथा हर काल में अपनाने योग्य है । 
वैदिक विचारधारा का सार क्या है? इसका सार 
यह है कि व्यक्ति भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत हो 
जाये, यह विश्व भी भौतिक दृष्टि से कितनी ही उन्नति 
कर ले, संसार में सम्पत्ति का इतना ढेर लग जाये कि बांटे 
न बटे, परन्तु अगर व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र रहा 
विश्व आध्यात्मिकता से शून्य रहा तो इस पृथ्वी का 
मानव और सम्पूर्ण विश्व कहने को उन्नत तथा समृद्ध 
होता हुआ भी दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा । आध्यात्मिक 
दृष्टि का यह अर्थ नहीं हे कि संसार को हम मिथ्या कहें, 
धन सम्पत्ति को बेकार कहें । इसका इतना ही अर्थ है कि 
मानव में शरीर यथार्थ है, परन्तु शरीर के साथ शरीरोत्तर 
gg, आत्मा भी यथार्थ है, चराचर जगत में यह भौतिक जगत 
` यथार्थ है, परन्तु इस पंचभौतिक जगत्‌ के साथ-साथ इसमें 
जीवन का संचार करने वाला परमात्मा भी यथार्थ है । 
शरीर से चलकर शरीर तक रुक जाना, इस सृष्टि से 
प्रारम्भ कर इस सृष्टि में भी अटक जाना, यह दृष्ट 
| अयथार्थ है, और जब हम इसके अटक जाते हैं. तब यह 
|, कहने की जरूरत-पड़ जाती है कि जो दीख रहा है, 
, जिसमें प्राणी उलभ जाता है यथार्थ होता हुआ भी 
। अयथार्थ है, सत्य होता हुआ भी मिथ्या है । यह इसलिये 
| saad है क्योंकि हम इसमें प्राण डालनेवाली सत्ता को 
भूलकर इसी को यथार्थ मान बैठते हैं | 

. वैदिक दृष्टिकोण एक कदम और भी आगे 
बढ़ता है । वह दृष्टिकोण यह है कि मानव का यह शरीर 
उस अशरीरी का साधन है जो किसी सत्य की तरफ 
बढ़ता हुआ इसमें वास करता है, यह दृश्य जगत किसी 


| 
1 
5 
3 | © 
4 | | i 
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त्रिकाल सत्य है, इनमें दशार्ये गये बुनियादी आदर्श हर ' 


वैद्य कुलदीप सोहल, आयुर्वेदाचा p 
अदृश्य चेतन शक्ति के प्रयोजन को निर्वाह कर रहा है. भी स्था 
अगर अपने में देह को और विश्व में-इस पंचभूतात्र तक ही 
जगत को ही आदि और अन्त मान लिया जाय, जीवन ब जो संस 
लक्ष्य खाने-पीने, मौज बहार के सिवाय दूसरा कुछ भी; होकर ! 
माना जाये तो इसका अवश्यंभावी परिणाम चोरी, डाक) है और 
लूट Gale, मार-काट, अनाचार, दुराचार के सिवाय क डालते : 
रह जाता है, वैदिक विचारधारा का कहना है, नहीं, ऐस प्रभावित 
करने तो यह दुनिया भी सिद्ध नहीं होती । यह तो है है, पाती, - 


- वह भी है जो दीखता नही है, उससे .कौन इंकार का अपने : 


सकता है | समझने की बात यह है कि जो नहीं दीखता, जीवन 
वह भी है और अगर गहरी दृष्टि से देखा जाये तो वह! wena 
है, क्योंकि उसी के लिये यह सब कुछ है । वैदिक पड़ ज 
विचारधारा जिस सत्य का आधार बनकर खड़ी है, क प्रकाश 
व्यावहारिक सत्य उस जगत को मिथ्या नहीं कहता । झे. - 
ही अन्तिम सत्य भी नहीं कहता, वह इन दोनों के समन्व। एवं रि 
को लेकर मरध्यमार्ग पर चलता है, जगत को सत्य मानो निर्वचन 
हुये उसे मानो मुठ्ठी में भरकर आत्मा की झोली में डात 
देता हे, जिसे सत्यों का परम सत्य जानता है । sp 
आज का युग संघर्ष का युग है । इस qni wen 
भौतिक तथा आध्यात्मिक विचारों का टकराव हो रहा है। 
भौतिक विज्ञान का सच्चा अर्थ है सत्य की खोज, wp सभी. 
को आन्तरिक आंखें खुले, हृदय खुले और यही उद्देश संबंधी 
धर्म का है । जो लोग धर्म के नाम पर अंधविश्वास की 


. भी धर्म के समान मान्यता देते हैं उन्हें सोचना होगा कि उद्गम 


अन्धविश्वास धर्म नहीं है | बिना विज्ञान के धर्म अधू 
है; बिना धर्म के विज्ञान अधूरा है । इन दोनों को सा 
मिलकर चलना होगा | आज के युग में धर्म की की 
मान्यता टिक सकती है, जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से q€ WU 
किया जा सके । धर्म की इन मान्यताओं में जो few प्रकार 
सम्मत है उसमें इतना बल है कि वे जीवन को ww 
बना सकता है । | IE les i. Sh | 


: ^ E 
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प्राणी वर्ग के शरीरों के ककमान सतय में विभिन्न देशों 
गायुर्वेदाचा! में बड़े-बड़े प्रयोग हुये हैं और इनके बड़े-बड़े चिकित्सालय 
फर रहा ह. भी स्थापित हैं । परन्तु प्राणी का जीवन केवल स्थूल शरीर 
Vut तक ही सीमित नहीं है । इनका सम्बन्ध जन्मजन्मान्तरे से 
, जीवन इ जो संस्कार बनते हैं और सूक्ष्म शरीर जिन-जिन योनियों में 
कुछ भौ; होकर गुजरता है उनका भौ प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता 
नोरी, डाक है और मण्डल विशेष कर ग्रह मण्डल भी अपना प्रभाव 
सिवाय क डालते हैं । कभी-कभी प्राणियों को स्थान व समय से भी 
, नहीं, ऐ प्रभावित होना पडता है जिसकी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं हो 


ह तो है है| पाती, कभी-कभी स्वयं प्राणी पर उसके पूर्वज अथवा. 


इंकार क! अपने आस-पास के. रहने वाले मृत प्राणियों द्वारा अपने 
नहीं thea, जीवन में किये गये कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके 
गये तो वहै! फलस्वरूप दैवी प्रकोप या दैवी कृपा का भी पात्र बनना 
है | वैदिक पड़ जाता है । अथर्ववेद में इस विषय पर विस्तृत रूप से 
डी है, क प्रकाश डाला गया है । 
कहता | झ अथर्ववेद यह. नाम भी चित्रवृत्तियो के निरोध 
के समन्व एवं स्थितप्रज्ञता का अर्थ रखता है । अथर्वा शब्द का 
सत्य an निर्वचन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि - 
नी में डात धर्वतिश्चरतिकर्मातत्प्रतिषेध: अर्थात्‌ चंचलता चित्त 
| वृत्तियों का निरोध एवं स्थितप्रज्ञता' की अवस्था और इन 
इस युग | साधनों का प्रतिपादक वेद-अथर्ववेद है 1 
हो रहा él इस वेद में आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक 
गोज, a सभी प्रकार की कर्मत व्याधियों, आधियों के निवारण 
यही उद्दे संबंधी सूक्त हैं । 
श्वास di भेषज प्रधान होने से अथववेद आयुर्वेद का 


p होगा कि उद्गम स्थल माना जाता है । 

"i अधू इत खल्वायुर्वेदोनाम यदुपाड.मथर्ववेदस्य 

| को 3 . (सुश्रुत सूत्र स्थान अ०. 10) 
[की वहीं शरीर को आरोग्य रखने के लिये जरा व्याधि से. 


ट से पुरण उक्त रखने के लिये भारतीय वैदिक चिकित्सा पद्धति तीन 
जो faf कार की है ; 3 

को सशरी 1. आसुरी चिकित्सा- शल्य क्रिया 

i 2. मानुषी चिकित्सा- काष्ठादि औषधियों द्वारा 
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श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा? लि० 


3. देवी चिकित्सा - प्राणायाम, योग, हवन, जप 
अनुष्ठान द्वारा 
आसुरी चिकित्सा विधि द्वारा यौवन को प्राप्ति 
(Rejuvenation) अच्छी नहीं मानी गई है । इस आसुरी 
चिकित्सा को आजकल शल्य क्रिया कहा जाता है | 
काष्ठ औषधियों के सेवन से शरीरस्थ रसों को 
जीर्णता दूर होती है । उनमें नवशक्ति का संचार होता है 
और स्थायी प्रभाव पड़ता है । इसलिये यह पद्धति उत्तम 
मानी जाती है क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति से शरीर ही 
शुद्ध नहीं होता बल्कि रोगी के मन का भी संस्कार होता 
है । मन जब सुस्कृत और शक्तिशाली बनता है तभी शरीर 
के स्वास्थ्य और शरीरस्थ wal की पवित्रता होती है । 
` क्रोध, चिन्ता, भय, शंका आदि मानसिक विकारों 
से शरीर में कई प्रकार के विष उत्पन्न होते हैं । इन विषों 
को दूर करके शरीर की नसों-नाड़ियों को विशुद्ध विषरहित 
बनाना दैवी चिकित्सा योग यज्ञ जप अनुष्ठान विधि का ' 
काम है | नाड़यों को निर्विष और शुद्ध बनाने के लिये 
आसन और प्राणायाम गुणकारी उपाय बताये गये हें । 
इसलिये इसे प्राणविद्या और देवी चिकित्सा प्रणाली कहा 
गया है क्योंकि मरने वाले शरीर को अमर बनाने वाले 
प्राण ही है । 
वेदों में aaga (अश्विनों कुमार) को देवभिषक 
देवताओं का वैद्य कहा गया है । 
प्रत्योहतामश्‍्विना मृत्युमस्पद्‌ देवानाग्ने भिषजा शचीभिः 
अथर्व 7/53/1 
- हे देवभिषंक अश्विनोंकुमार | अपनी शक्ति ` 
द्वारा हमें मृत्यु से रक्षित रखो । : 
ये दो देव भिषक्‌ कौन हैं 2 इसका परिचय देते 
हुये अथर्ववेद कहता है - : 
संक्रामतं मा जहीतं शरीरं प्राणापानौ. ते सयुजाविह स्ताम्‌ | 
शतं जीव शरदो वर्धमानोऽभिष्टेगोपा अधिया वशिष्ठ: ॥ 
अथर्व० 7/53/2 
हे प्राण और अपान तुम इस शरीर में बराबर 
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सचत amk भ कका काका 
संचरण करते रहो | शरीर को छोड़कर मत जाओ । तुम 
दोनों सयुजौ (जोडीदार) बनकर संयुक्त सखा की तरह 
रहो । हे मनुष्यो तुम निस्तरवर्घिष्णु होते हुये सौ वर्षों तक 
जीवित रहो । वशिष्ठ अग्नि तुम्हारा रक्षक है । 

उपर्युक्त मंत्र में अथर्ववेद के प्राण और अपान 
को ही अश्विद्रय माना हे । ये दोनों जोडीदार सदा साथ 
रहते हैं । 

पुराणों व ब्राह्मण ग्रन्थों में एक कथा है । च्यवन 
ऋषि की जवानी से संबंधित । कथा लंबी हे उसका 
सारांश यह है कि वृद्ध च्यवन ऋषि ने अश्विनों Gani से 
प्रार्थना की कि वह अपने उंपचार से उन्हें जवान बना दे | 
अश्विनों कुमार ने भी च्यवन ऋषि के सामने यह शर्त 
रखी कि तुम हमें यज्ञ में सोम पान कराओ तो हम तुम्हें 
यौवन दे सकते हैं । 

अश्विनी कुमार प्राण और अपान हें यह बताया 
जा चुका है | सोम क्या है जिसे पीने की शर्त अश्विनी 
कुमार ने च्यवन ऋषि के सामने रखी और च्यवन का 
तात्पर्य क्या है ? 

शरीर के अन्दर जो प्राणशक्ति रहती है उसी का 


जीवनी शक्ति ही सब कुछ है | यह शक्ति बचपन और 

जवानी में वर्धिष्णु रहती है और बुढ़ापे में क्षयिष्णु रहती 

$1 इस शक्ति के क्षीण होने पर मृत्यु घेरती है । 

' वृद्धावस्था को क्षीणता का प्रभाव शरीरगत धातु, रस; 

स्नायु, मज्जा आदि सभी पर पड़ता है । सब क्षीण होने 

लगती है | इसी क्षयशील स्थिति का नाम च्यवन है । 

च्यवन स्थिति आने पर शरीर छीजने लगता है । व्याधि, 
जरा, मृत्यु आदि सब च्यवन के विभिन्न रूप हैं । 

` शरीर के अन्दर जो वीर्य, रेत रस है उसका नाम 

सोम रस है । यह सोम रस शरीर के अन्दर सुषुम्नाजल या 

मेरूदण्ड रूप वानस्पत्यथूप रहता हे । उसी में भरा रहता 

हैं जो अधोभाग स्थित सुषुम्ना नाड़ी की शाखाओं-प्रशाखाओं 

को सींचता है | इस सोम रस से ही मस्तिष्क चेतनाशील 


3 


प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है । प्राणोत्पादिनी 
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बना रहता है | मस्तिष्क को सींचता हुआ यह सोमरस उ 

विशुद्ध विवेकी और शक्तिशाली बनाता है । यह सोम रू) पापवृतिय 
वीर्य के रूप में शरीर में संचित होता है । जब मनुष है | इनके 
संयम नहीं बरतता तो यह शरीर से बाहर निकल कर नए से रक्षा व 
हो जाता है । जब तक प्राण और अपान रस अश्विद्वय ह पाप दूर | 
सोम को पीते रहते हैं तब तक शरीर बूढ़ा नहीं होता । 

इसी आशय से अथर्ववेद का एक दृष्टा ऋ दिया है | 


प्रार्थना करता है | के बराबर 
प्रविशतं प्राणापानावनमङ्वाहाविव ब्रजम्‌ । 
अथं जरिम्णः शेवधिरष्ट इहृवर्द्धताम्‌ ॥ हैं । प्र 


अथर्व० 7/5/5/5 अथर्ववेद 
प्राणापान इसके शरीर में प्रविष्ट होते रहें-जैसे\कहते हैं 
गोष्ठ में दो वृषभ रहते हैं । स्तोता की यह आयुस्य निधि/पूर्वक च 
अरिष्ट (अक्षम) रूप में बढती रहे । 
फिर यह सतत कामना की गई- मेरे शरीर में 
प्राण, आत्मा, चक्षु और जीवन की पुन: प्रतिष्ठा हो शरीः 
रक्षक तनुपा अग्नि अघृष्य रहकर सब दुरितों को हरात 
रहे । वर्चस्‌, प्राण, रस और तनु के साथ हमारा मेल रहे। 
हमारे शरीर-में तो जीर्णता का अंश विशिष्ट हो, उसे aM 
या शरीर के निर्माता प्राण धो डालें । 
हमारे शरीर के भीतर और बाहर अपरिमेय द्विम 
अमृतसागर भरा हुआ है | विराट शक्तियों का निवास 
हमारे शरीर में है । यह शरीर देवताओं की नगरी अयोध्य 
है | 
देवानांपूरयोध्या । 
इसलिये इसे आधि-व्याधि से सर्वदा मुक्त रखी 
के लिये वैदिक चिकित्सा करनी चाहिए । 
शरीर में मृत्यु और अमृत कैसे रखा हुआ है | 
मरने का नाम मृत्यु है किन्तु अमृत के दो अर्थ हैं । एक 
वीं जीवन और दूसर अमर आत्मा जीवात्मा । रस-रसाया, 
के प्रयोग से मनुष्य दीर्घजीवी zb सकता हे और शरीर मॅ. 
स्थित अमृत (जीवात्मा) को जरामरण के भय से बचा 
के लिये आत्म ज्ञाने महाऔषधि बताई गई है | 


| mmm NEN त 
NT. TEEPE EH FEF pa X3 क विचारधारा व वैदिक चिकित्सा BSR ERASE 
मरस उ मनुष्य की कायिक, वाचिक, मानसिक व बौद्धिक औषधि का विषय | दूसरी व्याधि पाप, पाप जनन 
any पापवृतियां ही रोग, दुख, TS आर नाश का मूल कारण अशुभ निमित्त है । अर्थात जो उपर्युक्त आयुर्वेद की 
[ब मानुष है । इनके लिये औषधि सेवन लाभप्रर ह | ओषधियां पाप चिकित्सा से शान्त हो वे सभी व्याधियां तथा अन्य वे 
को स रक्षा करती हैं, पाप न होने से राग से बचत ह । समूल सभी शास्त्र वर्णित या अवर्णित प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध पाप, 
वद्य ह पाप दूर होने से मृत्यु से रक्षा होती ह । शाप, कृत्या, नेऋति अभिचार भूस्खलन, उलकापात 
| होता वेद में प्राय: एक ही ओषधि सेवन पर बल आदि-आदि अन्य सभी पापसूचक, पाप जनित. व्याधियों 
ष्टा ऋषि दिया है । मिश्रित औषधि सेवन का उल्लेख है । परन्तुन को चिकित्सा-विधि मंत्रसाध्य हे । शोनकीय शाखा अर्थात 
के बराबर ही है | कौशिक सूत्र-वैतान सूत्र, गोपथ ब्राह्मण, शान्ति कल्प, 
Lt शरीर की आधि व्याधियां मूलतः दो प्रकार को आगङ्गिरसकल्प, नक्षत्रकल्प, अथर्वपरिशिष्ट आधर्वणी 
। हैं | प्रथम मिथ्या आहार-विहार जन्य है-उसके लिये उपनिषद आदि के रूप में वर्णित हैं । यह द्वितीय व्याधि 
7/5/3/5 अथर्ववेद की नवीं शाखा भैषज्यवेद है, जिसे आयुर्वेद शमन विधि है | 
रहें-जैसे wed हैं । इसका निदान तथा उपचार अत्यन्त गम्भीरता 
स्य निधि qim चरक-सुश्रुत और वाग्भट्टादि में वर्णित है । यह 


खिलते यौबन के निशान भला चेहरे पर आए alent ? 
यौवन के साथ-साथ मुहासों का आना भी स्वाभाविक है, पर इनके इलाज के 
लिए क्रीम आदि से भी पूरी बात नहीं बनती । ये त्वचा को सतह पर ही काम 
करती हैं, समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पातीं और इसके कारण कभी-कभी 
रह जाते हैं भद्दे निशान | बैद्यनाथ सुरक्ता रक्‍त साफ कर, त्वचा में निखार लाती 
है और आपके चेहरे की दमक बन जाती है खिलते यौवन की निशानी । 


D ated 
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शरीर में 
हो शरी 
फो हटता 
मेल रहे। 
उसे त्वष्य 


मेय {ga | 
T निवास 
अयोध्य 


जब किसी व्यक्ति को बार-बार आक्षेप (८०॥- 
vulsions) पड़ते हैं तब उस अवस्था को मिर्गी कहा 
जाता है । यह एक अस्थाई अवस्था है जिसमे थोडे समय 
के लिए मस्तिष्क में विद्युत असमानता हो जाती है । यह 
विद्युत. असमानता मस्तिष्क के एक भाग में या पूरे 
` मस्तिष्क में हो सकती है इसी असमानता के परिणामस्वरूप 
शरीर में असमान्य क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं । आयुर्वेद 
में इसे मानसिक व्याधियों के अन्तर्गत अपस्मार माना गया 
है | आधुनिक चिकित्सा विज्ञान. में इसे epilepsy 
कहते हें तथा इसे Neurological disorder माना गया 
है 

मिर्गी रोग एक सामाजिक समस्या हे तथा इसके 
रोगी को हेय दृष्टि से देखा जाता है । इस रोग से ग्रस्त 
रोगियों में 55 से 70 प्रतिशत रोगी 20 वर्ष से पहले की 
उम्र के होते हैं । केवल भारतवर्ष में ही इस समय लगभग 
45 लाख मिर्गी के रोगी हैं । 

कारण - अधिकतर मरीजों में मिर्गी के किसी 


रोग का मुख्य कारण अनियमित आहार, अपवित्र भोजन, 
कटु, अम्ल, लवण, विदाही एवं विष्टम्भी आहार का 
अधिक सेवन, लोभ, भय, ईश्वर में श्रद्धा का न होना तथा 
गुरूजनों का अपमान आदि को माना गया है । 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार, मस्तिष्क में अर्बुद 
(tumor), मस्तिष्क की सिराओं में खून का जम जाना, 
मस्तिष्क में पानी का भरना, चयापचय क्रियाओं का ठीक 
प्रकार से न होना, मस्तिष्क में संक्रमण (infection » 
मस्तिष्क में चोट लगना, मस्तिष्क की संरचना में विकृति, 
विषाक्त पदार्थों का सेवन करना तथा वंशानुगत कारण 
माने जाते हैं । नवजात शिशु में आक्षेप के कारण रक्त में 
ग्लूकोज एवं कैल्शियम की कमी होना हो सकता है । 
«प्रकार - आयुर्वेद में अपस्मार के चार प्रकार 
माने गये हैं :- 
ae 
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मिर्गी रोग कारण एवं निवारण 


कारण नहीं पता नहीं चलता है । आयुर्वेद विज्ञान में इस . 


जाती है । — Z _ I T O है। इससे रोगी के कुछ अगो जैसे एक हाथ रोगी के कुछ अंगों जैसे एक हाथ १ 


.. रीडर, श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्थल बोहर, रोहतक | aa 
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sto रविकान्त श्रीवास्तव, एम०डी० ( आयु, एक पैर 
वातज- वातज अपस्मार में रोगी आक्षेप q. हिस्सा 
आंखों के सामने अरूण या काले वर्ण को देखता हे. चिकित 
बेहोश होने पर शरीर का कपकंपाना, दांतों का किटकिठ 
मुख से झाग निकलना आदि लक्षण मिलते हैं । . विशेषक 
पित्तज- पित्तज अपस्मार में रोगी आक्षेप से इ 9 99€ 
आंखों के सामने पीले हरे वर्ण को देखता हे । शरीर ए etc |^ 


AUR V ord विशेष 
आंखों का वर्ण पीला हो जाता है, साथ ही तृष्णा, दा " 
M apn 
जलन आदिं लक्षण मिलते हैं । ae 
कफज- कफज अपस्मार में रोगी आक्षेप से पू E 

आंखों क़े सामने श्वेत वर्ण को देखता है । शरीर श्वेत २ me 

पाण्डु वर्ण का हो जाता है, साथ ही शरीर में unm 

शीतलता, स्निग्धता आदि लक्षण मिलते हैं। ' ' Ln 
,/ मिर्गी व 


सन्निपातज- सन्निपातज अपस्मार में तीनों दो 
के मिले जुले लक्षण मिलते हैं । रोगी को बार-बार आहे 
(status epilepticus) आते हैं | सन्निपातज को असा! 
माना जाता है । | 

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में मिर्गी रोग के 
प्रकार बताये गये हैं :- 

1. Grand Mal 

2. Petit Mal | 

Grand Mal epilepsy में पूरा मस्तिष्क suffi 
होता है । दौरा पड़ने पर रोगी. अचेत होकर गिर पडता! 
तथा पूरे शरीर के अंगों में कंपकपाहट होती है। ऐं 
2-3 मिनट के लिए बेहोश हो जाता है । होश आने 7 
धीरे-धीरे वह सामान्य हो जाता है । _ 

Petit Mal epilepsy में दौरा बहुत ही * 
समय के लिए होता है । रोगी कुछ क्षणों के लिए सिँ 
हो जाता है किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ सामान्य हो जा 
है । कई बार यह इतने कम समय के लिए होता है 
रोगी को पता ही. नहीं चलता । i 

इन दो प्रकारों के अतिरिक्‍त आंशिक दौरा (?#॥ 
tial seizure) भी पडता हे । जिसमें विद्युत असमा 
मस्तिष्क के एक भाग से शुरू होकर दूसरे भाग में प 
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एक पैर आदि में आक्षेप आ सकते हैं । शरीर का वह 
हिस्सा सुन्न पड़ जाता ह | 


चिकित्सीय निदान परीक्षण :- 


रक्‍त का विस्तृत परीक्षण करवाना चाहिए | 


विशेषकर Blood Sugar Blood urea, S. Calcium 
5. Sodium & Potassium HB%, TLC, DLC, ESR 


atc ।- इसके अतिरिक्त मिर्गी के दोरों के लिए किसी 
विशेषज्ञ से EEG (Electro encephalo- 
raphy), CT scan एवं MRI करवाना चाहिए | 
ज्यादातर रोगियों में इन परीक्षणों से निदान में अत्यन्त 
सहायता मिलती है तथा किस कारण से दोरे पड़ रहे हं 
इसका पता चल जाता है । इसके अतिरिक्त रोगी का 
विस्तृत इतिहास भी निदान में सहायक होता है । 

मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या करें.? 

1. रोगी को गिरने से रोके तथा उसे स्वच्छ एवं हवादार 
स्थान पर एक करवट लिटा दें | 

आसपास एकत्रित भीड़ को हटा दें । 


> 


' 3. कपड़ों को ढीला कर दें । 


4. रोगी के होश में आने पर उसे सांत्वना देना चाहिए । 
मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या न करें - 


1. रोगी को पकड़कर या दबा कर दोरों को Wu की. 


कोशिश नहीं करें । 
रोगी के मुख में पानी, दवा इत्यादि न डालें । 


> 


3. दारां के समय रोगी को उठाकर बैठाने की चेष्टा ने. 


कर | 


रोगी के मुख के अन्दर कपड़ा, लकड़ी आदि फसाने 
को चेष्टा न करें । 


- आयुर्वेदीय चिकित्सा- आयुर्वेद में बाह्य 


बसन्तकुसुमाकर रस 


उपचार हेतु नस्य एवं अंजन का विधान है । एंसां 

दारां के पश्चात्‌ रोगी को होश में लाने के लिए करते 

él 

1. चूना एवं नौसादर समभाग शीशी में डालकर नस्य हेतु 

_ प्रयोग करते gg | 

मुलेठी, हींग, वच, लहसुन, नागर एवं कूठ के चूर्ण 

को बकरी के मूत्र की भावना देकर सुखा लेते हैं । हि 

इसका प्रयोग नस्य एवं अंजन हेतु करते हैं । धि 

आभ्यान्तर प्रयोग हेतु :- | 

1. ब्राह्मी स्वरस एवं मण्डूकपर्णी स्वरस 10-20 ग्राम ह 
मधु क साथ द्‌। | 

2. कृष्माण्ड बीज एवं मुलेठी चूर्ग समभाग दूध से । 

3. मांस्यादि क्वाथ 20-40 मिली सुबह शाम | 

4. सारस्वतारिष्ट एवं अश्वगंधारिष्ट समभाग प्रात: शाम 
20-40 मिली । 

5. ब्राह्मीघृत, महाकल्याण घृत, पंचगव्यघृत, चैतस घृत 

आदि में से किसी एक का प्रयोग 10-15 मिग्रा प्रात 

सायं,गोदूध से । 


t2 


८९१९७ cag oft, स्मृतिसागर रस, वातकुलान्तक रस 


seit Wer, वचा चूर्ण अपस्मारनाशनी वटी, .भूतभरव 
रस, प्रवालपिष्टी, चतुर्भुजरस. आदि औषधियों का 
प्रयोग युक्ति पूर्वक करना चाहिए । 
मिर्गी रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त औषधियों का 
प्रयोग काफी लम्बे समय तक करना पड़ता हे । अत: जब 
तक दौरे रूक न जाएं या इनमें कमी न आ जाए तब 
औषधि को रोकना नहीं चाहिए । साथ ही बीच-बीच में 
चिकित्सक से अवश्य परामर्श लेते रहना चाहिए । 
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Rime तप वस्‍्था के उपसर्ग : सावधानी 


विवाह हर कुमारी का सपना होता है । जब . 


विवाह हो जाता है, तो गर्भ का संचार भी होता है । माँ 
बनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ।, इसी में नारीत्व को 
पूर्णता भी है । समाज मातृत्व को महत्व देता है । बांझ 
स्त्री समाज में मान नहीं पाती, संतान वती समादरित होती 
ढा 
मातृत्व का अहसास सुखद होता हे, पर अपने 

साथ कुछ परेशानियाँ भी लाता है । सच कहें तो मातृत्व 
सुख-दुःख का संगम होता है । जब भी कोई स्त्री अपनी 
- कोख में संतान धारण करती हे, उसे कुछ-न-कुछ कष्टमय 
उपसर्गों का सामना करना पडता है । इसके चलते जीवन 
में कडुबाहट आती है । गर्भावस्था में मिचली और उल्टी 
आने कौ शिकायत आम होती हे । किसी को सिर दर्द, 
पेचिश या अधिक लार आना परेशान करता है, किसी को 
पेट-दर्द, दिल को धड़कन, खाँसी की शिकायत होती है । 
कोई बार-बार पेशाब आने, स्तन-दर्द और योनि में खुजली 
से तंग होती हे । स्त्री को गर्भावस्था में और भी उपसर्ग, 
जैसे, पेशाब बन्द हो जाना, चेहरे पर सूजन आ जाना, 
जननेन्द्रिय से सफेद तरल का बहना, ज्वर आ जाना, पेट 
हाँडी-सी लटक जाना, पेट-स्तन और जाँघ पर कुत्सित 
धारियों का पड़ना तथा गर्भपात की आशंका का होना 
इत्यादि सताते हैं । 1 
उपसर्गो के प्रत्यक्ष और दूरगाभी प्रभाव 
* कष्टकर उपसर्गों के चलते गर्भावस्था में स्त्री को 

बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है । एक तो गर्भावस्था 


* ऐसे ही परेशानी भरी होती है । दूजे, अपने अन्दर. 


` पल रहे जीव की अलग मुसीबतें होती हैं । ऐसे में 
आए दिन होने वाले कष्टकर उपसर्ग उसे और 
प्रताडित करते. हैं । 


* गर्भवती महिला की हालत अपने आप बहुत खुशहाल ` 


“नहीं होती । उस पर उपसर्ग सताते हैं तो वह गर्भस्थ 
शिशु का समुचित ख्याल नहीं रख पाती, जिसका 
बुरा प्रभाव अन्दर पल रहे शिशु पर पड़ता है । 


rid 
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आयुर्वेदिक उपचार 


वैद्य चन्द्रदेव मंड 

x उसकी व्यथा को देखकर परिवार के सदस्यों y 
उससे सहानुभूति हो सकती है । पर व्यथा तो Rx 
बेचारी को अकेले भोगनी पड़ती है । इसमें उसका 
कोई भागीदार नहीं होता । 

x यदि सम्मिलित परिवार हुआ और सहयोगी ou 
संवेदनशील सास-ननद, देवर आदि हुए तो फिर भ 
निर्वाह हो जाता है । गर्भवती पीडित स्त्री की हाल 
खराब हो जाती है । i 

x अगर नौकरी शुदा कामकाजी पत्नी हुई या परदेश गे 
अकेली पति-संग रहने की स्थिति रहती हे, तब ते 
बुरीगत बनती हे स्त्री की, यदि पडोस हमदर्द नह 
मिलता या नर्सिंग होम आदि की सुविधा नहीं होती| 

x कई पति पत्नी से ऐश-मौज भर का नाता रखते हैं 
पली से सच्ची हमदर्दी नहीं रखते । न दु:ख में पू 

साथ देते हें । ऐसे में पत्नी एकाकी पड़ जाग 
हे । अपने बुरे दिन को कोसती है, रोती है, vedi" 
gi i i 

* गर्भावस्‍था के कष्ट कर उपसर्ग स्त्री के काम-जीक 
को भी दुष्प्रभावित करते हैं । कह इस अवस्था ।* 
पति को प्यार नही दे पाती | तब कई अधीर प! 
सुख कौ तलाश में भटक जाते हैं । | 

* पत्नी को रोज-रोज उपसर्गो. से पीडित देख-दे४ 
कुछ असहनशील पति खीझ से भर जाते हैं, अ 
जाते हैं । छोड देते हैं कि अब जो होना हो, हो, व 
क्या करे | | 

+ पति की तटस्थता देख कुछ पत्नियां अन्तर से दुःख 

. होती हैं | केवल सुख में भागीदारी रखने वाले पि 
से घृणा करने लगती हैं । कई का तो दांपत्य जीवी 
भी बाद में विवादमय हो जाता है । E 

गर्भावस्था में काम-संबंधी उत्पीड़न 4 

* परम्परागत धारणा के अनुसार पति-पत्नी को uide 
में सहवास के अलग रहना चाहिए, क्योंकि मार्न 
€ कि इससे भावी संतान पर Sa ६५ पणे भाती संतान पर दुर भला पद असर पड़ता & 


— m 


देव मंड पत्नी में कमजोरी आती हे और पति के स्वास्थ्य को 
सदस्यों $ भी हानि पहुँचती है । : 
था तो अक फिर भी आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान गर्भावस्था 3 
में उसक्रा संभोग की मनाही नहीं करता । केवल अंतिम दो 
माह में संभोग करना अनुचित बताता है, क्योंकि 
योगी ए. rd माहों में sere ara को सर्वाधिक नुकसान 
| फिर धं का भय होता है । en 
की हाला# प्रारंभिक सात माह सहवास के उपयुक्त होते हैं, 
मानकर अपनी यह सह-इच्छानुसार दंपति सहवास 
‘aay एत होने को हानि रहित जान ऐसा कर बैठते हैं । पर 
है, तब ते. ज्ञातव्य हे कि ऐसा होना सिर्फ उन्हीं के मामले में 
मदर्द aj निरापद होता है, जिन गर्भवतियों का स्वास्थ्य अच्छा 
हीं होती।। रहता है, जिनके गर्भस्थ शिशु का विकास स्वाभाविक 
| रखते हैँ. और विकासोन्मुख होता हे और जिनके पति को भी 
ख में प! यह कार्य उस हाल में स्वाभाविक तथा रोचक लगता 
पड़ जातं है | 
, पछताती स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्‍यों न हो गर्भावस्था 
! में संभोग कम, आवश्यंकतावश और सावधानी पूर्वक 
asia करना चाहिए, नहीं तो हानि उठानी पड़ती है । 
अवस्था ह यदि गर्भवती स्त्री का पहले गर्भपात हुआ हो, तो 
प्रधीर प . सहवास से प्रारंभिक सात माहों में भी बचना चाहिए | 
| ऐसा न हो कि सोचते रहें, अभी तो अंतिम दो माह 
'देख-दे#, नहीं आए । ऐसे में गर्भपात पुन: संभव हो जाता है । 
हैं, ऊ यदि गर्भवती स्त्री को ' खून जारी' हो जाता हो, तो. 
pd क संभोग से विमुख हो जाना ही अच्छा रहता है । 
a जाँच करा लेना भी जरूरी होता है । . 
सेदु नहीं तो परेशानी झेलनी पडती है । 
वाले पॉ मधुकर प्रवृत्ति के कई पति यौन-रोग से आक्रान्त हो 
त्य जीवी जाते हैं, फिर भी गर्भावस्था में पत्नी से एकजुट 
E. E a E = गर्भस्थ शिशु को भी रोग लगा 
b. e कि उन्हें समुचित इलाज करना चाहिए । 
गर्भाव बेचैनी. गर्भावस्था में समागम सेः अनिच्छा, 
F T ue , कष्ट या असहिष्णुता, गर्भाशय पर भार . 
D o Ag 1 ऐसी स्थिति में उनके पतियों को. 


; CERERE वेचित रहकर चिकित्सीय परामर्श पर _ 
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ध्यान करना चाहिए । t 

* जरा-सा सावधानी रहकर गर्भावस्था के कष्टमय 
उपसर्गो से बचा जा सकता है । उनसे होने वाली 
स्वास्थ्य की हानि, शारीरिक-मानसिक कष्टों का 
परेशानी से मुक्ति पाई जा सकती है । जरूरत होती 
हे सिर्फ जानने की । जानकारी के अभाव में ये 
उपसर्ग धर दबाते है । 

* .साधारण-सा इलाज, महज छोटे-छोटे मामूली 
आयुर्वेदिक्र उपचार, अगर सावधान रहकर किए जायें 
तो गर्भवती स्त्री इनसे बची रहकर सुखी रह सकती 

है और न केवल अपना स्वास्थ्य भंग होने से बचा 
सकती हे, बल्कि स्वस्थ संतान को जन्म देकर अपने 
दांपत्य जीवन को कडुवाहट से परित्राण दिला सकती 
हे | आवश्यक है, जरा-सा उद्योग करने की | 

सावधानी और उपचार 

* . मिचली और उल्टी की शिकायत :- लगभग सभी 
स्त्रियाँ गर्भावस्था में मिचली और उल्टी की स्थिति 
से गुजरती हैं और परेशानी उठाती हैं । बहुतों में तो 
यह पहचान होती है, गर्भ ठहरने की । इससे सहज 
ही पीछा छुड़ाया जाना संभव है । उपाय यह है कि 
एक ऐसी महिला सुबह उठकर जरा देर स्वच्छ वायु 
में धुम-फिर ले फिर शौचादि से निवृत हो हल्का 
नाश्ता कर लगभग एक घंटा लेट कर आराम कर 
ले । इससे बहुत लाभ. होगा । रही-सही कसर 
सुबह-दोपहर और शाम को एक-एक तोला गुलकन्द 
और मक्खन के सेवन से पूरी हो जाती है। यदि 
उपलब्ध हो तो अनार या संतरे का रस भी चूसें । 
आशातीत लाभ होगा । | 

+ गर्भवती स्त्री को सिर का दर्द होना :- प्राय: गर्भवतियों 
को सिर-दर्द सताता हे । वह परेशान रहती है 
रात-दिन, पर उनका, ध्यान इस ओर नहीं जाता कि 
इसकी वजह उसको कब्जियत है, जो गर्भावस्‍था में . 
अक्सर महिलाओं को रहती है । कब्जियत दूर करने 
से -सिर-दर्द. भी दूर हो. जाता है । हरड का एक 
मुरब्बा रोज खा लेना कब्ज ओर,सिर दर्द दोनों से. 
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बचाता है । दो तोले गुलकन्द का सेवन भी लाभदायक 
होता है । अगर यह भी सुलभ न हो तो रबा गुड दूध 
में डाल कर पिया करें, बहुत लाभ होगा । यदि 
कसर रह जाए, तो धनिया पीसकर कपाल पर 


लगावें | 

कोयला, मिट्टी, राख, खल्ली आदि खाना- गर्भावस्था 
में अनेक स्त्रियाँ, जिनमें पढ़ी-लिखी-अनपढ़ सभी 
शामिल हैं, अदम्य इच्छा के वशीभूत ये चीजें खाती 
हैं । चूँकि वे जानती हें कि ऐसा करना अनुचित है, 


इसलिए छिपा कर ऐसा करती हैं । देखी जाने पर . 


बहाना करती हैं, झूठ बोलती हैं । पर इन चीजों के 
पेट में जाने से गर्भस्थ शिशु और महिला -की बड़ी 
हानि होती है । इसके लिए गर्भवती को 33-4 
तोला एरण्ड का तेल पिलायें । इसे खाली न पी सकें 
तो दूध में मिलाकर पिलायें | अनर्गल वस्तुओं का 
त्यागने का संकल्प भी स्त्री करे । फिर भी जी न 
माने तो इसके बदले वंशलोचन खायें या भुने चने से 
जी बहलाएं | 


गर्भावस्‍था में होने वाली पेचिश - किंसी-किसी को 


तो गर्भावस्था में पेचिश बुरी तरह परेशान करती है, 
स्त्री आजिज आ जाती है । अगर ऐसा हो तो स्त्री 
खिचड़ी-दही का आहार ले, ठीक हो जाएगी । 
कभी-कभी आंत में कीड़े होने पर भी ऐसा हो जाता 
है । इसके लिए अंडी-तेल का जुलाब लेना अच्छा 
रहता है । इसके बाद दही में ईसबगोल मिलाकर 
खायें । जब वह दही में भली-भांति फुल जाय तो 
चम्मच से उठाकर खायें | ध्यान रखे इसे wd से न 
चबाना हो । पेचिश जल्दी ही पीछा छोड़ देगी । 

गर्भवती को दस्त लगाना - प्रायः दस्त बदहजमी से 


` लगते हैं । दिनभर में एक बार भोजन लेने लगने से 


स्वतः सुधार हो जाता है । दस्त ज्यादा आने लगने से 
खिचड़ी-दही का आहार सुपथ्य होता है । दही न 
मिले ठे छाछ ही सही | कुछ को आँवले का चूर्ण 
अनुकूल आता है | स्वच्छ सूखे आँवले को कूट-छान 
कर चूर्ण बना रख लें और तीन माशे की खुराक 
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पानी के साथ फक्की लें । दस्त भी इससे बंद हे 
और दुर्बलता भी दूर होगी । | 

गर्भावस्था में खाँसी का होना - गर्भावस्था ३ 
खाँसी wa: अंतिम दिनों में होती है, जो oun 
और कष्ट कर सिद्ध होती है । मुलहठी ओर पृ 
हुआ सुहागा दोनों एक-एक तोला और बबूल-] 
छह um लेकर पीस ले । ऐसा fus 
-सुबह-दोपहर-शाम चार-चार रत्ती शहद के स 
लें । खाँसी चली जाएगी । 

गर्भावस्था में दिल की धड़कन बढ़ना - धड़ 
बढने पर स्त्री को घबड़ाहट होती हे | कमपे 
आती है । इस उपसर्ग की हालत में गर्भवती 

आराम से लेट कर. रहना हितकर होता है । दो तेः 


` सेब का मुरब्बा चाँदी के बर्फ में लपेट कर खा] 


बड़ी राहत महसूस होती है । कोई अन्य का 
परिलक्षित हो तो उसे भी दूर करने का उपाय क! 
पेट का दर्द - पाचन की खराबी के चलते पेट 
दर्द गर्भावस्था में स्त्री को बहुत झेलना ved 
जीरा सफेद एक तोला, सोंठ एक माशा ओर का 
नमक तीन-तीन माशे की खुराक स्त्री ले तो वहा 
दर्द की शिकायत से जल्दी ही छुटकारा पा लेती! 
थूक या लार का अधिक आना - खासकर गा, 
में गर्भवती को थूक या लार अधिक आने लगती 
इसके लिए पोस्त, अनार की. छाल लेकर A 
किलो पानी में औंराते हैं, काढ़ा बना लेते हैं | # 
काढे से बार-बार कुल्ला करने से बहुत लाभ 
हे । यही लाभ बबूल की छाल का काढा कर्सा' 
भोजनोपरान्त तीन माशे जीरे का महीन पीस ' 
शहद के साथ सेवन करने से भी खासा लाभ 
है । ; 
पेशाब का बन्द हो जाना - अक्सर गर्म 
गर्भवतियों कौ पेशाब रूक-सी जाती है और | 
बेचेन-सी हो जाती हैं । इस परेशानी और तर्क 
में दूध-भात खाना या दूध में चीनी मिलार्क' | 
लाभ करता है । 
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से बंद है # योनि की खुजली का खराश का मामला- स्त्री-योनि सफेद और मकोई दोनों छह-छह माशे पानी में थोड़ा 
में कमी साधारण, कभी असह्य खुजली उठती है । उबाल थोड़ा-थोड़ा पिया करे तो गर्भवती के दोनों 

वस्था ई कुछ दिनों तक मशाले, गुड़-शक्कर और नमक का उपसर्ग ठीक हो जाते हँ | 

जो m प्रयोग बन्द कर देने पर यह उपसर्ग शान्त हो जाता गर्भावस्था में होने वाला ज्वर - कभी तेज असरकारक 

| और ए है । शीघ्र लाभ * e का प्रक्षालन Ti जल दवा न दें | कुनीन सेवन तो हर्गिज 1 करें | ee 

बबूल से करना होता है । गुलाब- जल में कपूर घोलकर सफाई पर जरूर ध्यान दें । पाचन-क्रिया बिगड्ने न 

सा fay लगाना भी खराश को शान्त करता है । रसत को दें । सुपाच्य आहार लें । इतने से ही ज्वर भाग | 

बा ` पाती. में घोलकर लगाने si भी लाभ होता है । जाएगा, नहीं तो पूरी बांत-बता कर चिकित्सक से | 
x जननेन्द्रिय से सफेद तरल के बहने का उपसर्ग- परामर्श करें । | 

. _ घरका ऐसा कम होता है, मगर होता हे, तो गर्भावस्था क पेट का बढ़ना और नीचे लटक जाना - गर्भावस्था | 

। कमं अत तक होता है । रोजाना योनि को ठंडे पानी से में प्राय: ऐसा होता है । बाद में भी भद्देपन का असर 

ze धोने और कब्ज न रहने देने से इसमें कमी लाई जा रह जाता है । इससे बचने के लिए फ्लानेल या. 

$ + दो तेरै i है । लगभग आधा किलो पानी में तीन माशे खादी के कपडे की तीन-चार गिरह को पट्टी द्वारा 

कर खा. फिटकरी डालकर योनि-धोना भी असरदार उपचार बढ़े और लटके पेट को सहारा देकर पीठ पर बाँध 

अन्य का होता हे | ः रखना अच्छा होता है । | 

उपाय को गर्भावस्था में स्तन में होनेवाला दर्द - यह दर्द पेट, छाती, जाँघ आदि पर कुत्सित धारियाँ पड़ना - | | 

लते पेट! ˆ अधिक तकलीफ देता हे । चैन नहीं मिलता । मगर प्रतिदिन सरसों तेल की मालिश करने से धारियाँ नही. | 

` पड़ताह सके देना राहत पहुँचाता है । पोस्त खसखस एक पड़ती । यदि पड़ गई हों तो मालिश से वे दूर होती a | 

| और तोला, ढाक के फूल दो तोले को पानी में उबाल कर गर्भ गिरने की स्थिति - कई स्त्रियों का गर्भ तीसरे-चौथे | 

ने तो वहा 'खें। इसमें साफ कपड़े की गद्दी भिंगोंकर da माह गिर पड़ता है । गर्भपात भय, दुःख आदि से भी | 

qai RI : होता है । गर्भपात घातक होता है, यहे स्त्री को बहुत || 

सकर गा * पेशाब में दोष दिखाई पड़ना और चेहरे का सूजन- कमजोर बनाता है । आमले का मुरब्बा सेवन करते | 

snd Mina के अंतिम दिनों में प्राय: ही स्त्रियों को रहने से गर्भ की सुरक्षा होती है । यदि ऐसा लगे कि || 

sate राब के साथ अंडे की सफेदी जैसी तरलता निकलने . गर्भपात रोके न रूकेगा तो स्त्री बिस्तर पर आराम से | 

ते हैं ।ई गती है और उसके चेहरे पर सूजन आ जाती है । रहे । हरड का मुरब्बा और गुलकंद खाए, ताकि || 

त लाभ D बहुत कमजोरी महसूस करने लगती है । ऐसे कब्ज न हो, ताकत न घटे । योग्य चिकित्सक को || 

g करत! उस नमकीन खाना त्याग देना चाहिए । जीरा दिखाएँ । | 

न पीसा ' à 
i 

i. सर्दी, जुकाम, | 

र गर्मि सिरदर्द, पसली दर्द, | । 

è a गर्दन की मोच में | | 

d | तुरंत आराम | 


E z : ; 
LEE KÉR जेर श्री बद्यनाथ आयुर्वेद ,भवन प्रा० लि० 
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“एक सेब नित्य खाइये और कभी वैद्य-डॉक्टर 
को घर न बुलाइये'' - यह कहावत ही इतना सिद्ध कर 
देने के लिए पर्याप्त है कि सेब बड़ा गुणकारी फल है । 

चीन बेबीलोनिया तथा मिस्र के साहित्य में अति 
प्राचीनकाल से सेब का उल्लेख मिलता है । बाइबिल में 
भी कई स्थलों पर इसका उल्लेख आया है तथा प्रस्तर 
काल के कुछ शिल्पों में भी इस फल का अच्छा चित्रण 
किया गया है । 

वनस्पति शास्त्र में एक अंग्रेज विद्वान ने इस 
फल को दो हजार किस्में बताई हें । उनका कहना है कि 
हर किस्म के सेब अपने माप, रूप, स्वाद, रंग और गंध 
में एक दूसरे से भिन्न होते हें । यों तो साधारण सेब लाल 
होते हैं, लेकिन हरे और पीले रंग के भी पाये जाते हैं । 
वैज्ञानिको द्वारा इस फल के रासायनिक विश्लेषण 


कैल्शियम 0.1 प्रतिशत चूना 0.02 प्रतिशत फास्फेट तथा 
1.6 प्रतिशत लोह होता है | इनके अतिरिक्त सेब में 
शकरा, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, करोटीन, 


हं । पर शकरा को छोड़कर अन्य रासायनिक तत्वों की 
मात्रा अत्यल्प है । 

सेंब का भोज्य तत्व वस्तुत: उसकी शर्करा में 
क्योंकि सेब में 9 से 12 प्रतिशत शर्करा का अंश पाया 
जाता है, जिसमें फन शर्करा 60 प्रतिशत और ग्लूकोज 25 
` प्रतिशत होता है । साधारण गन्ने वाली शर्करा (सुक्रोज) 

' सेब में बहुत कम होती है । सिर्फ 15 प्रतिशत | कच्चे 

| सेब में स्टार्च का तत्व अधिक होता है, लेकिन जब सेब 
पकने लगता है, तो उसका यह सारा स्टार्च शर्करा में 
परिवर्तित हो जाता है | 

सेब में एक प्रकार का एसिड भी होता g 
जिसकी मात्रा शर्करा के साथ बढ़ती है । सेब में प्राप्त होने 


D 


से ज्ञात हुआ है कि इसमें 0.3 प्रतिशत प्रोटीन 0.1 प्रतिशत 


थियामीन, रिवोफलेविन तथा विटामीन-सी भी पाये जाते : 


0 ee NT ——4 सूर्यपुरम्‌, नन्दनपुरा, झाँसी - 284003 | 
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E: Z ak 
Sto अनामिकां प्रक ex 
वाले एसिड में यह गुण है कि वह शरीर में शकर; फास्फो 


समान ही ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है । यह अ मंस्तिष्व 
तत्व सेब में 0.19 से 1.11 प्रतिशत तक पाया जाता ह. कर, ॐ 
उसे अम्ल तत्व में गुण यह भी है कि, यदि सेब को हू 
चबाकर खाया जाये तो वह दांत और मसूढ़ों के हि कि दो 
'ऐंटीसेष्टिक (कीटाणुनाशक) का भी कार्य करता है) संकर 

सेब विटामीन तथा क्षार तत्व प्राप्त करने के हि खे 
भी बडा अच्छा साधन है । इस फल में पेट साफ का प 
का अद्भुत गुण है । यदि खाली पेट दो सेब प्रतिरि E 
खाये जायें तो कभी कब्ज की शिकायत और af 
का रोग नहीं होता । 5 

बच्चों की पेचिश में भी यह फल बड़ा हितका 
सिद्ध हुआ है । पुरानी पेचिश के रोगी बच्चों को मीः 
तथा पका सेब पकाकर तथा उसे मलकर अवलेह के रू 
में बनाकर देना चाहिए | अक्सर ऐसा देखा गया है fi 
इसके सेवन से 48 घण्टे में ही पेचिश का कष्ट दूर। 
जाता है । जर्मनी में तो इस प्रकार की चिकित्सा के स 
में इसका प्रयोग चला आ रहा है । 

कच्चा सेब खाते समय लो अक्सर उसका fd 
फेंक देते हैं, लेकिन छिलके में तथा छिलके के ठीक नीर 
के गूदे में विटामीन सी प्रचुर मात्रा में होता है । fdi 
से दूर के अन्दर के भाग में विटामीन सी का अंश क्रम 
कम होता जाता है । अतः छिलके सहित सेब खाने वा 
को मसूढ़े से खून निकलने (स्कीब) का रोग नहीं हों 
हे | केवल विटामीन सी ही नहीं सेव के T की अपे 
छिलके में विटामिन ए भी पांच गुना अधिक होता है 
अतः छिलके का फेंकना किसी भी रूप में हितकर 7 
कहा जा सकता | 

सेब केवल रोगियों के लिए ही नहीं स्व 
व्यक्ति के लिए भी उतना ही स्वास्थ्यकर है | शरीर १ 
सारी कमजोरियों को दूर करने में उसमें अद्भुत क्षमता है i 


अनुभव 


हों के हि 
करता है | 
रने के हि 
साफ का 
पेब प्रति 
( अगमाः 

\ 
हा हितका 
| को मीर 
नेह के स 
गया हे fi 
कष्ट दूर! 
साकेल 


का favi 
ठीक नीर 
` | fedi 
संश क्रम 
खाने वा 
नहीं हो 


कास्फोरस और लोह तत्व प्रधान होने के कारण यह 
शरीर की मांसपेशियों में शक्ति का संचार 


सेब के उपयोग की एक अच्छी विधि यह 

दो तीन पके सेब के टुकड़े करक एक तश्तरी में 
सजाकर रात में.किसी ऐसे खुले और. सुरक्षित स्थान में 
रख दें कि उस पर चन्द्र किरणें और ओस पड़ सके | 
प्रातःकाल उठकर उसका नाश्ता करने वाला व्यक्ति कुछ 
ही दिनों में अपने स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन 
अनुभव करने लग जाता है । 

कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अनिद्रा के 


कि 


पल-पल जीवन में आनन्द अविरल 
जब उत्साह हो जीने का, 
जब हर पल आप जीना चाहें भरपूर 
बैद्यनाथ का वीटा-एक्स गोल्ड | 
स्वर्ण भस्म (शुद्ध सोना) की ताकत से भरपूर । 
जोश के लिए, उमंग के लिए 
आनंद से भरपूर जीवन के fen | 
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रोगी को सेब खिलाने से नींद आने लगी है । इस प्रकार | 


यह अनिद्रा नाशक औषधि भी है । 


दिमागी काम करने वाले बहुत से लोगों को | 
ग्रीष्म ऋतु में सेब का मुरब्बा प्रयोग करते देखा गया है । | 


उनके अनुभव के आधार पर मस्तिष्क दुर्बल एवं हृदय को 
कमजोरी की यह अचूक दवा है । 


सेब में विटामीन “बी” की काफी मात्रा में | 


रहता है । अत: स्वस्थ दशा में सेब का प्रयोग करने से 
विटामीन “बी”! की कमी से होने वाले अनेक रोगों, जैसे 
स्नायु रोग, बैरी, अजीर्ण, शारीरिक दौर्बल्य तथा दृष्टिमांध 
के आक्रमणों से बचा जा सकता है । ` 


आयुर्वेदं - चिकित्सा विज्ञान में मनोविज्ञान का 
विशेष महत्व है । शारीरिक दोषों वात, पित्त, कफ के 
अतिरिक्त दो गुण रज एवं तम दोष मानसिक दोष उत्पत्तिकर 
माने जाते हें । कोई भी मानसिक व्याधि रज एवं तम के 
बिना उत्पन्न नहीं हो सकती । वायु दोष ही सभी रोगों की 
उत्पत्ति का. प्रेरक माना जाता है । वायु में जब तक रज 
गुण की प्रवृत्ति नहीं होती तक तक रोग की वृद्धि नहीं हो 
सकती | इस लेख में आयुर्वेद सम्मत एवं आधुनिक मानस 
रोग विज्ञान द्वारा प्रस्तुत मानसिक रोगों के कारणों का 
सामन्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है । 

साइकोसोमेटिक मॅडिसन आधुनिक चिकित्सा शास्त्र 
की अपेक्षा कृत नवीन शाखा है । इसमें व्याधि की 
समस्याओं को शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों दुष्टियों में 
देखा जाता है । यह ज्ञात हुआ है कि आदिम भावात्मक 
प्रेरणाओं (Primitive emotional drives ) की अभिव्यक्ति 
शरीर और मन दोनों में हो सकती हे । अनेक ऐसे 
भावात्मक तनाव होते हें जो स्थूलनाडी मण्डल पर प्रभाव 
डालते रहते हें । किन्तु जिनका ज्ञान प्राणी को सामान्यतया 
नहीं रहता । ऐसे प्रभावो या प्रतिक्रियाओ का अध्ययन यह 
शाखा करती हे अर्थात्‌ जब परिस्थिति एवं मानसिक भाव 
शारीरिक लक्षण निर्माण करने में हिस्सा बटाते हैं | तब 
उनका अन्तर्भाव इस मन शरीर चिकित्सा शास्त्र में किया 
जाता है, अनेक बार शारीरिक रोगों से पीड़ित रोगी में बाद 
में मानस लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । वे लक्षण रोगों के 
|`, . लिये कितने ही महत्व के क्यों न हों उनका अध्ययन 
| करना इस शाखा का काम नहीं हे । अत: यह शाखा 
निम्न प्रकार के रोगियों का अध्ययन करती है ।. 

(1) ऐसे रोगियों का, जो शारीरिक लक्षणों से 
पीड़ित तो होते हैं, किन्तु उनमें कोई शारीरिक विकृति 
नहीं होती | उनमें कोई मानसिक कारण होता है । किन्तु 
यह अज्ञात होता है । अत: ऐसे रोगों को ( Functional ) 
(क्रिया सम्बन्धी) नाम दे दिया जाता है । 

(2) ऐसे रोगियों का,. जिनमें शारीरिक लक्षणों 
के साथ शारीरिक विकृति भी होती है । किन्तु उसका 
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मनोविज्ञान और 


र आयुर्वेद 

वैद्य आर.के.जोशी, एम.डी. ( आयु.) पीएच, 
कारण मानसिक होता है | | 

(3) ऐसे रोगियों का जिंनमें शारीरिक विकृ 
के साथ शारीरिक लक्षण तो होते हें किन्तु कुछ लक्ष 
उस विकृति से उत्पन्न नहीं होते अपितु मानसिक काश 
से होते हैं । इस प्रकार के रोग में रोग गाम्भीर्य की अपे 
अशक्ति या वेदना अधिक होती है | अत: चिकित्सक ह 
शारीरिक विकृति के अतिरिक्त अन्य कारणों के बारे; 
"भी सोचना चाहिये | 

आयुर्वेद शास्त्र में रोगों का वर्णन करते समः 
मानस रोगों का एक पृथक वर्गीकरण किया गया है | 
“त्रयो रोगा इति निजागन्तुज - मानसा (च०सूत्र 1/45 


दूसरे स्थान में चरक ने मानस रोगों की गणना आगनु करता । 


रोगों में की है । यथा 
आगन्तवस्तु ये रोगास्ते द्विधा निपतन्ति हि । 
मनस्यन्ये शरीरेऽन्ये तेषां तु द्विविधा क्रिया ॥ 
वस्तुतः शरीर व मानस यह वर्गीकरण या भैः 
आश्रय अथवा अधिष्ठान भेद से है | इन दोनों प्रकार 4 


- रोगों का परस्पर अनुबन्ध हो सकता है यह बात आयु 


शास्त्र में निज और आगन्तुज रोगों के परस्पर अनुबन्ध र 
स्पष्ट को गयी है | जिस प्रकार पहले से स्थित fae 
शारीरिक रोग में अन्य शारीर रोग का अनुबन्ध हो सका 
है । उसी प्रकार मानस रोगों में अन्य मानस रोगों का एं 
शारीर रोगों में मानस रोगों का तथा मानस रोगों में शारी 
रोगों का अनुबन्ध हो सकता है । इस अन्तिम विकल्प व 
तुलना साम्य साइकोसोमेटिक मेडिसिन ( Psychosomalí 
Medicine) से है | इसके उदाहरण आयुर्वेद शास्त्र 
पर्याप्त मिलते 


लक्षणोत्पत्ति की प्रक्रिया (Process of Origin Symptons) 


एक विद्वान का कथन है कि साइकोसोमेर्टिं 
(मन: शरीरात्मक) लक्षण भावात्मक स्थिति के साथ है 
वाले शारीरिक लक्षण होते हैं । जैसे क्रोध की स्थिति? 
IRR (Blood Pressure) बढ़ जाता है किन्तु र्थ 
कुछ व्यक्ति शारीरिक या शाब्दिक चेष्टा या आक्रमण 
द्वार भावात्मक दबाव को मुक्‍त कर दें, तो UEM NE किता mo me दात को मुक्त कर दें, तो खत भ रि 


सहायक प्रोफेसर, कायचिकित्सा विभाग, राष्टीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर c A 
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क्म हो जाता है | यदि भावात्मक दबाव बार-बार हो, 
वह जीर्ण रूप धारण कर ले तो फिर रक्‍त भार कम नहीं 
होगा । भले eb व्यक्ति चेष्टा या आक्रमण के द्वारा दबाव 
को मुक्‍त करने का प्रयत्न कर | वस्तुत जीर्ण भावात्मक 
दवाब ऐसे शारीरिक परिवर्तन कर देता हे जिसका परिणाम 
Vascular hypertension (प्रणालीय रक्तभारधिक्य) होता 
हे । अतः इस लक्षण को साइकोसोमेटिक माना जाता है। 
यह लक्षण मूलतः मानसिक होता है । यदि भावात्मक 
तनाव अनेक बार वातनाडी संस्थान द्वारा आमाशय एजजाइम 


या मासपेशीगत क्रिया को उत्तेजित करे तो लक्षण उस . 


संस्थान से संबंधित होंगे । व्यग्रता (Anxiety) को 
अभिव्यक्ति रोगी सदा 'उर' या 'हृदय' विकार के रूप में 
करता है । इसमें प्रायः अत्युक्ति रहती है । 

कुछ मानस चिकित्सकों का ऐसा विश्वास है 
कि विशेष भावात्मक स्थिति विशेष शरीरसंस्थान के ही 
लक्षण उत्पन्न करती है । जिस रोगी के हृदय (रक्त 
संस्थान) के लक्षण होंगे, उनका कारण भावात्मक दृष्टि 
से दूसरा होगा । ऐसा भी प्रतीत होता हे कि एक विशेष 


प्रकार के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न 


होने की प्रवृति होती है । 
किन्तु दूसरे मानस चिकित्सकों का विचार है कि 
कोई भी भाव किसी भी संस्थान को प्रभावित कर सकता 
है। उदाहरणतया जिस रोगी का आमाशय दुर्बल है उसमें 
क्रोध आने पर आमाशय या उदर संबंधी लक्षण हो सकते 
ESTs Im संस्थान दुर्बल है या उसमें पहले d कोई 
सक्रमण है तो उसमें तत्सन्बन्धी अर्थात्‌ श्वास वेग आदि 
SM उत्पन्न हो सकते हैं ।_ 
nu rom (मानस शरीर) लक्षण भावात्मक 
5 2S था तनाव एक प्रकार की व्यग्रता (An 
कर देते हैं, जो नाडी संस्थान पर अधिक 


समय तक क्रिया करके शरीर की स्वाभाविक नियमितता. 


Sun कर देती हे | परिणामस्वरूप विभिन्न संस्थानों 
A Puig हो जाते हैं । आयुर्वेद में वायु को मन 
AUT का प्रेक व नियामक माना गया है | काम, 

» मंद आदि कक कफ कक eT विकारों से वायु का प्रकोप 


N; 
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श्री बच्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा? लि० 


तथा क्रोध से पित्त का प्रकोप होता है । इस प्रकार का 


उल्लेख चरक आदि आचार्यो ने किया हे, काम शोक 


भयाद वायु: क्रोधात पित्तम (च.चि. 3/115) हृदय का 


सम्बन्ध साधक पित्त और कफ से बतलाया गया है । 
तर्पक कफ इन्द्रियों का तर्पक है और उसका सम्बन्ध 
इन्द्रियों व मन के साथ आता है । इस प्रकार भाव दशाओं 
का प्रभाव त्रिदोषों तथा तद्द्वारा शरीर पर पडे, यह 
स्वाभाविक है । ट 

(1) रक्तवह संस्थान (Cardio Vascular 
System) :- व्यग्रता (Anxiety) यदि लम्बे समय तक 
तनाव की स्थिति उत्पन्न करती रहे तो वह हृदय के 
लक्षणों में अधिक व्यक्त होती है । हृदय प्रदेश का शूल, 
तीव्रगति श्वासकृच्छता, क्लान्ति, मूर्च्छा अनिद्रा-ये लक्षण 
प्रायः होते हैं । पहले कहा जा चुका है कि आन्तरिक 
भावात्मक तनाव यदि मुक्त न हो तो वह रक्‍तभार बढ़ा 
देता. है जिसका एक लक्षण भ्रम होता है । प्रारम्भिक 
रक्ताभार (सिरापुर्णता) से पीडित रोगियों में पाचन संस्थान 
के लक्षण, शिरों में विकार तथा क्लान्ति आदि लक्षण भी 


होते हैं जो उन्हीं मानसिक कारणों से होते हैं । जिनसे | 
रक्तभाराधिक्य होता है | आयुर्वेद के अनुसार भ्रम का 


कारण वायु व पित्त प्रकोप दोनो होते हैं | भय और चिन्ता 
से वायु का प्रकोप होकर उससे रक्त प्रकोप होता है और 
भ्रम (Vertigo-Hypertension) उत्पन्न होता है । सुश्रुत 


ने “रज: पित्ता निलाद्‌ भ्रमः (सु-शा. 4/56) कह कर भ्रमं | 


के कारणों से रजोगुण का वर्णन किया है | अर्थात्‌ भ्रम 
का एक मूल कारण मानसिक भी है यह संकेत किया है 


जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्रों में भी कहा गया है । 
इसका अर्थ यह नहीं है कि मानस चिकित्सा से शारीरिक. 


क्रिया को बदला जा सकता है किन्तु यह अवश्य है कि 


इन कारणों की खोज और चर्चा से रोगी को अधिक 


संतुष्ट किया जा सकता है । | 
(2) पाचन संस्थान (Gastro Intestinal Sys- 

tem) :- इस संस्थान के लक्षणों में अरुचि, उत्क्लेश, 

अजीर्ण (वातिक nervous) वान्ति, उद्गार बाहुल्य, 


SAM, आमाशयशूल मुख्य है | अनेक बार उद्र शूल 


गाज 


र 


OO 


को जीर्ण अन्त्रपुच्छ शोथ (Chronic appendicitis) 
मानकर शल्यकर्म कर दिया जाता हैं । कभी-कभी पित्ताशय 
भी निकाल दिया जाता है | किन्तु उससे रोगोपशम नहीं 
होता, प्रवाहिका ग्रहणी रोग भी भावात्मक कारणों से हो 
सकते हैं | ग्रहणी व्रण (Peptic ulcer) शारीरिक व 
मानसिक दोनों कारणों से होता है | वृहदंत्रश्‍लेष्मिक 
कलाशीथ (Mucous Colitis) के कारणों में भी बार-बार 
व्यग्रता क्षोभ या अपराधभावना कारणीभूत होते हैं । 

; (3) श्वसन संस्थान (Respiratory System ) 
:- इस रोग को अनूर्जतानन्य श्‍वास (Allergy asthma ) 
माना जाता है किन्तु इस रोग की उत्पत्ति प्राय: मानसिक 
कारणों व्यग्रता आदि से मानी जाती है । वस्तुत: एलर्जिक 
a मानसिक दोनों कारण एक दूसरे के पूरक हैं । सहसा 
तीब्र भयोदय के समय श्वास का वेग आ सकता हे । 50 
एलार्जिक श्वास रोगियों में से 37 रोगियों में वेग का 
कारण भावात्मक पाया गया है । 

(4) प्रजनन एवं मूत्र संस्थान (Genito uri- 
nary System) :- यह संस्थान इतना महत्वपूर्ण हे कि 
इसके रोगों में मनोबिकारों का कारणीभूत होना आश्चर्य 
का विषय नहीं मानना चाहिये । त्रुटिपूर्ण शिक्षा के कारण 
अनेक भ्रामक कल्पनाएं इस संस्थान के विषय में युवक 
युवतियों में भर जाती हैं । प्राय: विरोधात्मक (Conflict- 
ing) तंथा भावो की दृष्टि से असामन्जस्यपूर्ण 
(Unreconcilable) स्थिति के कारण इस संस्थान के 
विकार होते हैं । वस्तिशूल, कष्टर्तव, स्त्री में कामाभाव 
तथा पुरुष में नपुंसकत्व प्राय: मानसजन्य होता है । यह 
स्मरण रखना चाहिए कि मानसिक समस्या के हल के 
लिये विवाह या गर्भ की सिफारिश करना उचित नही है । 


मानसिक कारणों से होते हैं जिनका वर्णन इस चिकित्सा 
शाखा में किया जाता है । 

पहले कहा जा चुका है कि मानसिक व्यग्रता 
अनेक शारीरिक लक्षणों में व्यक्त होती हैं । रोगी इन्हीं 


इस प्रकार अनेक संस्थानों से सम्बन्धित रोग मूलत: .. एकांश को लेकर भले ही विज्ञान की शाखाओं 7 
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लक्षणों को रोग समझता हे, उसे यह ध्यान में नहीं आत - 

कि उसकी मुख्य कठिनाइयां हैं उसके आन्तरिक विरे! 
(Conflicts) तथा व्यक्तिगत जीवन में व्यवस्था, vns 

तथा सुरक्षा स्थापित करने की अंयोग्यता व असमर्थता है। होती ' 


रोगी भले ही यह न समझे किंन्तु चिकित्सक को यह नेही. इस अ 
भूलना चाहिये कि शरीर के अवयव मानसिक व्यग्रता के आधार 
प्रति अनेक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं । यह तथ्य १ करती 


समझ पाने से ही निदान व चिकित्सा में अनेक gia दृष्टि 


होती है । ‘Sick man's personality must be judged. ` हे af 
along with the physical and laboratory date’ अर्थात डाल : 
भौतिक व रसायन शालीय परीक्षणों के साथ-साथ रोगी 

के व्यक्तित्व को समझने की अवश्य चेष्टा करनी चाहिये। | देखें 
चरक ने आतुर परीक्षा वर्णन करते समय प्रकृति सत्र और उ 
परीक्षा का भी वर्णन किया है । ''तस्मादातु!ं प्रति 
परीक्षेत-प्रकृतितश्च, विकृतितश्च, सारतश्च, संहननतंएच के प्रा 
प्रमाणतश्च सात्म्यतश्च, सत्वतश्च, आहरशक्तितश्च बालरो 
व्यायामशक्तितश्च, वयस्तश्चेति बल प्रमाण विशेषग्रहण ३ | ; 


हेतोः ॥ (च.वि. 8/105) ' इसकी 

इन प्रकृति व सत्व शब्दों को सम्यक्‌ समझका प्रतिषे 
गहरा अर्थ लेना चाहिये और रोगी के सम्पूर्ण व्यक्तित लनी | 
उसके मानसिक भावों, संघर्षो और विरोधों को समझने ij 
चेष्टा करनी चाहिए | ऐसा करने से रोग निदान विनिश्‍च१! 
में सरलता होगी और तदुनसार चिकित्सा से सफलता भी 1 
मिलेगी | यह स्मरण रखना चाहिये कि आयुर्वेदीय कल्पन 
एकाकी नहीं सर्वांगीण है । आयुर्वेद रोगी को केवल मा 
या शरीर नहीं समझता अपितु आत्मा, मन और f 
शरीर या पंचभूत समुदाय इन सबसे निर्मित एक fd 
प्राणी समझता है । आयुर्वेद में आधुनिक विज्ञान के समा, 


विकास उपलब्ध न हो किन्तु सर्वांगीण समन्वित व्यक्ती 
उसको आंखों से ओझल -नहीं होने दिया जिस समति 
व्यक्तित्व के प्रति अब आधुनिक विज्ञान की दृष्टि तीरी 
से सजग हुई है । 
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हिता सास्य 


बाल्यावस्था आयु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था 
होती है । जन्म से लेकर युवावस्था आने से पूर्व तक की 
इस अवस्था में डाले गये अच्छे-बुरे गुणों तथा संस्कारों के 
आधार पर ही बहुधा भविष्य के जीवन की रूपरेखा निर्भर 
करती है । यह भविष्य न केवल सामाजिक तथा आर्थिक 
दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सबल हो सकता 
है यदि बाल्यावस्था में हमने इसके लिये उपयुक्त नींव 
डाल ली हो । 
आयुर्वेद को यदि इसके विशिष्टीकृत रूप में 
देखें तो उसमें बाल स्वास्थ्य का विशेष उल्लेख नहीं है 
और जो हे वह कई अर्था में बाल्यावस्था का परिपूर्ण रूप 
में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता | काश्यप संहिता आयुर्वेद 
के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है जिसे स्त्री, प्रसूति तथा 
बालरोग विषय पर आधिकारिक पुस्तक कहा जा सकता 
है । मूलतः चिकित्सा विज्ञान की पुस्तक होने के जाते 
इसको विषय वस्तु बाल्यवस्था में होने वाले रोगों व उनके 
प्रतिषेध तथा उपचार को लेकर है । इसके अतिरिक्त 
इसको विशेषज्ञता का क्षेत्र नवजात शिशु परिचर्या तथा 
नवजात में रोगों की पहचान व चिकित्सा है । बच्चों के 
सर्वागीण विकास में आयुर्वेद को यहां पर उसके बृहत्तर 
रूप में प्रयोग में लाना समीचीन $i प्राचीन भारतीय 
दर्शन, संस्कृति तथा आयुर्वेद का समन्वित रूप. यदि 
id ढंग से समझा जा सके तथा प्रयोग में लाया जा 
सम्भवतः यह इस समय के मानव के लिये 
सर्वाधिक लाभ का सौदा होगा । l 
सबसे पहले बात करते हें शिशु के जन्म से 
| a के मन में उसकी मानसिक तैयारी 
? समाज में इस दृष्टिकोण को लेकर काफी 
हेमा € तथा अब शिक्षित वर्ग इसकी आवश्यकता 
TF शक्य है । विवाह योग्य आयु का तथा घृत व स्वर्णभस्म तथा बचा आदि चटवाने का विधान लगा है । विवाह योग्य आयु का 
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बच्चों के सर्वांगीण विकास में आयुर्वेद की भूभिका | 


परामर्श विशेषज्ञ, स्त्री प्रसूति एवं बाल रोग निवारण, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ | 
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डा० रंजना रस्तोगी - 
निर्धारण इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रारमभक | 
बिन्दु कहा जा सकता हे । पुरुष की आयु पच्चीस वर्ष [B 
तथा स्त्री की आयु sere वर्ष से अधिक होने पर ही चि 
विवाह को उपयुक्तं माना जा सकता है । आयुवेद में वि 
विवाह को आयु के निरीक्षण के उपरान्त सगोत्रीय विवाह | F 
का स्पष्ट प्रतिषेध किया गया है । आधुनिक आनुवंशिकी E 
विज्ञान को पृष्ठ भूमि में यह स्पष्ट हे कि सगोत्रीय विवाह शि 
बहुधा मानसिक तथा शारीरिक रूप से अस्वस्थ संततियों | 
का कारण बनते हैं क्योंकि ऐसे संयोगों में खराब गुणों | 
वाले अप्रभावी जीनों के आपस में एकत्र हो जाने से उनके | 
लक्षण प्रभावी होकर संतति में प्रकट हो जाते हे | । 

आधुनिक मातृ व शिशु परिचर्या काफी परिष्कृत | 
तथा समन्वित हो चुकी है । आयुर्वेद में न केवल प्रसव | 
बल्कि प्रसव पूर्व की परिचर्या का भी विशद उल्लेख है । || 
गर्भ के समुचित विकास के लिये आवश्यक पोषण, | 
दिनचर्या में समाविष्ट किये जाने तथा प्रतिबंधित कार्यों का A 
उल्लेख तथा सामान्य कठिनाइयों का सुलभ उपचार, यह | 
सभी अपने आप में आवश्यक व महत्वपूर्ण है । गर्भ के 
मासानुमासिक विकास क्रम के अनुरूप भावी माता के 
भोजन में मासानुमासिक परिवर्तन आयुर्वेदीय दर्शन का || 
मौलिक चिन्तन हे जो गर्भ के समुचित विकास को || 
सुनिश्चित करता है । निश्चय ही इस प्रकार की परिचर्या || 
का पालन करने से न केवल मां बल्कि बच्चे को भी | 
भविष्य में होने वाली अनेक बीमारियों से बचाया जा. 
सकता है । 

जातकर्म संस्कार अर्थात्‌ बच्चे के जन्म के उपरान्त 
किये जाने वाले संस्कारों का न केवल हिन्दू कर्मकाण्ड. 
की दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यधिक 
महत्व है । जन्म के उपरान्त बच्चे को विषम भाग में मधु 
तथा घृत व स्वर्णभस्म तथा वचा आदि चटवाने का विधान 


| 
| 


———— 


हे । स्वर्ण जहां एक ओर श्रेष्ठ मेधा कारक d प्रभाकारक 
माना गया है वहीं इसकी उपस्थिति नवजात के फेफड़ों 
तथा हृदय की सम्यक क्रियाशीलता लाने में सहायक सिद्ध 
होती है । बहुधा प्रसव की अवधि लम्बी खिंच जाने पर 
गर्भस्थ शिशु को समुचित पोषण नहीं मिल पाता है जिससे 
प्रसव के. उपरान्त उसका शारीरिक कफ का स्तर गिर 
जाता है | मधु तथा घृत का विषम योग इसे पुनः सामान्य 
स्तर तक लाने, अग्नि को प्रदीप्त करने तथा रोगप्रतिरोधक 
शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है । जन्म के तुरन्त 
पश्चात्‌ बहुधा फेफड़े तथा श्‍वास नली एक दम से सक्रिय 
नहीं हो पाते और श्‍वास नली में कफ के जमा रहने के 
कारण श्‍वसन में परेशानी उत्पन्न हो सकती हे । ऐसें में 
बच्चा कण्ठगत कफ का विगलन कर सम्यक श्वसन को 
सुनिश्चित करता है | 


Se बच्चे को जन्म के उपरान्त तुरन्त ही मां के पास 


रखना चाहिये तथा जितना शीघ्र हो सके उसे मां का दूध 
पिलाना चाहिये । ये दो तथ्य आयुर्वेद के चिर प्राचीन तथा 
प्रमाणित व परीक्षित तथ्य हैं यद्यपि आधुनिक विज्ञान ने 
इस सामान्य से सिद्धान्त को भी बहुत समय संशय में घेरे 
रखा । इस संदर्भ में वर्तमान का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हें 
मातृ दुग्ध में आवश्यक वसा अम्लों की उपस्थिति जो 
शिशु के तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क के समुचितं विकास के 
लिये आवश्यक है । मातृदुग्ध के अनावश्यक परहेज से 


` शिशु में इन आवश्यक तत्वों की कमी के कारण मस्तिष्क 


के समुचित विकास में बाधा पहुंच सकती है । कई बार 
कुछ विशेष परिस्थितियों में माता के विशेष रूप से रुग्ण 


. होने पर या दुग्ध की मात्रा पर्याप्त न होने पर किसी 


सहायक उपादान की आवश्यकता पड़ सकती है । ऐसे में 


. डिब्बा बंद दूध के स्थान पर आयुर्वेद में एक विशिष्ट 
उपाय धात्री के रूप में बतलाया गया हे । लोक में 
प्रचलित धाय या धाय मां के नाम से जाने वाले इस पात्र 
. का विशेषार्थक कार्य है नवजात शिशु का धारण कहना 


तथा भरण-पोषण करना । आधुनिक समाज में जहां अब 


निस्संतान दंपत्तियों के लिये “सरोगेट मदर” जैसी विचार 


धारा का प्रचलन बढ़ रहा है जिसमें निषेचित अण्डाणु को 
किसी अन्य स्वस्थ स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया। 


जाता है, धात्री की विचारधारा आयुर्वेद की मौलिकता तथा 
समकालीन आधुनिकता को इंगित करती है । बाल स्वास्थ 
की दृष्टि d सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि मा 
के द्वारा समुचित रूप. से दुग्ध प्रदान न किये जाने की 
स्थिति में भी बच्चे को पूर्ण पोषण उपलब्ध होता रहता 
है । धात्री का चयन भी खासे कडे स्वास्थ्य निर्देशकों के 


अनुरूप किया जाता है । स्वास्थ्य, शुचिता, बच्चे के प्रति |" 


अनुरागी, जीवित वत्सा आदि इसके महत्वपूर्ण बिन्दु हैं । 


संक्रामक रोगों से बचाव के लिये जहां आधुनिक | 
विज्ञान टीकाकरण पर जोर देता है आयुर्वेद इसके विपरीत / 
शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने तथा विसंक्रमण पर 


जोर देता है । बच्चे तथा मां के निवास के स्थान का चयन 
इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है । स्वच्छ, हवादार कमरे जिस 
सीधी हवा का प्रवेश न होता हो पर हवा तथा धूप का 


पर्याप्त आवागमन होता हो, अच्छी तरह से पुता हुआ तथा 


रसोध्न औषधियों से अभिमंत्रित कमरा इस दृष्टि से 
अभिप्रेत हे | रसोध्न कर्म /आयुर्वेद 


अधिक पनपते हैं ।-इस तरह अधिकांश संक्रामक व्याधिषं 
का जनन, आयुर्वेद मतानुसार वात कफज वातावरण गे 
होता है | उपरोक्त औषधियां मूल रूप से वात-कर्फ 
शामक हैं तथा आश्चर्य जनक रूप में न केवल शरीरा 
दोषों के साम्य को स्थापित करने में सहायक हैं. aft 
वातावरण के त्रिदोष साम्य को स्थापित करने में भै 
सहायक होते हैं । आयुर्वेद के सिद्धान्त लोक पुरूष स 
अर्थात्‌ वातावरण व हमारे शरीर की आंतरिक कार्यिकी 

तालमेल का यह अद्‌भुत उदाहरण है । भारत में ती 
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विसंक्रमण कौ. 
विशिष्ट पद्धति है । नीम, गुग्गुल, रास्ना, वचा, एरंड, 
जटामांसी, तगर आदि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण औषधिय | 
हैं अधिकांश संक्रामक व्याधियों के जनक कारण विषा! 
अथवा जीवाणु बहुधा नम व समशीतोष्ण वातावरण गे 
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| उपलब्ध है तथा 


आदि के विषोध्न गुणों के बारे में जानकारी सर्वत्र 
] रोगों के बचाव के लिये इनके पौधों का 
घरों के आस-पास लगा हाना ही काफी माना जाता हे । 
उपरोक्त औषधियों को कमर व निवास स्थान में यत्र-तत्र 
लेने से संक्रमण की समस्या समाप्त हो सकती है । 
नवजात की परिचर्या से संदर्भित अन्य संस्कार 

तथा सूतिका की विचारधारा भी बाल स्वास्थ्य की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण है । प्रसव के उपरान्त लगभग पंतालीस दिनों 
का समय सूतिका काल कहा गया हे जिसमें प्रसूता स्त्री 
के आहार-विहार को लेकर कुछ विशेष नियम रखे गये 
हें । इसका उद्देश्य भी प्रसूति के उपरान्त आरम्भिक काल 
में संक्रामक रोगों से बचाव तथा नष्ट हुये बल को पुनः 
प्राप्त कर लेना है । गर्भाशय को प्रसव के उपरान्त अपनी 
सामान्य अवस्था में आने में भी लगभग इतना ही समय 


ण विकास भें आयुवद की 


लग जाता हे 

अन्नप्राशन संस्कार नवजात शिशु के संस्कारों में 
एक अन्य महत्वपूर्ण संस्कार है । लगभग छह मास की | 
आयु के उपरान्त शिशु की पोषण आवश्यकतांये मात्र दुग्ध | 
से पूरी नहीं पड़ पातीं । ऐसे में उसे आंशिक रूप से अन्न 


व फल, सब्जियां आदि देना शुरू किया जा सकता ह । 68 
भवन का स्वरूप केसा होगा यह बहुत कुछ इस | 7 
पर निर्भर करता है कि उसकी नींव केसी डाली गई है | ^ 


कुछ इस प्रकार से भविष्य का स्वास्थ्य बचपन में समुचित | 
लालन-पालन पर निर्भर करता है । आयुर्वेद के _सिद्धान्तों | 
का अनुपालन कर स्वदेशी तरीकों से, कम खर्च में ही 
उत्तम शिशु परिचर्या कर एक सुन्दर तथा स्वस्थ युवा | 
i 


पीढी की नींव रखी जा सकती है । 


७ शरीर को मिलती है 


® * मासिक धर्म की अनियमितता एवं दर्द से राहत । * रक्‍त शुद्धिकरण से कान्तियुक्त त्वचा | 


* पोषण से सम्बन्धित विकारों का समाधान | 


| बेद्यनाथ | a] 
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3] बभूल जाइये : 
महीने की चिंता 


७ सुन्दरी कल्प के नियमित सेवन से सिर्फ आपका मासिक तनाव दूर नहीं .होता है बल्कि आपके 
७ आज ही Gat कल्प अपनाएँ और अपने शरीर को रखें स्वस्थ एवं निरोग, महीने भर । 


Ae “अब आप भी अपना ख्याल रखिए' | _ Pr 
०७७७७७७ 000000000. 
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हिमाचल प्रदेश की सराहन घार 


'यद्यपि तो प्रकृत्ति का सौन्दर्य जगह-जगह बिखरा 
पड़ा है, पर जहाँ नैसर्गिक सौन्दर्य के साथ धार्मिक आस्था 
भी जुड़ जाय तो वह स्थान निश्चित ही विशिष्ट हो जाता 
है, ऐसा एक रमणीय स्थल सरांहन बुशैहर है जो कि ज्यूरी 

|, से 17 कि.मी. को दूरी पर स्थित है । यहाँ पर हिमाचल 
` || प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माँ शीभाकाली का प्राचीन 

|| एवं आकर्षक मन्दिर स्थित है । सराहन बुशैहर शिमला 
जिला में,स्थित हे । यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए 
मन्दिर ट्रस्ट का यात्री निवास तथा हिमाचल प्रदेश टूरिज्म 
वालों का भव्य होटल श्री खण्ड भी स्थित है । सराहन 
घाटी पर्यटन, धार्मिक महत्व के साथ-साथ वनस्पतियों के 
लिये भी उतनी ही आवश्यक है । यहाँ पर विभिन्न प्रकार 
की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनमें दारूहरिद्रा, पाषाणभेद, 
वनककडी, वन्यगुलाब, वनतुलसी, वनयवानी, मंजिष्ठा, 


एरण्ड, बनपशा इत्यादि | इनमें मुख्य रूप से दारूहरिद्रा 


में उपलब्ध हैं । यदि इसे दारुहरिद्रा घाटी कहें तो कोई 
हैरानी ना होगी । समय के अंभाव तथा संसाधनों की कमी 
के कारण लेखक सराहन घाटी के उपर स्थित दुर्गम तथा 
पैदल घाटीयों में नहीं जा सका । परन्तु लेखक का 
विश्वास है कि यहाँ की दुर्गम घाटियों में अष्टवर्ग तथा 
। अन्य कई दुर्लभ वनोषधियाँ पाई जाती हैं । 

| 


! दारुहरिद्रा 8610615 aristata 

i भाषा भेद नाम :- दोरुहरिद्रा के पर्याय में 
दारुहल्दी, दारहल्दी, काशमोई, किंगोरा, दारहलद्‌, दारुहलदर, 
कस्तूरी पुष्प, दारचोबा, कटंककेरी, इत्यादि है । यहाँ 
स्थानीय भाषा में इसे चुतरम कहते हैं तथा इसके काले 
बैंगली पके हुए फलों को चिड़ियाघर के पक्षियों को. 


engin चिकिसा अधिक, राजकीय आवेदक स्ख SG GS छ ET चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य 


Ei Foundation qu a 


बहुतायत 
भेद का औषधिय महत्व 


चिरायता, बिच्छुबुरी, धतूरा, विजया, ब्राह्मी, चिरायता, 


तथा पाषाणभेद तो कदम-कदम पर बहुत ही अधिक मात्रा 
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स्थित Gangotri 


दारूहरिद्रा तथा पाषाण 


डा० राजेश mj, 
खिलाते हैं । 
रस :- इसमें तिक्त तथा कषाय रसं हैं | 
वीर्य :- उष्ण : 
विपाक :- मधुर 
तिक्त कषाय होने से यह कफ पैत्तिक विकारे 
में प्रयुक्त होता है । शोथ वेदनायुक्त स्थानों पर लेप के 
रूप में प्रयुक्त होता हे । नेत्रों की तो यह प्रसिद्ध औषध 
है । नेत्राभिष्यन्द में रसौंत को गुलाब जल में. मिलाकर नेर 
में डालते हैं । यदि नेत्रशोथ हो तो पलकों पर लेप करते 
हैं। नेत्रों के साथ-साथ कर्णशूल या कर्णस्राव में इसके 
द्रव को कानों में डालते हैं । यकृत्‌ पर कार्य करने वाले 
द्रव्यों में. यह सर्वश्रेष्ठ है । कामला रोग में तो दारुहरिद्रा 
का सेवन प्राचीन काल से हो रहा है । अर्श रोग में | 
` विशेषत: wart में रक्‍त बन्द करने के लिए इससे श्रेष्ठ | 
औषधि आयुर्वेद में कोई नहीं है । रसौंत कई बहुमूल्य . 
नुस्खों में डाला जाता है जिनमें रसांजनवटी, दार्ण्यादिक्वाथ, - 
दार्ण्यादि लेह, दार्ण्यादि तैल प्रमुख हैं । इसके फल का 
प्रयोग अरुचि तथा तृष्णा रोग में करते है | स्त्रियों रकत ' 
प्रदर व श्वेतप्रदर में इसका प्रयोग करती हैं । फिर | 
(Syphilis) में इसके क्वाथ का प्रयोग करते है | 
रसाज॑न निर्माण विधि :- दारुहरिद्रा के मूल | 
भाग (जड़) तथा मोटी मिचली स्थूल काण्ड को साफ | 
करके 16 गुणा जल में अच्छी तरह उबाल ले । स्थूल | 
काण्ड को तेजदार हथियार के साथ छोटे-छोटे टुकड़ों में | 
काट लें । इससे रसौंत अच्छी बनती. है । जब xum 
` शेष रहे तो नीचे उतारकर छान लें | अब इसमें सममात्रा 
अभत गाय का दूध मिलाकर पुन: मन्दाग्नि पर पाक कं | 
_ .(आग मंद रखनी हैं) जब गाढ़ा हो जाय तो. उतारकर | 
WA केन्द, कटगाँव, जिला-किनौर ( हिएप्र0 ) - 172118 | 
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' विकारों 
लेप के 
द्र औषध 
कर नेत्र 
[प करते 
में इसके 
रने वाले 
रुहरिद्रा 
रोग मे. 
से श्रेष्ठ | 
बहुमूल्य 

qan, 

ner का 

यों रक्‍त ' 


„क्वाथ से देने 


प्रयोग करें | 
पाषाण भेद Bergenia ligulata 


भाषाभेद नाम :- अश्यघ्न, पत्थरफोड्, परवान 
पत्थरचूर, सिलफडा इत्यादि नामो से प्रचलित हे । 


भेद, प 
रस :- कषाय ओर तिक्त | 
वीर्य :- शीत्त | 
विपाक :- कटु 


यह त्रिदोष का शमन करता है | आयुर्वेद विशाल 

समुद्र की तरह है जिसके गर्भ में क्या-क्या छिपा है कुछ 

नहीं कह सकते हें । पाषाण भेद ऐसा ही एक वानस्पतिक 

(द्रव्य है । इसके मूल का चूर्ण 3-6 ग्राम कुलत्थी के 
से गुदे को पथरी टूट-टूट कर बाहर आ 


तथा पाषाण भेद का ओषधिय महत्व BEAK भेद का ओषधिय महत्व 


जाती हे । विभिन्न आयुर्वेदिक ओषध निर्माता कम्पनिया ने 
अश्मरी के लिए अपनी Patent औषधियों में पाषाणभेद 
का प्रमुखता से प्रयोग किया हे । मूत्रकृच्छ श्वेत वं रक्‍त 
प्रदर में इसका प्रयोग किया जाता हे । ५ 

नेत्राभिष्यन्द में इसका लेप करते हैं । बच्चों के 
दाँत निकलते समय इसे मधु के साथ पीसकर लगाते हैं । 
दाँत आसानी से निकल आते हैं । कफ को बाहर 
निकालनें के लिए इसका प्रयोग करते हैं । इसके अतिरिक्त 
अहिफेन विष में इसका प्रयोग करते हैं | इसका क्वाथ 
50-100 मिली की मात्रा में प्रयोग करते हैं । 

अश्मध्नकषाय, पाषाणभेदादि क्वाथ तथा पाषाण 
भेदादि घृत इसके प्रमुख योग हैं । 
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. All from Dept. of Rasa-Shastra, Inst 


INTRODUCTION : 

If we see the chronological development 
of Bhaishajya Kalpana & Rasa-Shastra, these 
branches were in the first stage of development 
during classical Ayurvedic period. At that time 
mainly herbal & few mineral medicines were in 
use. With the development of Rasa Shastra the 
byproducts produced during alchemical 
processes were found to be highly useful in 
preventing & curing diseases. Being highly 
efficacious in small doses & having long shelf 
life, mineral medicines became very popular 
among Ayurvedic physicians in short period of 


_. time. In the later period, the scholars observed 


that, the metal extracted from the minerals were 
many times effective than original material for 
Alchemical as well as therapeutic purpose. 
Keeping this in view they developed metal 
extraction method, denoted as 'Satvapatana' and 
the metal extracted as "Satva". Actually the 
history of satvapatana is as old as history of 
metals. In "Yajurveda" the origin of metals has 


, been claimed through yajnya karma. Because of 


continuous heating at high temperature during 
yajnya karma metallic compounds in the earth 


Abhraka Satva patana & Abhraka Satva. 
DESCRIPTION OF ABHRAKA : ends 
Abhraka is the second most important 


drug of Rasa Shastra (R.S.). In the texts of Rasa- : 


Shastra it is claimed that medicines prepared from 
Abhraka are very efficacious & highly potent. 
Gautam 2nd cen: A.D. in Nyaya Sutra has 
mentioned Abhraka for the first time. India during 
1st country started use of Abhraka for Various 


Alchemical & therapeutic purpose. All the Rasa 


texts have placed Abhraka next to Mercury on 
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STUDY ON EFFECT OF ABHRAKA SATVA BHASMA 
IN ALLAXON INDUCED HYPERGLYCEMIA 


‘crust reduced to metal. Here we are dealing with 
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Dr. Ajit Kadam' analysi 
Dr. T. Maheshwar: 

Dr. C.B. Jha? Satva I 

Mat 


the basis of its role in mercurial processing 
Chakradatt was the first physician who starte 
internal use of Abhraka. Out of various types q 
Abhraka, Krishna Vajra Abhraka is said to be th 
best variety for therapeutic and alchemica 
processes. 
Abhraka in Modern Science : It is known as MIC} 

(i) Definition : "MICA is a particula 
family of mineral, consisting essentially silicate 
of Aluminum with varying proportion of Alkalis\, 
Iron oxide, Magnesia etc. and are characterize 
by a highly natural crystal to be readily split int 
very thin plates." 

(ii) Chemically. : Micas are silicates &i 


Met 


„most cases cause orthosilicates of Aluminum wil piscu: 


potassium & Hydrogen etc. 1. Pre 
Abhraka Satva (A.S.) : Abhraka Sali pelletiz 
is a metallic extract of Abhraka. According I 
R.R.S. no other substance in the world is bette patana. 
than Abhraka Satva for making Hg thermo stab hot & 
It is said that Abhraka Satva Bhasma is 8 timë seven ti 
(Ref. R.H.T.)/10 times (Ref. Rasarnava) mot to get | 
potent than Abhraka bhasma (Abhraka 808591१ remove 
About 10 methods and 40 various drugs a th par 
described for this process. Here for extraction! Musali E 
Abhraka Satva, the standard procedure Wa were m, 
adopted from the thesis "Study on satvapata 2. Cruc 
with special reference to Abhraka & Makshiké 
by Dr. C.B. Jha et al. (1990). . ‘Crucible 
AIM & OBJECT : The inn 
Though being a highly effective & pol# lined w 
medicine Abhraka Satva Bhasma (A.S.B.)! Silicate 
hardly used in routine practice. The reas? Sun & t 
behind this seem to be a tedious process! hours, | 
satvapatana and small amout of satva recovell and to p 
The present study was undertaken to reveal Charge | 
facts & figures for the users of this drug on t 3. Heati 


reales 
Ti 


De m has been studied at its literary level, 
r 


h armaceutical standardization, chemical 
( | nalysis and at the level of experimental study. 
a 


ar Pharmaceutical Study : (Abhraka 
satva Patana) : 
Material - 
cessing 1. Krishna Vajra Abhraka 
10 starte 2. Musali 
S types’ 3. Furnace 
110 be th 4. Graphite Crucible 
chemica 5. Lining Material 
6. Tankana 
1 as MIC; Methods - 
particula 1. Shodhana 
y silicate 2. Dhanyabhrakikaran 
of Alkalis 3. Pelletization 
racterizey 4. Preparation of crucible 
/ split int 5. Smelting 
6. Collection of Satva 
cates &t 7. Satva Marana 
unum Wit DISCUSSION : 


® 
Preparation of Charge Material and 


1. 
ka Salt Pelletization : 


ording Krishna vajrabhraka was taken for satva 
ds Mes patana. Its shodhana was done by heating to red 
noia ; hot & quenching into decoction of Triphala for 
is 8 p. Seven times. After that Dhanyabhraka was made 
A Mun homogeneous Abhraka particles & to 
ove impurities Dhanyabhraka was mixed with 
t of Tankana & decoction of “th part of 
Powder, triturated and small spherical balls 
vapa 2 Cruci 
hik. 
las crucible ps of musa, standard graphite 
‘The res nea from local market was used. 
> & potel lined with outer surface of the crucible were 
\.5.B.) silicate g ! à mixture of Alumina, 3% sodium 
reasofi Sun & E After linirig it was dried, first in 
ocess € hours, i oe in drying ovén at 200°C for 6 
recovell ANd to aa Was given to resist high temperature 
evealll! charge m ent the reaction between graphite & 
ig on t 3. Heati erial during smelting. 
9 o pd Schedule . 
ad. | 


em Re ; 
E | र कक perature was given in electric muffle 
nash: | 
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furnace (Silicon Carbide electric Muffle furnace) 
having capacity to raise the temperature upto 
1700°C. The prepared spherical balls were kept 
in a crucible & it was kept inside the electric. 
furnace. 

The temperature was raised slowly 5°C/ 
min. & maintained at 1000°C for 3 hours after the 
temperature raised upto 1400°C and maintained 
for 1 hour. The furnace was put off to allow the 
charge material to cool in the furnace by itself. 
On next day slag & metal were separated from 
curcible. 

4. Preparation of Abhraka Satva Bhasma: 

The pharmaceutical process of ASB may 
be divided into three parts : 

(i) Mridukarana (Softening) 

_ (ii) Shodhana 

(ii) Marana (incineration) 
A) Abhraka Satva Mridukarana - 

For this the hard satva material was 
heated to red hot ina big iron spoon & was dipped 
into Honey, Oil, Fat (vasa) & Ghee for 10 times in 
each liquid. After Completion of the process the 
hard metal in button form turned into soft & brittle 
material. 

B) Abhraka Satva Shodhana - 

It includes samanya & vishesha 
shodhana. 

(a) Samanya Shodhana- In this process, softened 
satva heated to red hot & dipped in freshly 
prepared decoction of triphala. This process was 
repeated for 7 times. (R.T.). 

(b) Vishesha Shodhana - The samanya shodhita 
Abhraka Satva was again heated to red hot ina 


- big iron spoon & dipped in Kanji containing grass 


& immediately crushed in an iron mortar. This 
process was repeated for several times till it gets 
converted into fine powder. This powder was fried 


‘with Ghee & Amalaki Swarasa for 3 times. After 


each frying the powder was ground well. 
5. Abhraka Satva Marana : 

There are two method for Abhraka Satva 
Marana (i) Putapaka (ii) Kupipakva Vidhi. Of which 
Kupipakva Vidhi was selected. Abhraka Satva 
was mixed with Y’part samaguna kajjali & 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


triturated well with Kanji, after drying the powder 
was filled in kachakupi having seven coatings of 
cloth smeared with mud. Then it was subjected 
to heat through electric furnace. Temp. was given 
upto 700°C. The whole process was repeated for 
7 times, Bhasma shows all character of good 


bhasm 


a e.g. Rekhapurnata, Varitaratva, 


Nischandraiva, Apunarbhava. 


Physical properties of Abhraka Satva 


Bhasma it is said that: . 
अभ्रसत्वं सुषिषिरं मधुरं welt परमं । 
सुस्निग्धं केश्यं आयुष्यं त्रिदोषघ्नं रसायन्‌ं ॥ Cd. 


EXPERIMENTAL STUDY : 
Introduction : 


Chemical Analysis of Abhraka Satva Bhasma 
Table showing the chemical composition of Abhraka Satva & Slag : 


Abhraka Satva 


The present day trend demands the 


scientific research for the drug effects. 
Experimental model is the tool of research and it 
is scientific approach to investigate effects of a 
drug. So in order to verify the claims on scientific 
lines the animal experimentation is prima-facie 
necessery to ७७ supplemented by clinical 
research for a valid conclusion. 

Materials : 


Animals - Albino rais of either sex weighing ` 
150-200 gm. 
Drugs - Abhraka Bhasma 


Abhiaka Satva Bhasma 
Glibenclemide 
Gum acacia powder 


+ | 
[w ळल 
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E 

Colour.of Abharaka satva : 
Ras Hriday Tantra - Lohanibha, Suwarvan, Ill. ( 
Devamukhtulya | 
Ras Prakasha Sudhakara - Kamsyanibha | 
Properties of Abhraka Satva Bhasma - ( 

Rasa - Madhura, 

Vipaka - Madhura 

Virya - Atisheeta Dos 


Doskarma - Tridoshaghna 


Rasayan, Vajikarana, Keshy E 


Karma - \ 
Ayushya, Santanakara, Punsaty 
Janana, Vayasthaapana. 


Chemical - For blood sugar estimation 
; SPAN blood sugar estimati 
locks. र 
For induction of Diabetes 
Allaxon monohydrate. 
Method : 


The present study has been dividedit Exp N 
following three experiments - Evalu 
l- (व) Study on the effect of Abhraka Bhas" 3 gro, 

on normo-glycemic Albino rats 

(b) Study on the effect of Abhraka Sal 

Bhasma in normo-glycemic Albino 1d 
ll. (a) Study on the prophylactic effec! | 

Abhraka Bhasma in albino rats 

(0) Study on the prophylactic effect! 

Abhraka Satva Bhasma in albino rat | 
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Study on the effect of Abhraka Bhasma glycemic rates: 


Ii. (a) on allaxon induced hyperglycemia in 5 groups were made, 6 animals each | 
albino rats Group A = Control-treated with gumacacia | 
(b) Study on the effect of Abhraka Satva mucilage | 
Bhasma on  allaxon induced . GroupB = Treated with 25 mg/kg A.B. 
hyperglycemia in albino rats Group C = Treated with 25 mg/kg A.S.B. 
Dosage Schedule - Minimum 25mg/Kg & GroupD = Treated with 50 mg/kg A.B. 
maximum 50 mg/kg of animal Group E = Treated with 50 mg/kg A.S.B. | 
Exp. 1 The Blood Sugar Level was estimated before B 
Evaluation of effect of AB&ASB.in normo- starting treatment & on 3rd, eth & |E 


10th day after treatment. 
Table : Showing effect of drugs on normo-glycemic Rates (Data represent mean BSL, + SE, 't', शि 


'p' values.) | | 
[ ima [ard day [eth day [Toth ay । 
91.52.14 8:0५ = 0.49 >0.05NS || 


Control 92.3343 90.66+2.47 91.33+2.47 
A,:A,= 0.22 20.05 NS 
AB 89,023.16 >0.05 NS 
25mg/kg B, B, B, B,:B,= 0.45 20.05 NS 
20.05 NS 
ASB 80.64.58 92.3143 
25mg/kg C C, 
89+3.16 7914.83 79.1+4.82 
79+4.83 84.0+4.72 83.16:+4.36 
: 


७:७२ 2.02 >0,05 NS 
E 
Prophylactic effect of AB & ASB in albino rats. 


C,:C,= 1.43 . >0.05 NS 
C,:C,= 0.60 >0.05 NS 
4 
€ made each containing 6 rats. 
ontrol 


>0.05 NS 
D,:D;= 0.40 >0.05 NS 
>0.05 NS 
| >0.05 NS 
S ; à deed With 50 mg/kg AB 
CINES xim >> HUES) ASE "i 

treatment an given for 10 days. Then allaxon was administered & BSL was estimated before starting 
' “4 hr., 48 hr. & 10 days after. allaxon administration. ` 


2 


AB 
SOmg/kg 


ASB 
50 mg/kg 


E,:E,= 1.05 >0.05 NS 
>0.05 NS 


D 


Exp No. 2 
Evaluation of 


3 groups wer 
Gr. 1 = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | Table : Showing prophylactic effect of Abhraka Bhasma & Abhraka Satva Bhasma (Data 
| represent means BSL x SE 't', 'p' values on 1,2, 10 days after allaxon administration) 


<0.001NS 


<0.001NS 
<0.001NS 


«0.001NS 
«0.05 NS 3 
<0.001Hs| C) 
<0.001HS af 
<0.001Hs|, (iii) 


/ 


: Exp. No. 3 i | 
, Evaluation of effect of AB & ASB on allaxon induced hyperglycemia in albino rates. 6 groups were 
made each consisting 6 rats. ; j 
: Gr. A = Control, Gr. B = Treated with 25 mg/kg A.B.. Gr. C = Treated with 25 mg/kg A.S.B., Gr. D = Treated! ‘this 
: with 50 mg/kg A.B.,Gr. E = Treated with 50 mg/kg A.S.B., Gr. F = Treated with Glibenclamide 2 mg/kg. actic 
The BSL was estimated before starting experiment, then the rats were kept under fasting for 24 hrs, Refe 
after that the diabetes was induced in usual manner. BSL was estimated after 2,7,14,21 days of. RT, 
: allaxon administration. | .AK. 
. Table : Showing prophylactic effect of Abhraka Bhasma & Abhraka Satva Bhasma (Data 
. represent means BSL + SE 't', 'p' values on 0,2,14,21 days after allaxon administration) 


| [ial | Thay 8 sali] 


i | Control 75.0 274.0 283.4 278.5 269 A, ‘A, -190 <0.001HSI} 

257, . 315.03 £4.13 +12.89 +14.03 ACA, = 0.47 30.05NS$| 
र A, A, A, A; A,:A,= 0.22 20.05 NS 

A:A 20.28  >0.05 NS 


B,:8,= 12.52 «0.001H9| 
B,:8,= 0.27 20.08 NS} 
B,:8,= 0.68 >0.05 NS} 
8,:8, = 1.59 >0.05 NS} 
C,:C,= 11.45 «0.001H9| 
C,:0,- 0.65 >0.05 NS} 
C,:C,= 0.94 20.08 NS} 
C,:C,= 2.04 >0.05NS 


25mg/kg 


25mg/kg 


AB : z 
D,:D,= 15.92 <0.001H 

1982: | 

50mg/kg . D:D: 064 30.05 NS | 

D,:D,= 0.82 20.05 NS| 

D;D,- 5.42 >0.00112| 
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EE - 15.75 «0.001HS 
E:E = 0.48 >0.05 NS || 


285.88 
+15.86 


241.3 
+12.37 


50mg/kg 


: | E:E,= 2.71 <0.001HS | 

E:E.2 7.2 <0.001HS|| 
).05 NS Glibencl 296.3 251.0 FF, = 15.82 <0.001HS [. 
).001NS amide 112.96 115.16 F:;F,22.27 20.05 NS 
).001NS 


2mg/kg 


F;F,22.88  «0.001HS|l 
F;F,-5.42 <0.001HS|| 


).05 NS 
)-00॥59 CONCLUSION OF EXPERIMENT 


).001NS (i) In normoglycemic animals none of the two bhasmas showed any significant hypoglycemic effect | ‘ 
).001NS in 25 mg/kg to 50 mg/kg dose | 
ey (i) Both Abhraka Bhasma & Abhraka Satva B. do not show prophylactic effect when given in 50mg/ | 


).001HS g for 10 days prior to allaxon administration | 
),001HS (iii) For curative study AB & ASB were administered for 21 days in allaxon induced hyperglycemic | 
| rats, in two doses i.e., 25 mg/kg & 50 mg/kg. After 14 days of treatment significant fall is BSL 
was observed in group treated with ASB 50mg/kg & reference group. Also significant hypoglycemia | 
ps were was observed in the Gr. treated with AB 50mg/kg on 21% day. 
à The results suggest that the claim of our ancient physicians seems to be more correct. However, | 
Treated ‘this experiment was of preliminary in nature, hence extensive studies at the level of mechanism of! | 
g. action and clinical studies are required | 
‘24 hrs. References & Abbreviations 
days. R.T. = Rasa Tarangini, RRS = Rasa Ratna Samucchaya R.Chu. = Rasendra Chudamani, 
a (Dats A.K. = Anand Kand, R.Chi. = Rasendra Chintamani RHT = Rasa Hriday Tantra. 


| ' value 
).001HS 
05 NS 
).05 NS 
).05 NS 
,001HS 
,05 NS} 
.05 NS 
,05 NS 
TOOTH’ 
,05 NS || 
.05 NS}, 
05 NS}, 
766116 | 
.05 NS} 
05 NS}, 
0019} 
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पित्त, उदरशूल एवं कब्जियत दूर 
करने की दवा 
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INTRODUCTION :- 
| Obesity is a condition where in there is 
accumulation of excessive fat in the body. In 
Ayurveda this condition. is named "Medo-Roga". 
Generally, even in normal individual, 
there will be accumulation of fat in the breast, 
buttocks and abdoman. An excessive 
accumulation of fat will also occur in the above 
' places. Man is in the habit of taking fat in order to 
; get energy and heat. This will be produced after 
the fat is metabolised in the body. The fat is 
obtained from ghee, oil and other fatty 
_ substances, which are mainly used either as a 
; drink oras a food. It may be noted here that even 
_ nerve fibre contains a fatty material. The major 
' portion of brain and also of muscles is derived 


i from fat. Fat is also present in some joints in order 


, to avoid friction and damage to the part at the 


| time of the movement. Whenever we take fat Ore 


| starchy materials in excess, they will be deposited 
: in the above mantioned places of the body. The 
. danger of fat accumulation is that it produces 
- cholesterol, which circulate through the blood 
* stream, in the blood vessels and some times it is 


; deposited in the walls of the vessels producing a 
. disease called hypertension or high blood 
. pressure. The liver, kidneys and heart and their . 


' functions will also. get deranged there by leading 


:. ¦; to many disease. 
.. CAUSES :- 


Obesity occurs in a person who is in the 


' habit of not doing any exercise and who eats too 
' much of food consisting of fatty substances and 


carbohydrates, which produce phlegm in the body, 
, resulting in the production of sweat because it 


| 
i 


i 


i 
4 
i 


D 


i contains fat and oily material, the medo-roga will 


be produced. 
SYMPTOMS :- 


and he 


has difficulty in Dept तह का best will not be cured, "७ on slight obesity will not be cured. ~! 
: Dept. of Basic Principle and Samhita, National 


Amer Road, Jaipur-302002 (Raj.) 
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‘present in many preparations like-Triphala 


The person will be unfit to do any work : 


—PPÀ Pe M P Ó —— 9 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Dr. Nidhi Bhatt, Ph.D. Scholar 
Dr. Manohar Ram, M.D. Scholar 
Prof. B.L. Gaur, ".०.0. | 


exertion, thirst, giddiness, excessive sleep, fatigue me’ 
in his organs, excessive hunger and at time compli 
obstruction to respiration, sweating and an. & bloot 
offensive smell from his body. | leading 
TREATMENT :- for ovel 

The best treatment for obesity is to as well 
perform several exercises. The above person 
should also avoid sedentary habits, sleeping too! econor 
much at day time and eating too much. In style t 
Ayurveda the most famous medicine for Curing inciden 
obesity is a resin, guggulu (latex of comniphora, Diabet: 
mukul). This gum should be purified by boiling it health | 
in the decoction (kwath) of the triphala (haritaki, ` 


vibhitak & amlaki) or cow's milk. Guggulu ७/० carb 
| contrib 


| 
‘among 


Pi until 
guggulu, Navaka guggulu and can be given in ह 
the dose of 3 (three) tablets twice daily. ! define 


The famous decoction, which has been glucose 
advocated in Ayurveda for this disease is have h 
lekhaniya mahakashaya. This can be given inthe ketoaci 
dose of 2 (two) teaspoonful twice daily. 

DIET RECOMMENDED :- 

One should avoid sweet, fatty things and 
carbohydrates in excess. All products, which 
contain a lot of carbohydrates like rice and potato! 
must be avoided. Barley, ragi and maize are the B 
better and pungent things and are useful. Bitte! 
gourd, bitter varity of drumstick are found to be 
very useful and fruits:should be avoided as far 8 
possible and especially those which contain rich, 
carbohydrates, 3 : M 

In Ayurveda there are sapta-dhatus wil 
Seven types of agnies or enzyme, which ae’ 
responsible for digestion, metabolism and 
nutrition of the tissues. The digestive fire or the 
jatharagni is meant for digestion and metabolis™ Ayurve, 
of food which includes medas or fat. P | 

So unless and untill these agnis 0 extent | 
enzymes are brought into their normal position 


| Em 


Institute of Ayurveda, Madhav Vilas Palace: 
C i as 


| 


— 'mm. 


Quality Diabetic 


scholar 


~ Foe Diabetic Mellitus is the most common 


| among all endocrine disease, it is characterised 
p, fatigue B metabolic abnormalities and by long term 
at times’ complications involving the eyes, kidney, nerves 
and an g blood vessel. It is ranked seventh among the 
leading cause of acquired blindness & account 
for over 2596 of cases with end stage renal failure 
ity is to as well as 50% of lower limb amputation. 
> person Rapid increse in population, socio 
sping too economic changes & resulted alteration in life 
nuch. In style together contribute to the increase in 
Dr .curing incidence of diabetes in third world Countries. 
Nniphora Diabetes mellitus is thus an extremely important 
boiling i health problem that needs urgent alteration. 
(haritak, ' Diabetic Mellitus is the chronic disorder 
ggulu is (of carbohydrates, Fats & Protein. Metabolism 
Triphala contributed to diminish production of insulin or 
given in mounting resistance to its action. Diabetic mellitus 
,Is characterised by chronic hyperglycemia of 
defined degree with or without presence of 
as PA glucose in the urine. Diabetic patients may also 
RM have hyper lipidemia & tendency to develop 
ketoacidosis. 
According to Ayurveda the vitiation of 
ings and Diagnosis of Diabetes Mellitus 


;, which | Fasting blood Su 
d potato’ 
are the 


gar (mg/dl) 
Memeo S| «120 
: -| Impaired glucose 
J, Bitter olerance)<120 

189085 Mellitus > 120 >180 


nd to be. 
as far as the ch An Ayurvedic physician today has to face 
tain rich di lenge of dealing with growing number of 

Madhur. Patient either at the stage of detection of 
tus Wi oven ij eha or in solving.day to day problem or 
ich al® we re a serious emergency. In this article 
sm and lo be ds enumerate all things that are possible 
9 or the Quality py. by Ayurvedic Physician to deliver 
abolisi | Ayurvedic M Care' to all diabetic subject in 
extent Problem that can be managed to certain 

Y an Ayurvedic Physician:- 
agnosis of diabetic mellitus. 

mu c e ae see nr a जा eL i Stigation in diabetic subject. 


Physici 
Subhash वणा & 


gnis 0 
position 


टी 
Palace. 


oad, Mumbai - 400002 


2 hrs post prandial/glucose (mg/dl) 


| s1205 का ae 
120-180 7 
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catalytic forces named as tridosa viz vata, pitta. 
kapha tends to damage the biochemical 
constitution of one or more of the tissue-humeral 
components like meda (reserve fat) Rakta (blood 
cells) shukra (gonadal hormones & seminal fiuid) 
Jala (free fluid) vasa (circularity lipids). 

Laseeka (lymph) majja (marrow) Rasa 
(blood plasma) oja (hypothalamic & Pituitary 
hormones) & manas (muscle tissue) & produce 
different type of pramehes viz a metabolic error 
manifesting excess or altered consititution of 
urine. In madhumeha or diabetic mellitus there is 
breakdown in the sequence of the production of 
Dhatus (tissus numeral components) as a result 
of which the body system is deprived of essential 


nutrients further resulting into the lack of immunity | 


& other complication. The factor of all pramehas 
including Madhumeha are sedentary life style, 
excess of sleep & the habits of consuming erratic 
recipes that throw the metabolic junction out of 
gear. Non attendant or negligent attitude towards 
other metabolic error also act as predisposing 
factor & therefore, earlier the diagnosis, beiter 
the control of easier the treatment of diabetes. 


Random blood glucose (mg/dl) 


Whole blood - Glucose (venous/capllay) [Fasting/ 
pre & post prandial/Random] Glycosylated 
hemoglobin [Hbal HbAlc] 

Urinalysis - Volume, Specific gravity, Glucose, 

Ketones, Protein, Leucocytes, red cells, 
cast. 

Plasma - Glucose, protein 
glucose, glycated albumin, fructosimine, 
triglycerides. Lipid profile, urea, creatinine, 
uric Acid, albumin, total protein. 

Specialtests - plasma/serum insulin, pep tic, insulin 
antibodies, ketones, lactose, electrolytes, . 
bicarbonates, free fatty acids. 


-G.M.P. Ayurvedic College & Hospital, Netaji 
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The broad objective of treatment is: 
Relief from early symptoms of Madhumeha 
(diabetic mellitus) 

- Restoration of sense of well-being & vigour. 
- Maintenance of growth in the young & 
disirable body weight in adults. 

Prevention of acute metabolic complication 
such as ketoacidosis & Hyperosmoler coma. 
- Restoration of power of resistance to infection 
& normal wound healiy 

Correction of hyperlipidolemia if present. 
Successful management of pregnancy of 
achieveing good metabolic control without 
inducing undersirable. 
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3] Dietary advice for diabetic subject. 
4] Indication of insulin therapy 
5]  Hypoglycemia 
6] Hypertension :- with or without nephropathy, with neuropathy - 
7] Diabetic foot problem 
a) Fungal intertrigo e) foot abscesses 
b) paronychia f) blisters 
०) trophic ulcers g) Gangrene - Dry/Wet 
d) Cellulites h) minor injuries like shoe bite 
nails/thorn picks, rat-bite Cut or | 
abrasions. ^ | 
Management :- ; - hypoglycemia & : 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा» लि? 
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|; Management abouf-Ayurvedic approach c 
[op hs 1* visit 2nd visit 3५ visit 4" visit 201 
at ह 1* month 4" month 8 month 12" month 5 
Blood sugar fasting fi 
mR nv im 
in 
Glycosylated hemoglobin A 
| Urine for miero.albumin ~- is 
D 
CB io 
y M. 
Stress test 
Consultation with diabotologist 
‘Group consultation with dietician | 
Group consultation wit 4 1 
Physiotherapist : 


Prevention or postponement of neun 
vascular complications. i | 
Depending on the Physical constriction (014 
Ayurvedic Physician advocating two differ 
types of therapy for Madhumeha with correcllt 
of life style, restoring to suitable food hab! 
means Hit-vardhak Ahar-vihar & sattavritta pal 
paricharya. | 
1) Apatarpan & Samashodhan :- | 
In this type of management for obese or M" 
built patient with Madhumahahar dr 
maximum stress should be to given? 
Apatarpan of fats & elimination of 810010 FE 
by way of various exercises, langhanam | 


—— 


SH 3 AW 


| 35-72) 
onth : 


neuro 


(prakti 
differe! 
orrecilt 
d hab! 
ta palal 


प c 
use of various type of panchkarmas. 
Santarpan & bruhan :- 

For this type of madhumehar management 
for chronically ill & underweighted patients 
due to the draining of essential nutrients & 
immunologic ally weak 5 Santarpanaj 
management helps in replenishing to easily 
acceptable micro nutrients to rebuild the body 
tissues & help strengthen the host defence 
mechanism without increasing the circularity 
level of sugar, fats, & metabolites. 
Management & special Diabetes care with 
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Gera) 


Plesl 


प्राणदा से हर साल मलेरिया के लाखों रोगी प्राणदान पाते हें । _ 
इसलिए इसका नाम प्राणदा बिल्कुल सही हे । हिन्दुस्तान के 
गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में यह दवा मशहूर | इकतरा, 
तिजारी, चौथिया, फसली, जूडी-पारी का बुखार, बरवट और 
तिल्ली मलेरिया के ही भेद हैं । मलेरिया बुखार की हर 
हालत में यह तुरंत फायदा पहुंचाती है | बुखार के बाद भी _ 
दवा पीने से बुखार के फिर लौटने का भय नहीं रहता | 


Waar ge erus PEE | 
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regard to usage of particular diet, deed 
including exercise, good amount of physical |] 
work, massaging of the body during the | 
application of medicated paste & local ! 
application of Aromatic herbs &J 
Madhumehara (ayurvedic oral hypoglycemic) || 
drugs including various types of herbs. i 
Herbomineral yoga like Vasant kusumakar | 
Rasha, Trivanga bhasma, Shilajatuyauta || 
preparation, Goukshuradi guggul -॥ 
chandraprabhavati & various combination of | 
triphala, Swannavanga, Lohabhasma, Neem, || 
Vijaysar, etc. 
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` Tgro अनूप कु० गक्खड़, एम.डी. ( आयुर्वेद) 26. Wet 
2सीमा चोपड़ा, बी.ए.एम.एस. 
Wo: मूत्र तीनो दोषों पर क्या प्रभाव डालता है ? वक्षापाणि। go:- 
Jo- कफ का शमन, वायु का अनुलोमन व 14. Hor चरक में षड पदार्थों का क्रम क्या हे ? 27. yer 
विकृत पित्त का अधोभाग से निर्हरण | उ०:- सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म व समवाय। उ०:- 
yo: कौन-सा मूत्र लवण रस प्रधान होता है ? 15. Yor 'किनके संयोग को आयु कहा जाता है ? 28. प्र०:- 
go: हस्तिमूत्र । उ०:- शरीर, इन्द्रिय, सत्व व आत्मा के संयोग को. उ०:- 
Yo: अपस्मार व उन्माद में किस मूत्र का प्रयोग आयु कहा जाता है । 29. प्र०:- 
होता है ? 16. प्र०:- त्रिदण्ड क्या हे ? चा 
उ०:- खर मूत्र (गधे का मूत्र का) । उ०:- सत्व, आत्मा व शरीर । 
प्र०:- हितं तु क्रिमिकुष्ठिनाम्‌' यह किस मूत्र के 17. प्र०:- प्रथम अध्याय में आयु के कौन-कौन से. 
लिए कहा गया है ? पर्याय बतलाए हैं ? 30. Yo: 
उ०:- हस्तिमूत्र । उ०:- धारि, जीवित, नित्यग व अनुबन्ध । उ०:- 
Yo: श्वास, कास व अर्श में किस मूत्र का प्रयोग 18. प्र०:- तीसरे अध्याय में आयु के किस पर्याय का h |, Yor 
किया जाता हे ? उल्लेख नहीं किया गया ? उ०:- 
उ०:- ऊंट का मूत्र । उ०:- नित्यग । र 32. Yor 
Yo क्या अतिसार में दुग्ध का प्रयोग उचित है ? 19. Wo: GEN सामान्य सदैव बुद्धि का कारण होत 
So: हां । है? 
प्र०:- चार प्रकार के महास्नेह कौन-से हें ? उ०:- नहीं, किसी विरोधी भाव की उपस्थिति से. उ०:- 
उ०:- घृत, तैल, वसा व मज्जा | सामान्य सदैव वृद्धि नहीं करता । 33. Yo: 
Yo: पांच प्रकार के नमक कौन-से हैं ? 20. Yo:- रोगों के आश्रय क्या हैं ? 
उ०:- सौवर्चल, सैन्धव, विड, औदूभिद व सामुद्र । उ०:- शरीर एवं मन । Sois 
Fo: प्रथम अध्याय में अम्लपित्त शब्द का उल्लेख 21. Wo:- शारीरिक दोष कौन-से' हैं ? | 
किस सन्दर्भ में किया गया है ? _ उ०:- वात, पित्त, कफ | 34. प्र०:- 
उ०:- दूध के गुणों के वर्णन करते समय । 22. Yo:- मानसिक दोष कोन से हैं ? 
. We:- पित्त अवरोधी मूत्र कौन-सा होता हे ? उ०:- रज एवं तम । उ०:- 
उ०:- अविमूत्र ( भेड़ी का मूत्र) । . 23. प्र०:- प्रथम अध्याय में वात के कौन-से गुणों की 33. प्र०:- 
. We:- कषाय एवं मधुर रस वाला मूत्र कौन-सा उल्लेख किया है ? Sens 
होता है ? उ०:- रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद ^ 
उ०:- अजा मूत्र (बकरी का मूत्र ) खर । 
12. प्र०:- 'क्रिमिकुष्ठनुत्‌' यह किस मूत्र के लिए कहा 24. प्र०:- शोधनार्थ तीन वृक्ष कौन से हैं ? 
उ०:- 2 e के लिए । x R1 T ‘ 3 
'13. Yo: Way आत्रेय के छः शिष्यों के नाम बताएं 2 mp em कु | 
उ०:- अग्निवेश, भेल जतुकर्ण पाराशर ges d | 
, भेल, 9 , हारीत उ०:- अश्मन्तक | - | 
| DM P Moro 
। दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, जालन्धर शहर - 144 008 ERS 


याय wii 


32. 


ण होत 


rata से 


33. 


34. 


वमन व विरेचन के लिए किस वृक्ष का 
प्रयोग बतलाया है ? 


अक 

स्तूही का प्रयोग किस हेतु करना चाहिए ? 
विरेचन । 

शोधनोपयोगी तीनक्षीरी वृक्ष कोन-से हैं ? 
पूतीक, कृष्णगन्धा व तिलवक | 

तत्त्ववित्‌ किसे कहा जाता हे ? 

औषधियों के स्वरूप को न जानने वाला पर 
उसके प्रयोग को जानने वाले को तत्त्ववित 
कहा जाता है | 

अविज्ञात औषध किस के समान है ? 
विष, शस्त्र, अग्नि व वज्र के समान । 
विज्ञात औषध किस के समान है ? 

अमृत के समान । 

इन्द्र का अमोघवञ्र शिर पर गिर जाना व 
मूर्ख वैद्य से औषधि लेना दोनों में से अधि 
क घातक कौन है ? 

मूर्ख वैद्या से औषधि लेना । 

प्रथम अध्याय में "Gru! शब्द का उल्लेख 
किस संदर्भ में हुआ है ? 

कपटी वैद्य से चिकित्सा करवाने से ताम्र 


` विष पी लेना उचित है । 


» Yo $- 


इन्द्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने कौन 
गया था ? 


भरद्वाज | 


भरद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान किसे दिया ? 
पुनर्वसु आत्रेय । 


36. 


37. 


38. 
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40. 


4l. 


43. 


44. 


45. 


q 
6 
l 


हृदय को कमजरो 
दिल की धड़कन तथा छाती 


अर्जनारिष्ट एवं फेफड़ों में लाभदायक 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० 


तिक्त रस में किस-किस महाभूत की प्रधानता 
होती है ? 

वायु और आकाश । 

मधुर रस में किस-किस महाभूत की प्रधानता 
होती है ? 

जल और पृथिवी । 

अम्ल रस में किस-किस महाभूत की प्रधानता 
होती है ? 

पृथिवी व अग्नि । 

लवण रस में किस-किस महाभूत की प्रधानता 
होती है ? 

जल व अग्नि । 

कटु रस में किस-किस महाभूत की प्रधानता 
होती है ? | 

वायु व अग्नि । 

कषाय रस में किस-किस महाभूत की प्रधानता 
होती है ? 

वायु व पृथिवी । 

प्रथम अध्याय में साड्ख्य शब्द का उल्लेख 
किस संदर्भ में हुआ है ? 

ऋषि के नाम के रूप में । . 

“कार्य धातु साम्यमिहोच्यते...? चोक्ता 
तन्त्रास्यास्य प्रयोजनम्‌ ?'' 

धातु साम्य क्रिया । 

“वायु: पित्तं कफश्चोक्त.....? दोष संग्रह ? 
शारीरो । | 

अग्निवेश तंत्र का प्रयोजन क्या है ? 

धातु साम्य क्रिया । 
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इस रोग में एलोपैथ में क्या नाम दिया गया हे 
अभी तक सही निर्णय नहीं हो पाया । पर आयुर्वेद में 
विश्वाची नाम से वर्णित रोग में - 

तलं प्रत्यङ्गलीनां याः कण्डरा बाहुपृष्ठतः | 
बाह्वोः कर्मक्षयकारी विश्वाची चेति सोच्येते d 

के अनुसार बाहु के पृष्ठ भाग से आरम्भ होकर 
अंगुलियों के पृष्ठ भाग पर्यन्त तथा प्रकोष्ठ और हाथ के 
सामने वाले भाग की कण्डरा (नाड़ी) को दूषित करके 
बाहु es लका (Motor Function) का क्षय करने 
वाली व्याधि को विश्वाची कहते हैं | यह रोग एक हाथ 
में भी हो सकता है और दोनों हाथों में भी । वस्तुतः 
आकुञ्चन पेशी समूह का प्रदाह (Supply) अन्त 
प्रकाष्ठिका नाड़ी (Ulnar Nepe) द्वारा सम्पन्न होता 
है । इस नाड़ी में किसी तरह का शोथ और घात होने से 
हाथ की आकुञ्चन शक्ति समाप्त हो जाती है और यह 
प्रसारण को स्थिति में ही रहता है । विश्‍वाची कारण और 
लक्षणों को दृष्टि से तीन प्रकार की हो सकती है । 

1-बहिः प्रकोष्ठिका नाड़ी विकृति जन्य विश्वाची 
(Radial Neuritis) 2-अन्तः प्रकोष्ठिका. नाडी 
विकृति जन्य विश्‍वाची (Ulnar Neuritis ) 3- 
उभयनाडी विकृति जन्य विश्‍वाची (Radio-Ulnar 
Neuritis) | 

आधुनिक चिकित्सक इस रोग में प्राय: न्यूरोबियान, 
ऑप्टीन्यूशन यानी विटामिन बी. बी बी, के इन्जेवशन 


लाभ नहीं मिलता | जिसे आयुर्वेद में विश्‍वाची कहा है 
| उसी तरह के लक्षणों वाले रोग को आधुनिक चिकित्सक 
| न्यूराइटिस या पैरालाइसिस नाम देते हैं | 
| इस रोग से ग्रस्त ऐसे हमें कई रोगियों की 
| चिकित्सा का अवसर मिला जो एलोपैथ से निराश थे | 
j * ऐसे ही एक रोगी सुशील कुमार सविता निवासी बाँदा 
f 


` आयु 13 वर्ष को उसके चचेरे भाई ता०-28-07-2002 


3. स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण 3 ग्राम सोते समय दूध | 


टेबलेट्स तथा दर्दनिवारक औषधियां देते हैं । पर संतोषजनक. 
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विश्वाची रोग की चिकित्सा में सफल अनुभव (00 प सभी | 


डॉ० मदन गोपाल बाजपेयी, बी०ए०,एम०एस०,एक्वैकर सुखा 


लेकर सायं 5 बजे “दिव्य चिकित्सा भवन” में अयोग में योगे 
सुशील के दोनों हाथों में असहदनीय दर्द था | 
साथी ने बताया कि इनका इलाज बाँदा के ख्याति 
एलोपैथिक काय चिकित्सक डॉ०एन०डी०शर्मा और; 
भारद्वाज से कराया जा चुका है पर जब तक दवा ह 
रहता है तब तक आराम रहता है । इसके बाद! 
उँगलियों में फाड़ता हुआ दर्द शुरू -हो जाता है | 
रोगी को धैर्य बंधाया और कहा कि चिकित्सा 3 से 651 
तक चल सकती है । पर आराम कुछ न कुछ 1 
सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा ऐसी आशा करनी uf 
पथ्यापथ्य का पालन किया जाना चाहिए | इसके १ 
हमने निम्नांकित चिकित्सा व्यवस्था qun की - 

1. विश्वाचीहर रसायन 1-1 मात्रा सुबह-शाम Y 
से । 

अजमोदादि चूर्ण 2-2 ग्राम भोजनोपरान्त दि 
2-3 बार जल से । 


] उनको 


र वात शा 


है । इस प्र 
3d व्याधि 
कटिवात प 


NO 


महारास्नादि अक 2-2 तोला दिन में 2 बार | 
वातान्तक तेल - मालिश के लिए 
उपरोक्त औषधि व्यवस्था से प्रथम सप्ताह 
को लाभ हुआ | जहां वह निरन्तर हाथों को sre 
के कारण मलता रहता था । वही अब दर्द में भारी १ 
आयी और सहन करने योग्य स्थिति बन गई । रोगं 
चचेरा भाई बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक दूसरे सप्ताह © 
आया | उसकी उपरोक्त चिकित्सा व्यवस्था ती 
चलती रही । 2 माह के लगातार औषधि सेवन से F 
कुमार पूर्ण रोग मुक्त हो गया । पाठकों को बता रै। 
यह रोगी और कोई नहीं '' चिकित्सा पल्लव” के * 
शहर के विक्रय प्रतिनिधि का भतीजा था । | 
विश्वाचीहर रसायन - योगेन्द्र रस ! j 
एकांगवीर रस 1 ग्राम, शु०कपीलु 2 ग्राम, रस्तादि ब 
21/2 e T मना भन्‌ nm प्रवाल पव] अश्वगन्धा घन 21/2 ग्राम प्रवाल पंचा | 


` प्रधान सम्पादक-चिकित्सा पल्लव ऱ्य 
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प्राम सभी मिलकर एक भावना सम्भालू पत्र के क्वाथ की 
Ho mia सुखाकर रख लें । फिर 16 मात्राएं T | A 
t 3 E में योगेन्द्र रस वात वाहिनी alsa के लिए ; 

T वातशामक, रक्तवाहिनी नाडियों पर विशेष प्रभाव कारक 
E था उनकी शक्ति को बढ़ाता है । शु० कपीलु वातशामक, 
SU E दीपन, पाचन और शक्तिदायक हे | अश्वगंधा 


र्मा और ua dem, बल्य और रसायन के साथ नाडी बलवर्धक | 


| E अस्थिमज्जा से लेकर रस रक्तादि धातुओं को पोषण देता 
अड ४ह | इस प्रकार यह योग विश्‍वाची के साथ कुछेक अन्य 


ci li व्याधियो जैसे अर्दित, दण्डापतनंक, मन्यास्तम्भ और 
| cf Ve 
इसक (वात पर भी लाभकारी होता है । 


वातान्तक तैल - इस तेल में प्रसारिणी da, 
महानारायण, विष गर्भ और महासेन्धवादि तैल का सम 
मिश्रण है | इस तेल का मर्दन सभी वात व्याधियों में 
उपकारक है । 

अजमोदादि चूर्ण, महारास्नादि अक अन्य सभी 
विश्वस्त फामेसियां तैयार करती हैं । 

स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण - उदर शूद्धि के लिए 
आयुर्वेद में अनेक चूर्णो का उल्लेख है जैसे षट्सकार 
चूर्ण, पंचसकार नारायण, त्रिफला, हरीतकी आदि जिसके 
घटक द्रव्य पृथक-पृथक हैं और सबका कार्य भी 
अलग-अलग है । स्थूल रूप से ये चूर्ण भले ही दस्त 
लाने वाले हों पर घटक द्रव्यों के अनुसार सूक्ष्मतम रूप से 
अलग-अलग ढंग से शरीर पर क्रिया करते हैं । इनका 
विश्लेषण समझने की आवश्यकता है | 


Qty को SURAT dew 


भ्रून बढ़ प्ता ठे (अनो के (e| 
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सचित्र आयुर्वेद आज से चालीस वर्ष पूर्व 
जडे गहरी 

TE 7963 आयुर्वेद की WS गहरी हैं । | 

इसमें तनिक सन्देह नहीं कि उपेक्षा तथा संरक्षण के अभाव के बावजूद आयुर्वेद आज भी शहरों तथा गा 
लाखों की सेवा कर रहा है । निस्सन्देह, wed की अपेक्षा गाँवों में उसकी सेवा अधिक हे । यह असंदिग्ध सच्चा! कॉफी 1 
कि लाखों के जीवन का सहारा तो केवल आयुर्वेद ही है । केवल यह सच्चाई कि सदियों की उपेक्षा और संरक्षण; 
अभाव में यह आज भी जीवित है, यह प्रकट करती है कि उसमें कोई तत्व हे और उसकी जड़ें इस भूमि में ग़ में चार 
जमी हुई हैं - अन्य चिकित्सा-पद्धतियों विशेषकर एलोपैथी के मुकाबले में यह टिका हुआ है, हालॉकि एलोपैथी। d ए 


भारत में राज्य-शक्ति के बलपर जमायां गया है और वह संसार-व्यापी भी है । किन्तु आयुर्वेद की सर्वजीवनता। 

लोकप्रियता आज भी अक्षुण्ण है । हाँ, आयुर्वेद की प्रगति रूक गयी है और उसको आधुनिक अनुभव तथा विज्ञान! ™ 
सहारे अत्याधुनिक रूप देना होगा - तभी आयुर्वेद टिक सकेगा और अपना चमत्कार भी दिखा सकेगा । कुछ यो 
` श्री आर० आर० दिवाकर | मस्तिष्क 
! भूतपूर्व राज्यपाल, बिहार , हुआ हैः 
दवाओं : और : से लाभ 

नकली दवाओं का व्यापार TX सरकार का दायित्व 

नकली और मिलावटी दवाओं का कारोबार इतना बढ़ जाने का कारण यह भी है कि बहुत-सी पेटेन्ट दवा उत्तेजक 
ओर खासतौर से एलोपैथी. दवाओं की कीमतें इतनी अधिक है कि सर्वसाधारण जनता उन्हें सुविधानुसार खरीद र r is 
पाती | अतः उसी नाम की या उससे मिलते-जुलते नाम कौ नकली दवा कुछ सस्ते दामों पर मिलने पर वह आए पहुंचता : 


से घोखे का शिकार हो जाती है । : | 
आयुर्वेदीय दवाएँ विदेशी दवाओं की तुलना में सस्ती तथा गुणकारी होती हैं और उनके निर्माण कसे भूख का 
व्यवस्था भी उतनी खर्चीली नहीं होती जितनी एलोपैथी दवाओं की । किन्तु सरकार ने आयुर्वेद के साथ सर्वदा सौते किन्तु, य 
का व्यवहार किया है । यदि सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन दे तो सर्वसाधारण जनता को सस्ते दामों में असली नहीं किः 
गुणकारी दवा सरलता से उपलब्ध हो सकती है । सरकारी अस्पतालों में आयुर्वेदिक दवाओं का व्यवहार कले! वृद्धि हो 
प्रोत्साहन से, सरकार उन अस्पतालों में अधिक मात्रा में आयुर्वेदीय दवाओं की व्यवस्था कर सकती है । परन्तु a आपर 
ने आयुर्वेद के प्रति उपेक्षा की नीति अपनायी और आज भी उसी नीति पर चल रही है । अतः जबतक सरकार भ॑ 
नीति नहीं बदलेगी, तबतक न तो देश का औषध उद्योग इस स्थिति को पहुँच सकेगा कि वह देश की दवा सर्म 
ce आवश्यकताओं को पूर कर सके और न तब तक जनता के लिए सस्ती दवाओं की समुचित व्यवस्था हो सके अनुसार : 
दवाओं कौ कमी को दूर करने और सस्ती दवाएँ उपलब्ध करने का एकमात्र उपाय है आयुर्वेद को प्रोत्साहन देत अपने : 
ie आजकल यह रोग भी बहुत बढ़ गया है कि आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से बहुत से लोग.दवा कै आपके 3 
| X कूड़ा-कर्कट बेच रहे हैं, इसकी भी रोंक-धाम आवश्यक है । सरकार को विज्ञापित दवाओं के बारे में] दिल के 
५ जाच-पड्ताल भी कराते रहना चाहिये कि उनमें विज्ञापित गुण हैं या नहीं । इनमें जो दवाएँ बोगस साबित हॉ, ॐ जाइलों : 
। तत्काल रोक लगानी चाहिये और उनके निर्माताओं को कड़ी सजा मिलनी चाहिये । ऐसा करने पर ही असली @ TR अः 


के निर्माताओं को प्रोत्साहन मिल सकेगा और जनता नकली दवा बेचने वालों के घोखे से बच सकेगी । | m f 
| nm 
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| कॉफी से होने वाले लाभ 


1 
$ 


Í 
1 


| अपने बच्चों पर 


| T को हो 


` द हिन्दू में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार 

कॉफी निम्नलिखित रोगों में लाभदायक है :- 
कैन्सर :- हरी चाय पत्तियों की तुलना में कॉफी 
में चार गुणा ज्यादा wet आक्सीडेन्ट पाया जाता है । 
चूंकि Wal आक्सीडेन्ट कैन्सर से लड़ने में मदद करता है 
इसलिए कॉफी कैन्सर उत्पन्न करने की प्रक्रिया को घीमी 

कर देती है । 

मस्तिष्क कोष :- कॉफी में पाये जाने वाले 
कुछ यौगिक स्नायु पर प्रभाव डालते हैं | इसे प्रभाव से 
¦ मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने से बचता हे । अध्ययन से ज्ञात 


/ हुआ है कि अल्झाइमर एवं पारकिन्सन रोग में भी कॉफी 


से लाभ पहुंचता है । 

मानसिक प्रभाव :- कॉफी में उपस्थित केफीन 
उत्तेजक का कार्य करता हे | अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
यह खिलाड़ियों एवं बौद्धक श्रम करने वालों को राहत 
पहुंचती है । विषाद से मुक्ति पाने में भी कॉफी से लाभ 
पहुंचता है । 

वजन में कमी में लाभदायक :- कॉफी पीने से 
भूख कम लगती है । परिणामत: लोग खाते कम हैं । 
किन्तु, यदि इसके विपरीत यदि कॉफी का शोधन ठीक से 


नहीं किया गया हो, तो लिपिड के चलते कालेस्ट्राल में 
वृद्धि हो सकती है । 


आपके लाडले झेलेंगे आपके तनाव 


का दुष्परिणाम 
दैनिक जनसत्ता में प्रकाशित एक समाचार के 
अगर आप अत्यधिक तनाव के शिकार रहते हैं तो 
खास तवज्जो दीजिए क्योंकि वे भी 
SW ay का शिकार हो सकते हैं जिसके साथ-साथ 
जैसी बीमारियां होने का भी खतरा आपके 
सकता है । मुम्बई स्थित टीएनएमसी और 
की डा० सुरेखा जोशी ने भारतीय शिशु 


हुए कहा m भर किए एक अध्ययन में यह चेतावनी देते 


आपके 


अत्यधिक तनाव का शिकार होने वाले लोगों द 


OI 


F< क gor —m—ÓMÓM———MMroT , 
amaj FoundationChenear and ही पका! कि उनके नाती-पोतों तक को यह | 


रोग हो सकता हैं अधिक तनावग्रस्त परिवारों के बच्चों | 

'पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकत! है और इसके लिए | l 
उनके खान-पान, रहन-सहन पर खास तवच्जो दी जानी [E 
चाहिए । | 
डा०जोशी ने कहा कि बिना किसी कारण के | 


होने वाले उच्च रक्तचाप को पहले वयस्कों का रोग माना | | 


जाता था लेकिन अब यह धीरे-धीरे बच्चों को भी अपनी || 
चपेट में लेता जा रहा है । अध्ययन में पाया गया है कि । | 
सामान्य बच्चों की तुलना में यह रोग उन बच्चों को 30 || 
प्रतिशत अधिक होता है जिनके माता-पिता या दादा-दादी || 
को अत्यधिक तनाव रहता है । इसके अलावा कुछ | 
शारीरिक, जैव रासायनिक और भोजन सम्बन्धी आदतें भी 
इस रोग को बढ़ाती हैं । डा०जोशी ने कहा कि अगर | 
समय रहते इस रोग का इलाज नहीं किया जाए तो इसके || 
कारण बंच्चे को दिल का दौरा, आघात और गुर्दे खराब || 
होने को आशंका बढ़ सकती है । अत्यधिक तनाव के | 
शिकार रहने वाले परिवारों के बच्चों में तनाव की मौजूदगी || 
के लिए किये गये चिकित्सकों ने तनावग्रस्त रहने वाले 


- परिवारों के दो से 18 वर्ष तक के बच्चों पर अध्ययन || 


किया । अध्ययन के लिए लम्बाई, वजन, त्वचा को || 
मोटाई, खानपान सम्बंधी आदतों, हृदय गति और रक्‍त चाप | 
जैसे विभिन्न कारकों के बारे में रिकार्ड दर्ज किया गया । 

अध्ययन में पाया गया कि सामान्य बच्चों की 
तुलना में तनावग्रस्त रहने वाले परिवारों को बच्चों को 
तनाव होने की आशंका 30 प्रतिशत अधिक होती है । | 
इसके अलावा 27 प्रतिशत बच्चे तनाव पैदा होने की सौमा 
रेखा के एकदम नजदीक पाये गये । अध्ययन में यह भी 
देखा गया कि जिन'बच्चों को तनाव होने की आशंका 
अधिक होती है, उनके शरीर में वसा की मात्रा कुछ 
अधिक होती है । वैज्ञानिकों का कहना है कि हमने पाया 
कि तनाव में रहने वाले बच्चों की त्वचा की मोटाई 
सामान्य बच्चों से कहीं अधिक थी | अध्ययन के निष्कर्ष 
के रूप में कहा गया कि अधिक वसा और नमक खाने 
वाले बच्चों को तनाव होने की आशंका अधिक होती है 
जो इस रोग को पहचान के लिए संकेत कारक बन सकते 


SG 


e! 
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| 
` क्षतिग्रस्त धमनी के कारण हृदयाघात 


हो सकता है 

द हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार 

के अनुसार Ale आपकी धमनी क्षतिग्रस्त है, तो हृदयाघात 

की सम्भावना ज्यादा होती है । इसका कारण यह है कि 

धमनी से रक्‍त की आपूर्ति हृदय में होती हे । क्षतिग्रस्त 

होने के कारण रक्त-आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है । 

इसका असर वेस्कुलर इण्डोथेलियम पर पड़ता है | 

` वस्तुतः यह सम्पूर्ण शरीर में धमनी की दीवार पर कोषं 
` की सतह है । 


® जीन से अण्डाशय HAN रोकने में 
मदद मिलती है 


द हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार 
के अनुसार शोधकर्मियों ने पता लगाया है fm ठीक से 
' कार्य करने वाला जीन कैन्सर के विकास के मार्ग में बाधा 
उत्पन्न करता हे । बीबीसी में प्रकाशित एक प्रतिवेदन के 
आधार पर वैज्ञानिकों का यह निष्कर्ष है कि कैन्सर कोष 
में कार्यरत जीन इसे बढ़ने नहीं देता है । 


कैन्सर रोगियों के लिए शुक्राणु कोष 


शंघाई यूथ डेली में प्रकाशित एक समाचार के 
अनुसार HAR रोगियों को केमोथेरापी का प्रयोग किया 
जाता है । इसके चलते रोगी का शुक्राणु नष्ट होता है । 
। इस समस्या मे निदान पाने के लिए शंघाई में एक वीर्य 
' । बैंक की स्थापना की गई है । वीर्य बैंक के निदेशक, श्री 
ली झेंग के अनुसार खतरनाक काम करने वाले जिसमें 
मनुष्य की वीर्य शक्ति नष्ट हो जाती है अथवा वह मारा 
जाता है, तो इस बैंक में जमा उसका वीर्य उसके लिए 
संतान की उत्पत्ति में मददगार साबित हो सकता है । 


शर्मीले व्यक्तियों में प्रतिक्रिया तुरन्त 
होती है 


द इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार 
के अनुसार अमरीकी शोधकर्मियों ने पता लगाया है कि 
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शर्मीले व्यक्ति किसी नयी चीज को देखने पर ज्या 
प्रतिक्रिया करते हैं । कोई व्यक्ति यदि उसने इस कठिन! 
पर काबू भी पा लिया है,. तो मस्तिष्क के भावनात्र३/ 
केन्द्र-बिन्दु पर शर्मीलेपन का तेज असर होता है । 


मासिक स्राव बन्द होने को स्थिति में ह अनुस 
टेस्टोसटेरोन का स्तर कम में होने व 
न्यूज वाइज में प्रकाशित एक समाचार के अनुस एक औं 
स्वस्थ महिलाओं का भी मासिक स्राव बन्द होने फ़ 
टेस्टोसटेरोन का स्तर कम हो जाता है । आशय यह हे हि 
इसका सम्बन्ध महिलाओं की आयु से है । मेलबोर्न बे 
निदेशक, श्री सुआन डेविश ने बताया कि जिन महिलाओं 
का मासिक स्राव या तो बन्द हो गया है, या बन्द होने के, प्रकाशित 
कगार पर है, उसका टेस्टोसटेरोन परीक्षण करने पर का, अस्पताल 
पाया गया । 
हृदय रोग में कुछ विटामिन्स बेकार है म 
द लान्सेट में प्रकाशित एक समाचार के अनुस! को पूर्ण 
भयंकर हृदयाघात रोकने में विटामिन ई और वीटा-केरोवी 
सक्षम नहीं है | नवीनतम खोज से विशेषज्ञों के अनुस! _ 
हृदय-स्वास्थ्य के लिए एण्टी-आक्सीडेण्ट की भूमिक 
प्रायः समाप्त हो गयी है । विटामिन ए का एक साधा, 
बीटा केरोटीन हृदय को हानि भी पहुंचाता है । कु| 
विशेषज्ञों का तर्क है कि प्रारम्भ में दवाई फायदा की हापकिन् 
सकती है, किन्तु हृदयाघात एवं अकाल मृत्यु को रोकने! शोधक 
कोई भूमिका अदा नहीं करता है । विदित है कि कु 13-बूय! 
वर्षों पूर्व तक एण्टी-आक्सीडेन्ट पौष्टिक तत्व, विशेष (पौ.एए 
विटामीन ई का प्रयोग चिकित्सक समुदाय हृदय * प्रा - 
मजबूत करने के लिए धड़ल्ले से करते थे | ss qu 
आयरलेण्ड स्थित त्रिनिटी कालेज के हृदय संस्थान * य 
प्राध्यापक, श्री इथान ग्राह के अनुसार '' uate वा f 
स्वास्थ्य का दृष्टिकोण यह हे कि इस प्रकार के fad 3 
के प्रयोग का कोई आधार नही है ।” 220000 ले) _» बु 
पर किये गये प्रयोगों का निष्कर्ष यह है कि वियम! को ani 
कौ. भूमिका हृदयरोग या इससे होने वाली मृत्यु में £ एकार 


we 


Li; य on 

पर xp रोगियों में होने वाले हृदय रोग 
& में लिपिटर की भूमिका 

है | द हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार 


ति में के अनुसार कालेस्टेरोल विरोधी लिपिटर से मधुमेह रोगियों 
में होने वाले हृदयाघात से काफी लाभ होता है । लिपिटर 
एक औषधि का नाम है । 


सार्स का अन्तिम रोगी मुक्त 


लबोर्न के चीनी सैनिक अस्पताल विश्‍व का सर्वाधिक 
महिलाओं बड़ा सार्स अस्पताल है । द हिन्दुस्तान टाइम्स में 
द होने के, प्रकाशित एक समाचार के अनुसार बीजिंग स्थित इस 
| पर का/ अस्पताल में 680 रोगी भर्ती थे । इनमें से 67 काफी 
गम्भीर स्थिति में थे । इन रोगियों का इलाज का अस्पताल 
में हुआ । सम्पूर्ण रोगियों में से 672 अर्थात्‌ 672 रोगियों 
फे अनुस! को पूर्ण लाभ हुआ | 


EE वाहनों से कार्सिजोन स्तर में वृद्धि 


. जरनल ऑफ द एयर एण्ड du मेनेजमेन्ट 
' एसोसियेशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वाहनों 
| से वातावरण में कार्सिजोन स्तर की वृद्धि हो रही है । जॉन 
; धपकिन्स ब्लूमर्ग सार्वजनिक स्वास्थ्य विद्यालय के 
शोधकर्मियो ने वाहनों और कार्सिजोन संकेन्द्रक बेन्जीन, 
1) -बूयडियेन और पाली सायक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 


di (पी.एएफ.) के मध्य सम्बन्ध का पता लगाने में सफलता 


। पुणा ज्यादा वाहनों को बनावट पर निर्भर करता हे । बड़ा 
| x ri दो एक्सील से ज्यादा हो, जैसे बस, ट्रक 
bis "d ज्यादा 'पीएएफ निकलता हे अर्थात्‌ 

` RRA और नौ गुणा ज्यादा बेन्जीन छोटे वाहनों 


अपेक्षा पाया जाता है । शोधकर्मियो के. अनुसार इसंका 
बड़ी डीजल इंजन है । 
5 ETT 


| 
| 


य समाचार अखबार की कतरनों 


प्राप्त है 
ASST हे । प्रतिवेदन के अनुसार प्रदूषण का स्तर 6-20 . 
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TEESESESESEGESE] | 
सामुद्रिक सेवार जीवाणुओं से रक्षा प्राप्त | 
करने के लिए रसायन का प्रयोग करता है | 

प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ सायन्स | 
के अनुसार सामुद्रिक सेवार, शंख आदि वेक्टरिया या अन्य | 
जीवाणुओं से सुरक्षित रहने के लिए रसायन का प्रयोग | 
करता है | अध्ययन से पता चला है कि सेवार में प्रतिरोधी || 
शक्ति विद्यमान रहती है । 51 नमूनों की जांच से पता | 
चला हे कि 46 में जबरदस्त एण्टी फुंगल शक्ति विद्यमान || 


ot । वैज्ञानिक सेवार से एण्टीबायोटिक की खोज में लगे | 


हुए ह । ^ | 
वाई क्रोमोजोन के रहस्य का पता चला | 
नेचर में प्रकाशित में 300 मिलीयन वर्ष पूर्व से | 
आनुवंशिक रहस्य में हो रहे परिवर्त्तनों पर प्रकाश डाला ji 
गया है । एक्स क्रोमोजोन से वाई क्रोमोजोन का कैसे | 
विघटन हुआ-इसे बताया गया है । 23 मिलीयन डीएनए | 
अक्षरों में 78 जीन सम्मिलित हैं - यह कथन डेविड सी. | 
पेज एवं उनके सहयोगियों का कहा । E 


धूपं का सेवन हड्डियों को मजबूत : 
` बनाता है | 
_ दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के | 


चिकित्सकों. का कहना है कि हड्डियों के खोखलेपन | 


(आस्टियोपोरोसिस) से बचने के लिए दूध-दही, मेथी, | 


ज्वार का आटा, हरी सब्जी और रोहू मछली का सेवन | 


लाभकारी है | प्रतिदिन धूप का सेवन भी हड्डियों को | 
मजबूत बनाता है | धूम्रपान और शराब हड्डियों को | 
कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । वेस्टर्न-पटना 
डॉक्टर्स क्लब द्वारा बुलाई गए अनवरत चिकित्सा शिक्षा | 
कार्यक्रम एवं परिचर्या में. भाग लेने वाले चिकित्सकों ने 
कहा कि हड्डियों में खनिज तत्वों का aaa (बीएमडी) | 
कम हो जाने के कारण आस्टियोपोरोसिस बीमारी होती _ 
है । यह बीमारी उम्रजनित होती है । खासकर महिलाओं | 


= 


में मासिक धर्म बन्द होने के बाद यह आमतोर से पाई जा 
रही -है । चिकित्सकों का कहना है कि हड्डियों का 


बीमारी जिसमें मरीज को लम्बे समय तक बिस्तर पर पड़े 
रहना पड़े; सिर में चोट, अंगों का शिथिल पड़ना, मेरुदण्ड 
में चोट के कारण अंगों का शिथिल होना, थॉयरायड कौ 
बीमारी के अलावा कार्टिजन ग्रुप की दवाओं के अधिक 
मात्रा में सेवन से भी आस्टियोपोरोसिस रोग होता है । 


में खनिजों का घनत्व (बीएमडी) अधिक मात्रा में तैमार 
होता है । जिस व्यक्ति में इसकी मात्रा अधिक रहती है 
उसमें आस्टियोपोरोसिस होने की आशंका कम होती है । 
चिकित्सकों ने कहा कि हड्डियों के बचाने के लिए जरूरी 
है कि धूम्रपान और शराब का सेवन न किया जाए । 
उन्होंने कहा कि ध्रूमपान बन्द करने वाले आस्टियोपोरोसिस 
के मरीजों को विटामिन-सी की खुराक लेना अधिक 
लाभकारी है | 

इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि 
नियमित व्यायाम किया जाए जिसमें आधे घंटे तक dia 
गति से पैदल चलना शामिल है । परिचर्चा में शामिल 
चिकित्सकों ने कहा कि दुर्घटना को छोड़ कर 90 प्रतिशत 
हड्डियों के टूटने का कारण आस्टियोपोरोसिस की बीमारी 
ही है | इस बीमारी के कारण हड्डियां इतनी कमजोर हो 
जाती हं कि हल्की चोट को भी सहन नहीं कर पाती । 
भारत में जनता की जीवन प्रत्याशा बढ़ने के साथ ही इस 
रोग की समस्या बढ़ रही है । 


Genes hint at HIV genesis 


‘According to an article published in The 
, Hindu furiher light on origins of HIV-1, the virus 
| 1181 causes AIDS has been shed by researchers 
at University of Nottingham's Institute of Genetics, 

For more than 10 years, Professor Sharp 
; has been collaborating with Professor Beatrice 


i 
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खोखलापन कुछ खास कारणों से भी होता है । जैसे-ऐसी. 


उन्होंने कहा कि युवावस्था, खासकर 25-35 वर्ष में हड्डी. 
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Hann, at the University of Alabama, on 1858९81 


aimed at clarifying the origins and evolution d i 


AIDS viruses. : | 
In 1999, this team identified the origin, 


HIV-1 as being transmission of a virus (SIVep i 


from chimpanzees to humans, but a mystey, 
remained concerning how chimpanzees acquire 
the virus in the first place. SIVs are a large fami, 
of viruses, carried by many species of monkey 
in Africa, but chimpanzees are the only ape 
known to be naturally infected. 

The latest results, published in ths 
Science, show that the chimpanzee Virus is; 
hybrid of the SIVs naturally infecting two differen 
species of monkeys, the red-capped mangabg 


and the greater spot-nosed monkey. It appear 


that, in the past, chimpanzees have picked ų 
viruses from both monkeys, and then the hybii 
formed from the two viruses. 

. This hybrid virus spread through the 
chimpanzee species and was later transmit 
to humans to become hunt and eat monkeys ar 
this most likely provided the route by which the 
acquried these monkey viruses. This is similar 
the.means by which humans: probably firs 
became infected, by butchering chimpanzees! 
'bushment'. There are other striking paralles 
between SIV infection of chimpanzees and Hl 
infection of humans. First, just as chimpanzeé 
appear to have acquired SIVs from two differé! 
sources, humans are infected by two distin’ 
AIDS viruses in addition to HIV-1, there is HIW 
which was acquired from sooty mangabeys! 
west Africa. Second, while monkeys may hat 
been infected with SIVs for.a very long ti 
chimpanzees have clearly acquired SIV m 
recently. 

Results from another part of this sW 
which will appear in the Journal of Virology. sho 
that the prevalence of 51५ infection in wh 
chimpanzees is much lower than in monk i 
species and quite similar to the prevalence oi 
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those parts of west central Africa 
AIDs epidemic seems to have first 
erged. The major difference between SIV 
ation of chimpanzees are not known to 
dd clap any disease symptoms; given the very 
close genetic relationship between chimpanzees 
and humans, this prompts the question whether 
himpanzees have co evolved with their virus to 
reach this non pathogenic association 
The implication of these results is that it 
will be important to broaden the study of natural 
SIV infection in-the wild chimpanzees. For 
example, it would be interesting to learn whether 
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they have picked up SIVs from any other monkey 
species. Because of the similarity between 


chimpanzees and humans any virus that | 


successfully adapts to spreading among 
chimpazees would be a candidate for a further 
jump to humans - a potential HIV-3. It was 
previously known that the SiVs from red-capped 


mangabeys and greater spot-nosed monkeys are 4 


similar to the SIV from chimpanzees, within 
certain regions of their genomes. 

However, the evolutionary relationships 
among these viruses, and SIVs from other 
monkey species, have been difficult to 
disentangle. 
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ABSRACT 
Sleep disorder or Insomnia has become 
a menacing and hazardous problem affecting 
mental and psychological disturbances in normal 
sleep of thousands of people all over the world. 
. In Ayurveda sleep is considered one of 
the un-suppressive urges like hunger, thirst etc., 
and also one of the Sub-Pillars of human body. 


'TRAYA UPASTAMBHA ITI' 
AHARA SWAPNOHA BRAHMACHARYAM ITI 


Three Upastambhas (Sub-pillars) are :- 
1. Diet & Exercise (Ahara) 
2. Sleep and (Nidra) 
3. Discipline way of life. (Brahmacharya) 
These. sub-pillars hold the body 
physically and mentally and keep psychosomatic 
Sarpagandha Extract 
Tagar Extract 
Shankhpushpi powder 
Pipramool powder 
Brahmi Extract 
Jatamansi Extract 


EFFICACY OF 'TRANQUIN' (A Baidyanath Product) IN SLEEP DISORDERS 


balance of the body. Doshik imbalances distu 
the functioning of sub-pillars like aggravated Va; 


. and Pitta cause lack of sleep or insomnia. 


Charaka has described seveņ 
conditions-and causes of insomnia or sleg 
disorders which is now well recognized as one; 
the major risk factors and to get sleep rests o 
synthetic Tranquillizers which are quite harmi 
for the body and person gets addicted to thes 
drugs. र 

According to modern science, sleep is; 
result of activity in certain sleep provoking areas 
in the brain-stem. States and stages of sleep ar, 
defined on the basis of EEG. EOG and EMG. 

The study on six medicinal plant 
described in Ayurvedic Text as the combinatio 
materials of Tranquin to combat sleep disorders 
contains :- 


Rauwolfia serpentina 150 mg. 
Valerian root 100 mg. ` 
Convolvulus pluricaulis . -75 mg. 
Piparmool Powder 50 mg. 
Bacopa monnieri 75 mg. 
Nordostachys jatamansi 100 mg. 


Tranquin capsule acts on various conditions such as :- 


Insomnia, Anxiety, Stress Symptoms, Restlessness; Mental Strain, Headache, Menstt 


Cramps, Decreased Concentration. 
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दशमूलारिष्ट 
तेज बल एवं कान्ति बढ़ाने में प्रसिद्ध । संग्रहणी, 
मंदाग्नि, अरुचि, उदर रोग, खांसी, दमा, कमजोरी' 
आदि रोगों की शास्त्रोक्त दवा है । इससे बल 
और कान्ति बढ़ती है तथा शरीर पुष्ट होता है । 
प्रसव के बाद इसके सेवन द्वारा माताएं अपने और 
शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा करती है । 


B 6/5, Local Shopping Centre, Near HDFC Bank, Safdarjung Enclave, New Delhi - 11 0029 
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नैद्यनाथ 


अशोकारिष्ट' 


कमर दर्द, पेट दर्द, बुखार सा होना, । 


आंखों, हाथों, पैर के aged की जलन, । 


होने वाली तकलीफ व बेचैनी इसके | | 
सेवन से दूर हो जाती है । , 


सेवा में, 


महाशय, 
के महाम 


बिहार र 
आकृष्ट 
महाविद्या 


औष् 


DERS 


| 
S distur d 
ated, सेवा १ शरीयुत्‌ सम्पादक 
सचित्र आयुर्वेद 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन fio 
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as oneg 
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> harmty महाशय 
| j , Sg 
to thes आपके प्रतिष्ठित पत्र के माध्यम से में भारत 


Sleepis; के महामहिम राष्ट्रपति, Slo कलाम, प्रधान मंत्री, केन्द्रीय 
yee स्वास्थ्य मंत्री वं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का ध्यान 
1 ६6. | बिहार राज्य में आयुर्वेद को दुःखद स्थिति की ओर 
M plan! आकृष्ट करना चाहता हूँ । बिहार में जो सरकारी 
कक महाविद्यालय एवं अस्पताल हैं, उसमें पर्याप्त आतुरलयी 
wd औषधियों की सुविधा नहीं है । एक तो अस्पताल 
में मरीजों की संख्या अत्यन्त कम होती है और जो 
मरीज भर्ती भी होते हैं, उन्हें पर्याप्त औषधियों की 


सुविधा नहीं मिलती हे । शिक्षकों के अनेक पद खाली . 


है । उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलते हैं । अनेक 

: अस्पतालों का भवन जर्जर है । जिला आयुर्वेदिक 
fens अस्पतालों को स्थिति तो अत्यन्त खराब है । उनके 
भवनों को देखकर स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ संकता 

| हैं | बरसात के दिनों में छत से पानी गिरता है । 
अस्पताल तक जाने के मार्ग में भी पानी का जमाव 


— 
110029. 
7 


| भी अस्पताल से गायब रहते हैँ । 


जन्म 
बुखार 


ता है | इसका परिणाम यह होता है कि चिकित्सक. 


के बाद से ही बच्चों को इसका सेवन कराने से उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं होती । इससे | ` 
/ खांसी, सर्दी-जुकाम, अजीर्ण, उल्टी होना, ez होना, पेट फूलना आदि रोग दूर होते हैं । | 
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बिहार में आयुर्वेद की स्थिति अत्यन्त दयनीय 


भारत के राष्ट्रपति, महामहिम डा० कलाम जब | 
बिहार दौरे पर आये थे, तो उन्होंने अपने भाषण में औषधि | 
पादपों के कृषिकरण पर जोर दिया था । उनके सुझाव का | 
स्वागत तो तालियों की गड़गड़ाहट से किया गया, किन्तु | 
उनका सुझाव कागज पर ही सीमित रहा । राज्य सरकार इस | 
दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है । त्ब-डा० || 
कलाम के सुझाव का यह हाल हो सकता है, तो हम तुच्छ || 


प्राणियों के सुझाव तो उनके पास पहुंच भी नहीं पायेंगे । | 


फिर भी, हम आशावादी हैं । हम केवल आशा कर सकते | 
हैं कि राज्य सरकार आयुर्वेद की स्थिति को सुधारने के लिए || 
कारगर कदम उठायेगी । एक प्रश्‍न यहां उपस्थित होता हे । || 
यदि राज्य सरकार सक्षम नहीं हो, तो केन्द्र सरकार का यह | | 
दायित्व नहीं बनता है कि वह अपने स्तर से एक केन्द्रीय । 
आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल बिहार में खोले । | 

यदि केन्द्र सरकार एलोपैथिक अस्पताल अपने खर्च पर 

दिल्ली में खोल सकती है, तो एक केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पताल | 

बिहार में क्यों नहीं खोला जा सकता है । acd 
आशा. है, सम्बन्धित अधिकारी हमारे सुझाव पर | 
ध्यान देंगे । | | 


भवदीय 
निशान्त कुमार झा 
नीलकंठ, कालोनी 
समनपुरा रोड, पटना 


. WERT 
aera “शंखपुष्पी '' उत्पाद को 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यूरोलोजीकल सर्वोत्तम 
गुणवत्ता प्रमाण-पत्र 
| आयुर्वेद अकादमी, पुणे (महाराष्ट्र) ने अन्तराष्ट्रीय 
स्तर की एक संभाषा विद्वत परिषद्‌ इण्टरनेशनल आयुर्वेद 
- वैज्ञानिक सेमिनार का आयोजन माघ शुदि अष्टमी शक 
संवत 1924 विक्रम संवत 2060 दिनांक 09 फरवरी 
2003 को किया गया था । मस्तिष्क मधिकृत्य (दिमागी 
शक्ति स्मृति वर्धक) गुणवत्ता के संदर्भ में भारतीय चिकित्सा 
पद्धति द्वारा निर्मित औषधि प्रमाणित परख के लिए चर्चा 
का विषय था ''संवेदनम्‌'' (Neurological Health) | 
इस संदर्भ में बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन. प्रा. fen, झांसी का 
प्रतिनिधित्व डॉ० एन०सी० शाह ने किया | Slo शाह 


श आयुर्वेद के एक अधिकारी तथा योग्य विद्वान हैं । उन्होंने 
बैद्यनाथ '“शंखपुष्पी'' को प्रस्तुत करते हुए आयुर्वेद में ` 


वर्णित आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जीवन की मूलभूत विंधा 
पर व्याख्यान दत हुए 'शंखपुष्पी”” की गुणवत्ता पर 
प्रमाणिक संदर्भ दर्शाते हुए सेमिनार में उपस्थित आयुर्वेद 
एवं आधुनिक चिकित्सा जगत के न्यूरोलोजिस्ट विशेषज्ञों 
को एकमत होने में सहमत करते हुए सभी का आभार 
व्यक्त करते हुए बैद्यनाथ रिसर्च फाउण्डेशन को निरन्तर 
विद्वतजनों के सहयोग की कामना के साथ आशा व्यक्त 
को । उन्होंने आगे बैद्यनाथ “'ट्रेन्क्विन'' उत्पाद के संदर्भ 
में बताया कि इस उत्पाद पर अभी क्लीनिकल 
(चिकित्सालयी) ट्रायल/परीक्षण निरंतर चल रहा हे और 
शीघ्र ही चिकित्सा जगत्‌ को प्रस्तुत की जायेगी जो 


` शत-प्रतिशत. हानि रहित स्वस्थ निद्रा जनक एवं संवेदनशील 


मस्तिष्क क ज्ञान तन्तुओं को रोग प्रतिरोधक प्राकृतिक 
शक्ति के "लिंए विशेष उपयोगी वागस्पतिक संयोजन 
योग/फामूला हागा । यह वर्ष बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन 
Wiefeto के लिए चिकित्सा जगत में एक अलग पहचान 
के रूप में गौरव का विषय रहा है । 

. श्री WERTE आयुर्वेद भवन प्रा०लि० द्वारा निर्मित 
"शंखपुष्पी " उत्पाद को अन्तराष्ट्रीय et पर सर्वोत्तम 
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eR पत्र (एवार्ड) प्राप्त हुंआ है 
डॉ०एन०सी०शाह (रिसर्च फाउण्डेशन श्री बेद्यंनाथ 
भवन प्रा०लि०, झांसी) को संशोधन निबन्ध वाचनार्थ 
अतिथि भाषा भाषणार्थ प्रशस्ति पत्र. से सम्मानित किर 
गया । श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि०, झांसी y 
दिया गया । 
इस “अन्तरराष्ट्रीय संभाषा विद्वत परिषद्‌” y 
पुणे नगर (महाराष्ट्र) में निम्नलिखित आयुर्वेद fu 
द्वारा आयोजित किया गया ह :- 
अध्यक्ष 
प्रो०्वैद्य पाण्डुरंग हरि कुलकणी 
सह अध्यक्ष 
वैद्य संजय पुण्ड 
सभापति शास्त्रीय समिति | | 
वैद्य उल्हास जोशी EL 
संकलन प्रस्तुति : 
वैद्य इन्द्र देव भट्ट 
प्रभारी 0 
वैद्य सहायता केन्द्र 0 
बेद्यनाथ रिसर्च फाउण्डेशन 0 
. श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राणलि०्झांसी (उ०प्र०) ' = . 
o 


BEST PRODUCT FOR. 
NEUROLOGICAL HEALTH 


AN INTERNATIONAL SEMINAR ON: 
NEUROLOGICAL HEALTH 


Certificate of Merit is awarded to 


M/s. Baidyanath Ayurveda Bhawan Ltd. 


Jhansi 


for their Ayurveda Product 
Baidyanath Shankhpushpi 

As best product for NEUROLOGICAL | 
HEALTH. 


Na 


Pune 

Date : 9th Feb. 2003 j : 
President D EF x 
Prof. Dr. P.H. Kulkarni QR T 


हुआ हे 


P Sm 


ANA % 


संवेदनम्‌ 


नित कि) पस्तिष्कमधिकृत्य आन्ताराष्ट्रीय संधाय 


झासी 


रेषद n 3 
(Heil 


| 
| 


ICAL 


È सभाषार्थ विव्दत्‌ परिषद 
पुणेनगरं भारतदेशः । 
माघ शुद्ध अष्टमी शके १९२४ 
इदं प्रमाणीक्रियते यत्‌ 
अध्यक्षमहा भागा: तथैव 
संघटनसमितिसदस्या: अमन्दानन्दमावहन्ति 


गुणवत्ताप्रमाणपत्रमिदम्‌ 
fki महोदयै/महोदयायै * 


। श्रीमान/श्रीमती.........: SS. एन०सी ९..शाह.................. 


अतिथिभाषणार्थम्‌ अभ्यागतभाषणार्थम्‌ । 
सभापती/उपसभापती पदग्रहणार्थम्‌ । 
संशोधन निबंधवाचनार्थम्‌ । 
सक्रिया योगदानार्थम / पुरस्कर्ता: | 
शास्त्रीय समिति / आयोजन समिति | 
मार्गदर्शन समिति सदस्यता ग्रहणार्थम्‌ । 
परो०वैद्य पाण्डुरंग हरि कुलकर्णी 
अध्यक्ष 
वैद्य संजय पुण्ड 
सहआयोजक 
वद्य उल्हास जोशी 
सभापति शास्त्रीय समिति 


महाराष्ट 


National Conference on Ayurved . 
ams Ayurved 2003 
! & 28th December 2003 
Organised by 
uta Dnyanpeed, Pune 


Ei 


t 


-Bandh 


: & 
EET agat Publication 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन uro fero 
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जात की गतिविधियां कालस 
9 
Organising Committee 
Mr. Prakash Rokade 
(Founder President) 
Bandhuta Dnyanpeeth, Pune 
Chief Patron 
Hon'ble Mr. S.S. Tiwari : 
(President - Bhartiya Dyanvardhini Sabha) 
Patron 
Hon'ble Mr. Shrirang Barane ` 
Corporator, P.C.M.C. 
Hon'ble Prof. Sangamesh Bhairgond 
President - 
Prof. Dr. B.K. Bhagwat 
Executive President - 
Dr. Vijay Jadhav 
Vice ‘President - 
Dr. Mrs. Manasi Deshpande 
Dr. Ravindra Dhimdhime 
Mr. Shankar Athare 
Organising Secretary - 
Dr. Mrs. Anjali Jadhav 
Joint Secretary - 
Dr.-Rajkumar Babade 
Dr. Mrs. Meenal Lad 
Dr. Mrs. Ujjawala Hakkemane 
Co-ordinators - 
Dr. Jaymala Shirke 
Dr. Suhas Herlekar 
Dr. Bhim Gaikwad 
Dr. Bharat Kadlaskar 
Dr. Mrs. Madhuri Dalvi 
Dr. Kishor Chipole 


- Executive Members 


Mrs. Alka Kapre 
Mrs. Meena Maske . 
- Mr. B.R. Handrale 
Mr. Shrikant Chougule 
Mr. Pandurang Somvanshi 
Mr. Narayan Salvi 
Invitation 
Ayurved is one of the great gifts to the 
sages of ancient India to Mankind: It is one of 
the oldest that is 5000 years old Medical systems 
in the world with a long record. Ayurved treats 
man as a 'Whole'.It is therefore truly Holistic and 
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al ATA ATA ATA NE AL AGL AG AG AE AG ALN 
ININ My Ty I le lv oh lv 7. N 


esp eta अनुद + 
Integral Medical system. 

Tathagat Publication is involved in 
Publishing Books for Ayurved Syllabus and 
Curriculum. The Publication has always belived 
‘hat Books are the imperishable treasure of 
wisdom of Mankind through ages. They are said 
to be the ambassadors for cultural genius of any 
Nation. They are also the means of preserving 
and disseminating cultural heritage. So the loss 
of books on a particular branch of knowledge is 
like the wasting away of the repe-bridge 
connecting the two shores of an inundated river. 
Absence of such books especially of scientific 
and technical ones the wisdom accumulated 
through ages is lost for ever. Being in this short 
journey of publication now we have emerged to 
the platform of this, National conference on 
: Ayurved. 

There will be about 600 to 800 delegates 
from all over India attending this conference. 
Ayurved U.G. and PG. Students will be benefitted 


b with the plenary lectures of stalwarts in the field 


of Ayurved covering importance of various 
aspects of Ayurved. 
This conference offers an opportunity to 
present papers in relation to theme's suggested. 
We appeal to you all colleagues, that let 
us come together, we need your help, involvement 
and active participation. Let us all together join 
hands and let us make this conference an unique, 
memorable thought provoking and most important 
of all fruitful. : : 
: Yours Truly,- 
Dr. (Mrs.) Anjali Jadhav Dr. Vijay Jadhav 
Organising Secretary Executive President 


Suggested Themes 


We invite the Scholars for presentation 
of papers on applied research on the following 
topics. : 

- Ayurved Science and philosophy. 

- Facts that make Ayurveda Science. 

- Ayurved & Yoga  . 

- Clinical Trials on various subjects 
न Drug Trials on various issues. 
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- Good manufacturing parctice. 

- Drug standardization Herbal and Minera 

- Old formulations and new formulations in ty 
treatment of new diseases. 

- Ancient and Modern methods of वाध 
of drugs, is the therapeutic effect unchange 

- Any subject related to Ayurved Science. 


Method of Presentation of the papers 


Participants willing to contribute paper ¢ 
on one or more of the subjects may sen 
abstracts not exceeding 200 words on or befor 
31* july 2003 full text of the paper in A-4 siz 
electronic, computer typed before 31st Aug. 200) 
Typed in double space in duplicate should reay 
to the Executive President or Organisin 


. Secretary, with prescribed fees. The paper shou, 


be in English, Hindi or in Sanskrit. f 
Language 
The medium of the conference will b: 
Sanskrit, Hindi and English only. 
Poster Presentation 

Beside Oral Presentation, Poste 

Presentation will also be allowed. It should b 
original and not published elsewhere. 

Delegate Registration Fees 

Last date - Alle 

$ 1-104 

30-9-03 to 1-124 

Reception committee Member Rs.1000 19.12 

Teachers, Doctor & others Rs. 600 As. # 

Students (1.७. And PG. Rs. 500 Rs. 


Keynote Address and Guest Lectures 


Keynote Address and Guest Lectures 
be presented by the highly qualified a 
experienced eminent personalities of Ayu 
faculty. ; 

It is a unique chance to know and lef 
different therapies from experts coming from’ 
over the nation. One will take back to his prac" 
not only important points of theory but als) 


number of workable clinical methods to en C 


practice. 
Registration Fee Includes : 


Lunch, 


student 


thems¢ 
transn 
Organ 
form al 
issued 
Pradhi 
without 
PG. St 


free d 
reques 


availab 
advanc 
A- Rs. 
C- Rs. 
Spons 


* Scientific 4222 न: Panel Discussion ^ Black & White full page Rs. 4,000/- 


Minera * Food during conference (Breakfast, Black & White half page Rs. 2,000/- 


ions int; punch Dinner Tea & Coffee) — ; Black & White Quater page Rs. 1,000/- 
j en Inaugural and Valedictory Function Colour Insertion Rs. 5,000/- 

reparatiy * Entertainment Programme : 
EE « Free Dormitory accommodation to LE eS Eb TM at venue 
9181106. | students on request only a 
a No Spot Registration Please Stall 6'x6 Rs. 10,000/- 

Poa Participants are requested to get Banners Rs. 5,000/- to Rs. 10,000/- 
> Paper themselves registered for the conference by Dates Ata Glance 


lay sen transmitting to Executive President or 


Orbeli Organising Secretary, the filled in registration Registration From — 15-05-2008 


! A-4 sit form along with the prescribed fee through a D.D. Eres x 0 
पप 200 issued in favour of "Ayurved-2003" payable at हग ; i 2.2003 
uld teat pradhikaran, Nigdi, Pune by 30th Sept. 2008 A i 07000 
करी without late fees. For Group Booking of U.G. & VOU i 
eT आण PG, Students a Single D.D. is also payable. For further Correspondence Information & Details | 
Lodging and Boarding contact 
illt E : 2 ब Dr. Mrs. Anjali Jadhav Dr. Vijay Jadhav 
ze will b The .organising committee will provide Org. Secretary Exe. President 
। E accommodation if- informed on National Conference on Ayurved 
B 9» ; u d- 03" 
; P . Hotel accomodation will be made Sarvóday FE 0 S.No. 28 
hou pee 00 and on payment in Near Jagtap Dairy, Pimple Nilakh, 
|. | A-Rs.1500102000 8- Rs. 1500 to 1000 E 
Ale C- Rs. 1000 EE el : 020-72 (Resi.) 
1-106 00 BEALS: ero o SUD . Mobile - 9822636058 
ro 1-124 Sponsorship for Events/Awards/Meals etc. email : ayurved 2003@ yahoo.com 
19.2 * Sponsorin 
{ g conference events A C 
"d Ge Session Rs. 20,000/- National Conference on 
=a onsoring Medals, Trophies for paper 
ctures. oe at the confernce and other events : Ayu rved 
f - 10,000/- 
ctures* + : 
fied al CR oh for meals and refreshments. Ayu rved - 2003 
Ayu One Be Rs. 10,000/- 
reakfast Rs. 20,000/- 27" & 28^ December- 2003 


: ne Lunch 
andl’ — One py; Ris. 50,000/- र 
g from m Dinner : Rs. 50,000/- REGISTRATION FORM 
sprac "ff for advertising in special souvenir . (Photo Copy is Also Acceptable) 


ut als?) A souvenir 


i | 
ioe ed on this occasion. Name ERE 
| Cover Bee Now Rs. 10,000/- Address For Communication :. 
8 ed Ne 3 i Rs. 1 0,000/- eanssacssseuneuecusasauneua OTT vesseseneusecuussavneuusqunnaan eassacna 
m EGRE EIS 15,000/- 
ASA, कक 
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Telephone with STD:code : 

Fax : 

E-mail: 
Accomodation Required Yes/No 
If Yes category A/B/C/D 
Presentation ORAL/POSTER 
Topic of Presentation 


Accomodation Advance Rs. 
Registration Rs. 

Total Rs. 

D.D. No. and Place 

Date: 

Note :*D.D. Drawn in favour of 
"Ayurved - 2003" 

(^ For registration under student category a 


certificate from HOD or Head of Institution is 
Necessary) 


| 


. Signature 


राजस्थान 
INTERNATIONAL SEMINAR 


ON 
PLANT BASED MEDICINE 
DECEMBER 15-17, 2003 
Sponsored by: 
" WORLD HEALTH ORGANIZATION 
Deptt. of ISM&H, Ministry of Health & FW 
Govt. of India 


' Organized by : : 
NATIONAL ISTITUTE OF AYURVEDA 
Madhav Vilas Palace, Amer Road; 
JAIPUR-302002 


Arie UT e Rea 


is INVITATION 
| | | Dear Sir/Madam, 
[o It is a matter of great pleasure to invite 


RU 


you for Aushadhi-2003 : a convention full of 


* Award & Free papers 
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Research, Science, Technology, Acade 
Culture and much more..... : 

It is an honour to host the conference, 
distinguished experts of international repute, Ty 
conference will provide a great Opportunity 
arrive at some much needed conclusions, शा; 
will give a thrust forward to Ayurveda in gene; 
and the speciality of Dravyaguna Vijanan; 
particular. . 

You will have the unique privilege not oy 
to attend various Scientific Programmes, but aly 
to interact and exchange ideas with fellow experi 


Mik 


and scholars. You can enrich yourself with dc 


latest developments in the field of plant medicine 
: We do sincerely hope you will attend ay; 
participate in Aushadhi-2003. 
Looking forward to meet you. 
Prof. B.L. Ga/ 
Chairma 
Org. Committ: 
ABOUT THE SEMINAR 


Date : 15-16-17 December, 2003 

Official Language : English/Sanskrit 
Weather : Pink city will be cool. Warm Woolen 
are recommended. | 


Visa Requirements : All international visitors 
except from Nepal, need a valid Visa for India: 
Letter of Acceptance will be issued t 
facilitate the delegates. However it does not imp! 
any financial Support towards expenses fo 
attending the conference such as registration 
travel and hotel accomodation. 
Accomodation : 


Shared Accomodation ‘will be provide 
to outstation delegates on getting confirmati 
Modest arrangements are also being made í : 
providing boarding facilities during the conferent 
Hotel acconiodation may be arranged on pre 
payment. 

TENTATIVE PROGRAMME 


Plenary sessions 
* ` Guest lectures 


x 
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| Catego, 
| Indian [ 
| Accor 
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nd 


फळळककक कक न आयुवेद जगत का गतिविधियां Foundatt 


la युवं 


xhibition-featuring equipment 


cadem. « Technical E : 
Ade mip, mec Pharmaceutical Products. 


ks & ; 

| Hs sted Companies may ask for more 
ference, (Interest ore 
eput | information from the Secretariat). 
jr + Social events Reception, Dinner & Banquet, 

yt 

nS, Whi receded by Cultural Programmes & 
in gene, Sightseeing. 
/ijanan į SCIENTIFIC INFORMATION 


reas to be covered : 
Je Not or A 


i medicine with special reference to :- 
i 


W ex D. 
iE Ethnomedicine, Ethnopharmacology, 


f with th; ; 
medice * Standardization of Herbs & Cultivation 
attend an; methods. 


* Mental health 

* Cancer, Rediation hazards, AIDS, Pollution 
Hazards, Environment. 

Maternity & Child Health care. 

Geriatrics, Rejuvenation and Aphrodisiac 
Chronic ailments and Immunological disordrs. 
Veterinary medicine. 

Pesticides ° 


\ 


3.L. Gay! 
Chairma + 
ommilte , 


* 


Woolen , 
pe Food & Nutrition 
| visitor * Promotive, preventive and curative aspects 
yr India: of health care.. 
531601 CALL FOR PAPERS 
not imp; 


Abstracts structured into Title, Authors 
e, Method, Result and Conclusion may 
othe Organising Secretary, latest by 31st 
2003. Word limit-250-500 words. 


. The Sub-speciali d 
e Indicated, peciality of the Paper shoul 


nses f Objectiv, 
jistratiot be sentt 
August 


b 
provide 
irmatio! FACILITIES FOR PRESENTATION 


nad a5 mam sp | A 
“ sl C C 
vereri? and LCD र projector, OHP, Epidiascope 


on 77 
| REG ISTRATION | NFSRMATION 
C at e g or Y 
! y After 


Upto 

31st Aug.. 
Rs. 600 
Rs. 400 


| Indian Delegate 


: Rs. 800 
Accompanying र 


-Rs. 600 


Recent advances. in plant based : 


PEPPERS 


PG Scholars Rs. 400 Rs. 600 
SAARC Countries Rs. $100 Rs. $125 
Other countries US $ 200 US $ 250 
Note : 


1. Payments- by DD/Cheque, in favour of "The 
Organising Secretary" payable at Central 
Bank of India. NIA Branch, Jaipur, Add Rs. 
25/- for out-station Cheques. 


2. Delegate kits may not be available on spot : | 


registration. 


3. No kits will be issued for accompanying 
person. 


4. One form per delegate (Photo Copies 
allowed) 


Address for communication : 
Prof. Mahesh Chandra Sharma 
Organizing Secretary, Aushadhi-2003 
National Institute of Ayurveda 
Amer Road, Jaipur- 302 002 
Tel.: 91-141-2636476-77, Ext.-255 
Fax: 91-141-635709 . Cell : 9414047418 
e-mail : mahesh_nia@ yahoo.com 


INTERNATIONAL SEMINAR 
; , ON 
PLANT BASED MEDICINE 
` Registration Form 
(Photo copies can be used) 


1. Name of Participant... SESS 
2. Full Address oe किल 


Nationality .................... का e que 
Present Occupalion-s- 0 


fo > 


Rass 


| 
i 
| 
| 
| 


पकवा कक यकता 


-6. Field of Acitivity/Speciality...........................- 


Kindly enrole me as a delegate/exhibitor/ 
co-sponsor/advertiser for the conference. | am 


enclosing a cheque/bank draft No. ................... 
गनत oT (वाल व ees 
(RUPCOSHe teats e eee ना सिक 
00) (10% SR Ne, foe किक 


In favour of Organising Secretary for 
International Seminar payable at Jaipur. 


Date : 
Place : 
Signature 
Please return to : 4 


Prof. Mahesh Chandra Sharma 
Organizing Secretary, Aushadhi-2003 
National Institute of Ayurveda 

Amer Road, Jaipur- 302 002 ; 
Tel.: 91-141-2636476-77, Ext.-255 

Fax: 91-141-635709 . Cell : 9414047418 
e-mail : mahesh_nia@ yahoo.com 


BIODAT FORM 
. (For overseas delegates)* 


DELEGATE 


Fax Numbers.................... x ne INE. i 
E-mail Address 


. alongwith Post Graduate Courses in ni 
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Permanent Address... 

Nationality... reteset, Í 

Details of Passport e 7 M the wor 
BateofissUe... «eere पण क Qu. name "f 
Place 13918 5 RM ae 
६००८५५१ N the sou 
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DAatelOnEX pin iiss: od Moi ९ २९१ SHRI R 
* for Ministry clearance purpose. Hon'ble 
Please return to : SMT. M 


Prof. Mahesh Chandra Sharma | ES eat 
Organizing Secretary, Aushadhi-2003 "Creta 


National Institute of Ayurveda | ele N 
Amer Road, Jaipur- 302 002 SHRI L 
Tel.: 91-141-2636476-77, Ext.-255 Joint Se 
Fax: 91-141-635709 . Cell : 94140474 of India 
e-mail : mahesh. nia 9 yahoo.com | 
ABOUT THE INSTITUTE | Chairm 

| PROF. | 


The National Institute of Ayurveda Jaf Director 
is an apex institute under the Ministry of Heal Secret: 
& F.W., Dept. of ISM & H engaged in 1९8०४॥ PROF | 
research and clinical activities of the highesto® MEMB; 
in Ayurveda. The Institute offers research facile P 
at Ph.D. level in five specialities of Ayurve 


specialities as well as undergraduate ९0५५१0 
The Institute also renders clinical services throf 
two attached Hos tals, a Panchakarma unit a 
a sophisticated pathology laboratory. It also i 
a full fledged pharmacy where around ^ 
different formulations are manufactured, bes 


catering to the need of drugs for 1९४, 
Projects. 3 | 
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ABOUT THE PINK CITY 


Jaipur, the capital of Rajasthan is one of 

world's most picturesque cities. Its popular 

me "Pink city" is derived from pink buildings in 

pr eed city area. Jaipur nestles amongst the hills 

"oc ae Aravaly ranges, open to the plains only in 

ees) the south. The crests of these hills are almost 

without exception adorned with forts and towers. 

Jaipur is also considered as shopper's paradise 

“=m and is located 262 kms. from Delhi. Jaipur is well 
essen, connected by air, rail and road. 


, PATRONS 


Us GMT. SUSHMA SWARAJ 
, Hon'ble Union Minister for Health & F.W. 


UU SHRI RADHESHUYAM GANGANAGAR 
Hon'ble Minister of State for Ayurveda, Rajasthan 


SMT. MALTI S. SINHA 
hi-2003 Secretary, Department of I.S.M. & H. Govt. of 
India, New Delhi 


SHRI L. PRASAD 


ees the 


ud Joint Secretary, Department of I.S. M. & H. Govt. 
on | of India, New Delhi 


| ORGANIZING COMMITTEE 
Chairman 


| PROF. B. L. GAUR 
da Jai Director, NIA 
of Heal Secretary 


teachi PROF MAHESH CHANDR 
| A SHARMA 
1९9०५ MEMBERS 


h faclilé Prof. S.K. SHARMA 
१0४४ Prof. J.K. BHARGAVA 
; in x Prof. S.S. SHARMA 
duca E Prof. L.N SHARMA 
S M. Prof. L.K. DWIVEDI 
un i Prof. A.K. SHARMA 
i Prof. M.S. MEENA 
und 1 Dr. N.S. CH 
pes 5 d - CHUNDAVAT 
d - C.M. JAIN 


Dr. VK GOTECHA 
Shri G.L -AGR ERE 


श्री बेद्यनाथ 
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जगत्‌ की गतिविधियां 
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Joint Secretaries 
DR. NARESH KHEMANI 
DR. ABHIMANYU KUMAR 


नयी दिल्ली 


प्रान्तीय आयुर्वेदिक/यूनानी परिषद्‌ से 
पंजीकृत चिकित्सकों को भारतीय 
fao केन्द्रीय परिषद्‌, नई दिल्ली से 
नामांकन शुरू 


नई दिल्ली :- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ 
(सी०सी०आई०एम०), नई दिल्ली के मान्य अर्हता के 
आधार पर भारत के करिसी भी राज्य के आयुर्वेदिक/ 
यूनानी/ भारतीय चिकित्सा परिषद से रजि० चिकित्सकों 
द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सीधे नामांकन 
करना शुरू कर दिया हे. | साथ प्रमाण पत्र में यह निर्देश 
साफ शब्दों में दिया है कि जिस व्यक्ति का नामांकन 
सी०सी०आई०एम० में हो जायेगा वह भारत के किसी भी 


भाग में अपनी योग्यता के अनुरूप चिकित्सा व्यवसाय कर 


सकता है | चिकित्सा पल्लव कार्यालय को यह जानकारी 


सी०सी०आई०एम० के सदस्य व चिकित्सा पल्लव के . | 


आजीवन ग्राहक वैद्य किशोर मोहन, बुलन्दशहर ने अपने 
प्रमाण-पत्र की छाया प्रति भेजते हुये. दी । नामांकन कराने 
का आवेदन पत्र 10/- का टिकट भेजकर तथा अपनी 
चिकित्सा पल्लव ग्राहक सं० का उल्लेख करते हुये, 
चिकित्सा पल्लव कार्यालय, पो०-पनगरा, जिला-बाँदा 
210129 (उ०प्र०) से मुफ्त मंगा सकते हैं । 


सी०सी०आई०एम० EN यह सुविधा शुरू कर : 


देने से अब मान्य अर्हित चिकित्सकों की एक प्रान्त से 


दूसरे प्रान्त में प्रेक्टिस करने आदि से विवादों से जहाँ एक | 


ओर मुक्ति मिलेगी वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों” को 
बार-बार प्रान्तीय बोर्डी से पंजीयन कराने से भी मुक्ति 


च्च्््ख्ध््य्य्य्य्व्य्य्््ज्््अ् 


oes eciam 
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मिलेगी । 
पंजाब 
आज का महारोग सार्स एवं आयुर्वेद 
अम्बाला में एक गोष्ठी सम्पन्न 


Slo गोपाल चड्ढा द्वारा आयोजित गोष्ठी में 81 
आयुर्वेद चिकित्सकों ने भाग लिया । इस अवसर पर डा० 
शर्मा ने सार्स की भयंकरता का वर्णन करते हुए बताया कि 
इस रोग से मानव इतिहास में नए संक्रामक रोग समय-समय 
पर उत्पन्न होते रहे हैं । इस श्रृंखला में सार्स नंवीनतम रोग 
है । इस रोग में निमोनिया का रोगी किसी भी तरह ठीक 
नहीं होता है । अब तक लगभग 1000 लोग विभिन्न देशों 
में मर चुके हैं । भारत में भी यह रोग आ चुका है । इस 
समय हमें थमकर सोचना चाहिए कि ऐसे रोगों के मूल 
कारण क्या है और हम कहां गलती कर रहे हैं । सार्स का 
नवीनतम रोग उत्पन्न हुआ है । इस रोग की शुरूआत चीन 
के हुआंगडांग राज्य में हुआ है । यह राज्य वैश्वीकरण में 
अगुआ है | इस राज्य में भारी संख्या में विदेशी लोग आए 
€ । दूसरी तरफ रोजगार की खोज में चीन के भीतरी क्षेत्र 
में भारी संख्या में मजदूर भी इसी क्षेत्र में आए हें. | इन 
मजदूरों के वेतन बहुत कम हैं और इन्हें गंदी बस्तियों में 
रहना पडता ह जहां मुर्गी तथा अन्य पशु पक्षियों को भी 

! . पाला जाता हे | हुआंगडांग में विदेशी एवं भीतरी क्षेत्र से 
लोगों को आपस में मिलने एवं गरीबी एवं गंदगी के 
! वातावरण में सार्स के कीटाणु का जन्म हुआ हे । इससे 
हल्का ज्वर, गले मं खारिश, छाती में दर्द, श्‍वास 
कठिनाई होती है और छाती में जकडन हो जाती हे और 
रोगी की 12 से 15 दिन में मृत्यु हो जाती है । इस अवसर 
¦ पर ले.डा. शारदा ने बताया कि यह रोग वातश्लेषमक रोग 
। के अर्न्तगत आता हे | इसक बचाव के लिए 5 पत्ते 


तुलसी, 10 पत्ते पोदिना, 5 दाने काली मिर्च का पाउडर 
दा चम्मच मधु में मिलाकर दिन में दो बार लें । 
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उतरान्चल 


आयुर्वेदिक-महिलास्वास्थ्च (: 
एवं फिटनेश पर परिचर्चा 7 


Slo गोपाल AST द्वारा आयोजित एक गोषी 
31 आयुर्वेद चिकित्सकों, 15 सौन्दर्य विशेषज्ञों औ एवं यूनां 
महिला रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया । सौन्दर्य विषे शाखा उर 
प्रिन्सीपल जैक एण्ड जिल स्कूल, नवीन, शाहदरा, देह उत्तरकाशी 
के मन्जू सूद ने कहा कि सौन्दर्य-स्वास्थ्य एवं आक श्री गोविः 
का मान ही नारी की पहचान है । इसके लिये आवक पुरथ वर्ग 
हे निरोग तन में निरोग मन का वास से करें। 00 विशि 

इस अवसर पर-डा० मोहनी नारी रोग विशेष र्थ 5 
: किशोरियों में की देख- 
ने कहा कि युवक कि में 70 प्रतिशत कमर दई मा 
शिकायत पाई गई हे और 55 प्रतिशत किशोर quid हित a 
लाह कण को कमी पाई हे । आगे सौन्दर्य विशेषज्ञ हिँ, सव श्र 
राला, दहली न कहा कि आज की-युवा महिलाओं१ श्री पर 
अपने सौन्दर्य सुधार के लिए निम्न 7 नियमों का श्र 


Jog 
रखना चाहिए | |} प्री, 
1. दिन में तीन बार चेहरे को शीतजल से छोटे all : SES 

| 4 श्रीह 

2. कब्ज का नाश करने के लिए व स्फूर्ति के उत्तर 
ताम्बे के जग में रखा जल 400 मि.ली. प्रति 

di : ' 'कोकार्यव 

Rae DT : i BEEJ 

3. मोसम में होने वाले फलों का प्रयोग करें | | किया गर 


4. 8 से 10 गिलास शुद्ध जल का प्रयोग प्रति दिन बॉ कार्यका 


5. सप्ताह में दो बार काले चनों का प्रयोग सब्जी प्रमुख सर 
रूप में करें । | 4. 


रात्रि भोजन कम व बिना मिर्च मसाले वाला हैं Re g 
चाहिए | त्यार 


E 


5101316 K >K q आयुवेद जगत at गतिविधियां D 
उत्तरांचल आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा 
चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी संघ 
(अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी 
चचां `, महासंघ) से सम्बद्ध जनपद शाखा 

चचां उत्तरकाशी का निर्वाचन सम्पन्न 

एक गोष्ठ दिनांक 27/4/2003 को -उत्तरांचल आयुर्वेदिक 
षज्ञों औ एवं यूनानी सेवा चतुर्थ वर्गीय सज्य कर्मचारी संघ जनपद 
र्य विशे; शाखा उत्तरकाशी का द्विवार्षिक अधिवेशन रा०आयु०चि० 
हदरा, देह उत्तरकाशी में सम्पन्न हुआ | अधिवेशन के मुख्य अतिथि 
एवं आका श्री गोविन्द सिंह चमियाल, जनपदीय अध्यक्ष, उत्तरांचल 


ये आदा चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ जनपद शाखा उत्तरकाशी | 
., ud विशिष्ट अतिथि श्री ताराचन्द महामंत्री, उत्तरांचल 


[ग fai चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ शाखा, उत्तरकाशी 


,. की देख-रेख में सम्पन्न करवाया गया | निम्नांकित सभी 
HAL द११ 


हर 


युवत कये गये । 


शेषज्ञा fF acs „= dme Ere मुस्टिकसौड 
SRI. | सर्व श्री श्रीचन्द पंवार, संरक्षक, रा०आ०चि०,मस्टिकसौड 
हिलाओं 7 
Ñ cl A 


उ०का० 
3 श्री अशोक कुमार, सचिव, का०क्षेशआयु०यू०अधि० 
Be Ml ^ Sew 
E 
तिं के 
. sf 
` ' को कार्यक 


उत्तरकाशी । 


LR रिणी का विस्तार कर सर्वसम्मति से निम्नांकित 
₹। SUPERI एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन 
1 किया गया | वर्तमान कार्यकारिणी निम्नव्रत है । 

[ दिन a | कार्यकारिणी T i: 
ae | अमुख सलाहकार 


श्री महानंद बडोनी ^ 
d महानंद बडोनी (रा०आयु०चि०पोरा) 
वाला © सलाहकार 


# सत्ये सिंह नेगी (रा०आयु०चि० स्यालना) - 


, पदाधिकारी अगामी दो वर्षों के लिए निर्विरोध निर्वाचित - 


2. श्री परमानन्द नोटियाल,अध्यक्ष,का०क्षे०आयु०्यू०अधि० - - 


' श्री हर्षपति जोगेला, कोषाध्यक्ष, रा०अ०चि० मुख्यालय, . 


निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 28-4-2003. . 


te ] CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सलाहकार. 
श्री हरिकृष्ण (कार्यालय) 
श्री अजयपाल सिंह (रा०आयु०चि०) 
श्री दयाराम सेमवाल (साल्ड) 
उपाध्यक्ष 
श्री आजाद प्रसाद उनियाल (भंकोली) 
श्री श्याम सिंह धनई (es) 
महिला उपाध्यक्षा 
श्रीमती विमला देवी (मुख्यालय) 
श्रीमती बिन्द्रा देवी (जोगथ) 
संयुक्त सचिव 
श्री प्रेम लालं (कुमारकोट) 
श्री मदन सिंह चौहान (श्रीकोट) 
इस अवसर पर निम्नलिखित मांग-पत्र पारित किये गये :- 
संगठन मंत्री i 
श्री बुद्धि सिंह केन्तुर (बोन) 
श्री सत्यवीर सिंह (पोरा) 
श्री सुन्दर लाल feat (फिताडी) 
श्री त्रिलोक सिंह केन्तुरा (कार्यालय) 
प्रचार मंत्री 
श्रीमती सरोजनी देवी (जोगथ) 
श्रीमती कमला देवी (मुख्यालय) 
श्री मुन्ना लाल (सोरा) 
प्रेस सचिव | 
-श्रीमती कमला देवी (मुख्यालय) 
सम्प्रेक्षक : 
श्री सूरज .लाल (मनेरी) 
श्री बंचू लाल (चमियारी) 
कार्यकारिणी के सदस्य 
श्रीमती जमुना देवी (भंकोली) 
श्रीमती चन्द्रकला (कोठिण्डा) 
श्री शैलेन्द्र सिंह (राजगढ़ी) . 
श्री भगवान सिंह राणा (कुवा) 
श्री चन्द्रकाँत (भटवाडी) 


ese ea orate [४१४ नरे 

श्री नौनिहाल सिंह (जखोल) - उपाध्यक्ष-डां०(श्रीमती) अरूणा ग 

श्री बाबूराम (दोणी) ा चिकित्साधिकारी, रा०आयु०चि०, रूकडी, (हि 

सुरेन्द्र सिंह कोतवाल (डोभालगांव) 4. सचिव-डॉ० विजेन्द्र कुमार अग्रवाल, चिकित्सा 
रा०आयु०चि०, मंगलोर (हरिद्वार) । 

5. उपसचिव-डॉ० अशोक कुमार त्यागी, चिकित्साधिर 
Dur d i रा०आयु०चि०, मिर्जापुर (हरिद्वार) । 

| : 6. . आय व्यय निरीक्षक-डॉ० सुभाष गुप्ता, चिकित्सा 

राजकीय आयुर्वेद uq यूनानी चिकित्सा रा०आयु०चि० भगवानपुर (हरिद्वार) | " 


सेवा संघ ( उत्तरांचल ) हरिद्वार क्षेत्र का 7. प्रचार एवं वैज्ञानिक गोष्ठी मंत्री- डॉ अनिल र 


इस अवसर पर 13 सूत्री एक मांग-पत्र भी पारित 


चुनाव सर्वसम्मति से सम्पन्न चिकित्साधिकारी, रा०आयु०चि०, जगजीतपुर, af 
c z सदस्य - 
_ राजकोय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा ,. डॉ० दयाशंकर राय, चिकित्साधिकारी, Tosh 
कार्यालय 37, श्रवणनाथ नगर हरिद्वार में सम्पन्न हुआ रुडकी (ERER)I 


, जिसमें निम्न पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए - 
द 1. संरक्षक-डॉ० रमाकान्त शर्मा, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं 
यूनानी अधिकारी, हरिद्वार । 
2. अध्यक्ष-डॉ० अनंगपाल सिंह, चिकित्साधिकारी, 
रा०आयु०चि०, हल्लूमाजरा (हरिद्वार) 1 


3. Slo प्रमोद कपूर, चिकित्साधिकारी, रा०आ०दि 
बहादरपुर Get (हरिद्वार) | | 
डॉ० कृपाशंकर शर्मा, चिकित्साधिकारी, Took 
बहादराबाद (हरिद्वार) । 

5. go राजबीर सिंह मलिक, चिकित्साधिकां 

. स०आ०चि०, पिरान कलियर (हरिद्वार) I 


mm 

+ डक व 
पचसकार चूर्ण 

यह चूर्ण पेट साफ करता है तथा पाचन शक्ति और भूख 


बढ़ाता है । इससे पेट के कृमि भी दूर होते हैं । : 


TE श्री बैद्गाथ आयुवेद भवन wo लिगा dj N 
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EP 
a 


oN 003 ६; 


गा गए ब्रिटिश मेडिकल जरनल के 28 जून, 2003 
डी, (ह 
inus प्रतिषेधात्मक औषधि के निदेशक्र डा०एन०आई० वाल्ड 
और एम०आरब्लॉ ने छह में एक सूत्र की खोज की 
हे । चिकित्सकों के अनुसार कालेस्टेरल कम करने 
की औषधि का नाम पोलीपिल रखा गया है । योग 
उन औषधियों का मिश्रण है जिसे एलोपैथिक 
चिकित्सक अच्छी तरह cupid हैं । इसमें 
सिमवासटेटिन-40 मि०ग्राम, थियाजाइड और एसी. 
ई. का मिश्रण है । साथ ही फोलिक अम्ल 0.4 
मि०ग्रा० और एस्पिरिन.75 मि०ग्रा० है । चिकित्सकों 
का दावा है कि यदि एक गोली का सेवन 55 वर्ष 
की उम्र के बाद प्रतिदिन किया जाय, तो हृदयाघात 
की सम्भावना अत्यन्त कम होती है । अर्थात्‌ 88% 
हृदय के रोगी इस व्याधि से सुरक्षा पा सकते हैं । यह 
शोध वस्तुत: प्रशंसनीय है । हृदय रोगियों की संख्या 
सम्पूर्ण विश्व में बढ़ रही है और इसकी वृद्धि तेजी 
से होगी - ऐसी आशंका चिकित्सा विज्ञानियों को 


कित्साधिक 
कित्साधि 
am D 
।तपुर, efe 
dos 


NIo3To[s; 


Woof: 


रा०आ oft 


त्साधिका' 
E इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए चिन्तित होंगे | 
EC आधुनिक चिकित्सा विज्ञानियो के अनुसार 
चार संकटपूर्ण स्थिति हो सकती है । प्रथम यह कि 
c स्तर भी असामान्य स्थिति हो, साथ ही 
| |श्ररीन-परिवहन की स्थिति असामान्य हो । द्वितीय 
4776 कि रक्तचाप की स्थिति असामान्य हो, क्योंकि 
, लिन-मार्ग में कहीं बाधा हो । तृतीय यह कि 
' *ैमोसायस्टिन का रक्त स्तर असामान्य हो, क्योंकि 
pm असामान्य कार्य जिसमें प्लेटलेट्स की 
प्रभावित होती है । इस कारण से रक्त 

vs हो जाता है और हृदयाघात की सम्भावना 

है । वाल्ड-लॉ के विश्लेषण का भी यही 
4 | i अर्ल: 


में प्रकाशित एक शोधपूर्ण लेख के अनुसार वोल्फसन c 


€ । ऐसी स्थिति में यह सामान्य बात हे कि चिकित्सक. 


गहे रक्त स्तर को कम करता है । चतुर्थ यह कि ' 
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इससे हम सहमत हो सकते हें कि उपर्युक्त 
परिस्थितियां हृदयाघात के लिए जिम्मेवार हो सकती 
हैं । साथ ही हम इस बात से भी हम असहमत नहीं 
हो सकते हें कि यदि समुचित आहार-विहार का 
पालन किया जाय, तो हृदयाघात से बचा जा सकता 
है । साथ ही यदि समुचित औषधियों का सेवन 
किया जाय, तो सम्भवतः हृदयाघात हो ही नहीं । इन 
औषधियों में से एक है - अर्जुन । इस सिद्धान्त से 
सहमत हैं भारतीय हृदय रोग पत्रिका, भारतीय 
चिकित्सक संघ पत्रिका, फाइटोकेमिस्ट्री अनुसंधान, 
फिजियोथेरापी अनुसंधान, फार्माकोलोजी अनुसंधान, 
मोलिकुलर एवं फार्माकोलोजी अनुसंधान । साथ ही 
अनेक प्रतिष्ठित विद्वान भी इस अवधारणा से सहमत 
हैं कि यदि अर्जुन का सेवन व्यवस्थित रूप से 
प्रतिदिन किया जाय, तो हृदयाघात की सम्भावना 
अत्यन्त कम हो जाती है । वैज्ञानिकों के अनुसार 
अर्जुन के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं :- 
1. ट्राइग्लिसिराईड और कोलेस्टेरल के स्तर में 
कम वृद्धि । 
2. एच.डी.एल. को समुचित स्तर प्रदान करना । 
3. यह हृदयाघात विरोधी एजेन्ट के रूप में कार्य 
करता है। - | 
4. चूहों में यह मायोकार्डियल नेक्रोसिस से मुकत | | 
करता हैं | 
5. प्लेटलेट्स को नियंत्रित करता है । . 
6. प्रभावकारी we आक्सीडेन्ट के रूप में कार्य | 
करता है । 
प्रसिद्ध विज्ञानी श्री डी० बालासुब्रमनियम ने | 
एक आलेख में दावा किया है कि यदि अर्जुन में | | 
बीटा रिसेप्टर एवं. कैल्सियम प्रणाली को अवरूद्ध | 
करने की क्षमता है, तो यह एक प्राकृतिक पोलीमिल | 
के रूप में कार्य कर सकता है । जहां तक आयुर्वेद | 
का प्रश्‍न है, अर्जुन को कषाय रस युक्‍त, शीतल, 


" मेद, प्रमेह, त्रण (प्रमेह सम्बन्धी व्रण) कफ 
तथा पित्त का नाशक कहा गया है । ककुभः 
| (अर्जुन) शीतलो हृद्यः क्षतक्षयविघास्रजित्‌ | 
मेदोमेहव्रणान्‌ हन्ति तुवरः कफपित्त हृत्‌ । न केवल 
भावप्रकाश में बल्कि आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थों में भी 


विज्ञान और आयुर्वेद के प्रख्यात्‌ विद्वान, 
डा०के०एन०उडुप्पा ने सिफारिश की है कि यदि 
अर्जुन त्वक्‌ का सेवन प्रतिदिन एक ग्राम की दर से 
किया जाय, तो यह प्रतिषेधक के रूप में कार्य करता 
है | वाग्भट्ट, चक्रदत्त सहित अनेक प्राचीन विद्वानों ने 
भी इसे हृदय रोग में सेवन करने की सलाह दी है । 
इस तरह हमारा विश्वास है कि यदि अर्जुन सहित 
अनेक औषधियों पर आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों 
को मदद से शोध किया जा जाय, तो निश्‍चित ही ये 
ओषधियां हृदय के लिए हितकर साबित होंगी । 
र) कीटनाशक दवाओं का दुष्प्रभाव 
बिहार राज्य सहित सम्पूर्ण देश में फसलों 
सब्जियों एवं फलों के उत्पादन, मछलियों एवं दूधों में 
बिभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाओं का दुरूपयोग 
या तो कोटों से इसकी रक्षा के लिए अथवा 
उत्पादन-वृद्धि के लिए किया जाता है । दोनों के 
पीछे ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की लिप्सा है । 
दुर्भाग्यवश हमारे अधिकांश उपभोक्ता इस तथ्य से 
अंजान हैं कि वे अपने भोजन में विषों का प्रयोग कर 
रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसान देह है | 
कोटनाशक दवाओं में शामिल हें - फंगीसाइड 
इन्सेक्टीसाइड, रोडेन्टीसाइड, नेमिटिसाइड 4 ये 
कोटनाशक, शरीर में जल और भोजन के माध्यम से 
शरीर में प्रवेश करते हैं । परिणामतः इनसे कैन्सर 
MAUA, कामला, प्रतिरोधी शक्ति में हास आदि 
राग उत्पन्न हाते हें । ये केन्द्रीय स्नायु तंत्र को 
प्रभावित करते हैं । इसी तरह डीटीटी और एच.सी 
एच. भी शरीर की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं । 


E Cc SN 


(हृदय को हितकर) एवं क्षत/ भी? विष: त ear के! SR एक भारतीय प्रतिदिन 0.) 


इसे हृदय के लिए हितकर कहा गया है । आधुनिक ` 
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मिलीग्राम अपने भोजन में डीडीटी का प्रयोग अंग 
में करता है । इससे बचाव करना अत्यधिक कागि | 
है । हमें अपने भोजन के लिए अनाज, दूध, फत d 
सब्जी आदि पदार्थ बाजार से खरीदना पड़ता है । ज 
उत्पादित चीजों में कोटनाशक दवाओं का प्रभा] 
रहता है । जब इन्हें खरीदकर हम घर लाते है, त 
स्टोर करने के लिए भी अलग से दवाई डालते हैं 
इस तरह कीटनाशक दवाओं से बचने के बद 
इसका उपयोग करने के लिए हम विवश है Ww 
वैज्ञानिकों को इस दिशा में इसका समाधान खोजा नाम से वि 
चाहिए | केन्द्र एवं राज्य सरकार को भी चाहिए बिआत्रेय आ 
इस ज्वलंत समस्या का मुकाबला कैसे किया जाय॥450 वर्ष 
यह एक कठिन कार्य है, किन्तु यदि प्रयास किय|आर्विभाव 
जाय तो सफलता प्राप्त हो सकती है । काल भी : 

कीटनाशक दवाओं का तो उपयोग किया हका जन्म | 
जाता है, साथ ही अनाज, फल, सब्जी आदि खा संहि 
पदार्थो के उत्पादन के लिए भी किसान fun E ह 
नाइट्रोजन एवं अन्य रासायनिक खाद का उपयो Tus 
करते हैं | | 

हमारी राय में यदि कम्पोस्ट खाद की व्यवस्थ! 
व्यापक स्तर पर हो, तो कृत्रिम रासायनिक खाद # 
छुट्कारा पाया जा सकता है । विदित है कि Hae 
खाद के लिए गोबर, मल-मूत्र, घर के बेकार पदा 
का उपयोग किया जाता है । गांवों में किसान Sed दृढ्बल 
पर गाय, बैल, भैंस सहित अनेक जानवर रखते हैं। कपिल 
अनेक गांवों में शौचालय भी नहीं है । घर i] ve 
अवशिष्ट पदार्थों को बेकार समझकर फेक देते है, CUT 
यदि गांव वालों को प्रशिक्षण दिया जाय, तो तात्कार्लि' E | 
कई लाभ मिलेंगे । जैसे रासायनिक खाद के वीं mr 
बचेंगे, गन्दगी एवं प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, गाव | = 
स्तर पर नियोजन मिलेंगे और साथ ही आदमी Aw एव 
ताजे फल, सब्जी एवं लाभदायक अनाज मिलें m निव 
सरकार एवं गैर सरकारी स्वंयसेवी संस्थाओं की शै चाक : 
दिशा में सार्थक प्रयास करना चाहिए । 


लिखा है 
।तो आता 
ज्ञात नहीं 


जबकि 
इस ब 
आर्धा 
चिकिः 


आयुर्वेद by Arya Sa 


qo शिव wal! ने जीवक का उदाहरण देते हुए 
D लिखा है कि आत्रेय का नाम उनके शिक्षक के रूप में 
|तो आता है, किन्तु पुनर्वसु का नाम शिक्षक के रूप में 
Nu नहीं है विदित है कि आत्रेय छठी शती ई०पू० में 
‘lag हुए थे । आत्रेय के अतिरिक्त कई ऋषि आत्रेय के 
ग खोज] नाम से विख्यात्‌ हैं । जैसे कृष्णात्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, दत्त 
TÈN Barta आदि | एलोपैथी के जनक हिप्पोक्रेटूस का जन्म 
या जाय ||450 वर्ष ई०पू हुआ था जबकि भगवान बुद्ध का 
[स किय|आर्विभाव 500 वर्ष ई०पू० हुआ था ओर जीवक का 
काल भी लगभग यही माना जाता है । निश्चय ही आत्रेय 
कियाह|का जन्म हिप्पोक्रेट्स के पूर्व हुआ था । ऐसी स्थिति में 
[दि खादर परक संहिता का काल भी इसी के आस-पास माना जा 
E b EN 

। उपयो. श्री कथः ने चरक एवं चरक संहिता के सम्बन्ध 
म॑ निम्नलिखित वर्णन किया है :- 

|. चरक और सुश्रुत में छह wi की बात की गयी है 


| E जबकि कुछ ग्रन्थों में 8-10 रसों की बात है । 
GRY. इस बात की प्रबल सम्भावना है कि चरक संहिता पर 
oR आधारित आत्रेय के विद्यालय के पूर्व भी प्राचीन 
R पदा चिकित्सा-पद्धति रही होगी । | 
। आम. दृढ्बल संभवत: आठवीं या नवीं शती के थे । ये 
खते है 'लिबल के पुत्र थे । न 
। घर VOU अन्तिम दो अध्याय जोड़े हैं । 28 या 30 
add य में से 17 अध्याय इन्होने जोडे है । 
त्कार = पूल ज्ञात नहीं होती है । पुनर्वसु आत्रेय के 
के di र्तर अग्निवेश द्वारा रचित अनेक तंत्र के आधार पर 
गांव १ रचना का प्रतिसंस्कार हुआ है । 


डा XM oie 

[दमी बैरक = WT शर्मा और वैद्य भगवान? दास ने 
jeunes ten c: ERE el 

JT अनेक ऋषियों का है जिन्होंने ज्ञान की 


RED संहिता के सम्बन्ध में निम्नलिखित . 


1, निया गा 
Tra , श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राण्लि०. 


po —-— CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


j Eoundation Chennai and eGangotri 


का इतिहास - 47 


1. do बनवारी लाल शर्मा 
2. विमल चन्द्र झा 
SL ऋक घ्या 


अनेक क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है । 
यजुर्वेद के प्रचारक (Propagator) चरक माने जाते 
हें । 

3. शुक्ल यजुर्वेद में चरक का वर्णन दुष्ट देवता क रूप 
में है । 

4. पाणिनि के व्याकरण में चरक का जिक्र है । 

5. रुद्र ने अपने भाष्य में चरक को विद्वान चिकित्सक 
एवं योगी माना है । 

6. ललित-विस्तार नामक पुस्तक में भी इसी प्रकार की 
चर्चा है । 

7. न्याय मंजरी में जयन्त भट्ट ने इन्हें द्रव्यों का ज्ञाता 

. कहा है | 

8. अलबरूनी ने चरक को प्रतिभाशाली पुरुष माना है | 

9. व्यास के पुत्र, वैशम्पायन भी चरक कहे जाते थे । 

10. याज्ञवल्क्य के द्वारा वेदों पर लिखे गये भाष्य में चरक 
का वर्णन है । 

11. बौद्ध त्रिपिटक में तेदे लोकिया नामक एक चिकित्सक 
का वर्णन है जो चरक नाम से कनिष्क (100 
ई०प०) के शासन-काल में थे | 

12. चरक संहिता के चरक उपर्युक्त चरकों से भिन्न ज्ञात 
होते हैं । 

उपर्युक्त दोनों विद्वानों का कथन है कि चरक के 
काल का सही-सही निधार॑ण करने के लिए कोई साक्ष्य 
नहीं है । बौद्ध-प्रभाव का अभाव, ब्राह्मण-शैली का 
अनुकरण और वर्णन-शैली से ज्ञात होता है कि यह रचना 
बोद्धों के पूर्व. की है । प्रतिसंस्कृत चरक-संहिता का 
निर्माण sat शती ई०पू० हुआ होगा | उनके निवास-स्थान 
का पता ज्ञात नहीं है । चक्रपाणि ने पतंजलि को योग, 
व्याकरण एवं औषधि-शास्त्र का प्रणेता कहा है । कुछ 
विद्वान चरक एवं पतंजलि को एक ही व्यक्ति मानते हैं । 
कुछ विद्वानों के मत इसके खिलाफ हैं । 

श्री जयदेव विद्यालंकार ने पुस्तक की भूमिका 


2. सम्पादक, सचित्र आयुर्वेद. 
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में निम्नलिखित तथ्य निरूपित. किये हे 

।. आयुर्वेद के उपलब्ध ग्रन्थों में प्राचीनतम ग्रन्थ चरक 

संहिता à 

चरक संहिता के निर्माण के समय भी अनेक dui 

प्रचलित थे । 

3. दृढ्बल के काल के समय भी संस्कृत अग्निवेश तत्र 
पूर्ण उपलब्ध नहीं होता था । इस कमी का पूरा करन 
के लिए सामग्री एकत्रित करके पूर्ण कर दिया । 

4. दारायस पर्शिया का राजा था । उसका राज्यकाल 

52) deqo से 485 ई०पू० मानते हैं | यदि 

स्वर्णमार्गद:” का यही अभिप्राय हो (स्वर्णमार्गद 

का अर्थ हे राजर्षि नग्नजित्‌ तो सम्भवतः दारायस क 

काल में जीवित होगा) जो आत्रेय ओर उसके शिष्य 

अग्निवेश का जीवनकाल ईसा से 500 वर्ष पूर्व सिद्ध 
` होता हे | 
अग्निवेश के काल में रवि, सोम आदि ani को 
.. गणना का प्रकार शायद नहीं था, क्योंकि कहीं भी 
आचार्य ने वारो के अनुसार शुभारम्भ-निर्देश नहीं 
किया | परन्तु तिथि, करण, नक्षत्र, अयन, यक्ष आदि 
द्वार शुभाशुभ का वर्णन ग्रन्थ में उपलब्ध हे । 
भारतवर्ष में वारगणना का प्रचार शकारम्भकाल से 
` हजार वर्ष पूर्व हुआ - we शंकरबालकृष्ण दीक्षित ने 
स्वरचित भारतीय ज्योतिषशास्त्र के इतिहास में बताया 
हे । इस प्रकार भी अग्निवेश को उस काल के पूर्व 
ही होना चाहिए । 
भेल का गुरु पुनर्वसु आत्रेय हे | अतएव कृष्णात्रेय. 
भी उसी का नाम प्रतीत होता है । भगवान्‌ व्यास ने 
भी चिकित्सा (काल चिकित्सा) का प्रवर्तक कृष्णात्रेय 
ही बताया हे । महाभारत के शान्तिपर्व में कहा 
| गया हे 
‘Trad नारदो वेदं भरद्वाजो पुनर्वसुम्‌ । 
देवर्षिचरितं wd: quema चिकित्सतम्‌ d 
चरक संहिता में उक्त आयुर्वेद की प्रवृत्ति के ऐतिहय 
से भी यह स्पष्ट है | अत: कम से कम आत्रेय और 
उसक शिष्य अग्निवेश आदि महाभारत ग्रन्थ के 
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रचनाकाल से wd होने चाहिए | veg, 


रचनाकाल विदेशी विद्वान ईस्वी सन्‌ के wma. 


250 वर्ष पूर्व ठहराते हं | 

7. यह सम्भव प्रतीत नहीं होता हे कि कनिष्क के ३ 
के समय चरक होंगे । 

& चरक संहिता में ज्वर चिकित्सा प्रकरणः 
विष्णु-सहस्रनाम के जप का विधान है | यह TEE 

कहे विष्णुसहस्रनाम की ओर निर्देश ह्या 

महाभारत से पूर्व के किसी भी ग्रन्थ में विष्णुसह्म 

की उपलब्धि नहीं थी । अतः चरकमुनि महाभाए 
पश्चात्‌ काल का ही हैं । 

[विद्वान लेखक द्वारा लिखित भूमिका में विरोधाभासः 
एक तरफ वे आत्रेय एवं उनके शिष्य semi 
काल महाभारत से पूर्व मानते हैं, दूसरी ओर 
सहस्रनाम के निर्देश से वे इसका काल महाभाए। 
पश्चात्‌ मानते हैं | विद्वान लेखक महोदय कागि 
विरोधाभासी प्रतीत होता है - लेखकद्रय] 

उपलब्ध सामग्री के आधार पर चरक संहिता के £ 
-काल के विषय में निम्नलिखित निष्कर्ष निका! 
सकते 

1. ब्रह्मा से लेकर पुनर्वसु आत्रेय तक ज्ञान प्रदा 
की परम्परा .में काफी लम्बा समय व्यतीत di 
बोध नहीं होता है | चरक संहिता के सूत्र 
अनुसार ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, प्रजापति d अ 
कुमार, अश्‍विनी कुमारों से भगवान $4 
इन्द्र से भरद्वाज, भरद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय आ! 
अग्निवेश ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया । 
अग्निवेश का क्रम सातवा है । यदि ff 
अनुसार काल-गणना छोड़ दें, तो ज्यादा सी 
नहीं होता हे । किन्तु, इसके अनादित्व होने 
उत्पन्न होता है । लगता हे कि काल-गणर्गी 

अवश्य रहा होगा | यदि यह मान fei 

ब्रह्मा से उत्पन्न आयुर्वेद अग्निवेश तक पहुंची 

एंक लम्बा समय व्यतीत हो गया था, ९ | 
आधार क्या हो सकता हे, | यदि कविराज 


() 
लाका ४2 i 
EX) T2 | 


SA esta 


@ Gi @ Ge Gr QU o 


प्रकरण: 
यह Fay 
नदेश हो] 


1 महाभाएः 


UTA? 
अग्निकाः 
री ओर हि 
T महाभा! 
रय का हि 
द्र्य] 
हता के ह 
र्ष निका 


[न प्रदात 
यतीत d 
+ सूत्रस्य 
ति से ॐ 
ms 
pa ओ 
किया | 
दि मि 
दा सम 
इ होते | 


की बात करें, तो उनके अनुसार ब्रह्मा एक एतिहासिक 
व्यक्ति. थे । एक जगह वे लिखते हैं कि 'ब्रह्माजी 
आज से न्यूनातिन्यून 17,000 सत्रह सहस्न वर्ष पूर्व 
हुए । ' उसी पृष्ठ म॑ $1 लिखते हं - “अत: 
आदिकाल, कृतयुगं तथा त्रेता क कुल काल पर्यन्त 
अर्थात्‌ 6000 वर्ष तक ब्रह्माजी अवश्य जीवित थे,” 
अश्‍्वि-द्रय के विषय में उन्होंने अस्पष्ट लिखा है कि 
44 wd सहस्र वर्ष जीवित R,” इसी तरह इन्द्र के 
विषय में वे एक जगह लिखते हैं, “त्रेता के अन्त में 
इन्द्र ने आयुर्वेदोपदेश दिया । अतः त्रेता के लगभग 
400 वर्ष व्यतीत हो जाने पर अर्थात्‌ विक्रम से 
लगभग 8500 वर्ष पूर्व इन्द्र अवश्य था |” 
विद्रान-लेखक के वर्णन से यह प्रमाणित होता हे कि 
ब्रह्मा एवं इन्द्र ऐतिहासिक पुरुप थे, सृष्टिकर्ता ईश्वर 
नहीं थे, क्योंकि ईश्वर की मृत्यु नहीं होती है । एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थात्‌ अग्निवेश तक 
आयुर्वेद के ज्ञान को प्रदान करने में काल-गणना को 
लम्बी अवधि को आधार मानने पर एक लम्बा समय 
व्यतीत हो जाता है । इस लम्बी अवधि तक इतिहास 
को सुरक्षित रखना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है । 
यदि व्यावहारिक हो तो भी ऐतिहासिक सामग्री नष्ट 
होने की सम्भावना रहती है । चरक संहिता में जिस 
सहज ढंग से वर्णन किया गया है, उससे ज्यादा 
अवधि व्यतीत होने का बोध नहीं होता है । 

डा० रामकरण शर्मा, वैद्य भगवान दास सहित अन्य 


“विद्वानों का निष्कर्ष सही प्रतीत होता है कि चरक 


संहिता में जिस शैली का प्रयोग किया गया है एवं 
वर्णन करने का जो तरीका अपनाया गया है, वह 
श्राह्मण शैली से मेल खाता है । बौद्ध-धर्म का प्रभाव 
भी ग्रन्थ में दृष्टिगोचर नहीं होता है । आचार्य 


' प्रियत्रतजी के अनुसार चरक संहिता की शैली कौटिल्य 


अर्थशास्त्र से कुछ मिलती है । चूंकि पुष्यमित्र तथा 
TA के नाम चरक संहिता में नहीं मिलते, इससे 
ईस बात की सम्भावना हो सकती है कि इसका 
निर्माण चन्गुप्त से भी पहले हुआ होगा, लेकिन एक 
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संशय यहां भी उपस्थित होता हे । अर्थशास्त्र में भी । 
चरक संहिता का वर्णन नहीं मिलता है । यह भी | | 
कहा जा सकता हे कि यदि चरक संहिता का निर्माण || 
अर्थशास्त्र से पहले हुआ रहता तो इस ग्रन्थ की चर्चा | 
इसमें अवश्य रहती । ; al 


चरक एवं पतंजलि के पृथक्‌ व्यक्तित्व के विषय में | 


विद्वानों की जो राय हे, वह सत्य प्रतीत होती हे । 
अग्निवेश तंत्र का एक पृथक अस्तित्व था । जिस ॥ 
तरह चरक संहिता के समस्त अध्याय उपलब्ध नहीं | | 
होने के कारण दृढबल ने जोड़ा, उसी तरह इसकी || 
सम्भावना हो सकती है कि चरक के समय तक || 
अग्निवेश के अधिकांश अध्याय लुप्त हो गये हों, | 
और उसे समृद्ध आचार्य चरक ने किया हो । इसी | 
समृद्धि का आशय प्रतिसंस्कर्ता से हो, क्योंकि | 
प्रतिसंस्कर्ता को यह अधिकार रहता है कि वह मूल || 
ग्रंथ को बिना विशेष परिवर्तन के अर्थात्‌ ग्रन्थ की | 
मूल प्रकृति में बिना किसी अन्तर के संशोधित करे | | 
जिसे प्रतिसंस्कर्ता का नाम दे दिया गया । | 
अन्ततः उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्कर्षतः 
कहा जा सकता है कि चरक संहिता का अस्तित्व 
भगवान बुद्ध से पूर्व था । जहां तक ग्रन्थ में कुछ 
विदेशज शब्दों के प्रयोग का प्रश्‍न है, उसके कई 
कारण हो सकते हैं । प्रथम कारण तो यह है कि || 
भारत का सम्पर्क विदेशी राष्ट्र से काफी पूर्व से था । | 
कुछ शब्द भले ही अल्प संख्या में, यात्रियों के 
माध्यम से हमारे देश में आये होंगे । आचार्य चरक 
ने उन शब्दों का प्रयोग आम जनता के लिए किया 
हो । दूसरा कारण यह हो सकता है कि Weser ने 
इसे चरक संहिता में जोड़ा हो, क्योंकि दृढ़बल के 
समय तक तो विदेशियों से भारतीयों का निकट | 
सम्बन्ध स्थापित. होने लगा था । इसका प्रभाव भी 
ग्रन्थ पर पडा हो । | | 
चरक संहिता की विशेषताओं को हम निम्नलिखित 


शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे । चरक संहिता कुल 120 
अध्यायों में विभाजित हे जो निम्नानुसार है :- 
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1, सूत्र स्थान - कुल अध्याय - 30 

zum विषयानुसार - दीर्घञ्जीवितीय 
अपामार्गतण्डुलीय, आरग्वधीय, षड्विरेचनशताश्रितीय, 
मात्राशितीय, तस्याशितीय, नवेगान्धारणीय, इन्द्रियोपक्रमणीय 
खुड्डाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, तिञ्लपणीय, वातकलाकर्लीय 
स्नेहाध्याय, स्वेदाध्याय, 'उपकल्पनीय, चिकित्साप्राभृतीय 
कियन्त:शिरसीय, त्रिशोफीय, अष्टोदरीय्‌, Fen, 
आष्टोनिन्दितीय, लंघनबूंहणीय, सन्तर्पणीय, विधि शोणितीय, 
यज्जः पुरूषीय, आत्रेयभद्र काप्यीय, अन्नपान विधि, विविध 
1शितपीतीय, दशप्राणायतनीय एवं अर्थे दशमहामूलीय अध्याय 
सहित कुल 30 अध्याय हैं । 

2. निदान स्थान - कुल 8 अध्याय | 

इसमें ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोप, 
उन्माद एवं अपस्मार निदान सहित s अध्याय ह | 

3. विमान स्थान - कुल ४ अध्याय | 

इसमें रस, त्रिविधकुक्षीय, जनपदोद्ध्व॑सनीय, 
त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय, रतो, रोगानीक, व्याधितरूपीय 
एवं रोगभिषग्जितीय विमान सहित s अध्याय हें | 


न 4. शारीर स्थान - कुल ४ अध्याय । 


इसमे कतिधापुरूषीय, अतुल्यगोत्रीय, खुड़ीका 
गर्भावक्रान्ति, महती गर्भावक्रान्ति, पुरुष विचय, शरीर विचय 
शारीर संख्या एवं जाति सूत्रीय शारीर सहित 8 अध्याय 
él 

5. इन्द्रिय स्थान - कुल अध्याय 12 | 

इसम वर्णस्वरीय, पुष्पितक, परिमर्शनीय 
इन्द्रियानीक, पूर्वरूपीय, कतमानिशरीरीय, पन्नरूपींय अवाक्‌ 
शिरसीय, यस्यश्यावनिमित्तीय, सद्योमरणीय अणुज्यातीय 
एन गमियचूणीय इन्द्रिय स्थान सहित कुल 42 अध्याय 
[3 

6. चिकित्सा स्थान - कुल 30 अध्याय l 

इसम रसायन अध्याय कुल चार पादो में 
वाजीकरण अध्याय कुल चार पादो में ज्वर रक्तपित्त, 
गुल्म, प्रमह, कुष्ठ, राजयक्ष्मा, उन्माद अपस्मार, क्षतक्षीण 
श्ववथु, उदर, अर्श, ग्रहणी, पाण्ड रोग हिक्काकास 


कास, अतिसार, छर्दि, विसर्प तृष्णा, त्रिष, मदात्यय 


> (ia 
| See eee ओ aaa ज 


— n In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ftaa, त्रिमर्मीय, उरूस्तम्भ, वात-व्याधि, वातरक्त यो 


जिस 

व्यापत्‌ (स्तन्य रोग, बाल रोग) सहित 30 अध्याय ३ क्सी 
7. कल्प स्थान - Hel 12 अध्याय | | 

इसमें मदन, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव "NS am 
कृतवेधन, श्यामा त्रिवृत्‌, AE, तिल्वक, सुधा अश्वि 
emmfg एवं दन्ती द्रवन्तीकल्प सहित 12 अध्याय है।' ˆ qus 
8. सिद्धि स्थान - कुल 12 अध्याय 0 quif 

इसमें कल्पना, पञ्चकर्मीया, वस्ति p सह, इय 

व्यापत, नेत्रवस्ति व्यापत्‌, वमन विरेचनव्यापत्‌, वस्ति व्याप... गोतम 
प्रासूतयोगीयात्रिमर्मीया, वस्ति, फलमात्रा एवं उत्तराङ्ग पस्त 
सिद्धि स्थान सहित 12 अध्याय हें । — dus असित 
आचार्य प्रित्रतजी के अनुसार" “'सिद्धिस्थान o) 

एक श्लोक है जिसके आधार पर यह अनुमान किया जा आश्व 
कि सुश्रुत संहिता के समान चरक संहिता में भी जा || (भक्ष : 
तंत्र होगा जो कि सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, femp. कपि 
श्लोक सभी प्रतियों में नहीं मिलता आर चक्रपाणि ने os आइमः 
लिखा हे कि यह अनार्ष हे, फिर भी चक्रपाणि के कात 27. च्यवन 
(11 वो शती) मं इसका अस्तित्व मिलता हे । निश्‍चतक! १, गाग 
(13 वीं शती) ने भी अपनी टीका में चरकोत्तर तंत्र त 3), कोणि 
चरक परिशिष्ट को उद्धृत किया है । 33. देवल 
दृढ़बल की देन के सम्बन्ध में विभिन्न ffs साद. 
की विभिन्न राय है :- 17. कुशिव 
1. स्वयं दृढ्बल के अनुसार उसने त्रिभाग (तृतीयांश) po: few 
की पूर्तिं की | ; 4. काप्य 
2. To दासगुप्ता के अनुसार चिकित्सास्थान के ।) 4). काड 
अध्याय, सिद्धिस्थान के कल्पस्थान को दृढ़बत 145. धोप्य 
पूरा किया । A) काश्या 
3. डार मुखोपाध्याय के अनुसार चरक संहिता के चिर्किल 4१. हिरण्य 
स्थान के 17, कल्प स्थान के 12 और सिर्दधिशी पहि. 
` के 12 अध्याय को दृढ़बल ने पूर्ण किया | कित । 9. शाकुन 
17 अध्याय कौन-से हैं यह कहना कठिन है । 060 मेमतार 
संहिता के भिन्न-भिन्न संस्करणों में अध्यायों की Y. बालरि 
व्यवस्था की गयी है, उसमें अन्तर है | 70^ कुश ` 
मुखापाध्याय ने निर्णय सिन्धु प्रेस और गंगाधर ( ^l. वायोरि 
संस्करण) में दिवे गये अन्तर को सूचीबद्ध fS शाकुन 
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14 
() 
ए, Ar विस्तृत चर्चा दृढबल के अध्याय म॑ आगामी 
ध्याय है। T में की जायगा । 
dee जी चरकोक्त महर्षि तथा आचार्य 
| 2. दक्ष प्रजापति 
व, ug | ब्रह्मा 3 
3. * 
ध्याय हैं। sea 6. sg 
X 
[य | suia 8. वशिष्ठ 
त्रीया, सेह, काश्यप गोत्रीय भृगु 10. आत्रेय 
REL | 12. सांख्य 
"m 16. अगस्त्य 
EP 18.. माकण्डेय 
किया जा |, आश्वलापन 20. पारीक्षि 
भीरा pi. भिक्षु आत्रेय 22. भरद्राज 
किन क॑], कपिञ्जल 24. विश्वामित्र 
गणि ने भ १5, आश्मरथ्य 26. भार्गव 
ग के कात 97, च्यवन 28. अभिजित्‌ 
निश्चतक 29, T 30. शाण्डिल्य 
र तंत्र त M aisa 32. वाक्षि 
A. "9. देवल 34. गालव 
॥ १९ Jafa 
| s सा. कृत्य 36. बेजव्रापि 
qi 1. कुशिक 38. बादरायण 
(तृतीय |): बिश शरलोमा (शवलो 
i 40. शरलोमा (शवलोमा) 
AL. काप्य 
। 42. ` कात्यापन 


न के 04. qm a 


दुढबत 1145. xim 44. कंकशय 


46. मारीचि 


4). काश्यप 

| 48. शर्करा 
ह Fata 49 frg * Ee 
सिद्धि की. पहि. a E STER 
| किव. शाकुनेय 52. शोनक 
Mo cx 
यों 13, 56. वेखानस 


58. भद्रशोनक 
. कुमारशिरा भरद्वाज 
32. काशिपृति वामक 
ळल पूर्णाक्ष मोदगल्य 
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65. विमि वेदेह 66. भद्रकाप्य 
67. धन्वन्तरि 68. अत्रि 
69. जनकवैदेह 70. कोशिक 
71. अग्निवेश 72. भेल | 
73. जतूकर्ण * 74. पराशर 
75. हारीत. 76. क्षारपाणि 
77. राजर्षि वामक 78. असित गौतम 

. 79. दुढबल 80. लक्ष्मी 
81. जय आर विजय 82. विष्णु 
83. कृष्ण 84. वासुदेव 
85. अन्य 


Slo मुखोपाध्याय! ने आत्रेय पुनर्वसु और आत्रेय 
को पृथक्‌ मानकर पृथक्‌ क्रम संख्या दी है । आचार्य 
प्रियव्रत शर्मा” ने अपनी पुस्तक (पृष्ठ do 115) में क्रम 
Wo 18 और क्र.सं. 61 में भरद्राज के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम 
दिये हैं । इसी तरह उन्होंने क्र.सं. 41, 42 पारीचि काश्यप 
को एक ही महर्षि माना है । इसके विपरीत अन्य पुस्तकों 
में पृथक व्यक्तित्व माने गये हैं । “चान्ये महर्षयः' शब्द से 
ज्ञात होता है कि हिमालय पर्वत पर जिस सभा का 
आयोजन किया गया था और जिसमें भाग लेने वाले जिन 
ऋषियों के नाम दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त भी अन्य 
बड़े-बड़े महर्षि उपस्थित हुए होंगे । 
संस्करण 

यद्यपि चरक संहिता के अबतक सैकड़ों संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं, किन्तु उनमें से कुछ प्रसिद्ध निम्नलिखित 
(९७२ : : 

1. जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता द्वारा सम्पादित (वर्ष 
1877 एवं 1896) ! 

2. गंगाधार कविरत्न, बेरहमपुर (वर्ष 1879) | 

3. गुप्ता, कलकत्ता (1897) । 

4. मूलपाठ के साथ चक्रपाणिदत्त का भाष्य (1892-93) | 

s. यशोदानन्दन सरकर (बंगाली अनुवाद) - 1894 | 

6. आयर्वेद-दीपिका के साथ चरक संहिता-वामन केशव 

दातर-निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1922 । 

बंगाली अनुवाद के साथ चरक संहिता-सतीशचन्द्र 
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कविभूषण, कलकत्ता - व.सं.-1311 | 

४, उपेन्द्रनाथ सेनं और देवेद्धनाथ सेन, कलकत्ता का 
संस्करण । 

9. योगिन्द्र नाथ सेन का संस्करण और भाष्य । 

10. श्री हरिनाथ विशारद (कलकत्ता 1892) -इसमें सूत्रस्थान 
और विमान स्थान का कुछ अंश था (आचार्य 
प्रियव्रत शर्मा) 

11. अन्य | 

भाष्य, टीका 

चरक संहिता के निम्नलिखित भाष्यकार एवं 
टीकाकार प्रख्यात्‌ हैं :- 

. पतंजलि - दूसरी शती - उनके भाष्य उपलब्ध नहीं 

हैं (डार मुखोपाध्याय) । 

. ईशांनदेव । 

. हरिश्चद्ध या हरिचन्द्र - 1111 ई० | 

, व्याप्य चन्द्र । | 

. वकुल । 

6. आचार्य भीमदत्त | 

7. भिषक्‌ ईश्वर सेन । 

8. नरदत्त | 

9. जीनादास | 

* जेज्जट - निरन्तर पद व्याख्या । 


11. गुणाकर | 3 
12. आयुर्वेद दीपिका - चक्रपाणिदत्त या चरक तात्पर्य 
- 1060 ई० | 
13. चरक तत्व-प्रदीपिका - शिवदास सेन | 
14. चरक तत्व प्रकाश- .कोस्तुभ टीका - नरसिंह 
कविराज | 
15. चरक संहिता व्याख्या - पंजिका - आचार्य स्वामी 
कुमार | 
16. जल्प कल्पतरु - गंगाधर - 1879 ई० | 
17. उपस्कार - वेद्यरत्न योगिन्द्र नाथ सेन कलकत्ता | 
18. कृष्ण वेद टीका - चरक | 
आचार्य प्रियत्रतजी के अनुसार 
रर निम्नलिखित 
टीकाकार ; 


एवं अनुवादक भी प्रसिद्ध हैं । 
| 90 | 00950 
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ज्योतिष चन्द्र सरस्वती - चरक प्रदीपिका | 
हिमदत्त । 3. वैष्णव | 
शिव सेन्धव । 
पैतामह । 
7. आषाढ वर्मा (परिहार वार्तिककार 
8. ` क्षीर स्वामिदत्त (वार्तिककार) 

ed देव | 10. 
. सुधीर 12. ब्रह्मदत्त 
13. चन्द्रिकाकार 14. भासदत्त 
15. ईश्वरसेन . गदाधर 
. कार्तिककुण्ड सुकोर 
. सुदान्तसेन . श्री कृष्ण वैद्य 
1. जिनदास . जयनन्दी 
. सन्ध्याकार गोवर्धन ) 
5. मुनिदास 
चरक संहिता में शोध-कार्य की प्रधानता 

कुछ लोगों की यह मान्यता है कि आए 

शाश्वत है, अपोरुषेय है, इसलिए शोध की आवक 
इसमें नहीं है । यह मान्यता तो आत्म-प्रशंसा के ह 
हुयी | यह एक साधारण एवं सहज बात है कि: 
आयुवेदज्ञ सभी रोगों के निदान एवं चिकित्सा म॑? 
हात तो सम्भवत: आयुर्वेद को दुर्गति नहीं होती भा 
बहुत पहले ही .विश्व के स्वास्थ्य मान-चित्र के fe 


अमृतप्रभ 


विराजमान होता, किन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है।| 


माना जा सकता हे कि आयुर्वेद समुद्र के समान ह। 
समुद्र में ज्ञान का इतना विशाल भंडार छिपा है वि 
खोजने एवं प्रयोग करने में कई युग बीत जायेंगे | ते 
यह उक्ति भी अतिशयोक्ति प्रमाणित होगी यदि 
क विद्वान शोध-कार्य में विफल साबित होते है | 
आवश्यकता इस बात की है कि आयुर्वेद स 
ज्ञानरूपी खजाने को खोजने में अपनी सारी शर्त | 
दें । यह कार्य पहले भी होता था । चरक संहिता १ | 
प्रमाण हैं । कुछ उदाहरण नीचे हैं 

संभाषा परिषद्‌ 

चरक संहिता में संभाषा परिषद्‌ की विर 


भवन Wo feto K 


5. स्वामी दास | | : 


सभा व 
fara ' 
प्रक्रिया 
चरक : 
संभाषा 
था- 
उत्तम ८ 
रोगों से 
में से 

गोतम, 
"ee 
सूची ` 
पुनरात 
जाते ह 


R \ 


RR £e 


i ग्रन्थ की पढ़ने के पश्चात्‌ रामाच एव गव का 
dad होता है कि प्राचीन काल म भी परिषद्‌/गोष्ठी/विचार 
SUM ae और तर्क के माध्यम स किसी निष्कर्ष पर पहुंचते 
n भी सेमिनार, अधिवेशन, सम्मलन, गाष्ठा आदि 


qai का आयोजन किसी न किसी विषय पर सम्पूर्ण 


स 3 
विश्‍व d होता रहता हैं । आयुर्वेद भी इससे अलग नहीं 
३ । आयुर्वेद के महाविद्यालय विद्यालय, सरकारी एवं गर 


सरकारी संस्थान, गेर सरकारी vd सेवी संस्थान, निजी 

संस्थान आदि समय-समय पर अधिवेशन/बिचार-विमर्श/ 

गोष्ठी आदि क॑ माध्यम सं किसी विषय पर विद्वानों को 

dg सभा का आयोजन करते रहे हें एवं करते हें । किसी 
विपय पर वैज्ञानिक गोष्ठी का आयोजन करना एक स्वस्थ 

\ प्रक्रिया है । इससे शोध-कार्य में सहायता मिलती ह । 

चस्क संहिता के सूत्रस्थान (1/6-7) के प्रारम्भ में ही 
" dam परिपद्‌ का जीवित वर्णन हे । परिषद्‌ का विषय 
क्रि ag T तपश्चर्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्यव्रत प्रमति 
उत्तम कार्यों में लीन रहने वाले पुरुषों में उत्पन्न होने वाले 
Wi से मुक्ति’ इसमें भाग लेने वाले प्रमुख महर्षि विद्वानों 
है क्रिश मंसे थे - अङ्गि.रा, जमदग्नि, वशिष्ठ, भृगु, आत्रेय, 


सा ie "तिम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, 


मार्कण्डेय आदि - (सू. 1/8-13) | इसमें एक लम्बी 
सूची दी गयी है जिसे बारम्बार लिखना विषय की 
MAN हे । इसलिए सभी महर्षियों के नाम नहीं दिये 
है| भे हैं । सूक्ष्म विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 


S 
FD 


: : SA 8 
सूत्रस्थान के अधिकांश भागों में विचार-विमर्श को प्रक्रिया | 
अपनायी गयी है । उदाहरण के लिए कई प्रश्‍न पूछे गये | 
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परिचय A. 

प्राचीन वैदिक साहित्य काल से ही विरूपों के 
अन्तर्गत अतिशुक्लता का भी समावेश मिलता हे । आयुर्वेद 
में भी इसी का अनुसरण करते हुए निन्दितों में अतिशुक्ल 
दोष को वर्णित किया है । यह त्वचा-केश-लोम आदि 
की शुक्लता रूप विकृति के रूप में जाना जाने वाला 
विकार हे । ; 

प्राचीनों ने वर्ण को पंचभूत, आत्मा एवं सात्म्य 
से उत्पन्न माना हे । आयुर्वेद के विवरणो में अतिशुक्लता 
को वैकारिक ही माना गया है । 

प्राचीनों ने पाण्डु (श्वेत) आदि कई रोगों में 


अति श्वेत या शुवल त्वचा का विवरण है परन्तु यह रोग - 


सम्बद्ध विकार ही है । 
22 ` यहां जिस विकृति का उल्लेख विरूप या निन्दित 
a में किया गया है वह प्राय: बीज कोष जन्य विकृति 
विशेष के रूप में ही वर्णित है । तथापि अतिशुक्लता को 
श्वित्र आदि के संदर्भ में भी विचार किया'गया है | अतः 
अति शुक्लता पर विचार करते समय श्वित्र सम्बंधी 
' ' विवरणों पर भी विचार आवश्यक हे । 
(क) चर्म अतिशुक्लता ( अल्बीनीज्म )- 
जह समग्र त्वचा की अतिशुक्लता रूप विकृति 
ह| 
त्वचा का वर्ण त्वचा 
संख्या एवं उसमें स्थित मेलेनीन संज्ञक रंजक द्रव्य पर 
निर्भर करता हे | 
इस रंजन प्रक्रिया में उत्सेचक को मदद से 
टायरोसिन संज्ञक एमिनोएसिड का मेलेनीन .में रूपान्तरण 
होता है । 
डीएनए में स्थित दोष 
विकृति के कारण (रंजक zA 


` उत्पन नहीं होने कारण यबरेसिन-एमिनोएसिड का मेलेनीन 


_ में रूपान्तरण नहीं होता | अतः रंजक द्रव्य न्यूनता उत्पन्न 
करता हे | l 


के कारण या उसको 


Merrie बे etiem P प्े./ग्राआयुको बाद) निवास : १४९७; Taye, 


स्थित वर्णकोशाय कौ , 


< = ton, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ARIE 


इसके परिणाम स्वरूप शरीर की 


| 
PEEL. : 
आदि अतिशुक्लता से ग्रस्त हो जाते हैं । इसी से आहे का उल्ले 


को पुतली भी लाल-भूरी दीखती हे । ऐसे eh 
प्रकाश असह्ययता भी देखी जाती हे | qu व्या 
Oculacataneous Albinism भी कहलाता है । शीर्षक र 
अतिशुक्लता के कारण उससे ग्रस्त व्यङ्ग $ कश दाढ 
we या बुद्धिमांध भी मिल सकता है । इस काण ३; खैतमण्ड 
टायरोसिन का उपयोग गल ग्रंथि के थायरोक्सिन-; = 
साव निर्माण में भी होता है । अतः इसके निर्माण न ह्ये € विके 
से या उसकी अल्पता से थायरोविसन न्यूनता होती है। © a 
परिणामत: तज्जन्य बुद्धिमंदता एवं बुद्धि का कुंठित हो j Pia 
पाया जाता हे । fis जाते 
ललाट (मध्य एवं ऊर्ध्व॑भाग) तथा emm QU | 
भुजा, टांग पर उत्पन्न शुक्लता को Partiac Albinisn 
कहते हैं । 
(ख ) त्वक रोम शुक्लता रूप विकृति ( फिनाइलकीदो 
यूरिया ) 
इस विकृति में सम्बद्ध प्राणी के केश, भ्र, पष 
रोम त्वचा आदि सभी में अतिशुव्लता मिलती है i E 
विकृति चयापचय विकार के रूप d जानी जाती है । | 28 A 
इस प्रकार कौ विकृति में फिनाइलएंले) | 
हाइंड्रोक्सायलेज संज्ञक उत्सेचक के निष्क्रिय होने Y TH वा 
फिनाइल ऐलेनीन वाय ऐमीनो एसिड का टायरोसित ब | प्रयोग 
रूप में रूपान्तर यहीं होता हे । E 
इस प्रकार के सक्रिय फिनाईलएलीनी) Rire ; 
हाईड्रोक्सालेज उत्सेचक के अभाव, के ST o 
फिनाईलकोटोन्यूरिया (PKU) नाम का रोग होता है | Sane 
रोग में रक्‍त में फिनाईलएलीनीन का प्रभाव बढ़ जाता | अस जनो 
जो चयापचय में अवरोध करता है | इस अवरोध # | : 
कारण प्राणी के मस्तिष्क के विकास एवं मानसिक d 5S) ज 
अवरुद्ध होते हैं । : l (ताठा) 
मेलेनीन नहीं बन पाने के कारण बाल, र | शुफ्ला = 
सभी अतिशुक्लता को प्राप्त हो जाते है । इस E ए 


Y 
कृष्णनगर, रूपाणिसक्रल, भावनगर( गुज ० ) 3640" | 
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समूह में 
सम्बद्धता 


अत: स्र 
। पैक्रियाज- | 


—_— a 


2520020. 
PASE 


a लोमादि की शुक्लता के साथ बुद्धि Wa भी रहती 


है में त्वचा के साथ-साथ ATH की शुक्लता 
z D उल्लेख am एवं श्वित्र के संदर्भ में मिलता है । 
ahi का (ग) केशादि की शुक्लता - यह सहज दोष 


; gi व्याधिज एवं जराजन्य विकार के रूप में पलित 
; | _ शीर्षक से विवेचित किया गया विकार हे जिसमें 
व्यक्षि केश-दाढी-मूंळ एवं लोमादि को श्‍वेतता चर्चित हे । 
काणाः एवेतमण्डलोत्पत्ति ( VITILIGO ) 
सन मूलतः TSK श्वेत (गोल) मण्डलोत्पत्ति होना 
hag स विकृति का प्रमुख विशेषता ह | UU मण्डल आंख 
होती १) एं मुख के चारों ओर को श्वेतता के रूप में या फिर 
कभी-कभी हाथ पर कक्षा एवं wer क्षेत्र पर भी होते 
'देखे जाते हं । अभिघात से इनकी उत्पत्ति एवं वृद्धि को 
प्रभावित होते पाया जाता हे । 
Bt नंदानिक दृष्टि से यह किसी भी वय एवं लिङ्ग 
समूह म हा सकत हं तथापि 50% तक इन्हें कुलज 
aay धपा के साथ पाया जाता है । 
| इस उत्पत्ति के लिये अन्य निमित्तो के रूप में 
भ्र, पक्ष, गे: रावी ग्रंथियो के विकार यथा-थायरायड एवं 
ign पक्रियाज-मधुमेह के विकार, एङ्डीसन रोग, परनीसियस 
॥ है। WS कतिपय अर्बुद एलोप्सिया Wet जसे विकारों से 
नएतेती| सभी सम्बद्धता पाई जाती है । 
होने | आधुनिक चिकित्सक इसकी चिकित्सा के लिये 


सिग a E वायलट रश्मि चिकित्सा, कार्टोकोस्टेरॉयड, आदि 
का प्रयाग योग करते RT 


fod qm 


HAR, 


एली विकित्स आयुर्वेद की दृष्टि से श्वित्रो सहित सभी 
का पयोगी होती है । वाकुचि का अन्तः वाहा 
$18 सर्वविदित है । इसी प्रकार कंठुमर (कठोदुम्बर) का 
जाता| प्रचलित प्रयोग 

रोध 1 विकार जन्य शुक्लता में - 

कृ sig TERR (Tuburous ) स्क्लेरोसिस (Sclero- 
a | (chrom EE पाया जाता हे तथा एक्रोमिक नेवी 
A ees ead ^ को जो उभय और मार्बल जैसी 
— LM S3 में जाने जाते है 

400 n री 4N) 
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अन्य निमित्तज शुक्लता 
व्रणशोथ एवं ब्रणजन्य शुक्लता 

इस प्रकार को शुक्लता को प्राचीनो ने व्रणज 
श्वित्र संज्ञा दी हे । 

त्वचा के विविध संक्रमण या सम्बद्ध रोगों में इस 
प्रकार श्वेत दाग मिलते हैं । एक्जीमा, सोरासिस, कुष्ठ, 
फिरंग आदि क॑ व्रणशोथ-व्रण आदि के कारण उत्पन्न 
शुक्ल मण्डल होते देखे जाते हैं । व्रणज के अतिरिक्त 
दग्धजन्य श्वेतता भी कही हे । 

प्राचीनों ने इसके लिये संवर्णकर वाह्य उपक्रम 
भी दिये 

ग्रॉथ-अर्बुद या Neoplas सम्बद्ध त्वक्‌ शुक्लता 
पाइ जाता ह यथा Benign Pigmented Naevus पर 
प्राप्त वर्ण विकृति । 
अगर्दतंत्रीय त्वक्‌ शुक्लता 

कतिपय विष के अन्त: बाह्य सेवन से त्वचा की. 
शुक्ल विकृति के संकेत प्राचीनों ने दिये हैं । 

आधुनिकों NI रासायनिक कतिपय रासायनिक 
द्रव्य के औद्योगिक सम्यक या चिकित्सा माध्यम से 
उपयोग निमित्त से इनमें श्वेत मण्डलोत्पत्ति होते देखी 
जाती हे | यथा Buty! Phenol एवं Hydroqunine 
आदि | 
अन्तः स्रावी ग्रंथियों के रोगजन्य शुक्लता 

हाईपोपिटयुटरिज्म, थावरायड के रोग, 
हाईपोपेराथारायड, एड्रीसन रोग, केन्डीएस सिन्ड्रोम आदि 
T अन्तः wet ग्रंथि विकार सम्बद्ध त्वक शुक्लता पाई 


` जाती है । 


प्राचीनों ने पांडु में कही गयी अतिश्वेतता भी 
धात्वाग्नि माद्य का उदाहरण है । 
पोषण त्रुटिजन्य, शुक्लता 

विभिन्न प्रकार को पोषण सम्बन्धी ज्रुटियों के 
कारण भी त्वचा पर शुक्ल मण्डल रूपाविकृति देखी 
जाती है । यथा अपोषण. दीर्घकालानुबंधी प्रोटीन न्यूनता 
(Chronic Protein za ) में भी त्वक शुक्लता 
देखी जाती है । 
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इसी प्रकार विटामिन बी, को कमी म॑ भी त्वचा 
पर श्वेत धब्बे देख जात e | 
अन्य 
1. इडियोपेथ्रि-गुटॉटे हाईपोमेलानोसिस (Ideopathic 
gutate Hypomelanosis ) 
2. Vogt-Koyanogi-Harada Syndrome (Vitiligo 
Like Syndrome associated with uveitis) 
अज्ञात निमित्तज 
आयुर्वेद में कुछ अन्य श्वित्र निदान भी ध्यानाकर्षक 
हे यथा - 
|. पूर्वकृत कर्म (अज्ञात कारण) या अर्धमाचरणजन्य 
2. मानसिक m या संघर्षज (देव निंदा गुरु से दुघर्ष या 
घर्षण कृतन्ध्नता) 
3. मन्त्र एवं अभिशापादि जन्य-कलमाषपाद विकृति | 
` अतिशुक्लता की चिकित्सा - 
(क) अनागत बाधा प्रतिषेध - 
इस श्रेणी में कुलज या मातृपित्त बीज दुष्ट 
परम्परा जन्य अतिशुक्लता को रोकने हेतु जेनेटिक. दोषों 
को अप्रभावी या कम प्रभावी करने हेतु बीज चिकित्सा 
शुक्र आर्तव site को चिकित्सा, गर्भिणीचर्या आदि का 
युक्तिपूर्वक उपयोग किया जा सकता है । 
(ख ) आगतबाधा प्रतिपेध - 
1. इसमें उत्पन्न अतिशुक्लता की चिकित्सा पर विचार 
किया जाता है | सहज, वंशसूत्र विकृति या अन्य 
सहज विकार जन्य सर्वाङ्गी अति शुक्लता की चिकित्सा 
असाध्य कथन पूर्वक सम्बद्ध उपद्रवों की तीव्रता 
कम करने आर यापन उपचार किये जाते हैं | 
8 2. निमित्त एवं विकृति विशेष से सम्बद्ध अल्बीनीज्म 
आदि में प्रकाशसह्यता की चिकित्सा तथा मेध्य 
उपचार, फिनाईल कीटोनयूरिया एवं अन्य केश शुक्लता 


zl 

आग्नि दोष जन्य विशेषत धातु अग्नि दोष सम्बद्ध 
अन्तः Hal ग्रंथि विकार सम्बद्ध शुक्लता की चिकित्सा 
` अग्निचिकित्सा एवं अन्त ar द्वार चिकित्सा किया 


LANA Datta AN 
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में पालित्य सिद्धान्तानुसार यापन किया जा सकता 
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जानां सुविधा जनक होता हे. 


4. पोषण-न्यूनता, जन्य शुक्लता में न्यूनता पूत» o 


उपचार में मदद मिलती हे । इस श्रेणी में फ़ 
बहुल आहार एवं विटामिन बी, का प्रयोग उल्ले: 


४० ४१ | पञ्च 
5. FRNA एव व्रणज शुक्लता H सवणीकर उफ प्रमा 
कह गय ह, उनका EM असाध्यता कथन Ts 
किया जाना उचित हे यथा -भल्लातकतेत "t 
सरादिगणसिद्धतल या विभीतकमज्जा तल म पके कुष्ट 


भस्म लेप आदि । 
6. सफेद दागों को चिकित्सा आयुर्वेदीय fun 
चिकित्सा के आधार पर की जा सकती EO. किल 


वाकुचि, FIR, भल्लातक, ताम्र आदि का फ़ yh 

किया जाता हे । इसमें अन्तःवाह्य दोनों प्रयोग बिं, किल 

eal | परिः 

7. वर्ण्यकर रसायन चिकित्सा भी उपयोगी हे | श्लेष 

अतिशुक्लत्व कुछ संदर्भ aa 
*  अर्थैतानष्टौ विरूपाना xx चाति शुवलं | 

यजु yf 

* इह खलु शरीरमधिकृत्याप्टो पुरुषा निन्दिता 9 * टुरू 

तद्यथा - XX चातिकृष्णश्चातिगौर | * दारू 

"SU तत्‌ 

* XX कृष्णः कृष्णश्याम श्यामावदातोऽवदातर रक्तं 

प्रकृतिवर्णा: शरीरस्य भवन्ति XX | त्र 


Xx नीलश्याम ताम्रहारित शुक्लाश्च वर्णाः शॉ 
anit भवन्ति XXI | 
च 
XX अवदातो गोर इति xx (गंगा) | 
Xx हरितशुक्त्व इति पालाशवद्गौरः (गंगा) | 
>%गर्भस्यात्मजानि xx वर्ण: विशेष: (चश 2 
%%गर्भस्य सात्म्यजानि xx वर्ण: चेति (चश 
स यदा गर्भोत्पत्ताववधातु प्रायो भवति तदा 1 
करोति XX तोयाकाशं धातु प्रायोग aie 

XX 


यादृग्वर्णमाहारमुपसेवते गर्भिणी तादृगउवर्ण e 


Vn 


NR TERES 


[TA ARTT MANDA P 


Ps 
iz 


i RA 


Se] | UA 
CPR RAS 
PR MER NNN 


भाषन्ते ; 
| Tf > ps शुक्लाक्षं xx इति | 
n3 y; सु.शा. 2/35 
TRY तासां प्रथमाउवभासनी नाम या सानू वर्णानव भासयति 
पञ्चविधां च छायां प्रकाशयति स ब्रीहरेष्टादश भाग 
किर सह प्रमाणा सिद्धमपद्मकण्टकामत्रिष्ठानां | 
कथन फू सुःशा. 4/4 
तकत १ चतुर्थी ताम्रा नामाष्टभागप्रमाणा, विविध किलास 
| म पाह कुष्ठाधिष्ठानाः XX | 
| सु.शा. 4/4 
1 रिक कलाससंदर्भ 
Z| Rs क्िलासमपि कुष्ठविकल्प एव, तत्त्रिविधंबातेन, पित्तेन, 
र का, ee चेति । कुष्ठकिलासयोरन्तरं त्वग्गतमेव 
योग बिं, किलासमपरिस्रावि च । तद्वातेन मण्डलमरूणं परुष 
, | RAR a, पित्तेन पद्म पत्रप्रतीकाशं सपरिदाहं च, 
E श्लेष्मणा vdd स्निग्धं वहलं कण्डूमच्च 4 तेषु 
संबद्धमण्डल मन्तेजांत रक्‍तरोम यासाध्यमग्निदग्धं च। 
l सु.नि. 5/17 
ag g. 15-28 
दता ४ * दुरूदा XXX विधानं तेषु पूर्ववत्‌, सु.चि. 1/89-94 
* Fe चारूणं श्वित्रं किलासं नामभिस्त्रिभि;, यदुच्यते 
च.) तत्‌ त्रिविध त्रिदोषं प्रायशश्च तत्‌ । दोषे रक्ताश्रिते 
वदा WW तापर मांससमाश्रिते श्वेत मेदः श्रिते श्वित्रं गुरू 
TATE, | यत्परस्परतोऽभिन्नं बहु यद्रक्तलोभवत 
| naa, RARE De 


38 बाद से ही बच्चों को इसका सेवन कराने से उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं होती । इससे न 
= खांसी, सर्दी-जुकाम, अजीर्ण, उल्टी होना, eet होना, पेट फूलना आदि रोग दूर होते हैं ।| | 
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ERROR PRR NR PRR PRR PRR 
Bade aa tec te 


यच्च वर्षगणोत्पन्नं तच्छित्र नैव सिध्यति d 
वचास्यतथ्यानि कृतध्नभावो, निन्दासुराणां गुरूधर्षणं 
त पापक्रिया पूर्वकृतं च कर्म, हेतुः किलासस्य 
विरोधि चान्नम्‌ । 

afa. 17/172-175 
afa. 7/160-171 
कुष्ठैकसम्भवं श्वित्रं किलासं चारूणं च dd, 
निर्दिष्टमपरिस्रावि त्रिधातुभ्दव संश्रयम्‌ | वाताद्रक्षारूणं 
पित्तात्तामं कमलपत्रवत्‌, सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छवेतं 
घनं गुरू | सकण्डु च क्रमाद्रक्तमांसमेदसुः चादिशेत्‌ 
XX 
अशुक्ल रोमा बहुलमसंसृष्टंमिथो नवम्‌ अनग्निदग्धजं 
साध्यं श्वित्रं वर्ज्ममतो5न्यथा । गुहयपाणितलौष्डेषु 
जातमप्यचिरन्तनम्‌ । 

अ.स.नि. 14 

श्वित्रं तु द्विविधः विद्यादोषजं umi तथा | 
तत्र मिथ्योपचारादि व्रणस्य व्रणजं स्मृतम्‌ । 
दोषजं च द्विविधां प्रोक्तमात्मजं परजं तथा 
परसंस्कार संस्पर्शाद्ित्तत्परज मुच्यते | 
तदात्मजं वितज्ञानीयाद्यद्देहष्वरनिलादिजम्‌ | (भोज) 
XX 
दारूण तत्तु विज्ञेय मांसधातुसमाश्रम्‌ | 
मेदाश्रित भवेच्छवित्रं दारूणं रक्त संश्रतम्‌ | (भालूकित) 


| 


me 


गो. प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति, सभ्यता 
तथा धर्म का मूलाधार रही हे । सृष्टि में सहस्रों जीव जन्त 
पाये जाते हैं किन्तु सबसे अधिक आदर सम्मान गो को ही 
प्राप्त हे | अथर्ववेद में पंच परोपकारी (गाय, घोड़ा, पुरुष, 
बकरी तथा भेड़) जीव श्रेष्ठ कहे गये हैं जिनमें सर्वप्रथम 
गो की गणना करके गौ को श्रेष्ठता निम्न शब्दों में स्पष्ट 
की हे g- 
चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्वः पशुपते नमस्ते । 
तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुपा अजावयः ॥ 
(अथर्ववेद) 
गौ साधारण पशु नहीं है । गाय की गणना शुद्ध 
शाकाहारी भोजन करने वालों में की जाती है । वेद में गौ 
का महत्त्व बतलाते हुये "गावो विश्वस्य मातर:' गाय 
विश्व को माता कहा गया है । "स्वे देवा: स्थित देहे सर्व 
देवमयी हि गौ:'' सभी देवता इसमें निवास करते हें । जैसे 
माता अपनी संतान के लिये सर्वदा प्रयत्नशील रहती हुई 
उसको रक्षा करती है उसी प्रकार गौ अपना सम्पूर्ण शरीर 
मानव प्राणी की रक्षा के लिए अर्पित कर देती हे । 
इसलिए गौ को माता की संज्ञा भी दी जाती है । गौ के 
सभी अंग-प्रत्यंग, व्याधि ग्रस्त तथा स्वस्थ मानव प्राणी के 
लिए लाभकारी तथा शरीर रक्षा के लिए श्रेष्ठ माने हैं 
जिसको प्रत्येक वस्तु पावन है तथा सम्पूर्ण जगत को 
पवित्र कर देती है । | a 
चिकित्सा के दृष्टिकोण से गौ के आंग-प्रत्वंगों 
का प्रयोग करने के अनेक संदर्भ ग्रन्थों में पाये जाते = | 
SEW दूध, दही, घृत, गोमूत्र, गोबर तथा गोरोचन का 
प्रयोग अधिकतर किया जाता है क्योंकि ये द्रव्य अत्यन्त 
पवित्र तथा सभी प्राणियों के सभी पापों को नष्ट करके 


उन्हें शुद्ध बनाते हैं । इन द्रव्यो को *' "INE" की संज्ञा 


दी गई है | 
गोमयं रोचना मूत्रं क्षौर दधि घृतं गवाम्‌ । 
aspi पवित्रानि संशुद्धिकरणानि URDU ate eee N 
१. सेवानिवृत प्रोफेसर एवम्‌ सुपरि्टेन्डेंट राजकीय 


.९. सहायक प्रोफेसर, रस शास्त्र विभाग, सरकारी आयु० 
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कालेज/फार्मेसी, पटियाला ) नजदीक मोदी कालेज, सुनामी गेट, 1 
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'डा० 'मोहन लाल पाठक, एम.डी. ( आहु) वाहि | 

*डा० आदर्श कुमार, एम.डी. (आयु) | एनी च 

आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के fl ie 

सभी ed का प्रयोग शरीर रक्षण तथा रोग fT 
किया जाता है । वास्तव में ये गव्य पदार्थ सम्पूर्ण क 

श्रेष्ठ, शुभ तथा प्रिय हैं । भाग्यशाली व्यक्ति ही ज्ञ 


का प्रयोग करते हैं । इन द्रव्यों के अपने-अपने गुप) aet F 
में बतलाये गये हैं । दूध, दही, घृत तथा ahha, 7 E 
व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त करना सरल नहीं है जबकिए E 


एवं गोबर सर्वत्र सुलभ तथा बिना धन के भी gg, RL 
वाले द्रव्य हैं । गरीब व्यक्ति भी अपने जीवन मे 77 १ 
पूर्वक प्रयोग करके अपने शरीर को निरोग वना सकता " 
गोमूत्र कौ अपेक्षा गोबर प्राप्त करना और भी सलत!) 

सभी धार्मिक ग्रन्थों में गोबर की महिमा ग्रा 
की गई है । गोओं का गोबर तथा मूत्र अलक्ष्मी (दाह 


५ * d i | कहा है | 
के जाश करन का सर्वोत्तम उपाय है । “शकृम E 
^ . "m ब्रह्माण्ड N 3; 
तासामलक्ष्मीनाशन परम्‌ । ब्रह्माण्ड qup WU ल 


गाय की दृष्टि, पीठ एवं गोबर में स्वयं लक्ष्मी जी शि 
करती हैं । पदूम पुराण में ''गोमये वसते लक्ष को, सूर 
सर्वमङ्गला''।। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास मलमूत्र । 
साक्षाद्गङ्गा च गोमूत्रे गोमये यमुना स्थ, को | 
अतः गोमय में यमुना स्थित है । (भविष्य पुरण) |) 
ऋषयो रोमकूपेषु प्रस्रावे जाहृवीजलम्‌ ॥ । (गाय को 
कालिन्दी गोमये तस्या अपरा देवतास्तथा | | जे यव 1 
गो के सभी रोमकूपों में ऋषिगणों, गो) उललेख | 


भगवती गङ्गा के पवित्र जल तथा गोमय में भगवी % | गोम 
तथा सभी देवता वास करते हैं । (बृहत्पराशर स्या) yu 
अष्टैश्वर्मयी लक्ष्मीगोमये वसते सदा | | 
अर्थात्‌ गोबर में आठ ऐश्वयाँ से ससत Wr 
जी का वास स्थान है । (महाभारत) BE 


| 
उपनिषदों में तो गोमय को विद्या माना M | था | यध 
` गुणत्रयमिदं धेनुर्विद्यांभूद गोमयं शुभम्‌ । ७ गोप 
गोमय की पवित्रता को स्पष्ट करते हुए di S 


“कि गोमूत्र तथा गोमय से भी ग्लानि घृणा नही» 


Í 
Bp बी 


A चाहिए 3 
यु.) qa ^ ्रपुरी षस्य नोद्विजेत कथंचन । 
SOIN | गवा मूः . पुष्टिं 
LR न चासां मांसमश्नीयाद्‌ गवा पुष्टिं तथाप्नुयात्‌ ॥ 
[ग frg भविष्य पुराण में कहा ठे वि 
मर्ण द श्री सम्पन्न बिल्व वृक्ष में पद्महस्ता भगवती 


E gat के साक्षात्‌ निवास होने के कारण ही भगवान्‌ शिव 
पुण) = को परम प्रिया है । इसे ''श्री ga” भी कहा हे । इस 
uu q की उत्पत्ति गोबर से मानी जाती है । बिल्व वृक्ष के 


जबकि वृ r 1 
' १ एचात्‌ नील कमल एवं रक्‍तकमल बीज की उत्पत्ति भी 


ud '  गोमयादुत्थितः श्रीमान्‌ बिल्ववृक्षः शिवप्रियः । 

| तत्रास्ते पदाहस्ता श्री: श्रीवृक्षस्तेन स स्मृतः । 
ij भसे  ब्रौजान्युत्पलपद्यानां पुनर्जातानि गोमयात्‌ ॥ 
fem yi गोबर की पवित्रता तथा महत्त्व को बतलाते हुए 
म (द इहा हे कि :- 
री गोमयेन सदा स्नायात्‌ करीपे चापि संविशेत्‌ i 
; d श्लेष्ममूत्रपुरीषाणि प्रतिघातं च वर्जयेत्‌ । 

à 


E अर्थात्‌ नित्य प्रति शरीर में गोबर लगाकर स्नान 
Te को, सूखे हुए गोबर पर बैठे । गोबर पर थूकना तथा 


Fil à वास t मलमूत्र GY MON 

का व मलमूत्र गिराना नहीं चाहिए तथा गोंओं का तिरस्कार न 
1 RU को | 

पुराण) || S A à 

म्‌ ॥ | ( मूत्र से स्नान करने तथा गोमय निःसृत यव 


गाय A si es खिलाकर ` ` = ^ 
आथ को जा खिलाकर गोबर प्राप्त कर । उस गोबर से 


[था | जो निकले sim E 
a थव निकले) खाकर अपने जीवन का पालन करने का 
गवती र माया जाता है । यथा :- 
र स्मर] नो स्नानं गोपुरीपात्‌ तथा aà: । 
T cA कुर्वीत गोरसैरथ वा द्विजाः । 
न श पवित्रता आ a के गोबर से स्थान को लिप्त करने से 
| Pra x. € । इस लिए यज्ञशाला, भोजनालय, 
ना ग्य | था। CE स्थानां को गोबर से लिप्त किया जाता 
4i "n ) sns गोमयेनोपलिप्त 
ए, अण्यागारस्‌ लिप्तं तु शुचि स्थानं प्रकीर्तितम्‌ ।. 
नहा TES रागारानू गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ 


पेर गोबर को लिप्त किया जाता है उस 


A 
BS AN URS 
LR X 
: RIE SEAS! 


NI i INT 
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स्थान पर सर्वमंगलमयी श्री लक्ष्मी की प्राप्ति स्वयं होने 
लग जाती हे । पवित्रता ही स्वास्थ्य है । इस पवित्रता का 
उत्तम साधन गोबर है क्योंकि गोबर ही लक्ष्मी का असली 
स्थान ह । गोबर से उत्तम प्रकार की खाद का निर्माणः 
होता हे | इस खाद द्वारा वृक्ष, पौधों की रक्षा भी होती है | 
गोबर प्रकाश अर्थात्‌ विद्युत तयार करने में सक्षम हे । ईधन 
के रूप में प्रयुक्त होने के कारण यह वनों की रक्षा करता 
हे । इसमें प्रदूषण को रोकने की शक्ति पाईं जाती है । 
गोबर दुर्गन्ध नाशक होने के कारण इसकी राख का प्रयोग 
बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है । घरों में. 


गोबर का लेप करने से प्लेग, विसूचिका आदि भयंकर 


व्याधियां उत्पन्न नहीं होती हैं क्योंकि गोबर में कीटाणुओं. 
को नष्ट करने कीः शक्ति पाई जाती है । यज्ञ में भी गाय 
का शुष्क गोबर प्रयुक्त होता है जिससे सभी विषेलै | 
जीवजन्तु मकड़ी, मच्छर आदि नष्ट होकर वातावरण शुद्ध द्ध 
होता हे | गोबर की राख मल को दुर्गन्ध को नष्ट कर 
देती है । गाय के गोबर में कितनी विलक्षण शक्ति हे | 
इसका अनुसन्धान रूस में करकं अनुभव किया गया हे | 
गाय के गोबर का लेप मकानों के बाहर दीवालों तथा छतों 
पर कर देने से बाहर से रेडियेशन की किरणें मकान में 


प्रवेश नहीं कर सकतीं | यह अनुसन्धान किया जा चुका | 


हे और इसका प्रमाणित वर्णन विश्व की विख्यात पत्रिका 
“Tet डाइजेस्ट'' में आया था । i 
जन्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह तथा मरणादि 
सभी संस्कारो में गोबर का प्रयोग अवश्य किया जाता हे 
दशहरा आदि त्योहार पर गोबर से पूजन किया जाता है 
एवं दीवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजन भी किया जाती. 
है । वास्तव में गोबर में लक्ष्मी के वास होने के कारण 
सभी धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होता हे । गोबर में रोम 
निवारण की अद्भुत शक्ति पाई जाती है । ; 
पहले खेती के लिए बेलो का उपयोग किया 
जाता था । गोबर से बनी खादों का प्रयोग खेत में होती 
था जिससे उत्तम स्वास्थ्यवर््धक, पोषक तथा दुष्परिणाम 
रहित स्वादु खाद्यान्न की प्राप्ति होती थी, क्योंकि गोबर से 


। लेकिन आजकल 
अनादि फसल सरलता पूर्वक प्राप्त करने के लिए अनेक 
यंत्रों, रासायनिक खादों तथा कीट नाशक औषधियों का 
प्रयोग किया जा रहा है जिससे अन्नादि फसल की भरपूर 
प्राप्ति हो जाती है । लेकिन इन खादों तथा कौटनाशक 
औषधियों के कारण भूमि में उपजाऊ शक्ति धीरे-धीरे 

` नष्ट होकर भूमि बंजर बन जाती हे | जब हम इस प्रकार 


की वृत्रिम खाद d उत्पन्न विषाक्त खाद्यान्न का सेवन C 


करते हैं तो शरीर में अनेक प्रकार की भयंकर व्याधियाँ 

उत्पन्न होकर शरीर का नाश कर देती हैं । इस प्रकार के 

दुष्परिणाम होने के कारण ही सरकार के लिए समस्या बन 

गई है । इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए हमें 

गो रक्षा करनी चाहिए ताकि उसके द्रव्यों से बनी सेन्द्रिय 

खादों का प्रयोग किया जा सके, क्योंकि dea खाद 

निर्माण में अधिक परिश्रम नहीं लगता तथा धन भी कम 

> खर्च होता है । गोबर खाद पृथ्वी का प्राकृतिक आहार है 

#” जिससे उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है । इस प्रकार की खाद 

प्रयुक्त करने पर जल भी कम खर्च होता है । पंजाब कृषि 

विश्वविद्यालय के एक अध्ययन दल ने पाया है कि 

रासायनिक खाद के इस्तेमाल के परिणाम स्वरूप पंजाब में 

पानी का अकाल पड़ने को सम्भावना गहरी होती जा रही 

ह । भारत सरकार के कृषि अनुसन्धान परिपद्‌ के सेवा 

निवृत्त महानिर्देशक ने चेतावनी दी है कि यदि रासायनिक 

खाद पर आधारित कृषि पद्धति ही चलती रही तो कुछ 
वर्षों में ही पंजाब का क्षेत्र मरुस्थल हो जायेगा | 

र गोबर पोषक, शोधक, दुर्गन्धनाशक, सारक, शोपक 

. RSR तथा कान्तिप्रद हे । अमरीकी डा० मेकफर्सन 

के अनुसार गोबर के समान सुलभ कोटाणुनाशक द्रव्य 

दूसरा नहीं हे । रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार आणविक 

m का प्रतिकार करने में गोबरपूती दीवारें पूर्ण सक्षम 


p मद्रास के डा० किंग ने गोबर में हेजे के कोटणुआं 
मारने को शक्ति देखकर दूषित जल में गोबर मिलाकर 
| इटली के वैज्ञानिक जी.ई. 
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मरते हैं | आयुर्वेद ग्रन्थों में अनेक स्थलों 
निवारणार्थ भिन्न-भिन्न योगों के रूप में गो "s 
प्रयोग तो किया गया है लेकिन चरक, सुश्रुत तथा s 
संहिता में कहीं पर पृथक्‌ रूप से किन-किन पशु 
गोबर औषध के लिए प्रयुक्त करना चाहिए qw. 
गुणकर्मों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है । जब्र; 
दही, घृत तथा गोमूत्र के गुण कर्म तथा संख्या कार 
रूप से उल्लेख पाया जाता है । उप्टांगसंग्रह Gy 
के अन्तर्गत मूत्र वर्ग के पश्चात्‌ गाय, बकरी, cg 
तथा गर्दभ की बिष्ठा का. उल्लेख करते mi 
कषाय-तिक्त रस युक्‍त एवं हिध्म, श्वासहर बतलायः 
है । यथोक्तम्‌ :- 
“कपषायतिक्तमेतेषां हिध्माश्वासहरं शकृत्‌ ॥" | 
मृग की बिष्ठा ओज:क्षय नाशक, वैप्कि 3! 
तथा कुक्कुट आदि को विष्ठा वातघ्न, प्रसह जाति? 
गाय, गर्दभ, Se, घोडा, हाथी, रीछ, सिंह, भेडारि # 
की बिष्ठा अपस्मार तथा उन्माद नाशक, महामा इ 
यथा रोज तथा गव्य आदि की बिष्ठा कुष्ठनाशकः 
जलचर जाति को बिष्ठा अक्षिरोग तथा पित्तशामक बा 
हुए कहा हे :- ` | 
मार्गमोज:क्षयहरं वैष्किरं वातरोगनुत्‌ | 
प्रसहानामपस्मारमुन्मादं च नियच्छति ॥ 
महामृगसमुद्भूतं कुष्ठहृज्जलचारिणाम्‌ | ' 
नेत्ररोगहरं पित्तं प्रवृद्धं नियच्छति ॥ | 
सुश्रुत में अनेक स्थलों पर अनेक प्रका 
बिष्टा का प्रयोग रोगहर रूप में किया गया है! 
अमानुषोपसर्ग प्रतिषेध अध्याय में कहा है :-_ 
खराश्वाश्वतरो लूककर भश्वश्रृगालजम्‌ ॥ | 
पुरीषं गृक्षकाकानां वराहस्य च पेषयेत्‌ || 
वस्तमूत्रेणं तत्सिद्धं तैलं स्यात्‌ पूर्ववृद्धितम ॥ | 
सु० उत्तरतंत्र 60 
गधा, घोडा, GER, उल्लू, He, FU) 
गीध, कौआ तथा सूअर के पुरीष का कल्क qae 7 
के मूत्र में तैल पाक विधि अनुसार तैल fus % | 
सिहव्याघ्र्क्षमार्जारद्वीपिवाजिगवां तथा । _ 
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,रवाविच्छल्यकगोधानामुष्ट्रस्य नकुलस्य च । 
-िदत्वग्रोमवसामूत्ररक्तपित्तनखादयः ॥ 
अस्मिन वर्गे भिषक्‌ कुर्यात्तैलानि. च घृतानि च 

स्नेहादिरापि च क्रमः d 


Yo उत्तरतंत्र 60/49-53 
सिंह, ma, ta, बिल्ली, चीता, घोड़ा, गाय, 
ag, बड़ी सेह, गोट, ऊँट तथा नेवला इनका पुरीष, त्वचा 
an, वसा, मूत्र, रक्त, पित्त तथा नखादि द्वारा पृथक-पृथक 
वैल तथा घृत पाक करके नस्य में प्रयोग करने तथा इनके 
दत्थ से परिषेक तथा स्नान करें । इनका बारीक चूर्ण 
बनाकर शरीर पर छिड़कना तथा लेप लगाना चाहिए | यह 
मनोजन्य व्याधियों में लाभकारी हे । 
धार्मिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो 
गोबर से स्नान करना, गोबर पर बैठना, गोबर से घृणा, 
ग्लानि न करना, यज्ञादि धार्मिक कर्मों में तथा जीवन में 
अनेक संस्कार यथा यज्ञोपवीत, विवाह आदि में शुद्धि के 
लिए लेप करने के अनेक सन्दर्भ पाये जाते हैं । गोबर 
सर्वमंगला, geada, संशोधक तथा पवित्रता दायक हे | 
सभी धार्मिक ग्रन्थों में गोमय में भगवती स्वरूप यमुना, 
भगवती लक्ष्मी तथा सभी देवताओं का वास स्थान बतलाते 


त्‌ ' | हावर को महिमा प्रदर्शित की गई है । चिकित्सा के 
d | Se से आयुर्वेद ग्रन्थों में सर्वाधिक गो गोबर का 
: E i रण शामक रूप में तथा औषध निर्माणार्थ हुआ हे | 
p. | ce तथ्यों पर विचार करते हुए सभी प्रकार के पुरीषो 
(0 हिनः 3 (गो गोबर) को ही श्रेष्ठ कहना उचित प्रतीत 
p SRI 
` गोबर के पर्याय .- 
m ॥ | Pe 
येत्‌ | ¦ जालम्‌, गाशूकृत, करीप, गोमय, गवा पुरीष, "fee, 
aq ॥ | MEA, गोविप्ठा, गोमलम्‌ | 
601 EY 
कुत्ता, Screed | 
rare ^ गुण लघ M c 
rare) =e लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । 
gH sor 
| विपाक _ कटु | 
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प्रभाव 


| | 

कर्म - दीपन, अनुलोमन, लेखन, FFA, 
स्वेदन, ज्वरघ्न, वेदना स्थापन, सवर्णीकरण, शिराविरेचन, 
विषघ्न, यकृदोत्तेजक, संजञाप्रवाधन, चक्षुष्य एवं कटु पौष्टिक 
gi : 


भैषज्य कल्पना एवं रसशास्त्र में गोबर का महत्त्व. :- : 


निर्माणार्थ. किया गया हे । 
रस तरंगिणी 2/12 में गोर्वरम्‌ की परिभाषा | 
बतलाते हुए कहा है कि गाय बाँधने वाले स्थान या | 
गोशाला में गाय के खुरों से दबने के कारण छिन्न-भिन्न | | 
हुए सूखने के पश्चात्‌ दलित चूर्ण समान हुए गोबर को | 
गोर्वर या गोमय कहा जाता है । गोबर को पञ्चगव्य का । । 
एकांश द्रव्य माना गया हे । (र.त. 2/22) uj 
गोबर के उपले बनाये जाते हैं । इनके पर्यायो का || 
भी उल्लेख करते हुए लिखा हे- | 
उपलं चोत्पलं ख्यातं गिरिण्डं पिष्टक तथा d 
` छाणञ्च छगणञ्चैव cies निगद्यते ॥ 
(रत. 3/50) MI 
रसेनद्रसारसंग्रह में इन पर्यायो के अतिरिक्त साठी, | 
वराटी भी दिये हैं । a 
रस, उपरस, धातु आदि को भस्म बनाते समय | 
औपध को सम्पुट में बन्दकर न्यूनाधिक्य उपलों qu आदि | | 
की अग्नि दी जाती हे उसे पुट कहा जाता है । पुट में | 


` अग्नि देने के लिए जंगली उपले a उपलों का प्रयोग | 


किया जाता है । गोर्वर की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि || 
भस्मादि के निर्माण के लिए गोमय का ही प्रयोग श्रेष्ठ है | | 
क्योंकि गोबर में कौटाणुनाशक तथा. वातावरण शुद्ध करने | 
की सक्षमता रहती है । वैसे भी आजकल जंगली उपले | 
कम ही उपलब्ध होते हैं । लावक पुट 3/38, गजपुर 


3/40, वाराह पुटं 3/41, We Ye 3/44 तथा पुटयंत्र 
4/34 आदि में गोबर का प्रयोग होता = i 


शीघ्रं गोमयसंस्थिते तु कदलीपत्रे ततो निक्षिपेत्‌ । 
l रत. 6/136 | 
अर्थात्‌ रस पर्पटी का निर्माण करते समय गोबर | 


A CERE | 99 ($; 


haati RSS SS . हक K 
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का ही प्रयोग किया जाता चक्रदत्त में नेत्ररोगाधिकार में किया गया हे । गा [um 


अभ्रक सत्वपातन में पंचगव्य प्रयुक्त होता है den मरिचाद्य तल वृहत्मरिचाद्य तेल महातृणक { १९ 
रत. 10/96, हरताल भस्म निर्माण समय गोमय प्रयोग (कुष्ठाधिकार चक्रदत्त) म॑ गावर का उल्लेख हे । क आई कं 
होता है (रत. 11/46), पारद भस्म बनाते समय गोबर पुट के व्रणशोथाधिकार में सवर्णवरण लेप नेप में गोबर y g 
का प्रयोग होता है “तद्‌ गोबर्पुटं प्रकतं रस भस्म प्रसिद्धये।” प्रयोग किया गया है । पंचगव्य घृत, महापंचगव्य धृत " t 
(रसास्संग्रह.पुटप्रकरण-1) लावक पुट (पुटप्रकरण)। अभ्रक लघु पंचगव्य शृत नाम के योग प्राप्त हुए हैं जिन T 
मारण समय '“पचेद्‌ गोमयेवहिना'' (र.सा.सं1/158), पर्पट पंचगव्य का प्रयोग किया गया हे । ये घृत अपसा ते । गोळ 
रस "wq क्षिपेत्‌ कदलीपत्रे गोमयोपरि संस्थिते'” (uuo श्रेष्ठ कह गय ह । Yad संहिता में गोबर रस का पर aa 
2/64. ज्वर), रस पर्पटिका ''गोमयोपरि विन्यस्त कदली अंजन, गोवर क्वाथ से साद्धित तल तिमिर रोग तथा ए तन 
पत्रपातनात्‌'' (र.सा.सं. 2/56 ग्रहणी), पारद भस्म के राग म॑ गोबर रस का प्रयोग लाभप्रद बतलाया हे । ग़ € 
लिए सात बार गाय के उपलों द्वारा पुट देने का विधान है का प्रयोग अनेक स्थानों पर विभिन्न कल्पनाओं uw तथा स्नेह 


''सप्तधा स्वेदितः सूतं प्रियते गोमयाग्निना ।'' (र.र.समु. रोग निवारणार्थं किया हे CEN 
11/119), सर्वज्वरी पर्पटी (रर.समु. 21/170), रलभागोत्तर पंचकर्म में गोबर प्रयोग :- Ls शरो 
रस (TLG. 22/15-22 पर्पटी कल्पना), मणिपर्पटी qu 1. स्वेदन कर्म - D 
eo Gu 24/20-23) के निर्माण में गोमय का प्रयोग 1. पिण्ड स्वेद :....गोखरोष्ट्यराहाश्वशकृल्धि: सतु 
= किया गया हे । “मुखदोर्गस्धूवे पथ्यादि वटिका!'-गोबर (च.सू. .14/21-) 
p रस में हरड छाल को पकाने का विधान हे ''गोमये: 2 कूप स्वेद :......हस्त्यश्वगोखरोष्ट्राणां करीपर्दग्धपूि 
कथिताः पथ्या'” (र.र.समु. 24/51), ''मुखवैवरण्यादौ Ca 14 


मातुलुङ्गादि लेप"'- गाय गोबर रस, गाय का घृत, बिजोरे 3" होलाक स्वेद :- धीतिकां तु करीपाणां यथोका 
निम्बू मूल का चूर्ण तथा शुद्ध मनःशिला । सभी समान, प्रदीपयेत । (ल 


3 4 Yaz: | गोश 
भाग लेकर पत्थर पर पीस कर कल्क बनाकर मुख प्रर एड स्वैदः- fen गोमयपिण्डेन प्रतिहात्‌ परत 
( सु सं fa 25/2 म ला भप्र 


à 5 
कुष्ठादि चन्दनादि तैल - “गौशकृद्रससंयुत्तम्‌' (CLAY (सु.सं.चि. Mi Where 
: 29/16-77), स्थावर, जङ्गम तथा कृत्रिम विष नष्ट करने 6. बिच्छू विष :- स्वेदे सुखोष्णं च गोमयं feat 
| क लिए कर्पूर को सात बार गोबर रस से भावित कर 100 à: (JET. $ wma 


' मिग्रा. मृत पारद को दही में मिलाकर प्रयोग करना ` 

,_ चाहिए। (र.र.समु.' 30/87), कन्दर्परस (भ.र.) 
ग्रहणीवज्रकपाटरस (र.च.), चातुथिकारि रस (र॒रा.स.) 
पंचानन रस (TLA), प्रवाल पंचामृत (ufui), मक्त 


पिण्ड,-कूप, होलाक, शंकर तथा प्रस्तर खे विधान है 
में गोमय का प्रयोग किया जाता fai, गोवर, £| 1. तर्पण 
भूसा, तिलखली की उष्मा से स्वेदन करने का गि स निका 
आता हे । इसके अतिरिक्त गोमय से शीतोष्णा स्व » 18/3: 


1 हा 2 स्नेहन | कर्म अ "Tg. |. | 
Ss | | 


का प्रयोग 
T SUM - m र. कल (42) पानाभ्यञ्जननस्येषुनानि योज्यानि जानता | | ED 
एक रूप म किया गया है 3t । 
CH रसांजनांजन नालिन्यंजन RAND (ds 60/46 de से 


नदीजांजन में गोबर श ह 
राळ ennt - रसोन, हींग, मन:शिला, हरताल आदि 4 है । 
S 10 JS 5 Matte. Tm त Re Nm 
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गाय आदि के शकृत्‌ त्वचा, रोम, वसा तथा मूत्र 
ग 

से पृथक्‌-पृथक्‌ घृत तथा तल सिद्ध कर लं । इन 
fI तथा तैलों at का प्रयोग स्नहन पान, अभ्यङ्ग तथा नस्य 


[बर इ १ ; 
Um में करना चाहिये । 


STR कर्म :- 
! 3, बमन कर्म : à 
जिन फ़ ? धामार्गव चूर्ण को जल से रगड़ कर वटिका बना 


अपसा; = | गोबर रस में इस वटी को घोल कर पिलाने, वमन 
प का पुढे हो जाता है । (च.क. 4/11 ) 
| तथा ए qm विरेचन कर्म :- 
[ह| आमाशय तथा कोष्ठ लघु हो जाने पर स्वेदन 
के ह! ता सोहन पश्चात्‌ पंचगव्य घृत से वमन विरेचन कराना 

चाहिये । (का.सं.खि. 17/28) 

5. शिरोविरेचन कर्म 

1. .......गोशकृदसमूत्राणीति शिरोविरेचनानि । 


: me cen M 
दधे 2. गवां शकुत्क्वाथविपक्वमुत्तमं हितं तु तेलं 

पू. 140) तिमिरेषु नावनम्‌ । 

यथोका (सु.सं.उ. 17/32) 
सू. uil गोबर को गणना शिरोविरेचन द्रव्यों में की गई 


wf © गोशकृत्‌ क्वाथ से पकाया गया तैल नेत्ररोग (तिमिर) 
1, 25/2 q लाभप्रद ह | 
ः सवेद, 6. रक्तमोक्षण ( जलौका ) कर्म 
d RII: स्यात्‌ । ( WWW 13/19) 
à 1 | eus अलीका द्वारा रक्‍तमोक्षण कराते समय जलौका 
T3 गोबर द्वारा रगडकर 

uo कर स्थान को रूक्ष करने का 
गोबर, f 7 तर्पण 

कर्म :- अक्षि तर्पण करने के लिये पुटपाक द्वार 


का विश (स निकाले 
के लिये गोमय 
TAS ३. 18/33-37 ) का प्रयोग होता हे । (Ga. 


TUM मृद्गोमय 


गा, गधा, ऊँट, सूअर तथा घोडे के ताजे 
पुष, जा, बालू, धूल, पत्थर, शुष्क गोबर 
लाह चूर्ण की पोटलियों द्वारा या लौह 
स्वेद देना चाहिए क्योंकि सभी द्रव्य रुक्ष 
इनस रूक्ष स्वेदन किया जाता है । (च सू 


A से ftne 


x 
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14/25) 2. गो, गधा, ऊँट, सूअर, अश्व इनके गीले ताजे | | 
पुरीषां, तुष, जा, बालू, पांशु, पत्थर, करीष तथा लौह चूर्ण | 


का प्रयोग प्रस्तर स्वेद में दोष तथा व्याधि अनुसार किया | l 


जाता हं । (च.सू. 14/26) 3. शङ्कर स्वेद में भी गोमय | 
का प्रयोग करने का उल्लेख है । (च.सू. 14/40) 4. | 
कूप स्वेद में भी शुष्क गोबर का प्रयोग किया गया है | 
(च.सू. 14/59) 5. होलाक स्वेद H भी शुष्क गोमय का 
प्रयोग करने का उल्लेख है । (च.सू. 14/60) 

इन्द्रिय स्थान :- 

इन्द्रिय स्थान के द्वादशोऽध्याय का नामकरण 

“गोमय चूर्णीयमिन्द्रिय'' रखा गया है । इस अध्याय में 

अरिष्ट लक्षणों का उल्लेख करते हुए कहा हे कि जिस 
व्यक्ति के शिर पर गोबर चूर्ण ,समान परन्तु स्निग्ध चूर्ण 
उत्पन्न होता हे तथा विलीन हो जाता हे ऐसा व्यक्ति एक 
मास पर्यन्त ही जीवित रहता है । 
चिकित्सा स्थान :- 
1. ज्वर :- ““पंचगव्यस्य पयसः प्रयोगो विषमज्वरे विषमज्वर 
में पिप्पली, त्रिफला, दही, मठ्ठा, घृत, पंचगव्य घृत तथा 
दूध का प्रयोग लाभप्रद € | (च.चि. 3/303-4) 
2. रक्तपित्त :- 1. जवासा तथा भृंगराज दोनो क॑ मूल का 


कल्क गोबर रस में मिलाकर तण्डलोदक (चावल का. | 


पानी) से लेना- लामप्रद हे | (APA 4/68-69) 2 
गोबर रस तथा अश्व लीद रस में मधु तथा घृत मिलाकर 
पिलाना लाभकारी हैं । (च.चि. 4/69) 

3. que - प्रदेह लगाने से पूर्व शुष्क गोबर से घर्षण करने 
का उल्लेख है | (च.चि. 7/57) 

4. अपस्मार - इस रोग में गोबर का उबटन लगाने का 
निर्देश है । (च.चि. 10/32) 

s. अर्श - गौ, गदहा, घोडा इनके गोबर तथा लीद का 
'पिण्ड बनाकर स्वेदन देना चाहिए | (च.चि. 14/41) 
6. हिक्काशवास - नस्य के लिए चीनी, भूई आँवला रस, 
मुन्नका रस, गोबर रस, घोडे की लीद का रस इन सबको 
मिलाकर देवें | (च.चि. 17/130) 

7. कासः- गो का बछडा जो. दूध पान करता हो, उस | 
बछडे के ताजे गोबर रस में मधु मिश्रित कर पीना | 


d$ T ~ Gi rovs > < 
; QUANTA eS \ È Nt ez ara 
— 205i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


, चाहिए। (च.चि. 18/19) 
8. विष - 1. विष के द्वितीय वेग में जब हृदय पर प्रभाव 
हो जाये तो हृदय रक्षा के लिए मधु, गोघृत, मज्जा, दूध, 
स्वर्ण गैरिक, गोबर रस, पक्व इक्षुरस, पक्व कौए का मांस 
रस, ग्राम्य पशुओं का ताजा रक्‍त, गोब राख या काली 
मिट्टी का शीघ्रता से पान कराना चाहिए | (च.चि. 
23/46-47) 2. चतुर्थ वेग में गोबर रस तथा कंथ पत्र 
स्वरस में मधु तथा गोघृत मिश्रित कर देना लाभप्रद है । 
(afa. 23/48) 
कल्प स्थान :- 
धामार्गव कल्प- वमन कर्म के लिए धामार्गव चूर्ण को 
जल में पीस कर बेर समान गुटिका बना लेनी चाहिए | 
इस गुटिका का प्रयोग गोबर रस, घोड़े की लीद रस में 
घोलकर कर देने का विधान है | (च.क. 4/11) 
सुश्रुतः- सूत्रस्थानः- 
1. जलौका लगाते समव पीड़ा युक्त स्थान पर गोबर मल 
छे का रूक्ष कर लेना चाहिये | (uu, 13/19) 
` 2. शल्य परीक्षण :- यदि त्वचा में शल्य दिखाई न दे तो 
तैल से स्निग्ध तथा स्वेद से स्विन्न कर लेना चाहिये | 
तत्पश्चात्‌ मिट्टी, उड़द, जौ, गेहूँ तथा गोबर को पीसकर 
त्वचा पर मर्दन करते समय जहाँ पर भी ललिमा, शोथ या 
रुजा अनुभव हो वहीं पर शल्य हे । (सु.सं.सू. 26/12) 
3. जाङ्गम प्राणियों का रकत, रोम तथा नखादि युवावस्था 
:, म तथा क्षार, मूत्र तथा पुरीष (मल) आहार के जीर्ण हो 
| oe प्राप्त करने चाहिये । (सु.सं.सू. 36/16) 
, 4 शिराविरेचन द्रव्यो में गोमय रस की गणना 
है । (सुसंसू. 39/6) eee 
चिकित्सा स्थान :- 
1, वातव्याधि :- थोहर को डण्डी, बड़ी करेरी सुहांजना 
' ता SEHR लवण को कूटकर चूर्ण बना लें । उपरोक्त 
चूर्ण, घी, तल, वसा तथा मज्जा को घड़े में भर दें तथा 
' इस घड़े को मिट्टी से लिप्त करके गोमय के उपलों में 
| अला द | यह स्नेह लवण है तथा वातरोग नाशक है | इस 


`` लवण को काण्ड लवण की संज्ञा भी दीं जातौ है । ( 
संचि. 4/31) e ue 
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2. महाकुष्ठ - 1. अयस्कृति में तीक्ष्ण लौह के पतत 


3 E eS सौवर्चल heal बन 
बना लें । इन पत्रों पर संधव तथा ल आदि तक वटिका 3 
; "dsl 


वर्ग का लेप करें p इन पत्रों को गोबर कौ अग्नि पा वला 
NS S "S [d 

कर त्रिफला, शालसारादि गण में बुझा Y । यह विग, T e 
i ९ 


बार करें । इसी प्रकार खैर के अंगारों पर 16 का yj 
बार को १ दिवान्ध 


वना इ शिल, त 


` 


सूक्ष्म चूर्ण बना लें । यह लोह को खाने योग्य = 
विधि है । यह लोह क्षार विधि भी कही जाती है । छ पीसकर व 
कुष्ठ में लाभप्रद हे । (सु.सं.चि. 10/11) 2. आह चहिए i 
अयस्कृति असाध्य कुष्ठ या प्रमह, स्थाल्यता तथा मना ये सिद्ध 
में लाभकारी बतलाई गई है । ES अवस्कृति का निमा 1132) 

गोमय की अग्नि पर किया जाता है । (सु.सं.चि. | 0/12) 9 क्रिया ' 
3. खैर रस निकालने में भी खैर पर मिट्टी या गोबर औष' 
लेप करने का विधान बतलाया गया है । यह रस मधु ऱ ग्रम तथा । 
तथा Aa स्वरस से सेवन करने से कुष्ठ नाशक है क्ले दो पिए 
(सु.सं.चि. 10/13) | aaa 
3. विद्रधि - कफज विद्रधि में ईट, रेती, ढेला, गाव ग! अधवा नि 
गोबर, तुष, पांशु तथा मूत्र को गर्म करके स्वेदन देने ॥ qum ant 
विधान हे । (Bafa. 16/22-23) 'पर पाक द 
4, मिश्रक,चिकित्सा - कर्णपाली के रोग '“परिलेही"1 निकाल क 
गोमय पिण्ड से स्वेदन देने का उल्लेख हे । (सुसंगितपंण में व 
25/21) | मैल आदि 
5. स्वेदावचारणीय चिकित्सा - धूलि, गोबर, तुप, aie रस, 
तथा तिलखली की उष्णिमा से स्वेद देने का विधान (का निर्देश 
(सुःसं.चि. 32/11) | ath प्र 
कल्प स्थान :- के गोबर 
मूषक कल्प- |. frag चूर्ण में गोबर रस मिलाकर अंश प्रत्येक सम 
करें । (सु.संक. 7/37) 2. गोबर रस में मधु मिर्ता' रण, त्रिक 
चाटना चाहिए । (सु.सं.क. 7/38) विधि से ए 
कोट कल्प - ।. गोबर के सड़ने पर जो विच्छू पैव 9 है | 
हैं वह मन्द विष वाले बतलाये गये हैं (सुसंक ४४) "री, हाः 
2. बिच्छू विष को नष्ट करने के लिए गोबर का शी 


उत्तर तंत्र :- ila 
1. दृष्टिगत रोग प्रतिषेध - 1. दिवान्ध तथा रात | 
नलिन कमल, कमल केशर, गेरू तथा गोबर 
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2222 आखो में अज्जन करना लाभप्रद है । (सु 
पित्त विदग्ध दृष्टि म॑ रसात, चमेली 
wal eer मधु, तालीश, स्वर्ण गेरू को गोबर रस 
विधि ॥ 7 प्िलाकर प्रयोग करना हितकर है | (GAS. 17/12-13) 
बार कह, equ रोगियों में सैंधव, हरेमूंग त्रिकटु, सोवीराज्जन 
बनाने है ,शिल, हल्दी, दारु हल्दी, चन्दन तथा गोबर इन सब को 
Sima वटी या चूर्ण बना “कर अंजन प्रयोग करना 
आष चहिए | (GES. 17/27) 4 तिमिर रोग मं गोबर क्वाथ 
था मनी सिद्ध तेल की नस्य दना हितकर हे । (GAS 
का N 32) 
L 101), क्रिया कल्प-श्रृ्ष्ण मांस 40-40 ग्राम के दो पिण्ड 
1 गावर 6 मधुर औषध 40 ग्राम, लेखनद्रव्य 40 ग्राम तिक्त द्रव्य 40 
3 मधु, Pi तथा द्रव 320 ग्राम सब को मिलाकर पीस लें । इन 
शशक है। कै दो पिण्ड बनाकर उन को एरण्ड, केले, कमलिनी पत्रा 
में पेट कर मृतिका लेप कर खैर की अग्नि पर पकावें 
, गाव अथवा निर्मली, अश्मन्तक, एरण्ड, पाटला, बांसा, बेर, 
न देने ame आदि क्षीरी वृक्ष की लकड़ियों अथवा गोबर अग्नि 
पर पाक कर स्विन्न कर लें । स्विन्न होने पर अग्नि से 
लही १ निकाल कर रस निचोड़ लें इस रस का प्रयोग अक्षि 
(सुसं तपण में करने से अक्षि दाह, शोथ, वेदना, स्राव, कण्डु 

त आदि ठीक हो जाते हैं । (QRS. 18/37) तथा 
qu, १ गर रस, गोमूत्र, दही, घृत, मधु आदि द्वारा निर्मित अंजन 
रधान हका निर्देश दिया गया है । (सु.सं.उ. - 18/85-93) 

7 1. गाय, घोड़ा, हाथी, बकरी तथा भेड़ 
कर पेक समान Li हल्दा तथा खर का क्वाथ, दूध 
rrr ne u तथा घृत एक भाग, त्रिफला, मधुर वर्ग 
विधि से Pine दारुं इनका कल्क मिलाकरं घृत पाक 

i S करें | यह घृत यक्ष्मा' रोग के लिये 
(JES. 41/44-45 ) 2. गाय, घोडा, भंड 
ॐट, गधा, हाथी, इनके गोबररस, मांसरस 


1711-12) 


' परोक्षा अश्वगर 
(स भा, पिप्पली, शर्करा इनके कल्क से 
149) में । यह यक्ष्मा रोग नाशक है । (Gas 


मिलाकर Sire गोबर रस में घृत, मधु तथा पिप्पली 


रवास तथा कास रोगों में लाभ होता है । 
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(सु.सं.उ. 51/42) 2. भार्गी छाल, त्रिकटु, तैल, हल्दी, | | 
कुटकी, पिप्पल, मरिच, चण्डा तथा गोबर रस को चाटने . |! 
से श्‍वास रोग में लाभप्रद है । (सु.सं.उ. 51/44) il 
5.अमानुषोपसर्ग प्रतिषेध- गोबर से तेल तथा घृत 
पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्ध करके उनका प्रयोग पान, अभ्यङ्ग, 
नस्यादि में करें | गोबर का अन्य द्रव्यो सहित अंजन 
क्वाथ, परिषेक, स्नान, लेप रूप में भी प्रयोग करने तथा 
शरीर पर चूर्ण रूप में छिड्कने, स्नेहन, धूपन में प्रयुक्त 
करने का विधान बतलाया है । यह सभी कर्म मनोरोग में 
भी लाभप्रद कहे गये हैं । (BAS. 60/46-53) 


अष्टाङ्केहृदय :- 
सूत्रस्थान - उष्म स्वेद में गोबर के प्रयोग करने का 
उल्लेख है | (अ.ह.सू. 17/6) 

चिकित्सा स्थान - 


1. रक्तपित्त - गोबर तथा घोड़े की लीद के रस में Uu 
और घृत मिलाकर सेवन करें | (अ.ह.चि. 2/27) 

2. श्वासहिध्मा - 1. पीपलामूल, मुलेठी, गोबर तथा अश्व 
की लीद के रस में मधु तथा घृत मिलाकर दें ॥ यह 
हिक्का तथा कास नाशक है | (अ.ह.चि. 4/36) 2. गो, 
हाथी, घोड़ा, सूअर, ऊंट, गधा, भेड़ तथा बकरे के मल के 
पृथक्‌-पृथक्‌ रस में मिला कर देना कास रोग में लाभप्रद 
है | (अ.ह.चि. 4/37) 

3. पाण्डुरोग - पाण्डु रोग में पंचगव्य घृत के प्रयोग करने 
का निर्देश दिया है । (अ.ह.चि. 16/1) 

उत्तर तंत्र :- 

1. वालामंय प्रतिषेध - 1. पिप्पली, सोंठ, गोबर रस तथा 
सैंधव लवण को तालु पर मलने से तालुकण्टक रोग में 
लाभ होता है । (SLRS. 2/66) 2. अदरख, हल्दी. तथा 
जलभांगरा का कल्क बनाकर वटपत्रों में लपेट लें | इस 
पर गोबर लेप करके पुटपाक विधि से तुषाग्निः का स्वेदन 
करें तथा उसका रस निकालकर तालु भाग पर लेप करें 
तथा इस पुटपाक रस को नेत्र में डालें | यह तालुकाण्ट्क 
रोग में लाभप्रद हे । (अ.ह.उ. 2/67) oie 
> तिमिर प्रतिषेध - 1.रसवत, गेरू तथा तालीस पत्र को 5 
'पीसकर इस. में गोघृत, मधु तथा गोबर रस मिलांकर रखें । 
92110 
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| 
यह द्रवाञ्जन नेत्र में लगाने से निशान्ध अर्थात्‌ रतोंधी रोग 
नष्ट हो जाता है । (अ.ह.उ. 13/83) 2. करंज बीज, 
श्वेत कमल, सोना गेरू एवं लालकमल का केसर समभाग 
लें. । इसमें गोबर रस मिलाकर बत्ती बनालें | यह बत्ती 
रत्तौंधी रोग नाशक है । (अ.ह.उ. 13/84) 3. गोबर रस, 
'गोदुग्ध तथा गोघृत को पकाकर अंजन लगाने से अक्षिगत 
' धूमर आदि रोग नष्ट होते हं । (अ.ह.उ. 13/91) 

` 3, कर्णरोग प्रतिषेध- लेह नामक रोग में गोबर की 
पोटलियों से अनेक बार स्वेदन कर वायबिडड्ग को भेडी 


के मूत्र में पीसकर लेप करना लाभकारी हे । (AS. 
18/48) 3 
4. मूषिका$लर्क विप प्रतिषेध - 1. गोबर स्वरस में 


त्रिकटु का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर नेत्र में लगाने से आखु 
विष नष्ट होता है । (अ.ह.उ. 38/23) 2. कैथफल 
« स्वरस तथा गोबर स्वरस में मधु मिलाकर अवलेह बना 

E लें । यह अवलेह आखुविष नाशक हे । (अ.ह.उ. 38/24) 
®" काश्यप संहिता :- 

सूत्रस्थान :- 

|. स्वदाध्याय - वातकफ नाशक द्रव्यों एवं गाय, गदहे 

अर्व, HE और बकरी के पुरीप अर्थात्‌ इनके गोबर या 

उपला द्वारा प्रदह स्वेद देना लाभकारी बतलाया है । (का 

UTA 23/37) 

इन्द्रिय स्थान :- ओषधभेपजेन्द्रियाध्याय - मृत्युसूचक 

लक्षणा म॑ बतलाया हे कि जिस व्यक्ति के शिर पर गाबर 


चूर्ण के समान एवं स्निग्ध चूर्ण हो जाता हे तथा फिर स्वयं 


' ही नष्ट हो जाता है उसके जीवन का एक मास ही शेष हे 


एसा जानना चाहिए | (का.संपञ्चम इन्द्रिय 
स्था० Yo 6 
चिकित्सा स्थान :- 


1. द्विब्रणीय :- कासीस तथा लोह चूर्ण को गोबर रस के 


साथ मिश्रित कर लेप करें यह उत्तम हे 
तम सवर्णकरण हे 
(का.सं.चि.) : 
2. प्रतिशयाय - पञ्चगव्य का प्रयोग जीर्ण प्रतिश्याय में 
' लाभप्रद कहा ह | (aay ) 
कल्पस्थान :- 


os 


S DID e Sch REESE ie 


रक्‍तमाक्षण (जलाका), अक्षितर्पण, लेप, गण्डूष 
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गोमूत्रपुरीषाभ्यामुपोषिता स्न्नपयेत्‌, सेव तत्र WESS. 7 रक्ष 
गोमाता रूप असाध्य जातहारिणी आक्रमण कर की; अ 
इसका यही प्रायश्चित हे कि जातहारिणी प्रभावित a To d 
गोओं के मध्य में बठाकर गौओं के मूत्र तथा हु हैं। गोबर 
CIR) सं स्नान करावे । (का.सं.क. रेवतीकल्प 69); हृ, प्रति 
बेदी को गोबर तथा जल द्वारा लीपने का विधान qs रकार 3 
गया हे । (क.सं.क. रेवतीकल्प.80) यकृत विव 
खिलस्थान :- विप, af 
1. विषमज्वर निर्देशीयाध्याय :- 1. विषम ज्वर से पॉ qued 
रागी के Mg, बल तथा ओज क्षीण होने पर पञ्चगय 9 
का सेवन करा कर धातु बल तथा ओज बढ़ाने Aw; 


at fa 


करना चाहिए । (का.सं.खि. 1/79) 2. वातपित्त A 

रामहर्षं एवं अङ्गमर्द को शान्त करने के लिए wen क्रमांक 
घृत का सेवन कराना चाहिए | (का.सं.खि. 1/84) / 1. 
2. सूतिकोपक्रमणीयाध्याय :- सन्निपात ज्वर को पः 2 
करने के लिए पञ्चगव्य घृत का प्रयोग कराना चाहि। 3. 
(का.सं.खि. 11/157) 4, 
3. जातकर्मोत्तराध्याय :- d. पूजन के लिए गोबा॥ 5 


जल से लीप कर बेदी बनाने का विधान बतलाया% 6. 
है। (का.संखि. 12/6) 2. बच्चों के-खेलने के हिं 7. 
गोबरादि द्रव्यो से गाय, हाथी आदि आकृति वाले few १. 
बनाने का निर्देश भी मिलता हे । (का.संखि, 12/6)! 09, 
गोबर तथा मिट्टी से लिपित, पवित्र तथा शस्त्र, जंत 19, 
अग्नि से रहित पृथ्वी पर बालक को लगातर अधिक ||. 
तक बेठना नहीं चाहिये । (का.सं.खि. 12/0) | p 
4. शोथ चिकित्साध्याय :- जब आतुर का STAT qs 
कोष्ठ लघु हो जाये उसे स्नेहन स्वेदन Tg 
घृत, कल्याण वृत, frat घृत या दशमूल घृत द्वार is, 
विरेचन देने के पश्चात्‌ 10 दिन तक दूध के साथ भी qc 


कराने का विधान बतलाया गया है । (का.संखि. Ios 


आयुर्वेद ग्रन्थों में गोमय का प्रयोग स्वरस, कल्क, P 18, 
अवलंह, घृत, लेप, afd, अंजन, पर्पटी, रस तथा 19, 
अनेक कल्पनाओं के निर्माणार्थ होता है । इन कर्ल a 


का प्रयोग शरीर में स्नेहन, स्वेदन वमन-विरेचन P" 2l. 


RE Ms. 
Jatz, ats (RR Ces 
M (2 ४7 22 i 
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सूतिका रोगों में लाभकारी हे जिनके अनेक सन्दर्भ संहिता 
ग्रन्थों में पाये जाते हें । गोबर का प्रयोग रोग संशमनार्थ ही 
नहीं अपितु संशोधनार्थ (पंचकर्म) चिकित्सा में #भी अपना 
विशेष महत्त्व रखता हे । गोबर का प्रयोग कीटाणु नाशक 
कीट नाशक, दुर्गन्ध नाशक, पवित्र है । पृथ्वी का 
प्राकृतिक आहार होने के कारण खेतों में इसका प्रयोग 
करना शुद्ध एवं उत्तम खाद्यान्न प्राप्ति का साधन ही नहीं 

ew, अक्षिरोग (शोथ, दाह, वेदना, स्राव, मल तिमिर, अपितु पर्यावरण को शुद्ध कर शरीर की रक्षा एवं पोषण 
र से पौ ताव तथा दिवान्ध्य आदि), कर्ण रोग, तालुकण्टक करता हैं क्योंकि गोबर में facet जीवाणु नाशक सक्षमता 
ज्यान ददत विकार, पामा, ददु, त्वचावर्ण को सुन्दर बनाने तथा ह | 


edt) 


aai क्षण, उबटन, स्नान पान, परिषेक, अवगाहन तथा 
LR ९७ rr कर्मा द्वारा रोग निवारणार्थ बाह्य या 
रूप में करने के निर्देश ग्रन्थों म॑ पाये जाते 
तथा हु ३ | गोबर का प्रयोग 73S विषमज्वर, कास, श्वास 
769): प्रतिश्याय रवतपित्त, कुष्ठ, अपस्मार SAG, विषजन्य 
न बह विकार, वातज व्याधि, शोथ विद्रधि, अर्श, पाण्ड, कामला 
विकार, उदर रोग, स्थौल्यता, मूषिका तथा अलर्क 


es संहिता ग्रन्थों में गोबर प्रयुक्त योग- तालिका 
पत्त जा; | 
Uap, क्रमांक योग नाम ग्रन्थ नाम सूत्र प्रयुक्त रोग नाम 
1/84) / 1. पञ्चगव्य घृत चरक चि. 10/17 अपस्मार 
को T 2. महापञ्चगव्य घृत चरक चि. 10/18-24 sme 
Taf, 3 मधुकादि योग चरक चि. INE fnis 
ion त्वक्‌ सवर्णीकरण लेप EE चि 25/116 EE 
HE | न्य भुत सुश्रुत उ. 39/240-242 ज्वर प्रतिषेध 
[लाया T 6. लघुपञ्चगव्य घृत सुश्रुत उ. 39/243-44 ज्वर प्रतिषेध | | 
क| ay सुश्रुत उ 61/34-37 अपस्मार प्रतिषेध | 
Ki fe 8. काण्ड लवण (स्नेहन लवण) aga चि 4/31 त्रातव्याधि पद! | | 
| 216) | 9. पञ्चगव्य घृत अष्टाङ्ग. हृदय उ. 7/18 अपस्मार | 
) T j 10, महापञ्चगव्य घृत अष्टाङ्ग. हृदय उ. 7/19-23 अपस्मार | 
अ सवर्णकारक लेप आक AS. 25/61 am प्रतिषेध | 
| 12, तुवरक रसायन अष्टाङ्ग. A उ. 39/84-95 रसायन - । 
MERE का.सं.चि. Ee प्रतिश्याय P. 
Rub भृत का.सं.चि. i/79-84 ज्वर 
[प चूत का.सं.चि. 11/156 सूतिका रोग 
ह त त का.सं.चि. 17/28 शोथ 
i परात तेत TOR सं. म.ख. 9/148 कुष्ठरोग 
D cos MER सं. म.ख. 12/184 विचर्चिका दद्रु 
20 पेखकान्तिकर मातुलुट्ठदादि लेप रङ्ग सं. उत्तर खण्ड 11/10 व्यङ्ग. 
2l, लेप MRR सं. उत्तर खण्ड 095 कफज विद्रधि 
MEER IEN सं. उत्तर खण्ड 13/85 नेत्र रोग 
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मधुमेह शब्द दो शब्दो के मेल से बना हे, यथा - 
मधु - अर्थात्‌ शहद या मीठापन तथा 
मेह - अर्थात्‌ (Urine) | 
अत: मधुमेह का सामान्य अर्थ है - “मूत्र की 
मधुरता!” और मूत्र में यह मधुरता रक्‍त में काफी समय 
तक चीनी की मात्रा बढ़ी रहने के बाद ही आती हे 
सामान्यतः चीनी मूत्र में नहीं पायी जाती हे । रक्‍त में चीनी 
की सामान्य मात्रा 80 से 120mg% तक ही होती है 
परन्तु जब यह मात्रा 180mg% (Renal threshold ) 
को पार करने लगती है तो वृक्क (Kidneys) रक्‍त में 
मौजूद अधिक चीनी को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं तथा 
यह बढ़ी हुई चीनी पेशाब के रास्ते से बाहर आने लगती 
. है और इसी कारण इस रोग को मधुमेह कहते हैं । 
ne . प्राचीन काल में मधुमेह की पहचान मूत्र के 
त्यागने के स्थान पर चींटियो या मक्खियों के आ जाने के 
कारण शीघ्र ही हो जाती थी, परन्तु अब आधुनिक 
शौचालयों तथा रहन-सहन के कारण इस रोग की पहचान 
शीघ्र नहीं हो पाती है । इसलिए सामान्यत: 40 वर्ष के 
ऊपर के व्यक्ति को 4-6 माह में कम से कम एक बार 
रक्‍त में चीनी की मात्रा की जाँच अवश्य ही करवा लेनी 
चाहिए । 
उपलब्ध आँकड़ों के मुताबिक लगभग 1। करोड 
व्यक्ति चीनी की बीमारी से सम्पूर्ण विश्व में पीड़ित हैं । 
इनमें से आधे अर्थात्‌ लगभग 5 करोड़ 70 लाख लोग 
भारतवासी ही हैं । नवीनतम गणना के अनुसार ग्रामीण 
` क्षेत्रों में लगभग 2-3% तथा शहरी क्षेत्रों में 8-12% लोग 
` मधुमेह से ग्रसित पाए जाते हैं । इनमें से भी 40 वर्ष की 
| उम्र पार कर चुक लगभग 25% शहरी व्यक्ति मधुमेह के 
' शिकार हो रहे हैं । 


I 


` मधुमेह रोग के कारण :- वर्तमान के आरामदायक 
' एवं विलासिता पूर्ण जीवन-शैली के कारण; शारीरिक श्रम 
| झा अभाव; आवश्यकता से अधिक भोजन (केलोरी) 
| ग्रहण करना; चीनी, गुड़ तथा इनसे बनी चीजों का 
' अधिक सेवन करना; नए अनाज ता मनन ` लित को विर्माण सही ? - सेवन करना आदि 


` रीडर एवं विभागाध्यक्ष 
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v B - पटल D 
डॉ० नरेन्द्र शंकर त्रिपाठी, एम०्डी० (ams कर बा 
कारणों से चीनी की बीमारी प्रमुख रूप से होती है दात शक 


आवश्यकता से अधिक भोजन (कैलोरी) त्यतः द 
ग्रहण करने से रक्‍त में चीनी की मात्रा सामान्य से गो अलग E 
बढ़ जाती हे | अग्न्याशय (Pancreas ) के ७-कोप (yg सकः 
-cell) से निकलने वाला ‘safer हारमोन” रक्षा एसायन-चि 
अत्यधिक चीनी का सम्यक्‌ उपयोग ( Consumption (pancrea 
नहीं कर पाता और यह रक्‍तगत शर्करा बढ़कर मूत्र pales 
से बाहर आने लगती है और इसी को चीनी या Wer उददेश 
कौ बीमारी कहते हें । . बढ़ाकर रक 

आचार्य चरक ने भी चरक संहिता में प्रमेह TE | 
के कारणों का वर्णन करते हुए कहा हे कि. प्र 


आस्या सुखं स्वप्न सुखं दधीनि qma उत 
ग्राम्योदकानूप रसा पयांसि: । (से ही प्र 
नवान्न पानं गुड़ वेकृतं च लक्षण विह 
प्रमेह हेतुः कफ कृच्च सर्वम्‌ ॥ इसलिए 40 


(चरक संहिता, चिकित्सा स्थान, अध्याय eii) चाहिए कि 

मधुमेह रोग के भेद :- लगभग 40 वर्ष ब दिनचर्या क 
आयु पार करते ही शरीर के सभी अंगों में '*विकास” मकी जाँच : 
स्थान aa” ले लेता हे । अग्न्यांशय (Pancreas) "कराते रहें 
उससे अछूता नहीं रहता तथा इसमें भी बुढ़ापा (Deger m जाते ९ 
erative changes) आने लगता है जिससे कि “F (1) बहुमू 
का बनना धीरे-धीरे कम होता चला जाता है और झा आना 
फलस्वरूप ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में परिवर्तन १ Q) मुँह र 
क्रिया सुस्त पड़ जाती है और इसी वजह से रक्त में — qm 
को मात्रा बढ़ने लगती है । इस बढ़ी हुई चीनी की म (3) अधि 
को हम “नियंत्रित आहार-विहार! से नियंत्रण में |. ada 
सकते हैं । आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इसे हम ॥० कमज 
insulin dependent diabetes mellitus - N.1.0.0. (4) वजन 
or type-II diabetes (चीनी) कहत हैं | 45) मूत्र म 

इसके विपरीत Type- डायबिटीज को 2.07. केव 
Insulin dependent diabetes mellitus भी कहत | ड्‌ 
ओर इसमें अग्न्याशय (Pancreas) क B- कोष U 


आ 
cells) या तो जन्म से ही नहीं होते-और या फिर 3 | (Rapig | 
जाते हैं । इसलिए इन्सुलिन का निर्माण नहीं हो १ | "0 | 
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लोर) म्तः बाल्यावस्था स 
य से apg अलग से t 
FON : '' का महत्त्व बढ़ जाता है तथा अग्न्याशय 
Umplion (pancreas ) के साथ-साथ सम्पूर्ण शरार का 
Ug xit ( Regeneration ) हा इस चिकित्सा का 
या मनुय उद्देश्य होता हैं जिससे इन्सुलिन ie क निर्माण, का 
बढ़कर रक्‍्तगत शर्करा की मात्रा का निर्यात किया जाता 
प्रमेह हे । य 1 
: मधुमेह रोग के लक्षण और पहचान :- मधुमेह 
(ग की उत्पत्ति धीरे-धीरे होने के कारण इसके लक्षण भी 
॥ से ही प्रकट होते हैं । इसलिए लगभग 40-50% रोगी 
लक्षण विहीन होते हैं या लक्षण अनुभव करते हैं । 
इसलिए 40 वर्ष की आयु पार कर लेने वाले लोगों को 
वाव Mate कि अपने विलासिता पूर्ण आहार-विहार तथा 
) वा # दिनचर्या को त्यागकर हर 2-3 महीने बाद रक्‍तगत शर्करा 
कास at जाँच तथा पेशाब में चीनी की जाँच अवश्य ही 
eas) sum रहें | अधिकांश रोगियों में निम्नलिखित लक्षण 
( Deger पाए जाते हें - 


ze . ET र : 
2 i 1) बहुमूत्रता (Polyurea )- रोगी को बार-बार पेशाब 
आर इस, आना । 
वर्तन # (2) मुँह अधिक 
T di O dr का अधिक सूखना (Polydipsia)- अधिक 


ATO) के d रोगी का मुँह सूखता है | i 
p 44 अपेक्षाकृत ह ( Polyphagia )- रोगी को 
AN कमजोरी अधिक भूख लगती है तथा अधिक 
DOM (4) वजन में का आभास होता हे । 
(5) मूत्र मधुरता कमी आना (Loss of weight.)- 
DO a I (Glycosurea) - मूत्र में शर्करा होने 
«di हरण चींटियों का आना । | 

ES Sm | 

होप (क झे लक्षणों के अलावा लगभग 25% रोगियों में 
र न (Rapi UNT (Drowsiness), तेज साँस का चलना 


2, "Pid p : 
E (५०, ९९१79 ) तथा , रक्तचाप मे कमी 
aii j = ) तथा 15-20% रोगियों में अत्यधिक : 
1450 ९१९२ ज्र T 
CY ९0७९२००७२2 e 
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थकान होना, कमजोरी आना तथा बार-बार चमड़ी के रोगों 
का होना भी पाया जाता है | 
चीनी परीक्षा - उपरोक्त लक्षणों के अतिरिक्त 
TEMA शकरा (Blood Sugar) की जाँच करके मधुमेह 
का पता लगाया जा सकता है | रक्त में शर्करा 200 mg/ 
di या अधिक तथा खाली पेट (Fasting Sugar) 140 
mg/dl या अधिक आए; लगातार दो बार जाँच करवाने पर 
भी; तो एसे व्यक्ति को डायबिटीज का रोगी माना जा 
सकता है । 
रक्‍त में चीनी की सामान्य मात्रा :- 
|) बिना कुछ खाए, खाली पेट (Fasting)- 100 
mg/dl या कम, 
2) भोजन के । घण्टे बाद - 160 mg/dl या कम, 
3) भोजन के 2 घण्टे बाद - 180 mg/dl या इससे 
कम होनी चाहिए जो कि सामान्य मात्रा मानी गई 
है। , 
अधिक संवेदनशील रोगी ( High Risk Individual ):- 
1) ऐसे रोगी जिनके माता-पिता या निकट सम्बन्धी 
को मधुमेह हे (Family ।॥90४-पारिवारिक 
वृत्त वाले लोग) 
2) मोटापा (Over-weight) से ग्रसित रोगी । 
3 रक्त भाराधिक्य वाले रोगी (Hypertensive 
patient) 
4) हृदय रोगी (Heart Patients) 
मधुमेह रोग की चिकित्सा :- 
““निदानम्‌ परिवर्जनम्‌ ॥'' 
अर्थात्‌ रोग की उत्पत्ति के कारक (Factors) 
को वर्जित करना ही सभी रोगों का प्रमुख चिकित्सा सूत्र 
है । ''आंहार-विहार'' पर नियंत्रण परमावश्यक हे | 
टाइप-टू डायबिटीज का प्रमुख कारण अधिक 
कैलोरी का ग्रहण करना तथा तदानुरूप उसकी खपत न 
होना है । a 
अतः मधुमेह रोग की चिकित्सा हेतु तीन 
विकल्प/मार्ग प्रमुखतया होते हें - rca 


> CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सचित्र आयुर्वेद |: 


(Diet & Exercise ) 
2) मुख-मार्ग से दी जाने वाली ओषधियाँ (Oral 
hypoglycaemic agents ) 
3) इन्सुलिन चिकित्सा (Insulin treatment) 

आहार-विहार एवं व्यायाम ( Diet & Exercise ):- 

यह चिकित्सा का पहला कदम है । रोगी के 
आहार पर नियंत्रण, हितकर विहार तथा नियमित व्यायाम 
के द्वारा मधुमेह पर शीघ्र नियंत्रण पाया जा सकता है | 
रोगी का आहार-शरीर की आवश्यकता के अनुरूप होना 
चाहिए । जरूरत से अधिक केलोरी युक्‍त आहार लेने पर 
अनावश्यक रूप से रक्तगत शर्करा में वृद्धि होगी । चीनी, 
आलू, चावल, शकरकन्दी आदि अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट 
युक्‍त तथा अधिक तली-भुनी चीजें एवं गरिष्ठ भोजन 
करके, अधिक आराम करने या सो जाने से चीनी की 
मात्रा रक्‍त में बढ़ जाती 

मंदे से बनी चीजें; चाकलेट, आइसक्रीम, पेस्ट्री 
तथा अन्य प्रकार को मिठाइयो को खाने से भी परहेज 
करना चाहिए | इसके अतिरिक्त मधुर, अम्ल एवं लवण 
रस प्रधान आहार का कम सेवन करना चाहिए । 

में 3बार भोजन तथा 33 नाश्ता 1९-1 (IDDM) 
तथा Type-ll (IDDM) में 2 बार भोजन तथा | बार 
नाश्ता करन का प्रावधान संतुलित आहार के रूप में लेना 
श्रेयस्कर होता है । 
सामान्यतः भोजन में :- 


RS 
(4८१) 


कार्बोहाइड्रेट - 60-65% 
वसा (Fats) - 20-25% 
प्रोटीन - 10-15% 
नमक - 3-6 gm/day होना चाहिए | 


अधिक मीठा खाने वालों को :- 
मिठाई के वैकारिक स्रोत-सैक्रीन तथा 'एस्पारटम का 
प्रयोग भी कर लेना चाहिए । मदिरा का सेवन कभी-कभी 
अल्प मात्रा में किया जा सकता है, अगर स्वास्थ्य सामान्य 
हो तो । मधुमेह के रोगी नियंत्रित मात्रा में सभी प्रकार के 

आहार को ग्रहण कर सकते हें । 
` विहार ( Exercise ) :- डायबिटीज के रोगियों को 
ट्ट [AUAM 
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नियमित रूप से स्वच्छ वायु में प्रातः, नियंत्रित परिश्रम, है 
करना ` चाहिए. जिससे शरीर को कोशिकाओं गुः 
पुनयौंवनीकरण तथा ऑक्सीजन सप्लाई बनी रहे । he € 
चलना, साइकिल चलाना, भोजनोपरान्त सुबह-शाम "m सुः 
तेरना तथा योगिक क्रियाओं को भी करते रहना चाहि शि 
क्योंकि योगिक क्रियाओं क द्वारा शरीर के साथ-साध शुः 
भी स्वस्थ एवं तनाव रहित हो जाता है । लगभग अ सा 


घण्टे की यौगिक क्रियाओं के द्वारा भी तीन सप्ताह सेकं प्रः 
माह के भीतर रक्‍तगत शर्करा पर नियंत्रण पाया जा सक , पुष् 
है | इसमें - i 
15 मिनट तक - आसन | 3, 
5 मिनट तक - प्राणायाम तथा therapy 


10 मिनट तक - का समय धारणा, ध्यान और aA TR (I 
में लगा सकते हैं | / cardiop: 


कुछ प्रमुख आसन जो इस रोग में किए जा ue Us मधु 


हैं, वे हैं - व्यवस्था 
1) अद्ध मत्स्यासन | ओज (अ 
2) भुजंगासन । | मूतर द्वारा 
3) पश्चिमोत्तानासन । ' लिए रसा 
4) मयूरासन । | : उप 
5) धनुरासन तथा ` ' को देख- 
6) TA | प्रभाव भी 
2. मुख मार्ग से ली जाने वाली औषधियाँ ( Oral hypodh उप 
camic agents ):- काल तथ 


Insulin का उपयोग शारीरिक बल तथा व्याधि T औष 
गंभीरता को देखते हुए चिकित्सक की सलाह से ही क| 5 । ऐसा 


चाहिए । रड (सा 
° आयुवेद चिकित्सा में करले का स्वरस या की lah 
का सुखाकर चूर्ण दिया जा सकता हे od स रा किय 
के रूप में भी उपयोग करना चाहिए। | sh 


° मेथी बीज का चूर्ण 3-5 ग्राम की मात्रा ga RA y 


देने से भी रक्तगत शर्करा की मात्रा में कमी PR 
$1 | भियो 
zl 
° जामुन बीज मज्जा का चुर्ण लेने से लाभ c A EE 
° बेलपत्र का सेंवन या पके आम की-मज्जा लीं 
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$ है । e ^ ला भप्रद M 

Bu | seii पत्र का चूर्ण भी ठ हे] 

रहे । पै y zd एवं आंवले का चूर्ण सम मात्रा में 4-5 ग्राम 
ji AU 4 g 

शाम e o _शाम लेने से लाभ मिलता हैं । 


शिलाजीत वटी, चन्द्रप्रभावटी, बसन्तकुसुमाकर रस, 


हना चाह , र 

-mar शुद्ध शिलाजीत चूर्ण = % ग्राम सुबह-शा दूध क 

गभग अ साथ तथा त्रिवंग भस्म का प्रयोग अत्यधिक 
y d x 

ताह सेह प्रभावशाली होता है । = ER 

awm. पष्पधन्वा रस भी प्रभावशाली ओपधि मानी जाती 


है । 
(003) रसायन चिकित्सा ( Rejuvenation 
therapy ):- रसायन चिकित्सा अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
और सम (वृक्क (Diabetic nephropathy), हृदय (Diabetic 
/ cardiopathy ) तथा आँखों पर (Diabetic retiropathy ) 
'जा सक यदि मधुमेह का प्रभाव दिखे तो तदानुसार चिकित्सा 
व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता हैं । मधुमेह में 
ओज (अपर ओज) का क्षय होता हे जिसका निष्कासन 
“Wan होता हे । इसलिए ‘sis aa” को रोकने के 

| लिए रसायन चिकित्सा करनी चाहिए | 
` उपरोक्त चिकित्सा का प्रयोग निपुण वैद्य/चिकित्सक 
को देख-रेख में ही लेना जीवनदायी है, अन्यथा हानिकारक 

| भाव भी सामने आ सकता है । 

hypo उपरोक्त औषधियों/वनस्पतियों का संग्रह भी उचित 
3 A at जगह से ही किया जाना चाहिए अन्यथा हीन 
व्या " SINIT के प्रयोग के परिणाम लाभकारी नहीं आते 
kj g षा ही प्रयास दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, जी०टी० 


शइ ( द 
a बर्लटन पार्क) ; जालन्धर द्वारा स्थापित 
या डायबिटीज क्लीनिक (९१ X a q 


श्रा सॅ M किया 


तदनुसार शुद्ध 'आयुवेदिक/हर्बल 
को चिकित्सा सफलतापूर्वक 


(०५ ०//मयुकेहकारणम्सव तारम ०२० 


मधुमेह का इलाज संभव नहीं हे । दैनिक जीवन में 
उपयोग आने वाली कुछ चीजें जिनका ज्ञान मधुमेह के 
रोगी के लिए आवश्यक हे, वे हैं - 

पथ्य :- कोद्रव (कोदो), चना, मुदग (मूँग की 
दाल), यव, जांगल मांस, सादी चाय, लघु व्यायाम, 
सुबह-शाम को यथाशक्ति सैर करने की आदत; नियंत्रित 
एवं पौष्टिक आहार, सत्तू, नींबू पानी, सादा सूप, पतली 
खट्टी लस्सी, हरी पत्ते वाली शाक-सब्जियाँ, खीरा, ककडी, 
टमाटर, मूली, करेला ओर घीया आदि | 

अपथ्य :- दिवास्वपन (दिन में सोना), मूत्र वेग 
धारण, तेल, घृत, मधु, गुड़; सभी प्रकार की wed; eq 
रस (गन्ने का रस), आनूप मांस, नवान्न (नया अन्न), 
चर्बी, मिष्ठान्न, मैदे से बनी चीजें, चीनी, मिठाई, चॉकलेट, 
चावल, WE का आटा, पनीर. केक, पेस्ट्री आइसक्रीम, 
आलू, तली हुई चीजें जसे पूडी, पराठा, पकोडे, समोसे, 
उड़द की दाल, राजमा, अचार, कचालू, सिगरेट, गुटखा, 
तम्बाकू । | | 

फल :- केला, WE, अंगूर, खर्जूर तथा सूखे 


MXN 


Td | 

सब्जी :- आलू, शकरकन्दी, कचालू, चुकन्दर, 
भिन्डी, अरबी तथा चिकित्सक के द्वारा प्रदत्त आहार 
तालिका का पालन करना चांहिए | 


PANCREAS & 
-BILLARY SYSTEM 
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डा० नितिन कुमार अरोरा, बी०ए०एम०एस० ,एन०्डी० ( दिल्ली ), आयुर्वेद vet Wheto, e 
डा० जगदीश कुमार अरोरा, डाक्टर ऑफ्‌ साइंस्‌ ( आयुर्वेद ), एफ०आर०ए०एस० ( लर्न) | 


( प्रस्तुत लेख का प्रथम भाग जनवरी, 2003 मे प्रकाशित 
हुआ है - सम्पादक) 
सामान्य सम्प्राप्ति :- 
क्षीणेषु दोषेष्ववकृप्य वस्तौ धातून्‌ प्रमेहाननिल: करोति | 
दोषो हि बस्ति समुपेत्य मूत्रं संदूष्य मेहाउजनयेद्याथास्वम्‌ ॥6॥ 
(चरक, चिकित्सा अध्याय-6) 
वातज .प्रमेह की सम्प्राप्ति :- कफ आर पित्त 
दोष जब वात को अपेक्षा क्षीण (न्यून) रहते हें तो बढा 
` हुआ वात '“ धातुओं'' (वसा, मज्जा, ओज और लसिका) 
को मूत्राशय में खींचकर ले आता है तब '' वातज प्रमेह” 
को उत्पन्न करता 
प्रमेहो की सामान्य सम्प्राप्ति :- कुपित वात 
पित्त और कफ दोप मूत्राशय में जाकर मूत्र को दूषित कर 
अपने लक्षण वाले वातज, पितज, कफज प्रमेहों को 
झि उत्पन्न करते हें । परन्तु यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक 
हें कि जो केवल “ara” से प्रमेह होता है वह असाध्य 
होता है क्योंकि मूत्रवह संस्थान के विभिन्न अंगों की 
विकृति के ही कारण प्रमेह की उत्पत्ति होती है । यहाँ 
मूत्रवह संस्थान का उपलक्षण *'वस्ति'' को समझना चाहिए 
और वस्ति से “मूत्राशय” का ही ग्रहण होता है । 
सुश्रुत ने शब्दतः बतांया भी हे - यथा 
तस्य चैवं प्रवृत्तस्यापरिपक्का एवं वातपित्त शलेष्माणो 
यदा मेदसा सहैकत्वमुपेत्य मूत्रवा हिस्त्रोतांस्यन सत्याधो गत्वा 
बस्ेर्मुखमाश्रित्य निर्भिदयन्ते तदा प्रमेहान्‌ जनयन्ति ॥4॥ 
(सुश्रुत, निदान, अध्याय - 6) 
सम्प्राप्ति:- प्रमेहजनक आहार-विहार का सेवन 
करने वाले मनुष्य के अपरिपक्व (आम) वात, पित्त और 
कफ जब मंदोधातु के साथ संयुक्त होकर मूत्रवाहक 
स्त्रोतसो (वृक्क, गविनियाँ और वस्ति) का अनुसरण कर 
नीचें की ओर जाकर बस्ति के मुख को घेर कर वहीं 
स्थित कर देते हैं तब प्रमेहों को उत्पन्न करते हें 
ता मा मम संहिता के निदान स्थान में 'वातमेह'' के 


330, पटेल नगर, हापुड़ 
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हेतुओं का विस्तार से “कषाय कटु fe | निदान २ 
प्रकोपमापद्यते'' वर्णन किया है । परन्तु चिकित्सा yy क्षीणता 
में वायु के स्पष्ट कारणों के लिए किसी शब्द fay, ओज के 
प्रयोग न करके कफपित्त के क्षीण होने पर (eme की उत्प 
दोषों के क्षीण होने पर वात स्वयं बद्ध हो जायेगा) इ “वातज 
गया है । 

सम्ग्राप्ति के पूर्वोक्त (चरक के सूत्र मो है कि र 
SGT शब्द आया हे - क्या इसका तात्पर्य "gg के WR 
में दूष्यो से है । वातजमेह में वसा, मज्जा, ओज, ae लसीका 
प्राय: दूषित होते हैं अर्थात ''दूष्य'' हैं अर्थात्‌ 

यह ठीक है कि वात वृद्धि, वातज carer! : 
सवन करन स-वातज मह को उत्पत्ति होती हे । फि! 


प्रमेह की कफ प्रधानता हाने के कारण प्रारम्भ में "का * | 
वृद्धि अवश्य संभाव्य हे । यदि मनुष्य ues का र 
आहार विहारों का सेवन करता हे तो इससे प्रारम्भ मंग + ' 
“कफ ” वृद्धि हो जाती हे । अब इसके बाद dp | 


अनुसार “ पित्तजमेह'' भी हो सकता € और वातज 3... 
प्रमेही “as” निदानो (रूक्ष, कटु क 75 
आदि आहार व मैथुन व्यायामाधिक्य आदि) ae | 
प्रारम्भ करता चला जाता है जिससे “कफ”, "शि. णा 
का नाश होकर वात की वृद्धि हो जाती है । यि 
वृद्धि को प्रथम ध्यान में रखें तब भी अन्य दोपे 
क्षीणता स्वभावत: ही सिद्ध होगी । 
यदि मनुष्य की प्रकृति aeu होती है” 
कफज मह" क्रो किंचित्‌ अवस्था आ जाती ot , 
वातज आहार विहारों का सेवन किया जाता हे तो भी 
शीघ्र प्रमेह की तृतीय श्रेणी अर्थात्‌ पूर्व रूप प्रकट रै 
वातज घमेले को सम्भावना हो जाती हैं । झू 
वात प्रकृति वाला रूक्षतायुक्त होता है fiiy 
वातज प्रमेहों में भी रूक्षता आती है । a vj कु 
ही ऐसे मनुष्य के पित्त की क्षीणता रहती * 4 हेते है 
वात को अधिक वृद्धि हो जाने से पित्त की | 


गर for 


es आहार-विहारों का सेवन, वातज मेह के 
से वात प्रधान दोष कुपित होकर (कफ-पित्त को 
1 पर) अपने विशिष्ट दूष्यो-वसा, मज्जा, लसीका 
दूषित कर बस्ति स्थान में जाकर, वातिक Fei 
अर्थात्‌ | ज उत्ति कर देता है l इस प्रकार मनुष्य के शरीर में 
wes वातज Wü" उत्पन्न हो जाता हैं | 
प्रमेह रोग में दोप-दूष्य :- आयुर्वेद का सिद्धान्त 
wid है कि शरीर-स्थित तीन दोष-वात-पित्त-कफ- ये ही रोग 
के प्रमुख कारण ह | मेद, रक्‍त, शुक्र, जल, वसा, 
gi लसीका, मज्जा, रस ओज आर मांस ये सब दृष्य हैं 
अर्थात्‌ दोष इन्हें दूषित करतं हं 
श्लैष्मिक प्रमेह में are” तथा “' दुष्य'' समान 


र u धातु 
गाज, ए 


aem l 


हे । फि! Ed 

में "का 2 पत्तिक प्रमेह में ''दाष'' पित्त ह आर दूष्य'' 

फ का इत e! 

म्भ में 3 वातिक प्रमेह में धातुओं का इतनी तीव्रता के साथ - 

z तुभं) विनाश होता है कि उसकी पूर्ति करने के लिए 

वातज १ उतनी प्रभावशाली SIT का अभाव. सा हे | 

कटु, 9 (WR सपित्तः पवनश्च दोपाः, मेदोस्त्र शुक्राम्बु वसा 

) at लसीका 

' "फि. म्णा रसजः पिशित च दूष्याः, प्रमेहिणां विशतिरेव 

| यदि 4 महा: । 

य दोषों (चरक, माधव निदान, भाव प्रकाश, योगरत्नाकर 
i Dit वजन सेन) 

होती है? = आचार्य चरक ने ।. मेदा (Adipose Tissue ) 

ती ae ), 3. शुक्र (Semen), 4. अम्बु 
à eee (Fat), 6. लसीका (Lymph) 

Lug) arrow ), 8. रस (Plasma/Nutri- 


9 

N >. आज (Essence of Tissue), 10 
m iar Tissue) - इन दस “दुष्यों” का 
के संयोग । इनसे (इन दोष-कफ, पित्त तथा वायु, 
t 1 विशेष से) बीस प्रकार के प्रमेह उत्पन्न 


(> C 
Stat 


= 
०एक्रवेह/ और sapik undei हपण्फ्रीयापिधिव्यभीण 
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अब SRR दस ''दष्यो'' का विस्तार से वर्णन 
किया जायेगा | 

1. मेद :- मेद-मांस धातु से पुष्ट होता हे तथा 
अस्थियों को पुष्ट करता हे । छोटी अस्थियों में तथा 
सम्पूर्ण प्राणियों में उदर के अग्र भाग में he” विशेष 
रूप से रहता हे । “' मेदोपुष्टि'' मधुमेह में अत्यन्त उल्लेखनीय 
€ | आचार्यों ने प्रधान “'दूष्य'' के रूप में “मेद” को 
वर्णित किया है । ,अधिकांशतः* मेदो रोग से पीडित 
व्यक्तियों में ही विशेष मिलता हे । आहार के पाचन की 
विकृति के परिणामस्वरूप मेदसचवाधिक्य एवं तदूजन्य 
रक्त शकरा को वृद्धि होकर मधुमेहोत्पत्ति होती है । मेद ध 
Td बढ़कर जब सारे स्रोतों को मार्गों को बन्दकर देती है 
तब कोष्ठ में वायु विशेष रूप से बढ़कर गमन करती हुई 
अग्नि को विशेष रूप स प्रदीप्त करती ह आर आहार का 
शोषण भी कर लेती हे । इसीलिए आहार का पाचन शीघ्र 
ही कर देती हे जिससे मनुष्य आहार को बार-बार आर 
अधिक मात्रा में चाहता हे । यदि आहार काल का 
अतिक्रमण कर दिया जाये तो वात-पित्त जन्य भयंकर कई 
रोग हो जाते हैं । मेद के साथ कफ मिश्रित होने से 
स्वेदवादी सिराओं के मूल में स्थित होकर पसीना का 
अधिक स्राव करता है | 

2. रक्‍त :- आधुनिक अन्वेषण के अनुसार रक्‍त 
कणों तथा क्षत्रकणों की उत्पत्ति (लिम्फोसाइट को छोड़कर) 
अस्थियों की लोहित मज्जा (Red Marrow) से होती 
हैं । आयुर्वेद के अनुसार शरीरस्थ रस रजंक कण के द्वारा 
रंगा जाकर, रक्त रूप में परिवर्तित होकर सम्पूर्ण शरीर में 
भ्रमण करता हे, अर्थात्‌ रक्‍ताग्नि एवं रञ्जक पित्त को 
क्रिया d "Vu धातु, रक्‍त क रूप में परिणत होता हे । 


रञ्जक पित्त का स्थान यकृत, प्लीहा (चरक तथा सुश्रुत 


के अनुसार), आमाशय (दोनों वाग्भट के अनुसार) तथा 

हृदय (MRK के अनुसार) हैं । इनमें जब रस पहुँचता 
है तो रञ्जक पित्त के सम्बन्ध से रक्‍त रूप में परिणत होता 
है । दोषों के प्रकोप के विवरण में, जब दोष प्रकुपित (या 


क्षीण) दाते हैं तब उसके सभी गुण प्रकुपित नहीं होते/ 


feto |) M E 


Nt i (७८५८५५८, Wat E 
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प्रत्युत, दोष-प्रकोपक आहार-विहार में प्रकोप्य दोष के 
जिस गुण की वृद्धि का स्वभाव विशेष होता हे उसी गुण 
की वृद्धि अधिक होती है । परिणामतया उस दोष के उस 
प्रकुपित हुए गुण के अनुसार ही रोग-विशेष का प्रादुर्भाव 
होता है | 

वात से दूषित रक्‍त वर्ण में कृष्णारूण; तनु 
(पतला), रूक्ष, फेनिल (फनवाला), vea, विशद 
(पिच्छिलता-रहित; अर्थात्‌ न जमने वाला होता हे । 

पित्त से दूषित रक्‍त नील, हरित, पीत, श्यामवर्ण, 
आम सन्धि (कच्ची मछलियों की गन्धवाला), मविखयों 
और चीटियों को अप्रिय तथा उष्णता के कारण चिरकाल 
में जमने वाला होता है । 

कफ दुष्ट रक्‍त गेरू क द्रव के समान ईषत्‌ 
रक्त-पाण्डु, पिच्छिल (चिपचिपा); तन्तुमान्‌, गाढा, स्निग्ध, 
शीतल, मन्दगति तथा शीघ्र जमने के स्वभाव वाला होने 
से, स्वरूप में मांसपेशी के समान प्रतीत होता हे । 
3. शुक्र :- शुक्र से दो पदार्थों (शारीर xod) 


ENTERS NS 


E99 का ग्रहण होता है । प्रथम शुक्र भातु-जो सम्पूर्ण शरीर में 


व्याप्त रहता है और जिसकी स्थिति शरीर में घेर्य, शौर्य 
आदि उत्पन्न करती है । दूसरा शुक्रधातु वह है जो वृषण 
ग्रन्थियों में अन्य अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के स्राव की सहायता 
से निर्मित होता है तथा जो गर्भाधान में समर्थ होता है और 
प्रसंग में मूत्रेन्द्रिय द्वार से क्षरित होता है । इसके क्षय होने 
पर मैथुन में अशक्ति, शुक्राविसर्ग तथा क्लैव्य आदि 
लक्षण होते हैं । यह शरीर का अंतिम धातु (रस, रक्‍त, 
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र-इन सात को धातु 
कहते हैं)जो श्वेत, द्रव, स्निग्ध, मधुर और मधु के समान 
गन्ध वाला होता है । उसे ''शुक्र'' कहते हैं । 
| प्रकुपित हुए दोष-शुक्र जो दूषित करते हैं । 
|. फेनिलं तनु रूक्षं च........शुक्र न तद्‌ गर्भाय कल्पते ॥140॥ 
| * (चरक, चिकित्सा अध्याय 30) 
अर्थात्‌ वात से दूषित वीर्य (शुक्र) फेनयुक्त, 
पतला तथा रूक्ष होता हे | उसका वर्ण अरुण-कृष्ण होता 
हे और बड़ी कठिनाई से अल्प मात्रा में निकलता है | वायु 


तसात तक 
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से दूषित वीर्य गर्भ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होत) ' [5 
र पीतमत्युष्णं x t 
सनीलमथवा पीतमत्युषणं........शुक्र पित्तेन दूषितम्‌ ig, , 

(चरक, चिकित्सा, अध्याय y | 


अर्थात्‌ पित्त से दूषित होने वाले शुक्र का: 

नीला अथवा पीला होता हे । शुक्र अत्यन्त गर; 
दुर्गन्धयुक्त होता हे । जब शुक्र निकलता है-तो लल 
दाह उत्पन्न करते हुए आता हे । इसे पित्त से दूषित 
शुक्र कहा जाता हैं | | 
श्लेष्मणा बद्धमार्ग तु भवत्यत्यर्थ पिच्छिलम्‌ ॥4)॥ 
(चरक, चिकित्सा, अध्याय | 

केफ से दूषित, जब शुक्र का मार्ग रुक जात. 

तो शुक्र अत्यन्त पिच्छिल होता है । इसे कफ से दू 
समझना चाहिए । | 
4. अम्बु :- शरीर का जलीयांश भाग ay 


शरीरज क्लेद, स्व्रेदादि, जलवाही स्रोतों द्वारा हमा ४ _ 


शरीर में सदेव ही जल का वहन होता रहता हे । “का 
क प्रकोप से बहुमूत्र तथा मूत्र में जलधातु को वृद्धि 
जल प्रमेह (Poly Urea) होता है | जल इस स्स ध्रः 
रूप में शरीर में संचार करता है । जलधातु का! 
(उदक क्षय) होने पर भी धातुओं को उसकी आवश्य 
तो बनी ही रहती है । यह आवश्यकता equ 
रूप में प्रकट होती है - जो 'उदकमेह' का ही एक 


हे ।.........तथा क्वचित्‌ विभिन्न रूपों में स्थिस्स 


रहता è- यथा नेत्र गोलक, अस्थि-सन्धि आदि में # 
के रूप में-रसमय जल का यह निर्बाध ''कुंड” चा 
से त्वचा से आवृत्त और रक्षित है । चरक ने छह ल 


(aa के विभिन्न स्तरों) में सबसे बाह्य त्वचा #| 


Di 
4 
i 
|| 


“उदक धरा” (जल का धारण रक्षण करने वाली) 
दिया है, यथा :- | 
शरीरे षट:; तद्यथा-उदक धरा 
वतस्य तिष्ठन्ति ॥4॥ | 
` (चरक, शरीरस्थानम्‌, अध्वर 
अर्थात्‌ 1. बाहरी त्वचा, जल को. धरार 
वाली 2. रक्‍त को धारण करने वाली, 3. सि) 


d 


DI 


एता: WH शी 


“ऋष्ठ”' की उत्पत्ति का स्थान, 4. दाद 
पत Cu n zem का स्थान; 5. अलजी आर 
अध्याय), ggi की उत्पत्ति का स्थान और 6. जिसके कट जाने 
शुक्र का; अन्धे की तरह अपने को अन्धकार में प्रविष्ट 
त ग eu अनुभव करता है और जिस त्वचा के आश्रयभूत 


-तो ति काली, लाल, स्थूल मूल वाली अत्यन्त दुश्चिकित्स्य 
1 दूषित १. gei पवो (गांठ-गांठ) पर उत्पन्न होती हे । इस Wen 


«ud होती हैं । यह स्पेर्शन्द्रिय का अधिष्ठान है - 


| 36 
HUMO gg शीत-उष्ण, गुरु-लघु आदि स्पर्शो का ज्ञान कराती 
अध्याय ॥ | 7 
रुक जा! ' ` 5 वसा .:- वसा शब्द से मांस स्नेह का ग्रहण 


'फ XR करा चाहिए वसा से कतिपय विद्वान स्नेह या त्वगन्तरीय 
` बसता स्तर का ग्रहण करते हैं । “शुद्ध मांसस्य चः स्नेह: 
भाग अ» दा वसा परिकीर्तिता”, विजयरक्षित ने भी वसा का लक्षण 


CX - “वसा मांस स्नेह'' इसी प्रकार किया है 1 वस्तुतः 
हे | “कए 


ian सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त स्नेह-विशेषं को ही वसा कहना 


LE 6. लसीका :- | 

ल arcere de E 
r aa . पु (उदक ) त्वगन्तरे व्रणगतं लसीका शब्दं लभते ॥15॥ 
आवय! i 
ति वृष" (चरक, शरीरस्थान, अध्याय - 7) 
Pe »  उपरक्त चरक वाक्य से ''लसीका'' नाम व्रण 
el एक" से स्राव (र्क्त ` S s z ae 
RA नामक प्रोटीन क॑ स्कन्दन के कारण भूत “* फाइब्रिन 
zad पक प्रोटीन तथा उसमें संसक्त कोषों के अतिरिक्त रक्‍त 


"qii b Eoo - जिसे सीरम ( Serum ) कहा जाता 
! पथ हे. AR ओर त्वचा के मध्य में रहने वाला तरल 
| तक SW अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में भी 
adi रहती हे इसे लिम्फ भी कहते हैं । 
| आधुनिकों के अनुसार लसीका वाहिनियों एवं 
th, E ore (Cisternachyli) में स्थित एक 
| लाए अथवा ला क्षारीय तरल, जिसको .लसीका 
> फोशिकीय 3 SEE (Lymphocytes) मुख्य 
a a ती € | 
foc. C 
के अनुसार लम्बी हड्डियों में स्थित 


टि 


— — 
015 मेह “और बधुपेह ५००कंफ शस्त्री यथक" 


“होती है- लाल मज्जा, जो हड्डी के सुषिर ऊतक 


- के बल से. धातु इस रस धातु का उपयोग कर उसके सार 


>.) टात 
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छलः 
कोमल ऊतक (अस्थि मज्जा) तथा कशेरूकीय स्तम्भ 
(Vertebral Column) में स्थित कोमल ऊतक (Spi- | 
nal Marrow or The Spinal C0/d/मज्जा दो प्रकार की | 


(Cancellous Tissue of the Bone) 4 पायी जाती है 
तथा रक्‍त कोशिकाओं एवं हीमोग्लोबिन के बनने से 
सम्बन्धित होती हैं ।. पीली मज्जा-जो बडी eisai की 
अन्तस्थागुहा (Medullary Cavity of the Long Bones ) 
में पायी जाती हे और वसा कोशिकाओं तथा संयोजी | 
ऊतक (Fat Cells & Connective Tissue). से बनी 
होती है - जो रक्‍त कोशिकाओं एवं हीमोग्लोबिन के बनने | 
में भाग नहीं लेती है । l | 

मज्जागत प्रकुतिप वात विकार से मज्जा का | 
शोष तथा मज्जा में निरन्तर शूल ये रोग होते हैं । सन्धि | 
शूल, माँस तथा बल का क्षय, निद्रानाश॑,. निरन्तर वेदना 
रोग होते हैं.। 

मज्जा प्रकुपित कफ के विकार में शुक्लनेत्रता 
रोग होते हैं | मज्जा गत प्रकुपित पित्त के विकार में (क) 
हारिद्रनखता (ख) हारिद्रनेत्रता रोग होते हैं | 

` `_ 8. रस :- आहार पर जठराग्नि की क्रिया से जो 

रस उत्पन्न होता है, वह शरीर में प्रसृत हो तत्‌-तत्‌ धातु 
को प्राप्त हो उसकी पुष्टि करता हैं । अपने-अपने धात्वग्नि 


(प्रसाद) भाग से अपनी तथा अपने उपधातु की और 
मल-भाग से अपने मल को पुष्टि करता है | | 

दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं | 
कि “सर” गतौ धातु से "xu शब्द की निरुक्त हुई | 
हैं । शरीर में निरन्तर गति करते रहने uw कहते हैं । | 
खाये हुए चार प्रकार के आहार का पाचन हो जाने पर जो. 
सार भाग बनता है उसे Ta" कहते हे । | 

रस धातु के दोष-दूषित होने पर निम्न रोग होते 
हैं 1. अन्न दोष (अन्न के प्रति तिरस्कार), 2. अरुचि 
(अन्न परं प्रीति होते. हु भी उसके मुख में आने पर | 
उसका स्वाद न प्रतीत होना, अतएव मुख से नीचे अन्न | 


— 
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का उतर न पाना), 3. 'रसों का ज्ञान सम्यक न हाना, 4. 
अग्निमान्द्य, 5. अजीर्ण, 6. अंगमर्द (शरीर टूटना), तृप्ति 
(अन्नपान न लेने. पर भी पेट भरा हुआ लगना) 7 
हुल्लास (लाला-प्रेसक), 8. अंगसाद (शरीर शोथिल्य 
अनुत्साह), 9. गौरव , 10 तन्द्रा, 11. ज्वर 12. GAM 
13. पाण्डु रोग, 14. स्रोतों का अवरोध, 15 कृशता, 16 
मुखवैरस्य (मुख. का स्वाद भिन्न-फीका, मधुर इत्यादि 
होना) 16क. ग्लानि (थकान), 17. तम, 18. असमय म॑ 
वली piai), 19. पलित (बाल पकना), 20. क्लीवता 
(पुरुत्वनाश) इत्यादि । 
9, ओज :- 
रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्‌ परं तेजस्तत्‌ खल्वोजस्तदेव 
बलमित्युच्यते, स्वशास्त्रसिद्धान्तात्‌ ॥24॥ 
(सुश्रुत, सूत्रस्थान, अध्याय 15) 


रसादिक तथा शुक्रान्त धातुओं के उत्कृष्ट सार 
भाग को “ओज” कहते हैं । अर्थात्‌ “रस” से लेकर 
"Ypn' पर्यन्त धातुओं का जो उत्कृष्ट तेज हे उसे ही 
ओज कहते हैं DUE कफ जातीय हे । अर्थात ओज सब 
धातुओं का सार हे तथा बल का कारण है 
ओज का स्वरूप :- : 
ओजः सोमात्मकं स्निग्धं शुक्लं शीतं स्थिरं संरम्‌ । 
विविक्तं मृदु मृत्स्नं च प्राणापतयमुत्तमम्‌ ॥26॥ 
(सुश्रुत, सूत्रस्थान -अध्याय 15) 
ओज- सोमात्मक (सौम्य), . स्निग्ध, शुक्ल, 
शीतवीर्य, स्थिर, प्रसरणशील विविक्त अर्थात्‌ श्रेष्ठ गुणयुक्त, 
कोमल, पिच्छिल और प्राणों का उत्तम आधार है । मनुष्यों 
का सर्व अव्रयवयुक्त शरीर इस ओज से व्याप्त रहता है 
| इस ओज का शरीर में अभाव हो जाने से.मनुष्यों की देह 
'विशीर्ण (नष्ट) हो जाता है । 
ओज का स्थान - हृदय 
तत्परस्योजसः स्थानं तत्र...ताः फलन्तीति महाफलाः ॥7-12॥ 
(चरक, सूत्रस्थान, अध्याय 30) 
वरह हृदय पर (उत्तम) ओज का स्थान है, हृदय 


' में ही चेतना के आश्रय भूत भावों का संग्रह है । इसीलिए 


CYS att, 
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चिकित्सकों ने हृदय को महत्‌ और अर्थ शब्द से कहा i 
उस हृदय (स्वरूप) मूल के कारण दश रकत ay व अप्र 
महामूल'' वाली कही जाती हैं । ये ही शरीर में ग. 
का वहन करती हैं ओर इस शरीर में रस को wb at 
IAA अर्थात प्रसारित करती हं जिस पर आर अपर अः जाय तो 
से पोषित होकर सभी प्राणी अपने जीवन का निर्वाह क 
हैं अर्थात्‌ जीवित रहते हं जिस ओज के बिना सा विकृति 
प्राणियों का जीवन नहीं रहता हे, जो ओज गर्भ के oe उसी तर 
में शुक्र-शोणित के सार रूप में वर्तमान रहता. है और p 
'' ओज''- कललावस्था में रस के सार रूप में रहता है. पदार्थ हो 
जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है तब आपने aR मेद, मांस 
में रहते हुये हृदय में प्रवेश करता है, जिस ओज के | जैसे आ 
होने पर शरीर नाश करता हे जो शरीर रस का स्नेह ह - ५ अल्पाल्प 
जिसमें प्राण' प्रतिष्ठित रहता है, हृदय उसी '' ओज" By अंश भा 
'' ओजोवह '' स्रोतों द्वारा सारे शरीर में धरमन करता ow ओजोवह 
है । चरक के सूत्रस्थांन के 17 वें अध्याय में प्रकरण क्र इसीको 
‘Coa’ ने मधुमेह की fave सम्प्राप्ति दी है | उस श आर 
दृष्टिपात करने सै विदित होगा कि मधुमेह में कफ प्रथा ह स 
दोष-दूष्यो की वृद्धि अपने-अपने वृद्धिकारक कारणों à ON वह 
अतियागवश हुआ करती हे । वुद्धि को प्राप्त इन -T TE 
द्वारा वायु का आवरण होकर प्रकोप होता हे | इस प्रभ (Enzyr 
प्रकुपित यह वायु अपने आशयापकर्ष के स्वभावश भ 
को अपने आशय (स्थानं) रस धातु में से आकृष्ट * 
च्युत करता S| इस प्रकार च्युत हुआ यह आ 
मूत्रमार्ग से प्रवृत्त होता हुआ ''मधुमेह'! को उत्पन की 


^ 


ह l 


& 
ओज: 


मधुमेह में ''ओज'' का विसर्जन किया | या 
हे । मूह ओज क्या पदार्थ है ? इस प्रकरण में “अ इी जथ 
का इस प्रकार प्रवृत्ति को स्पष्ट ही “मधुमद ` ह- यह 
तंत्रकार ने दिया हे । इससे सिद्ध हे कि इस रोग म॑ मू 
से जिस द्रव्य की प्रवृत्ति हुआ करती है वह आधुनिवी j विशेषकः 
` ग्लायकोजन'' (Glycogen) ही प्राचीनों -का ais TR इ 
ह । इस संदर्भ में, विस्तृत वर्णन आगे.के लेखा " ओः 
जायेगा | चक्राणि ने आचार्य का मूल वचन उड 


m RU zi Q2 
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3 iz s a 
ame “7 भेद बताए PRU या प्रधान तथा अपर 
ह| क 


E अप्रधान | इसमे मूत्र मार्ग से "repe में जिसको 
र में oh होती है 
a EUN (Glycogen) की ER लक्ष में रखा 
अपर ओः जाय तो उसकी महत्ता सुस्पष्ट हा सकेगी । ES 
उदाहरण के लिए z जिस प्रकार दूध को 
बिकृति-दर्धि, तक्र, घृत आदि हं इक्षु-विकृति गुडादि ह्‌, 
Wm उती तरह mue में मूत्र में जानेवाला पदार्थ - यह 
to "ओज'' की विकृति से निर्मित. दोष-दूष्य समूर्च्छनाजन्य 
. पदार्थ होगा । यह "eds वायु के द्वारा विकृत ENDE 
Um मेद, मांस दुष्यों के क्लेद के साथ मिलकर दुष्ट होता है 
| जैसे अस्थि-विकृतियो से अस्थि-पोषक धातुओं का 
स्नेह ह अल्पाल्पश: क्षरण होता है, वैसे ही विकृत “ओज” का 
ओज" कॅ” अंश भाग से निष्क्रमण होता हे ऐसा मानना चाहिये | 
run ओजोवह धमनियों में रसाश्रय से ''ओज'' रहता हे 
[करण a इसीकी विकृति होकर ''प्रमेह'' में क्षयावस्था हे तथापि 
quus इस ओज के क्षय से एवं चिरंतन क्षय की यंत्रणा जारी 
फ परप हने से “ हदयस्थ'' पर ओज भी स्वस्थ नहीं रह सकता 
कारणों i आर वह ओज जो हृदय की रचना-विशेष में, उसे बनाए 
dua खग में कार्य करता हे (कुछ एन्जाइम या हार्मोन्स 
इस प्रका (Enzyme or Hormones ) जैसा. पदार्थ उस पर 
आवश अ pte Farr कर कालान्तर से '' हृदय रोग'' में कारण 
आकृष्ट q 8 सकता ह | 


Haid) UR तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकम्‌ । 
qu क भज: शरीरे संख्यातं तन्ना शान्ना विनश्चति ॥74॥ 

| (चरक, .सूत्रस्थान, अध्याय 17) 
कया T may चरक ने सूत्र स्थान के 17 वें अध्याय में 


[अ UR शिरोरोग तीनों का वर्णन किया है और 

6 TON हदय के 'ओजाश्रय का भी स्मरण किया 

1 स्थान में रखने योग्य बात है । 

jd | प्रमेह मेह मैं ओं श 

घुनिकी | विशेषकर में धातुओं का क्षय होता है तथा अग्नि भी, 

T TN इस E भी मन्द रहती है जिससे यक्ष्मा की 

आज 5 a A 
= तग ओज य का निर्मल कम होता हे ओर रस 
3€ hate : ही क्षय होता हे. । मधुमेह की सम्प्राप्ति में 
का स्पष्ट वर्णन M 3 

वर्णन भी प्राप्त होता हे । 
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10 मांस :- यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक हे 
कि मांसपेशी ही केवल आयुर्वेदोपदिष्ट मांस या मांस धातु 
नहीं है । सत्य यह है कि ये मांसधातु-प्रधान अवयव 
विशेष हे । जैसे प्रसिद्ध ''जल'' भारतीय वाड्‌.मय तथा 
आयुर्वेद में जल महाभूत नहीं है, एवं मिट्टी पृथ्वी महाभूत 
नहीं हैं, किन्तु क्रमशः जल महाभूत प्रधान तथा पृथ्वी 
महाभूत प्रधान पदार्थ विशेष है । यही स्थिति t मांसपेशी '' 
के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए | मांस धातु शरीर के 
अन्य अवयवों में भी अनुस्यूत (ओतप्रोत) रहता है | 
उसके क्षय से पेशियों के अतिरिक्त अन्य अवयत्रों में भी 
वैकारिक लक्षण अभिव्यक्त होते हैं । जैसे '' धमनी शैथिल्य'', 
इससे यह समझा. जा सकता है कि धमनियों में (रस-रक्त 
वाहिनियों में) भी “मांस धातु'' की विद्यमानता होती हे 
तथा उसके साम्य से उनको क्रिया का साम्य रहता हे एवं 
क्षय से उनमें कर्मक्षय होता है । अर्श को आयुर्वेद में 
मांसाकुर कहा है, उसमें मूल यही हे. कि सिराओं के 
घटक मांसमय मण्डल की क्षीणता और दुर्बलता के 
परिणामस्वरूप ही ये फूल जाती है । 


- 1. मांसगत प्रकुपित “वात'' विकार - : 


1. अंग गौरव 2. अंगों में अधिक तोद, 3. दण्ड, 
मुष्टि से आहत के समान पीडा, 4. अंगरूजा, 5. अंगों को 
थकावट, 6. सशूल ग्रंथियां, 7. सतोद्‌ ग्रंथियाँ, 8. भ्रम, 9 
राग 10, भ्रम । 


2. मांसगत प्रकुपित “पित्त'' विकार :- 


1. मांसपाक 2. मांस प्रकोप | 
3. मांसगत प्रकुपित "mus विकार :- 
1. अर्बुद, 2. अपची, 3. आर्द चर्म से आच्छादित 


` गात्र का अनुभव, 4. अति गोरव । 


प्रमेह में “मेद”, “aie” और शरीरज क्लेद 
विशेष रूप से सभी प्रमेहों में दूषिते होते हैं । शेष मज्जा 
आदि दूष्य तो विशिष्ट मेहों में ही दूषित होते. हैं । 
यथा-लंसिका, वसा, मज्जा और ओज केवल वातजमेह में 
दूपित होते हैं । पैतिक और कफज में नहीं - ऐसा 
मधुकोपकार का मत हैं । यही मत चरक और सुश्रुत का 
भी हे । 


|) 2 i a Se S — 
UL A 


Digitized qu प roses शदिः eGangotri 


नाम :- ले० एकेशिया केटेचु (Acacia Catechu 
Willd. ) 3 

हिन्दी :-खेर । 

अंग्रेजी `:-कच्छट्री (Cutch Tree) 


खदिर को गुजरती में 'खर' कहते है | उसका 

कत्था चूने के साथ मिलाकर पान पर लगाकर उसमें 
मुखवास के अन्य द्रव्य डालकर भोजन के बाद पान खाने 
का रिवाज समाज में प्रचलित था | खदिर के सेवन से 
मुखरोग-दंतरोग एवं कण्ठ रोग कम होते थे । आजकल 
खाने-पीने का शौक बढ़ गवा है, लोगों के पास पेसा 
ज्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए प्रचलित परंपरायें क्षीण 
होती चली जा रही है या नष्ट प्राय: हो गई है । 
'ताम्बुलस्य त्रयोदशगुणाः eris fa तेदुर्लभाः' ऐसा पृथ्वीलोक 
का अत्यन्त स्त्रास्थ्यप्रद खदिर आजकल प्रतिदिन के सेवन 
में से निकल गया है: और मुंह के-दंत के-जिहवा के-गले 
Se केन्सर के रुग्ण उतने ही बढ़े हैं । कोई केन्सर का 
संस्थान इसके बारे में जनता क्रो ज्ञान नहीं दे रहा है । 
'प्रमेह' भी आजकल इतना बढ़ा है और खदिर एवं सुपारी 

' खाने का रिवाज भी कम हो गया है । 'मधुमेह' कौ 
चिकित्सा में ' खदिरक्रमुककषाय' को श्रेष्ठ माना गया है | 
श्वित्र में भी खदिर एवं खदिरसार का उपयोग प्रशस्त 
कहा गया है | सभी प्रकार के कुष्ठ के लिए 'खदिर' को 
श्रेष्ठ औषध बताया गया है । भगन्दर, अपची, रक्तदोष 
एवं पांडुरोग को दूर करनेवाला खदिरसार हे । 'खदिरादिवटी 
कवल कास का ओपध रह गया हे । जितना आभ्यंतर 
प्रयोग में खदिर श्रेष्ठ है उतना ही लेप, उद्वर्तन, स्नान, ध 
पन, अवचूर्णन आदि बाह्य प्रयोग में प्रशस्त है । खदिर 
तल एवं खदिरादिवटी' का मुख रोगों के लिए उपयोग 
करने को चरक ने बताया हे | पहले के समय में शायद 
रामांतिका, मसूरिका, विस्फोट आदि रोगां 


प्रो०यु०डी० रावल, एम०डी० ( आयुष 


स्कीन डिसीज' बढ़ गये हे । उसमें तरह-तरह के अकू 

आधुनिक उपचार होने के बावजूद परिणाम do 
effects’ ज्यादा देखने को मिलत हैं | उसे रोकने के हि 
खदिर' को 'उदर्दप्रशमन' बताकर 'चरक' ने सभी फ़ 
के “एलर्जिक स्कीन डिसीज' के लिए एक उत्तम आ 
दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह हे कि वेद्यं १४ 
ऐसा औषध इन व्याधियों में अधिक उपयुक्त होता हो ऐ। : 
नहीं देखा गया | आयुर्वेद में अनुसंधानात्मक कार्य करेतर प्रशस्त ' 
सभी को 'खदिर' जैसे ओषध पर 'एलर्जिक up मध्यमवः 
डिसीज' में कार्य करके उसका प्रचार करना आवशक मुख्य ज 


E a | प्रकार र 
रस - तिक्त, कषाय | pid 

गुण - लघु, रूक्ष | । गोबर आ 

वीर्य - शीत | । युक्त इध 

fae - कटु | | रस नीचे 

प्रभाव - कुष्ठध्न । घा रस 
कफपित्तशामक है । दन्तत्य-दांतों के-लिए feno “कर ' 

भेदोध्न, कंडू, कुष्ठ, वत्र, कृमि, त्रण, प्रमेह, जा भार 
शोथ, कास, अरुचि आदि को दूर करने वाला है I, ae 

| न होः 


चरक एवं अष्टांगसंग्रहकार ने 'कुष्ठध्न' ९ 
उदर्दप्रशमन' दशेमानि में 'खदिर' की गणना की है | 7 सेवन 
सुश्रुत ने “सालसारादिगण' में 'खदिर' की गणना की ह 
सालसारादिगण' कुष्ठ, प्रमेह, पांडुरोग को नष्ट क अधि 
एवं कफ और मेदोधातु का शोषक हें P ope 
ने “असनादिगण' में उसकी गणना की है । “असनार 
श्वित्र, कुष्ठ, कृमि, प्रमेह, पांडु-रोग को नष्ट कर 
आर मेदोदोष को शान्त करता हे ।' चरक एवं 
ने कुष्ठ नाशक द्रव्यो में 'खदिर' को श्रेष्ठ कहा € 


Wh f 


खदिका 


` अष्टांग हदयकार 'वाग्भट' ने भी 'कुष्ठ' में खैरस( ड 


संक्रमण को सेवन करने को कहा है e “सुश्रुत' ने भी कुष्ठ में 
. 'खदिराष्टक क्वाथ' का प्रयोग करते थे, जो रोगों को को सर्वथोपयोगित्य दर्शाते se हे कि ME 
|. राकता ह आर शीघ्र परिणामदायी हे । आजकल खाने Rd 
| m आजकल खाने म॑ वृद्धि को प्राप्त हुआ (महा) कुष्ठ अपनी शक्ति 
| आर ओपधापत्ार म इतना अपचार हो गया हे कि 'एलर्जिक का अन्त कर देता क LO एसत We मत ळा Wi को मार डालता ८» 
डी-] n गवर्नमेन्ट क्वार्ट्स, वस्त्रापुर, गुरुकुल के पास ड्राइव इन सेड. अहमदाबाद 760052 Re 
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T V 
eee. : 
सम्पूर्ण रूप में प्रयोग में लाया गया खेर अपनी 
प्रभाव) से कुष्ठ रोग का नाश करता है 


ex 


(आष). n 
के m शर्कित (वीर्य, 
में '॥॥ ऐसा कहा | 


ने के हि we e सरि 
सभी te आजकल वन्य सम्पदा के रूप में सुरक्षित न 


त्तम औए छते हुए खदिर के वृक्ष कम Hye 2... ms a 
वैद्यो iy ऐसी भूमि में उसकी कृषि होनी चाहिए । कोई उत्साही 
ता हो ù किसान इस बात की ओर 2 दे ऐसी नम्र विनती है । 
ius प्रशस्त भूमि में उत्पन्न, कोडा से नष्ट न किये गये 
क स, मध्यमवय (तरुण) खेर के वृक्ष को चारों ओर से खोदकर, 
आकाक पुष्य जड़ को काटकर इसके अन्दर लोहे का घडा इस 
| परकार रखें, जिससे कि गिरता हुआ खदिर का रस उस 

) घडे में एकत्रित हो जाय । फिर इस खैर को चारों ओर 

| गोबर और मिट्टी का लेप करके लकड़ी, उपले आदि से 

| युक्त इंधन द्वारा आग लगा देवें जिससे जलने पर इसका 

| एस नीचे घडे में एकत्रित हो जाय । तब ज्ञात हो जाय कि 

¦ षड रस से भर गया है तब इस घड़े को निकालकर, रस 

गए हित्र! अनकर दूसरे पात्र में सुरक्षित स्थान में रखें | फिर विधान 
मेह, @ AAR आंवले का रस, मधु और घृत मिलांकर इस रस 
1 है ॥ „ + मात्रा का सेवन करने को कहा गया है ॥ औषधि का 
gu! V पष होने पर * भल्लातक” विधान में कहे गये आहार-विहार 
की है| का सेवन तथा त्याग करना चाहिए D इससे कुष्ठ, भगन्दर, 
ना की है| STR, प्रमेह, रक्तदोष एवं पांडुरोग नष्ट होते हैं ॥" इस 


z का ; d का एक प्रस्थ (64 तोला) सेवन करने पर आयु 
fme = वर्ष की वृद्धि होती है ॥। इसका एक प्रस्थ सेवन 


सना पन पा दूर हो जाता है e बुढ़ापे में 'श्वित्र! या. 


i न्‌ (em 
A शके सेवन डिसोज' के कारण चिन्ता बढे तोः व्यक्ति को 
(ae को ओर ध्यान देना चाहिए । 
कहा c x 
dant भोजम-पान २ लिए 
s di पान के लिंए खदिरक्वाथ का प्रयोग 
j q p : कहा गया है TE 3 
जस ४7 खेर का ह 
तसे if पे अथवा विडंग कषाय घी और मधु से, त्रिफला क्वाथ 
Pe है. जिस E के साथ लेने पर कुष्ठ का नाश 
A टेका a CPUS स्थित धर्मरागादि कषाय को 


एकतुला (100. पल या 400 तोला) 


SM 


. चूर्ण :- 


^ AVR) क्ट.) - ला = — 
NERS oh aera आयुवद भवन प्राश 
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खैर सार कों एकद्रोण (1024 तोला) जल में पकावें और 


सोंहलवां हिस्सा या भाग क्वाथ शेष रहने पर अग्नि से | 


उतारकर सुरक्षित स्थान में रखें । आँवले का रस, मधु और 
घी मिलाकर इसका. सेवन करें ।४ आँवला तथा खैर की 
छाल के काढ़े में बाकुची के चूर्ण का प्रक्षेप डालकर पीने 
से शंख तथा चन्द्र के समान श्‍वेतकुष्ठ भी दूर होता है ॥" 
आँवले तथा खेर की छाल के काढे में मधु डालकर 
प्रतिदिन पीने से शंख, कुन्दपुष्प तथा चन्द्र के समान श्वेत 
Raa भी नष्ट होता हे ॥7 'खदिराष्टक कवाथ' का पान 
करने से रोमान्तिका, मसूरिका, कुष्ठ, विसर्प, विस्फोट, 
कण्डू आदि रोग दूर होते So शर्नेमेही को खैर का 
क्वाथ एवं क्षोद्रमेही (मधुमेही) को खर्दिर और सुपारी का 
क्वाथ लेने को कहा है ॥9 

क्वाथ. 2 से .4 चम्मच क्वाथ विधि से प्रातः 
अनन्नकाल में । बार लेना चाहिए | 


दोषों के बाहर निकल जाने पर खेर के क्वाथ से. 


बनायी गए यवागू पीने के लिए देने को कहा eg? 
शीतकषाय :- 

खैर का शीतल कषाय मधु और रसौंत के साथ 
पीने से त्वक रोग, कण्ठरोग, अपची, गुल्म, प्रमेहा को 
हठपूर्वक नष्ट करता हे जिस प्रकार की वायु का प्रचण्ड 
वेग बादलों को छिन्न-भिन्न करता हे P 


खैरसार के चूर्ण का प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन 
करके कुल मिलाकर 1 तुला (400 तोला) तक सेवन 
करना चाहिए ।” चूर्ण | से 3 ग्राम 2 बार पानी सें लेना 
चाहिए | È 

खदिरागुटिका :- NS 
सभी. प्रकार के दांत, qu और गले क रोग में 


उत्तम औषधि है | द्वांतों का हिलना या गिरना, दन्तसोषिर्य, 


दंत क्रिमि, मुखपाक, लयूकोप्लेकीया, मुखदौर्गन्ध्य, स्राव, 
उपलेप, पिच्छिलता, स्वरभेद आदि को दूर करता È 


.'खदिरादिवरी' व्याधि के अनुसार 2 बार-3 बार या 4 बार 


मुँह में रखकर चूसने के लिए कहना चाहिए । मुखपाक 
(दंत; दंतवेष्ट के रोग, जिहवा के रोग और wei «मे 
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veram 
यदि केन्संर भी हो तो इसका प्रयोग करना चाहिए । 
घृत:- ; 


ANN NNA N QE 


“चरक ने रक्‍त पित्त प्रधान कुष्ठों में खदिर सार 


. के क्वाथ और कल्क से सिद्ध 'खदिर घृत' का सेवन 


करने को कहा'हे ॥' महाखदिर घृत को उत्कृष्ट कुष्ठनाशक 
कहा है । पान एवं अभ्यंग करने से सभी प्रकार के कुष्ठ 
नष्ट होते हैं Po महाखदिर घृत में महातिक्तकफघृत के 
सभी द्रव्य आ जाते हैं और इसके बावजूद इसमें खदिर, 
शिंशपा, विजयसार आदि डालकर इसको महाखदिर बताया 
गया है । इस कारण संतर्पण से होने वाले कुष्ठ, मुखरोग, 
गलरोग, हृद्रोग, ,आदि में यह सफल है । खैर सार के 
क्वाथ से सिद्ध भेडी के घृत का सेवन करने. को कहा 
हे वाताधिक्य वाले कुष्ठ में कृश व्यक्ति को भेड़ी के 
घृत का सेवन कराने से कुष्ठ के साथ 'कंडूयन, अनिद्रा, 
चिन्ता आदि अधिक हो तो भी लाभ होता है । खदिरघृत 
शमन औषध के रूप में देना हो तो 10 या 20 ग्राम खाने 
के पहले । बार लम्बे दिनों तक देना चाहिए । उसी से 
कुष्ठ, महाकुष्ठ, श्वित्र आदि दूर होते हैं । यदि उनमें 
शोधन करना हो तो 20 से 140 ग्राम तक 2-2 चम्मच, 
4-4 चम्मच आदि क्रम से 14 चम्मच तक 7 वें दिन 


पहुँचना चाहिए और बाद में योग्य शोधन कराना चाहिए p 


खदिरारिष्ट :- 

.  खदिरारिष्ट को भी सभी प्रकार के कुष्ठो का 
नाश करने वाला कहा हे । पांडुरोग, अर्बुद, ग्रन्थि, कृमि 
कास, प्लीहोदरादि रोगों को दूर करता है |» आसव 
कल्पना को शीघ्र फलदायी बतायी गई । केन्सर के जिस 
प्रकार में कडूयन ज्यादा होता हो ऐसे होचकिन्स डिसीज 
में जिसमें प्लीहा बढ़ जाती है और प्लेटलेट्स कम हो 
जाती है एसे Chronic idiopathic thrombocytopenic 
purpura’ भी ठीक होता हे । इन व्याधियों में उपद्रव के 
रूप में या उत्पादक कारण के रूप में ग्रन्थि, पांडुरोग, 
कृमि, कास आदि हो तो लाभ करता है | 

खदिरारिष्ट 2 चम्मच 2 बार समभाग जल मिलाकर 


स्थाने के पहले या बाद में देखें । 
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बाह्य प्रयोग :- स्नान करने में, wd 
में", एवं उद्वर्तन में, खदिर का प्रयोग करने को: 


ह | l4 


तैल :-खदिर सार का तेल भी कुष्ठ रोग 
हितकर बताया e 


खदिरादि तैल के प्रयोग से (गण्डूष या कर 


. धारण करने से दांतों का हिलना या गिरना, दंत ay 


कृमिदंत, मुखपाक, मुखदोर्गन्ध्य आदि को दूर करता है; 
खदिरादि तैल यथावश्यक देना चाहिए । दंत-दंतमूत : 
मुख के, fem के या feat मूल के असाध्य व्यापि 
उसके SAK भी समाविष्ट है यदि ऐसा हो तो खद 
तेले का गंडूष या पान और खदिर क्वाथ का पान Te 


DI 
ES 


प्रयोज्य अंग :- त्वक्‌, खदिरसार (mu) [ 


विशिष्ट योग :- खदिराष्टक क्वाथ, wie ` 


खदिरादि वटी, खदिरघृत, महाखदिरघृत, खदिरोरिष्ट, d 
तल या खदिरादि तेल | 

खदिर कुष्ठरोग जिसमें महाकुष्ठ का आं 
हो जाता है और faa में सर्वाधिक लाभप्रद है । इ 
अलावा भगन्दर, अपची, ग्रन्थि, अर्बुद आदि संतर्पण उ 
व्याधियों में भी इसको लाभप्रद बताया. गया है | झै 
अलावा रोमांतिका, मसूरिका, विस्फोट आदि संक्रमण 
एवं पित्तप्रधान व्याधियों में भी इसको अच्छा कार्ष 
माना हे । आजकल विस्फोट या अन्य cm म॑ ° 
स्टीरॉयड भी नाकाम हो जाते हैं ऐसी व्याधियों म 
महाखदिरघृत या क्वाथ या चूर्ण उपयुक्त है | इसी. 54 
चरक ने इसको उदर प्रशमन एवं कुष्ठध्न द्रव्यो म. 
और सुश्रुत ने भी साल सारादिगण' में l 
वाग्भट ने असनादिगण में स्थान देकर इस बात वा | 


इंगित किया "है | c | 


संदर्भ :- | 
1. खदिरः शीतलोदन्तयः कण्डूकासारुचिप्रणुत | 

तिक्त: कषायो Ager: कृमिमेहज्वरत्रणान्‌ ॥ f 
श्वित्रशोथाम पितास्र पाण्डुकुष्ठ कफान्‌. ह 
` ` भाप्रनि, बटादिवर्ग (152 2 
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aga 4/11( 13), च.सू.अ. 4/17 (33) std 


ga 15 | 

ga. 38/12-13 | 

agga 15/18-20 | 

ait; कुष्ठध्नानाम्‌' 

च.सू.अ. 25/40, HAGA 13 | 

कुष्ठेषु सेव्यः खदिरस्य सारः । 

HEA. 40/50 | 

ga. 8/71 | 

ga. 10/13, अ.सं.चि.अ. 21, च.द्‌. 50 
कुष्ठचिकित्सा 1/65 | 

सुचि.अ. 10/13, अ.सं.चि.अ. 21 | 

अ.संचि.अ. 29 | 
सुचि.अ. 10/13 | 
उ.सं.चि.ऊ. 29 | 
च.चिःऊ. 7/157, सु.चि.ऊ. 8/5, सु.निःऊ. 7/70, 
च.द. 50 कुष्ठ चिकित्सा/73, at कुष्ठ चिकित्सा | 
अ.संचि.अ. 29 
सु.चि.ऊ. 10/13 । 
च.द. 50. कुष्ठ चिकित्सा 1/70, SWE. 24 ऊ. 
54/154, यो.र. कुष्ठ चिकित्सा, भै.र. 54 कुष्ठ रोग 
चिकित्सा प्रकरणम्‌ /54 । द 

AX .54 कुष्ठ रोग चिकित्सा प्रकरण/53 | 


35 54 मसूरिका चिकित्सा/25-26, यो.र. कुष्ठ 


बँद्यनाथ | | : ; 
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. शर्नेमेहिन खदिरकषायम्‌, क्षोद्रमेहिनं खदिर | 


. सु.चि.अ. 8/66 | 

. अ.संचि.अ. 21 । 

. सुचि.अ.10/13 | 

. च.चि.अ. 26/206-214 | 

. च.चि.अ. 7/135 | : र 

. च.चि.अ. ,7/152-156, च.द्‌. 50 कुष्ठ 


. सुचि.अ. 10/13 । 

27. «X. 54 कुष्ठ रोग चिकित्सा प्रकरणम्‌ | 365-370, 

. च.चि.अ. 7/157, सु.चि.अ. 7/5, Y.A 7/70 

. च.चि.अ. 7/157, च.द. 50 कुष्ठ चिकित्सा / 73 

. च.चि.अ. 7/157 | 

. च.र. 50 कुष्ठ चिकित्सा/ 73, at कुष्ठ चिकित्सा। 
eae 


. च.चि.अ. 7/117 | 
. च.चि.अ. 26/206-214 | 
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चिकित्सा, यो.र. शीतला चिकित्सा, भै.र. 59 मसूरिका | 
चिकित्सा प्रकरणम्‌ | 40-41 | 


क्रमुककषायम्‌ | 
सुःचि.अ. 11/7 


चिकित्सा/111-115, यो.र. कुष्ठ चिकित्सा, भ.र. | 
54 कुष्ठ रोग चिकित्सा प्रकरणम्‌/261-265 । 


यो.र. कुष्ठ चिकित्सा, शा.सं.भ.खं.अ. 10/60-63 । | 


च.द. 50 कुष्ठ चिकित्सां/73, यो.र. कुष्ठ चिकित्सा । | 


यो.र. कुष्ठ चिकित्सा | | 
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शिशु स्वास्थ्य त 


** डा०. राकेश शर्मा, एम.डी. ( आयु. ) | । 
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शैशवीय उदर रोग का 


* डा० चंचल शर्मा, एम.डी.( आयु. ),पी.एच.डी. 
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*** vro जय पाल गर्ग, gro रेनु राव, डा० शीतल शर्मा, dumy E 
उदर रोग सामान्य परिचय संरूद्धमूत्रानिलविट्‌ शिशुरानाहवेदनी ॥ लक्षण :- 
बाल्यावस्था में सर्वप्रथम बालक माता से दूध (का.सूत्र 25) 
ग्रहण करता es: कोई भी दुग्ध दुष्टि उसके उदर लक्षण :- 4 
रोग का कारण हो सकती है । अतः सर्वप्रथम उदररोगों ` 1. नेत्र विस्तृत व स्तब्ध 7. विसूरि 
का ही होना संभव हे । 2. सन्धियों में वेदना od 
आचार्य काश्यप के अनुसार उदर रोग - 3. अरति, क्लम विर 
संख्या-9 4. अपान व मल मूत्रावरोध 
1. अतिसार 4, आमदोष लक्षण :- 
देह वैवर्ण्यमरतिर्मुखग्लानिरनिदता । स्तैमित्यमरूचिर्निद्रा गात्रपाण्डुकता रति: \ 
वातकर्मनिवृतिश्चेव्यतीसाराग्रवेदनाः ॥ . ` रमणाशनशय्यादीन्‌ धात्री च द्वेष्टि नित्यशः ॥ / 
(का.सू. 25/14) अस्नातः .स्नातरूपश्च स्नातश्चास्न्नातदर्शनः । | 
' लक्षण :- लक्षणः- | 8, पाण्डु 
1. शरीर विवर्णता L- स्तिमितता | ` नाश 
sas 2. मुखग्लानि, अरति 2. अरूचि, निद्रां, अरति | w 
3. अनिद्रा . 3. पाण्डु । 
| 4. वात कर्मों की निवृति । 4. क्रीड़ा, भोजन, निद्रा व रात्रि से द्रेष लक्षण :- 


2, अलसक ४ 
शिरो न धारयति यो भिद्यते जृम्भते मुहुः 
स्तनं पिबति नात्यर्थं ग्रथितं छर्दयत्यपि | 
विषादाध्मानारूचिभिर्विद्यादलसक शिशोः ॥ 
(का.सूत्र. 25/27-28). 
लक्षण :-- | RR 
1. शिर का एक स्थिति में स्थिर न रहना 
2. शरीर में भेदन वत पीड़ा 
3. पुनः-पुनः जृम्भा 
4. अधिक स्तनपान नहीं करना 
S. ग्रथित वमन | न 
6. .विषाद, आध्मान, अरूचि 
3. आनाह 
विशालस्तब्धनयन: पर्वभेदारतिक्लमी । 
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f 

! T प्र. रा. आयु. स्ना. शि. एवं i | Re 

| mo ak " ॐ A शि. एव अनु. संस्थान, पपरोला I 
pes as स्तातक, प्र, रा. आयु. em शि, एवं tc En oder संस्थान, पपरोला . ' 
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** लेक्चरर, कौमारभृत्य विभाग, हि. 


Un 


. अस्नान होने पर भी स्नान किया हुआ की 

प्रतीति व स्नान करने पर असतान प्रती | 

5. उदर शूल ET 

. स्तनं व्युदस्यते शैति चोतानश्चाव्रभज्यते। | 

` उदरस्तब्धता शैत्यं मुखष्वेदश्च शूलिन ॥ । 
(का.सू. 25/15) 9. कामत 


लक्षण:- | 1 


1. स्तनपान त्याग ` | 3 
Aea ` ` | 
3. उत्तार शयन OW. 
` 4. उदर स्तब्धता | 
5. शेव्य 5 
6. - मुखस्वेदः af 
| भय आ 


(का.सू. 25/16) 


लक्षण : |. अकारण पुनः-पुनः उद्‌गार 


त्र 25/19) 
2' निद्रा व जृम्भा 
5 s सूच्यन्ते भज्यन्ते निष्टन्त्यति । 
विसूचिकायां बालानां दि, शूलं च वर्धते ॥ 
(का.सू. 25/26) 
| लक्षण :-. 
तिः। \ 1. अंगों में दाह, तोद 
[शः ॥ / 2, श्वास कष्ट 
शनः । । 3. हृदय शूल 
| 8, पाण्डु 
। नाभ्या समन्ततः शोथः श्वेताक्षिनखवक्त्रता | 
पाण्डुरोगे ग्निसादश्च श्‍्वयथुश्चाक्षिकूटयोः ॥ 
| (का.सू. 25/34) 
ZU S | लक्षण :- 
हुआ di 1. नाभि के चारो ओर शोथ 
प्रतीति | 2. नेत्र श्वेत 
: | 3. नख वक्रता 
| | 4. अग्निमांद्य 


t J 5. नेत्र के चारो ओर शोथ 

| su चसुर्गखमुखविण्पूतर कामलार्दित: | 

। यत्र निरूत्साहो नष्टाग्निरूधिरस्य हः ॥ 
ना (का.सू. 25/35) 


| ; a - चक्षु, नेख, l विट्‌ कः मूत्र 

f ^ गाण्डु व कामला दोनों में जठराग्नि नाश व 

उत्साह शून्यता तथा रूधिर आकांक्षा | 
शारा वर्णित उदर रोग एवं चिकित्सा 


धात्री द्वारा त्रिदोष प्रकोपक आहार-विहार 


La 


a RY 2६2 dua 
व्यि Sous 


VARA 
5 SESS 


स्वरूप :-छार्दि vada व्याधि नहीं अपितु लक्षण स्वरूप 

माना है । IM 

चिकित्सा 
चूर्ण = अतिविषा + मधु. 

अतिविषा + ककटश्रृंगी + 

पिप्पली + मधु (stus. 2/57) 


I 


2. क्षीरालसक 
निदान 


ml 


दुष्ट स्तन्य 
लक्षण :- 
. जल सम स्वच्छ मल, फेनयुक्त 
. आमगन्धी जल 
. विभिन्न वर्ण व वेदनायुक्त 
. उदर गुरूता 
5. वमन 5. 
6. अंग ag व विक्षेप 
7. नासा, अक्षि, मुख पाक 
चिकित्सा 


> WN — 


शोधन शमन चिकित्सा 


` धात्री 


वचादि क्वाथ _ 
हरिद्रादिगण 
महाकषाय 
बिल्व मज्जा प्रयोग 
` (HES. 2/17-18) 


वमन 
बालक _ 


3. अतिसार 
लक्षण :- Ad 
-।. मल का एकदम तनु आना 

2. मल संग श्लेष्मा व रक्‍त का आना 
3. बालक का निष्क्रिय होना 
चिकित्सा « ; 


चूर्ण = धायःपुष्प चूर्ण + मधु 


RE eta RE : : 
१७९३ AN ९. as 
SNES st aaa आयुवद भवन प्रा? fero 
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em kot MA १. "xm | 
ses ote eB 121 ex] 


- Ke QUANT PE pa 7 
aay = बिल्व, मुस्तक व नागर क्वाथ SO Nb 
जल = वचा, अतिविषा साधित जलं 4. आसव अरिष्ट - अरविन्दासव, Wm | अ 
पेया = हरीतकी, पिप्पलीमूल, बिल्व से निर्मित 5. कृमिजन्य उदर रोग RS T 
पेया | परिचय व लक्षण p 
(अ.ह.चि. 9/6, 8, 14) बालका म॑ प्राय: TRIS जन्य कृमि पाए जा)! 
बालातिसार में उपयोगी अन्य योग . । स्वरूप -. वर्ण श्वेत ae 
1. चूर्ण - धातक्यादि चूर्ण आकृति - सूक्ष्म ; 
- बाचतुर्भद्र चूर्ण लक्षण - मेदवत पीडा, अग्निमांद्य mg : M 
- लवंग चतुः सम मलावरोध, प्रसेक, अतिसार । भा 
- दाडिमचतुः सम (भै.र.) पुरीषज कृमि - अजव, विंयव, fuum 2 
2. Fa - धातक्यवादि क्वाथ (शा.सं.) गण्डूपद, चुरू, द्विमुख 
- ककरादि क्वाथ (x) चिकित्सा :- 
3. रस - महागंधक रस 9 निदान परिवर्जन \ पवित 
- कर्पूर रस (भैर) c WW - पारिभद्र पत्र स्वरस + मधु / 
: - बालाक रस (रसयोग सागर) कृमिघ्नावलेह - विडंगचूर्ण + मधु | 
5० = चांगेरी घृत (च.द.) gia तैल - सुरसादि गण तैल | ७७७ 
| * Em s . - धात्कयादि लेह (wg) ; अन्य - यव निर्मित भस्म ; 
i U अजामूत्र प्रयो पिप्पलीमूल अजाः 
zn Er : TH प्रयोग - पिप्पलीमूल चूर्ण + emm 


a um (सु. 54/21- 
1. विष्टब्धाजीर्ण : तोद, शूल, aaa अन्य योग 

: m Cue ह अम्लता 1. रस - कृमिमुद्गर रस (ÀT) कृमिकाता' 
: i 

; 4 रस, FA कुठार रस (Uu) 


ट्र 
£4 
x 

p 


K) 
° 
e 
6. 
6 
°. 
3 
* रसशेष ; अरूचि, गुरूता, प्रसेक : : i 
चिकित्सा :- ee a RE) | $ ए 
| 
COEM 3. भल्लातकः तैल (चरक) | ७ शरी 
ae 6. मृत्तिकाभ | @* 
ख. शीतल जल पान 1 Sees | H i 
ग. उदर स्वेदन नी | @ 1 
पच : गण्ड ध | आए 
घ. शुण्ठी + हरीतकी + मधु चूर्ण T gu gus नाभि व मूत्रेन्द्रिय में शो | है 3 
= (सुसू. 46/504, 511) eos es | Q 
अन्य योग > क्त अतिसार OH 
1. चूर्ण - पाचन चूर्ण लवणभास्कर चूर्ण तल ` चिकित्सा |, 9 
बालचतुर्भद्र (सि.यो.सं.) च निदान परिवर्जन | है 
` 2 वटी - महाशंखवटी, हिंग्वादि वटी, लहसुनादि कटु व तिक्त रस मिश्रित मृतिका भक्षण ) ® 
' . वटी, संजीवनी वटी योग - व्योषादि घृत, नागकेसर, मुलेदी, ^ है 
रस - बालाक रस, कुमारकल्याण रस (रस. सा ह्वल द्वारा सिद्ध घृत | 
/ ® 
"m lis 


2८४६ श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन WTo लिट SAAS TRONS 
anism कमर Sj T2 : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E S : 


wy hE यायाचा 
[८४४१४४ wee 
w a T” लक्षण zl 
dms | gn qa, वायविडंग हल्दी, दारूहल्दी, नागरमोथा द्वारा इन्द्रियां द्वारा समुचित विषय ग्रहण नहीं d 
| अ T बालक द्वारा लेहन | 2. “संशमन चिकित्सा 
i, सिद्ध घृत का व 
| प (अं. सं. उ. 2/146) चूर्ण - नवायस चूर्ण 
पाए जात! वटी - meneh; शिलाजतुवटक 
| EE रसायन - योगराज रसायन 
पाण्डुरोगी द्वारा iaga आहार का अत्यधिक आसव अरिष्ट - बीजक अरिष्ट, धात्री अरिष्ट 
|. पाण्डुर विर, 
/ पाण्डु | सेवन | (च. 5 
सार । | , श्री द्वारा पित्तवर््धक आहार (दौर्गन्ध्य कामला) । अन्य योग न sus ae 
GEN लौह - धात्री लौह, नवायसं लौह, पंचामृत लौह 
रुख | नेत्र - हरिद्र वर्ण, त्वचा, नख व मुख पीत वर्ण वटी - आरोग्यवर्धनी वटी | 
qe, अविपाक, शिथिलता । ; रस - प्राणवल्लभ, कुमारकल्याण रस, कामलाहर रस 
) चिकित्सा :- आसव अरिष्ट - रोहितकारिष्ट, कुमार्यासव, लोहासव 
Sf . ], संशोधन, स्नेहन, मृदु विरेचन | क्वाथ - फलत्रिकादि क्वाथ , 


E घृत - पंचगव्यघृत, महातिक्तघृत, कल्याणघृत 


M 31 Pa भूल जाइये 
महीने को चिंता 


~ फुदरी कल्प के नियमित सेवन से सिर्फ आपका मासिक तनाव दूर नहीं होता है बल्कि आपके 

| # शरीर को मिलती है 

| है * मासिक धर्म की अनियमितता एवं दर्द से राहत । * रक्त शुद्धिकरण से कान्तियुक्त त्वचा । 
९ पोषण से सम्बन्धित विकारों का समाधान | 

|. है आज ही सुन्दरी कल्प अपनाएँ और अपने शरीर को रखें स्वस्थ एव निरोग, महीने भर । 


fire 


— SOS 


A 
al 
MA 
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(५ 


J E see a TR] 
| i सा EER | 
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भीषण गर्मी बर्दाश्त करने के बाद वर्षा ऋतु का 
आगमन अत्यन्त आनन्दकर होता है । वर्षा की फुहारों से 
तन-मन प्रसन्न हो जाता है, धीरे-धीरे चारों ओर हरियाली 
दिखाई देने लगती है । स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मौसम 
नाजुक होता है । 'आकाशीय वर्षा से भूमि से वाष्प 
निकलने के कारण अग्नि और बल क्षीण होकर. वातादि 
दोषों को कुपित कर देती हैं । इस स्थिति में थोड़ी सी 
असावधानी बरतने से विभिन्न रोग जैसे ज्वर, वात संस्थान 
की विकृति, फुफ्फुसीय विकृति, पाचन सम्बन्धी विकार, 
कोट दंश, पुरानी चोट व दर्द कौ पुनरावृति आदि रोग 
शामिल है । 

ज्वर - वात श्लेष्म ज्वर को आधुनिक विज्ञान ने 
निज रोग न मानकर रोगाणु जन्य औपर्सिक रोग माना है । 
आयुर्वेद मतानुसार ऋतु परिवर्तन पर वर्षा जल में भींगने, 
शीतल आहार-विहार के अधिक सेवन से शरीर में वात 
'और कफे रोग की उत्पत्ति होती है । सम्पूर्ण बदन की 


संधि एवं माँसपेशियों में दर्द, सर्दी-जुकाम होकर ज्वर का. 


"eT, कभी-कभी बिना सर्दी का भी ज्वर आ जाता हे | 
ज्वर ग्रस्त रोगी को सिरदर्द, खाँसी, बदन में जकड़ाहट, 
नेत्र में लालीपन, गले में कसकसाहट आदि लक्षण प्रकृति 
के मुताबिक होने लगते हैं | 

उपचार - उपवास, गर्म करके ठंडा कर पानी, 
बालक, वृद्ध एवं अशक्तः को उपवास न कराकर सौंठ 
zu मिश्रित दूध, मोसमी. दें । मलावरोध में TAFA, 
सॉफ, इसबगोल या पंच सकार चूर्ण का प्रयोग करें | महा 


' सुदर्शन काढा में गोदन्ती भस्म मिलाकर ज्वर-शमनार्थ दे | 


ज्वर उतरने पर हलका एवं आसानी. से पचने वाला आहार 
जैसे पतली खिचड़ी, मूंग दाल, पालक, बथुआ, अदरख, 
लहसुन, पुदीना आदि दें | | 

आंत्रिक ज्वर- इस ज्वर में अग्नि को illuni 
उल्टी, नाभि प्रदेश में पीड़ा, अतिसार ओर ज्वर का वेगमंद 
रहता है । इस हालत में दालचीनी, मंरिच, बड़ी इलायची 
और तुलसी मिलाकर चाय दें । गोदन्ती भस्म चार vit, 


रसायनाचार्य बनफूल आयुर्वेद भवन प्रा०लि०, बुद्धा कॉलोनी 


ion Chennai_and उपचार otri 
सामान्य उपचार E Ese 


कविराज डा० दिवाकर n”. भूसी 


त्रिभुवन कीर्ति रस दो रत्री और गिलोय चार रती क॑ i वावत : 
खुराक बनाकर शहद और अदरख के रस में मिलाक mA 
से सभी लक्षण कम होकर रोगी स्वस्थ हो जाता है lead, ९ 

फुफ्फुसीय विकृति - आरंभ में सर्दी-ज३ अजवाइन 
के लक्षण स्पष्ट होने के बाद ज्वर, प्रलाप, Hap 
आदि लक्षण दृष्टिगोचर श्वसनक ज्वर रूप ले लेत; की पुनरा 
इस स्थिति में आनन्द भैरव एक गोली, संजीवनी क॑ जमाइन 3 
एक गोली और टंकण भस्म Se रत्ती की एक खु योगराज र 
बनाकर तुलसी पत्र स्वरस और मधु के साथ चार-चाए होती है । 
पर दें । रोगी को लाभ होगा | | 

वात संस्थान की विकृति - वात वाहिनी; बेलवाला 
विकृति आने से नाड़ीशूल, दुर्बलता, अनिन्द्रा, fium 
वेदना, मूर्च्छा और ज्वर के लक्षण मौजूद रहते हैं । हु सक्रिय हो 
रोगी को मानसिक दुर्बलता भी रहती है । इन लक्षणा! जल में ६ 
वात कफान्तक दो रत्ती, पिप्पली चूर्ण एक ग्राम # है और त 
ब्राह्मी वटी एक गोली मधु के साथ दें । सिर की के! आशंका : 
में पेन बाम का प्रयोग करें । . ` प्रतिदिन श 

पाचन संबंधी गड्बड़ी- अग्निमांद्य, दस्त omo 


` होना, उदर शूल, वमन ये इस मौसम की आम शिकार turn 


है । इसके शमनार्थ भोजन और ऋतु पथ्य का पालन की में भिंगोक 
से परेशानी नहीं -होती है । १ अधा-आ 

चोकर सहित आरे की रोटी, भिण्डी, पव ऐेप लगा 
ang, पपीता, लौकी, कहू, बैंगन, करेला, कच्चा के TI हो ए 
ओल आदि पाचक रस उत्पन्न करने वाले द्रव्यो का से | 
हितकर होता है । कन्द शाक -का प्रयोग न करें |* सर्वाधिक i 
आम और जामुन, दही के स्थान पर दूध, घी का प्र पियं: 
करें । अदरख, मूली, लहसुन, हरी मिर्च को. थकुच AN g 
नीम्बू के रस में मिलाने से उत्तम पाचक बन जाता है "सी भी 


पाचकाग्नि वरद्धक होता है । EET 


पाचन विकारों में पतला दस्त, ऑव-पेचिश ; 
भी शिकायत हो जाती है । इसके लिए दिन में दो * DR ग्र 
बार आधा चम्मच सौंफ का व्यवहार करें । ग is 3 
हिंग्वाष्टक किंवा लवण भास्कर मिलाकर खायें । ईस] R 


› दुंजरा रोड, पटना . 
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शंवकर मिलाकर लें | 
वमन नहीं रोकें क्योंकि वमन से बाहरी 


TE gp की भूसी र 
द्रव्य ब्राहर निकल जाते है । साफ लाह खंड को 
तपाकर जल में बुाकर पीवें | गूलर की पत्ती 
जाता है| gal, लेकिन कुछ देर पानी न dd । पेट दर्द 
Ww) अजवाइन को गरम जल सं हा | 


सत्ता को$ विषाक्त 
fiers आग में तप 


कास-छ वर्षा ऋतु में वायु क॑ कुपित होने से पुराने दर्द 
ले लेत की पुनरावृत्ति होती है । इसके लिए सरसों क तेल में 
जीवनी # जमाइन और लहँसुन पकाकर मालिश करें । खाने के लिए 
एक छु योगराज गुग्गुल और महानारायण तेल की मालिश लाभप्रद 
पार-चाए होती है | 
चर्मरोग - यों तो हर मौसम में कीटाणुओं का 
। वाहि बोलवाला रहता ही है, किन्तु वर्षा कालीन मौसम में 
T, fanaa आर्द्रयुक्त हो जाता 2, जिससे कीटाणु अधिक 
| हैं | दु सक्रिय हो जाते 
लक्षणं! जल म॑ घुल-मिलकर SAN शरीर को प्रभावित कर देता 
ग्राम $ है और त्वचा पर अनेक प्रकार के फोड़े-फुन्सी होने की 
र की बेह आशंका बन जाती है । इसलिए स्वस्थ रहने के लिए 
प्रतिदिन शरीर पर सरसों तेल की मालिश करें । मात्र इसी 
1, दस WDR प्रयोग से चर्म रोगों से रक्षा होती हे-। यदि 
म शिका! ST फोडे-फुन्सी हो भी जावे तो त्रिफला को जल 


zi है म मिंगोकर जल छान ल, उसम॑ शहद मिलाकर सबह-शाम 
आधा- 


डी, पर्ख ऐप लगावें 
च्चा कह गे हो पाता है | 


के वधक एक अन्य प्रकार की छोटी-छोटी फुन्सियां जो 
का n 
TEK परेशान रहते 
नाता है £ 9d भी 
Ses; अधिक 


E 


S । इसके निवारण हेतु एक पाउडर जो 


उपयोगी एवं लाभकारी हे वह निम्न है- 
SIR एक सौ ग्राम नीम का पत्र चूर्ण 
TUR दस ग्राम और पिपरमिन्ट पाँच ग्राम 
मिलाकर रख ले और घमौरी पर छिड़काव 


पेचिश ६ 
jai 
भोज ' 


9१२४ श्री बद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० 


| विषाक्त धूल कण आदि गंदगी वर्षा 


भा कप पौवें । छोटे-छोटे फुन्सी पर मिट्टी का. 
इससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और संक्रमण - 


शान करती हैं वह है घमौरी | इन छोटी-छोटी : 
खुजलाहट एवं जलन से सभी उम्र के लोग 


नाशक पाउडर की अपेक्षा न सिर्फ सस्ता | 


एक विशेष प्रकार का चर्म रोग जो वर्षा ऋतु में 
ही अधिकतर उत्पन्न होता हैं । विद्वान चिकित्सक इसे 
विषाणु जन्य मानते हैं । इसमें त्वचा पर आग.से जलने सा 
फफाला हा जाता हं । आरम्भ में इससें तेज बुखार आ 
जाता ह । इस ज्वर से राहत पाने के लिए सितोपलादि चूर्ण 
म॑ गादती भस्म मिलाकर मधु के साथ देना चाहिए । नीम 
के पत्ते के रस में काली मिर्च पीसकर शहद के साथ 


- पिलाने से ज्वर का वेग कम हो जाता है | फफोलों पर 


चर्म रागादि मलहम, मरिच्यादि तेल, सोमराजी तेल आदि 
त्रण रोपक व शोधक तेल एवं मलहम का प्रयोग हितकर 
देखा गया हे । गूलर के पत्तों को पीसकर लेप करने से 
शांति मिलती हे | खस, त्रिफला, पद्माख, लाजवंती, 
अनन्त मूल तथा कनेर की जड़ को पीसकर लेप करने से 
वर्षा ऋतु में उत्पन्न विसर्प से तत्काल शांति मिलती है । 
करेज वृक्ष की.छाल का हळ्का-सा गरम-लेप भी उपयोगी 
सिद्ध है । 

बरसाती मोसम में विभिन्न प्रकार के असंख्य 
कोट-मकोडे उत्पन्न हो जाते हें । इनमें से कुछ विषाक्त 
होते हं, जिनके दंश से सूजन, जलन व खुजली. होती है, i 
बल्कि कभी-कभी बुखार आदि जैसे लक्षण देखने में | 
आते हैं । ज्वर आदि का लाक्षागक उपचार होना चाहिए । 
दंश स्थान पर लेप के लिए निम्न योग उत्तम है । 

मुलतानी मिट्टी पचास ग्राम, कपूर बीस ग्राम 


और पिपरमिन्ट बीस ग्राम । पहले मुलतानी मिट्टी में पानी | : 


मिलाकर गाढा बना लें । एक शीशी में अलग से कपूर 
और पिपरमिन्ट रख देने से स्वयं [मिल जाते हें । अब 


“मुलतानी मिट्टी और जल के मिश्रण में इसे मिलाकर रख 


लें और विषाक्त कीटदंश पर इसका लेप लगाएँ । केसा. 
भी दंश रहेगा शीघ्र आराम' मिल जाता है 
उपरोक्त आलेख का मतलब है कि वर्षा के 
मौसम में होने वाले विकार तथा उसके सुलभ उपचारों wl 
साधारण जानकारी दी गयी «हे जो* सर्वग्राहय है । प्रिय 
पाठकगण उपरोक्त योगों को. अपने स्थानीय वेद्य जी से 
सलाह लेकर उपयोग करें तो अत्युत्तम होगा । वर्षा' का 


आनन्द लेते हुए स्वास्थ्य को रक्षा करें । 
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काल - श्रावण-भाद्रपद (July-August ) 
ऋतु-स्वभाव :- पित्त का चय एवं वात का प्रकोप 

“ada परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्‌ | 

शरीरस्य प्रणष्टस्य सर्वमेव विनश्याति ॥'' 
(चाणक्य राजनीतिशास्त्र) 

अर्थात्‌ सब का परित्याग करते हुए शरीर 
(स्वास्थ्य) का रक्षण करें, क्योंकि शरीर नष्ट होने पर सब 
कुछ नष्ट हो जाता है । स्वस्थ शरीर से ही मानव की 
सार्थकता हे । स्वास्थ्य (आरोग्यावस्था) से ही मनुष्य 
इहलोकिक तथा परलोकिक कर्तव्यों को पूरा करने में 
समर्थ होता है । स्वास्थ्य की कामना (चाह) रखने वाले 
मनुष्य को दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का पालन 
करना चाहिए | इनका पालन कैरने पर निश्चय ही रोग का 
प्रतिरोध होता है । रोग की चिकित्सा की अपेक्षा रोग न 
होने देना ही श्रेयष्कर है। 

"Prevention. is better that cure 

इसी क्रम में वर्षा ऋतु चर्या अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में 
क्या सेवन (आहार-विहार) करना चाहिए क्या नहीं इनका 
वर्णन आगे किया जा रहा हे । किन्तु ऋतुचर्या वर्णन से 
पूर्व ऋतुविभाग का ज्ञान होना आवश्यक है । 

आयुर्वेद साहित्य में कालविभाजन के अन्तर्गत 
सूर्य एवं चरमा की गति को दर्शाते हुए वर्ष के दो विभाग 
किए हैं जिन्हें अयन कहते हैं :- 

उत्तरायण 2. दक्षिणायण 

प्रत्यक अयन तीन भाग में विभाजित हे, जिन्हे 
ऋतु कहते हैं । 
उत्तरायण (आदानकाल) * दक्षिगायन (विसर्गकाल) 


शिशिर "qui 
बसन्त | शरद्‌ 
ग्रीम « ` हेमन्त — a : 


विसर्गकाल में प्राकृतिक तथा शारीरिक स्थिति- 


वर्षा ऋतु विसर्गकाल की प्रथम ऋतु हे । इसमें 


रीडर, कौमार भृत्य विभाग, श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्थल बोहर, रोहतक 
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go अनिता चौधरी (geia ) 
डॉ० शम्भु दयाल शर्मा, एम.डी. ( आयु. ) पी.एच.डी. ( अशे 


तृप्त करता हे । वर्षा ऋतु में प्राणियों का बल क्षीण र 
| विभिन्न ऋतुओं में शारीरिक बल की स्थिति अर 


वाग्भट्ट ने निम्नवत्‌ वर्णित की हैं. । " 
“हेमन्ते शिशिरे चाग्रयं विसर्गदानयोर्बलम्‌ । 3. 


` शरद्वसन्तोर्मध्य हीनं वर्षानिदाधयो :॥'' 
( SoHo n 
आदानकाल से दुर्बल हुए शरीर में जाठामि! 
दुर्बल होती हे तथा वर्षा ऋतु में मेघ के बरसने से फ 


से निकलने वाली वाष्प से जल के अम्लविपाकी हो म. 


से, तथा अग्निबल के क्षीण होने से वातादि दोष कु? 


होकर जठराग्नि को और मंद .कर देते हैं । अतः-इस 5 


का 
सूर्य कौ गति दक्षिणायण होती है । भूमण्डल पर ayaa विहे 
शीतल किरणों को प्रसारित करता हुआ जगत को fie | 


BiG 


CH साधारण रूप से. निम्न नियमों (आहार-विहार) ३ अपथ्य x 
न ० 


पालन करना चाहिए । | l. 


वर्था ऋतु में पथ्य आहार 
1. वर्षा ऋतु में पानी को उबालकर प्रयोग में ह 


चाहिए । og 
यदि कुंआ, नदी आदि का पानी सेवन करें d 


TO 


फिटकरी या लाल दवा (पोटाश) (m | 


आदि द्वारा संशोधित कर प्रयोग करें । i 
3. अग्निवर्धक (दीपनद्रव्य din आदि) पदार्थों ॥ 
सेवन करना चाहिए । यथा पिप्पली, fuu 
चव्य, funk, wis, काला नमक, साधित @ 
(छाछ) का सेवन । l 
4. जाठराग्नि संक्षरण हेतु यव, गोधूम (गेहूँ) पु 
शालि चावल, यूष एवं जांगल पशु पक्षियों का | 
रस .। | 
5. ` अम्ल, लवण स्निग्ध, उष्ण एवं सुपाच्य आहार | 
सेवन करें | 
यथा - [. अदरख, करेला, लोंकी, जीरा मेरी 
संवन हितकर होता है । 


C — m mnm DE Cee ee [| 
TP ame, आम, फालसा, अंजीर एवं खजूर आदि ह ; 

à (og, ds c 2. अग्निमांद्य होने के कारण गुरु आहार जसे खीर, 
"MOUSE अत a it ge e E 
PME. ब्रातप्रकोपक e अथात i E का करें ¦ ये पचने में भारी होते el 
क्षीण ह. प्रकोप होता हैं इसलिए तेल का अभ्यंग करना 3. अत्यधिक मद्य व द्रव पदार्थ का सेवन अहितकर 
ufa. हितकर होता हैं । करें es 

, शीलनयुक्त. स्थान का त्याग कर । ; अपथ्य विहार :- 
लग... व होते पर मच्छर, HE आदि का प्रकोप बढ़ता: 1. अत्यधिक व्यायाम, आतप सेवन नहीं करना चाहिए | 
w है । इनसे बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग 2. खुले स्थान में शयन, दिवाशयन तथा रात्रिजागरण 
loxio ॥| करें| डी.डी.टी. का छिड़काव भी कराना चाहिए . अहितकर होता हे । 
aou. तथा पानी निकासी व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए 3.- अत्यधिक परिश्रम व मैथुन (सहवास) वर्जनीय है । 
ay जिससे मच्छरों का प्रकोप a हो । a i यदि उपरोक्त चर्या का पालन नहीं किया जाता 
Aast वमन ओर विरेचन द्वारा शरीर का संशोधन कर तो अग्निदोर्बल्य ( अग्निमंद्यता), शारीरिक दुर्बलता, विषमज्वर 
दोष कुर वस्ति कर्म हितकर होता हे । (Malaria), आन्त्रिक ज्वर (Typhoid fever), 
तः इस 5. उद्वर्त, स्नान व सुंगधित द्रव्यों का प्रयोग करें । अतिसार (Diarrhoea), TR विकार (कण्डू, ददू, 


विहार) ₹ WA आहार :- 
|, 


| यल 
| 4 N SVA, > 
i A MANTO, SESS 


नदियों व तालाब का जल सेवन .अहितकर. होता 


विचर्चिका आदि) तथा जीवाणु जन्य व्याधियों के होने की 
सम्भावना रहती है । 


खिलते aaa के निशान भला चेहरे पर आए क्योंकर ? 


| यैवन के साथ-साथ मुहासों का आना भी स्वाभाविक है, पर इंनके इलाज के 
|| लिए क्रीम आदि से भी पूरी बात नहीं बनती । ये त्वचा कौ सतह पर ही काम 
करती है, समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पातीं और इसके कारण कभी-कभी 
रह जाते हैं भद्दे निशान । बैद्यनाथ सुरक्ता रक्‍त साफ कर, त्वचा में निखार लाती 
है और आपके चेहरे की दमक बन जाती है खिलते यौवन की निशानी d 
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उग्रतपा' शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ 
हं? 

भरद्वाज के लिए । 

'शक्र' शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ? 
इन्द्र के लिए । । 

ब्रह्मा से आयुर्वेद का ज्ञान किसने प्राप्त 
किया है ? 

दक्ष प्रजापति ने । 

चरक में चतुर्विध सूत्र कोन-कोन से हें ? 
गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसस्कर्तासूत्र व एकीय 
सूत्र । 

चरक में निर्दिष्ट प्रथम सम्भाषा परिषद्‌ किस 
स्थान पर आयोजित हुई ? 

हिमवत पार्श्व | 

“हिरण्याक्ष' का क्या अर्थ हे ? 

सोने के सदूश आँखों वाला ऋषि । 
वंखानस का क्या अर्थ है ? _ 

वानप्रस्थान श्रम सेवी । 

किस प्रथम यूनानी ऋषि का उल्लेख चरक 
में मिलता है ? 

काडू,कायन । 
'बालखिल्य' शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ 
है? 

शिशु ऋषि । . 

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में मूल 
कारण क्या है ? 

आरोग्य । 


दक्ष प्रजापति से आयुर्वेद का ज्ञान किसने ` 


प्राप्त किया ? 

अश्विनी कुमार । 

शचीपति' शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ 
m : 

DOM a के लिए 
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2सीमा चोपड़ा, बी.ए.एम.एस. . | 
go: figa क्या है H - 
उ०:- हेतु, लिंग ब ओपध । E 
प्र०:- त्रिसूत्र का ज्ञान स्वस्थ व्यक्ति के लिए ij 
आतुर-के लिए ? E 
उ०:- स्वस्थ एवं आतुर दोनों के लिए । a 
प्र०:- प्रथम अध्याय में आत्रेय शासन शद; 
प्रयोग किस सन्दर्भ में किया गया है) » 
उ०:- मूत्र की संख्या एवं नाम उल्लेख uum 
Yo:- फलिनी द्रव्य कितने हें ? | 
उ०:- 19 | त 
Jo: प्रथम अध्याय में पित्त के कौन-से ह. 
बताएं गए हें ? / 
उ०:- स्नेह, SUM, तीक्ष्ण, दव, अम्ल, सर वळू 3) 
Yo: प्रथम अध्याय में कफ के कोन से! 
बताए हैं ? c 32. 
उ०:- गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, fe 
पिच्छिल । | 37. 
प्र०:- रस की. निवृत्ति म॑ प्रधान कारण क्या 
उ०:- जल तथा पृथ्वी । 1 34, 
Wo: रस क विशेष ज्ञान में अप्रधान कारण | 
उ०:- आकाश, वायु एवं अग्नि । f 
प्र०:- पड रस कौन-कौन से | 35 
उ०:- मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त व कर्ण 
प्र०:- वात दोष कां शमन किन ud के द्रा 
ह$ come र 
,उ०:- मधुर, अम्ल व लवण | 
प्र०:- अग्निवेश आदि शिष्यां के शरीर में हि! 
' दवताआ न प्रवेश किया ? P 
उ०:- बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, oft, 7 
क्षमा व दया । ) 
* प्र०:- आयुर्वेद को कितने लोकां में fea 
माना | 
_उ०:- दो लोकों में । 
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पृथकत्व कार कोन-सा पदार्थ होता हे ? 
विशेष Í ` ç à 
एकत्व कारक कोन-सा पदार्थ हाता हे ? 
सामान्य । z 

आयुर्वेद का अधिकरण क्या ह ? 

पुंमान । 

कारण द्रव्य कोन-से हैं ? 

पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल व दिशा । 
भूमि आदि द्रव्यो का अपने-अपने गुणों के 
साथ अपृथकभाव क्या कहलाता है ? 
समवाय । 

जिमसें कर्म और गुण आश्रित हो, उसे क्या 
कहते हैं ? 

rco | 

गुण का लक्षण क्या है ? 

समवायी, तु निश्चेष्टः कारणं गुणः | 
कर्म किस पर आश्रित होता हे ? 

दव्य पर । 

अग्निवेश तंत्र का प्रयोजन क्या है ? 

धातु साम्य क्रिया । 


प्रथम -अध्याय में वात के किस गण का 


उल्लंख नहीं किया गया 
दारूण । 


पित्त दोष का शमन किन qub क द्वारा होता 
है? 


मधुर, तिक्त, कषाय | 


कफ दोष का शमन किन wi के द्वारा 
होता हे > 
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So:- 


So:;- 


= अपामार्ग के फल का प्रयोग किसके लिए 


कटु, तिक्त, कषाय | 
'सहस्रक्ष' शब्द किस के लिए प्रयुक्त हुआ 
हें ? 

इन्द्र । ; 

उत्पति भेद से द्रव्यों के कितने भेद हैं ? 
तीन, जांगम, उद्भिद व पार्थिव | 


प्रयुक्त होता हे ? 

वस्य व शिरोविरेचन i 

मूलिनी द्रव्यो में से कितने द्रव्य ऐसे हैं 
जिनका प्रयोग विरेचन के लिए किया जाता 
हे? ् 

ग्यारह । 

कौन-से मूलिनी द्रव्यो का प्रयोग वमन के 
लिए किया जाता 

शणपुष्पी, बिम्बी और हेमवती । 

कौन-से मूलिनी द्रव्यो का प्रयोग शिरोविरेचन 
के लिए किग्रा जाता हे ? 

श्वेता व ज्योतिषमती । 

वमन और आस्थापन के लिए कितने फलिनी 
द्रव्य बतलाए गए हैं ? 
आठ | न à | 
विरेचन के लिए कितने फलिनी द्रव्य बतलाए 
गए ह ? 

दस । 

मूत्र के सामान्य गुण कोन-से हैं ? 

उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, लवण, रस युक्‍त a 
कटु रस । 


सदी, जुकाम, 

सिरदर्द, पसली दर्द, 
गर्दन की मोच में 

तुरंत आराम 


m CER e g T 
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‘ Evidences show that Sushruta includes 
Erandamula in place of Gokshura in Dashamula. 
123456 This is so because Sushruta was basically 
a surgeon and he used to face very frequently 
situations associated with pain and inflammation 
and that is why he used quick affecting analgesic 
and anti-inflammatory drugs. Erandamula’ being 
the best among drugs having Vrishya and 
Vatahara actions fits suitable in the framework of 
drugs of Dashmula, which is commonly used to 
subside inflammatory and painful conditions. Its 
Vrishya action potentiates as well as facilitates 
its Vatahara action, thus, makes it a potent 
Vatashamaka and shothahara drug which is very 
‘often needed to pacity the pain (Ruja). On the 
other hand’ action of Gokshura is chiefly 
concerned with painful conditions of urinary tract.é 
This might be the reason behind selection of 
Erandamula as a component of Dashamula hy 
Sushruta 

A . Diabetic neuropathy (may be attributed 
lo Snayugata Vata) is a condition of Diabeles 
mellitus in which Ojahkshaya, Dhatukshaya, 
Tridosha Vikriti and Snayushotha are present 
simultaneously. These factors make the 
conditions very troublesome devastating and 
difficult to treat. Rational treatment on the babis 
of modern aetiopathogenesis appears totally in 
vain and the patient remains fighting with his 
ailings. But when approached its samprapti 
according to the dogma of Ayurveda, we found 
Sushruta's Dashamula the most rationale and 


Dashmula (consisting of SERE in place of 
Gokshura) becomes enriched with 
Dhatuvardhaka, Ojovardhaka Vrishya 
. - Rasayana, Balya and Brimhana actions by virtue 


^ Senior Lecturer in Dravyaguna, Faculty of A 
Banaras Hindu University; Varanasi 


Se “2 LX 
SHUSHRUTA'S DASHAMULA AND TTS"APPEICATION IN DIABET 
NEUROPATHY 


befitting therapy to treat the condition This - 
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pe 
K.N 0॥॥७ 
of this, it becomes efficient enough to OVErcon, \ 
vatakshaya, Dhatukshaya and Ojahkshaya i ce 
tridoshashamaka and shothahar actions hg N. $) 
further to overcome Tridoshavikriti an m 
snayushotha. Thus inclusion of Erandamula} 4, Ti 


1 
Sushruta's Dashmula brings favourable Chang, 2 
pertaining to its actions and provides COnvenie 3 
to treat the corrosive problem of Diabel 4. 
Neuropathy. In order to evaluate the utility of thy 5. Fe 

6 
T 
8 
9 


Dashmula in Diabetic Neuropathy, we launche 
a Clinical trial 

Thirty diagnosed patients of Diabel; 
Neuropathy were selected from the O.PD of’ 
Diabetic clinic (Ayurveda), Department d/ 10. W. 
Dravyaguna, S.S. Hospital. B.H.U. Howew M 
those patients having hepatic/renal disorde| ——— 
leprosy or tuberculosis were excluded as thes 
conditions on their own are known to produ 
peripheral neuropathy. 

Self control method was adopted in th N. Sic 
trial. All the selected patients: were examin 
clinically for the signs and symptoms of diabal पा 
neuropathy and the finding were recorded. Thes 2. Din 
patients were subjected for routine biochem 
investigations and Nerve Conduction Velodi 4 


(NCV) Test before starting the trealriell हा 
Parameters of assessment were objective sig P 
subjective symptoms and Nerve conducit 91 
- velocity test 

The durgs of Dashamula were collec 
from the vicinity of Varanasi and dried in sh, 
Then their Ghanasatva (watersoluble d Nen 
extract) was prepared by classical method ie 
Ayuveda. This ghanasatva was administer Medi 
the patients in a dose of 500 mg tid 

The patients were re-evaluate? णार 
aforesaid parameters at the interval of 1,2" 
months and observation was recorded Peto 


221 005 
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TAT  sHUSHRUTA'S DASHAMULA AND ITs APPLICATION IN DIABETIC NEUROPATHY 


S wf. >) ALAN] 
Sra ELE RES 


SERVATION l HERR 
E ०8 Effect of Dashamula on Clinical Symptoms 
श्‌ (at the end of 3 months) 


\ 
000000 फककळ्क ĀE aao -— 
M ` ।6 S ercentage o 


before _ after 


ions hey M Symptoms treatment treatment ae Fe 
NUE RR = 
ari 4 Tingling — — — A a 20 83.40 
> change 2, Burning Sensation 22 5 17 77.35 
॥/शोश 3. Pain 18 6 12 66.68 
Diabej 4, Numbness 16 5 11 68.75 
lity of te 5. Feeling of hot & cold 10 5 5 50.00 
launche 6, Giddiness 18 8. 10 5555 
' | 7. Headache 18 4 14 77.77 
Diabel 8. Weakness of Limbs 24 10 14 58.31 
RD. ofl’) 9. Impotency 5 5 : : 
iment t 10. Wasting of muscles 2 1 1 50.00 
tower 44, Mental Depression 12 5 7 58.31 
(19000 So oo i 1 
as thes Effect of Dashamula on Clinical Signs 
| produc (At the end of 3 months of treatment) 
नग lS Pe e वा SS No. of cases ~ No. of cases No. of cases Percentage of 
ni N. Signs before after improved cases 
ip Engnm-———  . .. . RI OO ता : à treatment treatment improved 
od. The 2 m ere 15 E T 1 
chemi à ipM absent other jerk 11 6 5 45.45 
Velo i iminished/absent touch sensation ^ 11 6 5 45.45 
ate = nishedabsent pain sensation 3 2 1 33.33. 
ve sit a Ree ration sense. 28 10 18 64.26 
be RES O_O 
41 Effect of Dashamula on Motor Nerve Conduction Velocities M 
jle s P. Before Treatment After Treatment NCV Significance ही... 
01101 | गा ह.  . END NCV (m/sec) ; (m/sec) 
न edian Ne Mean+SD . Mean+SD 
N En. 0 0007 म {` | 53.46:6.89 123.804 
x 1 P<0.01 
1,2 an Duc 00 ee 48.11+7.002 


13.862 
HERE eS ON 


RRR NS Cotes ot ats. a 
en eee Nl 


52.67+6.058 
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Before vem e After TredimenNCV . Significanea ay ment 


Nerve NCV (m/sec) 
Mean+SD 

——MedanNewve 422327841 501357027 ५53143 २ 42.23+7.841 

em ngrNervee oO लावत — . ' 549757114 | .  1-3478. om 

“कतवा 4458:6759. त्र 54.1246.114 | t=4.101 जन Nerve 44.58x6:759 


FATE TT र 
> CRIS 


an 
MASALA 


TAS MANT SANTINI 


Effect of Dashamula on Sensory Nerve Conduction Velocities 
(at the end of 3 months therapy) 


Significance ~ 


54.12+6.114 प्वाल | scienti 


It is evident from above observations that 
Sushruta's Dashamula produced significant relief 
tothe patients of Diabetic Neuropathy by bringing 
favourable changes in their signs, symptoms and 
correcting the sensory and motor nerve 
conduction velocities. Apart from these in few 
cases where nerve biopsy was taken, it was 
observed that Dashamula produced regenerative 
changes in deteriorative nervine tissues. 

Since no efforts have been made so far 
to search a rational treatment for Diabetic 
neuropathy and its prevalence is increasing by 
leaps and bounds, therefore we thought to make 

' efforts to provide a safe, economic, easy and 
rationale treatment to it. After a lot of exploration 
and discussion we found that Sushruta's 
Dashmula is the most suitable combination which 
is Shothahara, Tridoshashamaka and over and 
above it has enough potency to increase the 
quantum of ojas by virtue of Vrishya and Vatahara 
actions of Erandamula and thus it proves 
successful both on subjective and objective 


> be T Hatata tatata e 
92032109२४ श्री वच्यनाथ आयुर्वेद 
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After Treatment NCV nce \ 
(m/sec) í the res 
MeanzSD rem 
50.137.027 123.1497 shoul 
| P«0.01 aoan 
- iteria 
54.977.114 t-3.178. a 
ERE uA c PSI differen 
P«0.01 | js elab 
Ayurve 


parameters to treat the diabetic neuropathy ax 


brings favourable and statistically significar; UE 
changes in nerve conduction velocity. | je 
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- WW CONCEPTS OF "AYURVEDIC DRUG RESEARCH 


in the Ayurvedic philosophy & science 
e earch work in drug should naturally be 
pem sed on Ayurvedic principles. Its results 
| mainly a conductive and encouraging in the 
shoul ment of Ayurvedic Science. Some basic 
त be fixed and followed in true spirits 

— E edic hypothesis. It is not possible to 
diferentiate the work done by the modern medical 

ण scientists and Ayurvedic faculty. Once this basis 
.' js elaborated, analysed and adopted firmly on 
Ayurvedic principles, the other infrastructure will 
Paty att sake its natural phenomenon without having any 
ignifican, guide line of principle. Only by selecting any 
| Ayurvedic or Unani drug of any origin as 
"jproblamatic drug, the research project will not 
satisfy in fullfilling the objective of Ayurvedic 
research. Any research project or work on any 
Ayurvedic drug should fulfii following criteria, viz. 
(1) Itshould be based on Ayurvedic concepts. 


i, 38/67, 
ji and Pl’ 
n Sunde, 
iversily 


Sh pe (2) It should follow the methodology and 

enang materiology as laid down in treatise & it 
f should be supported by modern scientific 

mentar methodology. 

mentan, 3) It must add something original in the 

TE armamentum of knowledge in the science 


of Ayurveda. 


When these above said guidelines or 
are favourable in true Spirits, then it is 
| that what type of materials and 
| of any Arr Me used for its proper execution 
! must be edic research project. Man Power 
i teatiseg 2 acquainted with Ayurvedic tests ie, 
Ayurveda ० n commentaries by Scholars of 
Yurvedic c acquire the first hand knowledge of 
| back. “lence. It should thus provide solid 
| Ayurvedic kn to Ayurvedic personnel in their 
| Will h 9Wledge and armamentorium. This 
On furt Yurvedic Fesearch scholars to carry 
| E moder PUIESUgat ons. The materials 
TN Ments g शः echniques, laboratory 
Sd for the i 8modern softwares should be 
Welfare aion Of truth in true spirits for 
iie य 0000001010 धा Optical instruments 
Process of investigation by 


andri १ 


1 


Prof. P.P. Sharma 


Pratyaksha Pariksha (direct examination). We 
should not forget that dynamism and liberalism 
have been two great guiding ethose in the 
advancement and perform once of Ayurveda. The* 
sages of past were quite broad minded | 
(Prithudarshi) ie, having knowledge to acquire | 
truth for human welfare. 

As regards to the scope of research in | 
the field of Dravyaguna following areas have been | 
elaborately defined for practical purpose viz :- 

(1) NAMA- RUPA VIJNANA (Identification of | 
drugs) [s 
(2) GUNA VIJANANA (Identification & study of 
properties). 
(3 PRAYOGA VIJANANA (Pharmaco - 
therapeutics) 
(4). KARMA VIJANANA (Pharmaco - dynamics) 
) MANAKI KARANA (Standardisation of 
drug) 
(6) VANOUSHADHI SURVEKSHANA (Survey 
of medicinal plants) 

It is analysed one by one in the following 
headings:- 

(1) NAMA-RUPA VIJNANA (Identification of drugs) 

Charaka has clearly and wisely 
emphasised that the wise scholar is one who 
knows about the nama-rupa-guna of the herbs in 
a scientific, & systematic way. He has further 
stressed to contact the persons who are 
maintaining intimate contacts with plants for 
knowing the proper details of identification. 

In present circumstances this aspect of 
knowledge needs utmost importance for drug 
research workers. Most of the drugs known in ° 
Ayurvedic treatment today are controversial in 
nature due to use of different plants for the same 
drug. Due to this factor inspite of their usefulness 
become obsolete. One name or Paryaya 
(synonym) has been quoted for serveral different 
drugs. And in the same way, one drug is used in 
several names or synonyms. Thus, the relation : 
& knowledge between these drugs and their 
respective Nama & Rupa has got a great 
importance. The real problem is ‘to re-establish 
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the relation of Nama (Nomenclature) & Rupa 
- (Morphology & Histology) with the perspective of 
each & every individual drug as one entity. Until 
& unless this problem is solved the real head- 
ache of controversial drugs cannot be judiciously 
faced in a broader prospective. Henceforth the 
practice of enriching literature of new synonyms 
for any single drug would only add in the confusion 
of its study. One name of any drug should denote’ 
for only one drug and all the synonyms should 


be completely avoided as far as possible. The 


Rupa-jnana may be scientifically & systematically 
added in the nighantus on the very basis of 
botanical descriptions which would be helpful in 
the correct indentification of a plant drug. 
(2) GUNA VIJNANA (Identification of its properties) 
Rasa, guna, Veerya, vipaka and 
Prabhava are the importatnt properties of a drug 
according to the classics of Ayurveda. The 
method of knowing these properties of an 
unknown drug, requires adequate understanding, 
clarification and elaborative study. It will help the 
properties of any known & unknown drug 
definitely & uniformly. To achieve this object some 
objective methods and tests should be evolved 
i in respect of each of these above’ said drug 
properties. In recent years, some guidelines have 
been forwarded by Ayurvedic scholars which 
deserve further analytical study. 
(3) KARMA VIJNANA (Pharmacodynamics) 

The Karmas (actions) of medicinal plants 
mentioned in the ancient texts and Nighantus in 
respect of drugs should be re-assessed for its 
utility in the light of modern pharmacognostical, 
pharmacological and pharmacotherapeutical 
investigations & analytic experiments. This will 
create a new faith in the potency of Ayurveda for 
the cause of suffering humanity in a welfare State 
in the scientific world. Apart from this, some new 
| Karmas (actions) of drug may come to light, which 

may add to the present armament of knowledge. 

It may also extend the areas of the therapeutic 

, utility of these drugs at scientific level. For 
' example the Sankhapushpi, a well known medhya 
(brain tonic) drug has been evaluated as a potent 
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hypotensive agent devoid of any degenerativ; 
depressing toxic effects like Sarpagandha's ul. 
as a hypotensive drug. ih 

Therapeutic index ie, the dose ang श 
relation of any drug in human cause should als 
be established in a clear cut manner so tha; 
proper effective & safe dosage may be kno 
for any drug. The study of the dosage of Vario: 


. Kalpas (formulations) fixed in a progressive; 


regressive order also is an interesting area 0 
research in Ayurveda as mentioned | 
Brihatthrayi. | 
(4) PRAYOGA VIJANANA (Pharmacotherapeulis 
The knowledge of Ayurveda should l 
applied for medical relief in a broader perspeclit 
in the sense that any drug should also ty 
efficacious clinically. Hence, il is earnesij 
desirable that the teaching & researchi/ 
Dravyaguna should have scope & facilities fort 
screening of any drug which may be confirma 
by findings on human patients according 
Ayurvedic texts or clinical medicine. The out-dalé 
system of demonstration of some crude 00 
and macroscopic examination by naked eye! 
the name of practicals in Dravyaguna musti: 
replaced by use of new sophisticated softwa 
appliances and methods having scientific touch 
utility. 1 
The problem óf diseases like Cant 
Diabetes, Asthma, Leprosy, Rheumatoid, arth 
AIDS, Cardiac disorders etc are challendt 
problems to the suffering humanity. So rese 
workers of Ayurveda should be cautious! 
inventing efficacious Ayurvedic drug for the 
of human welfare. It is the need of the hour 
some effective and safe drug of Ayun 
substitutes for modern drugs having | 
properties should be invented. | 
(5) MANAKIKARANA (Standardisation) 
The problem of standardisation ! 
acute one & for research workers it needs आढ 
and constant team work for years t09? j 
Starting from the raw drug to the finished Po 
some kinds of standards for use have ० D i 
down so that the drug may be effective Uf! E 
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1९६७, and can be uniformly accepted ee il with illustrated table. The specimens of the so called | 
ha's u an hysical & chemical standards of any drug controversial drugs should be collected, so that | 
mele "biological standards should also be ‘the individual controversial drug's complete and | 
ed in relation to these respective drugs. comprehensive picture of the problem would | 
ould ay ॥ should be unique in this का that we automatically emerge. Similarly the information 
so thal should not. hesitate in a opting new in reference, to its traditional uses would also be 
be kno; harmaceutical techniques in assessing the old ^ helpful in planning further research project work. 
Of vary techniques & processing by latest modern A central herbal identification committee with 
ressive | harmaceutical methodology. National expert people may be formed. | 


and eff’ establish 


g area; pharmacopoea of Ayurveda is very essential and _ Before concluding, it would be proposed 
ioned | presently one volume has been published for to provide expert opinion in drug identification to | 
reference. give stress on other vital point. The texts of 
rapeuis (6) VANAUSHADHI SARVEKSHANA Nighantus available today afé not properly edited. | 
should; (Survey and preservation of medicinal plants) This creates misunderstandings in identifications 
orspeciie Now almost each state has been and use of any drug. Hence, Nighantus are to be 


| also ty provided with a survey unit of medicinal plants, ^ re-checked and revised in the light of modern | 
७81109] but due to lack of proper co-ordination amongst ^ scientific knowledge and thus, they should be 
eearchi! various units in their workings itis unproductive ^ reedited incorporating the latest research 
ies 0॥ inlongterm. It is most desirable that at reasonable ‘informations. A number of old Nighantus 
confime intervals of time, all these units should meet undertaking different library. shelves should be 
ordingk together and may exchange their respective — reedited an published. More & more information 
out-dak Views. The collected information should be pooled ^ may be added in these books. Because these 
ide dru together for the propagation of Ayurveda on research results may be helpful in the 
ed eye! scientific lines. For instance, the regional name identification of old plants & discovery of new 
| must! ofeachitem should be compiled ina comparative drugs having medicinal utility. a, 
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आपके बच्चों की विटामीन से युक्त, इसमें विशेष मात्रा में है, ` 
व पोषण संबंधी जरूरतों को. प्राकृतिक विटामिन-सी . ओर. 
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UT दिमाग और शरीर के लिए. 
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MICROBIAL STHDV:OR URINEN MUTRAKRCCHRA (IT, » P C C 
MICROBIAL STUDY'OF SRINEW4NHYTIUTISAKRCCHRA (UTI) 


*Dr. Srikanth MR. ** Dr. P.K. Godatwar ***Prof. L.N.Sharma ****Dr. Ashwini Kumar Shar, ~ 


INTRODUCTION à 

Ayurveda established its uniqueness in 
considering each individual as a separate and 
unequivocal subject of examination. Reference 
suchas पुरुषं पुरुषं वीक्ष्य स ज्ञेयों भिषगुत्तम: | and 
parameters of examination such as Dushya, 
Desha, Bala etc. corroborate this special trait. 

It has been the endeavour of researchers 
in our field to try and develop objective parameters 
for the various symptomatologies mentioned in 
the classical texts. Ayurvedic diagnosis is being 
Supported by the modern investigative 
techniques. 

There is scope for using such techniques 
like microscopic and microbial examination of 
urine, a very important waste product of our body. 
The Ayurvedic scope of mutrapariksha has been 
limited to a larger extent to the physical 
examination of urine, the special test like Taila 

- Bindu pariksha not being in vogue now a day. 

The following paper presents the 
methodology adopted in supplementing the 
diagnosis of mutrakrcchra (UTI) 
MUTRAKRCCHRA 

Mutrakrcchra has been defined as a 
disease in which the patient experiences 
दुःख/प्रतिकूल वेदना during the act of micturition. 
(Dalhana on Su.Utt. 59/1). 

The literal translation of the word 
mutrakrcchra being Dysuria presents as a 
symptom in many diseases of the urinary system ` 
like calculi, strictures etc not to mention urinary 
tract infections. But the mutrakrcchra explained 
in Ayurvedic texts indicates a disease by itself 
with its own. etiology, Symptomatologies and 

pathology. : 

Terms like mutrakrcchra, mutradosha 

_and mutraghata have been used Synonymously 
at certain places to indicate Dysuria. But 
,mutraghata according to Chakrapani is a 
; condition where there is shoshana or pratihanana 
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of mutra, thus, probably pointing towards anura, 1. 10० 
or oliguria. So it is felt that conditions "NT 
mutrakrcchra are more relevant while analys, (७ Tof 
the UTI from Ayurvedic bioscope. . | anal 
Charaka and Sushruta have both Fi 
described 8 types of mutrakrcchra and the oj yo. 10 fi 
difference being that Sushruta has mention; UT! | 
Shakritaja mutrakrcchra in place of Shukraj; if po 
mutrakrcchra of Charaka. MATERI 
Many scholars tend to include only pilla; Patients ( 
mutrakrcchra while discussing urinary trag, UTI shou 
infections taking into consideration only the 


burning micturition. But the cardinal symptoms berecor 
of UTI are most of the times burning micturition. must be 
or painful micturition, Hotness, Hesitano, (the diffe 
urgency, tenderness, haematuria and increase sympton 
frequency. ({herape L 
Some of the above symptoms of UTlare/ / 
found in other types of mutrakrcchra other tha 5° Ne 
the pittaja variety. Burning micturition may notbe RUM 
the presenting complaint always in UTI. It can 
also be increased frequency of micturition, pan 
inthe hypogastrium or even sometimes even onl 
a feeling of vague discomfort while voiding urine 
Increased incidences of UTI have als 
been recorded In patients of Urinary calculi ani ठता 
in catheterized patients. Hence ashman sins a 
mutrakrcchra would be left out of the preview dle ike ^ 
UTI. Hence all the 8 types of mutrakrcchra wel) d 
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included in the study. | » m 
Samprapti ! Suspect, 
Stage . 1- Nidana sevana — Dosha prakop? | by Benze 
Stage 2- Dosha (apanavayu pradhana)? : 
basti sthana samshraya j 
Stage 3- Accumulation in basti A 
Stage 4- Mutra marga paripidana due q 
; pratiloma gati of apanavayu i 
Stage 
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‘Sharm, ५ OBJECTIVES | 
arm; AMS eine cases of UTI into the different 
" anui; f. To d of mutrakrcchra. ; 
tons ||, : follow the methodology of modern urine 
inalysi y 2- alysis including the culture of urine in the 
(2488 of mutrakrcchra. 
Ve bot To find out the specific organism causing the 
BL on! 3. Uri andto correlate with type of mutrakrcchra 
ioney à 
M if possible. 


"huj, atERIAL AND METHODS. 
iy pita, Patients complaining of any one of the symptoms of 
ry traq UTI should be included in the clinical study. 
only the The patient's symptomatologies should 
jmptoms! be recorded and a complete physical exa mi nation 
icturiti must be done. The patients are categorized into 
sitanc | the different types of mutrakrcchra based on the 
a symptoms. A grading pattern can be adopted ifa 
(therapeutic trial is also included. 
‘UTI E A routine Haemogram and RBS should 
her than Pe done in all the patients, as diabetics are more 
y notbe susceptible to UTI. 
J. It can’ EXAMINATION OF URINE 
on, pain Aclean catch mid stream sample of urine 
ven onl pe be obtained in sterile test tubes after 
yg urine. ollowing proper aseptic measures to avoid 
ave alsi RE ation. The colour and appearance odour, 
culi and M if any should be noted. The urine is 
mari Rd for Ph and Specific gravity using Ph 
view d QA M. urinometer respectively. Chemical tests 
ra welt वा Sugars, ketone bodies, bile salts, 
e dip oa nitrates are carried out by using 
| Suspected or other prescribed methods. 
akopa | by B ases of RBCs in urine are examined 
ana)? 
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for 5 minutes. The supernatant portion is 
discarded and the sediment is examined under a 
Microscope for presence of epithelial cells, pus 
cells, casts and motile bacteria. . 
IDENTIFICATION OF BACTERIA 

. Grams stain is used after forming a 
smear to classify the organisms into gram positive 
and gram negative bacilli Macconkey media, TCS 
media, Peptone water and Nutrient agar media 
are used to identiy the causative organisms. 

Lactose fermenters like E.coli produce 
pink coloured colonies on inoculation in 
MacConkey media. Staphylococcus aureus 
produces smooth, shiny easily emulsifiable 
colonies with a golden yellow pigment. They also 
produce pink colonies on MacConkey media. 
Glucose, xylose, lactose, sucrose are the sugars 
which can be adopted under the fermentation 
procedures. Indole production and Methyl Red 
are used in the biochemical reactions. 
SUMMARY AND CONCLUSION 

A methodology for a clinical study on 
patients of UTI has been proposed to classify 
the cases into the different types of mutrakrechra 
mentioned in Ayurvedic texts. Microscopic 
examination of urine and microbial culture she पय र 
be adopted to diagnose the cases. Researches 
in Ayurveda can be more scientifically proven by 
adopting modern diagnostic protocols fer 
diagnosis of diseases along with the subjective 
parameters. The microbial study of urine in cases 
of mutakrcchra (UTI) subscribes to this view. 
Simple microscopic examination of urine, staining 
procedures are both cost and time tested 
techniques although the culture and sensitivity 
techniques require slightly bigger infrastructure. 
Treatment approaches can also be standardized. 
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बच्चों के सूखा रोग, हड़ियों 
विकृति, स्नायु दुर्बलता आदि 
में अत्यंत लाभदायक है, बच्चों 
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With respect to the change of time, 
environmental conditions and pace of life new 
diseases are emerging as well as existing 
diseases change their nature of presentation. As 
a health professional; their is the duty vested upon 
the Ayurvedic Scholar, to interpret such diseases 
and changes for his easiness of application and 
qualified management. Cervical erosion though 
it is not a new disease, is very common among 
the females. More than three fourths of Adult 
women suffer from this condition. Clinically it is 
the development of reddened area on the portio 
vaginalis around the external OS. Pathologically 
it is the replacement of the stratified squamous 
epithelium of the portio vaginalis by the columnar 
epithelium of the endocervix. Prophylactic and 
conservative management of conventional 
medicine has nothing to say in this context. 
Existing treatment like Cryosurgeory creates a 
lot of secondary complications. In such scenario, 
the importance of an alternate thinking arises and 


[ — Congenital 
Types 


— Acquired E 


Simple Flat 


: Sex hormonal hyperplasia. OCP 
hyperplasia and chronic inflammatory hyperplasia 
are known to cause this disease. It is a disease 
of reproducing age and after menopause and it 
tends to retrogress Spontaneously. We think it is 
reliable to quote certain histopathological changes 
cuu e this disease. Microscopical section of the tissue 
of portio vaginalis shows that 
1 Erosion area around.the external Os on 
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based therapies can do very well from; 
available clinical experiences. As Ayurveda ing 
deals with the disease on Symptomatolog, ' 
basis, this kind of pathological process i; |: 


; 1 f 
narrated in Ayurvedic Classics as such, sij * 


( 
the basis of. mode of presentation and nature, 
disease. a lot of references can be conglomez ' 
from Ayurvedic literatures to understand [| ` 
pathology as well as to put up a treatment nh 


i 


against this illness. ie 

AIMS AND OBJECTIVES j 

1. To study the disease Cervical Erosion! 

` Ayurvedic Methodology. ॥ exami 

2. To formulate a treatment paradigm ९4 
Ayurveda against this disease. [smear 

CERVICAL EROSION : AN OVERVIEW ०५१४: 


CONVENTIONAL KNOWLEDGE : | er 
Definition of the disease was put onl A 


intreduction and the disease classification ist 
follows. 


t 


| 
| 
i 
| 


Papillary - Follicular 
the portio vaginalis shows the coverin 
columnar epithelium with the formatio! 
new glands. क्ली 
In follicular type, the surface is ed 
with stratified epithelium with under । 
retention cysts. f 
The endo cervix and cervical stroma 
the picture of chronic inflammation 
: cell infiltration and fibrosis in inflam™ 
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type. 

: ical Features: > 

clinic? grsistent white discharge per vagina 

* Clean MUCOUS (Hyperplastic erosion) 

* Mucopuruient (Inflammatory) 

Post Coital Metrorrhagia - Seldom 

, Low back pain . E A 

pysurea and frequency of micturition in 

case of secondary infection 

» - Chronic ill health. 

i infertility may be present. 

' Pruritus vulva in case of profuse discharge 

: Psychological upsets. 

' Asymptomactic cases are too common. 
Diagnosis can be made by speculum 

examination of cervix. Pap stain cytological 

examination from cervical scrape and vaginal 

smear should be performed to screen out 

dysplasia, carcinoma in situ and early carcinoma. 

Electro Cautery or Diathermy Cautery is the 

treatment of choice in conventional medicine. 

AYURVEDIC PERSPECTIVES 

5 Main symptom of the disease is whitish 
discharge per vagina and pruritus vulva. 
This indicates the disease is 
Kaphapradhana. As Vata dosha has 
predominant role in reproductive function 


association of this dosha is inevitable in 
this disease too. 


3 fesara ऋते योनिर्वनितानां प्रदूष्यंति । 
. White discharge per vagina was described 


IN diseases like Atyananda, Karnini, 


delarana, Aticharana; Sleshmala, 
Popua and prasramsini. 
Ae disease has no relation with 
t lapravriti. So the role of Pitta and vata 
E Minimal. 
Ocal j 
pam unflammatory changes are the main 
RS aoe lesion in cervical erosion. So 
, SO Pitta and kapha are the vitiating 
Cervic ~ “Wal Erosion Vs Vranasopha 
* Lid Erosion Vs Vranasopha 
l . र 
9 erosion त्रणशोथ is also local 
Pathology शरीरेकदेशोत्थि: 
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HERBO CAU EBISAMON- ATH RAPEUTIC MEASURE TO CERVICAL EROSION 
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Vranasopha in this context is not 
necessarily specific (समो विषमो वा) 
Changes are taking place mostly on 
epithelial level (त्वड्‌.मांसस्थायी). Here the 
Epithelium can be considered as twak. 
Inflammatory changes can go upto a 
level of ulceration. papillae formation 
and follicle formation. so involvement 
of mamsa can also occur. 
In erosion the pakwavastha of 'Sotha' is 
very rare unless it is not infected with 
pyogenic organisms. So from the 
therapeutic point of view, it is not 
necessary to go upto pachana, 
visravana......etc. 
Samprapti Ghataka 

* Dosha - Vata & Kapha - General 

- Kapha & Pitta - Local 
Dusthi Prakara - Atipravritti 

* Dooshya- Twak & Mamsa 

* Srotas - Artavavaha 
Agnikarma (Herbo Cauterisation) - A perfect 
treatment to Cervical Erosion. 

* Thermo Cautery is the treatment of choice 
in conventional medicine, but it has a lot 
of secondary complications. 

*  Agnikarmais well indicated when a Varana 
is there at Twak and Mamsa level by 
Acharya Susrutha - (Su. Su. 11/10) 

* Symptomatically the disease is 
Kaphavataja in nature. Dalhana told that 
in such doshavastha Agnikarma will be 
the ideal therapy. : 

व्याधि व्रातकफात्मकं तत्राग्निकर्माधिकारः | 


(डल्हण BA 11/12) 
* Unlike Electro Cautery no secondary 
complications like secondary hemorrhage, 
parametritis, cerivical stenosis, excessive 
pervaginal discharge is not being reported 
till date. FE 
+ Cure rate of the disease is highly 
satisfactory and enthusiastic from the 


clinical experience. — 
*- ‘Recurrence of the disease is very rare 


* 
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* With the single sit the disease can be day prior to Agni karma. She Should), p 
tackled. 24 hrs. of rest and good sleep, | [o 
* The substance used for Agnikarma is not 2. Clinical assessment of fitness Shou 5 L 
metals. Here the Vati (Herbal compound examined. Note the history, ay! b 
Stick) is used for the Agnikarma. It nutritional status, Oral Sepsis, Pu, post C 
provides not only the thermo coagulation respiration, temperature, B.p he 1. 
of pathological tissues but also herbal lungs, Spleen, liver. It is not advised ty n 
healing to the disease. Agnikarma during menstruation, । p 
* According to the disease condition, 3. Normal routine laboratory investigati 2. L 
condition of the patient, the medicines of of blood, urine, stool should be carried 3. L 
the"Agnikarma Vati" can be changed. So 4. Shaving of the vulva and a vaginal dour, d 
a good selection choice of drugs are with panchvalkala kwatha should bedy 4. ! 
permitted to the physician. 5. Enema with Dasamoola Kwatha | n 
* Ingredients of Vati with good caloric value advisable and bladder should be emi 5. € 
will be ideal choice. $ 6. Total aseptic conditions should bi n 
* Kapha vatashamaka drugs are good to maintained in the theatre and theat, S 
cervical erosion. articles and instruments. ; i 
* Thedrugs should posses Excellent Vrana 7. Informed consent and counseling of | - 
ropana - Vrana sodhana properties. patient is mandatory. | 
* Such drugs should make into powder and 8. Vaginal bimanual examination should 
then vati by adding Suitable swarasas carried out. | 
(Preferably Ropana type)/The perferable 9. Agnikarma vati should be proper 
size of vatican be 8-10 cm length and 0.5 autoclaved. 
to 1.25 cm diameters. 10. Lithotomy position is best. j 
* Herbal ingredients with anti Septic and anti 11. Tetanus toxoid injection should be donei 
biotic properties can also be used here. patient is not immunized. 
* Compound now in clinical trial by us is MAIN PROCEDURE | 
ie ae C 1. After speculum insertion dilate the ceni 
x र (a by steadying the anterior lip of cervi lr 
* Nimba (Azadirachta indica) pa mH Mitre Jatyd 
* Amalakee (Emblica officinalis) 2 Ie UI up ot ताल ig flame 
** Patola (Trichosantus dioica) ; [ue Miner PS When tia hol 
* Nyagrodhatwak (Ficus bengalensis) pos त्ता e a 
* Argwadhatwak (Cassia fistula). pe gently eio om the erg ositiol 
All are in equal quantity with 2 bhavana in on ng trem) dato CI Pc 
Jatee Swarasa (Jasminum officinale) and Hees ve Qn ap ized at 
2 bhavana in Triphala Kwatha (Terminalia till ali the area is being cauter M 
chebula, Terminalia bellarica and Emblica por like the colour of brow i 
officinalis). blackish. . | 
OPERATIVE TECHNIQUE Ro Ne तालवार्ण ॥ सु. सू. ji 
Pre - Operative Preparations - Operative Preparations 3. At.the end small cervical dilator s D 
~| Though the Agnikarma procedure can be be passed into the cervical can? | 
| done in OPD level; it is most advisable prevent stenosis. es E 
| that the patient should be admitted one 4. After the proper inference of पॉ 
| ^ नर्क डड डड j B A N 
। ३659/659४ श्री aera आयव WT WI ER aay शा 
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j it p? ta gauze piece soaked with Jatyadi taila 
hould hs pu À 
n e cervix. 
x s anaesthesia use may or may not 
of te 5. 5 applied. 
ay 209 OPERATIVE 


p Puy pOST Total aseptic condition should be 
id ग, maintained till 1 month after the 
n. i procedure. 

ht diet is advisable upto 2 days. 


ostipaiy 2. Li 30: 
m ; bay pichu with vatyadi taila should be 
nal dou; done for one week. | 
d be don 4. Intercourse should be avoided for 1 
‘watha | month. 
e emp, 5. Samana drugs like Satavaree gulam, 
hould |; musaleekhadiradi kwatha (Sahasra yoga) 
d thea Sringa basma should be administered at 
) least for 1 month. 
ing of ik’ eT 


should 


propel 


be donei 


he cen 
cervix tir 
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HERBO CAUPMESATIONYA THER ARIF MEASURE TE L EROSION 


पल-पल जीवन में आनन्द अविरल 
जब उत्साह हो जीने का, 
जब हर पल आप जीना चाहें भरपूर 
बेद्यनाथ का वीटा-एक्स गोल्ड | 
स्वर्ण भस्म ( शुद्ध सोना) की ताकत से भरपूर । 
जोश के लिए, उमंग के लिए आनंद से भरपूर जीवन के लिए । 


(AETATA) 


| गोल्ड 


स्वर्ण भस्म की ताकत से भरपूर 


1 à 3 
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CONCLUSION 


Cervical erosion is a disease which 
causes severe irritation, mental upset and general 
weakness to the patient. Even though response 
of Samana drugs in Ayurveda is reliable, the 
disease recurs in most of the cases. The 
Pathology of the disease is very much similar to 
the Samprapti of Vrana Sopha. As the disease is 
vata kapha pradhana agnikarma procedure has 
been tried. The outcome of the procedure is 
promising and good result oriented. The 
recurrence of the disease is very rare. Secondary 
complications were not noticed yet. This 
procedure should be subjected to rigorous clinical 
experiments and research. Hope that it can 
contribute certain new dimension in the 
management of cervical erosión. 
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STANDARDIZATION OF HERBAL FORME EAPION : CHYAVANPR ASH : 


It is recognized that health and desire of 
longevity is an inherent feature in all social orders: 
Now days with increasing pollution, we are more 
susceptible to common problems such as coughs, 
colds, respiratory difficulties, and loss of vital 
energies. And because of our busy life style, we 
can not lose precious days to-illness. We reach 
for antibiotics, which quickly cures - but at the 
cost, reducing our resistance to other kinds of 
infections. Stress is another critical problem at 
home or at work, even at schoolchildren's. We 
have to cope with much more in much less time. 

So, to overcome these problems, the 
herbal formulation has long history of use and 
better patient compliance as well as public 
acceptance. It has renewable resources, local 
availability in developing country like India, no side 
effects, economical and their cultivation and 
processing is friendly, The herbal formulations 
basically de-root the disease unlike synthetic 
medicines. 

Herbal remedies derived from plants 
represent substantial production of global market 
and in this respect certain parameters must be 
used for the proper standardization of 

formulations. Because, these formulations are 
chiefly composed of herbs or its parts so there 
may be adulterated or deteriorated in finished 
product. So, the time comes to check formulation 
scientifically through well-established norms and 
standards in every step of processing from raw 
material to finished product to meet standard 
value given in monograph. 

Standardization of product can play an 
important role to maintain the quality of product 
which result uniform efficiency by a particular 
dose. Uniform quality can be maintained by use 
of standards and its numerals. The 
standardization of any formulation can be carried 
out in three steps as follows :- : 

_ 1. Raw Material standardization 

2. Process Standardization 

3. Finished Product Standaridization 

Chyavanprash is selected as model 
herbal formulation for onions eerie because availabilty even in rural areas. The ull because 
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Lavang 
(0.128) 


of its prophylactic as well as dietary value inm 
of the population. It is an Ayurvedic or he’ 
Rasayan used as rejuvenating food. It hel jd 
balance physical, mental, emotional and spiri k 
aspects of life in order to assure optimal heak 
It is prepared strictly from 49 totally Natural 4 
fresh ingredients including Amla as main adj 
herb. Amla or Indian Gose berry is one ofi 
worlds best sources of vitamin C, which Work, 
immune system, It is totally natural Origin, si 
and completely free from side effects, |t is ti 
* best immuno-modulator formulatiy © 
recommended for Ketabolic disease like chro 
infection or pulmonary infections, tuberculose 
asthma, cough, inhibit hepato toxicity, indu; 
fibrosis and cure ulcers. 
Standardization of Chyavanprash: j 
(1) Raw Material standardization © 
Raw materials are to be estimated fori = 
morphological identification, percentage put; w= 
and microscopic analysis for qualitative at © 
quantitative estimations. Table is given for LE 
material standardization for major drugs. | 5 
(2) Process Standardization E 
In such type of standardization tt @ 
processing conditions like, temperature, ig We 
humidity and time period of each steps sholl § 
be under controlled. Conditions which ultimate 0) 
give identical products to all respect. Iv 
Such procedures are in need tol S 
established , which can be achieved b c 
sustainable efforts through generation. IS. 
(3) Finished Product Standardization | ४] 
These standardization standards # . 
given in Table. Currently new standard is inclu. 
for quality assurance of Chyavanprash. ^ 
deterioration of free radical scavenging ac 
to prove anti-oxidant property. i 
Conclusion 


| 
By following the specifications for P) 


=> 


a Haritaki 
00 * 


Ami: 
90.0 


( 


Oil (0.398) 


Cinnamomum| Sesame 


Ashvagandha 


(0.796) 


(not available) 


_Guduchi 


Kantakari 
(0.196) 


Punarvana 
(0.398) 


formulation like, Chyavanprash, we can M 
indigenous formulations. Complementa) 
modern medicines, which can be very ™ : 
useful for us regarding economy and © | 


availability. even in rural areas. The utility 
Mandsaur, M.P. 458 001 INDIA 


Drug & its amount 
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Introduction :- It is estimated that about 

* total ailments suffer from IBS. | n Ayurveda 
8% of P of disease may be included in Atisara. 
Bee oars include it in a category of 
जया ini. But by close scrutiny of Etio-pathology 
ae non of this can be included in such 
of IB how in modern medical science 


eory. Any ; : 
mo tiere is no effective medical treatment 


for suc ह 2 
consideration this aspect Ayurvedic herbomineral 


drug therapy was tried. 


In all 25 patients suffering from IBS were 
included in this study. After period of fortnight 
treatment results were assessed and was found 
very effective, in contrast to MMS drug therapy. 


Material and Method:- In all 25 patients 
were included in this study but patients suffering 
from amoebic or bacilliary dysentery, entero- 
gastritis, or chronic disorder like TB of intestine etc, 


, Were excluded from this study. Patients were 
' classified according to age and sex. Socio- 
, ¥onomical condition, signs and symptoms were 


recorded, and were advised for radiological 
“eee before the treatment is started. Almost 
mse taking MMS drug therapy but of no avail. 


Eo — 1 0] e M Es ल्क 4 
"sulting Physician; Health centre Vatsalyadham. Madhi. Pin-394340 


h vexatious ailment. Taking into, 
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peutic valuextdenboe«minerabAyuarvedic drugs for Irritative 
Bowels Syndrome; (IBS) 


Dr. M.M. Pandya, Ayurved-Acharya, M.A. Ph.D.; 
Table No. 3. Signs and Symptoms 


25 | 100% 


Barium Meal X-Ray 
[Plan X-Ray — 16% 


Revealed loss of haustrations and tube like appearance of 
colon. 
Does not reveal any abnormality. 


Revealed small patchy lesions of lumen of intestine. 

Herbo-mineral drugs contained; powder 
of kernel of Jamun seed. (euginia jambulina) 
kernel powder of Amrafal (mangifera indica), Bilva 
Twak, (Aegle mermus skin), Dadim Twak (Puncia 
granatulm skin), Sunthi (Zingeber officiale), 
Ashvagandha (Withinia somnifera), Jatiphala 
(Myristica fragrant) Shankha Bhasma, Allum, and 
Avipattikarana Chn. Mixture of all these 
ingredients was given in dose of 2 to 3 grams 
thrice a day. Dietetic regime was strickly 
observed. Only boiled and cooled water given. 
Whey (Takr) and curd (Dhai) was given freely. 
Wheat, beams, milk and fried articles were strickly 
prohibited. 

Discussion:- IBS is a dilemma for 
doctors because no definite cause can be 
attributed for its emergence. Generally change 


in life style, irregular dieting, unhygienic water for .- 


drinking, addiction of alcohol or tobacoo in form 
of smoking or chewing and strees and strain are 
believed as predisposing factors for IBS. 

॥ is also known as mucus colitis or 
nervous diarrhoea. It is characterized by aching 
or colicky pain in abdomen., urge of passing stool 
can not be delayed, generally occurs just after ' 


taking meal, tiredness, lethargy bloody mucus 
may be present, anxiety, neurosis, may be 
associated. ; ठ 

In Ayurveda this phenemonon IS 
discussed under the topic of Bhayatisar or 
Shokatisar (due to fear or grief). Pandit 
Bhavmishra alludes it specific symptom “DIVA 
PRAKOPO BHAVTI RATRAU SHANTAM CHA 
GACHHATI". (Bh.P.M.K. 4-22) It is aggravated 
during day. Some scholars consider it as Grahini 
or Sangrahini. But etiological factors described 
by Charaka are similar to MMS concept. Yo 
BHUKTE. VIDHIM TYAKTVA GRAHINI 
DOSHAJAN GADAN. (Ch. Chi. 15-40) Morbidily 
takes place in Grahini to persons who cannot 
control limitation in diel. Pandit Bhavmishra is of 
the opinion that Sangrihin is DURVIGNEYA 
(difficult to identity), DURNIVAR (uncurable) and 
CHIRANUBANDHINI (long lasting). (Bh.P.M.K. 
4.22). 

Vagbhatta (in AH) holds . that 
BHAYATISAR and SHOKATISARA may be due 
to provocation of VAYU (A.H. Chi. 60-123). 

But it becomes difficull to understand 

a how such psychic faclors act on intestine. 

>> Because many people might have stress, strain 

and worries but they do not get such agony of 
ailment. 

MMS Concept of IBS :- According to 
MMS it is due to irritation of mucus membrane of 


intestine flora, which reduces absorntion capacily - 


and as a result of it undigested food materials 
thrown out in watery or semi liquid form. But to 
them also it is obscure how psychic factors act 
on intestine. 

Latest research carried out by Dr. J.D. 
Wood, a gastro-enterologist and head of the 
department of California Medical School. USA, 
has published an article under the title of "t nteric 
nervous system, serotonin and irritative bowels 
syndrome". It is observed that serotoninia 
biochemical secretion is governed by 
neurotransmitors of the brain. It produces 
hormone known as "Paracrine". This hormone 
releases signals from entrochromaffine in cells 


eel: ARNI 
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Ey 
and enteric mast cells. Thus function of Sero. inus à 
interacts with receptors on enteric neurons àv ocreti 
sensory afferents. This may irritate luminal Suey त्या 
of intestinal mucus membrane and Weaken is 6101 
absorption of undigested material and results, phlegm 
diarrhoea. Sur E known é 
Astonishingly similar VIEW is aly tallveie 
elucidated by Charaka, while dealing wi! Ashvag 
Grihiniroga. According to him. "Life, vigoy and str: 
physical build up, digestive capacity, Ojas| balance 
hormone secretion), etc are precipitated whe 
DEHAGNI dnd DHATVAGNI dose not func: as dige 
properly. This may irritate intestine and GRIHIN, provoca 
causes diarrhoea. "(CH.Chi. 15.2). | | that this 
At present great deal of controversy; of herbo 
prevalent about nature of Ojas among scholar] Table No 
of Ayurveda. Learned scholar, Vaidya Bapalalhs jReducti 
elaborately disccused about Ojas in tij Bulking 
voluminous work. Charaka Eka Svadhyaya, at Good af 
concluded after examination of opinion of alte Slate of 
scholars that Ojas is substance which provide Relief in 
immunity as well as stamina to combat any kit No impri 
of psychosorntic disorders. Pandit C. Shrin | | 
also agreed and mentions in his work. Tf Improve 
science and Art of Indian Medicine says thal 0 "estiga 
is quintessence of all seven Dhatus of mela malignar 
transformation. j E. | 
Taking into consideration the opinion ae 88 
these learned scholars it can be concluded te Keates 
view of Charaka about loss of Ojas for the cat 
of imbalance of function of neurotransmitors M% 
have direct or indirect relation for abnormal | 
intestine causing IBS. E 
Pharmocology of Hebo-minél 
drugs:- Herbal drugs are known | 
phytochemical so they are more homogeni 
to animate human beings. Kernal pow je | 
Jambun, Amrafala, Dadim skin. Bilava SKI? 
Kashaya Rasa predominants“ Subslal" 
possessing Kashaya Rasa are compos: 
compounds which are essenentialy गि 
Vayu. This taste is astringent in nature. By. 
of this property it helps to shrink intestinal m 
membrane. Allum is known as stringy 
constringes small vessels and organic fibre 


LLL Lis. uc Le. ` Ñ, 
- a i 
ccs mr aeris t DES : 
WN ESPEN 


e ha न्न - - 
s in diminishing the exhalations, 
nd increases absorbtion capacity of 
cus membranes. Shankh Bhasma 
Veaken; is known is digest os रोवली तती NN 
results, phlegmatic and also as demt a - Jati 
& p own ag aromactic carminative, igestive, tonic, 
/ is als, न gastric irritation. itis also nervine tonic. 
ling wi ashvagadha is very well known to rele D 
3, Vigor. and strain. It has action on CNS and useful to 
, Ojasj palance the secretion. — 
ted whe Avipattikara alleviation is very well known 
t funcliy as digestive and alleviates Vayu and Pitta 
1 GRIHIV provocation. It can be said without any hesitation 
that this is an ideal and most rational combination 
roversy of herbo-mineral drugs. for the treatment of IBS. 
] schola Table No. 5 Result :- 


03 R 


Serolor, ins act 
4018 ay, secretions a 
Nal 8090 intestinal MU 


apalalta Reduction in number of stools 22 (88%) 
15 in nk Bulking of stools 20 (80%) 
yaya, a, Good appetite 16 (64%) 
n of 0॥ State of well being 18 (72%) 
1 provide Relief in stomatitis 13 (52%) 
t any kit No improvement 4 (16%) 


Patients who did not find any 

further 

3 that 0 vestigation to rule out any other abnormality like 

metab, Malignancy of lower colon. Or any where else. 
ie A i can be observed from table No. 5 that 

opinion: i 8876 has definite improvement. This clearly 

ludediliz'Hlcates that Ayurvedic herbo-mineral drugs 

the cal 

itors mg, 

rma | 
E | 


PO 20४ Sees 


NÉ 


TyerSetmarEeuadation-Cheanai-ai ri 


टला कारान्त 

S E EE E 
therapy has definite effect on | BS. 

But it is more important to bear in mind 

that drugs must be genuine and fresh. Herbal 


drugs procured from market may be substandard 
or fake. 


Conclusion:- It is. apparent that 
Ayurvedic drugs for IBS are more effective and 
without any adverse effects of therapy. Many of 
herbal drugs are easily available at door step. It 
dose not cost much and easily affordable to 
anybody. 
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से ही बच्चो को इसका सेवन 
कराने से उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी 
नहीं होती । इससे बुखार, खांसी, सर्दी- 
जुकाम; अजीर्ण, उल्टी होना, eet 
E. पेट n d आदि 
रोग दूर होते हैं । 
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um में, 
श्रीयुत्‌ सम्पादक 
सचित्र आयुर्वेद ` 
पटना 
“ad भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'' 
आज भारत वर्ष में प्राचीन, अर्वाचीन, प्राच्यप्रतीच्य 
अनेक चिकित्सा सम्प्रदाय अपने-अपने चिकित्सा सिद्धान्तो 
के अनुसार रोग नाशन का कार्य कर रहे हें । इसमें 
आयुर्वेद एवं पाश्चात्य वैद्यक ऐसे सम्प्रदाय हें जो रोगियों 
a रोगहरण और रोगनिवारण का कार्य करते हें । कुछ 
साग्रदाय ऐसे हैं, जिनका क्षेत्र बहुत मर्यादित है फिर भी 
Pera च प्रतिष्ठा की दृष्टि से दोगों प्रकार के सम्प्रदायो 
गे अन्तर नहीं है । चिकित्सक का आदर्श शत-प्रतिशत या 
अधिकतम रोगियों का रोगनिवारण करके उन्हें सुखी बनाने 
का होता हे । इसलिये एकाध प्रतिशत रोगियों के लिये जो 
सम्प्रदाय रोगहरण करके सुख प्रदान करता हे उसके लिये 
भी चिकित्सकों के मन में वही प्रतिष्ठा का स्थान होना 
चाहिए | t 
चिकित्सक जिस चिकित्सा पद्धति में तथा वेद्यक 
a जिस अंग में व्यवसाय करता हो उसमें उसको अपने 
को सदैव योग्य रखना चाहिए । जैसे सर्वमान्य चिर्कित्सक 
को काय चिकित्सा में, शल्यचिकित्सक को शल्य तंत्र में 
बालचिकित्सक को कौमारभूत्य में, वैद्य को आयुवेदीय 
चिकित्सा में, हकीम को यूनानी चिकित्सा में, डॉक्टर को 
ऐलोपेथी में, तान्त्रिक को मंत्र-तंत्र चिकित्सा में, होम्योपैथ 
को -होम्योपेथी में, शुरलर को जीवरसायन चिकित्सां में 


आयुर्वेद एवं आयुर्वेदत्तर चिकित्सा पद्धति 


तथा प्राकृतिक चिकित्सक को निसर्गोपचार में आदि । जो: 


चिकित्सक अपने चिकित्सा शास्त्र का अच्छा विद्वान हो 
तथा अपनी चिकित्सा पद्धति में बहुत निपुण होते हुए भी 
अन्य शास्त्रा और अन्य चिकित्सा पद्धतियों का बहिष्कार 
न करता हो अर्थात उससे परिचित होकर जो अपने शास्त्र 
को और अच्छी तरह आकलन करने के लिए तथा अपने 
रोगियों की चिकित्सा में अधिक सफलता पाने के लिए 
उनक उपयुक्त विषयों का ग्रहण करता हो, .वही आदर्श 


चिकित्सक है । इसके विपरीत जो अन्य शास्त्रों की ee 


ws रूपेण दिखाई देता हे और इसी कारण १| 


परन्तु एक काल था जब इसका स्वरूप अनत्तप! | 
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rd 3 
शास्त्र को श्रेष्ठ समझ कर उससे प्राप्त ज्ञान से आल है । 7 


आँख a कर उनसे बहिष्कृत रहता हे व केवल 


होता हे वह कूप मण्डूक चिकित्सक हे । फि बिकित्सा 
प्राचीन, अर्वाचीन, वृहत या लघु किसी भी एक चिक्न (४१५८ 
पद्धति का चिकित्सक क्यों न हो । चरकाचार्य ag अगर £ 
कि बुद्धिमान, जिनमें चिकित्सक भी आते हैं सगूर्णर (४१ 
को अपना गुरू समझें और उनमें जो भी उपयुक्त कि (१0 
हों उनको ग्रहण करके व्यवहार में लावें । | आदि अन 
आयुर्वेद महर्षियो के अनुसार भिषगोत्तप ह" 
के लिए '' अन्येषु शास्त्रेण्बवहिष्कृत'' होना आवशयक; 
के कारण “अधिकाधिक फल'' न्याय से चिकि 
जितने अधिक चिकित्सा सम्प्रदायो का अभ्यास WW i me 
उतना अधिक उत्तम बनेगा, इसमें कोई सन्देह cui ; EK 
परन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण य : 
सम्प्रदायों के अभ्यास से अच्छी बहुश्रुतता प्राप्त कण. य : 
तो आयुर्वेद व ऐलोपैथी पर्याप्त हैं । आयुर्वेद भाए। पा 
अतिप्राचीन, प्राचीन ज्ञानविज्ञानाधिष्ठित लोकप्रिय चिवि 
लोकमान्य पद्धति है और ऐलोपैथी erum हत 
नवज्ञानविज्ञानाधिष्ठित, राज्यमान्य व राज्य प्रिय बि लिए आ 
पद्धति है | इस प्रकार दोनों में बाह्यतः आकाश-पा पम " 
अन्तर दिखाई देने पर भी ऐतिहासिक तथा वेशी. 
दृष्ट्या सूक्ष्म विचार करने पर ऐलोपैथी में आयुर्वेद “जा fom के 


ATA हि जन्ये तिष्ठति निश्चयम्‌'' न्याय स॑ ज्म बिकित्सक 


ieee 
आयुवेद के अनेक. सूत्र रूप विषयों को सम pa 
समझाने के लिये बहुत उपयुक्त होता है | 

आज अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांग संग्रह 7^ wet 3 » 
हृदय नामक एक छोटी-सी संहिता में दिखाई Pacis 


j Ñ योग्या 


है : 
d 


होप्धि के समान विशाल था । प्रत्येक अंग 
स्वतंत्र संहिताएं थी और कोई एक चिकित्सक ag 
सब अंगों की चिकित्सा नहीं कर सकता था | 
वर्तमान काल के समान प्राचीन काल में भी 
व्यवसाय, मं विशेषज्ञों की प्रथा थी d इसके 


एलोपेथी एक समय में नदी के मूल के समान 1 ४ 


| प्रवाह के साथ बहत उते-बहते उसने आज 

; आयुर्वेद से भी अधिक विशाल रूप धारण किया 
मेव प्राचीन आ यूनानी चिकित्सा, होम्यो 
T जीवरसायन चिकित्सा, निसर्ग चिकित्सा 
क Naturopathy ) मनश्चिकित्सा (Psycho therapy ), 
ly m चिकित्सा (Balneo therapy), मदन चिकित्सा 
है (Massage therapy ),. स्वेदन चिकित्सा 
TIR * (pyotherapy ), सूर्यरश्मि चिकित्सा (Helio therapy) 
a आदि अन्य अनेक चिकित्सा सम्प्रदाय चिकित्सार्थ उपलब्ध 


a 


Wr s ^! io NCC 

B मनुष्यों में उपलब्ध होने वाले विविध रोगों को 

e | चिकित्सा के लिए इतनी अधिक संख्या में चिकित्सा 
कः 


eed रायो का प्रचलित होना इस वस्तुस्थिति का द्योतक हे 
कि केवल प्राचीनतम आयुर्वेद ओर अधुनातम पाश्चात्य 
रक ही नहीं कोई भी एक चिकित्सा पद्धति मनुष्यों में 


उसन होन वाले विविध स्त्रूपों के सम्पूर्ण रोगों की 


जत 
410 Tal Gl t 


TA कश 
im चिकित्सा सफलता से करने में असमर्थ हे । इसलिये जब 
fm किसी चिकित्सक को चिकित्सार्थ आये हये किसी रोगी 


अतया को चिकित्सा में अपनी अनुभूत चिकित्सा पद्धति से 
a वि ET मालूम हा या यदि प्रारम्भ से ही किसी रोगी के 
pcm] 1 चिकित्सा अधिक उपयुक्त तथा सुखावह 
था वेशी NW हो a ता उसका कर्त्तव्य हे कि वह अन्य चिकित्सा 
कर आर यदि स्वयं न कर सके तो उसके 
पास जाने में मार्गदर्शन करे । यह कार्य 
चिकित्सक पभा कर सकता है जब वह o" अन्येपु 
। इस योग्यता के आधार पर 
तीन वर्ग किये जा सकते 
स्वतंत्र कुशल चिकित्सक - जो एक चिकित्सा 
अच्छी योग्यता तथा अनुभव रखने वाला हो 
i पद्धतिसो से बहिष्कृत हो । 
द्वितंत्र कुशल चिकित्सक - किन्ही दो पद्धतियों 
3 Ww du गला चिकित्सक इस वर्ग में आ सकता 


ग में श्रेष्ठ समझने चाहिये । दो के 
सदव होनी चाहिए क्योंकि इसका. 


` प्रतीत होने पर उनका उपयोग करके रोगियों को स्वास्थ्य 


है । ये पूर्ण चिकित्सा सम्प्रदाय हैं कुछ लोग आयुर्वेद 
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ज्ञान (विशेषतः इनके शारीर रचना विज्ञान, शारीरक्रिया 
विज्ञान, विकृतिविज्ञान, रोग विज्ञान आदि विषयों का 
ज्ञान) अन्य पद्धतियों की उपयुक्तता बढ़ाने में बहुत 
सहायक होता e 

3. स्वतंत्र कुशलोऽन्येषु शास्त्रार्थेष्वबहिष्कृत:- 
एक चिकित्सा पद्धति में अच्छी योग्यता व अनुभव रखने 
वाला आर अन्य अनेक चिकित्सका पद्धतियो का अच्छा 
शान तथा काम चलाऊ अनुभव रखने वाला चिकित्सक | 
जो चिकित्सक रोगी के हित को अपना fea समझता है 
अपनी ही चिकित्सका पद्धति को सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण 
वज्ञानिक तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ तुच्छ तथा अवैज्ञानिक 
हे, उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की उच्च नीचता की 
कल्पना नहीं रखता और “Shee: फलदायक:”' न्याय 
से किस समय कौन-सी चिकित्सा रोगी को हितकर होगी, 
इसका कोई ठीक नियम नहीं हे, इसको ध्यान में रखकर : | 
अन्य चिकित्साओं की जानकारी प्राप्त करके आवश्यकता 


५2६ NA 
ye OES 


प्रदान करता हे, वही आधुनिक काल में श्रेष्ठ चिकित्सक 
E 

इस प्रकार की बहुश्रुतता चिकित्सक स्वयं प्राप्त 
कर सकत्ता है, यदि वह दिल से चाहता है । परन्तु अनेक 
चिकित्सा सम्प्रदाय की जानकारी स्वयं प्राप्त करना एक 
कष्टसाध्य कार्य है | 

ऊपर विविध स्वरूप के जो चिकित्सा सम्प्रदाय 
निर्दिष्ट किये गये हें । उनके दो विभाग होते हें । प्रथम 
विभाग में वे सम्प्रदाय आते हैं, जिनमें केवल अपनी 
विशिष्ट रोग सम्प्राप्ति (Pth०9९n९५।५), चिकित्सा के 
सिद्धान्त, चिकित्सा-संभार, चिकित्सा योजना आदि रोग 
चिकित्सा सम्बन्धी विषयों का ही विवरण होता है । 
इसको सम्पूर्ण चिकित्सा सम्प्रदाय कह सकते हैं । दूसरा 
विभाग उन सम्ग्रदायों का है, जिनमें चिकित्सा सम्बन्धी 
विषयों के अतिरिक्त शारीर रचना विज्ञान, शारीरक्रियाविज्ञान, 
विकृत शारीर (Morbid anatomy ) , स्वास्थ्य रक्षण, रोग 
प्रतिबन््रन आदि सामान्य मूलभूत विषयों का विवरण रहता 


Dorn ee 4: i 9. 
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को अपूर्ण कहते हैं । परन्तु उनका d कथन (स्वयं a 
कितने भी अन्य विषयों के पण्डित क्यों न हों) आयुर्वेद 
सम्बन्धी उनके अज्ञान, मिथ्याज्ञान, दुराग्रह, परप्रत्यनेय 
बुद्धि, विद्वेष आदि पर अधिष्ठित है । आयुर्वेद आधुनिक 
पाश्चात्य वैद्यक के समान एक सर्वांग एवं 'परिपूर्ण शास्त्र 
हे, परन्तु आधुनिक पाश्चात्य वेद्यक की अपेक्षा संक्षिप्त 
हे । उसमें शारीरादि fara के अतिरिक्‍त पाश्चात्य वेद्यक 
में न होने वाले या उपेक्षित दार्शनिक शारीर, स्वस्थवृत 
(Personal hygiene), दोष-दृष्यादि पर अधिष्ठित रोगी 
का परीक्षण, पथ्यादि अनेक विचारगीय विषय हें । परन्तु 
व्यावहारिक दृष्ट्या सबसे महत्व की बात तो यह है कि 
बह आज भी प्रत्यक्षाप्रत्यक्षत्या ऐलोपथी से अधिक भारतीयों 
क स्वास्थ्य रक्षण आर व्याधिहरण का कार्य कर रह 
आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सा में पहले की अपेक्षा 
बहुत तेज, विपेली औषधियाँ, सूचिकाभरण ( Injection) 
शस्त्रकर्म आदि प्रयुक्त हुआ करते हैं । ये उपाय दोधारी 
शस्त्र क समान जसे शीघ्र तथा अधिक लाभकारी होते है 
वेसे ही शीघ्र तथा अधिक हानिकारक भी होते हैं। 
सूचिकाभरण के उपाय का अध्ययन करने पर पाया जाता 
कि शीघ्र लाभ होने के कारण आजकल औषधि प्रदान 
करने का सूचिकाभरण प्रधान मार्ग हो गया है.। इसके 
आधार पर आधुनिक कायचिकित्सको को |! सूचि 
चिकित्सक '” कहना भी उचित हे । सुई लगाने से पहले 
सिरा आदि जिस प्रत्यंग में सुई लगानी होती उसको 
दृष्टि से स्थान पसंद करना पड़ता है ओर सुई लगाते समय 
"c ठीक उसी अग में लग रही हे या नहीं, इस पर भी 
ध्यान देने का आवश्यकता होती हे । परन्तु अनेक चिकित्सक 
$UH लापरवाही करते हैं । परिणाम यह होता कि 
कर्भा-कर्भी सुई पेशी क बदले सिण या सिरा के बदले 
पेशी या नाड़ी (Nerve) में लाग जाती हे आर नाडीशुल 
गिघात, सिराशोथ, स्तब्धता (Shock) और कभी कभी 
अकस्मात्‌ मृत्यु तक भी हो जाती है । सूची का 
निर्जीवाणुकरण (Sterilization) ठीक न होने से त्वक्‌ 
शोफ (Dermatitis), zf (Abcess), पेशीशोथ 
(Myositis), अपतानक (Tetanus) आदि उपसर्ग (in- 
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fection) उत्पन्न हात ATH काल मं WS a अर 


Bes 8 
उत्पति क सम्बन्ध में जो अनुसंधान चल रहा आयुर्वेद 
यह निष्कर्ष -निकला हे कि दुर्घटनाओं के काणो aa? 


छोड़कर Wald उत्पन्न होने का प्रधान कारण WD i 
सुई (infected needle) से सूचिकाभरण wu: s d 
इसलिये आजकल dia ओपधियों से चिकित्सा 
समय उनसे सम्भाव्य छोटे-मोटे उपद्रवों के लिये साक cia 
तथा सन्नद्ध रहकर चिकित्सा करनी चाहिए । जे; 
प्रकार विचार करके चिकित्सा नहीं करते हैं, उनको अः 
ही आपषधियां से अपने ही रोगी मरते हुए. देखने ३ 
सोभाग्य प्राप्त होता हे । 

किसी विषय का तुलनात्मक अध्ययन उस क्रि [नरमा र 
में जितना ज्ञानवर्धक व विशालदृष्टिदायक होता है s vifi 3 
अकेला उस विषय का अध्ययन नहीं होता, यह FER परिवर्तन 
सिद्धान्त ह । यह सिद्धान्त अन्य शास्त्रों की आ आयुर्वेद 
चिकित्सा शास्त्र में अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है ।# आयुर्वेद 
ससार म॑ रागहरण क लिये अनेक चिकित्सा सगर आयुवेद 
उपलब्ध ह, परन्तु उनमें से कोई भी एक सम्प्रदाय त्रि, बल्कि : 
रागां स पीडित सब रोगियों को निर्मुक्त करने में पर्याप! qus 7 
समर्थ दिखाई नहीं देता | ऐसी अवस्था में उपम! करके ३ 
सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक सम्प्रदाय के चिकि सार्थ 
का यह कर्तव्य हो जाता हे कि वह रोगियों के f आयुवेद 
दृष्टि से तथा अपने ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से अन्य WU कुशल : 
का ज्ञान भी प्राप्त करें । आयुर्वेद महर्षियों के चिर्ष् ब्राह्मणि 
सम्बन्धी उच्च आदर्श आचरण करने का यही एक प्रा क 

| आदर्श प्राणाभिसर बनने के लिए चिकित्सका 

प्राचीन काल से अधिक वर्तमान काल में अपने 
सम्प्रदाय क अतिरिक्त eter: अनेक चिकित्सा cae 
परिचित रहना अत्यन्त आवश्यक हे, afe वर्तमा | 
म॑ चिकित्सा का क्षेत्र बहुत विशाल हो गया है ° एप. 
पास आय हुए रोगियों को स्त्रहस्तेन रोगमुक्त च 


एमडी, 


परहस्तेन रोगमुक्त कराना प्रत्येक चिकित्सक कीं 
कत्त॑व्य होता है | 


भवन प्रा० लि० 


SN RAI Dr ta 
BONEN ESSE 
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TEED OPS 32770 NE SESE NE SENSE 
ae 


UG] gga सय भी प्रचलित हुए, पस्त किसी से भो पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों | 


gg को आघात नहीं हुआ । इसमें अंग्रेजों के साथ 
EXON P हआ पाश्‍चात्य वैद्यक अपवाद रहा । उसका कारण : = सम्बन्ध में 
D 9 ^ . 
ez जैसे पाश्‍चात्य dae की वर्धिष्णु गुणवत्ता रही 
एण उप og है कि जैसे पाश्चात्य aah i गु गुः त्ता रही सेवा में 
करना ad भारतीयों की आत्मघाती मूर्खता रही । अंग्रेजों के 
| sem : 
कित्सा क शासनकाल में जैसे आंग्लभाषा विभूषित सूटबूट पहने | 
लये साक, qda, धोती पहने हुए संस्कृतज्ञ परन्तु आंग्लभाषा अनभिज्ञ zd 


रजिस्ट्रार 
भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, उ०प्र० (लखनऊ) 


र । जो३ अपने बुजुर्गों को तुच्छदृष्टि से देखते थे, वैसे ही पाश्चात्य ्रीयुत्‌ सम्पादक 

A आः LM s dmm 'पहन ने ii चिकित्सक धोती X 
गको अ विभूषित सूटबूट पहन भारतीय , जीती सचित्र आयुर्वेद 
देखने ३ पहने हुए आयुेदज्ञ परन्तु पाश्चात्य वेद्यक अनभिज्ञ भारतीय पटना 


चिकित्सकों को तुच्छता से देखते थे व उनसे विचार 
न उस क्रि विमर्श करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते थे । यह 
वाह a प्रवृति आज भी पूर्णतया नष्ट नहीं हुई हे, परन्तु अब कुछ 
यह बिर wid हो रहा है तथा पाश्‍चात्य वैद्यक के मुखिया शुद्ध aye : | 
की ओ आयुर्वेद को मानने लगे है । उनके कारण शासन द्वार भी पढ को मिला । पारम्परिक वेद्यकोय एवं हकीमी चिकित्सा ह 
1 है । 8 आयुर्वेद को राज्यमान्यता मिली है । इस परिवर्तन के पीछे को जीवन्त करने के लिए राज्य सरकार इन पद्धतियों का । 
सा सप्र mp के प्रति पाश्चात्य चिकित्सकों की निष्ठा नहीं चार वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने पर विचार कर रही | 
दाय कि बल्कि वैद्यों को आधुनिक वैद्यक विज्ञान से बहिष्कृत है । प्रस्तावित डिप्लोमा धारक सिर्फ प्रैक्टिस करने को 
म परया) a तथा मिश्र अभ्यास क्रम के वैद्यो का निर्माण बन्द अधिकृत होंगे, नौकरी के लिए नहीं । 
म॑ उप करकं अपना व्यवसायिक मार्ग निष्कंटक बनाने की शुद्ध मेरा आपसे अनुरोध है कि निम्न बिन्दुओ पर 
B F^ a See को शुद्ध अवश्य मनन करें, क्योंकि वैद्य और हकीम भारतीय 
य समदी कुशल होते हुए '* अन्य र eae cas si की रीढ़ रहे है, कितु आधुनिक चिकित्सा 
| SS न्त शालष्यबहिष्कृत होकर ३८ प्रणाली को चकाचोध में उनका महत्व घट गया है । 


t RS ब्रह्मम षार m 
f ^ शापादपि पि Ut की याग्यताय B ` ` ` 
। एक "| प्रा करनी चाहिये । eS eer राज्य सरकार एवं आपक स्तर से जो पारम्परिक 


महोदय 
निवेदन है कि आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धतियो के | 
डिप्लोमा कोर्स चलाने का प्रस्ताव तथा आपके विचार | 


pe SU Qum वैद्यकीय एवं हकीमी चिकित्सा पद्धति को जीवित करने 
ने fa एमडी, (अ y gau के. लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं,'वह स्वागत योग्य है, | 


4l ध्येता )-मोलिक सिद्धान्त x ` 
qua . आयुर्वेद क सित न लेकिन गोर इस बात का करना है कि इन पंद्धतियो को 


| : 
imf RT उतना ही महत्व दिया जाय, जितना कि एलौपेथ एवं 
हेत a डा० प्रमोद कुमार मेहर होम्योपैथी आदि को प्राप्त हे । निःसंदेह यह महत्व . | 
| कर्ल | के TEN )-कौमारभूत्य विभाग, राष्ट्रीय अध्ययन एवं शोध के स्तर पर विशेष रूप से देना होगा. | 
| 1 | र्द संस्थान, जयपुर । यह दुर्भाग्य की बात रही है कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों 
य प्रो० बी० एल० गौड - को बढ़ावा देते. समय भारत कौ पारम्परिक चिकित्सा | 
E m सिद्धान्त विभाग एवं 'पद्धतियो की उपेक्षा कर दी गई हे, आज जब पश्चिम म 
रप आयुर्वेद संस्थान, जयपुर । आयुर्वेद कौ महत्ता का प्रतिष्ठित करने में लगा हुआ हे, | 
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TOEANTA MANT QS ANTA MART. I Es 
हमें अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति की महत्ता फिर से इन्टीग्रेटेड स्नातकों के लिए अलग 5a 
समझनी पड़ रही हे । चिकित्सा sifuer होनी चाहिए जो स्नातको के fis 


यही बात चाहें आयुर्वेद की हो अथवा यूनानी कार्य करे, इसके लिए अलग से नियमावली बने Nri! अगस्त 
चिकित्सा की अथवा अन्य पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियो के अन्तर्गत नहीं । शासनादेश तो कभी भी परिवर्ति 
की, इसकी कुछ सीमायें हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं सकते हैं, नियमावली नहीं p इससे इन्टीग्रेटेड स्नातक; विजन है 


हे कि इसकी उपयोगिता पूरी तौर पर समाप्त हो चुकी है, हितों की रक्षा हो सकती है अन्य या नहीं । का है, २ 
सच तो यह है कि कुछ विषयों में पारम्परिक चिकित्सा | "fu 
पद्धतियां कही अधिक उपयोगी और कारगर हैं । अवदाय 
आयुर्वेद को दुर्दशा का एक कारण यह भी है (Sto राकेश मोहन शर्मा) dam 
Se AES eS चिकित्साधिकारी क ATR 
कि इसके अध्ययन एवं शोध की दिशा में कहीं कोई ठोस : : 
der cutn M राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय  ' बवजूद 
प्रयास नही हुए, इसलिए स्थिति बिगड़ गई | अब जब इन A X | 
Š oR ? बरईशाहरपुर - महामायानगर (Soyo) | 
पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों को पुन: जीवित करने के ud e 


प्रयास किये जा रहे हैं तथा यह पुन: सुनिश्चित किया | 


उपाध्यक्ष । 
जाय कि इस तरह के चिकित्सा प्राठ्यक्रम शुरू न किये राजकीय आयुर्वेदिक एवं | » 
जाय, जो अनेक निजी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं, जो यूनानी चिकित्साधिकारी सेवा संघ Saas 


जिन्हें कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं हे । 


शाखा - महामायानगर 


*भायासिठड 


अम्लपित्त, उदरशूल एवं काब्जियत दूर | 
करने की दवा 
01000 कक छा 
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i. आयुर्वेद सर्वथा निर्दोष-पद्धति li 
fed Hay 
| शासन! अगस्त, 1 963 A Y 

dm आयुर्वेद एक निर्दोष चिकित्सा-पद्धति हैं | वह केवल व्याधियों का विज्ञान न होकर मुख्यतः स्वास्थ्य का 


eng: विजन है - आरोग्य शास्त्र है । वह मनुष्यों को स्वस्थ रखता हि + बनाता है | जितना पुराना अनुभव आयुर्वेद 
i क है, उतना किसी अन्य चिकित्सा-पद्धति का नही हे । अत: क आश्यर्च की बात नहीं की जिन रोगों ने विदेशी 
वकित्साविज्ञों को परेशान कर रखा है और वे जिनका निदान अब तक ढूँढ नहीं पाए हैं - उनकी सफल औषध और 
'उपचार आयुर्वेद में सैकडों-हजारों वर्षों से विद्यमान हे । | 
| प्रत्येक देश के लिए वही चिकित्सा-पद्धति सर्वोत्तम होती हे, जो वहाँ की प्रकृति, परिस्थिति और वातावरण | | 
la अनुकूल हो और जिसकी जड़ वहाँ की जमीन में हो-यही कारण है कि विदेशी हुकूमत की लाख कोशिश के 
, बावजूद आज भी आयुर्वेद भारत को लोकप्रिय चिकित्सा बनी हुई है । ; 
jd डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 


/ आचार्य यादव जी के विचार HU 


नि०भा० आयुर्वेद महासम्मेलन के 22वें अधिवेशन (ग्वालियर) में अध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए आचार्य जी | 
ने कहा था - à 
“आयुर्वेद में योगों का संग्रह बहुत बड़ा है । केवल रसों से ही साढे चार हजार से अधिक योग वैद्यराज Wo 
RA जी ने 'रस योग सागर' में प्रसिद्ध किये हैं । इनके अतिरिक्त कषाय, आसवारिष्ट, घृत, तैल आदि योगों का 
We किया जाये तो एक योगसागर बन जावे । यद्यपि ग्रंथकारों ने सब योगों को अनुभव करके ही लिखा है तथा उनमें 
| से विशेष लाभप्रद, निर्माण में सुकर, सुप्राप्य द्रव्य और वर्त्तमान वैद्यों के अनुभूत तथा आविष्कृत सब रोगों की चिकित्सा | 
| 
| 


——— 


RET 


ELS सदस्य हों, यह कार्य इस प्रकार सरलता से सम्पन्न हो सकता है-प्रथम आयुर्वेद महामण्डल और विद्यापीठ | 

| in RM विद्वान वैद्यो की सहायता से आयुर्वेदीय पत्रिका फार्माकोपिया में समाविष्ट करने योग्य प्रयोगों की 
Thi as Thin प्रकाशित करें और तत्तप्रान्तीय सदस्य भी अपने प्रान्तों के वैद्यो की सहायता से, विशेष रूप से प्रचलित | 

पै सेन + ` करके आयुर्वेदीय पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेजें । यदि वे इस प्रकार की सूची बनाकर न ue सके 
भुय E एक प्रतिनिधि भेजकर तत्तप्रान्त से सूची तैयार करावें । भारतवर्ष में वर्तमान pun में प्रचलित | 
| ति as Es -औषधालयों से भी ऐसी सूची भेजने की प्रार्थना कौ जाय । बाद में प्राप्त सूचियों "uc 
zb | OTe * करके एक सर्व सम्मत सूची बनाई जाय और अनन्तर तदनुकूल ग्रंथ आयुर्वेदिक सर्वमान्य योग संग्रह | 
SAR प्रसिद्ध किया जाय NL e 
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COLOMBO - SRILANKA 
MEDICINA ALTERNATIVA 
Welcome to the 41st An niversary Celebrations 

| October, 2003, A.D, 
World Congress of Integrated Medicine 
41* Anniversary of Medicina Alternativa 


270, 28, 29", & 30, October 2003 A.D. 


(Monday, Tuesday, Wednesday & Thursday) 
Field Workshops: 31st (Friday) October 2003 onwards 


Hosted by 


MEDICINA ALTERNATIVA (Alma-Ata 1962) 


affiliated to 
The Open International University 


for 


Complementary Medicines 


CHIEF HONOURED GUESTS 


Prof. Dr. Sir Master Luong Ming Dang 
M.D., Ph.D., D.Sc. (M.A.), K.St.J 
Knight Commander, Albert Schweitzer Award (2001), 
Founder of Mankind-Enlightenment-Love and 


Prof. Dr. Dame Lady Nguyen Theresa Thu Thuy 
M.B.B.S. (Aust.)., M.D., Ph.D., D.Sc. (M.A.)., K.St.J 
Venue 
Bandaranaike Memorial International Conference 
Hall and Other Centers in Colombo, Sri Lanka 
Pre Congress Meeting 
27" October 2003 (Monday) 
Post Congress Field Workshops 
31* October 2003 (Friday) 
* November 2003 (Saturday) 
2™ November 2003 (Sunday) 
Further details from 
Lord Pandit Raja Guru Holy Tibetian Lama Healer 
WHO Gertified Fellowship Holder of Master Chinese 
Acupuncturist Prof. Dr. Sir Anton Jayasuriya 
Chairperson Medicina Alternativa 
_ No. 28, International Buddhist Centre Road, 
Colombo-6, Sri Lanka 


आयुर्वेद = गतिविधियां & f oundatiorT@lemiacne eGo miti 1-360242 
जगत्‌ कौ गतिविधियां e-mail i; medalta 9 lanka.ccom.|k 
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Fax 0094-1-364148 


: medalta @ eureka.|k । 

: intopenunicmed @ hotmail Com \ 

: antonjayasuriya® yahoo.com / 41514 
Mobible Ph.No. : 0094-722 44559 | work 
Congress Registration Fee : The Congr pates C 
registration fee is U.S.$ 295 or equivalent ina! post CO 
currency or (payable by credit card") Wve | 
The Directors of Medicina Alternative take t conduc! 
pleasure in informing that the activities of y encomf 
World Congress of Integrated Medicine willl ue d 
place on 27^, 28", 29", & 30" October 2003,4; E 
at the Bandaranaike Memorial Internation 
Conference Hall and other centers in Colom 3 


| 
Sri Lanka i s 
Pre-Congress: Clinical Meetings on 27" 0008 Plot 
2003 A.D. at the Bandaranaike Memorias, Ny: 
International Conference Hall, Colombo, 7. Moi 
Lanka 8. Pop 
SOME LECTURE TOPICS | 9. We 
PROF. DR. SIR ALBERT NAI YEN KOU (Tai 10. Het 


R.O.C.) 
Chinese. Chiropractic Methods in Sports 


Theme 
Rheumatology ! Honoui 
PROF. DR. SIR RAVI PONNIAH (U.K.) tere 
Somatic Opthalmology Diagnostics d Ong 
PROF. DR. DAME MEHER MASTE Crolher 
MOOS(India) | Mannan 


Light Therapy, Philosopy 


tni 
PROF. DR. SIR E. MAYISVREN (Malaysia) Í Boel 


Herbal Therapy Jacoby 
SIR BRIAN CHARLESTON-STOKES &I^ Ettir 
DAME JENNIE CHARLESTON-STOKES U^ Rebelo 
Laser Therapy Nystedt 
DR. HEMAMAL JAYAWARDENA (Sri Lan! Chen 


Medico-Legal Problems of Sports & Ma P | Edwin 
PROF. DR. DAME ANGELIKA ME). qi 


(Germany) | The fori 
Update of Homoeopathic Research "E Eutha 
Note: Free admission to students in the cona M The N 
medical fields (Tax only will be levied). Exhib! "i g 3 
welcome ff Illegal 
Special group concession rates are available. शि Xeno 
Any currency or valid credit card accepte | बा. 
Registration Desk. : j | : 
NOBEL PRIZE FOR ALTERNA 


w P 
MEDICINES TO BE ESTABLISHED. |, 0988 
concession for payment made on or be 


B % concession is granted. 

| st 2008. a 50% 

Ln 2003 A.D. e 
il.com | Anniversary Year of Medicina Alternativa 
com / sist id Congress of Integrated Medicine 
B | Uae Congress : 27th to 30th October 2003 

Ongre et Congress: 
lent ing! [ tional Clinicians and Scientists will 


Twelve Interna ISISI 
| Twelve Congress Workshops which will 


| t Post 
take gr conduc ine holistic approach to therapy and 


ties ofp A ration of Medicines. 
ne wil ta ia Professors Disciplines: 
2003.4: 1. Edwards -Integrated Medicine 
ernation, ?. Hairuo - Clinical Methods 
! Colon 3. Meher Master-MooS - Colour Therapy 
! 4. Manners - Sono Therapy 
7^ Oc 5, Plog -Laser Therapy 
Memo 6, Nystedr . - Homoeopathy: 
ombo, 7, Morais - Sports Medicine 
8. Popkin - American Science 

m | 9. Weng - Chinese Medicine 
U (वक 10 Hettigoda - Ayurveda in 
Sports| Integrated Medicine 

१०५, Theme Speakers: 


| Honoured Delegates: 
`.) 


.| Levin (Austria) Gupta (India) 
WASTE m (Australia) Mohsin (Pakistan) 

| E (Australia) Qureshi (Pakistan) 

| shee (Bangladesh) Kim (Korea) 
ays) ' pee) Jacobsson (Sweden) 

ee (Denmark) Stauder (Germany) 
S&L Ehra (Germany) Misty (India) 
«ES (UA Rebel (India) Chappuis (Switzerland) 

i ( Jirong (Australia) 

a | Coleman (U.K.) 

j Edw ) Mehta U.S.A.) 
MERI lager (Macedonia) Shriyann mus 

| The toy Austria) Stjernholm (U.S.A.) 


| "nj. Wing topics will be di 
onne, anasia: The Ri 
6 y : ‘he Right to 


nibitors he orali Live and Die. 
d \ poc 0५ and Ethics of Clonin 

m 9 more H P 
able. d ù gal p Clic arm than Good. 
ted al | X © of Medicines 
q ansplant 
BNA | rize in Medicine. 

e c : 

fore QUA vironment & Illness 
efor A लत 


‘j 


scussed atthe Congress: 


do ence श्री aema आयुर्वेद भवन Wo feto 
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2003 A.D. 
41st Anniversary Year of Medicina 
Alternativa ७ 
World Congress of Integrated Medicine 
2003 A.D. 
Dates of Congress : 27th to 30th 
October 2003 Colombo, Sri Lanka 


REGISTRATION FORM 


| wish to be convocated a certificate Ee) and 


medal of distinction EE or Knighthood at the 
World Congress. 


Annexed Cheque / Draft / Euro Cheque _ 


Congress Registration Fee* US$. 295/= or equivalent 


payable by post to 

Prof. Dr. Anton Jayasunya, Chairperson, 
Account No. : RFC/SA/USD/069, 

Peoples Bank, 

C/o No. 28, International Buddhist Centre Road, 
Colombo 6, Sri Lanka 

or Send credit card number and date of expiry by 
e-mail (medalta@lanka.ccom.lk, m edalta@ureka.lk, 
intopenunicumed@ hotmail.com) or Fax (0094-1-364148). 
50% Concession if paid on or before 30th August 2003. - 
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उत्तर प्रदेश 
वाराणसी 
Silver Jubilee Year 
NATIONAL SEMINAR 
ON 


RASA SHASTRA 


(October 19-21, 2003) 
Organised by: 
Department of Rasa Shastra 
Faculty of Ayurveda 
Institute of Medical Sciences 
Banaras Hindu University 
Varanasi-221005 
BACKGROUND 
Kashi is the spiritual and cultural capital 
of India. It showed the path of spiritual light, music 
Vedanta, Art, Ayurveda and cultural event since 
the: pre-historical era to the present. Great 
Kashiraj Deodas Dhanwantari and Shusruta 
taught Ayurveda at Kashi. At present five 
universities are existing at kashi and Banaras 
i Hindu University is the largest residential 
university of the Asia having lush green campus. 
We are happy to inform you that the department 
of Rasa Shastra, Faculty of Ayurveda, Institute 
of Medical Sciences, Banaras Hindu University 
is completing 25! yea successfully since its 
inception. In order to celebrate the Silver Jubilee 
the department of Rasa Shastra has decided to 
hold a National Seminar on Rasa Shastra from 
19 to 21 October 2003. 

AS you are aware preparation of 
Ayurvedic medicine i.e. herbal and herbo-mineral 
preparation have potential to cure chronic and 
resistant diseases. Since many centuries it is 
practised successfully for the service of the ailling 
humanity. It is the need of hour to Standardise 
the process of manufacturing of the drugs at 
different levels, their safety and efficacy evaluation 
as per W.H.O. guidelines. This events provides a 
4| platform to institutions and industries to upgrade 


| 


e 


RUAN IR RR PR ARIA बेद्यना 
$906 9009 000 श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन Wo लि? 


RR 
FA SGN p 


the latest development and research in the 


| SE 


CR 
S 


spaslr 


of varieties of medicinal products. Besides N prougt 


semiar will focus on the salient features of 


[3 
M 


FAC IL 


latest research and development initiati projec! 
XHIE 


including patent laws. 

The proposed National Semiar on Ra 
Shastra will provide a platform for discussion, 
participants, experts, scientists from vation 
disciplines from Institutions as well as industri 
to evaluate the current trends and to take futur 
direction in revival and development of Ras; 
Shastra. 

We are cordially awaiting you at Varan; 
for your active participation and presence to mak 
the seminar successful. | 


and di 
Indust! 
४६४७ 
of Mec 
Varane 


THEMES Tos 
Pa d Post tation on vari Y fe 
per and Poster presentatio arious asped? paying 
of Rasa Shastra are proposed. The plenary ani may b 
parallel technical sessions will be organised U {NAT 
the following themes- | 2003 
1. Fundamentals and History of Rasa Shastra Regis 
2. Concept of Lohavedh and Dehavedha in Rag partici 
Shastra. ; the dir 
3. Cultivation, Collection and Storage of ra Categ 
material. a 
4. Drug siandardization/GMP and patent la. Indian 
5. Safety and efficacy evaluation of Ayurved Assoc 
drugs ॥ Post G 
6. Legal aspect of Ayurvedic medicines (Druga Foreig 
cosmetic act) d ACCO 
7. Education, research and curriculum of pasi provid 
Shastra. | te 
8. Challenges in the field of Drug Research. | subie 
9. Industry and institute relationship. | Univer 
SUBMISSION OF PAPERS: Delegates ‘| the H 
required to send two copies of computer UP eque; 
abstract within 200 words on A4 size paper. Nal | Teque; 
and details contact information of the author a% Secre 
with the Registration fee should be mention | IMPO 
properly. Name of the presenting author S * Ab 
be first and in italics. Please also state the th? P ‘Re A 
under which you would like your pape! ie Ei 
considered. A souvenir of abstracts W i ADy 
published during the Seminar an So E 
Proceedings of the National Seminar 0) m 
RS 
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003 
in the us shastra a a later date. 
९७08 |; proud y FOR PRESENTATION : 35 mm Slide 
Ie T 00 OHP and LCD projector. 23 
Nitiatj,! pro) BITIONIDEMONSTRATION : An exhibition 
EX jemonstration by various Institutes’ and 
ron Í 2 i 
use ५51105 will be organized. ; 
ont NUE: Facully Building of Ayurveda, Institute 
po PETER Sciences, Banaras Hindu University, 
Us| tig f 
ake fuly, Varanasi: E 
t of Raz (varanasi is well connected by Air/Rail/ 
Road to all major cities of India. Banaras 
it Varanas Hindu University is about 8 Km. from ' 
>€ toma | Varanasi Rly station. 


JS aspect 


REGISTRATION : Participants in the seminar are 
y required to register themeselves as delegates by 
/ paying the registration fee. The Registration fee 


oa may be paid by crossed Demand Draft in favour 
१1६९७ oF NATIONAL SEMINAR ON RASA SHASTRA: 
Shasta 2003 payabla at Bank of Baroda, B.H.U. 
à d Registration fee will entitle an outstation 
ia in Ra participant to the Seminar kit, working lunch and 
the dinner. 
je oM CWegory- — —— ——Upto-- — Afer 
nt la. indian Delegates} 5 | 
ayun Associate Deliegate 500 650 
pra po Graduate Scholar 500 650 
fe तलवार ७ 0... 
1 of Fas SS OMMODATION: Accommodation will be 
| cs ॥ the guest Houses/Hostels in the 
arch. | .-- Campus to only registered delegates 
| Subject to availabil 2 d 
sal Universit Wty of accommodation in the 
ate 4 the Hot y. Accommodation can be arranged in 
ter H request. > ranging from Rs. 200/- to 2000/- on 
X ^ tequest GR व्य that a demand Draft and written 
noor Secretary, Sent in advance to the Organising 
or shod PORTANT DATES 
he M Abstract Sub ‘ee 
er io Registrat हे Mission 16 Aug., 2003 
; wi i Paper, ""3dline . 16 Aug., 2003 
ERT 16 Sept., 2003 
Seni ENT TARIFF 
R Published on this event and tariff 
१९५१८०५ — 


e es EN a St 
AS TAS AS 6 


श्री बेद्यना 
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for advertisement are as follows: 


Inside Wrapper 15,000/- 
Outside Wrapper 25,000/- 
Full Page Color 10,000/- 
Full Page B/W 6,000/- 
Half Page B/W 3,000/- 
Silver Jubilee Year 
NATIONAL SEMINAR 


ON 
RASA SHASTRA 
(October 19-21, 2003) 


REGISTRATION FORM 


Name ofithe RarnticipantS ee tt 5 
FullAddtess.. 0 Se NN 


Tel:.Offz; in. m m d नि Seater ae 
mal विन eres etl C 
Age. uo ec Nationality oe © NE RE 


Kindly enrol me as a delegate/exhibitor/co- 
sponsor/advertiser for the saminar. | am enclosing | 
a demand| draft NOx 0 S 


National Seminar on Rasa Shastra - 2003 payable 


at Varanasi. 
REGISTRATION: DD in favour of “National 
Seminar on Rasa Shastra-2003" payable at 
Varanasi. 
Date $ 
Place : Signature 
PATRON 
Prof. P Ramachandra Rao 
Vice Chancellor 
CHAIRMAN 
Prof. S Mohanty 


mEn 


pinta do aat wt 
90000 98 


Director ORGANISING COMMITTEE 


1 a HEN Dwivedi ही BE Sharma - K 
of. V.B. Pande . M. Sanu r. B.N. = 
Dean : Dr. S.D. Dubey . Dr. Y.B. TE (7 980 
ORGANISING SECRETARY ADDRESS FOR CORRESPONDENCE: 980 
Dr. C.B.Jha *Dr. C.B. Jha 980" 
TREASURER Phone: 0542-2307545 (0);2575149, 2308093 981; 
Dr. Neeraj Kumar Fax : 0542-2367867 | m 
SECRETARIES : E-mail: chandrabjha @ rediffmail.com Te 
Dr. V.K. Joshi *Dr. Neeraj Kumar 981 
Dr. V.P. Singh Ph.0542-2307545 (0), 2368305 (R) 981 
JOINT SECRETARIES Department of Rasa Shastra 9821 
Dr. K.N. Dwivedi Fáculty of Ayurveda, IMS, 982. 
Dr. R.K. Rai Banaras Hindu University, 982: 
Dr. Satish Kumar Varanasi - 221 005 
982. 
|) 982; 
| 983 
963: 
963. 
983 
984( 
984 
984९ 
985. 
985: 
[ 985 
; |. 886 
257 को olaciat |: 
पचात, p 
| 
IEU, भूज बढ़ पता हे। o» 
अतो D ळे उच्खोणी र 986 
iG (लि 987 
(नवरे (ere awertsft od | 7 
z BUCO E = 987; 
UEC BE " 
क * 988 
HAS] 158 [Sst य्या 988 
ss 5. "m 
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0804 
9807 
9810 
9813 
9816 
9819 
9820 
9821 
9822 


9525 


9828 


9831 
9834 
9835 
9837 
9840 
9846 
9849 
9852 
9855 
9858 


- 9861 


9864 
9867 


9868 
9869 
9870 
987) 
9873 
9876 
9882 
9882 


9885. 


|, EE 
E 


ighized by Arya aj Foundati 
u ( JETTI ) 


| Cc 5 en न्या वला 
dhyay तदा अभिनव शरीर 


अभिनव शारीरम्‌ 
अग्न्यतिसार संग्रहाणी-कोष्ठवात प्रकरणानि 
अम्लपित्त प्रकरण 
AROGYA PRAKASH ENG. 


आरोग्य प्रकाश 
अष्टांग संग्रह कौ एवं वर्गीकरण 
अष्टांग संग्रह 


बिहार की वनस्पतियाँ 

अष्टांग संग्रह (शरीर, निदान 
चिकित्साकल्पसिद्ध स्थान) 

अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 

अष्टांग संग्रह उत्तरस्थान 

आत्ययिक चिकित्सा 

ओषधि विज्ञान शास्त्र 

आयुर्वेद अनुसंधान दर्शिका 
आयुर्वेदीय पंचकर्म विज्ञान 

आयुर्वेद सार संग्रह 

आयुर्वेदीय हितोपदेश 

आयुर्वेदीय क्रिया शरीर 

आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान | 
आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान (gate) 
आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान (उत्तरार्द्ध) 
BAIDYANATH BOOK OF AYURVED 


' KNOWLEDGE 


BAIDYANATH THERAPEUTIC GUIDE 
BASIC PRINCIPLE OF 
AYURVEDA RESEARCH 

के आदिवासी एवं जड़ी बूटियाँ 
उत्तराखंड हिमालय की वनौषधियाँ एवं खनिज 


SIE एव सुश्रुतं के दार्शनिक विषय का अध्ययन 
B निर्देशिका 
/GESATION & METABOLISM IN AYRUVED 


्व्यगुण विज्ञानम्‌ yag 
गुण विज्ञानम म्‌ (पूर्वाद्ध) 


चर्मरोग 


नम्‌ (Su) 


॥॥॥8॥ and 8९०891 
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पं. दामोदर शर्मा गौड़ 
आठरघुवीर प्र०द्विवेदी . 


पं. रामनारायण शर्मा वेद्य 
डा. मायाराम उनियाल 
पं. dn 


पं. वागभट्ट 


पं. लालचन्द्र शास्त्री 
डा. मायाराम उनियाल 


पं. विश्वनाथ द्विवेदी 


वेद्य हरीदास श्रीधर कस्तुरे 
संकलित 

qu रणजित राय देसाई 

E देसाई 

वेद्य रणजित राय देसाई 

वेद्य रणजित राय देसाई 

वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य 
वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य 


PT. DURGA PD. SHARMA 
SRI D.P. SHARMA AND 
R.P. SHAH j 
डा. मायाराम उनियाल 

डा. मायाराम उनियाल 

वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य 
रामेश बेदी 

डा.ज्योतिमित्र आचार्य 

आचार्य रघुवीर प्रसाद द्विवेदी 
DR. C. DWARKANATH 


वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्यः 
वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य 


m ears DERE ॥ 


"Odo. c se ० भाषा m  — E rr n > 
9888 किशोर रक्षा और 9 हिन्दी वेद्य rs शास्त्री) 
9891 मानष रोग विज्ञान संस्कृत श्री बालकृष्णजी अमरजी फ 
9894 MEDICINAL FLORA OF GARHWAL HIMALAYAS ENG. DR. MAYARAM UNIYA 
9897 मोटापन कम करने के उपाय हिन्दी श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
9901 नेत्र चिकित्सा संस्कृत डा. बालकृष्णा शिवराम पुर | 
9904 नेत्र रोग विज्ञान हिन्दी . | 
9907 निदान चिकित्सा हस्तामलक (प्रथम खंड) हिन्दी वैद्य रणजित राय देसाई 
9910 निदान चिकित्सा हस्तामलक (द्वितीय खंड) हिन्दी वैद्य रणजित राय देसाई 
9913 निदान चिकित्सा हस्तामलक (तृतीय खंड) हिन्दी वैद्य रणजित राय देसाई 
9916 निदान चिकित्सा: हस्तामलक (चतुर्थ खंड) हिन्दी वैद्य रणजित राय देसाई 
9919 पदार्थ विज्ञान हिन्दी प॑. रामरक्ष पाठक 
9922 पारद विज्ञानयम हिन्दी वैद्य वासुदेव. मूलशंकर द्विवेदी । 
9925 परिषधं शब्दार्थं शरीरम्‌ संस्कृत पं. दामोदर शर्मा गौड़ 
9928 PROBLEMS OF AYURVEDIC RESEARCH ENG. SRI SK. SHASTRI 
9931 प्रयोगात्मक अभिनव द्रव्य गुण हिन्दी डा. मायाराम उनियाल 
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— आयुर्वेद के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो 
डा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार एक वर्षों से रूग्ण मानवता की सेवा कर रहा है । इस पद्धति 
mip | प्रतिष्ठित है | यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अल्फ्रेड में प्रख्यात्‌ वैद्य भी हुए हैं एवं आज भी हैं । यदि 
UNA | aaa की स्मृति में विभिन्न विधाओं के लिए विद्वानों चिकित्सा-विज्ञान का क्षेत्र व्यापक कर दिया जाता है 


को दिया जाता है | विभिन्न विधाओं में चिकित्साविज्ञान 
भी शामिल है । दुर्भाग्य है कि नोबेल संस्था की दृष्टि 
में केवल एलोपैथी हीं चिकित्सा विज्ञान है जबकि यह 


पाई वास्तविकता नहीं है । स्वयं स्व० अल्फ्रेड नोबेल ने 
पाई अपनी वसीयत में कहीं नहीं लिखा हे कि पुरस्कार 
पाई केवल एलोपैथी को दिया जाय । उनकी वसीयत 
m ane स्थित स्टरगाटेन कार्यालय d रखी हुयी हे । 
श्री अल्फ्रेड नोबेल जंब जीवित थे, उस समय वर्तमान 
X द्वि | | एलोपैथी का अस्तित्व भी नहीं था । अपनी युवावस्था 
if | | में ज्यादातर p. बीमार रहते थे । अपनी चिकित्सा के 
न लिए वे स्वयं वैकल्पिक पद्धति पर निर्भर करते थे । 60 
वर्ष में उनकी मृत्यु उस समय हुयी जब एलोपैथी का 

वैज्ञानिक स्वरूप जनता के पास नहीं आया था । 
यह तथ्य $ कि नोबेल पुरस्कार हमेशा सही 
व्यक्ति को नहीं मिले हैं । उदाहरण के लिए हृदय 
| [enter का सफलतापूर्वक प्रयोग क्रिश्चियन बर्नार् 
- | नें किया था, किन्तु उन्हें पुरस्कार से वंचित रखा गया । 
श E | गल के शल्य चिकित्सक, इगाज मोनिज को दिया 
ग पुरस्कार भी संदेहों से भरा हुआ था । इन्सुलिन के 
TUR E. आविष्कारक डा० बेस्ट को नजरअन्दाज कर दिया गया 
P तत नकलची, मेकलॉड को डा० बेन्टिंग के 
«| RA गया । सामाजिक e में. विश्व शान्ति के 
RMA | atin जाने वाले पुरस्कारों पर भी प्रश्‍नचिन्ह है | 
| re Du महात्मा गांधी को इसलिए नोबेल 
| ` मी गया, क्योंकि एक भारतीय को 
I ies ia (अंग्रेजों) को भारत छोड़ने 
5 [fes को या । इसके विपरीत डा० हेनरी 
| [89 co शान्ति पुरस्कार दिया गया जिनपर 
[mrs को हत्या करने का आदेश था | 
11 we, नोबेल पुरस्कार हमेशा विवादग्रस्त 
| ९ भुवे रक प्राचीन पद्धति है । यह हजारों 


मनाया जा रहा है । बिहार सरकार की ओर से ug 
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और गुणों के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है, तो यह 
सम्पूर्ण चिकित्सा-जगत्‌ के लिए बेहतर होगा ।- हमें 
कोई आपत्ति नहीं है यदि इसमें अन्य वैकल्पिक 
चिकित्सा-पद्धतियों को भी शामिल कर लिया जाता 
है । हमें जानकारी मिली है कि श्रीलंका स्थित अन्तर्राष्ट्रीय 
पूरक चिकित्सा खुला विश्वविद्यालय ने भी मेडिसीना 
अल्टरनेटिवा के माध्यम से एक स्मृति-पत्र नोबेल 
फाउण्डेशन के कर्मचारी निदेशक, डा० माइकल सोलमैन 
को सौंपा है और इसकी प्रति इसके अध्यक्ष, प्रोफेसर 
सेमुएलसन बेन्जट को. भी दी है । यदि आयुर्वेद-जगत्‌ 
भी इसके लिए प्रयास करता है, तो नोबेल समिति पर 
दबाव पड़ेगा । दबाव की राजनीति से इस बात की 
सम्भावना हो सकती है कि एक न एक दिन आयुर्वेद 
के लिए भी नोबेल पुरस्कार को अनुशंसा हो सकती 
है । यदि केन्द्रीय सरकार भी इस दिशा में प्रत्यन करे, 
तो सफलता शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना बढ़ जाती 
हे | आशा है, आयुर्वेद जगत्‌ और सरकार इस दिशा में : 
सार्थक कदम उठायेंगे । 
विश्व स्तनपान प्रोत्साहन सप्ताह : 
इन दिनों सम्पूर्ण विश्व में स्तनपान सप्ताह 


सप्ताह 01 से 07 अगस्त, 2003 तक मनाया गया | 
सरकार की ओर से दिये गये विज्ञापन में बताया गया है: 
कि स्तनपान बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, सम्पूर्ण विकास: 
एवं बढ़ोत्तरी के साथ-साथ मां के स्वास्थ्य को भी रक्षा 
करता है । मां का दूध ऐसा द्रव है जो बच्चों के जन्म 
से छह माह तक पूर्ण पोषण के साथ-साथ रोगों से. भी 
बचाव करता है ! मां qu पने वाले बच्चों. में, 
संक्रमण रोग जैसे त्वचा का संक्रमण के साथ-साथ ह. 
न्यूमोनिया और दस्त जैसे जान लेवा शेगों से भौ बचाव || 

होता है । पहले दो माहं भें मां का दूध पीने वाले बच्चों |. . 
की अपेक्षा ऊपरी ल बनं को प दर 20 |. 


गुणा अधिक होती है । माँ का दूध पीने वाले बच्चों को 
तुलना में ऊपरी दूध पीने वाले बच्चों में एलर्जी की 
बीमारी - दमा और नजला-सात गुणा अधिक होती है । 
स्तनपान करने वाली माताएं अधिकतर प्रसन्न एवं 
गौरवान्वित रहती हैं; उनमें मानसिक रोग कम होते हैं | 
स्तनपान कराने वाली माताओं को स्तन कैन्सर, हड्डियों 
की कमजोरी, रक्‍त की कमी तथा गठिया जैसी बीमारियां 
कम होती हैं । 
मातृ-दुग्ध से सभी परिचित हैं । चरक संहिता 
में स्त्री के दूध के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह 
जीवनीय, बृंहण, सात्म्य तथा स्निग्धता करनेवाला है । 
रक्तपित्त में नस्ल के लिए तथा आंख दर्द में आंख में 
तर्पण के लिए हितकर है । सुश्रुत संहिता में इसे मधुर, 
कषाय-अनुरस, शीतल, नस्य एवं आश्‍श्च्योतन (आंख 
को भरने) कार्य में पथ्य, जीवन, लघु, अग्निदीपक है । 
काश्यप संहिता में इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण है । 
ऐसा देखा जाता है कि माता को दूध नहीं होता है और 
यदि होता भी हें, तो कम होता है । ऐसी स्थिति में 
हमारे प्राचीन महर्षियों ने धात्री दुग्ध का विधान किया 
है । यह जरूरी नहीं है कि मातृ-दुग्ध से धात्री-दुग्ध के 
सभी गुण मेल खाते हों । धात्री जन्म दायी मां नहीं हो 
सकती है । इसलिए मातृ-दुग्ध में पाये जाने वाले 
नैसर्गिक गुण धात्री-गुण में पाये जायं- यह कोई आवश्यक 
नहीं है । संभवत: यही कारण है कि काश्यप संहिता में 
दूध पिलाने वाली धात्री के दूध के संशोधन का विधान 
है । शोधन के लिए उन्हें किन पदार्थों का सेवन करना 
है । स्तन्यशोधन के लिए 


चाहिए इसका भी वर्णन हे 
चरक, सुश्रुत सहित काश्यप संहिता में भी वर्णन है | 
शुद्ध दूध के संवन से बालक बलवान होते हैं, उनके 
अंग तथा आयु निर्बाध होते हैं । यह रोगों से रहित होता 
हे | इसके विपरीत अशुद्ध दूध के सेवन से कई रोग 
उत्पन्न हो जाते हें । i 

आशय यह हे कि आयुर्वेद के महर्षियों ने 
स्त्री-दुग्ध पर ज्यादा बल दिया है । इस स्त्री-दुग्ध में 
माता का भी दूध शामिल हो सकता है और धात्री का 
भी । इन दिनों धात्री-दूध का नियम लगभग समाप्त हो 
गया है । बालायें और महिलाएं अपने रूप-लावण्य को 


कायम रखने के लिए अपने दूध का सेवन अपने ही 


` कीटनाशक मौजूद हैं ।”” लैब की मान्यता के w al 
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बच्चों को नहीं कराती हैं । यह सोच आधुनिक महिला 
की मानसिक विकृति की ओर इंगित करता है | 
दूध बच्चों के लिए मातृ-दुग्ध के समान हितकारक xl 
है यह तथ्य आज स्थापित हो गया है । विश्व स्वास 
संगठन, यूनीसेफ एवं शिशु रोग विशेषज्ञों की a 
सम्मिलित राय है । संभवत: यही करण हे कि 
विश्व में अगस्त माह में प्रतिवर्ष स्तनपान सप्ताह माग 
जा रहा है । 
शीतल पेय में उपस्थित कीटनाशकों की 
वैज्ञानिक जांच हो 
_ सेन्टर फार साइंस एण्ड इनवायरमेन्ट जाम 

एक स्वंयसेवी संस्था ने बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय ufu 
द्वारा उत्पादित कोका कोला, पेप्सी, मिरिण्डा, wm| 
आदि अनेक शोतल पेय की जांच की । जांच | 
कीटनाशक दवाई सीमा से ज्यादा पायी गयी है । इस| 
देश भर में हड़कम्प मच गया है | कोका कोला dea 
के अध्यक्ष एवं मुख्य कर्मचारी अधिकारी, श्री ws 
गुप्ता ने सी एस ई की रिपोर्ट को चुनौती दी हे । उन्ह 
दावा किया है कि अमेरिका में जो कोका कोला बिका 
है वही भारत में भी बिकता है । उन्होंने कहा है हि 
“बाजार में बिक्री के लिए पेश करने से पहले ह| 
अपने उत्पाद को इतनी बारीक जांच करते हैं कि शाय] 
सी एस ई के लैब में वैसी जांच भी सम्भव नहीं है| 
हम अपने उत्पाद के पार्ट पर बिलियन (पीपीबी) | 
जांच करते हैं ।” उन्होंने लैब की मान्यता पर भौ 7 
उठाया हे । इस सम्बन्ध में सी एस ई की निदेश 
सुश्री सुनिता नारायण ने कहा है कि “जांच RU 
हड्बड़ी में तैयार नहीं की गयी है और न ही किसी | 
खिलाफ बनायी गयी है । हम लोगों ने 36 नमू || 
जांच करायी और पाया कि इसमें कई किस 


में सुश्री नारायण ने बताया कि “आज देश में | 
संस्थाएं हैं जो मान्यता प्राप्त होने. के बावजूद "| 
रिपोर्ट पेश करती हैं । सिर्फ मान्यता का ठप्पा लगी ay 
की वजह से ही किसी की बात ज्यादा सही A 
जाएगी |”? 
रिपोट के अनुसार पेप्सी उत्पाद में aem 


| Te 
| कम्पनि 
डा, wel 
| जांच i]! 
EE 
ला इंडिय 
श्री संजीव 
है । उन्हा 
ला बिका| 
हा है कि 
पहले ह| 
कि शाय 
Edd 


i) ॥ में यह 1379, 


Vi eee 


है OMA प्रति लीटर पाया गया जो युरोप के 
36 गुना ज्यादा है । कोका कोला में 0. 
015 मिथ्ग्राम प्रति लीटर d ier गया, जो 
que मानक से 30 गुना ज्यादा है | कौटनाशकों में 
जो हानिकर कीटनाशक पाये गये हैं, उनमें से प्रमुख 
" quia (वाई-एच सी एच) - यह अत्यन्त 
are कीटनाशक है । यह केन्द्रीय स्नायु प्रक्रिया 
को प्रभावित करता है । शरीर में उपस्थित प्रतिरोधी 
प्रक्रिया को भी हानि पहुंचाता है । जितने नमूनों की 
जांच सी एस ई प्रयोगशाला में की गयी, सबों में यह 
कीटनाशक पाया गया । कोकाकोला में यह 0.0035 
प्रति लीटर की दर से पाया गया जो यूरोपीय मानक से 
35 गुना ज्यादा है | इससे निश्चित रूपेण कैन्सर की 
उत्पत्ति होती है । 
डीडीटी - 81% नमूनों में डीडीटी एवं इसके 
चयापचित (मेटाबोलाइट- डीडी ud डीडीई) पाये गये | 
मिरिण्डा लेमन में इसकी मात्रा 0.0042 मि०ग्राम 
प्रतिलीटर पायी गयी है जो यूरोपीय मानक से 42 गुना 
ज्यादा है । 
बलोरपायरिफोस - सभी नमूनों में अर्थात्‌ 
100% नमूनो में यह रसायन पाया गया | मिरिण्डा लेमन 
म इसकी मात्रा 0.0072 मि०ग्राम प्रति लीटर की दर से 
पायी गयी जो यूरोपीय मानदण्ड से 72% ज्यादा है । 
- 97% नमूनों में यह रसायन 


पाया 
| | णा गया | मिरिण्डा लेमन में इसकी मात्रा 0.0196 


५... प्रति लीटर की दर से पायी गयी है | कोकाकोला 
6 ज्यादा पाया गया.। 


til Té रसायन मानव यकृत्‌ को उत्तेजित करके र 


SST निर्माण करता है । 
धातु त युक्त विषेले कीटनाशकों के अतिरिक्‍त भारी 


a | "ये गये m ' कैडमियम, लीड, कॉपर और आसेनिक 


ग [sis विदित है कि इसके पूर्व भी उक्त संस्था ने ही 


| Jn tw 
| rr] को एक 


+ पानी के सिलसिले में अपनी जांच रिपोर्ट पेश 
3 मे कम्पनियों ने प्रयोगशाला की मान्यता 
अश्न' उठाया था. । अन्ततः स्वास्थ्य 
अधिसूचना जारी करनी पड़ी जिसके 


सम्बन्ध में अनेक नियम बनाये गये । 
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यह सत्य हे कि बहुराष्ट्रीय कम्पनी अपने देश के 
उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता का ध्यान रखती है 
किन्तु विकासशील एवं अविकसित देशों के लिए उनके 
मानकोकरण का पैमाना ही अलग होता है । भारत 
सरकार को इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए और 
किसी भी कम्पनी को राष्ट्र के स्वास्थ्य के साथ 
खिलवाड़ को आजादी नहीं देनी चाहिए | 

सी एस ई की रिपोर्ट पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों 
ने प्रश्‍नचिन्ह उठाया हे | वे विमटा एवं हालैण्ड स्थित 
प्रयोगशाला का उदाहरण देते हैं । उनके अनुसार इन 
प्रयोगशालाओं में उनके उत्पादों की जांच की गयी है । 
जांच में किसी प्रकार का हानिकारक कीटनाशक नहीं 
पाया गया है । इस सम्बन्ध में सुश्री सुनीता नारायण का 
कहना है कि उन्होंने सरकार एवं जनता के समक्ष जांच 
का निष्कर्ष उपस्थित किया है । यह अधिकारियों पर 
निर्भर करता हे कि वे जांच-निष्कर्ष को कितनी गम्भीरता 
से लेते हैं । 

विदित है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने 
जांच-निष्कर्ष के सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय 
एवं सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है । 
सर्वोच्च न्यायालय से याचिका वापस ले ली गयी है । 
हां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्च कोटि की 
प्रयोगशालाओं में जांच कराने का निर्देश सरकार को 
दिया है । प्रतिष्ठित प्रयोगशाला की क्या रिपोर्ट होती है 
एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का क्या अन्तिम 
निर्णय होता है, यह तो भविष्य की बात है लेकिन इन 
घटनाओं से एक बात सामने आयी है कि सरकार के 
पास कोई प्रभावशाली नियामक एजेन्सी नहीं है जो इन 
पेय पदार्थो पर निगरानी रख सके । कहने के लिए तो 
कई निमायक एजेन्सी हैं, किन्तु अधिकार प्राप्त कोई 
नहीं है । भारतीय मानक ब्यूरो के पास इन सम्बन्ध में 
कोई अधिकार नहीं है । उसे बोतलबन्द पानी के 
सम्बन्ध में थोडा अधिकार था भी, किन्तु यह भी अपने 
अधिकार का उपयोग करने में असफल रही । 

जो भी हो, सीएसई के जांच-निष्कर्ष ने बिदेशी 
उत्पाद के प्रति बढ़ते हुए रूझान पर प्रहार किया है - 
इसमें कोई शक नहीं । आम जनता को इससे लाभ 
उठाना चाहिए. ताकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क 
रह सके । 


TT SaaS . 
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विचार-विमर्श या शोध के सम्बन्ध में प्रस्तुत 
' ग्रन्थ में सैकड़ों उदाहरण हैं । इनमें से एक-दो उदाहरण 
ही विषय की सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए 
पर्याप्त हैं । 500 कषाय के सम्बन्ध में जब भगवान्‌ आत्रेय 
उपदेश दे रहे थे, तो अग्निवेश ने प्रश्‍न किया - हे 
भगवान्‌ | ये 500 कषाय पूर्ण नहीं होते, क्योंकि जीवनीय 
आदि महाकषायों में वही अंग (ओषधियां) दिखायी देते 
हैं । इस शंका का निवारण करते हुए आत्रेय ने कहा कि 
बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इसका इस दृष्टि से 
विचार न करें । अपितु भिन्न-भिन्न कार्य करनेवाले एक 
ही द्रव्य को भी अनेक संज्ञायें होती हैं । उदाहरण के लिए 
एक पुरुष अनेक कार्यों को सम्पादित करने में समर्थ होता 
है । वह जो-जो कर्म करता है उस कर्म के कर्त्ता, करण 
T तथा कार्य के अनुसार उस गौण विशेष को पाता हे, उसी 
प्रकार औषध द्रव्यो को भी जानना चाहिए । यदि हमें 
एकल औषधि में लाभकारी समस्त गुण मिल जाते हैं, जो 
सभी व्याधियों को नष्ट कर दे, तो अन्य द्रव्यो का वर्णन 
करने या उस सम्बन्ध में उपदेश देने की क्या आवश्यकता 
हैं | इस तरह कषायों की कल्पना के आधार पर 50 
महाकषायं .कहे गये हैं तथा इन महाकषायों को विभाजित 
. करके 500 कषाय बताये गये हैं जिसके विचार की कोई 
सीमा नहीं है । यह अतिसंक्षेप मन्दबुद्धि वैद्यो के सामर्थ्य 
के लिए उपयुक्त नहीं है । अत: मन्दबुद्धि वैद्यों के 
व्यवहार के लिए तथा बुद्धिमान वैद्यो की बुद्धि की वृद्धि 
के लिए न अतिसंक्षिप्त न अतिविस्तृत कषायों के 50 वर्ग 

' बताये गये हैं । इसी तरहः अग्निवेश ने अपने आचार्य से 
पूछा कि पहले आपने निदान स्थान में शरीर, इन्द्रिय और 
मन में ताप उत्पन्न करने वाला, सभी रोगों में प्रथम उत्पन्न 
| होने वाला और सभी रोगों में बलवान्‌ एवं प्रधान ज्वर को 
बताया हैं इस आधार पर उन्होंने 18 प्रश्न पूछे हैं जिनका 
सन्तोषजनक उत्तर: आचार्य ने चिकित्सास्थान के अध्याय 3 
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1. We बनवारी लाल yy है। भ 
2. विमल चन्द्र झा E अप 


| 3 
में दिया है । इस शोध को प्रक्रिया चरक win. p 


यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होती है । aw 
दार्शनिक स्थल igi 
सम्पूर्ण चरक संहिता दार्शनिक स्थलों duis अत; इनर 
है । चरक संहिता के सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय मेह मान्य र 
वैशेषिक दर्शन का समावेश है | आयुर्वेद की sp: पुन: कह 
ही बताया गया हे कि जिस शास्त्र में हितमय, अहित यत्‌ तद्‌ ` 
सुखमय, दुखमय, आयु तथा आयु के लिए हितका क जे द्रव्य, 
अहितकर द्रव्य, गुण, कर्म, आयु का प्रमाण एवं तक्ष बह द्रव्य 
द्वारा वर्णन होता है - उसका नाम आयुर्वेद? है | Sm ay 
परिभाषित करते हुए कहा गया है कि शरीर, esa श'व्याख्या व 
तथा आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं | इसके धा. इतना ह॑ 
जीवित, नित्यग और अनुबन्ध; ये समानार्थक शब हैं, चिकित्सा 
शरीर, इन्द्रिय, मन, आत्मा, इन्हें परस्पर धारण कले है। सम 
स्वभाव होने से आयु को धारि कहते हैं । शरीर #॑ we 
चेतनावस्था तक आयु के रहने से इस नित्यग कहते छब्बीसव 
अपरा पर शरीर के साथ सम्बन्ध. कराने से इसे अतु पक्ष है । 
कहते हैं आशय यह है कि इतना विशद वर्णन किए स्थान का 
अन्य चिकित्सा-विज्ञान में नहीं है .। समस्त चिकि प्रश्‍नोत्तरे 
विज्ञान का सम्बन्ध सामान्यतया व्याधि के प्रतिषेध ( पिवेचन ९ 
शमन करने से है । अन्य चिकित्सा-विज्ञान re " आर्त्मा 
परलोक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि विषयों की 7 © सृष्ट 
नहीं करता, किन्तु आयुर्वेद चरक संहिता के माध्य ATs 
करता है!। इसी तरह समवाय, सामान्य, zer 3 
आदि का वर्णन है । मन, आत्मा और शरीर को द्रव्य af, 
गया है और इसमें परस्पर संयोग कौ सम्भावना बा : Ning 
गयी है । नौ द्रव्यो के सम्बन्ध में कहा गया हैं ToN 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंचमहाभूत | न 
आत्मा, मन, काम तथा दिशा सहित नौ द्रव्य हैं | वे W 
दर्शन में समवाय के सम्बन्ध में कहा गया है - | aa 
सिद्धानां आधार्याधार भूतानां य: सम्बन्ध इहेति 
स समवाय: इति’ | चरक संहिता? में इसका सुन! 


2. सम्पादक, सचित्र 


PDT IE [7 
र्य लिखते हैं कि भूमि आदि द्रव्यों के गुणों के 
नाल yy है | र्भाव ही समवाय कहाता है । अपृथग्भाव से 
AP. E स्थिति न होना या साथ ही रहना से है | 
mae स्थिति नहीं 
स pi ल्य के fe नही । आए 
' तों को जोड़ने वाले का नाम समवाय हे । जहां पर 
vena तथा ps ये दो पद उपलक्षण मात्र Ë | 
हो से पिः अतः इनसे आधार भूत तथा आधेय भूत द्रव्य, गुण, कर्म, 
ध्याय में; सामान्य एवं विशेष का ग्रहण किया जाता है । इसी तरह 
व्यु पुन: कहा गया è- ee कर्मगुणा : कारणं समवायि 
, अहित यत्‌ तद्‌ xod । अर्थात्‌ जिसमें कर्म और गुण आश्रित हैं, 
हितकर ah जे द्रव्य, गुण, कर्म का समवायिकरण है, वह द्रव्य | 
एवं तक कह द्रव्य का लक्षण हे । 
lam चरक संहिता में उपलब्ध दार्शनिक पक्ष की 
Shay, ए व्याख्या करना हमारा उद्देश्य नहीं है । हम प्रसंगवश केवल 
इसके धा. इतना ही कहना चाहते हैं कि चरक संहिता में 
; शब्‌ है, चिकित्सा-विज्ञान के साथ-साथ दर्शनशास्त्र का भी वर्णन 
ण करे ग है । सम्भवत: महर्षियों की दृष्टि में मनुष्य के जीवन का 
| शरीर # सम्बन्ध दर्शन-शास्त्र से घनिष्ठ रहा है । आठवां, बारहवां, 
| कहते हैं छब्बीसवां, अहाईसवां और तीसवां अध्याय में भी दार्शनिक 
से अमु प है । विमानस्थान का चतुर्थ, अष्टम अध्याय, शारीर 
वर्णन fee आन का कतिधापुरूषीय अध्याय (प्रथम अध्याय में 23 
त विकि, रणरं के माध्यम से सांख्य के प्रस्थान का सांगोपांग 
प्रतिषेध ए विवेचन है), तीसरे-चौथे एवं पांचवें अध्याय में गर्भावक्रान्ति 
इह * आलनिरूपण का सूक्ष्म विवेचन है । साथ ही मीमांसा 
यों कौ N eaan का भी वर्णन है । पांचवें अध्याय में 
माधा Serta "विचारधारा का भी उल्लेख है । 


क ed 
T y B स्थान के पन्द्रहवें अध्याय में धातु, उपधातु, 
! bc E il » मल आदि विषयों का समावेश है | 
वना | Ta वात के भेद-प्रभेदों 

xí = का निरूपण करता 
या हैं है | सिद्धि दों का निरू 


है... के अन्तिम भाग में तन्त्रयुक्तियों 
amet m है, न्तिम भाग में तन्त्रयुक्तियों का 
; at E oe ARR ने न्यायदर्शन के सिद्धान्त 
geni, श डाला है zd तत्सम्बन्धी पृष्ठभूमि पर विस्तार से 
as fies Rr । उन्होंने तद्विद्य-संभाषा, सन्धाय संभाषा, 
E Pu | परिषद्‌, वाद-विधि, वाद सहित अनेक 


ga 
a 
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विषयों (जो चरक संहिता में उपलब्ध है ।) पर प्रकाश 
डाला है | आचार्यजी की व्याख्या (दार्शनिक पक्ष के 


“सम्बन्ध में) इतनी विशद्‌ है कि उस पर यहां प्रकाश 


डालना उचित नहीं है । 

संक्षेप में चरक संहिता में निम्नलिखित तत्वों का 
समावेश है - 

(1) मान परिभाषा - चरक संहिता के कल्पस्थान 
(12/87-98) में जो मान-परिभाषा दी गयी है, वह 
मागध परिभाषा है । जैसे 6 ध्वंशी = 1 मरीचि, 6 मरीचि 
= | रक्तसर्षप, 8 रक्त सर्षप = | तण्डुल, 2 तण्डुल = 
1 धान्यमाष (उड़द), आदि | इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि मोर्यवंश से पूर्व चरक का अस्तित्व था, क्योंकि 
मौर्यकाल में कलिंग एक शक्तिशाली राष्ट्र था । 

(2) चरककालीन विशवास - चरक संहिता में 
चिकित्सा तीन प्रकार की बतायी गयी । - दैव व्ययाश्रय, 
युक्ति, व्यपाश्रय और सत्वावजय | इनमें से दैवव्यपाश्रय 
उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्तिवाचन, 
प्रणिपात गमन, चौराहे पर नमस्कार, सूतिका गृह में रोगों 
से बचाने के लिए सरसों को बिखरने का वर्णन आदि है। 
साथ ही पूजा, शकुन और स्वप्न विचार का भी वर्णन है । 

(3) चतुष्पाद चिकित्सा - चरक संहिता के 
नवम अध्याय में चतुष्पाद चिकित्सा का वर्णन है । अर्थात्‌ 
(1) वैद्य (चिकित्सक), (2) द्रव्य (औषध आदि), 
(3) परिचारक (सेवा करनेवाला), तथा (4) रोगी - ये 
चारों गुणयुक्त होते हुए ही रोगशान्ति में कारण होते हैं । 
अतएव चिकित्सा के लिए इन्हीं चार पादों का होना 
आवश्यक है । 

(4) एषणायें - इसमें भी दर्शन छिपा हुआ हे । 
चरक संहिता के एकादश अध्याय में एषणाओं का वर्णन 
है । यह सत्य है कि इहलोक एवं परलोक में हित की 
आकांक्षा रखने वाले मन, बुद्धि तथा पराक्रम से सम्पन्न 
पुरूष को तीन एषणाओं अथवा इच्छाओं की चाहत होती 
हे, जैसे - प्राणैषणा, धनैषणा और परलोकैषणा । इन 
एषणाओं में से प्राणैषणा सबसे मुख्य है, क्योंकि प्राण ही 


नहीं रहेगा, तो सबकुछ व्यर्थ है । धनैषणा और परलोकैषणा . 1 


CE 


जीवितावस्था में ही हो सकती है । अत: प्राणरक्षा के लिए 


' स्वस्थ पुरूष को स्वास्थवृत्त का पालन करना चाहिए तथा 
¦ रूग्ण पुरूष को रोगशान्ति में प्रमाद रहित होना चाहिए | 
| प्राणों की चाह के बाद धन की चाह होती है । उस पुरुष 
| से बढ़कर दूसरा कोई पापी नहीं जिसकी आयु दीर्घ हो, 


पर उपकरण (साधन) नहीं हो । धनेषणा के बाद परलोकैषणा 
का क्रम आता है । परलोक के सम्बन्ध में संशय हो 
सकता है । पुनर्जन्म होता है, या नहीं इसमें भी सन्देह है । 
कुछ लोग प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं । इस सम्बन्ध 
में प्रस्तुत ग्रन्थ में विस्तृत विवरण है । आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, 
अनुपान, युक्ति, बल, आहार, कर्म का लक्षण तथा उसका 
अतियोग, अयोग एवं मिथ्यायोग का विशद्‌ वर्णन है | 
इसी तरह काल का लक्षण, चिकित्सक के प्रकार, गुण 
आदि का वर्णन है । 

5. रसायन, वाजीकरण - रसायन अध्याय के 
प्रारम्भ में ही भेषज एवं अभेषज के प्रकार बताये गये हैं । 
भेषज के दो प्रकार बताये गये हैं- (1) स्वस्थ पुरुष के 
ऊर्जस्कर को बढ़ाने वाला और (2) रोगाक्रान्त व्यक्ति के 


' रोग को दूर करने वाला | आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में 


ऊर्जस्कर बढ़ाने के लिए टॉनिक और विरामिन्स हैं किन्तु 
उनके शास्त्र में जो आधुनिक शोध हो रहे हैं, उसमें 
टॉनिक एवं विटामिन्स का अतिसेवन भी हानिकर माना जा 
रहा हे, जबकि आयुर्वेद में ऐसी बात नहीं है । आयुर्वेद के 
अनुसार जो ओषंधि स्वस्थ व्यक्ति में ऊर्जस्कर (ओज या 
प्रशस्त भाव बढानेवाली) होती है, वही प्राय: वृष्य एवं 
रसायन होती हे । रसायन सेवन के गुण के सम्बन्ध में 
चरक संहिता में बताया गया हे कि रसायन भेषज का 
सेवन करने से मनुष्य दीर्घ आयु, स्मरणशक्ति, मेधा 
(धारणाशक्ति), आरोग्य, तरूणावस्था, प्रभा, वर्ण, स्वर 


| का उदार होना, देह एवं इन्द्रियों में उत्तम बल को प्राप्ति, 


| वाक्‌-सिद्धि, प्रणति, कान्ति इन सभी गुणों को प्राप्त 


| करता है । रसायन की परिभाषा के सम्बन्ध में बताया गया 
` है कि उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो 
| उपाय है उसे 'रसायन' कहते हैं । वाजीकरण का सम्बन्ध 
. काम-शक्ति से बताया गया है । प्रस्तुत अध्याय में 


रसायन-वाजीकरण के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश eto 
गया है । आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र में वयःस्था शा 
लिए किसी योग का वर्णन सम्भवत : नहीं है.। इस Va चमक 
से चरक संहिता का विशेष महत्व हे । E क 
इस तरह चरक संहिता के विभिन्न पक्ष, हे it 
प्रकाश डालने से. यह ज्ञात होता. है कि ग्रथ: aa दिया 
चिकित्सा-विज्ञान के सम्बन्धित पक्षों के वर्णनों के साध अश्विनी. 
जीवन-रहस्य से सम्बन्धित अनेक पक्षों का भी समर ME 
हे । चरक संहिता के सम्बन्ध में जो वर्णन यहां किये॥ 
हैं, वस्तुत: वह भी विषय का अतिक्रमण है । ऐसी जि इसके बद 
में इतिहास की मर्यादा हमें इस बात की अनुमति नहीं है (fae वै 
है कि हम इससे आगे wd | ane प्र 
| च्यवन. | - अन्त में : 
चरक संहिता के अनुसार जो ऋषिगण हिमह(/2-26 ब्र 
पर्वत के समीप सुरम्य प्रदेश में एकत्रित हुए थे, उमरे कथा महा 
एक च्यवन ऋषि भी थे । ऋगवेद त 
धर्मशास्त्र का इतिहास!" में निम्नलिखित ऋं सहायता : 
हे= “मिताक्षरा, अपरार्क तथा अन्य प्रमाण-ग्रन्थो इ महाभारत 
च्यवन; के कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं । गोदान कां सुकन्या व 
तथा उसके लिए मन्त्रोच्चारण की विधियों के सिलि भी इनके 
में अपराक ने च्यवन का प्रमाण दिया है (याज्ञ०1.17) FAY क 
कुत्ता, श्वपाक, शव, चिताधूम, सुरा, सुरापात्र आदि Wo 99 
स्पर्श से उत्पन्न प्रायश्चित पर चर्चा करते हुए मित (भाग० € 
एवं अपरार्क ने च्यवन का उद्धरण दिया है | इसी प्री १( भागः 
अन्य सूत्रों का उद्धरण यत्र-तत्र दिया गया है.।” प्र- मिलने 3 
संदर्भ से यह ज्ञात नहीं होता है कि च्यवन एक आयु मिथिला 
थे । पौराणिक कोश!! में निम्नलिखित वर्णन है = | शे पथा 
एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम जो शुक्र (1 17; fi 
ऋषि) और पुलोमा के. पुत्र थे (ब्रह्मा० 3.1.92; व वितल 
86.2-23)। महाभारत के अनुसार ऐसी प्रसिद्धि हैं * S 
जब वह गर्भ में थे तब एक राक्षस इनकी माता को है | 
जाना चाहता था । यह. देख च्यवन गर्भ से निकल आ uc 
और इनके तेज से वह राक्षस वहीं जलकर भस्म हो 4 = a 
यह अपने आप गर्भ से गिर पडे थे और गतिशील थे, a a फ़ 
कारण इनका नाम च्यवन पडा था | एक बार ४ f| ¬ सोह 
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| bo MER 
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FEES तक ध्यानमग्न ही बैठे रह गये | 
दीमकों ने मिट्टी से ढक लिया । केवल आंखें 
LE fat कुछ an m | pak राजा 
यत की पुत्री सुकन्या ने कांट चु me इसस क्रुद्ध 

न uds 5 e शर्याति के परिवार तथा अनु 3 मल-मूत्र 
8 ग्रन्थ ¦ तक दिया | तदनन्तर सुकन्या का विवाह इनसे हो गया । 
ह साध-स शिवनी कुमारों ने सुकन्या स विवाह का प्रस्ताव किया 
भी समे था जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था । इसस प्रसन्न हो 
हां किये॥ अश्विनीकुमारों ने च्यवन को वृद्ध से युवा बना दिया | 
ऐसी फि ag बदले च्यवन ने यज्ञ किया और अश्‍विनी कुमारों को 
ति नहीं है (निळं वैद्य होने के कारण सोम नहीं दिया जाता था) 
ama प्रदान किया | इसमें इन्द्र ने आपत्ति कौ थी, पर 

(अन्त में उसे इनकी शरण आना पड़ा था (भाग० 9.3. 

ण हिमाह/2-26, ब्रह्मा” 2.32.98; 3.8.31; 21.36; 61.2) । यह 
थे, उनमें कथा महाभारत और पुराणों में बड़े विस्तार से दी गयी है । 
ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में भी अश्विनीकुमारों को 

[खित sé सहायता से च्यवन का बुढ़ाप दूर होना पाया जाता है । 
ग्रन्थ इं, महाभारत के अनुसार और्व ऋषि च्यवन के पुत्र थे जो 
गोदान i सुकन्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । आप्रवान तथा दधिचि 
- सिलि a पुत्र कहे गये हैं (Helo 31.1.93)! (2) 
०1.12) PAY का पुत्र तथा सुदास का पिता (भाग० 9.22.1; 
आरि (TP 99.207; विष्णु० 4.19.70-71)1 (3) एक ऋषि 
ए मित (भाग 615.14) जो युधिष्ठिर के राजसूय में आमंत्रित 
ml £ ` Me 10.74.7) । यह स्यमंत पंचक में श्रीकृष्ण से 
sm fif um थे (भाग० 843)| यह कृष्ण के साथ 
आदत पिला भी गये थे (भाग० 83.18)! (4) सुहोत्र m 
है - | भ पथा कृतक का पिता (भाग A 
क (A 27; विष्णु 4 T (भाग० 9.22.5; वायु० 99. 
s ail E es ); (5) तृतीय तल का 
gif 22028; वायु नवासी एक राक्षस का नाम (wate 
REN यु 50.27) | (6) एक ऋषि तथा मंत्रकृत 

कल M था (मत्स्य qu 100 पुत्रों को मृत्यु का शाप दिया 
andl ऐका नाय 02) 145.92, 99) । (7) भृगु के एक 
| की एक मत्स्य» 195.15, 28.29)। (8) सुधन्वा 
° 50.24)। (9) गोकर्ण का एक 


(मत्स्य 
4 pm Le 


NZ 


d E का एक अवतार (वायु० 23.173)! — 
s E श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद 
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(10) सुमेधा का पिता (ago 70.26)! (11) देवापि 
का एक पुत्र (वायु० 99.237) | | 

इनके नाम पर एक आश्रम भी है जो गया में है | 
जहां वैकुण्ठ, लोकदण्ड, गृद्धकूट और शोणक हैं (वायु० | 
108.73)। | 

उपर्युक्त सन्दर्भो से यह ज्ञात नहीं होता है कि | 
च्यवन आयुर्वेदज्ञ थे । दो, अश्विनीकुमारों के साथ इनके | 
सम्पर्क से कुछ हद तक कल्पना की जा सकती: है । 
हिन्दी विश्वकोष में लगभग यही अर्थ है । वैदिक कोश? 
में च्यवन के सम्बन्ध में निम्न वर्णन है - 

च्यवन या च्यवान एक प्राचीन ऋषि का नाम 
हे । च्यवन शब्द ऋग्वेद के अतिरिक्त प्राय: सभी वैदिक 
साहित्य, Fed, 4.19 और आर्षकाल में आया हे 
ऋग्वेद में प्राय: 'च्यवान' रूप आता है | ऋग्वेद में एक 
जराग्रस्त ऋषि का नाम च्यवान है जिन्हें अश्विनों ने यौवन 
और सौन्दर्य प्रदान कर पत्नी का प्रिय और युवतियों का 
पति बनाया था; Fo 1.116.10, 1.117.133, 1.118.6; 
5.74.5; 7.68.6; 7.71.5; 10.39.4 । शब्रा 4.1.5.1 में 
यह कथा अन्य प्रकार से है, जहां शर्यात की कन्या 
सुकन्या से उनके विवाह का वर्णन है | उन्हें वहां भृगु या 
आङ्गिरस बताया गया है; और पहलौबार एक तालाब में | 
डुबकी लगाकर उनके नवयौवन प्राप्त करने का उल्लेख 
है, जिसका जिक्र परवर्ती साहित्य में अनेक बार आया है | 
च्यवान के सम्बन्ध में दूसरा महत्वपूर्ण आख्यान ऋग्वेद के 
दुरूह Fo 10.61-1-3 में आया है, जहां इन्द्र के उपासक 
पक्थों के राजा तूर्वचाण का उनसे विरोध दिखाया गया है 
जो स्वंय अश्विनों के उपासक हैं । पिशल, वैस्तू, 1.71. 
77 को व्याख्या जैव्रा 3.121-128 से समर्थित होती है 
जहां भृगु के दूसरे पुत्र विदन्वन्त्‌ द्वारा कौ गयी इन्द्र के 
विरूद्ध उनकी सहायता का उल्लेख आता है । यह ध्यान 
देने योग्य है कि शब्रा 4.15.13 के अनुसार सुकन्या के 
अनुरोध पर अश्विनो को यज्ञ में भाग दिया गया था । 
किन्तु इनदरं और च्यवन के वैर का शासन हो गया होगा, 
क्योंकि tar 8.21.4; पिंशल, उपर्युक्त 1.75 के अनुसार 
च्यवन ने शर्यात को ऐन्द्र महाभिषेक से अभिषिक्त किया 


CESTE ; | 


था । पंबित्रा 13.5.12; 19.3.6; 14.6.10; 11.8.11 के 
अनुसार च्यवन साम-मंत्रो के द्रष्टा थे । qo 'च्यवनो वे 
दाधीचोऽश्विनोः प्रिय आसीत्‌ । सोऽजीर्यत तमेतेन (ART) 
साम्नाष्सु व्यैङ्कयतान्तं पुनर्युवानमकुरूताम्‌' de 14.6.10; 
"WD (सुकन्या) होवाच (देऽश्विनौ) पतिं (च्यवनं) नु मे 
पुनर्युवाणं कुरूतम्‌' शब्रा 4.1.5.11 | Jo- म्यूर, संस्कृत 
टेक्स्ट्म, 5.2.43; 250-25; लुड्विग, eio 3.156, 
मैकडानल वैमा, Yo 51, 52, हापकिन्स, जअओसो, 28. 


| 43 एवं आगे; ट्रांजैकशनस; 15.56.57 | 


कविराज सूरमचन्द्रजी ने अपनी पुस्तक में निम्न 
वर्णन किया है - 

“ऋषि भृगु का पुत्र च्यवन था । मानव कुलोत्पन्न _ 
महाराज Wald को पुत्री सुकन्या ऋषि च्यवन की पत्नी 
थी । कवि उशना च्यवन का भ्राता था । च्यवन नाम En 
मंत्रों के आधार पर रखा गया है । अथर्ववेद 6/116(120) 
में च्यवन शब्द का अर्थ ज्वर है । 

'काल. - च्यवन त्रेता के आरम्भ से अति दीर्घकाल 


` तक जीवित रहा । वह रसायन-बल से दीर्घजीवी हुआ । 


चरक संहिता चि० स्थान 1/2/20 लिखा है - . 
प्राणकामाः पुरा जीर्णाश्च्यवनाद्याः महर्षयः । 
रसायने: शिवैरेतैर्बभूवुरमितायुषः ॥ . 
अर्थात्‌ पूर्वकाल में वृद्ध च्यवने आदि अनेक 
महर्षियों ने वीर्घ-जीवन की इच्छा से कल्याणकारी रसायनों 
का सेवन किया । उनसे वे अमितायु अर्थात्‌ परिमाण से 
अधिक आयु वाले हुए | 
च्यवन कौ कितनी आयु थी, यह हम अभी पूर्ण 
निश्चय नहीं कर पाए । द्वापर के आरम्भ में हिमालय पर 
के ऋषि-सम्मेलन में वंह उपस्थित थे | 
स्थान - सुकन्या के पाणि ग्रहण के समय 


` ' च्यवन सौराष्ट्र देश में रहता था । उस समय वह वृद्ध था | 
'' उससे पूर्व भी वह वहीं अथवा भारत के पश्चिम के किसी 
| अन्य स्थान में निवास रखता होगा | वरूणदेव अरब देश 
` 'में रहता था । भृगु ऋषियों के ये ही प्रदेश थे । भार्गव 


| eT 
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जमदग्नि को कच्छ के समीप अर्थात्‌ पश्‍चिम RE 
aT | 

गुरू - चरक को परम्परानुसार च्यवन ने 
से आयुर्वेदोपदेश ग्रहण किया । उसने भास्कर से 
दूर करने की विशेष विधि सीखी । 

कया च्यवन अनेक थे ? श्री रघुवीर शार 
अपने ग्रन्थ धन्वन्तरि परिचय Yo 88 में लिखते हैं - aa 
प्रकार च्यवन भी अनेक हैं । इति । यह मत सत्य नं _ 
आर्य वाड्‌.मय में समान-नाम के विभिन्न व्यक्तियों; T: 
नामों के साथ पार्थक्य-दर्शक कोई स्पष्ट विशेषण प्र aad 
पाए जाते हैं । ऐसा कोई विशेषण च्यवन नाम dw नमभी है 
नहीं मिलता । " 


aaa पुः 
D t च्यवन युव 


में च्यवन 


विशेष घटना 

1. वार्धक्य नाश - च्यवन के युवा होने # जिनके प्रा 

घटना एक ऐतिहासिक स्थल है । चरक संहिता के कि । इनमें 
1/4 में लिखा है - Pul 

भार्गवश्च्यवनः कामीवृद्धः सन्‌ विकृतिं गतः-। 

बीतवर्णस्वरोपेतः कृतस्ताभ्यां पुनर्युवा f 
अर्थात्‌ भृगु-पुत्र कामी च्यवन वृद्ध होने परव आस्त्य 1 

तथा. स्वर हीन हो गया | अश्विद्दय ने उसे युवा किंग मान छ 
ताण्ड्य . ब्राह्मण 14/6/10, शतपथ ब्रह विषयक : 
महाभारत, शान्तिपर्व 351/24 तथा रसरल सुच | 
उत्तराखण्ड, अध्याय 17 में भी इस घटना को वणं में च्यवन 
अश्विद्रय ने च्यवन को सरोवर में स्नान कराया, de | 
वह युवा हो गया | नावनीतक yo 106 पर लिखा है T Lgs 
महर्षि च्यवन afta निर्दिष्ट अमृत तैल के प्रयोग" ९। यह: 
जरारोग मुक्‍त हो गया । | ` 
अस्य प्रयोगात्‌ तैलस्य महर्षिः च्यवनः कि च | T, उर 
 पुनर्यवत्वमापन्नो जरा रोग विवर्जितः ॥ „ १49-2 
अर्थात्‌ इस (अमृत) तैल के प्रयोग से ho 32 

च्यवन जरारोग रहित हो पुन: यौवन को प्राप्त हो "i ए जाते 
च्यवनप्राश नामक औषध के योग में लि | a 
कि इस रसायन के सेवन से च्यवन युवा हुआ । ब) मे ने 


fero फक” | Eg: 
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H EEE का इतिहास - 48 
चम में ya परयोगाच्च्यवनः सुवृद्धोऽभूत्‌ पुनर्युवा । भाषित किया - | 
| अर्थात्‌ इस च्यवनप्राश के सेवन से ed qs च्यवनप्राशनं नाम कृष्णात्रेयेन भाषितम्‌ । 
नने eat पुनः युवा हुआ | इन उद्धरणों से स्पष्ट हे कि (निरन्तर जारी) 
रर से छ वन युवा होने के लिए रसायन सेवन किया-। सन्दर्भ :- 


2. इद्धभुज स्तम्भ - महाभारत, शान्तिपर्व 351/24 1. चरक संहिता - सूत्र स्थान - 4/14-24 | 


वीर शः भे च्यवन द्वारा इन्द्र की भुजा के हिलने-डुलने में असमर्थ 2. चरक संहिता - चिकित्सा स्थान - 3 

ते हैं - x होते का वर्णन है । 3. चरक संहिता - सूत्र 1/40 

पलक en ;- 4. चरक संहिता - सूत्र 1/41 

व्यक्तियों s 1. आयुर्वेद - शालिहोत्र वचनानुसार च्यवन STR 5. तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः । 

शेषण प्रा कर्ता था । भास्कर शिष्यों की नामावलि में च्यवन का वक्ते, ASOT लोकयोरूमयोर्हितम्‌ ॥ 

एम के ए. भी है । जीवदान नामक चिकित्सा-ग्रन्थ उसकी कृति Con" a universit? à - च०सू० 1/42 
धी | are" $ *बरमांथेकामेमीक्षिणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ | 


वा होने ढे नके प्रतिदिन नाम-स्मरण से नेत्ररोग भय दूर हो जाता 6. खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः । 


ता के कि हे | इनमें च्यवन का नाम भी है । प्रतीत होता है च्यवन सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरि्द्रय चेतनम्‌ । | 

अक्षिरोग विशेषज्ञ था | ए चे्सूण 1/47 
गतः | सुकन्या - प्रतीत होता है कि सुकन्या को भी 7. समवायोऽपृथग्भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः । 
ग ॥ A विषयक चिकित्सा का ज्ञान हो गया धा । स नित्यो, यत्र हि दरव्यं न तत्रानियतो गुण: । 
AC आस्य पत्नी लोपामुद्रा तथा अत्रि-पत्नी- अनुसूइया के - eo 1/49 जयदेव विद्यालंकार द्वारा सम्पादित 
वा किय , न च्यवन पली सुकन्या ने भी पति से आयुर्वेद 8. चरक एवं सुश्रुत के दार्शनिक विषय का अध्ययन - 
q TE विषयक ज्ञान प्राप्त किया । : डा० ज्योतिर्मित्र आचार्य - st बैद्यनाथ आयुर्वेद 
सु L ज्योतिर्विद्या - अष्टादश ज्योति: शास्त्र-प्रवर्तकों भवन लि० । | 
'व्ण पे च्यवन का नामोल्लेख $1 9. विश्वामित्राश्वरथ्यौ च भार्गवश्च्यवनोऽभिजित्‌ | 
, pé 3. मंत्र दष्टा - च्यवन ऋग्वेद 10/19 का ऋषि - चरक संहिता, Yo 1/10 
खा ५, शत संहिता, चि 15/5 में च्यावन मंत्र उल्लिखित 10. धर्मशास्त्र का इतिहास - प्रथम भाग - डा० घाण्डुरंग 
ः प्रयोग | है । यह वेदमंत्र नहीं है । वामन काणे - हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर 
; च। | Ry, dms संहिता, चि० 1/61-73, अष्टांग प्रदेश, लखनऊ । | ET 
ft oe 39/33-41, गदनिग्रह, भाग प्रथम 11. पौराणिक कोश - राणा प्रसाद शर्मा PRESS 
à bu 3286.5 'यवनप्राशावलेह तथा गदनिग्रह, भाग feo, वाराणसी । DAS £ 
देए जते ह १] में लघुच्यवनप्राशावलेह नामक योग 12. वैदिक कोश - चौखम्बा विश्वभारती - वाराणसी | 
T (amg a ह स्पष्ट नहीं कि इन योगों का उपदेश 13. आयुर्वेद का इतिहास-प्रथम भाग- कविराज सूरमचन्दर 


v pi XR ने । ai अथवा च्यवन. के निमित्त किसी अन्य बी a e a मा 


/ ae संहिता के अनुसार कृष्णात्रेय ने इसे नयी दिल्ली । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TASTE ie 00 rms II 


सारांश 
आयुर्वेद में मापदण्ड (Standard) “निम्न प्रकार 
से व्यक्त किया गया हे : 
समदोषः समाग्निश्च समधातुमल क्रियः । 
प्रसन्नामेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ , 
(सुश्रुत) 
जिसके वात, पित्त और कफ समान रूप से 
कार्य कर्‌ रहे हैं; पाचन शक्ति ठीक हो; रस रक्तादि धातु 
और मलों की क्रिया समान हो अर्थात्‌ रस-क्तादि स्वाभाविक 
रूप से बन रहे हों और मल निर्वाधं निकल जाता हो; 
साथ ही जिसके आत्मा, इन्द्रियाँ तथा मन प्रसन्न हो; उसी 
को स्वस्थ कहते हैं अर्थात केवल रोग रहित शरीर होने से 
एक व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है । सर्षप 
तेल भारत में प्राचीनकालं से औषधि बनाने, बाह्य एवं 
आन्तरिक उपयोग में आता रहा है । मगर जनसंख्या वृद्धि 


d . के साथ पैदावार घटने लगी, किन्तु मांग बढती गयी, इससे 


मिलावट की प्रथा ने जन्म लिया | मिलावट के चलते नयी 
बीमारियों का जन्म होने लगा । सर्षप तेल की उपयोगिता 
को देखते हुए इसका मानकोकरण/शुद्धिकरण करना अति 
आवश्यक हो गया है | 
प्रस्तावना 
जब से सृष्टि बनी तब से मानव एवं वनस्पति 
का Age सम्बन्ध रहा हे । वैदिक काल के समय यह 
स्पष्ट हो गया था कि मानव वनस्पति का उपयोग ओषधि 
एवं आहार के रूप में किया करता था क्योंकि उस समय 
जंगल में जड़ी-बूटियों का बाहुल्य था । दुनिया में ग्रामीण 
हुआ करते थे तथा यहाँ के मानव अपनी देनिक 
आवश्यकतओं को इसी के द्वारा पूर्ण किया करते थे । 
इसलिये यह कहना उचित है कि मानव का जन्म से लेकर 
m इन वनस्पतियो से सम्बन्ध सदेव से चला आ 
रहा है :- 


= आयु जाम्‌ । कोष कौ रचना हुई जिससे एक पौधे के कई ग. "एषां बरं जन्मः सर्व T 


“केन्द्रीय आयुर्वेद एवं चिकित्सालय 
.. “शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय 


अनुसंधान संस्थान, आमखो, ग्वालियर - 47400? | 
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**STo जी० 

(Tay हो गई इत 

सर्षप तेल एक सार्वजनिक तथा ARTs fee ° 

है । इसका उपयोग हजारों साल से आयुर्वेदीय औ के अलग 

में स्नेह द्रव्य के रूप में आन्तरिक एवं बाह्य होता अ। साठ, उ 

हे । इस तेल का वर्णन चिकित्सा में मिलता है | छू उपभोगता 

द्रव्यमान संस्कृत में इस प्रकार दर्शाये गये हैं .- 

1. सर्षप - 'सरति स्नेहः अस्मात्‌ सृगतो'- fenis 01. अत 
से तेल का सरण होता है उसे aye 0. EN 
ex 03. बंगा 

2. आसुरी - QA एवं असुरों से रक्षा करे में " 
होने के कारण वेदों में आसुरी है | की 
सर्षप का पर्याय आवायु भी है जो कि कु 0५ बम 
(लेप्रोसी) नाशक है | po 

3. सिद्धार्थ - सिद्धः अर्थः अस्मात्‌ मंगल्यवात्‌' ऋ 06 केट 
मांगलिक कार्यों एवं सिद्धिकर होने से 0 
सिद्धार्थं कहते हैं । क्त 

4. कटुस्नेह- 'कटुकः स्नेह यस्थ ws - जिसका 0 
कटु होता है; इसी कारण व्यवहार में झा !0 38 
कड़वा तेल भौ कहा जाता है। |" 

5. qq - रसोघ्न- ' भूतान्‌ घ्नान्ति’ = जो भूतें ai i 
हन्ता एवं ग्रहबाधा दूरः करने में wp if a 

है। ] 

6. कुष्ठघ्न- 'कुष्ठध्नन्ति’ - त्वचा के रोग, कण्डु, वि 
कुष्ठ (Wig) का नाश करने वाला 
इसलिये कुष्ठघ्न कहा गया है। | 


जिसके कारण प्रत्येक गुरु के पास जो शिष्य थे वे प्र ls 
विभाग में निपुण होते थे जिससे औषधि में किसी @ 16 


अरबेजीजेशन ( Urbanization) हुआ? तब से अलग i 
कोश की रचना हुई जिससे एक पौधे के कई न 
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SEEDS 
3 Thy a 
qae qi 

(भकष हे गई 
बहुमूल | मिलावट 
दीय औए के अलग अलग 
1 होता आ। संगठन उपयोगिता 


से खेत घटते गये और सर्षप का 


_ अनाम (Annam) 
, अराबिक (Arabic) 
, बंगाल (891५91) 


amt (Burma) 
केनरेसे (Canarese ) 
केटलन (Catalan) 
चाईना (China) 
Pe (Kutch) 
उक्कन (Deccan ) 


जर्मन (German) 

NT (Gujarat) 

हसरा (Hasara) 
हिन्दी (Hindi) 


` इंडो-चाईना (Indo-china ) 
oe cn alayalam ) 


alta ) 
(Marathi ) 
(Mung ari) 
( See agpuri ) 


BÅ 


3 B n तेल की मांग बढ़ गई, उच्च कीमत 
कारण से मिलावट होने लगी । सर्षप का तेल 
वाला बाजार में आ गया | इस लेख म सर्षप तेल 
लग नाम, निकालने की विधियां, शुद्धि परीक्षण 
fa इत्यादि वर्णन का किया गया 


जिससे 


and eGangais 
का मानकोकरण एवं उपयोगिता 


Ea EK 
सर्षप बीज के प्रकार 


भारत में सर्षप तीन प्रकार की पाई जाती है 
(1) काली सर्षप - ब्रासिका नाइग्ररा (2) सफेद सर्षप 
- ब्रासिका एलवा एवं (3) पीली सर्षप - ब्रासिका 
कम्पेस्ट्रिस | आयुर्वेद में औषध के लिये काली सर्षप का 
तेल उपयोग में लिया गया है । इस लेख में ब्रासिका 


षप. तेल शुद्ध मिल सक | 


. बंगसरसों (83193527501), बाराराई (Bara rai), $7 (Dain ) डेनली (Dainali), जादिया 


कम्पेस्ट्रिस के तेल का वर्णन किया गया है | 
सर्षप के बीज का देशी एवं क्षेत्रीय नाम 
ल्यूब्यू (1५७५), ट्रॉन क्यू (Tron Cu) | 
खरदालेसवेद (Khardaleasvad ) | 
काली सरसों. (Kali Sarson), सादा राई (Sada rai), सांसी (Sanshi), सुरशी 
(Shurshi), सच वेतराई (Schwet rai), सुरसा (Sursha), सुरसी (Sursi), 
सारीक्षार (Sarishar) | 
अमेम्नी यंजी (Amemnyenzi) | 
कप्पूससोई (Kappusasoe), सारसिवे (Sarsive) | 
नेप डे बू (1४४७० de bou), नेप रोडो (Naprodo) | 
यॉन ताई (Yun Tai)! 
सुराह (Surah)! 
कालेरायान (Kalerayan), पीलेरायान (Pilerayan )। 
बाइल्ड टर्नीप (Wild turnip) | 
रेप्स (Reps), रूबे (Ruebe), रूवसेन (Ruebsen), रूरनिप्स (Rumips)! 
काली राई (Kalirai), राईरा (Raira), सराशीरे (Sarashire ), सरसब (Sarswa ) | 
डाक्यूबी (Dakubi)! 


(Jadiya), जरिया (Jariya ), काले राई (Kale rai), काली सरसों (Kali Sarson ), खतिया 
(Khetiya), लाही (Lahi), लहोय (Lahota), लाई (Lai), लाइव (Laita), पीला सरसे 
(Pila sarson), पीली राई (Pili rai), गरदा (Rararada ), WI सरसों (Rara sarson), 
सरसों (Sarson), सरसों जद्र (Sarsonzard), शीतशिरशा (Shetashirsha), सुरसी 
(Sursi), तोरी (Tori), तोरिया (10193) 

मेन थांब (Manthanb), व्यू थांह (Vu-thanh )। 

क्रुरूपाकटूका (Karupakatuka ) | 


WÈ (Swede) | 
कालामोहरे (Kala mohare), शेरसा (Sherasa ) मोहकी (Mohaki )। 


डाकोबी (Dakobi), पीरामानी (Piramani) | 
डाहाकोबी (Dahakobi), डाहाकूबी (Dahakubi )l 


द भवन प्रा० लि० ROR 
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. न्यूजीलैन्ड (N.zeland ) 
22. RÅA (Persian) 


23. कोइट्रा-पिशिं (Quetta-pishin) जामबोई (Jamboi) | 


24. राजपुताना (Rajputana ) 
25. संस्कृत (Sanskrit) 


26. सिंहलेसे (Sinhulese ) 
27. स्पेनिश (Spanish) 
28. तमिल (Tamil) 

29. तेलगू (Talugu ) 

30. उतहल (Uthal) 


सर्षप तेल के बीजों का वर्गीकरण ७ «qu दिया जता ई इसके लिये कमरे क ता 3: m बीजों का वर्गीकरण न्‍ शक दबाब दिया जाता हे, इसके लिये कमरे का ताप %: 
हेमीग्वेय एवं उनके साथियों* ने 96 बीजों को do तक रखते हैं, करीब 1-2 घंटे के बाद! 


फ्लोरूहोरू (Floruhoru), कुरान (Koran)! 
सिपन्डनेसियाह (Sipandanesiyah ) | 


सरस्यु (5815५) | थो में 
भूतगना (Bhuta ghana), बिमवात (Bimbata), दूरादहरशा ( Duradharg, गिल प्रव 
Weal (Grahanga), कंदम्का (Kadmbaka), कादम्बडा (Kadambag 1. आसुः 
कादम्बा (Kadamba), कालासर्षप (Kalasarshapa), Sh 
(Katukasveha ), कटुसेवहा (Katusveha ), राजाकशवाका (Rajakshavay 
राजिका (Rajika), राकशीतफल (Rakshitaphala), सारीशप ( Sarishay 
सर्षप (Sarshapa ), सिद्ध प्रयोजन (Sidha prayajana ), सिद्धार्थ (ञकाश 2 आवा; 
तन्तुब्हा (Tantubha), तन्टूका (Tantuka), टयूवेरिका (Tuve rika), gm Y 
(Ugra gandha )! 


कालू ऐब्बे (Kaluabbe) | VOU 
नबू गेलिगो (Nabo gallego), टरनेप (Tumep)! f 
करूप्यूक्कट्रगू (Karuppukkaduga) | D. vt 


नल्लावल्यू (Nallaavalue ) | 
सारिह (Sarih) । 


c से मंगाकर इंग्लैंड में खेतों में लगाया । फिर पौधों... निकलना प्रारम्भ हो जाता है । इस विधि से काव! कट 
बीज बने उनका तेल निकाला गया । उसके पश्चात्‌ 7% तक स्थिर तेल प्राप्त होता है ॥ gi 


उस तेल का सूक्ष्म परीक्षण किया | 


उन्होंने उपरोक्त नमूनों 02. घोलक आसवन विधि :-96 नमूने क: कए 


को तीन समुदायों में रखा, प्रथम समुदाय वह जिसमें लेकर उसका स्थिर तेल घोलक आसवन fü कप 


एलायल आइसोथायोसाइनेट (Allylisothiocynate) सिर्फ निकाला गया" तालिका - | irri | ऽ प्र 
है, दूसरा समुदाय जिसमें * व्यूटान्यल आइसोथायोसाइनेट सर्षप तेल का इतिहास af 
(3-butenyl isothiocyanate) एवं तृतीय समुदाय में औषधीय पौधों एवं आहारोपयोगी «wr $ 


दोनों del की मिलावट है । उसने विचार किया कि 


फल, शाक एवं पौधों का उपयोग वैदिक काल" पे 


ब्रेसिका जंसिया (Brassica Juncea) अलग से पैदा हुआ आदि मानव ने इन वनस्पतियों के जो नाम दिये व| 


है क्योंकि इसमें ब्रेसिका MEM (Brassica nigra), जिसमें. लोक उन्होंने सर 
gra), जिसमें लोक प्रचलित í 
एलायल आइसोथायोसाइनेट होता है तथा ब्रेसिका केम्पेस्ट्रिस, पो amu o i (के 


जिसमें 3-व्यूयन्यल आइसोधायोसाइनेट होता है । 


सर्षप तेल को बीजों से निकालना 


सर्षप तेल निकालने की मुख्य दो विधियां है 


01. कोल्हू ( Expeller ) विधि :- इस विधि मे 1 
2 म बाधा, गृह-बाधा और में वैदिक कात , 
% जल के साथ कोल्हू में डालकर उसको : EROS dei pE 


बीजों एवं 2-49 


ee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पौधों का स्वरूप और गुणकर्मो पर काफी ध्यान लाः 
आदि समय में वनस्मतियों के नामकरण पर a 
प्रभाव ज्यादा रहता था जैसे भारत के कई नाम a x 
नाम से मिलते जुलते हैं । सर्षप का वर्णन (उपयोग) [eh 


मिलता है । चरक र कल, व्यपाश्रय चिकित्सा का 
- भवन प्रा० feo 


de rel gee आसुरी (सरसों), सर्षप (सरसों), 
d rufen (राई) एवं कतिपय सुगंधित अष्टगंध 
i सब रूप से वर्णन है । संहिता एवं निम 
[et (सिका केम्पेस्ट्रिम वैरायटी सर्षप) के संदर्भ में 
PT उल्लेख दिया गया है :- 


प्रकार यवत 
1१00 निल (सर्षप):- अ सूक्त 1, 24-1-4, 
१09111; 1. 1/23/29 
करके: AY "€ किन्लासभेषजन्‌ 
Sw “यथा - आसुरीचक्रे प्रथमेंदं किन्लासभेषजन्‌ 
१५१६ : 1 
| किलासनाशनम्‌ 
3१198; s id = 


) आवायु (सर्षप ):- अथर्ववेद काण्ड - 6/16, 2-2-1 
प्राचीन पुस्तिकाओं में सर्षप तेल का वर्णन 
कदूष्णं सार्षपं तैलं रक्तपित्तप्रदूषणम्‌ । 

|  कफशुत्रानिलहरं कण्डूकोठविनाशनम्‌ ॥ 

A च०स०सू० 27/290 
qfi सार्षपं तैलं कण्डूकोष्ठापहं लघु । 
कफमेदोऽनिलहरं लेखनं कटु दीपनम्‌ ॥ 

सु०सू० 45/117 
कटूष्णं सार्षपं तीक्ष्णं कफशुक्रानिलापहम्‌ | 


Sidhrath 
a), उग्रा 


f 


pe लघु पित्तारत्रकृत्कोठकुष्ठार्शोत्रणजन्तुजित्‌ ॥ 
से करीब! तिक्तं j a 

कटु तिक्तं तथा ग्राहि उष्णं स्थात्‌ कफवातनुत्‌ | 

..] Tugri स्यात्‌ पित्तकृतूसार्वणं स्रुतम्‌ । 

नमूने के 7 कर्णरोगे कृमिरोगे तथा वातामयेषु च । 

[ विधि 1 कण्ड्कुष्ठामये चैव कफमेदोगणेषु a | 

Wel सार्षपं चैव रोगाणां च विभावयेत्‌ । 

| वस्तिकर्मण नो शस्तं -पित्तदाहकरं महत्‌ | 
E त Pe हारीत संहिता 1/14/7-9 

फाल ४1 सार्षपं तैलं कण्डूकुष्ठापहं लघु । 

d e ` कफमेदोऽनिलहरं लेखनं कटु दीपनम्‌ । | 
n Aa ne वंगसेन 93/56 

| ळू क्ष्णं कफशुक्रानिलापहम । 

] bec लषु पित्ता्रकृत्‌ कोठकुष्ठाशेब्रिणजन्तुजित्‌ | 

THIS 

! mi ee अ०ह०सू० 5/59 

पयो | a का कुष्ठकण्डूहरं लघु 
SR प्रदूषण हान्ति मेदाकर्ण शिरोग्रहान्‌। _ 
r मा. pee रत्नाकर प्रार०्तैल गुणा: 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवत 


कटुतैलोपदेशं तु वक्ष्यामि प्लीहनाशनम्‌ । 
न हात: परमं किञ्चिदौषधं प्लीहशान्तये ॥ 3।। 
'फलाम्लदीपनोपेतं कटुतेलौलोपसंस्कृतम्‌ | 
तेनैनं भोजयेनित्यं यावत्प्राणो यथा भवेत्‌ ॥ 1111 
लब्ध प्राणंततश्चैनं मात्रया पाययेत्‌ सदा d 
कटु तैलं यथा शक्ति संस्कृतं नवमेव वा ॥ 121! 
दाक्षाकाशमर्यमधुकबाल कोशीर. चन्दनैः । 
कटुतैलं पचेत क्षीरे प्लीहिग दाहोत्तरे नृणाम ॥ 1311 
जीर्णेऽपराहृगे चोद्वर्त्य लघुरूष्णो दकाप्लुतः | 
अभयां कटुतैलेन भूष्टांदधानि साधिताम्‌ ॥ 1411 
शाल्योदनेन भञ्जीत तथा काम्बलिकेन च । 
तच्चेद्विदाहं जनयेत पिबेत्‌ कल्याणकं ततः ॥ 15॥ 
मत्स्याः कटुकतैलं च दाधिमाषान्‌ घृतं पयः । 
क्षारेण पारिजातस्य तत्‌ पक्कमव चारयेत्‌ ॥ 1611 
एतत्तैल घृतं प्रोक्तं प्लीहगुल्म निवारणम्‌ । 
दीपनं स्नेहनं बल्यं ग्रहणीपाश्वरोगनुत्‌ ॥ 17|| 
कर्णिकारत्वचतुलां चतुर्दोणे पचेदपाम्‌। | 
पादशेषे समक्षीरे कषायेतत्र पाचयेत्‌ ॥ 18॥। 
प्रस्थं कटुकतैलस्य द्वौ प्रस्थौ दधिमाषयोः । 
दशमूलोपसं सिद्धरोहीतरसमावपेत्‌ ॥ 191! 
क्षारजीवन वर्ग च सैन्धवं दीपनं च यत्‌ | 
एतत्‌ सिद्धं प्रयोगेण कर्णिकारीयमुत्तमम्‌ ॥ 201! 
उद्वर्तनं ब्रह्मचर्यं कटु तैलोपसेवनम्‌ । ` 
सुखाः शव्यासनस्वप्नश्‍्चित्तेष्याभियवर्जनम्‌ ॥ 21|| 
वामपाश्वोंपिशियनं दधि मत्स्योपसेवनम्‌ | 
लघ्वल्व स्तिग्धसेवा च शमयन्ति प्लिहोदरम्‌ ॥ 22|| 
कर्णिकारस्य वा कल्कश्चणितः स्वरसोऽपि वा | 
कटुतैलेन तक्रैर्वा सेवितः प्लीहनाशन्‌ ॥ 231 
'रागसर्षपतैलं व पूर्ववत्‌ प्लीहनाशम्‌ | 
सेवितं मात्रया नित्यं दधिमाषौद काशिनाम्‌ ॥ 241 
रागसर्षपमुष्टिं तु पिष्टं काञ्जिकयो जितम्‌ । 
पिबेत्‌ सलवणक्षारं भोज्यं काम्बलिकेन च ॥ 291 
. -सप्ताहादतिवृद्धोऽपि प्लीहा, प्रशममृच्छति । । . 


in | ' : दाहश्चेदतिबाधेत रसः क्षीरं च भोजयेत्‌ ॥ 2611 


. का०्स० ede HEY; 3-26 | 


[ प्रा० 


ur 
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स्थिर एवं वाष्पशील तेल के बीज के अन्दर की बनावट 

1. सफेद सर्षप के बीज :- इसमें अवाष्पशील 
एवं वाष्पशील तेल क्रमश: 27.51% एवं 0.08% होता है । 
यह आसवन विधि से एलायल' आयसोथायोसायनेट नहीं 
देता है मगर भाप की बजह से एक्रीनयल आइसोथायोसायनेट 
(Acrinyl isothiocyanate), C,H,OH.CH,O N:C:S 
CE SF LES + मायरोसिन 


C,,H,,0,.N,S 


30 42 15 272 


ग्लूकोसाइड-सिनावलीन 


(2) काले सर्षप के बीज :- इसमें 25.58 ओर 
0.47% अवाष्पशील और वाष्पशील होता हे । यह वाष्प 
आसवन से एलायल आयसो थायोसायनेट देता हे । इसके 
बीज में ग्लूकोसाइड-सिनिग्रीन ( Glucoside-sinigrin ) 


क 3 E (SO,K)S.C,H,.O 
-> ग्लूकोसाइड-सिनावलीन 
सी 
सिनिग्रीन (Sinigrin) एवं सिनाबलीन 
(Sinablin) में अन्तर :- सिनिग्रीन और सिनाबलीन 
ग, ग्लोकोसाइड के संग मायरोसिन अलग आरएफ (Rf) 
कीमत देता हे तथा एनटीमनी ट्राईक्लोराइड एव 
एनीसाल-डिहाइड्रेड घोल के साथ अलग-अलग रंग देता 
हे । यह क्रोमेटोग्राफी विश्लेषण एवं कोलोरीमिट्रिक अनुमान 
द्वारा सिद्ध होता है |! : 
ग्लाइकासाइड का जब हाड्रोलिसिस किया जाता 
है तो उसके उत्पादन रचना पर संदेह आता. हे क्योंकि 
सिनिग्रीन और सिनालविन एमयूलसिन (Emulsin ) या 
माल्टास (Maltose) से हाइड्रोलिसिस नहीं होता है इस 
कारण यह सिद्ध करना मुश्किल है कि ग्लाइकोसाइड 
` एल्फा (७) या बीटा (७)स्थान से जुड़ा हुआ हे ॥? 
K 


_ H,C: CHCH,.N:C:S: C H O, सिंनंग्रीन (Singrin) 
| स्थाई सर्षप तेल के भौतिक एवं रासायनिक उपयोग 
; दीपनं सर्षपं तेलं, कटुपाक रस कट l 


थायोसायनेट 


H.O + मायरोसिन 


संगठन को तालिका-3 में प्रदर्शित किया गया € J 
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देता हे । बीज मे ग्लोकोसाइड 
(Glucosidesinablin) होता हे जो 
(Myrosin) एवं जल के कारण टर oO 
एक्रोनयल आइसोथायोसायनेट us सिनपिने € | 
आर ग्लूकोस देता हे । एक्रोनयल आईसोथायो x 

अवाष्पशील ज्यादा है एलायल आयसोथायेसाइनेट i, (दीण्एल 


सिना॥ अल की 
मागो अम्ल (| 


Ascen 
C,H,ON:C:S + C,,H,0, NHSO, + CH 9 ( 
एक्रीनायर आयसो- सिनापिने हाइड्रोजन TEN E 3 


सल्फट 
जिसको पुटेशियम मायरोनेट, C.H. KNS,0, होता है E do 


मायरोसिन एवं जल होने से साधारण ताप पर उक्त परीक्षण 
9.13% एलायल आयसो-थायोसायनेट बना लेता है | nc ग्राम 


/ चाहिए | 

ग्रीस 

—C,H,N:C:S + KNSO शोज 8000 E प 
एलायल आयसो- पोटेशियम हाइड्रोजन cu Pe 
थायोसायनेट सल्फेट a -- 

लेखनं$स्पर्श, वीर्योष्णं तीक्ष्णं पीतास दूषकम॥ अधिक : 

कफ मेदो5निलाशौध्नं शिरकर्णामयापहम्‌ | होगा वर 


कण्डु कुष्ठ कृमिश्वित्रःकोठदुष्टः कृमिप्रणुत। होगी । 

राजिका सर्षप तेल के गुण :- diem, क 
दाषध्नं, शीतलं कटु केश्यं त्वगदोषनाशनम्‌ | अति m सी 
विशेष तत्‌ कृष्णापि राजिका । ` 

(राज f 

स्थाई सर्षप तेल के भौतिक एवं vum 
तालिका-2 में दिये गये S| वाणिज्य सर्षप तेल अलग-% | यह स 
ढंग में मिलता है जैसे हल्का गहरा पीला । सर्षप (१. एव मोब 
रंग बीज, निकालने की विधि इत्यादि पर निर्भर रहीं 
सर्षप तेल जल में अघुलनशील है मगर तल 
थोड़ा घुल जाता हे किन्तु ईथर, क्लोरोफार्म, हल्का M किः 
एवं बँजीन में घुलनशील (Misicible) है । सूरी \ 
सर्षप तेल में नहीं मिलते हैं El 

सर्षप तेल में पाये जाने वाले वसा ४ | असें ब्र 


Ey 2003 N 
Fi दो भागों में बॉटा EE है (1) पोलीअनसेच्यूरेटेड 
! माण! अल (?)= 942 desee 5 E m 
H] कौ कीमत 17.45 आती है | 
ण a p ens थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी 
साइनेट ३ (है०एल०्सी०) से स्थिर सर्षप तेल का ऐसोन्डिंग मेथड 
— (ascending Method ) द्वारा अलग-अलग घोलों और 
७॥1,0 विकसित द्वारा अध्ययन किया गया तालिका-4 
TER oq तेल में मिलावट वाले तेल एवं परीक्षण 
INN (1) अलसी का तेल (लिनसीड ओयल; Lin 
0, होवर ह, eed Ol) :- इस परीक्षण के लिये माइक्रोब्रोमाइड 
पर उबा परीक्षण किया जाता है - एक बूँद तेल की. (0.04.से 0. 
1 लेता है |, ग्राम) माइक्रोस्कोप की सिलाइड (Slide ) पर छिड्कना 
/चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सिलाइड 
` ए ग्रीस न लगी हो । दूसरी सिलाइड की धार से एक 


~ 


J H 0 $ ` 
5 1 ¦ पतला पर्थ बना लेना चाहिये फिर इस फिल्म को 20 से 


"पू os मिनट तक ब्रोमीन के वातावरण में रखना चाहिये फिर 
=a उसे निकालकर खुले वातावरण में रखना चाहिए जिससे 
em अधिक ब्रोमीन उड़ जायेगी अलसी का तेल जिस जगह 
mi M वह सतह सिकुड़ी, कंकड़ीला, रंगहीन तथा कड़ी 


M होगी । जब कि सर्षप तेल की मुलायम, अपारदर्शक 
4 बार एवं फैली होगी । अब सिलाइड को धार के 


| अति di 
WV सीधा खड़ा करो और समान मात्रा में ईथर ओर 


(Arachis), कापोक (Kapok) 
भर रहा | बाह ( Mowrah) तेलों में नहीं मिलता है । 
अल्को् तेल. = सत्यानाशी (पीलीकटेरी)(अरजेमोन 
arf ठर 


Semone tail ) :- दूसरा परी wal 
LÍ f किया जाता है [a क्षण निम्न -विरि 
à ष 
अल (Ni सर्षप तेल को समान आयतन नाइट्रिक 
ब्राउन CR 2 मिलाकर खूब हिलाना चाहिये | 
d रग नहीं आयेगा 15 


eee सर्षप तेल में 1 मि०ली० 


EM E t t त्च का मानकोकरण एवं उपयोगिता 


इंथर लेकर ढॅककर रख दो, थोडी देर पश्चात्‌ . 


j 
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ग्रेसियल ऐसिटिक अम्ल (Glacial Acetic acid) एवं 3 
मि०्ली० 3% (ग्राम/आयतन) क्यूपिरिक ऐसीटेट (Cupric 
acetate) के साथ मिलाकर खूब हिलाना चाहिये | 
उसके पश्चात्‌ RE पर रख देना चाहिये । इसमें किसी 
प्रकार पीपीटी नहीं आती तथा जल वाली परत पर नीला 
रंग हरे रंग में बदल जायेगा ।!5 

(3) कुसुम तेल (पकरा तेल-२त8 tail ) :- 
सर्षप तेल को थोडे से अल्कोहलिक पोटेशियम 
हाइड्रोऑक्साइड (Alcoholic KOH) डालकर खूब 
हिलाईये, फिर गर्म करें तथा उसमें थोडी-सी बूँदें फेरस - 
सल्फेट (Ferrous sulphate) की डालें फिर कुछ बुँदे 
फेरिक क्लोराइड की डालकर खूब हिलायें। उसके पश्चात्‌ 
थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (Hcl) डालें | इसमें परसियन 
नीला (Prussion blue) या हरा नीला रंग नहीं आयेगा 15 

इस परीक्षण को तब करना चाहिये जब सर्षप 
तेल में तिल, रूई और पीला कटेरी का तेल न हो । 
सर्धप तेल की तीखी सुगंध को हटाना 

-3 ग्राम सर्षप तेल में 6 ग्राम गंधक अम्ल 
(Sulphuric acid) मिलाते समय इसको ठंडे में रखना 
चाहिये एवं मिलाते समय हिलाते रहना चाहिये जिससे 
सल्फर डाई ऑक्साइड (59.) निकल जाये जब इसमें 
हल्का पीला रंग आ जाता हे तब समझना चाहिये बदबू 
निकल गई हे । 

उपयोग एवं क्रिया 
आयुर्वेद में सर्षप तेल का उपयोग 
01. विसूचिकायाम्‌ 
क्षारागदं वा लवणं विडं वा गुडप्रगाढानथ सर्षपान्‌ वा 
अम्लेनै वा सैन्धवहिंगुयुक्तौ सबीज पूरौ स घृतौ Fant ॥ 
(सु०उ० 56/15) 


02. शोषे 


गौरसर्षपकल्केन स्तानीयौषधिमिश्च सः । 
स्नायादूतुसुखैस्तोयै जीवनीयोपसाधितैः ॥ 


(अ०ह०चि० 5/81) 


03. कुष्ठे 
सर्षपकरञ्जकोषातकीनां तैलान्यथेङ्ग दीनां च । ` 


— 


कुष्ठेषु हितान्याहुस्तैलं यच्चापि खदिरसारस्य ॥ 
(च०नि० 7/119) 
04. कफोदरे 
उपनाहयं ससिद्धार्थकिण्वैबीजैश्च मूलकात्‌ | 
'कल्कितैरूदरंस्वेदमभीक्ष्णं चात्र योजयेत्‌ ॥ 
(अ०ह०चि० 15/75) 
05. शोथे 
सिराकफध्नश्च-विधिः समस्तस्तत्रेष्यते सर्षपलेपनञ्च | 
Me i (च०चि० 12/98) 
06. वातरक्ते 
शवेतसर्षप कल्कः, तिलाश्वगन्धा कल्कः प्रियालसेलुकपित्थ- 
कल्कः, मधुशिग्रपुनर्नवाकल्कः व्योषतिक्तापृथकपर्णी 
बृहतीकल्क......इत्येतेषां पञ्च प्रदेहाः सुखोष्णाः क्षारोद कपिष्यः | 
; - (सु०चि० 5/10) 
, 07. श्लीपदे 
वक्तिकपत्रसंमिश्रैः सर्षपैः परिपेषितैः । 
लेपनं संप्रशंसन्ति श्लीपदष्नं भिषग्वराः ॥ | 
(ग०नि० 4.2.39) 
` पिबेत्‌ सर्षपतैलं व श्लीपदानां निवृत्तये । 
_ पूतीकरज्जपत्राणां रसं वाऽपि यथाबलम्‌ ॥ 
` (सूचि० 19/60, वृ०मा० 42/11) 
08. ` अपच्याम्‌ 
सर्षपारिष्ट पत्राणि दग्ध्वा भल्लातकैः सह । 
- छागमूत्रेण संपिष्टमपचीष्नं प्रलेपनम्‌ ॥ 
(वृ०मा० 41/47) 
09, ब्रणोपचारे 
सर्षपारिष्ट पत्राभ्यां सर्पिषा लवणेन च । 
'द्विरहन: कारयेद्‌ धूपं दशरात्रमतन्द्रितः ॥ , 
Se MER ogo ] 
10, दन्तरोगे ( शीतादे ) ee 
wat लवणसर्षपै: | 
(हा०सं०चि० 3.46.15) 
क्षीतादे हतरक्ते तु तोये नागरसर्षमान्‌ | 
निष्कवाथ्य त्रिफलां चापि कुर्याद्‌ गण्डूष धारणम्‌ ॥ 


(वृ०मा० 58/7) 


Es चथ आयुवेद भवन Wo feo 
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11, जिह्वाकण्टके 


गृहणीयात्‌ कबलञ्चापि गौरसर्षपसैखवै: | A 

(वृ०्मा० भा ol. dr 

12. कर्णक्ष्वेडे ae 

 कणंक्वेडे हितं तैलं सार्षपंचैब पूरणम्‌। ` 
(सु०अ० 21/54; Agogo ly. है 

13. कपजेप्रतिश्याये af 


कपजे लंघनं लेपः शिरसो गौरसर्षपैः । श्री 
(अ०ह०३० 20 yy, दूसः 


14. कटिविषे स्था 
yèm: सर्षपाः पीता शुडोजीर्णश्च qum. in 
विषदं शकस्य सर्वस्य काश्यपः परमोऽबृतीत॥ Ei 

(अ००३० ॥॥ त्तेः 

15. प्लीहावृद्धौ (tai) लात 


कटुतैलोपदेशं तु वक्ष्यामि प्लीहानाशनम्‌। | जल 
न हृयतः परमं किञ्चिदौषधं प्लीहशान्तये । (ब) इसः 
(का०सं०, meter जिर 


16. अरुस्तम्भे | 

Anes दिहृयाच्च मूत्रादयै: करज्जफलसर्षपै:। मिर 

(सु०चि० स) अ 

17. अपस्मारोन्मादयो uh 

त्यूषणं त्रिफला हिङ्ग सैन्धवं कटुका वचा । (१ T 

नक्तमालकबीजानि तथा च गौरसर्षपाः | | W » 

, बस्तमूत्रेण पिष्टैस्तु गुडी छायाविशोषिता। c > 

अञ्जनं हल्त्यपस्मारमुन्मादज्चैव दारूणम्‌ Dre 

(Zogo 3/18/17. 7 

18. विचर्चिकायाम्‌ 3 

खण्डे महावृक्षमवे निलीनः faa: कुकूले पुटपाक, अ 

विचर्चिकां सर्षपकल्पपिण्डोनि हन्ति लज्जामिव qui w 
( अ०स०चि० 1l 


19. बालरसायने र 
कृमिघ्नं सार्षपं तैलं कंडूकुष्ठापहं लघु । ( 
कफमेदोऽनिलहर लेखनं कटु दीपतम्‌ ॥ i 


Eur 2003 Y erase 


बै; । आधुनिक तेल को जल के साथ मिलाकर शरीर पर 
We sy) जड़े हैं तो तीत्र क्रिया होती है क्योंकि इससे धीरे 
- | a वाष्पशील तेल बनता है । ग्लूकोसाइड खुद 
णम्‌। बहुत कम या नहीं के बराबर शरीर पर असर करता 
०३० | , है । इस कारण जो दूसरा पदार्थ बनता हे वह 
अधिक नुकसान पहुँचाता है, इस कारण इसको 
a: । शरीर पर लगाने में आपत्ति बताई गई है | 
०३ 20 gp, दूसरे संघटक होने के अलावा इसमें 25% ज्यादा 
स्थाई तेल होता है जिसके कारण यह हल्का लाल 
धूपनम्‌। ` र का रहता है IU 
ऽबृतीत॥ | जब सर्षप तेल को शरीर की त्वचा पर लगाते हैं 
edo yk ते निम्न क्रिया प्रारम्भ हो जाती है | 
(अ) लाल रंग आना, नाडी उत्तेजना, जिससे गर्मी और 
शनम्‌। . जलन की तकलीफ होती हे | 


न्तये। (ब) इसके प्रभाव से इन्द्रियग्राह्मत को नुकसान होता है 


mete जिससे शरीर के दूसरे भाग पर प्रभाव पड्ता हे 
¦ जिसके कारण पहले से ज्यादा तकलीफ में आराम 

mii मिलता है । 

०चि० st (ल) अधिक समय तक उपयोग करने पर फफोले पड 


जाते हैं एवं सूजन, जलन इत्यादि हो जाती है । 

aa) ५ इसमें ओभीसिडल (Ovicidal ) fea भी देखने 
पा; ॥ को मिलती है |® 
षिता। १ (सका ज्यादा उपयोग करने से जुलपित्ति (Urticaria) 
vm रोग बन जाता है pe 
118/197, 
| इजाइम (Proteolytic enzymes) डालते हैं तो 

। केपेसिटी (Allergenic capacity) 
[व रागव ज हो जाती है । इससे प्रतीत होता है कि 
^ Eman ) प्रोटीन में एनाफायलजिस 
| Ws ) के लिये होता है । 
ag, | ( EUST इरयूसिक URS (Erucic Acid) 


ज्यादा 
म्‌ ॥ बनाता त्र जाता हे जो थोडा सा दूसरा पदार्थ 
mo 1 lipase ) Bcc तीमत RITA (Myocardial 


बड़ा उपयोगी है ॥? 


निकाले गये सर्षप तेल में अगर प्रोटिओलायटिक _ 


08. 


09. 


07. 


हायपरलिपीमेडिक एक्टविटी (Hyperlipidaemic 
activity) सर्षप तेल सिरम लिपिड (Serum Lipid ) 
से जल्दी सम्पर्क में आता है । इरयूसिक अम्ल 
सिरम लिपिड में पाया जाता है तथा कम या ज्यादा 
लीपोप्रोटीन (Lipoprotein) का घनत्व रहता है | 
सीरम लिपिड प्रोटीन में वसा अम्ल (Fatty ac- 
ids) में परिवर्तन होते हुये भी मिलता है P 

सर्षप तेल कोलिस्ट्राल (Cholesterol) एवं ओरटिक 


- एथेरोस्केलेरोसिस (Aortic atherosclerosis) को 


कम नहीं करता e 
इसमें फंजीटेकासिक एक्टविटी (Fungitoxic ac- 
tivity) ज्यादा होती है i5 


. इसका उपयोग अग्निवर्धक (Stomachic), 


कोलगोग्यू (Cologogue) एवं वर्मीफ्यूरो 
(Vermifüge) में किया जाता हे ।* 


. यह कफ और वात को खत्म करता. है p 
. यह त्वचा के फोडे-फुसी, ws ale को ठीक 


करता है P 


. यह बवासीर, सूजन, मिर्गी, दांत का दर्द तथा उल्टी 


को रोकता है [४ 


, सर्षप तेल को कपूर में मिलाकर निम्न प्रकार 


उपयोग में लाते e; 


(अ) इसका प्रभाव गठिया के मांस के ऊपर लेप में काम 


आता ह | 


(ब) लंगडा ज्वर में इससे बड़ा लाभ होता है । 
(स) श्वासनली की सूजन को काम करने के लिये इसको 


15. 


छाती पर मला जाता है । 

सर्षप तेल की बदबू को खून में से भी निकाला 
गया है । इसकी खास क्रिया अभी तक अस्पष्ट हे | 
अतः इसको औषधि तेल मानना चाहिये । इस तेल 
को फेफड़े में से भी निकाला गया हैं ॥ 


. आयुवेद del को बनाने के लिये सर्षप तेल को. 
oe द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है । 
. सर्षप तेल एवं नमक मिलाकर दाँतों पर लगाने से 


दांत साफ रहते हैं एवं पारिया नहीं होता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FE 
म्यूटाजिनिक क्रिया ( Mutagenic Action ) 

यह सर्षप तेल में खास है क्योंकि कुछ पदार्थ 

पौधों में स्वभाव से मिलते हैं जिसकी वजह से इसमें 

स्वभाव-से परिवर्तन आता है जो कि प्रारम्भ में रासायनिक 

क्रिया द्वारा होता है । यह क्रिया रोशनी में होती है । यह 

क्रिया खास प्रकार के परिवर्तन करती है जिससे सही 


दिशा मिलती है p 


सर्षप का वाष्पीकरण तेल 
सर्षप के वाष्पशील तेल के भौतिक एवं रासायनिक 


गुण तालिका -5 में प्रदर्शित किये गये हैं । 


सर्षप के वाष्पशील तेल से एलायल थायोसायनेट 
निकालना :- 4 एमएल वाष्पशील तेल (बिल्कुल सही 
तुला हुआ) में इतना अल्कोहल मिलाओ जिससे आयरन 
100 एमएल हो जाये । उसमें से 5 एमएल घोल को 
पिपेट द्वारा निकालकर 100 एमएल प्लासक में डालो, 


Emm mou * NH,OH * AgNO, 
एलायर थायो- अमोनियम सिल्वर 
सायनेट हाइड्रोआक्साइड नाइट्रेट 


वाष्पशील तेल का उपयोग 

(अ) त्वचा पर लाल रंग पैदा करने में सबसे ज्यादा 
शक्तिशाली है । 

(ब) आन्तरिक उपयोग होता है जिसकी मात्रा कम से 
कम 1/8 (0.008 एमएल) है |? 

(स) जब यह तेल त्वचा पर लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें 
तो. फफोले पड़ जाते हैं यह बड़ी पीड़ा देते हैं । 
ऐसा कहते हैं कि स्पेन में एक मक्खी पाई जाती है 
उसको सुखाकर शरीर के किसी भी भाग में लगा 
दें तो फफोले पड़ जाते हैं एवं यह अत्यन्त समय भे 
ठीक होते हैं । इसका कारण यह है कि तेल शरीर 
के अन्दर चला जाता हे जिसके कारण सूजन ज्यादा 
आती है एवं देर में ठीक होती है |? ; 

(द) इस तेल का उपयोग फेफडे के आवरण एवं अस्थमा 

में किया जाता है | इसको औषधि के रूप में लेप 

बनाते हैं फिर उपयोग करते हैं; 


—————— > AgCNS + C,H,OH + NHN, 


— | € क) In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उसमें 50 एमएल एन/10 सिल्वर नाइट्रेट को ay 
एमएल अमोनिया मिलाओ | फिर फ्लासक को hs 
कंडेन्सर (Reflux Condenser) लगाकर जत) 

बर्तन (Water both) के ऊपर रखकर करीब ७, 2 
गर्म करो, Sar. होने के लिये उतारकर रख दे, छे 

कडेन्सर हटा दो एवं डिस्टिल वाटर (Distilled yy 

खूब मिलाओ अब उस FH को 100 एमए न्न ^ 
एवं खूब मिलाकर उसे फिल्टर पेपर से छाल ले |; 
10 एम एल फिल्ट्रेट को हटा देना चाहिये । 5) ए, 
fede को (सही नापकर) उसमें 5 एमएल नं 
अम्ल एवं 2 एमएल फेरिक अमोनिया wer: 
मिलाएं तत्पश्चात्‌ ज्यादा सिल्वर नाइट्रेट को एन/10 अ 
थायोसाइनेट से टाइट्रेट (Titrate) किया । प्रतयेक ए 
एन/10 सिल्वर नाइट्रेट का 0.004956 ग्राम TrA “ 
आयसोथायोसायनेट के बराबर होता है ।2 | 


सिल्वर एलायल अमतिः 

थायो सायनेट अल्कोहल नाहे 7. 
(i) वाष्पशील तेल 2 भाग, कपूर 3 भाग, रेडी का ह 
भाग और 90% अल्कोहल मिलाकर लेप n 
(ii) अल्कोहल घोल में 5.5% कपूर, 12.5% j : s 
तेल एवं 3.5% वाष्पशील तेल मिलाकर T | & 
करना चाहिये | E 
विषैला | चु 
आधुनिक अनुसंधान से यह सिद्ध किया झक 
है कि सर्षप तेल विषैला होता है जहां पर इसका qo मा 
ज्यादा होता है वहां पर लोगों को घातक अर्बु फा 
मिला है । मगर इसके प्रमाण ज्यादा नहीं मिल | ड 
क्योंकि घातक अर्बुद एक ही कारण से नहीं होता १ ओ 
सकता है कि सर्षप तेल में मिलावट ज्यादा हो री 3| wi 
विपरीत वस्तुओं का सेवन भी ज्यादा हो जिस की 912. डू 
अधिक मात्रा में मिल गया हो । णा 
साहित्य उद्धरण | X 
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स का) 1 vh. a 3 इंडस्ट्रीयल रिसर्च, 31, 5, 3711 26. MERT, ए०के०, 1976, इंडियन मटेरिया मेडिका 
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तालिका - 1 | » 
सर्षप zooo ) ; A 
क लकी. कश क s 340. .350 36.0 3738 M 
% सेम्पल 02.0 04.0 18.0 30.0 27.0 14.0 05.0 ^ m A 
तालिका - 2 
स्थायी सर्षप तेल के भौतिक - रासायनिक गुण ne. | 
5 
NEN S s [o5 ge de 3 
1. | रंग (कलर) (Colour) : (Brownish Yellow) या 5 
(Golden-Yellow) । S 
स्मेल (Smell) सर्षप तेल की स्मेल | Es 
एपीयरेन्स (Appearance) ._ विसकस (Viscous) | | ees 


टच (Touch ) 

टेस्ट (1850). 

ओपिलेन्स (Opalescence ) 

ड्राईंग इन रूम टेम्प्रेचर ( Drying 

in room temperature ) 

| क्लरियटी (clarity) 

ओप्टीकल रूटेशन COpticalrotation) 
हेहनेर नम्बर (Hehner number) 
म्यूमेने नम्बर (Maumene number ) 
फ्रिजिंग पोईन्ट ( Freezing Point.) 
मात्रा/आयतन (Mass/Volume )20'से टी, | 
ससे०ग्रेबिटी (Sp.gravity) ( 15.5/15.50) 
रिफेटिव इंडेक्स (Refractive index) 
(अ) 25° Foto 

(ब) 40° Poo 

वोलेटाइल कन्टेन्ट (स्टीम डिस्टीलेशन) 
(Volatile content by steam distillatio 
आयतन/आयतन 


ओयली (Oily) | 

पंजेन्ट- (Pungent) i` 
IRAE. (Translucent) | 
नोन-ड्राईंग ( Non-Drying ) | 


RÜR (Clear) 
इनऐक्टिव (Inactive ) 1 
- 95-97 | | 
42-44 | र a 
| 7150 से -1794 | 

0.9130 - 0.9180 | | 
0.9140 - 0.9206 | 


| 1.4679 | 
1.4640 - 1.4680 | 
0.40 | 


n)% 
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s PA न लए आने ग 110 सब्प wu कब 110° Hoto पर (Loss 0.31 


लशिंग क on drying at 110°C )% मात्रा/मात्रा 
"n रेन्सिडिटी (Rancidity ) *Ve 
19. एश aeg (Ash Value) ^ नहीं (Nil) 
00. फ्री सल्फर (Free Sulphur ) . नहीं (Nil) 
21. एसिड वेल्यू (Acid Value) SF, SION 
38 m 22, स्फोनीफिकेशन वेल्यू (Saponification value) 150 - 180 | 
Moy स्फोनीफिकेशन इक्यूवलेन्ट, ( Saponification 374 - 312 | 
equivalent) 
24, Wet वेल्यू (Easter value) 148-- 173 | 
— — 25. आयोडीन 94 (lodine Value ) 96 - 120 | 
emt 26. हाइड्रोओक्सेल वेल्यू (Hydroxyl Value ) 232 - 236 | 
ew 7 एसीटाईल वेल्यू (Acetyl Value ) 197 - 202 | 
। 28. अनसफोनीफाईएविल "ex (Unsaponifiable 0.34 - 3.8 | 
mater ) 
29. गिरीसरोल (Glycerol ) ; 83.69 । - 


- तालिका - 
सर्षप तेल में औसत वसा अम्ल ( Fatty acids ) 


| वसा अम्ल ( Fatty acids ) परिमाण ( Quantity ) % 


= J eom 


समतप्त वसा अम्ल (Saturated fatty acids ) 5.4 | 
| (अ) पालमिटिक (Palmitic ) VON 
| (ब) स्टेअरिक (Stearic) bs 
| (स) एराचिडिक (Arachidic) 0.5 । 
| (द) वेहेनिक (Behenic) 
| (इ) लिग्नोसेरिक (Lignoceric) 1.0 - 1.5 | 
| असमत्रप्त वसा अम्ल (Unsaturated fatty acids ) Mi 


(अ) हेग्जाडेसेनोइक (Hexadecenoic ) 


| (ब) ओलेक (Oleic) 22.0 - 28.0 | 
Y (स) ईकोसेनोईक (Eicosenoic ) 70.0 ! 
| (द) इरयूसिक (Erucic) 42.0 - 51.5 | 


(इ) लीनोलेइक (Linoleic ) 14.2 - 19.5 | 


(इ) डोकेसडिइनोइक (Docosadienoic) 


4 A Ls (उ) लीनोलेनिक (Linolenic) 
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01. 


02. 


03. 


04. 


05. 


06. 


तालिका - 4 


सर्षप तेल की cto एल० सी० एवं आर एफ (Rf) कीमतें 


सोल्वेन्ट सिस्टम 


( Solvent system ) 


2 
बेंजीन (Benzene): 
सोल्वेंट ईथर 
(Solvent ether) 
9.7 : 0.3 
बेंजीन (Benzene): 
क्लोरोफार्म- 
(Chloroform ) 
gl 
बेंजीन (Benzene): 
इथाइल ऐसीटेड 
(Ethyl-acetate ) 
05 959 
बेंजीन (Benzene): 
इथाइल ऐसीटेट 
(Ethyl acelate) 4:1 
बेंजीन (Benzene): 
इथाइल ऐसीटेड : 
ऐसिटिक ऐसिड 
95:5:0.1 
हेक्‍जेन (Hexane ): 
सोल्वेंट ईथर 


(Solvent ether ) 


आयोडीन a cn, — 


( Iodine Vopour ) 
आरएफ (Rf) 


3 
0.80, 0.91 


0.13, 0.20, 0.77 


0.44, 0.54, 0.86, 0.92 


0.75, 0.92, 0.98 


0.39, 0.47, 0.89 


0.78 


5% इथनोलिक 
' सल्फियूरिक अम्ल 


( Ethanolic Sulphuric ) 


सल्फियूरिक SETS 
( Sulphuric acid )( Waly 


आरएफ (Rr) 


acid ) आरएफ (Rf) 


4 
0.44, 0.55, 0.92 


0.21 


0.19, 0.23, 0.68, 0.90 = 


d. 


0.75, 0.92, 0% | 


(गर्म 1100 से 10 ff 


0.57, 0.95 


, 0.26, 0.34, 0.63, 0.81 » 


| 


tn > UC t —|a 


10. 


तालिका - 5 
सर्षप के वाष्पशील तेल के गुण 


Teu. पेरामीटर ( Parameter ) रिस्पोन्स ( Response ) 
STH + कलर (Colour) (Colourless) आर पेल यलो (Pale Yellow) 
cid ) (wa, स्मेल (Smell) वेरीपंजेन्ट (Very Pungent) और पुरीटेटिंग (Irritating ) 


एक्रिड (Acrid) 
ओयली (oily) 
1.013 - 1.030 


टेस्टी (1690) 

टच (Touch) 

gio ग्रेविटि 25° Wo पर 
(Specific gravity at 25°C ) 
वॉयलिंग पॉइन्ट (Boiling point) 


297°-306° (एफ) F 


|| 6. 
{| 7. | ओपटीकल रोटेशन (Optical rotation)| इनएक्रिव (Inactive ) 
s रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 20" do पर 1.5250 - 1.5300 
— | (Refractive index at 20°C ) 
9, | सोल्यूविल्टी (Solubility ) 


8 आयतन (70% अल्कोहल) 
0.2% 

मिसेबिल ( Miscible ) 
मिसेबिल ( Miscible ) 


(अ) अल्कोहल (Alcohol) 

(ब) वाटर (Water) 

(स) ईथर (Eather ) 

(द) कार्बन डाई सल्फाइड 
(Carbon di sulphide ) 

(इ) पेट्रोलियम ईथर 


मिसेबिल (Miscible ) 


हृदय की कमजोरी, 
दिल कौ धडकन तथा 


अर्जनारिष्ट छाती एवं फेफडों में 


लाभकारी. 


१ (Petroleum ether) | 
0 (ई) क्लोरोफार्म (Chloroform ) मिसेबिल (Miscible ) 
n | (3) बेंजीन (Benzene ) मिसेबिल (Miscible) 

E मेल्टिंग पॉइन्ट (Melting point) - 102.5" Ho 


श्री बेद्यनाथ 
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में तुलनात्मक प्रस्तुति . 


एडस एव 


ott 


सम्पूर्ण विश्व में wee” का प्रथम रोगी ईसवी 
सन्‌ 1981 में तथा भारत में सन्‌ 1986 नवम्बर में देखा 
गया । मात्र विगत बीस वर्षों में तीव्रगति से बढ़ते हुए । 
इस “एड्स” रोग की भयंकरता का अनुमान प्रस्तुत आंकड़ों 
से लगाया जा सकता है कि विश्‍व में प्रतिदिन लगभग 16 
हजार स्वस्थ व्यक्ति अर्थात्‌ साठ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष 
एड्स के संक्रमण के जाल में फंस जाते हैं । विश्व में 
तीन करोड़ से अधिक वयस्क व्यक्ति तथा पच्चीस लाख 
` बच्चे एड्स के विषाणु से संक्रमित हैं, जिनमें एक तिहाई 
महिलाएं हैं । 
भारत में भी इसकी प्रसार गति dia है । वर्तमान 
में लगभग चालीस लाख व्यक्ति एड्स के एच०आई०वी० 


sae से संक्रमित हैं तथा इस रोग की भयंकरता का दूसरा रूप 


यह भी है कि संक्रमित लोगों में से 30 से 50 प्रतिशत 
व्यक्ति होने के पांच से दस वर्ष की अवधि में काल के 
ग्रास बन जायेंगे । इस ‘tea’ महामारी ने दुर्घटनाओं, 
भूकम्प, तूफान, बाढ, युद्ध तथा अनेक प्राकृतिक आपदाओं 
से मरने वालों की संख्या को पीछे छोड़ दिया है तथा 
उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है । 
एड्स और नैतिक चरित्र 
पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और तथाकथित 
आधुनिकता का अन्धानुकरण एड्स प्रसार का महत्वपूर्ण 
कारण है | पाश्चात्य संस्कृति ने जहां एक तरफ नैतिकता 
कौ दीवार को ध्वस्त कर दिया हे, वहीं यौन सम्बन्धी 
स्वतंत्रता ने पति-पत्नी के पावनतम दैव प्राप्त सम्बन्ध को 
तिरस्कृत कर, इसके विपरीत स्वच्छन्द विहार को दूषित 
प्रवृत्ति ने एड्स रोग तथा यौन जनित अनेक रोगों की वृद्धि 
कर नैतिक प्रदूषण को भी बढ़ावा दिया है तथा च दाम्पत्य 
` जीवन के पावनतम सौन्दर्य तथा स्नेहमयी dee को 
| तिरस्कृत कर आज के आयु के लोगों ने अपने दुराचरण 
से इस एड्स रोग को बढ़ावा देकर जीवन को अनेक 
व्याधियों तथा आपदाओं से दुखमय बनाते हुए अन्त में 


Mo Le en 


क्षय 


क्षमता के हास से आने वाले रोगों को रोकने की S 


ETUR, भूषण आयुर्वेदिक प्रयोगशाला, लोहट Bl 1 vU (अलीगढ़) | 
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Es 

मृत्यु को ही स्वीकारा है क्योंकि faq वर्षों में rM 
इस संहारक एड्स रोग के लिए सम्पूर्ण चिकित्सा vc > 
द्वारा अथक प्रयास के बाद भी इन पंक्तियों के fe 
तक कोई औषधि, एक भी दिव्य रसायन तथा Th 
कौ खोज नहीं हो पाई है जिससे एड्सग्रस्त रोगी कञो; 
से बचाया जा सके । इस तीन अक्षर के शब्द ने मर 
जाति के इतिहास में मानव को मृत्यु से बचाने के f 
सबसे गम्भीर चुनौती खड़ी कर दी है । 'एड्स' जहांछ 
एक मारक तथा संहारक रोग है वहीं यह शरीर में 
अनेक व्याधियों को उत्पन्न करने के लिए भी भूमि के 

करता हे | क्योंकि “एड्स”! शब्द 

"ud एक्वायर्ड f 
“आई” - इम्यून | 
jr डैफिसियेन्सी i 
“एस” - सिन्ड्रोम | 
अर्थात्‌ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसियेन्सी fre 
इसका अर्थ है - वह संक्रमण जिसे प्राप्त करने प शं 
को संक्रमण से लड्ने की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमा! 
शनैः शनैः कमी व हास उत्पन्न हो और इस कमी पे 1 
स्थिति आ जाय कि शरीर पर अन्य प्रकार के sm. 
विषाणु आक्रमण एवं संक्रमण कर शरीर को ME 
दें । एक. तो 'एड्स' रोग के कारण, अनैतिक Si 
शरीर में भयंकर निर्बलता तथा उसमें प्राकृतिक प्रति 


से शरीर रोगों का घर व निवास बन जाता है । उस 
फिर किसी भी औषधि, इन्जेक्शन तथा दिव्य Ui 
अभाव ऐसी स्थिति में मृत्यु का वरण ही एक मार 
रह जाता है | इसीलिएं तो यह 'एदूस' का रोग अत 
से भिन्न है । इसीलिए इस ' एड्स' रोग को आज $ à 
मृत्यु का पर्याय ही माना जाता है । पाश्‍चात्य fa) Ù a 
पद्धति के निहित अन्य रोगों में रोग उत्पन्न कले | 
जीवाणु एवं विषाणु के शरीर में प्रवेश पर WU 


| प्रतिरोध cE उस रोग संक्रमण के विरूद्ध 
à Ri तिक जिन्हें प्रतिपिण्ड (एण्टीबॉडी) कहते हैं 
1 में बह! m शीघ्र बनाकर संक्रमण के विरुद्ध लड़कर या तो 
Th क्रमण को नष्ट कर देती है अथवा उसका प्रभाव कम 

३ (देती है जिससे रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जो 
तथा इक उपचार के. बाद समाप्त हो जाते हैं । परन्तु इस एड्स 
रोगी को) दमण में विषाणु के आक्रमण का कोप-भाजन शरीर 
शब्द ते फ की वे कोशिकायें 'होती हैं, fare लिम्फोसाइट कहते है 
È जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिपिण्ड ( एण्टीवॉडी) बनाने के 
हे ह उत्तरदायी होती हैं एवं उन्हीं पर यह विषाणु आक्रमण 
शर मक ता है । इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता. प्रतिपल 
भी भूमि तै चली जाती है । एक उदाहरण में j 
कम होती चली जाती है । एक उदाहरण में इसे od 

+ समझना सरल होगा कि जैसे भवन या बैंक के चौकीदार 

| को मार दिया जाये या जख्मी कर रक्षा करने में असमर्थ 

¦ कर दिया जाये तो भवन में प्रवेश या बैंक को लूटने में 

| सालता हो जायेगी | उसी प्रकार जब यह विषाणु शरीर में 

ma fra प्रवेश कर जाता है तथा प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता कम 
५ हो जाती है, तब एड्स संक्रमण के साथ अन्य रोगों के 


रने पर श a ! ri 
एक क्षमाः जीवाणु, जिन्हें अवसरवादी संक्रमण कहते हैं, शरीर पर 


ह. ग्रकृतिक क्षमता पहले से ही कम अथवा नष्ट प्रायः हो 

| चुकी होती है । मृत्यु इन अवसरवादी संक्रमणों के कारण 
i हेते है । अतः एड्स एवं मृत्यु एक ही सिक्के के दो 
| पहलू समझे जायें तो गलत नहीं होगा । इस प्रकार आज 
i S सक्रमण के बाद मृत्यु निश्चित है । संक्षेप में 
| यह है कि शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता क्षीण हो 
4x “ane 3 सामान्य जीवाणु या विषाणु एड्स रोगी 
l sm व जाते हैं । सामान्यतः मानव प्रतिरोधक-तंत् 
E विषाणु हमले को आसानी से निबटा देता 
f प्रकार की a एच.आई.वी. संक्रमण के बाद अनेक 
|o का सहज ही शिकार होकर अन्ततोगत्वा 
TTT स्त हो जाता है |. 


मारक उ र nS * रोग के संक्रमण, प्रसार तथा 


आक्रमण करके प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि शरीर की 


F | RC कक निम्न पंक्तियां मुख्य हे - . 
ज्र were आयुर्वेद भवन प्रा० लि० |? Ee 
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1. असुरक्षित तथा अवैध सम्भोग तथा अत्यधिक वीर्य | 
क्षय | 1 
. नशीले द्रव्यों तथा मादक पेयों का अत्यधिक सेवन । | 
3. एच.आई.वी. विषाणु संक्रमण में अवेध सम्भोग ही 
मुख्य है । 
4. प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता का हास D 
5. मृत्यु का आलिङ्गन | 
आयुर्वेद में एड्स 
पाश्चात्य जगत्‌ में इस एड्स का निश्चित रूप ||| 
से 1981 अर्थात्‌ मात्र बीस वर्ष पूर्व ज्ञात हुआ । पर 
आयुर्वेद के ऋषि एवं आचार्यों के प्राचीनतम आयुर्वेद 
ग्रन्थों में 'ओजक्षय' के लक्षणों में एड्स के ऊपर निर्दिष्ट 
सभी लक्षणों का निवेश स्पष्ट है । आदणीय पाठकों के 
विचारार्थ चरक और सुश्रुत के कुछ श्लोकों को प्रस्तुत 
करना आवश्यक समझता हूँ | 
“ओज” क्या है ? 
“ओजस्तु तेजोधातु नां शुक्रान्तांनां परं स्मृतम्‌ । 
हृदयस्थमपि व्यापि देह स्थिति निबन्धनम्‌ ॥ 
शरीर की रसादि सातों धातुओं का उत्तम अन्तिम 
तेज रूप, देह को धारण करने वाला, देहव्यापी यह ओज 
विशेषत: हृदय में रहता है यह ओज पर और अपर भेद | 
से दो प्रकार का होता है । | 
इसी ओज में आज के विद्वान्‌ शरीर के Natu 
ral Resistance से सम्बन्ध करने लगे हैं | a 
आचार्य चरक ने इस ओज का वर्णन करते gu | 
लिखा है कि WE 6 
“येनौजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वदेहिनः 1 
यहते सर्वभूतानां जीवितं ना व तिष्ठते ॥ 
यत्‌ सारमादौ ater यत्त gives । 
` संवत्त॑मानं हृदयं समाविशतियत्‌ पुरां ॥ 
यस्य नाशात्त नाशोऽस्ति धारियद्‌ हदयाश्रितम्‌ । 
यच्छरीर रस स्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ | 
तत्फला बहुधा वा ताः फलन्तीव महाफलाः । | = 
अर्थात्‌ जिस पर और ऊपर ओज से 


OIS 


होकर सभी प्राणी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं अर्थात्‌ 
जीवित रहते हैं जिस ओज के बिना सभी प्राणियों का 
जीवन नहीं रहता है wb ओज गर्भ के प्रारम्भ में 


शुक्र-शोणित के सार रूप में वर्तमान रहता है और जो, 


ओंज कललावस्था में रस के सार रूप में रहता है, जब 
गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है, तब यह ओज अपने 
स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश करता है । जिस ओज 
के नाश होने पर शरीर का नाश हो जाता है । हृदय में 
आश्रित रहकर धारि (आयु) का धारण करता हे । शरीर 
रस का स्नेह है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित रहता है, हृदय उसी 
ओज को ओजोवह स्रोतों द्रारा सारे शरीर में धमन करता 
रहता है । इस ओज की क्रियान्विता में, शरीर की रक्षा 
तथा तेजस्विता में कितना महत्वपूर्ण स्थान है ? आचार्य 
कहते हैं कि - 
देहः सावयवस्तेन व्याप्रो भवति देहिनाम्‌ । 
तदभावाच्च शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिनाम्‌ ॥ 
यह ओज प्राणों का उत्तम आधार है । मनुष्यों 

का सर्व अवयवयुक्त शरीर से व्याप्त रहता है । इस ओज 
का शरीर में अभाव हो जाने से मनुष्य की देह नष्ट 
(विर्जीण) हो जाती है i 

श्लोक में प्राण व ओज से शरीर में वही शक्ति 
स्थापित होती है जिसे प्राकृतिक प्रतिरोधक शक्ति जो 
एड्स में समाप्त हो जाती है, कहते हैं । 

शरीर में इस ओज की दो श्रेणी है | एक us 
दूसरी 'अपर' नाम से है । 'पर' ओज शरीर में.अष्टविन्द्रात्मक 


O ERDSCUREETSG UGG pq mmums a 


बच्चों के मालिश का परम गुणकारी तैल 
सूखा रोग में अत्यन्त लाभकारी 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन uro लि० ho कमल है 
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जा 
तथा "अपर ओज' अञ्जलि या अधञ्जिलि मात्र ह 
इसी अपर ओज का ही क्षय शरीर का मारक होत hà 
जो एड्स के सम्बन्ध में बातें लिखी हैं वे ओज &' 
निम्न शास्त्रीय श्लोक में स्पष्टतः कही गई है । ay, 
““व्यायामो5नशनं चिन्ता रूक्षाल्पं प्रमिताशनपू। 
वातातपौ भयं शोको रूक्षपानं प्रजागरः ॥ | होने वात 
कफ शोणित शुक्राषाम मलानांचाति वर्तनम्‌॥ ` इ व्या 
कालो भूतोपघातश्च ज्ञातव्याः क्षयहेतवः ॥ हौ है 
शास्त्रीय इन पंक्तियों में विशेष महत्व का विकृतिः 
“ भूतोपघातश्च'' का स्पष्ट इशारा एच.आई.वी, वि में विकृ 
संक्रमण की ओर है । आयुर्वेद में भी ऐसे भूत, प्रा ह 
विषाणुओं का सीधा, दर्शन सम्भव नहीं है, सुश्रत में m 
पंक्ति हे कि “विशन्ति च न दृश्यन्ते ग्रहास्तद्वर्च्छाण.।) 
वायु के माध्यम से ही ऐसे पिशाचादि का आक्रमण ह्व. कर दग 
है । मदिरादि पान का भी इस श्लोक में egi रै जिस 
ओजक्षय की ओर निर्देश है । केवल mpeg उपयोग 
नहीं अपितु “'कफशोणित शुक्रान्तं मलानां adm B 
कफ, रक्‍त, शुक्र तथा मलों का अत्यधिक निकला! deni 
ओज क्षय हेतु है | अन्य अनेक और भी. कारण oh EE 
में श्लोक में है । विस्तार से इसके उपसंहार में 7 प्रभावित 
ओजक्षय 'एड्स' की भांति मारक भी है । SIME! लिये 
तीन स्थिति है 1. विस्त्रंस 2. व्यापत्‌ 3. क्षय में Gf 
क्षय में स्पष्ट लिखा है कि | Joints 
“मूर्च्छा मांसक्षयो, मोहः प्रलापो मरणमिति आयुवेद 
क्षयें अन्त में 'मरणामिति' मृत्यु का आलिङ्गन है | | प्रयोग ( 


Yer 


इसकी मालिश 


बच्चों के सूखा रोग, ef | के शल 

की विकृति, स्नायु दुर्बलता अ | किवा २ 
में अत्यंत लाभदायक है, ब | कियाग 

0 को तंदुरुस्त व फूर्तीला ॥ ins 
D रखता है । eg 


सन्धिवात (Osteo Arth ritis ) सामान्य रूपसे 
गरः ॥ aa वाली व्याधि है । चिकित्सालयोँ के बहिरंग विभाग में 
र्तनमू॥ ` इस व्याधि से पीडित आतुरों की संख्या लगातार बढ़ती जा 
तवः ॥ | ही है । वात प्रकोप के कारण रचनात्मक व क्षयात्मक 
हत्व का विकृतियों का होना हैं | जसा कि आचार्य माधव ने सन्धि 
Sch, कि में विकृत वात के लक्षणों कां po [je 

इत्ति सन्धिगतः सन्धीञ्‌ शूलटोपौ करोति च d 


EG 

शुत मं स (मानि. 22/21) 
xim सन्धि में स्थित विकृति वायुं सन्थियों को विकृत 
आक्रमण है कर देता है तथा उनमें शूल और शोथ को उत्पन्न करता 


‘ego? है जिसके कारण रोगी प्रभावित सन्धि को मोड्ने व उसका 
digg? उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है | सामान्यंतः.सन्धिवात 
तिवत, र कौ उन्हीं सन्धियों को प्रभावित करता हे जो कि 
मिलता! सर्वाधिक उपयोग में लायी जाती है । उदाहरण- जानु 
एण alae सन्धि (Knee Joints), Hip Joint का सन्थिवात | यह 
हा में 7 m कुछ विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी 
ओजश जियो करती हं | उदाहरण के लिए टाइपिस्टो की 
में अती में सन्धिवात होना । 


1 ^N विशेष 
a सन्धिवात के, विशेष रूप से OA. of Knee 
E uu E कष्टकारी प्रभावो को ध्यान में रखते हुए 
n | वर्णित औषधियों 
न है। |. परे 2 शूल हर व शोथ हर औषधियों का 


A. of Knee Joints की चिकित्सा में, इनकी 
का तुलनात्मक अध्ययन हेतु किया । 

यन ( Selection of Patients )- 

| लन चयन राष्ट्रीय आयुवेद संस्थान, जयपुर 
b किया गया । अ 1 के बहिरंग व अन्तरंग विभाग से 
किया गया ज्ञ. 1 के लिए उन्हीं आतुरों का चयन 
| Joint 3 प्रभावित à Tni Osteoarthritis of Knee 


ec uri र - 
या संक्रमण से 3kR/Secondary 0.4. 


| आतुर च 


|| 


H Lo E er ऑफिसर, महर्षि बाल्मीकी 


( ————ÓÓ PE चचकित्सा में सिहनाद || ) की चिकित्सा में सिंहनाद 
गुग्गुलु एवं मुरीवन्ना तेल की कार्मुकता का अध्ययन 


*डॉ० लाल जी, एम.डी. ( आयु.) 


i **प्रो० श्याम सुन्दर शर्मा, डी.आयुएम.( बी.एच.यू. )पी:एच.डी.( आयु. ) 
***डॉ० पूनम, एम.डी. ( आयु.) 


-औषध मात्रा 1. 


परिणाम मूल्यांकन का आधार - 


of Knee Joints के आतुर अनुसंधान के लिये नहीं लिये 
गये हैं | 
आतुर वर्गीकरण - 

30 आतुरों का चयन कर तुलनात्मक अध्ययन 
हेतु तीन वर्गो में विभाजित किया । 
GroupA- आभ्यन्तर प्रयोगार्थं सिंहनाद गुग्गुलु -। 
Group 8 - “स्थानिक / बाह्य प्रयोगार्थं मुरीवन्ना तैल | 
Group ० - अआभ्यान्तर प्रयोगार्थं सिंहनाद गुग्गुलु व स्थानिक 

/ बाह्य प्रयोगार्थं । 


औषध - : 

सिंहनाद गुग्गुलु - (आमवाताधिकार सूत्र 31 व | 
32)। 

मुरीवन्ना तैल = 

चिकित्सा अवधि - 30 दिन । 

पुनरावर्ती अवधि - 7-7 दिन पर | 


सिंहनाद गुग्गुल 2 से 3 ग्राम 
प्रति दिन प्रातः सायं । 
. मुरीवन्ना तैल - अभ्यंगार्थं उचित | 
मात्रा में बाह्य प्रयोग । 
सिंहनाद गुग्गुलु का अनुपान, - 
उष्ण जल । : 
Pathological Investigation - 
1. Radiological Investigation 
2. Laboratory Investigation 
TLC., D.L.C., E.S.R., Hb%, R.A. 
Blood Sugar id 
3. Urine Investigation - Complete 


t2 


अनुपान - 


Factor, 


परिणाम व मूल्यांकन के निर्धारण के लिये जानु | 


z X 
नर्तन 


feien, पुथ कुर्द, नई दिल्ली - 39 


"शाक, विभागाध्यक्ष, शल्य, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आमेर रोड, जयपुर - 30200 
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सन्धि वात में मिलने वाले लक्षणों व सन्धिवात क्रियाशीलता W Movement of Knee Joint (Degree of Flex 
o 


को मापदण्ड बनाया गया हेः यथा - परिणाम 

m Severity of Pain ... उपरोक्त मापदण्डों का विस्तृत वर्गीकरण f 
E Deep Grading of Tenderness उन पर औषधि प्रभाव का विश्लेषण कर सांख्यिक 
m Walking distance आधार पर परिणाम को प्रस्तुत किया गया है | . 


सभी लक्षणों में प्रथम सप्ताह में मिले लाभ का ग्राफ 


Graph. Effect each Clinical Feature (1st Week) 


= 


Relief in Percentage 


zema pas 
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उपरोक्त तालिका को देखने को स्पष्ट होता है 
up A जिसमें कि सिंहनाद गुग्गुलु को आभ्यन्तर 

Er प्रयोग किया ह. के परिणाम Group B (मुरीवन्ना 
स्थानिक चिकित्सार्थ प्रयोग) की अपेक्षा अधिक रहे 

तथा Group C जिसमें सिंहनाद गुग्गुलु आर मुरीवन्ना तेल 
को चिकित्सार्थ प्रयुक्त किया गया; के परिणाम 
सर्वाधिक रहे जिसको निम्न प्रकार से विश्लेषित किया जा 


सकता है । 
शूल ( Pain JE 
अनुसंधान हेतु चयनित रोगियो में सिंहनाद गुग्गुलु 


' के द्वार 69.56% लाभ मिला है । जबकि मुरीवन्ना तैल 
, का स्थानिक प्रयोग से 66.66% लाभ रहा, जबकि दोनों 
\ औषध को एक साथ प्रयोग करने पर 76% लाभ मिला | 
ऐसा माना जा सकता हे कि सिंहनाद गुग्गुलु का 

| अभ्यन्तर प्रयोग करने से सार्वदेहिक वात प्रकोप में लाभ 
| ALi | मिलता है जबकि मुरीवन्ना तैल का प्रयोग स्थानिक होने 
pB के कारण यह केवल स्थानिक वात का शमन करता है । 
PCI | | क्योंकि सिंहनाद गुग्गलु व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा है 
जबकि मुरीवन्ना लाक्षणिक चिकित्सा है । जानु सन्धिवात 

| में वात का स्थानिक प्रकोप के साथ-साथ सावंदैहिक वात 
` प्रकोप भी होता है । अत: इसकी चिकित्सा भी दोनों 


| 
5 oe स्थानीय) प्रकार की करने से परिणाम अच्छा 
[ हं | 


f 


ऐसा माना जा सकता सिंहनाद गुगगलु में उपस्थित 

| pm गुग्गुलु व एरण्ड तेल से शूल का शमन 

; ES सेवन से स्रोतो का अवरोध समाप्त हो 
तैल अपने उष्ण और सूक्ष्म गुणो के द्वारा 

| में प्रविष्ट होकर स्रोतों को विकसित कर 

T लगता ई धातुओं का निर्माण सामान्य रूप से होने 

। ऐसा संहिताओं में भी वर्णित है | 

~ (अह.चि. 21/49) m 

We te SES: 40/48, F. 39/8,11) 

- QE. 4730) (अ.ह.चि. 22/62) 
(V.m. 22/50-63) (Vd. 12/8) 


इसके 
7H Ml साथ-साथ हरीतकी, विभीतको, गुगुलु, 
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गन्धक व एरण्ड तेल का वीर्य उष्ण होने के कारण भी | 
वात के शीत गुण का क्षय होकर वात का शमन होता है li | 
तथा हरीतकी, आमलकी, विभीतक a एरण्ड तैल का | 
विपाक मधुर होने से भी वात की रूक्षता में कमी आती 
है । इसलिए भी वात का शमन होता है । । 
मुरीवन्ना der में करञ्ज, ताम्बूलपत्र, शिग्रु, पलाण्डु, 
मदनघन्ती यह सभी द्रव्य उष्ण वीर्य प्रधान हैं । अत: ये 
अपनी उष्णता से वात का शमन करते हैं । जबकि | | 
पलाण्डु व शतावरी मधुर विपाक प्रधान है । अत: ये 
अपनी मधुरता से वात का शमन कर जानुसन्थिवात में | 
लाभ पहुचाते हैं | | | 
तेल को आचार्यों ने उष्णता प्रधान माना है | | 
इसीलिए यह वात शमन करने में समर्थ होता है । 
उष्ण गुण - 
वातधरुते नास्ति रुजा (सु-सू. 17/12) 
सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पदनः प्रभुः (मा.नि. 26/1) 
अतः स्पष्ट है कि वात के बिना वेदना नहीं होती 
अथवा सभी प्रकार के शूलों में वात प्रधान कारण है | 
तैल के उष्ण गुण के कारण वेदना एवं शूल का शमन 
निश्‍चित संभव हे । 
स्पर्श असह्यता ( Tendemess ) 
सिंहनाद गुग्गुलु के प्रयोग से 73.66% लाभ ` | 
मिला, जबकि मुरीवन्ना के द्वारा 06.6626 लाभ रहा तथा | 
दोनों योगों का एक साथ प्रयोग करने पर 32.6096 लाभ | 1 
हुआ है | । 
ऐसा माना जा सकता हे कि सिंहनाद गुग्गुलु में 
उपस्थित हरीतकी, गुग्गुलु तथा एरण्ड तैल के द्वारा ऐसा. 
लाभ हुआ । इनके शोथहर प्रभाव का वर्णन संहिताओं में 
भी वर्णित है । ; 
हरीतकी- (च.चि.12/21,27,50.52)(भ.सं.चि.17/20-21) 
(का.सं.पृ.341) (सु.चि. 23/12) (अ.ह.चि.17/3,5) 
गुग्गुलु - (सुचि. 23/12) (अ.सं.चि...19/3) 
(fam. 3/11-12) 
एरण्ड तैल:-कदृष्णं तैलरण्डं वातश्लेष्महरं गुरु । 


मुरीवन्ना तैल में उपस्थित शिग्रु, ताम्बूल, पलाण्डु 
मदनघन्ती आद द्रव्य उष्ण होने के कारण तैल की उष्णता 
अत्यधिक है जिस कारण इसका स्थानीय प्रयोग करने से 
यह अपनी उष्णता से वातिक शोथ का शमन कर स्पर्श 
असह्यता (Tenderness) को कम करता है | 
श्रेष्ठ स्नेह - 
संस्कारस्य अनु पश्चात्‌ वर्तनमिति संस्कारानुवर्तनम्‌ । 
अर्थात्‌ अपने गुणों को अपने में रखते हुए बाद 
में अन्य गुणों को अपने में धारण करना । 
तैल के गुण - मारुतष्नं न च श्लेष्मवर्धनं बलवर्धनम्‌ | 
अर्थात्‌ तैल वात विकारों को शान्त करता है, 
कफ को नहीं बढ़ाता है । बल को बढ़ाने वाला है । 
Walking Distance: 
इसमें केवल सिंहनाद गुग्गुलु के प्रयोग से 68.75% 
लाभ जबकि मुरीवन्ना के प्रयोग से 72.22% लाभ मिला तथा 


जो दोनों को एक साथ प्रयोग करने से 79% लाभ मिला । 


ऐसा तभी सम्भव है जब शूल (Pain) 3 
स्पर्शसह्यता (Tenderness ) में लाभ हो, इन दोनों लक्षणों 
में जितना लाभ मिलेगा रोगी उतनी ही दूरी अधिक चलने 
में समर्थ होगा । 

इसके साथ ही वे औषधियों भी लाभकर हुईं जो 
रोगी की कण्डराओं के क्षय को रोककर उनमें पुनः 
सामर्थ्य प्रदान करे, ऐसा बलवर्धक व रसायन औषधियां 
करती हैं। उदाहरण के तौर पर सिंहनाद गुग्गुलु में 
उपस्थित आमलकी रसायन है । 


eee Pea 
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(च.चि.1.2.6,1.1.58-74,1.2.4,1.3.9-13) (सुचि? 
(अ.ह.उ.45/56,39/149,150) 1 

मुरीवन्ना में भी शतावरी व मदनघन्ी m; 
si न 

जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है - 

शतावरी - (3483. 39/157) अपितु जी 
मदनघन्ती- (indian Medical Plant Kritikar & Basy Vom £ यहाँ 
नम्यता ( Flexion )- Fa “परमात्मा, 

इसमें सिंहनाद गुग्गुलु द्वारा 61.11% लाभ ह (मो! T 
जबकि मुरीवन्ना तैल द्वारा 57.14% लाभ तथा दोगे; . | 
द्वारा 65.21% लाभ मिला | g E 

मेरे विचार से अनम्यता का कारण ayy 
बीच के स्थान (Joint space) का कम होना तथा m संभावि 
में उपस्थित कण्डराओं व स्नायु (Tendons-Ligamei)/ ARER 
में काठिन्यता व क्षय होना है । इसके साथ ही qe 77 
शूल भी इसका कारण है । अतः हम कह usd | 
सिंहनाद गुग्गुलु में उपस्थित घटक (हरीतकी, Th a 

= 3 बना दिया 

एरण्ड तेल, विभीतक व मुरीवन्ना तेल में उपस्थित Yi ज्या 
पलाण्डु, Hes, शिग्रु, ताम्बूल पत्र के) द्वारा at 
कण्डराओं व स्नायुओं के शूल व स्पर्शासहता के # 
करने तथा इसमें उपस्थित रसायन औषधियों (आमल,  ' 
शतावरी, मदनघन्ती) के द्वारा उसका बल वृद्धि कर य k 


स्नेह (एरण्ड तैल तथा नारियल तैल) से सन्थि ft कह कुछ : 
ता आने से सन्थि नम्यता (Flexion) बढ़ा/ऐसा am लोग fier 
का भी मत है । | 


को बीमार 
MEK 


S से ही बच्चों को इसका सेवन 
कराने से उनके स्वास्थ्य में कोई TES) 
नहीं होती । इससे बुखार, खांसी, €] 
जुकाम, अजीर्ण, उल्टी होना, दही |: 
होना, पेट फुलना आदि 


अच्छे स्वास्थ्य 


आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा विज्ञान न होकर 

अपितु जीवन का विज्ञान अर्थात्‌ साइंस आफ लाइफ है । 

गह यहाँ तक कि जीवन शुरू होने से पहले (आत्मा, 

3990 Voly पामा, पंचमहाभूत, इत्यादि) एवं जीवन अन्त के बाद 


| आदि) का ज्ञान कराती है । 
% लाभ ह (मोक्ष, पुर्नजन्म, ) 


तथा di 
Si एवं दूसरा रोग निवारण, ठीक इसी प्रकार व्यायाम का 


ण apy get इ js उद्देश्य के रूप लाया जाता है | स्वस्थावस्था 
Ed संभावित से बचने हैतु नित्य व्यायाम आवश्यक 
यागी जाता हैं एवं बहुत से रोगों के उत्पन्न होने पर 
ही Qu RS रूप में भी व्यायाम आवश्यक होता है । 
— उपरोक्त कारण से हमारे आचार्य चरक, सुश्रुत, 
3 m गट आदि ने व्यायाम को दिनचर्या का आवश्यक अंग 
र्था दिया हे । तत्पश्चात्‌ अन्य चिकित्सा पद्धति में 
A Lr को अत्यधिक महत्व दिया गया-विशेषकर दिल 
ES d. बीमारी, चयापचय कौ बिमारी एवं मनोदैहिक रोगों 
(आमतां कुलवृत्ति होने पर या रोगोत्पत्ति होने के बाद । 

द्ध का पैल आज का युग वैज्ञानिक युग है । इस युग में जो 
थ में लि c Dus महीनों में दूरी तय करता था, अब 
सा अ क्षणो में तय कर लेता' है एवं जो काम कई 


; tu कुछ Ns 
न. रै a क्षण में संभव हो गया | इतना होने के बाद 


भाग दौड़ मची रहती है । प्रायः शिकायत 
| से विचार a समय नहीं रहता हे । परन्तु हम 
aa) आयाम करने में = और हे प्रतिदिन लगभग आधा घंटा 
“| शै जे एवं लगा दें तो हमारे स्वास्थ्य में और सुधार 
[m रहेगा | MA ही कई लाइलाज रोगों से बचाव भी 
के पुरानी घर z व्यायाम के प्रति सचेत रहते हैं | 
3 PU परतु अब वह सिद्ध agr "eeu घे ले सकते i है कि 'मार्निग वाक' जैसा व्यायाम तो 
jm: NY अब यह सिद्ध हो चुका है कि 
a क्ष, पी.जी 


rk 
^ R UR शर्मा, एम.डी. (आयु. l 
» राग विकृति 


इस शास्त्र के दो उद्देश्य हैं-प्रथम स्वास्थ्य रक्षण 


दिनभर में करते धे अब वह मशीनरी पद्धति 


"स्नातकोत्तर, रोग विकृति विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर 302002 
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लिए आवश्यक है - व्यायाम 


X प्रो० लोकनाथ शर्मा, एम.डी., पी.एच.डी. 
७ Sto अश्विनी कुमार शर्मा, एम.डी. (आयु, ) 
* विश्राम प्रसाद अग्रहरि, एम.डी. स्कालर 
कई रोगों से बचाव के लिए युवावस्था से ही व्यायाम 
करना आवश्यक हो जाता है | 
व्यायाम कितना करना चाहिए : 
यह एक सामान्य प्रश्‍न है कि व्यायाम कितना 
करना चाहिए । इसकी चर्चा हमारे प्राचीन ग्रन्थ सुश्रुत 
संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया कि स्वस्थ व्यक्ति को 
बलार्ध (अपने बल का आधा) व्यायाम करना चाहिए । 
सर्वेष्वृतुष्वहरह: पुम्भिरात्महितैषिभिः । 
बलस्यारद्धेन कर्त्तव्यो व्यायामो हन्त्योऽन्यथा ॥ 
(सुःचि. 24) 
बलार्ध व्यायाम के निम्न लक्षण बताये गये हैं - 
(अ) हृदय को वायु जब मुखद्वार से प्राप्त होने लगे 
(अर्थात्‌ मनुष्य जब हाफने लगे)। 
कक्षा, मस्तक (ललाट), नासा, हस्तपात की 
संधियों में स्वेद (पसीना) आने लगे | 
(क) मुख में जब शुष्कता प्रतीत होने लगे । | 
लगभग ऐसा ही वर्णन आचार्य चरक ने उचित 
“मात्रा में किये गये व्यायाम के लक्षण को बताया है; यथा 
स्वेद का निकलना, श्वास वृद्धि, शरीर में लघुता, हृदयादि 
प्रदेश में बाधा (हृदय गति तीव्र होना) । 
कुल मिलाकर व्यायाम इतनी करनी चाहिए 
जिससे थोड़ा पसीना शरीर से निकलने लगे, हांफना शुरू 
हो जाय एवं शरीर में लघुता उत्पन्न हो जाए । ये सभी 
लक्षण 25-30 मिनट व्यायाम करने से उत्पन्न हो जाता . 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने व्यायाम का दो प्रकार (| 
बताया है, प्रथम जिसमें उपरोक्त लक्षण उत्पन्न हो जाय | 


(ब) 


` इसकी संज्ञा 'ऐराबिक' व्यायाम दी है, दूसरा जिसमें श्‍वास 


` 


की गति सामान्य ही रहे इसे 'एनएरोबिक! कहा है । | 
योगासन को हम 'एनएरेबिक' में ले सकते हैं | | 
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कृश तथा दुर्बल व्यक्तियों में, जहाँ पूर्ण व्यायाम 
निषिद्ध है, चड्‌.क्रमण (Walking or morning walk- 
ing) उपयोगी है | इसमें तेजी से चलना चाहिए । यह 
शरीर को अधिक पीड़ा न देने वाला, आयुबल, मेधा तथा 
अग्नि को बढ़ाने वाला होता है तथा इन्द्रियों की चेतन्य 
करने वाला होता है । 
यत्तु चड्‌.क्रमणं नातिदेहपीड़ाकर भवेत्‌ | 
तदायुर्वलमेधाग्निप्रदाभिन्दियबोधनम्‌ ॥ 
(सु.चि. 24) 
व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 
नित्यक्रिया करने के बाद रहता हे परन्तु शाम के समय 
शौच के पश्चात्‌ कर सकते हे । इसमें ध्यान यह रहे कि 
व्यायाम के बाद आधा घंटा कुछ न खाये, पीये एवं खाने. 
के 7-8 घंटे बाद ही व्यायाम कर सकते हैं । 
उचित व्यायाम से लाभ : 
n उचित मात्रा में किये गये व्यायाम से शरीर में 


ह” लघुता, कार्य करने की शक्ति, स्थैर्य, दुःखसहिष्णुता, वृद्ध 


दोषों का भय और अग्निवृद्धि (पाचक शक्तितीव्र) होती 
हे । 
लाघवं कर्मसामर्थ्य स्थैर्य दुःखसहिष्णुता । 
दोषक्षयोऽग्निवृद्धिश्च व्यायामदुपजायते ॥ 
(च.सू. 7/32) 
इस सन्दर्भ में वृद्ध वाग्भट ने 'दोषक्षय' के 
समकक्ष मेदक्षय अर्थात्‌ मेदोदुष्टि से युक्त कहा है । 
आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम से होने वाले लाभ को 
थोड़ा विस्तार से बताया है यथा शरीर की सम्यक्‌ पुष्टि, 
कान्ति, अंगों का सुन्दर संगठन, पाचकाग्नि की वृद्धि, 
आलस्य का न होना, स्थैर्य, लघुता, शरीर शुद्धि, श्रम, 
क्लम, पिपासा, उष्णता और शीत आदि सहन करने की 
शक्ति तथा उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है । 


शरीरोपचयः............ 'व्यायामदुपजायते ॥ 
: (ifa. 24/39-40) 
व्यायाम आयु, रूप ओर गुण से हीन-व्यक्तियों 
को भी सुन्दर बना देता है । व्यायाम करने वाले व्यक्तियों 
को विरूद्धाहार भी पाक करने की शक्ति आ जाता है । 
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` कोई दूसरा वस्तु माना ही नहीं है । | 
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व्यायाम एवं व्याधि : = 
किस-किस रोग में व्यायाम लाभकारी है (07 
ओर ध्यान आकर्षित करना लाभदायक $00 05 
1, स्थौल्य एवं व्यायाम :- आज के दुग; त 1 
जाय तो अधिकांश मृत्यु अधिक खाने (iina १४ 
दुष्परिणाम से अधिक होती है । जैसा कि हम ला. ; 
है स्थूलता की चिकित्सा, कृशता की अपेक्षा e à 
अत: हमें अपने वजन को अपने आकार के WW gad 
रखना चाहिए | इसका सबसे सरल उपाय है कि! oe 3 
व्यायाम । वास्तव में स्थौल्य का सबसे बड़ा काण ह ad | 
कि हम जितना पोषक तत्व (कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, af 
रोज आहार में लेते हैं उनकी उतना नित्य खपत न as : oF 
फलस्वरूप सभी तत्व अन्ततोगत्वा वसा (चर्बी) में wee E 
होकर शरीर की वजन बढ़ाने लगते हैं । अब इस PÀ-.. 
को स्थूलता को हम दो प्रकार से कम कर सकते है «renes 
कि उतना ही आहार लिए जाय जितनी उर्जा हमें आक ते अहि 
है । यह कार्य उन लोगों के लिए कठिन हेजोहि . 
अपना काम बैठकर करने वाले होते हैं । दूसर बाके में म 
सबसे सरल उपाय है । उदाहंरण स्वरूप यदि एक ४. ; 
तेजी से पैदल चलकर 3 मील दूरी तय करता है 8 मे व्यायाम 
लगभग 30 ग्राम वसा की खपत करता है यादि ऐस आह का ८ 
आदत डाल ले तो 10 किलोग्राम प्रतिवर्ष वजन व कार्य 
राहत पायेगा । इसी प्रकार तैरना, साइकिल चलान बद प्राय; 


अच्छे व्यायाम हैं जो कि अनावश्यक शरीर TM z 


रोगों की जड है। l 
आचार्य सुश्रुत ने स्थोल्यनाशक में व्यार्य! 


न नास्ति सदूशं केन किञ्चित थला 
(a | 

2. हृद्रोग एवं व्यायाम :- उच्चरक्तर्चा॥, | 

प्रतिचय (IHD or CHD) आदि रोगों से बच" 
चिकित्सात्मक रूप में व्यायाम अति उपयोगी 


व्यायाम करने से धमनी काठिन्य दूर होतां सा? J Bs 


FR ee 


3 अतिरिक्त रक्तसंचार (Collateral circulation ) 
QE a व्यायाम से हानिकारक वसा (LDL) लाभदायक 
वा L) में परिवर्तित होता है जो कि Arterioscle- 
के युग में महत्वपूर्ण कार्य करता है | 
MATCH 3. व्यायाम एवं मधुमेह ( डायबिटिज ) : सामान्य 
हम लो आय में ग्लूकोज, ग्लाईकोजन के रूप में मांसपेशी तथा 
क्षा दुर वकृत में संचय होता है । परन्तु मधुमेह रोगी में ग्लूकोज 
के आ का संचय नहीं हो पाता है | व्यायाम से मांसपेशी उत्तेजित 
क्षि dd है और उनका ग्लाइकोजन संचय के प्रति संवेदनशीलता 
T कारण इ जाती है और मधुमेह नियंत्रण में सहायता मिलती है | 
WE Ae रोगी में व्यायाम के महत्त्व को बताते हुए आचार्य 
अपतन्त ने कहा है कि ऐसे रोगी को श्रम, कुश्ती, खेल, 
es घोडे की सवारी, रथचर्या, पदातिचर्या, भ्रमण, 
अबे Wan oma up अभ्यास करना चाहिए | इसके अतिरिक्त 
Vi 69 युधनाहित व्यक्ति भिक्षावृत्ति धारण कर सौ योजन या 
KE अधिक मात्रा तय करें । (सुचि. 11) 
दजे इससे स्पष्ट होता है कि व्यायाम मधुमेह को नष्ट 
WH * करे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
दि एक ^, व्यायाम एवं संधिगत व्याधि : संधिगत रोगों 
एता हैम व्यायाम अद्वितीय स्थान रखता है । इन रोगों में प्रभावित 


भकारी ह. 


l 


E कमजोर हो जाते हैं उन्हे पूर्वास्था में लाने के 
` ¬) "याम कराया जाता है | 


क्षण Spondilosis, Ankylosing 
| MILES arthritis, etc, 4 कार्य क्षमता 


Z2 
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समुचित बनाये रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है । इन 
रोगों की तीव्रावस्था में आराम अथवा Passive exer- 
cise (किसी अन्य व्यक्ति की मदद से) किया जाता है 
जीर्णावस्था Active exercise (स्वयं द्वारा) किया जाता 
हे । इन सब रोगों में विशेष रूप से स्थानिक व्यायाम किये 
जाते हैं | 

5. व्यायाम एवं मांसक्षयजन्य व्याधि : अर्धांगवात, 
पक्षाघात, बालपक्षाघात आदि रोगों में जिसमें मांसपेशियों 
का क्षय एवं कार्यक्षमता में कमी आ जाती है उनकी 
चिकित्सा प्रभावित अंगों के व्यायाम द्वारा किया जाता है । 

6. व्यायाम एवं मनोदैहिक रोग : मनोदैहिक रोग 
जैसे Irritable bowel syndrome, Ulcerative colitis, 
Peptic Ulcer, Anxiety, Depression आदि में व्यायाम 
उपयोगी है, परन्तु इनमें योगासन अधिक उपयोगी है । 
व्यायाम इन रोगों में करने से देह की स्थिति सुधारते हुए 


- मन कौ स्थिति भी सुधरती है जिससे रोगियों में नयी 


संचार की शुरूआत होती है । फलतः रोगी सुखद अनुभूति 
करता है | इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यायाम स्वास्थ्य 
रक्षण एवं व्याधि चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
अतिव्यायामजन्य हानि : 

एक पुरानी कहावत है “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌? यह 
व्यायाम में भी लागू होता है । हम दैनिक जीवन में देखते 
है कि जो पहलवान अधिक कसरत करते रहे, उन्हें उम्र 
ढलने के बाद संधिवात जैसी जीर्ण व्याधियों का शिकार 
होना पडता है । व्यायाम थोड़ा ही परन्तु लगातार होना 
चाहिए, दूसरी बात व्यायाम जो चिकित्सा के लिए हो उसे 
विशेषज्ञ के सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए । 


सर्दी, जुकाम, 

सिरदर्द, पसली दर्द, 
गर्दन की मोच में 

तुरंत आराम 
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रस (रस शास्त्र ) Ej 


यद्यपि रस शास्त्र में रस का अर्थ पारद हे परन्तु 
आयुर्वेदीय और संस्कृत वाड्‌.मय में रस के अनेक पर्याय 
माने गए हैं । जैसे - 

1. पारद, स्वरस, जल, द्रव, निर्यास, स्वाद, हर्ष, अनुराग, 
ध्वनि, बालक, सुवर्ण, विष, शुक्र, बीर्य, मधुरादि 
षड्रस, श्रृंगारादि नव रस । 

2. शरीर की सात धातुओं में आद्य आहार परिणाम धातु 
रस, 

3. द्रव्य विज्ञान में रास्ना, पाठा, शल्लकी आदि द्रव्यं 
को भी पर्याय रूप में रस माना गया है । 

साहित्य में रस को ब्रह्म भी माना गया है | 
gical में कहा है - रसो वै सः 
इति श्रुते रसो होवायं लब्धवा 
पुमान आनन्दो भवति, 
स सिद्धो भवति, 
तृप्तो भवति, 
अमृतो भवति । 
(शाण्डिल्य) 
i कहने का तात्पर्य है कि श्रुतियों के वचन के 
अनुसार रस को प्राप्त कर पुरूषार्थ करने वाला पुरूष 
आनन्द को प्राप्त होता है । सिद्ध एवं तृप्त होता है और 
परम आनन्दमय अमृतत्व को प्राप्त होता है । इसी से 
सहज अनुमान हो जाता है कि रस के अर्थ समूह में रस 
की व्यापकता कितनी विशाल है । 
रस 
रस शास्त्र के सम्बन्ध में जब भी रस शब्द की 
विवेचना होती है तब रस का अर्थ प्राय; पारद (मकरी) 
' ही लिया गया है । रस शास्त्रीय विभिन्न ग्रन्थों का 
आलोडन करने पर ज्ञात होता है कि रस की निरूक्ति 
oe रूप में) निम्न प्रकार से आचार्यों ने वर्णित की 


uM NP c e . रसनात्‌ सर्वधातुनां रस इत्यभिधीयते । 
( २०२०स्‌० ) 


' _ लेक्चचर, विभाग रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज, रोहतक-124001 (६. 
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डा० खेम चन्द शर्मा, एप, 
सभी धातुओं का रसन (खा लेने अथव SESS 
कर लेने) करने के कारण इसे रस कहा जाता है कहे ' 
2. रसति . भक्षयति सर्वान्‌ लोहान्‌ इति र. | कारण 

3. रसनात्‌ अभ्रकादीनो धातुनां कीर्तितो ay, 

P (रस ni 

सभी धातुओं (स्वर्ण, रजत, ताम्र, जाग, ह 

यशद तथा अभ्रकं आदि) को भक्षण करे के; 


इसकी कीर्ति रस रूप में है । कर उन 
4. रसोपरराजत्वात्‌ रस इत्यभिधीयते । आर्ध्या 
(स उसे पा 
5. रसत्वाद्‌ द्रवरूपत्वात्‌ रसः d b 
(ए 


यह द्रव रूप में होता है, इस काण बूं! 
कहते हैं । 

गलद्रूप्यनिभम्‌ (पिछली हुई चांदी के ए 
रस कामधेनुकार भी कहते हैः। | 
हीरकद्युतिसड्‌.काशं प्रमाणाद्‌ हीरकात्‌ क्वि 
क्वचित्‌ पर्पटीकाभासं गलदूरूप्यनिभं क्वचित्‌! 
6. ममदेहरसो भस्माद्‌ रसस्तेनायमुच्यते। शुल् 
(प ^ 
मेरी देह का रस होने के कारण इसकी He 1५ 
है अर्थात्‌ शिववीर्य होने से इसे रस कहा जाता | Ws 
7. जरारूड्‌.मृत्युनाशाय रस्यते व रसो ' us 
( र्ण 
वृद्धावस्था, रोग एवं मृत्यु का नाश १ 
कारण रस कहलाता है । | 
8. देहलोहमयीं सिद्धं सूते सूतस्तत स 
(ow 
9. पारद i 

पारद - पार + दा 

पार - पार करना 
दा - कराने वाला | 
जरामरणसड्‌:कटादिश्य: पारं ददाति पार, 


पाया ज 
विभिन्न 


रस हृदः 


i 
ji 
q 
3 
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रस (रस शास्त्र) 


अर्थात्‌ अपने कन Aa के आधार पर बुढापा और 
संकटों से पार कराने के कारण इसे पारद 

ने अथवा > त ह । पर और अपर संसार को सुखमय बनाने के 

वाह हों इसे पारद कहा गया है । 

पिता. रस रत्न समुच्चयकार का भी मानना है कि - 


तितो रस: | रोगपड्काब्धिमग्नानां पारदानाच्च पारदः । 
(रस ni 


Ew संसारस्य परं पारं दत्तेऽसौपारदः स्मृतः ॥ 
su रोग रूपी कौचड़ में डूबे हुए प्राणियों का उद्धार 
कर उन्हें पार करा देता है, अतः इसे पारद कहते हैं । 
आध्यात्मिक रूप से संसार के बन्धनों से जो पार कराए 
(gg उसे पारद कहते हैं । 

१०. सर्वधानुगतं तेजोमिश्रितं यत्र तिष्ठति । 
तस्मात्‌ स मिश्रकः प्रोक्तो नानारूपफलप्रदः ॥ 
(२०२०समुच्चय) 
सम्पूर्ण धातुओं का तेज एकत्रित रूप में इसमें 

पाया जाता हे । इसलिए इसको मिश्रक कहते हैं । यह 
विभिन्न फलों को प्रदान करने वाला है | 

व्वा रस (पारद) की लयकारी क्षमता को दर्शाते हुए 
क्वचि[। ` य तन्त्रकारं कहते हैं कि - 

काष्ठौषध्यो नागे, नागं बंगेऽथ वंगमपिशुल्वे । 

(ह! T तारे, तारं कनके, कनकं च लीयते सूते ॥ 

$ जैसे सृष्टि के समस्त प्राणियों में निवास करने 


ते | 


(मं, 
कारण शे 


वांदी के F 


इसकी स: ad 

| जाता है| गो परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसे ही स्थावर 

ate समस्त औदूभिद्‌ एवं पार्थिव द्रव्य पारद में लीन 
( wi द 


पततः सी 


तेज बल 
"fis 


NS कान्ति बढ़ाने में प्रसिद्ध । संग्रहणी 
अरुचि, उदर रोग, खांसी, दमा, कमजोरी 
WS बढ़ती है शास्त्रोक्त दवा है । इससे बल और 
बाद इसके तथा शरीर पुष्ट होता है । प्रसव के 
= दरारा माताएं अपने और शिशु के 
श्य की रक्षा करती हे । 
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हो जाते हैं । उसका क्रम इस प्रकार है - काष्ठौषधियां 
नाग में, नाग वंग में, वंग शुल्व (ताम्र) में, शुल्व तार 
(रजत ) में, तार स्वर्ण में तथा स्वर्ण पारद में लीन हो जाता 
है । 

आभार ग्रन्थ :- 

. चरक संहिता 

. सुश्रुत संहिता 

. वाग्भट्ट 

. रस हृदय तंत्र 

. सेन्द्र चूडामणि 

. रस प्रकाश सुधाकर 

. रस रत्न समुच्चय 

. रस रत्नाकर 

. WAIN संहिता 

10. Wa चिंतामणि . 

11. भाव प्रकाश 

12. रस कामधेनु 

13. आयुर्वेद प्रकाश 

14. रस तरंगिणी ` 
15. आयुर्वेदीय रस शास्त्र (चन्द्रभूषण झा) 
16. आयुर्वेदीय रस शास्त्र (सिद्धिनन्दन मिश्र) 
17. प्रारम्भिक रस शास्त्र (सिद्धिनन्दन मिश्र) 
18. भारतीय रस शास्त्र (विश्वनाथ द्विवेदी) . 


SCO ND tn FP WW (> — 


QeETATST 


कमर दर्द, पेट दर्द, बुखार सा होना, आंखों 
हाथों, पैर के तलुओं की जलन, भूख न लगना 
तथा ऋतु धर्म के समय होने. वाली तकलीफ 
व बेचैनी इसके सेवन से दूर हो जाती है । 
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शवसन संस्थानगत रोगों में प्रतिश्याय एक सर्वविदित 
लक्षण एवं रोग है शीतकाल में अपेक्षाकृत अधिक होता 
'है । आयुर्वेद में इसे स्वतंत्र नासारोगों के अन्तर्गत रखा गया 
है तो आधुनिक चिकित्साशास्त्र इसे केवल एक लक्षण 
मात्र मानता है । यह रोग किसी व्यक्ति को बचपन से 
वृद्धावस्था बिना हानि पहुंचाएँ रहता है तो कुछ व्यक्तियों 
को ऐसी जटिल व्याधियों तक पहुंचा देता है जिनकी 
चिकित्सा भी बड़ी जटिल हो जाती है । 

यह 'साधारणतया होता है यह समझकर आम 
व्यक्ति इस रोग क प्रति लापरवाही रखता है और आगे 
चलकर यह हृदय रोग का रूप ले लेता है । जैसे :- हृदय 
के वालव से संबंधित रोग या रिमेटिक हार्ट डिजिज | गाँवों 
में एक प्रचलन है कि नाक से पतला स्राव निकलता रहे 
एवं गाढ़ा होकर निकलता रहे तो वह ठीक समझा जाता 
हे । नाक बन्द रहे तो उसे खराब मानते हैं । उनकी यह 
राय काफी हद तक सही है । बन्द नाक से या नाक में 
Bh अतिगाढ स्राव को जोर लगाकर जो कोशिश की 
जाती है उससे संक्रमण के गले में व कान में पहुंचने के 
— अधिक अवसर होतेहें| | 
ae जिसं प्रतिश्याय में गले में खरास एवं गलतुण्डी 
'शोथ हो तो कई बार वह रिमेटिक फीवर का पूर्णरूप होता 
है । प्राय: बच्चे इसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। 
रिमेटिक फोबर की शुरूआत देखी जाये तो गले से प्रारम्भ 
होती है । इसमें बच्चे को पहले साधारण जुकाम के बाद 
* गला खराब होना, गले में निगलने पर दर्द होना भोजन में 
अरूचि, ज्वर आदि लक्षण होते हैं । गले में स्ट्रेप्पेफोकस 
के संक्रमण से रिमेटिक फीवर हो सकता है । यही से 
सक्रमण हृदय तक पहुंचकर कार्डाइटिस को जन्म देता है 
जो भविष्य में वाल्व की खराबी का कारण बन सकता 
है । इस रोग की शुरूआत किस तरह होती है और ये कैसे 
बढ़ता है, क्या-क्या इसके उपद्रव हैं इनकी साधारण 
जानकारी भी अपने बच्चों का जीवन बचा सकती E 

यह रोग पाँच से पन्द्रह वर्ष की उम्र में होता है; 
लड़के-लड़कियों दोनों में इसका अनुपात गप स्या पाया 


pr जाता है । प्राय: कुपोषित बच्चे इसके अधिक ग्रसित होते . 


(0 हैं । प्रारम्भ में एक से चार सप्ताह तक गले में खराश, 


प्रभारी राज०आयु० स्वा० केन्द, गलानी, वाया - a ee शिमला (fowo 


CC-0. In Public Domain. cul Kangri Collection, Haridwar 


डा० शरद चन्द्र द्विवेदी, crows, आह 
निगलने में तकलीफ, प्रतिश्याय, अरूचि, धका 
चिड्चिड़ापन होता है, इसके बाद संधिशूल wy! 
प्रारम्भ होता है, अनियमित ज्वर आता है । इस fing, al है 
यदि एन्टीबायोटिक दवा ली जाती है तो रोग के क आधार प 
कुछ कम हो जाते हैं । Ee Cum 
इसके बाद कौ स्थिति में संक्रमण हृदय afaa, 
पहुँच जाता है एवं हृदय के आवरण में शोध gms. वायु विव 
जाता है | बच्चे को श्वास लेने में कठिनाई होती है | दवाओं 4 
इस स्थिति का निदान समय पर हो जाता है तो कुछ फ़ प काबू 
तक हृदय के वाल्व को खराब होने से बचाया जा एक के बारे 
हे, लेकिन साधारणत: ज्वर एवं प्रतिश्याय समझकर चितन at 
करवाई जाती है, जिससे लक्षणात्मक लाभ मिलत है की जानः 
रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है । J 
वाल्व खराब हो जाने पर अल्प श्रम से या क हो! डागा 
पर श्वास फूलता है, हृदय की धड़कन तीव्र हो जती! 
त्वचा पर कहीं-कहीं ग्रन्थियां सी बन जाती है । उ cm 
दाहिनी ओर शूल होता है जिसे अपेन्डिसाइटिस समझ dedi 
चिकित्सक भ्रमित हो जाते हैं । प्रयोगशालीय जांचे! . " 
रक्‍त को साधारण जांच से इसका पता किया जा सर "९ 8^ 
है । ए एस एल ओ व सी आर पी दोनों इसमें te 5 रहते 
मिलते हैं | ई एस आर बढ. जाता है । रकताल्पता हई, 7i 
एनीमिया हो जाता है । | अशुद्ध ₹ 
उपचार पक्ष :- प्रतिश्याय होते ही चिकित्सा कर्भ शो 
चाहिये | यदि गला भी खराब है तो चिकित्सक! प्रतिक्रिया 
परामर्श लेकर यह पता कर लेवें की इसकी वजह ; 
हे ? गला खराब होते ही हल्के गरम पानी में चुटकी गै मुलाय 
नमक डालकर गारगल करें या टिंक्वर बेन्जोन की 207) Ps 
बूदें गर्म पानी में डालकर वाष्प लेवें । j| आकार ब्‌ 
पिप्पली चूर्ण 500 frome की मात्रा मंगु में सुखा. 
साथ दिन में तीन बार लेवें । ऊपर से गरम दूध 7 पिक गर 
लक्ष्मी विलास रस की गोली एक-एक दिन में ती ¢ र, 
गोजिह्वादि क्वाथ के साथ लेने पर गले की तकल | जाता 
प्रतिश्याय में राहत मिलती है । D 
प्रतिश्याय तक ही यह चिकित्सा है | 2; 
चिकित्सा स्वंय न करें । चिकित्सक की 
करवानी चाहिए | 


wR, SR 


)- 172024 


Gm, 
s SRM आयुर्वेदीय औषधि क्षेत्र में कुचला एक महत्वपूर्ण 
Ri a है | चिकित्सा क्षेत्र में चालीस वर्षीय अनुभव के 
A 


रोग के त आधार पर पाठकों को कहना चाहूँगा कि यह नाडी व 
न तंत के रोगों पर अत्यन्त गुणकारी हैं लकवा, 
ण हृदय a गया, पक्षाघात गृध्रसी आदि स्नायविक एवं उदरगत 
रथ ma विकार में शोधित कुचला या इसके योग से निर्मित 
होती है | इदओं का प्रयोग निःशंक करते आ रहा हू और इन रोगो 
कुछ फ़ पर काबू पाकर यथार्थ लाभ मिल रहे हे | अत: कुचला 
या जा सक बारे में कुछ जानकारी व्यक्त कर देना मेरी हार्दिक 
कर चिकि उजा है । में आशा करता हूँ कि पाठक कुचला-प्रभाव 

लत ह जानकारी लेंगे । 
j| पं० भाव मिश्र ने अपने ग्रन्थ “भाव प्रकाश'' 
के emma फल वर्ग में कुचला का वर्णन किया हे | 
कुचला का वृक्ष बड़ा, मोटा और सीधा रहता है । पत्रादीर्घ 
रस समझ T तीन से S: इन्च लम्बे और तीन इंच तक चोडे 
य qui गण पौने इंच के घेरे में चपटे गोल, एक तरफ senda 
गा जा we पसरी तरफ तरफ नतोदर तथा सफेद मखमल रेशों में 
मे पोह" हते हैं । औषधि के काम में बीज का ही अधिक 
ल्पता है अग होता है । कुचला में मादक गुण होने से एवं 
ONS सवन करने पर विषाक्त प्रभाव दिखलाता है | 


[से याक 
| हो जा 
4 

है । उता 


त्सा कव अजु शोधित एवं मात्रानुसार कुचला का प्रयोग से कोई 


कित्सक ¦ प्रतिक्रिया 
| वजह ६, 

चुटकी में मुलायम होने तक 
की 20 ठिलकर निकाल 


नहीं होती हे 


शुद्ध करने की विधि - कुचले को दूध 
क उबालें । चाकू से ऊपर का छिलका 
आक्षा वाली कर बीचोबीच चिर दें और पान पत्ता के 
- si m पत्ती को निकाल फेकें । जल से धोकर धूप 

कर रख लें । इस तरह शुद्ध कुचला कटु 
शभा कारक, कामोद्दीपक, वात-कफ नाशक 
adit A हो जता है Sarva और मूत्र विकारों को नष्ट करने वाला 


(du संगठन - स्ट्रिकनीन, अन्य क्षारीय 
anes बीज में. 1.53-3.42% क्षारीय तत्व 
[sU और कापर भी कुछ अंश में पाया फेफ्डेक त. और कॉपर भी कुछ अंश में पाया 


2 | ` ऐनफूल आयुर्वेद भवन प्राश लि० 


बुद्धा कॉलोनी, हुजरा रोड, पटना - 800001 ( बिहार S 
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नाड़ी एवं पान संस्थानं पर कुंचला का सुप्रभाव 


कविराज डा० दिवाकर ठाकुर 


जाता है । इसके अलावे रंजक द्रव्य, गोन्द, स्नेह, स्टार्च, 
फास्फेट, भस्म भी कुचला में उपलब्ध रहता है । 

प्राचीन पुस्तकों के अध्ययन से पता चलता है 
कि ईसा की सोलहवीं शताब्दी में कुचले के गुण की 
जानकारी जर्मन वाले कों हुआ था और सन्‌ 1540 ई० 
डाक्टर बेलरी ने कुचला निर्मित दवाओं का प्रयोग कुत्ता, 
बिल्ली, सियार, चूहा आदि जानवरों को मारने के लिए 
किया था | इसके बाद अंग्रेज डाक्टरों ने इसके रासायनिक 
संगठन का विश्लेषण कर रोग निवारण हेतु कुचले का 
प्रयोग किया । 

डाक्टर बेलरी द्वारा कुचले का प्रयोग कुत्ता-बिल्ली 
आदि जानवरों को मारने के सम्बन्ध में दादी माँ के कथन 
को सम्पुष्टि हो जाती है | पचास-पचपन वर्ष पूर्व की बात 
हे । उस समय d पाँचवी कक्षा में पढ़ता था । मेरे परिवार 
में एक साधारण नस्ल का कुत्ता नये चेहरे को देखकर 
और उसपर झपटने की खूंखारी स्वभाव से परेशान होकर 
दादी माँ कहती थी, इस कुत्ते को कुचला खिलाकर मार 
दो, अन्यथा कभी किसी को काट खायेगा । इससे स्पष्ट 
जाहिर होता है कि कुचला स्थित विषेला गुण की 
जानकारी दादी माँ को थी | यह हेरानी की बात नहीं है, 
क्योंकि उस जमाने हमारे पूर्वजों को जड़ी-बूटी को जानकारी 


` रहती थी, जिससे परिवार में होने वाले रोगों का उपचार 


स्वतः कर लिया करते थे आज की तरह. उस समय रोग, 
डाक्टर और्‌ दवाओं की भरमार नहीं थी । 

यों तो कुचले की क्रिया का प्रभाव समस्त 
इन्द्रियों पर पड़ता है, लेकिन विशेष प्रभाव वातवाही 
नाडियों पर पड़ता है | अतएव लकवा, गठिया, मिरगी 
धनुर्वात, मतिभ्रंश आदि रोगों पर कुचला का प्रभाव 
संतोषप्रद होता है | मज्जा तंतुओं पर व्यवधान पहुँचने से 
शरीर में कोई विकृति को कुचला दूर करने में सक्षम रहता 
हे । हृदयस्थ सिराओं में सुधार लाकर रक्‍त चाप को 
बढाता है जिससे श्‍वसन संस्थान को उत्तेजना मिलती है । 
फेफड़े के तीव्र रोगों में जब कास प्रक्रिया अव्यवस्थित हो. 
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जाती है, श्वासनली एवं फेफड़े में सूजन, दमा आदि 
विकारों में कुचला का प्रभाव अनुकूल होता है । अगर 
किसी रोगी में हृदय और नाडी की शिथिलता से स्पन्दन 
मन्द पड़ जाय तो इस स्थिति में कुचला आशातीत फायदा 
पहुँचाता है । हृदय के शिथिल होने से हत्शब्द ( लव-डुव) 
स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ता हे, नाड़ी उष्ण होकर 
शीघ्रगामी हो जाती है, हथेली, पगतल और कनप्ट्टी ढंडी 
पड़ जाती है, अल्प मेहनत करने से पसीना आने लगता है 
दम फूलने लगता हे इस हालत में कुचला राम वाण की 
तरह काम करता है । 

हृदयोदर (जलोदर) रोग में जब पेट में पानी 
संचय होता हे, यकृत बढ॒ जाता है, मूत्र का रंग लाल और 
अल्पमात्रा में निष्कासन हो तो इस हालत में कुचला का 
उपयोग मनोनुकूल होता है । 

पाचन संस्थान पर भी कुचला का प्रभाव अच्छा 
देखा गया है । पाचन संस्थान को सुधारकर आमाशय को 


सशक्त बनाता है । अतएव कुचला का उपयोग 
आमाशयिक विकार पर अपना कब्जा दिखला | 
PRA होने के कारण ऑतों पर इसका गर्म प्रभाव 
है । अन्न को पचाकर और आँतों की शिला. 
मिटाकर मल को बाहर निकालने में सहायक dy. 
अतः यह साधारण कोष्ठबद्धता के लिए कारा d 

फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ने भी EE 
को उत्तेजक एवं स्नायु तंत्र को पुष्ट करने वाला गा! 
इसलिए इसका उपयोग पक्षाघात और स्नायु वेदना म; 
दायक बताया है | 

जननेन्द्रिय संस्थान पर भी इसका उत्तेजक ए 
देखा गया हे । कुचला-योग से निर्मित मर्दानगी क 
बढ़ाने वाली औषधियाँ बनती हैं । हस्त मैथुन के बा 
शिश्नेन्द्रिय कौ शिथिलता व दुर्बलता से होने ae 
पतन एवं अति मैथुन से उत्पन्न नपुसंकता को दूर 
कुचला सफल काम करता है । | 
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दिखला; वर्षा ऋतु में इल्ली को मुंह में दबाये टिड्डे की 
कीट को लगभग सभी ने देखा 
यक है, हतका से दिखाई m वाले इस कोट को SE 
काश है, ep राक्षसी मवखी (QT फलाई) कहा जाता है । 
भी oy देखकर ऐसा कहा जाता हैं कि हेलीकाप्टर के 
वाला मा! अविष्कारकर्ता वैज्ञानिक ब्रेक्चेट (सन 1909) ने हेलीकाप्ट 
पु वेदना ग? 2 आविष्कार की प्रेरणा उडते ड्रगन फलाइ का Gant 
ही ली होगी | हाल ही म॑ कुछ भारतीय तथा बाहरी देशों 
उत्तेजक] = चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा ड्रेगन फलाई की 
मदाना छ| प्रलेरिया, फायरेलिया, डेंगू फीवर से लेकर 
x 4 wa फैलाने वाले कीटाणुओं के वाहक 
को दूं मच्छरों और खेती व वन सम्पदा को हानि 
पहुंचाने वाले कीटों के संहारक के रूप में 
बबा पहचान कर लेने के बाद इसके मानव हितैषी 
। होने का भी प्रमाण दे दिया है । 
| शताव्दियों से मच्छरों और उनके परिजनों को 
आहार बनाकर मनुष्य को निरोगी रखने में मदद कर रहे 
lS फलाई वर्षा ऋतु में ताल तलैयों, नदी, झरनों 
WR और नम स्थानों के ऊपर हेलीकाप्टर की तरह 
उडते नजर आते हैं । भॉति-भॉति के रंग-बिरंगे इन wid 
क पीछे शहरी एवं ग्रामीण अंचलों के -बच्चे कई-कई 
Wehr बिना रूके दौड़ते चले जाते हैं । जीव विज्ञान में 
EU को ''मेक्रेनिया मेग्नीफिका”” नाम देकर 
E परिवार में रखा गया है । ड्रेगन फलाई से 
शुलता एक और कीट होता है । ' डेम्सल फलाई' 
nt Rm का अर्थ है राक्षस मक्खी अर्थात 
Wd कर शिकार को तुरन्त मार देने वाली 
| À वध का में इसे "emu पतंग' कहा जाता है | 
कोडा) अर्थ शिकारी तथा पतंग का अर्थ “कौट 
अर्थात्‌ शिकारी कीट | 
फलाई ee eee अर्थ है कोमल सुन्दर मक्खी | 


भाषे 


| 


अब D गर्लीरियां i iti Arya a एड्स रोकगा ennai an d St फलाई 


४८, शास्त्री नगर, शिवपुरी, म०प्र०- ४७२५५१ 
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मधुसूदन भार्गव 


ड्रेगन और डेम्सल फलाई कौ. रचना मिलती हे, लेकिन 
रचना में अन्तर होने से इन्हें पहचाना जा सकता है । ' 

ड्रेगन फलाई का मुंह शिकार भक्षण के प्रति || । 
अति संवेदनशील होता हे, शिकार पकड़ने के साथ ही 
उसे कुतरना आंरभ कर देता है । इस कार्य में उत्तल लेंस | 
सी संरचना वाली इसकी आँखें शिकार खोजने व पकड़ने 
में सहायक होती हैं | x फलाई का शरीर तीन खण्ड 
सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है । वक्ष भी तीन भागों 


al 


दो और पैरों के तीन युग्म जुड़े होते हैं 


उडते समय आपस में टकराने में करकर | 
की आवाज आती है । सामान्यतः ड्रेगन व | 


: सफेद, जामुनी, मटमैला, धारीदार एवं | 
चमकदार आदि रंगों में मिलते हैं । पंखों के मध्य फैली 
तन्तुकायें गहरे रंग की होती हैं जो हवाईजहाज और | 
हेलीकाप्टर के पंखों को शाधे दंड (वीम) सी दिखती हैं । ' 
पंख के अंतिम सिरे पर दंड के ही रंग का गहरा धब्बा | 
होता है जिसे पैट्रोस्ट्जिम भी कहते हैं । उदर की लम्बी 
पतली रचना इसे हेलीकाप्टर के समान बना देती है ।| 
आवश्यकता पड़ने पर यह इसे मनचाही ओर मोड़ लेता | 
है। पेड़ के कटे सिरे पर बैठते व sed समय यह | 
आकर्षित लडाकू हेलीकाप्टर सा लगता है । इस अवस्था 
में डेन फलाई को देखकर प्रतीत होता है कि हेलीकाप्टर 
के अविष्कारक ब्रेक्वेट (सन्‌ 1909) ने सर्वप्रथम ड्रेगन 
फलाई को ही देखकर हेलीकाप्टर निर्माण की प्रेरणा ली | | 
हो । ड्रेगन फलाई की वंश वृद्धि क्रिया बड़ी ही विचित्र 
एवं रोचक होती है । नर की पूंछ के सिरे पर स्थित जनन | || 
छिद्र से शुक्राणु निकलते हैं | इन शुक्राणुओं को नर शरीर| 


O O n 


घुमाकर एकत्रित कर लेता है । यह धैली नर का शुक्राणु 
कोश कहलाती है । नर जनन छिद्र के पास ही एक विशेष 
नुकोला अंग क्लासपर होती है । समागम से पूर्व नर मादा 
की तलाश में निकल पड़ता हे और मादा के मिलने के 
साथ ही यह मादा के ऊपर नीचे दाये बायें घूम-घूमकर 
उसे रिझाने लग जाता हे, जेसे ही मादा कुछ शिथिल 
पड़ती दिखाई देती है तुरन्त क्लास्पर से उसके सर के 
पिछले भाग को पकड़ लेता है और मादा को समागम के 
लिए विवश कर देता है । समागम को विवश मादा अपनी 
पूंछ के पिछले सिरे पर स्थित जनन छिद्र को नर के 
शुक्राणु कोश तक लाती हे और शुक्राणु ग्रहण करती है । 
धीमे व मध्यम गति के हवा के झोंकों का इस क्रिया पर 
कोई प्रभाव नहीं होता है । अंत में मादा रूक पानी, पानी 
के किनारों पर डूबे-उथले पेड-पौधों की डालियो और 
सडे कले कचरे के at पर अपने अण्डे देती है । मच्छर 
उनके लार्वा और बच्चे ड्रेगन फलाई का मुख्य भोजन हे | 
इन्हीं के शिकार के कारण इन्हें मच्छर मार कहते $ | 
' अण्डे से निकलने के बाद इनके oral और बच्चे मच्छरों 
के Wal और बच्चों को खाने लगते हैं । अधिकांशतः 
ड्रेगन फलाई पृथ्वी के समानान्तर उडते दिखाई देते हैं । 
शिकार का पीछा करते समय अथंवा नीचे ऊपर उठते 
समय यह 30° से 60° के मध्य कोण बनाते हुये शिकार 
पर जा झपटता है और शिकार को एक ही बार जें ढेर 
(मार) कर ले उड़ता है | इसके एक ही स्थान पर ऊपर 
नीचे उठने की कला आधुनिक लडाकू हेलीकाप्टर और 
युद्धक विमान से मेल खाती है । भारतीय वैज्ञानिक डॉ.बी. 
सूरी बाबू को वर्ष 1987 में '' ओडोनेरा कीड़ों (ड्रेगन 
फलाई) एवं उनके पर्यावरण पर प्रभाव विषय पर सागर 
विश्व विद्यालय मध्यप्रदेश द्वारा SRE (पी.एच.डी. ) 
की उपाधि दी गयी है | 


इसी प्रकार को खोज जे.एच. महाविद्यालय 


के दूसरे और तीसरे खण्ड के मध्य बनी थैली में पूंछ 


PRR eee aed श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राय जि "Sc अकाल n CE e 
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जविक नियंत्रण'' (वायोलॉजीकल कन्ट्रोल) विषय 
करने में व्यस्त है । 


भारतीय वैज्ञानिकों के अतिरिक्त विदेशो E 
रोगाणु वाहक मच्छरों के नियंत्रण पर कार्य किये wd yi 
। सन्‌ 1985 में कोलिन एवं रेश नामक aay ॥. 5 
बतलाया था कि fegt के लार्वा पानी में पैदा होतेह, 5. 1 
इसी प्रकार सन्‌ 1988 में जापान के म्यूरा aay 6 | 
टिड़ों पर शोध कर बतलाया है कि टिड्ढों के लकी 1 1 
मच्छरों के लावाओं को अपना आहार बनाते हैं । p 
Sn फलाई पर किये जा रहे शोधो से , | 
परिणाम सामने आये हैं उनके अनुसार Aoyo Ñ | : : 
फलाइ को 25 प्रजातियाँ उपलब्ध हैं तथा ड्रेगन l ,, | 
आर इनक डिम्बक फाइलेरिया, मलेरिया डेंगू ज्वर Sew au 
बी एवं सी एवं एड्स आदि के रोगाणुओं को मानव शी ।4. : 
में प्रवेश कराने वाले मच्छरों उनके लार्वा तथा आपो रे bs 
अपना ग्रास बनाकर न केवल उक्त बीमारियों को फैश 16. : 
से Wed हैं, बल्कि खेती एवं वन सम्पदा को ह्या, ॥ ` 
पहुंचाने वाले कीट पतंगों को खाकर किसानों और vata | 
प्रदूषण नियंत्रण करने में हमारी मदद करते हैं | E 
मानव द्वारा अंधाधुंध प्रयोग किये जा 029 
पीडकनाशी एवं कौटनाशकों के कारण ड्रेगन फलाई ब) 2१]. | 
कई जातियां समाप्त होती दिखाई देने लगी हैं A 
अतिरिक्त पक्षी जगत के नन्हें शिकारी गोरैया, भुर्जी 2. | 
बुलबुल आदि तथा सरी wu वर्ग के fU ,, | 
छिपकली, सर्प गोह, मेंढक आदि भी ड्रेगन WU 5 . 
शत्रु I न mh 20 
मध्यप्रदेश में शिवपुरी, भिण्ड, ग्वालियर w गा 
गुना, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर आदि, उत्तरप्रदेश के MO 28 : 
आगरा, इटावा. आदि, राजस्थान के. कोटा, बांग, ME र | 
करोली आदि क्षेत्रों में वर्षाकाल के आस-पास 3 
मनमाहक रंग के हजारों ड्रेगन फलाई उडते नजर aep ln 
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पदार्थ विज्ञान 


संक्षेपक परिभाषा <> Abbreviative definition 
अजीवातू जीवोत्पत्ति <> Abiogenesis. 
आत्मनिषेध «> Abnegation. 

qa, परम तत्त्व, परतत्त्व e Absolute 
निरपेक्षः, केवल, परम €» Absolute 

निरपेक्ष नीति > Absolute ethics 

पूर्ण प्रमाण <> Absolute proof 

परम सत्ता, परम तत्त्व «> Absolute reality 


, केवल चितू, परम चित «+ Absolute spirit 
l निरक्षेप पद्‌ «+ Absolute tem 

. ब्रह्मवाद, परमवाद्‌ «+ Absolutism 

, निरपेक्षवाद «> Absolutism 

. अमूर्त प्रत्यय <> Abstract idea 

. अपाकर्ष <> Abstractum 

. अनिश्चयवाद्‌ «+ Acatalepsy 

. अज्ञेयता <> Acatalepsy 

. आगंतुक गुण, आकस्मिक गुण «+ Accident 
* RAA > Accidentalism 

अनुषंगी परिस्थितियां «> Accompanying 


circumstances 


` कृत, कर्म €+ Action/Act 


क्रियात्मक प्रत्ययवाद्‌ <> Activistic idealism 


` वास्तविक पदार्थ, अंत्य वस्तु «> Actual entity 
: वास्तविक घटना, वास्तविक प्रसंग <> Actual 


Occasion 
. अनुकूलबाद 1 
oo © Adaptationisn 
1 शान «+ Ade 
uate knowledge 
तदर्थ : : 


युक्ति © ad hoc argument 


d मरणोत्तर 
प्रेमभाव जीवन €» After - Life 
| › एगापी e, Agabe © 


© Agathan 
€? Agent 
| - i s 5 l 
— अविद्या €» Agnosy 
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प्रयुक्त कुछ शब्दों 


Slo अनूप Go गक्खड़ ( एम०डी०आयुर्वेद ) 
मांका रयात, बी०ए०एम०एस० ,प्रथम uiuo 


का आंगल भाषा में अर्थ 


. संकल्प-दौर्बल्य «3 Akrasia 

. तर्क-बीजगणित «+ Algebra of logic 

. सुखदुःख परक ce Algedonic 

. विकल्पन o Alternation 

. वैकल्पिक पद्‌ «+ Alternative term. 

. परार्थवाद «+ Altruism 

. अनेकार्थक वर्णन e Ambiguous description 


अर्थ-विस्तार «+ Ampliation 


. सादृश्य «> Analogy 

. विश्लेष्य e Analysandum 

. अभिशाप «+ Anathema 

. प्राणतत्व, जीवतत्व © Anima. 
. विश्वात्मा €» Anima mundi 

. जीववाद «> Animism. 

46. 
i हेतु वाक्य <> Antecedent 

: पूर्ववृत्त €» Antecedents , 

. प्रतिपक्ष «> Antithesis 

. निश्चय ज्ञान €» Apodeictic Knowledge 
. अवबोध & Apprehension 

. जीवतत्त्व «> Archaeus 

. आदि तत्व «> Arche ; 
. अजीवात्‌ जीवोत्पत्ति «> Archebiosis 


प्रत्यक्ष शक्ति c» Anschaung 


उत्कृष्टता, उत्कर्षं «> Arete 


b युक्ति «> Argument 

. प्रकृत ज्ञान «> Assertoric knowledge 
. अभिगृहीत, अभिग्रह < Assumption 
S9: 
. ˆ निरूद्देश्य, अप्रयोजन «> Ateleological 
. परमाणुवाद €» Atomism 

. प्रायश्चित €» Atonement 

. qm, विशेषता «> Attribute 


सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर e» Astral body 
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तप, pagdi €» Austerity 99. सामान्य बुद्धि <> Commonsense a 


65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 


74. 
Ds 
76. 
TT. 
78. 
. मुख्य पाप c Cardinal sins 

80. मुख्य सद्गुण < Cardinal virtues 
त दैहिक पाप «+ Carnal sin 


आप्त, आप्तपुरुष «> Authority 
स्वयंसिद्धि, स्वयंसिद्धि €» Axiom 
दिव्य दर्शन ¢+ Beatific vision 
सौन्दर्य, रमणीयता «+ Beauty 
भाव, Wd <» Being 
व्यवहारविज्ञान «+ Behaviouristics 
जैविकमानव मीमांसा e Bio-anthropology 
जीवनतत्ववाद c» Bioism 
ईश्वर निंदा o Blasphemy 
आनंद «+ Bliss 
बंध «+ Bondage 

संपूर्ण Ad €» Bonum consummatum 
प्रतिरोधिता e» Brutality 
व्यवसाय-नीति ¢+ Business ethics. 


82. यदुच्छावाद «€» Casualism 


. धर्मोपदेश «+ Catechesis 

, पदार्थं «+ Category 

. कार्यकारणभाव <> Casuality 
. स्वयंभू & Causa sui 

- कारण <> Cause 

E संयोग, यदुच्छा €» Chance 
. चरित्र «+ Character 

l मंत्र €» Charm 

. विकल्प «+ Choice 

. दिव्य दृष्टि Clair voyance 
. वर्ग & Class 

. वर्गीकरण «+ Classification 
. सहकार्य <> Co-effect 

. चिंतन «+ Cogitatio 

. संसक्तता e Coherence 


i पद्‌ ¢> Collective term 


विजोयन <+ कक्कर unction 
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टं सृष्टि © Creation 1 नीः 
20. निकस, कसौटी © Criterion m. 
" मीमांसा © Critique 


. व्यापकार्थ «+ Comprehension | E; प्र 
S मूर्त «> Concrete वि 
. उपाधि ¢» Condition p. द्वैत 
; आचरण, आचार €» Conduct 38. क 
. संयोजन o Conjunction 139. fal 
. निगमन © Consectarium 40. स्व 
. रूढिवाद <> Conservatism . वा. अ 
, संगति « Consistency | 142. जी 
. प्रत्यक्षबोधक वाक्य <> Constatation 143, निः 
. ध्यान e Contemplation | 144. र्मा 
. वस्तु, विषय «+ Content | 145. भा 
. संयम ¢+ Continence M6. 38 
2. अनुयायी <> Continuant पानी 
. प्रतिपरिवर्तन «+ Contraposition (148. वस 
. विपरीत «+» Contrary ; 149. झार 
. परिवर्तन ¢» Conversion 150. qm 
. विश्व (+ Cosmos | BI. अः 
प्रतियुक्ति «€» Counter- argument 152, गूढ 
- साहस < Courage p e 
` 154. नि 


ie Jap 
2. निश्चयात्मक वर्णन «€» Definite description | à 
23; देवता, देवत्व «> deity | E 
"E 159, अश 
24. विमर्श «+ Deliberation 
: | 160, विः 
. विश्वकर्मा, सृष्टिकर्मा ¢+ Demiurge Lisi, a 
- कर्तव्यशास्त्र «> Deontology | 162 fre 
. वर्णनात्मक नीति €» Descriptive ethics. | 163 : af 
- इच्छा, एषणा «> Desire | 164 बहि 
: निश्‍चय <> Determination Lus व्या 
» Wall €» Dianoia * प्रति 
- प्रत्यक्ष अभिप्राय > Direct intention 167, चयः 
- साक्षात्‌ सान €» Direct knowledge | 168 बाह 


E ०0. 


sription 


व्याप्ति €? Distribution 
A धर्म <> Distributive property 
प्रत्येक-गुण 


१ विभक्त अर्थ «» Divided sense 


द्वेतवाद «€» Dualism 

; कर्तव्य e Duty 

निर्मित कारण e Efficient cause 

, स्वार्थवाद «> Egoism 

j4l. अहंकार «> Egotism 

4, जीवन-शक्ति «> Vital 

, निर्गमन e Emanation 

, मुक्ति, मोक्ष «> Emancipation 

145, भावात्मक भाषा €» Emotive language 
, उद्देश्य, साध्य, लक्ष्य «> End 

, नीति परिवर्तन ¢+» Enforcement of morality 
. वस्तु, पदार्थ <> Entity 

. सानवस्तु, ज्ञान-विषय «+ Epistemological object 
(150. ज्ञानमीमांसा «+ Epistemology 

J 51, अनेकार्थक «+ Equivocal 

* गूढ, रहस्यमय «+ Esoteric 

५ त्त्व, सार <> Essence 

* नतिक दृष्टिकोण «+ Ethical viewpoint 
o नीतिशास्त्र, नीति «+ Ethics 

* आचार विज्ञान «+ Ethology 

| शिष्टाचार €» Etiquette 

| Hen. es Event 


ae अशुभे, अनिष्ट, अमंगल, अहित «> Evi 


| 160, 

| " विकास > Evolution 

| 9L आदर्श- 

"m कारण (> Exemplary cause 


> Exemplification 
| " बहिरी x Existence - 
6s. ? Exoteric 

; आख्या [ <+ Explanation 
टे, Exposition 


> Expressi 
| बाह्य Hips Pression 


*? External world 
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का आंगल भाषा 
तथ्य €» Fact 
आस्था < Faith 
कल्पितार्थ, कल्पना «> Fiction 

आकृति €» Figure 

आदि तत्व e» First principles 

आकार e» Form 

धीरता <> Fortitude 

आत्मा <> Geist, Self 

सामान्य प्रत्यय e» General idea 

ज्ञानमीमांसा «+ Gnosiology 

ध्येय, लक्ष्य «+ Goal 

ईश्वर-प्राप्ति God realization 

शुभ, श्रेय, पुरुषार्थ «> Good 

अधिष्ठान «+ Ground 

प्रसन्नता, आनंद «+ Happiness 

स्वर्ग «+ Heaven 

"नरक «+ Hel 

कार्य o Heteropathic effect 

निःश्रेयस, परमार्थ, परम पुरुषार्थ «> Highest good 
पवित्र आत्मा «+ Holy spirit 

पुदूमल «+ Hyle, matter 

आधार द्रव्य e» Hypostasis 

विचार, प्रत्यय «> Idea 

आदर्श &> Ideal 

प्रत्येय © ।deatum 

व्यामोह «+ Idol 

अव्यवहित अनुमान €» Immediate inference 
अमरता, अमरत्व €» Immortality — 
आपाद्य €» Implicate P 

आशय €» Import d A 
प्रवृत्ति «> Inclination ८ e 
समावेश €» Inclusion 
परोक्ष <> Indirect 
आगमन €» Induction i 
वास्तव «+ Infacto | o MEN 
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. ded, सार <> Quiddity 


अनुमान e» Inference 


. अनियत पद्‌ «+ Infinite term 

. निवेश «+ Ingression 

. अन्तःकरणं ¢>» Inner sense 

3. बुद्धिगम्य, प्रज्ञागम्य «+ Intelligible 
b नास्तिकता, अधर्म «+ Irreligion 

. न्यायं <> Justice 


साक्षात्‌ ज्ञान €» Knowledge by acgaintance 
उपादान कारण e» Material Cause 
पुण्य c Merit 


. पर्याय «+ Mode 


नैत्तिक कर्तव्य © Moral duty 
अविद्या, अज्ञान «+ Nescience 


. शाब्दिक परिभाषा «+ Nominal difinition 
. Hd «€» Opinion 

. विरोध «+ Opposition 

. अन्वीक्षिकी «+ Organon 

. आद्यपाप €» Original Sin 


पुनर्जन्म «€» Palingenesis 


. दर्शन e Philosophy 
. प्रत्यक्षवाद «€» Postivism 
. संभवता c» Possibility 


प्राथमिक गुण e> Primary qualities 


; गुणधर्म «€» Property 
- गुण <> Quality 


परिमाण «+ Quantity 
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. मनन © Reflection 
. सापेक्ष पद > Relative term 

. त्याग, सन्यास €» Renunciation 
. पश्चाताप €» Repentence 3. 
. एकतत्ववाद <> Singularism 

. वितंडा «+ Sophistry 

- अध्यात्मवाद <> Spiritualism f 4. 
. कथन €» Statement : 

. विषय <> Subject 

. पुनरूक्ति c» Tautology A 5 
. प्रमेह “> Theorem 

. पक्ष e Thesis 

. बोध «+ Understanding | 6 
- सामान्य <> Universal 

. संकल्प «> Volition, will 

: ऐच्छिक कर्म «> Voluntary action | 

. विश्‍व द्ष्टि €» Weltanschauung "A 
. अभिलाषा «+ Wish | 
. विश्वात्मा «+ World soul 

. विश्वाधार «+ World ground 
- पूजा €» Worship 

. असत्‌, अनुचित ce» Wrong 


. Wd & Real 

. उपलब्धि, प्राप्ति, सिद्धि «+ Realization 
. तकबुद्धि, हेतु e» Reason 

. तर्क o Reasoning |, 
. निर्देश्य «+ Referent 
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alization ( 
Fore आहार की मात्रा किस पर निर्भर करती है ? 
| goi जठराग्नि के बल पर | 
„ gor आहार की उचित मात्रा किसे कहते हैं ? 
© qon जो मात्रा, प्रकृति का उपघात न करके ठीक 
समय में पच जाता है । 
y प्र०:- क्या स्वभाव से ही लघु ROUD को मात्रा की 
अपेक्षा कौ जाती है 
उ०;- हां l 
4. Wor लघु द्रव्यो में किन महाभूत की प्रधानता 
होती है ? 
उ०:- वायु एवं अग्नि महाभूत की । 
5. प्र०:- गुरु द्रव्यों में किन महाभूत की प्रधानता होती 
हे? 
उ०:- पृथ्वी एवं जल । 


| 6 Wer- किन द्रव्यों का गुरु होने के कारण उनका 
अभ्यास करने को मना किया 
वल्लूर, शुष्कशाक, शालूक, बिस इनका 
सेवन मना किया है । 
किन we का निरन्तर सेवन नहीं करना 
चाहिए ? 
कूर्चिका, किलाट, सूअर का मांस, गोमांस, 
भैंस का मांस, दधि, माष, यवक । 
प्रतिदिन प्रयोग करने योग्य आहार द्रव्य 
कान-कोन से हैं ? 
षष्टिक, शालि, मूंग, सैन्धव, आमलक, यव, 
अन्तरीक्ष जल, दूध, घी व जाङ्गल देश में 
होने वाले पशु-पक्षियों का मांस । 
ने अञ्जन कितने प्रकार के माने हैं ? 
प्रकार के, सौवीराज्जन व रसाञ्जन | 
किस का प्रयोग प्रतिदिन किया जा 
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. We:- रसाञ्जन का प्रयोग कब करना चाहिए ? 

उ०:- पाँचबें अथवा आठवें दिन | 

Wo:- चक्षु को सर्वाधिक भय किससे होता है ? 

उ०:- शलेष्मा से । 

Wo:- तीक्ष्ण अञ्जन का प्रयोग कब करना चाहिए | 
दिन में या रात में ? 

उ०:- रात में । 

Wo:- स्मेहनार्थ धूमपान में प्रयुक्त होने वाले कौन 
से द्रव्य हैं ? 

उ०:- वसा, घृत, मधूच्छिट व मधुर स्कन्ध में 
प्रयुक्त द्रव्य । 

Wo:- शिरोवैरेचनिको धूमवर्ति के द्रव्य कौन-कौन 
से हैं ? 

उ०:- अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मैनसिल, 
अगर, तेजपत्र । | 

Yo: कोई पांच रोग बताइये जिसमें धूमपान का 
प्रयोग किया जा सकता हे ? 

उ०:- शिरःशूल, पीनस, अर्धावभेदक, श्वास व 


'डा० अनूप Go गक्खड़, एम.डी. ( आयुर्वेद ) 
“सीमा चोपड़ा, बी.ए.एम.एस. 


उ०:- सौवीराञ्जन । 


* कास | 


Yo: प्रायोगिक धूमपान के कितने काल हैं ? 
उ०:- आठ | i! 
Yo:- आठ कालों में से प्रायोगिक धूमपान कितने || 
बार प्रयोग करने का निर्देश है ? B 
उ०:- दो बार । 
Wo: गुरु द्रव्यों द्वार कितने भाग की तृप्ति करने 
का निर्देश दिया हे ? 
उ०:- तीन भाग की या दो भाग की तृप्ति करने 
का निर्देश है । 
Yo: स्नेहिक धूमपान का प्रयोग दिन में कितनी 


EU OO NL करने का निर्देश हे ? 


उ०:- दिन में एक बार | 


21. Yor वैरेचनिक धूमपान का प्रयोग दिन में कितनी 
बार करने का निर्देश है ? 
उ०:- दिन में तीन या चार बार । 
22. प्र०:- सम्यक्‌ धूमपान के लक्षण क्या हैं ? 
उ०:- हृदय, कण्ठ व इन्द्रियों की शुद्धि शिर का 
लघु होना व बढ़े हुए दोषों का शान्त होना | 
23. Woi- “' बाधिर्यमान्ध्यं मूकत्वं रक्तपित्तं शिरोभ्रभम्‌.. 
ae '' ये लक्षण किसके हैं ? 
उ०:- अकाल में धूमपान करने से । 
24. प्र०:- धूमपान जनित 'रक्तपित्त' उपद्रव में किस 


प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए ? 
शीतल चिकित्सा । 

धूमपान जनित 'कफपित्तज' उपद्रव में किस 
प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए ? 
विरूक्षण । 

धूमपान जनित उपद्रवों में यदि वायु पित्त का 
अनुगामी हो तो किस प्रकार की चिकित्सा 
करनी चाहिए ? 


उ०:- घृत सेवन, स्तैहिक नस्य, अञ्जन व तर्पण | 
27. Wo:- क्या आमदोष में धूमपान का प्रयोग उचित 
है? . 
उ०:- नहीं | 
28. प्र०:- क्या प्रमेह में धूमपान उचित है ? 
Wo: नहीं | 
29. प्र०:- नासिका, शिर व आँखों में वात कफ आदि 
से सम्बन्धित रोग में धूमपान कैसे करना 
चाहिए ? 
उ०:- नासिका से । 
30. We:- यदि वातादि दोष कण्उप्रदेश में स्थित हो तो 


धूमपान केसे करना चाहिए ? 
- मुख से । 
= विरेचनार्थ धूमनेत्र का परिमाण क्या होना 


34. 


35. 


36. 


3 


39. 


40. 


41. 


do:;- 


3o:- 


चाहिए ? 

24 अंगुल । 

स्नैहिंक धूमनेत्र का परिमाण क्या * 3 
चाहिए ? 4१, प्र 
32 अंगुल । 

प्रायोगिक धूमनेत्र का परिमाण कय; ड 
चाहिए ? \ 43. प्र 
36 अंगुल । 

“ae चोरश्च कण्ठश्च शिरश्च win 5 
. ये लक्षण किसके हैं ? 44, yo 
सम्यक्‌ धूमपान । उ 


नस्य का प्रयोग किस-किस pig ^^ 7 
चाहिए ? ji 


प्रावृट, शरद व वसन्त | >> 
अणुतैल के निर्माण के लिए किसके | 5 7 
प्रयोग होता है ? 

बकरी का । 


अणुतैल के निर्माण के लिए तेल से ह 
गुणा जल डाला जाता है? | 


सौ गुना । 

कोन से रस वाले वृक्षों को दातुन का? लिए 
करना चाहिए ? IES 
कषाय, कटु, तिक्त रस वाले वृक्ष | ^U 
दातुन के लिए प्रयुक्त होने वाले fat! | ur 


का उल्लेख चरक ने किया है? || है उ 
करञ्ज, करवीर, अर्क, मालती, 

असन । 

लवंग फल का उल्लेख चरक 

एक ही स्थल पर मिलता है, : 

कौन-सा है ? i 

इस अध्याय -में सुगन्थित zat की f 

धारण करने के सन्दर्भ में । 

कटुक को गोळ ने क्या 
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| है? उ०:- AMÈ | 
mas उरा लताकस्तूरा हट चय eae 47. Yo: “पौष्टिक वृष्यमायुष्यं शुचि रूप विराजनम्‌. 
1 हन्तोर्बलं स्वरबल ल परः..... ये ." ये लाभ किससे मिलते हैं ? 
लाभ किससे प्राप्त होते हैं ? Se; क्षौर कर्म से । 
वाण को a गण्डूष से । i 48. Yo: ` चक्षुष्यं स्पर्शनहितं पादयोव्यसनापहम्‌....'” 
lg gor Cod खालित्यं न पालित्यं न कशाः प्रपतन्ति ये लाभ किससे प्राप्त होते हैं ? 
च....'' ये लाभ. किस से प्राप्त होते हैं ? उ०:- पादत्र धारण से । 
a प्रतिदिन शिर. पर स्नेह धारण करने से 49. प्र०:- “'मेध्यं पवित्रमायुष्य लक्ष्मीकलिनाशनम्‌.... '' 
44, प्र०:- “दृष्टि: प्रसाद” लाभ किससे प्राप्त होता हे ? ये लाभ किससे प्राप्त होते हैं ? 
gor अञ्जन एवं पादअभ्यंग से । उ०:- पाद तथा मल मार्गो की शुद्धि से । ` 
minl Be ''दोर्गन्घ्यं गौरव तनद्रा कण्डूमलमरोचकम्‌. 50. Yo: ''स्खलता: सम्प्रतिष्ठानं शत्रूणां च निषृदनम्‌, 
X 3 लाभ किससे मिलते हैं ? ..'' ये लाभ किससे प्राप्त होते हैं ? 
उ०:- शरीर मार्जन से । उ०:- दण्ड धारण से । 
किसके द 46. प्र०:- “पवित्रं वृष्यमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम्‌....'' 51. Wo "' दृढ्मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णा: केशा भवन्ति 
ये लाभ किससे मिलते हैं ? च......'' ये लाभ किससे प्राप्त होते हैं ? 


उ०:- शिर पर स्नेह धारण करने से । 


cs के साथ-साथ मुहासों का आना भी स्वाभाविक है, पर इनके इलाज के 
ए क्रीम आदि से भी पूरी बात नहीं बनती । यह त्वचा की सतह पर ही काम 


तैल से 


तुन का 


ने वृक्ष बी. | 


क्रा! | रह है समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाती और इसके कारण कभी-कभी 
i | जाते हैं भद्दे निशान । बैद्यनाथ WAT रक्‍त साफ कर, त्वचा में निखार लाती 


है और आपके चेहरे की दमक बन जाती है खिलते यौवन की निशानी । 
3 | 


सुन्दर त्वचा भीतर से निखरे 
जज cama आयुर्वेद भवन Wo feto KeKK नेने नतने — 
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Introduction 
The word "Dasamula" though not 
mentioned in Vedic literature as it is, it has been 
mentioned as "Dasavrksa. The word "Dasamula" 
is self explanatory, meaning it has "Ten roots", 
i.e. it has the roots of ten different plants as its 
constituents. These plants are Bilva, Agnimantha, 
Syonaka, Patala, Kasmarya, Salaparni, 
Prsniparni, Brhati, Kantakari and Goksura. The 
other replaceable constituent is considered as 
"Eranda" by some authors in place of Goksura. 
Instead, even the Eranda can be added into the 
Dasamula making it as eleventh constituent 
because of its Guna, Karma which are beneficial 
for treating diseases. 
Dasamula in Vedic Literature 
As mentioned above, the word 
'Dasamula' has not been mentioned in Vedic 
literature. In Atharvaveda a term "Dasavrksa" has 
been mentioned and it has been said that it is 
benefical for the prevention and treatment of 
diseases of joints '. 
Sayana says that with these Dasavrksa, 
a Mani (an ornament) should be prepared and 
tied to the body of the patient who is suffering 
from diseases of joints?. In Atharva Parisista, 
Dasavrksa is included under Tamaka Nasana 
Gana (a group of plants, used for the treatment 
of diseases)?. 
Components of Dasamula 
(A) Samhita Granthas : Caraka Samhita: Samhita Granthas : Caraka Samhita: 
Caraka (1000 B.C.) has not mentioned 
Dasamula in his treatise Caraka Samhita, though 
he has used the word Dasamula in different 
formulations, while describing the treatment of 
different diseases. But he has not clearly 
enumerated the ten drugs that constitute 
Dasamula. He has mentioned that Patala 
Agnimantha, Syonaka, Bilva, Kasmarya, 
० Beso Brhati, Salaparni, Prsnipani and 
Goksura are the constituents of Svayathuhara 
mahakasaya*. Again in Rasayanadhyaya, 
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Eleventh constituent of Dasamula 
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' Goksura as one of the ingredients © 


ute of Medical Sciences,B.H.U., Và 
titute of Medical Sciences, B.H.U:; 


ER E, 

Dwivedi, ky, É 
Dixit, Rang ^ found ! 
Prathama Pada of Cikitsa sthana, deser; palra. 
'Brahmarasayana', Caraka has Mentioned, -ghu 
drugs od Dasamula under the headi | Lag h 
‘Pancapancamula's. But he has not termed Ud 
as Laghu and Brhat pancamula or dasamuka? a € 
drugs of Laghu pancamula are Mentioned p ji son 
under the group named as “Vidarigandhag' arch 
Vastisiddhi Adhyaya of siddhi sthanas, Carakat VEM 
mentioned that vasti consisting of Bi cri 
5 : ॥ (descri 
Agnimantha, Syonaka, Gambhari and Pata, that SU 
vasti of Salaparni, Prsniparni, Brhati, Kant Goksu 
and Vardhamana (Eranda) are used in dise pancar 
of vata, along with catuhsneha. Here carakah, 
not mentioned these drugs as Brhat and laj: daya (€ 
pancamula and Eranda is mentioned hereinh Astane 
place of Goksura along with other drugs ofla} (Brhat 
pancamula. descrit 
Susruta Samhita : (1000 B.C.) | called 
Susruta Samhita is the first treal Dasam 
which Dasamula is clearly mentioned. Butit: though 
is some controversy in its components. Sus. in differ 

has described that the two groups — Mahat (Bi 

and Kaniya (Laghu) pancamula are jointly ci Which : 
as Dasamula. The constituent of Kaniya (La. mentio 
pancamula are Trikantaka (Goksura), 81100 compor 
(Brhati and Kantakari), Prthakaparni (Prsni, Verse, | 
and Vidarigandha (Salaparni)’..The Me the corr 
Pancamula is constituted with Bilva, Agnim He say. 
Tintuka (Syonaka), Patala and Kasi) excludir 
(Gambhari). There is no any control’ aN Ka 
regarding component of Mabet pancamula!, medy 


ete i Vie 
matter of controversy is in the compe व 
Kaniya pancamula. In some editions of 9m ap 


i j i in the peči 
Samhita, Eranda is mentioned in il comme 
| scri 


ribe 
pancamulas. ‘a Car 
डु ang SUS, Cara 
Acarya Yadav ji while editing M S a 
Samhita has mentioned in the foot gpa, 
"कारा 


Eranda is substituted in the place of Go 


one of the components of Kaniy4 ; his "Nip, 
ancamula i i ruta of 
p ula in a manuscript Sus ami ambit 


This old manuscript of Susruta 9 


4 


edi, K, 

, Rand ound D 
patra. 

w 


Acarya ppp and is written on Tada 
y 


This difference regarding pur of 
19100 , aghu pancamula has eee E we 
' head Q. ought that if Eranda is mentioned as one of the 
termed, "omponent of Laghu pancamula mentioned in 
lasamul ae edition of Susruta Samhita, then there must 
entioned f pe some evidences In support of it. And we have 
gandhad’ searched those evidences. These are noted under 
? Carakat „jew of commentators . Such evidences 
ng of Bi, (described under view of commentators) show 
Yd Patala; ihat Susruta was in favour of Eranda in place of 
ati, Kanai coksura as one of the component of Laghu 
d in diseas pancamula. 
e 014. Astanga Samgraha and Astanga Hr 
at and Laps, daya (600-700 A.D.): In Astanga samgraha" and 
d hereitü Astanga Hrdaya'? the component of Mahat 
rugs ofla (Brhat) and Hrasva (Laghu) pancamula are 
described but it is not said that both are jointly 
called as Dasamula. Thus, components of 
st treal¥' Dasamula are not described in both the books 
ed. Built though they have mentioned the term Dasamula 
ents. 9४. indifferent formulations. 
Mahal o .. Kasyapa Samhita : In Kasyapa Samhita 
Jointly which seems to be incomplete, Dasamula is 
nya mentioned in many formulations but its 
: pue E ue not described. How ever, in one 
The Ne’ lhecom pa has mentioned Eranda as one of 
ima 
hes ae et decoction of Khuddaka pancamula 
| 9 Eranda along with Kala (Nilini or Sariva) 


controle. and K 
sont (ER at vanga (Syonaka) should be used as a. 
mula!) femedy f i 

ca | View Ee i 9r vatatisara: 
pone) 9 commentators : 

soe णक Datta (110, 
the Pa Commer a 
ts of ^ entato i 

^] try i of Susruta Samhita has clearly 
ing S Taka ac 


a, d [Sd i 


1 
i 


Cent. A.D.): Dalhana in 
a" commentary of Susruta 
Stee the view of Susruta 
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regarding the component of Dasamula. He has 


accepted that Laghu pancamula (Trikantaka, - 


Brhatidvaya, Prthakparni and Vidarigandha) and 
Mahat pancamula (Bilva, Aginmantha, Syonaka, 
Patala and Gambhari) constitute the Dasamula 
Gana. But further he says that some people 
consider, Eranda in the place of Goksura as one 
of components of Kaniya pacamula'5. 

Hemadri (13 - 14^ Cent. A.D.) : 


Hemadri in his "Ayurveda Rasayana". 


commentary of Astanga Hrdaya Samhita has also 
clearly mentioned that Susruta includes 
Salaparni, Prsniparni, Brhati, Kantakari and 
Eranda under Laghu pancamula'é. He has 
accepted Bilva, Agnimantha, Syonaka, Patala and 
Gambhari as the components of Brhat 
pancamula. 

Sivadasa Sen (15 Cent. A.D.) 

Sivadasa Sen in his "Tatva-Chandrika" 
commentary of Cakradatta has very clearly 
described that Susruta accepts Eranda in place 
of Goksura and Caraka accepts Goksura in place 
of Eranda as one of the cornponents of Laghu 
pancamula. Therefore, According to Sivadasa. 


Sen, Eranda mula should be used as one of the © 


components of Laghu pancamula in a preparation 
suggested by. Susruta and Goksura should be 
used in the prepartion suggested by caraka”. 
Summary : 

Caraka has not mentioned the 
components of Dasamula. Vagbhata, Kasyap and 
Bhela have also not mentioned the components 
of Dasamula. Susruta has mentioned that Mahat 
(Brhat) and Kaniya (Laghu) Pancamula constitute 
the Dasamula Gana, out of which Mahat 
pancamula is constituted by Bilva, Agnimantha, 
Syonaka, Paiala and Gambhari. Two types of 
versions are available in different editions of 
Susruta Samhita regarding the components of 
Laghu pancamula. In some editions of Susruta 
Samihta. Salapurni, Prsniparni, Brhati, Kantakari 
and Goksura are mentioned. Whereas in other 
texts of Susruta Samhita Eranda is substituted 


in place of Goksura as one of the components of ' 


of the component of Laghu Pancamula. Some 
other authentic evidences also prove that Susruta 
was in favour of accepting Eranda in the place of 
Goksura. Citation of such authentic references 
follows. Above mentioned commentators are of 
view that Dasamula includes Brhat and Laghu 
Pancamula. Brhat pancamula is constituted by 
Bilva, Agnimantha, Syonaka, Patala and 
Gambhari, Brhati, Kantakari and Eranda whereas 
according to Caraka, Goksura, should be used 
in the place of Eranda as one of the components 
of Laghu Pancamula. 
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5. पंचानां पंचमूलानां भागान्‌ दशपलोन्मितान्‌ । 
हरीतकी सहस्त्रं च ब्रिगुणामलकं नवम्‌ ॥ 
विदारिगंधां बृहतीं पृश्निपर्णी निदिग्धिकाम्‌ । 
विद्याद्विदारिगंधाद्यं श्वदंष्ट्रा पंचमं गणम्‌ ॥ 
बिल्वाग्निमंथश्योनाकं काश्मर्यमथ पाटलाम्‌ । 
पुनर्नवा शूर्पपण्यौँ बलामेरण्डमेव xoa 
जीवकर्षभकौ मेदां जीवन्तीं सशतावरीम्‌ । 
शरेक्षुदर्भकाशानां शालीनां मूलमेव च ॥ 
इत्येषां पंचमूलानां पंचानामुपकल्पयेत्‌ । 

- चरक संहिता, चिकित्सा स्थान 1-1/41-45. 

6. अर्धश्लोकैरतः सिद्धान्‌ नानाव्याधिषु सर्वशः | 

वस्तीन्‌ वीर्यसमे भगैर्यथाहालोडनाछृणु ॥ 


so 


11. बिल्वकाश्यमर्यतर्कारीपाटलाटिण्दुकर्महत्‌. ! | 
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बिल्वोऽग्निमंथः श्योनाकः काश्मर्यः 
शालपर्णी पृश्निपर्णी बृहत्यौ वर्धमानक, i | 2 नि 
यवाः कुलत्थाः कोलानि स्थिरा चेति त्रयोऽनिल्ल। / ज 
शस्यन्ते सचतुःस्नेहाः पिशितस्य रसान्विता, ॥ É 
- चरक संहिता, सिद्धिस्थान 10/18-20. 
7. तत्र त्रिकण्टकबृहतीद्वयपृथकपर्ण्यो विदारिगंधा इ 
कनीयः ॥ 3. एए 


स्वा 


कषायतिक्तमधुरं कनीयः पंचमूलकम्‌ । 
वातध्नं पित्तशमनं बृहणं बलवर्द्धनम्‌ ॥ 
- सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थान, 39/674 " 


oo 


. बिल्वाग्निमंथटिण्टुकपाटलाः काश्मयूर्यश्चेति मह गुण : 
सतिक्तं कफवातध्नं पाके लध्वग्निदीपनम्‌ | | l 
मधुरानुरसंचैव पंचमूलं महत्‌ स्मृतम्‌ ॥ E 

Kt X oec OOo (a 

अनयोर्दशमूलमुच्यते ॥ 

गणः श्वासहरो हयेष कफपित्तानिलापह: । 

आमंस्यपाचनएचेव सर्वज्वरविनाशनः ॥ | 

- सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थान 38/697 

- तत्र एरण्डबृहत्यौपृथक्पर्णी विदारिगंधे चेति क्या 

- सुश्रुत संहिता, सूत्रस्थान 6 

संपादक श्री यादव जी त्रिकम जी आचार्य wit 

नंदकिशोर शर्मा भिषगाचार्य प्रकाशक do श्याम 

शर्मा, रजिष्ट्रार, आगरा विश्वविद्यालय एवं म 

स्वामी लक्ष्मीराम ट्रस्ट, 1939. | 

- पंच पंचकान्‌ वक्ष्यामः - तत्र एरण्डबृहत्यौपृथव/ 
विदारिगंधे चेति कनीयान्‌ । इति ताडपत्र पस | 

- सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थान, | 

` पादटिप्पणी, संपादक श्री यादव जी त्रिकम जी ^ 
एवं श्री स्वामी नारायण राम आचार्य, सत्यभ * 
पाण्डुरंग, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, 1915, पृष्ट * 


| 
1 


e 


जयेत्कषायं तिक्तोष्णं पंचमूलं कफानिलौ ॥ ly 
हस्वं बृहत्यंशुमतीद्वय गोक्षुरकैः स्मृतम्‌ । | 
स्वादुपाकरसं नातिशीतोष्णं सर्वदोषजित्‌ |! 
- अष्टांग संग्रह, सूत्रस्थान, aia 
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Eleventh constituent of Dasamula 


em लाडले का उज्जवल भविष्य आपका सपना हे । पर आज को तक्र प्रतिस्पर्धा 
38/9: | व पढ़ाई का बोझ आपके लिए चिंता का विषय भी है । ऐसे माहौल में आपके बच्चे 
ib को जरूरत है एकाग्रता व समझने की क्षमता की, उसे जरूरत है बैद्यनाथ शंखपुष्पी की 


E तो आज ही से अपने लाडले को दीजिए 


gem पाटलादुण्टकैर्महत्‌ | “भानुमती व्याख्या'' 38/67. 
RC a ॥ (P cag कषायतिकतोष्णं पंचमूलं कफानिलौ ॥ 15. केचिद्‌ गोक्षुरकस्थाने RUE पठन्ति | 
x हो |. ह oe ee सता - Seem '' निबन्ध संग्रह टीका”! 
:॥ ` द्वादुपाकरसं नातिशीतोष्णं सर्वंदोषजित्‌ ॥ सुश्रुत संहिता, सूत्रस्थान 38/67. 
= अष्टांग हृदय, सूत्रस्थान, 60/1600 ME T गोक्षुरस्थाने एरण्डं पठति | 

दारिगंधा $ , एरण्डवर्ज खुइडाक पंचमूलं pd हितम्‌ । - हेमाद्रि, अष्टांग हृदय, सूत्रस्थान 6/177 

कालाकट्वङ्कसयुकत 'वातातांसार नाशनम्‌ l 44 आयुवेद रसायन टीका DU 
i > काश्यप संहिता, खिलस्थान, 10/83 17 सुभ्रुत्ते तु गोक्षुरस्थाने एरण्डमूलं पठ्यते, चरंके तु गोक्षुर | 
e ug चरके गोक्षुरकं च एरण्डस्थाने पठ्यते न इति, तेन सु्रुतप्रयोगेषु एरण्डमूलेन, चरकादि प्रयोगेषु | 
aA £ esprit, एवं पंचमूली प्रयोगे एरण्डो गृहीतव्य: | गोक्षुरणैव इति । शालिहोत्रादावप्येरण्डमूलेनेवेति॥ | 

in m गुणतो ज्येष्ठतमो वर्गप्रथम पाठात्‌ । in - शिवदास सेन, चक्रदत्त, ज्वर चिकित्सा / 169 
| | - चक्रपाणि दत्त, सुश्रुत , सूत्रस्थान “तत्व चन्द्रिका व्याख्या” | 
परीक्षा के समय आपके लाड़ले को जरूरत है एकाग्रता और अधिक कार्यक्षमता की | | 
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All over the world millions of human 

beings are at the risk of early death due to the ills 
- produced by obesity directly or indirectly. 

Obestiy can be viewed as a consequence 
of interaction between environmental factors and 
the individual genetic substance in particular with 
susceptibility genes. These genes enhance the 
storage of fat and cause an increased risk of 
obesity. 

The problem of obesity has been a very 
serious issue for man kind form vedic period. In 
Carak Samhita which is a pioneer text of Ayurveda 
Acarya Caraka has mentioned this condition 
under "Astaunindit purusha". Ati sthula is one 
among eight undersirable physical constitutions. 

Increase in body weight 10-20% than 

normal weight with accumulation of fat is termed 
obesity. The total body fat content in young men 
and women should be 20%-25% when excess 
calories are supplied in any form. These calories 
are stored as fat. 
The increased mortality rate in obese 
persons is due to its complications. The mortality 
rate 30% higher in persons who are 25-30% over 
weight and 50% higher in persons who are 35- 
40% over weight. The common complications are 
cardiovascular, respiratory & metabolic related. 

Nidana is of two types: exogenous and 
endogenous Kaphavardhak ahara, such as 
snigdha, madhura pradhana dravya all included 
under exogenous type while dosa, dusya, dhatu, 
mala, agni, srotas etc. come under endogenous 
type. 


A person with lack of physical work, 
excessive sleep, especially in day time, taking 
cold, sweet substances and taking kapha 
provoking diet those are generally converted into 
sneha which leads to increase in the fat, but the 
remaining dhatus do not get proper — तसा 
because of the channels being blocked with meda 
and therefore, the person becomes obese. 


'Sardar Shahar (Churu)** HOD, P.G. lll | a of Rog & 


ETIO PATHOLOGICAL STUDY OF HYPERLIPIDAEMIA wy ~ OLUGICAL STUDY OF HYPERLIPIDAEMIA WITH 
SPECIAL REFERENCE TO STHAULYA 


। M Physician Inchrage, Govt: Ayu. Hospital, Chatarpura (Jaipur) 
Vikriti Vigyan, National Institue of Ayurved?" 
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Acharya Charaka has mentioneg they, factor 
of genetic factors in prevalence of Sthaulya x obsirt 
termed as bijadosaswabhava. ` yata V 
NIDANA help ५ 

All the aetiological factors foung; very ५ 
different texts of Ayurveda may be Classifieg, cours 


following - devel 
1. Aharatmaka Hetu simila 

2. Viharatmaka Hetu | 
a) Saririka Perso! 
b) Manasika of foo 
3. Other-Hetu _ Foods 
a) Beeja dosa swabhava . speci 
Aharatmaka Hetu :- hn Achar 
आहार संभव वस्तु रोगाश्चाहार संभवा: | T 
हिताहित विशेषश्च विशेष: सुखदुःख्यो॥ T 

The body as well as disease are cau 
by food. Wholesome and unwholesome foods distur 
responsible for happiness and misery. Conti 5 fis 
uptake of slesma vardhaka ahara is the import ara 
cause of sthaulya. Sthaulya is also included! Role 
nanatmaja vikaras of kapha. Due! Sthau 


kaphavardhaka ahara kapha dosa vitialé 
although properties of kapha and meda ares? dhany 
So meda also vitiates. According to samat“ This 
visesha siddhanta meda accumulates in the Carbot 


of fat and the person becomes sthula. | Contai 
“सर्वदा सर्वभावनां सामान्यं वृद्धिकारणं | | fa 
गण 


हास हेतु विशेषश्च प्रकृतिरुभयस्तु ॥"' 
Means the similarity of all subs ravys 
always, the cause of increase and dissimila E 


ce! 


the cause of decrese. ich and h 
The properties of ahara Wh qualit 


H D 3 
responsible for sthaulya are as follows: 4 


# एव) 
These above factors i.e. (mach i he 
1) (guru, sita, manda, sthira, slakshana, P^. havin, 


snigdha, sthula) guna, 2) (Madhura) vie Urup 
(sita) virya, 4) (brimhana, santarpana, 1089, 
rasayana and abhishyanadi) Karma, 5) je Visesh 


Eg 


and apa) Maha bhuta, 6) are supposed? 
"Ex. Demonstrator, B.L.D. AYU: Go 


< 


VITH 


AYU)Ph OW 


Oned the th 
Sthaulya ^ 


TS foun d 


undi व 
089; course of time 


la 


पंभवा; | 

Som 

are calis 
ne foodsé 
y. Contin 
ve impor 
included! 
. Duet 
sa vitialé 
Ja are sd. 


0 samal” Th 


inthe UD of ahara dhanya mainly possesses 
1 otl Ydrate content. These dravyas basically 
ruil of TR Prithvi, jala mahabuta. Excessive intake 
EN ultimat varga provokes Kapha dosa, which 
di d ely leads of sthaulya. 
ost a dravyas 8, Samidhanya :- In this group the main 
QM (Of Vyas m Masa, mahamasa, Alasi, etc. These 
which | and ae contain madhura rasa pradhan 
s | Wlities Shee and sita guna. Due to these 
dhua APhavrighi, © excessive intake leads to 
apr. 3. 
| vipat! paving the sa Varga :- Mamsa Vargas are 
i i. 10. Paki an ies like vrishya, snehakara, 
5) (pt wee ae Imhan. Intake of mamsa dhatu, 
dioi sha Siddhanta dhatu according to samanya 

v Se S, ; र 
us E aka Varga :- |n this varga various 
ada, Ar 

i श्री बेद्यनाथ आय 


tive factors in the growth and accumulation 
sall 


cau 
३, of meda wth influence of above mentioned 
increases the quantity of medas which 
cts the channels. Due to this obstruction 
| opsies tes and stimulates the digestion with the 

e agii Consequently food is disgested 
i help of ickly and person wants more food. In due 
| even any serious diseases may 
develop. Tivragni harms the obese person as 
y the fire burns the forest. 

Adhyasana is also the cause of sthaulya. 
Person should always consume proper quantity 
of food. Proper quantity is the activator `of agni. 
Foods whether laghu or guru both require a 

_ specified quantity for digestion. According to 

i Acharya Charaka. 

यावद्धयस्याशनमशितमनुपहत्य प्रकृतिं यथाकालं 
जरां गच्छति तावदस्य मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति । 
(C.S.Su. 5/4) 
The amount of food which, without 
disturbing the equilibrium gets digested as well 
as metabolized in proper time is to be regarded 
8$ proper quantity. 
ole of some Ahara dravyas which cause 
Sthaulys:- 
1. Sukadhanya :- This group of Ahara 
contains all rasas and Vipaka is madhura. 


, facio IS 


similar! 


dhanya 
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PIDAEMIA WITH SPECIAL REFERENCE TO STHAULYA 


types of sakas are available, Ex:- Kanda saka, 
phal saka, mula saka, Kanda saka etc: Some 
sakas are having Abishyandi, Guru and kaphaja 
gunas. Excessive consumption of there sakas 
lead to kapha vridhi. 

5. Phalavarg :- Draksa, Narikela, 
Kharjura, badam, akshot, etc. these fruits lead 
to kapha vridhi & medovridhi, excessive 
consumption in regular basis leads to medovridhi. 

6. Harita varga :- This varga contains, 
Madhura Vipak and Guru, Kapha vardhak gunas. 
Excessive intake of these dravyas lead to kapha 
vridhi, medovridhi. 

7. Madya Varga :- Usually this varga 
contains Amlaras, Usnavirya and Amlapakee 
qualities. Acarya Caraka explains excessive 
intake of medya leads to Medovaha srotodusti. 
The Madya prepared by wheat, rice, Gud will 
vitiate the medo dhatu. 

8. Goras varga :- All the products from 
milk like curd, ghee, butter, cheese comes under 
this group. These dravyas are Madhur in ras, 
madur in vipak. And having Gunas like Guru, 
kapha vardhak, dhatuvardhak and sitavirya. 
Excessive consumption of this varga leads to 
medovridhi. 

9. Iksu varg :- All the products from Gud 
will come under this varga, and leads to kapha 
vridhi on excessive consumption. 

10. Krutanna Varga :- Various types of 
preparation methods of ahara, like fast foods, 
icecreams and cold drinks lead to kaphavridhi, 
bacause in some preparations. To enhance the 
taste, excessive ghee, butter, cheese and various 
oil are used. These lead to accumulation of lipids 
in the body. र 
11. Aharopayogi Varg :- In this varga 
dravyas, are described for the taste of ahara, ex. 
Oil, Sugar, Salts etc. some oils contain high 
cholesterol, high free fatty acids. These products 
cause excessive accumulation. of lipids, 


hypertension and kidney disorders. 


` 12. Jala varga :- According to Acarya 
Susruta, Nadi jal.contains Abhishyandi, guru 
guna, and leads to kapha vridhi. 


Eee = 1 


A 


Viharatmaka Hetu :- 

Sareerika :- Viharatmaja Hetu means 
that the person's physical activity, routine work 
and occupation come under viharatmja Hetu. 
obesity is a type of disease that is caused by 
decreased physical activity and increased in put 
of diet calories. 

Avyayam :- The person who doesn't get 
physical exercise properly, leads to building of 
calories inside the body. The physical exercise is 
very useful for the body because it will give 
"Laghuta" to the body and it will stimulate the 
Agni, which increases the digestion power and 
causes medokshya. 

According to Carak and Susruta that 
Avyayama is the main cause for sthaulya and 
explained the Avyayama leads to Agnimandya, 
which leads to dhatuvagnimandya, and finally 

sanchaya of meda will happen. 
enl Avyavaya :- It means lack of sexual 
activity. We can take this nidana in the form of 
lack of physical exercise. 

Asyasukha :- Vagbhatachrya explains 
that sitting in a single position continuously without 
changing position, will lead to sancaya of meda 
in particular sites like Udara, nitamba, kati. 
Swapana sukh :- 

According to Chakrapani Swapna sukh 
means undistrubed sleep which causes 
kaphavridhi, kaphavridhi leads to "Atinidra" and 
atinidra causes kapha prakopa. Kapha prakopa 
Supports the sanchya of meda. 

Diwa swapana :- 

Acarya Caraka has mentioned diva 
swapana also as a reason for sthaulya. Except 
greeshma rutu, in remaining all rutus diwa 

. Swapana is prohibited. The reason behind it is 


diwa swapana gives snigdhata to the body and 


.. Vitiates kapha and pitta. 
दिवास्वणात प्रकुप्यतेः श्लेष्मपित्ते 
Manasika Hetu :- 
Manasika hetu also contributes in 
production of sthalulya disease. A peson without 
any mental tension and stress will have well 


ME cM it, 
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nurished dhatus, and snigdhata will also 


dev, pURV 
a) Achinta :- Ney pur 


“अचिन्तनाच्चेत्यादिना प्रकृष्टः बृंहणकारणमुच्यो y qvailal 
Acharya Chakrapani explains aching becad 
a cause of "Brimhana". * (ime € 


According to Caraka achinta is uipad, Usuall 
cause for sthaulya. ~ pathos 

b) Nitya Harashata :- In this 00॥0॥॥ be EXP 
meaning of harsa is sukha. Always a person fee extent 
happy and comfortable leads to kaphavridhi Dy meni 
to kapha vridhi snigdhata develops in the boi sympt 
Snigdhata in the body for a longer period me. 000१ 
lead to sanchaya of meda. "these | 
4) Other Hetu :- | RUPA 

a) Beeja Swabhava :- Acarya Cary. 
has mentioned, Beejadosa as a causative fac: 
for obesity. According to Chakrapani. Niere 


बीज स्वभावदिति स्थूलमातृपित्त जन्यत्वात्‌ | breasts 
Due to dusta sukrartava the comin during 
generation will be affected by dusta sukrartar develo 
janya rog. Sthaulya is said to be affectedt inspite 
children even if one of them had sthaulya Vyadi: अतिस्थू 
This can be taken as hereditary obesity. | ddai 
Some special races like Africans, the 
are normally obese, above normal weight. 
b) Ati santarpanaja :- 
Acarya Caraka has mentioned in श्र 
chapter of Sutrastana, that sthaulya is one ofli 
diseases caused by atisantarpana. According, 
vagbhata santarpana is main causative factor 
sthaulya. Santarpana comes unde 
dvividhopakrama which is a type of chikitsa हैं 
upakrama of santarpana mainly consists of pi 
and jala mahabhuta. Santarpana has Brimhd^ 
snehana and sthambana. | 
Brimhana - It will give sthulata'to 581९९१. 
Snehana - It will give vishyanda to sareer? | 
Sthambana- It will give mruduta and kled? , 
These three upakramas are inclu 
santarpana. When a person takes area 
upakramas excessively kapha dosa willin 
Due to this there will be some obstruction ^; tatg c | 
pathways of various dhatus. Finally this W^" | Maries 
to some diseases like sthaulya, prameha 
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ISO devy pURVARUPA ५ of medoroga there is no 

मुचो | ; a of purvarupas in Ayurvedic classics, 

" 2 avail the pathogenesis continues for a long 

Sachin, pecaus n after the establishment of disease. 

me eie urvarupa will be seen after complete 

thogenesis. In this context the laksanas will 

i expressed in the purvarupavastha upto some 

Raa li ‘ent. There is no special purvarupa for sthaulva 

MEL mentioned in Ayurvedic classics. But some 

Dy symptoms like Apachan, Angamard, Alasya and 

n the bog Gourava, will appear a little bit early. We can teke 
Period m these laksanas as purva rupas of sthaulya. 

RUPA 

The main clinical manifestation are ; 
Calsphikudarstan : 

According to caraka-due to adiposity 
there is enlargement of buttocks, abdomen, 
त्वात्‌ breasts, tothe extent that they become pendulous 
he comit during movement. Due to inapropriate growth and 
90040 development of dhatu the person feels weakness 
Affected’ inspite of his bulk. 

He Va अतिस्थूलस्य तावदायुषी हसी जवोपरीथं कृच्छव्यवायता | 
Ty. पौर्बल्य॑ दोर्गख्यं स्वेदाबाधः कषुद्यातिमात्र पिपासातियोगएयेति 


is utpady, ysually p 


rya Carak | 
ative fach: 


cans, lit भवस्यष्टौ 

>. aaa Acarya Caraka explained eight fold 
led in | 1188 that efflict a corpulent person as 
‘one ofl. OWS 
cording 1. Ayushohrasa 
e factori 2. Javoparodha 
; un 3. Kricchra Vyavayata 
ikitsa 4. Daurbalya 
CR 5. Daurgandhya 
pon al - Swedabadha 
Brimha | : ASudatimatra 

"गाव : Ipasatiyoga 

fe, mse (Shortening ie span 
dd | alone in e Corpulent person the meda dhatu 
10१५ the Sthere = and not the other dhatus. In other 


of State Of oth E Profound malnutrition regarding 
^ थे [| er Vital tissu: es, as the fat increases 


s : 
e of other tissues. 


eS th 
| incre. 3 expen 
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s wile) van Mortal, IS associated with an increased 
| f$ more न y at all ag ss. The level of mortality 
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obesity. There is evidence that substantial 
reduction of the body weight of obese people is 
more than sufficient to diminish the great death 
rate. 
2. Javoparodha (Hampering of movement) 
Due to the flabbiness or un-stability or 
lack pf strength and heaviness of the body the 
corpulent men get hampered in their movement. 
The mechanical difficulties due to increased bulk 
of the body can cause considerable strain on the 
skeletal system resulting in weakness of the knee 
and other weight bearing joints. It affects on the 
arch of the feet predisposing the development of 
flat feet. Degenerative changes like osteoarthritis 
makes the patient physically inefficient to carry 
out any kind of movement or work. 
1. Krichavyavaya (Difficulty in sexual intercourse) 
Due to the obstruction of genital passage 
by fat the sexual intercourse becomes difficult. 
Many sex organ disorders are noticed in recent 
time in association with obesity in both sexes. 
The menopause, normal or artificial is often 
followed by increase in weight. Apart from 
mechanical difficulties obesity is known to be 
associated with endocrinal dysfunction in both 
the sexes. An endocrine aetiology for obesity 
has also been postulated. Though in man it is 
possible that endocrinal dysfunction is more often 
associated with.a disorder in fat distribution than 
in synthesis, also it is likely that these endocrinal 
dysfunction are often the result rather than the 
cause of obesity. 
“ शशुक्रावहुत्वान्मेदसाऽवृत्तामासोत्वाच्च कृच्छव्यवायता'' 
In sthula person although only meda 
dhatu is nourished and rest dhatus do not get 


` nourished by which end dhatu sukra form less in 


amount and vitiated kapha and meda obstructs 
the sukravaha srota. Due to alpa sukra and 
obstruction of sukravaha srotas person feels 
difficulty during vyayaya. i 
Obstetrical risks:- 

Menarche occurs at a younger age in 
heavy women and delayed in light weight women, 
Studies claearly indicated that frequency of 
toxaemia in pregnancy and hypertension are 


: 
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significant among the heavy women. In addition 
the duration of labour becomes longer. Thus there 
is more risk of obstetrical complications in obese 
women. The weight of infants born to obese 
women was also found heavier that the weight of 
babies born to normal women. 
4. Dourbalya : 
““दोर्बल्यमसमत्वादतुनाम'' 

(C.S.Su. 21/41) 

Due to imbalance or disturbance in dhatu 
equilibrium or in the relative growth of the tissues 
of body there occurs 'daurbalya' in body. Indeed 
the obese person inspite of his great bulk suffers, 
from physical weakness. In corpulent person due 
to many external or internal factors which combine 
to favour the disproportionate growth of only the 
meda dhatu, the person suffers from general 
weakness. 

2. Daurgandhya and swedabadha : 
According to Caraka it is due to the 
presence of morbid fat from the innate quality of 
the fat element. The excessive sweating is on 
account of the admixture of fat with kapha. Its 
fluidity, excess and heaviness and its inability to 
bear the strain of exercise, these result in the 
distress caused by the sweat. 

3. Kshudatimatra and pipasatiyoga 

It occurs due to tikshnagni with vitiated 
vayu in the alimentary tract. There occurs 
excessive hunger and excessive thirst. Due to 
the increased secretion of insulin, growth, 
promoting hormone, appetite is increased. 

a) Saithilya or Gatrasad : 

Flabbiness and looseness of joints are 
known as shaitilya or gatrasada. Main dosa and 
dusya are kapha and meda respectively in obese 
persons, kapha and meda are guru in nature. 
Guru guna produces Shaithilya in body. Due to 
the excessive accumulation of meda on its site 
the obese person becomes less active. 

b) Nidradhikya, tandra and SWapna : 

Whena person becomes tired physically 

and mentally then he wants to sleep 


यदातु मनसि क्लान्ते कर्मात्मन: क्लमान्विताः | 


divided into, many st Acarya 
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विषयेम्यो निवर्तन्ते तदा स्वपति मानव. B. 
(e es! 


(C.S.Su 80 ^ 
In sthaulya due to the kapha ang a p 


tamoguna effects samgyavahi srotas andi, class 
person sleeps. T 
तत्रयादा संज्ञावाहिनि स्रोतांसि तमोभूयिष्ठ: एलेष्पा Vim) hes 
(C.S.Sa 4y rever: 

Ks^hudraswasa : (Dyspnoea on exertion) ~ disor 
According to Susruta when respira, disea 

rate increases during work and decreases dy, The f 
resting condition is known as Ksudraswasa }, is to € 
obese pérson become restless during smal w anda 
even, because inspiration and expiration depen in orc 
on the movement of diaphragm. In obese pes, 
due to the excessive accumulation of fg; 
abdomen the diaphragm can not move props, 2. 
and lead to dyspnoea on exertion. PR 


Hypoventilation syndrome : (Pickwick) ast 
syndrome) this is characterised |! 5. Wy 
hypersomnolence both at night during dayi ` 6. d 
obese individuals along with carbon doi! > 
retention, hypoxia polycythaemia and eventu! 
right heart failure. [ osh 

Mcha :- This character of sthaulyalé 
been described in madhava nidana, 0४ Widhi 


prakasa and /ogaratrakara. It indicates manasi 
vikriti. Ama which is formed due to agnimar ` with! 
effects manasa 1058, raj and tama by which, bog | 
occurs. Susruta Jescribed moha in the chara medl 


of ojokshaya anc! balakshaya. . 4 dhati 
Mukha madhurya :- This is a be g 
excessive accumuiation of kapha dosa. Incre, 


Karapada anaga suptata : Theft", — srota 


feeling of numbness in hands and feet of o Vayu 


| Jatha 


person which occurs due to the provoked k | 


by vata. gas m i 
Kara paca anga daha :- This 5^ ; ‘inthe 


provoked pitta by kaha dosa. There is P | 1) Se 
sensation in hands and feet. Bp ?)Pr 
Mukha talu kantha sosa, 51044), 3 
and amlapitta are also found in sthauly4 p f Pr 
SAMPRAPTI di j 
4 
In Ayurvedic classics pathogen | )st 


sequence Of events taking place 


D e r pare 
cribed th lution of a disease depicting six 


aid auring ages of pathogenesis. These are 
jas 34 dis" cally termed as Shatkriyakala. The concept 

and 7 is a unique holistic Way of predicting 
Sur xis of dede of progression ofa pathology from a 
C mR thes | reclinical stage to a manifest clinical 
O.S.Saqy IRE pon to further advancement of the 
a | os with complications of irreversible nature. 
२० iA The fundamental philosophy behind the concept 
asWas P is to advocate the warrant for no early diagnosis 
g add and appropriate intervent ion at appropriate time 
tion de " in order to reverse the disease process. 
pom i The six kriyakalas are 
on E 1. Sanchaya - Accumulation of doshas 
ove prope ?.Prakopa - Provokation of doshas 

MI 4 Prasara - Spread of vitiated doshas 

(Pickwick 4. Sthana Sansraya - Localisation of vitiated 
हा ; doshas at defective sites. 
uring dayi - 5. Vyakthi ~ Manifestation of disease. 
bon dol 6. Bheda -Further advancement of 
id eventu: compli ations. 

When we apply the concept of kriyakala 
tau | lo sthaulya first the jatharagnimandya occurs due 
ana, Bled to excessive intake of kapha vridhikara, Medo 
os maradi ear ahara and vihara and leads to formation 
वा, : oe Then ama along with kapha combines 
which mt. a rasa dhatu and is circulated through out the 
e charad E When it reaches to Medo dhatu there 

3 chat aVagnimandya occurs and further 
5 is duet ह ace is stopped, but medhodhatu will 
sa. | horease yt increasing. Due to enormous 
There® stolas and नी it will get deposited in 
et of oe Vayu is टि Srotorodha. After that samana 
oked KP Jathara Obstructed by meda, and it stimulates 
| SN! and leading to excessive appetite. 
isis inthe nar, Can discribe the stages of kriyakala 
-o Hult Pathogenesi RED 
o is bul 1) Sancha genesis of sthaulya like the following :- 
J Bo - Kapha vridhi in its sites: ' 
0189 010 - Excessive kapha leads to 
jlya p? MES Prasara Jatharagni mandya 
s) - The ama and kapha circulates 
xen 4)Sthanasa through out the body. 
s "raya - The ama and kapha reaches 


5) Vyakthi 


dhatu. 


CAL STUDY OF HYPERLIP.DAEMIA WITH SPECIAL REFERENCE TO STHAULYAR e कर 


medhodatvagni. 


dhatu will be stopped and | 
medodhatu starts to get 
accumulated, and pachakagni 
vridhi occurs. 
- Advanced stage of sthaulya, | 
hyperlipidaemic stage, Jeads | 
‘ to complications. : 

In the samprapti of sthaulya the 
components which play important role are as 
follows. 

1. Dosa 

2. Dusya 

3. Agni 

4. Medovah srotas 


6) Bheda 


Dosa :- ; 
(a) Kledaka Kapha :- Kapha is swadu, 
snigdha, sita, mridu, sthira, slaksna, Picchila, 
guru, sandra, manda and sukla by nature. It gets 
aggravated by sleep during day time, lack of |: 
exercise, intake of sweet, sour, saline, cold, 
unctuous, heavy, shiny, ama and abhishyandi type 
of food, etc. Kapha cause disintegration and 
kledana of food for which it is called kledaka 
kapha. : 
(b) Pachaka pitta :- It is located between 
pakvasaya and amasaya. It helps by its own 
power in the immediate digestion and 


disintegration of four types of foods. 


(c) Samana Vayu :- The sthana of | 
samana vayu is between amasaya and nabhi and 
it moves in kosta. It has got control on Jatharagni. 
Dusya :- ५ 
Medo dhatu is dominated by prithvi, agni 
and jalamaha bhuta. EU 

There are two types of Medodhatu, one 
is posaka and second is posya. Among these 
two posakamedodhatu is mobile in nature which 
is circulated in the whole body along with the rasa, 
rakta dhatu gives the nutrition to the posya Medo 


This can be correlated with the blood | 
cholesterol lipoproteins and triglycerides etc. The | 
second ont is posyadhatu which is immobile in | 


र कका dhatu and vitiates the 
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nature, which is stored in Medodharakala. This 
tissue is spread underneath the skin and mainly 
the sites of this dhatu are buttocks (sphig) 
abdomen (Udara) and asthi. 
The term hyperlipidaemia denotes that 
the levels of lipids increase above the normal 
range. This may be either blood lipids or total 
bodylipids. But at the initial stage the 
accumulation of meda (lipids) in whole body 
occurs first, then in latter stage the excess meda 
reaches blood and cause excessive levels of 
lipids. But the morbid complications like cardiac 
diseases and other metabolic disorders are 
mainly caused by high levels of blood lipids. In 
many obese subjects it was observed that even 
though they are 20%-30% more than normal 
weight, their blood lipids were in normal range. 
All those obese persons were in the age group of 
35-50. So this indicates the complicative stage if 
obesity depends upon age factor also. 
ed Agni :- Among many factors in the 
| manifestation of a disease agni is considered as 
the most important factor. There are 13 types of 
agnis in the body which are responsible for 
digestion of food and metabolism at different 
levels. 
Lowering of Dhatvagni leads to many 
metabolic disorders. Medodhatvagnimandya 
cause defective fat synthesis and distribution. 
Ama :- Ama plays a major role in the 
pathogenesis of sthaulya. In this context ama is 
formed due to mandagni which is caused by 
kapha vardhaka ahara and vihara. 
| Then ama along with kapha combines 
| with rasa dhatu and circulates through out the 

body. This will reach Medo dhatu and cause 
Medodhatvagnimandya, which hampers the 
development of further dhatus. That, is why the 
obese persons will be rasasara, rakthasara, 
mamsa Sara and Medosara, the nourishment of 
above dhatus will be normal bacause the 
individual dhatvagnis are normal. Due to medo 
dhatvagnimandya the further dhatus like asthi 
majja, sukra will not be nourished Properly, mie 


would be the cause behind the patient getting 
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Symptoms with these dhatus. So this a 
explained. Cay; othe 


Mandagni (Jatharagni) Ama in di) E 
Dhatvagnimandya (Medo) Y in carl 
INVOLVEMENT OF .sRops | 
PATHOGENESIS. 


Srotas refer to such Structures, 
channels in the body which comprise of py’ 
space, which has opening and which ct 
certain materials from one part of the bot) 
the other. 1 

In every disease state Srotorodha isp d 
most important pathogenesis, Unless i. tice 
channels get blocked. The biosphere of the medo 
and the milieu interior remains intact a impor 
dhatusamya prevails. | ketosis 

There are thirteen types of srotas ॥॥ as th 
body. Among them medovaha srotas is fourthai’ distur 
important srotas, in the prevalence of sthauy, 

Medodhatu gets nourished by rasa diabet 
channels which transport the posaka medodé Weigh 
to give the nutrition of upto the site of pos feque 
medodhatu or vessels carrying the nul ९१९8 
material up to the site of Medodhatu cant EXP? 


| अन्य ff T आल 


: | increa 
considered as medovaha srotas. ^ insulir 
If we observe keenly the nidanal (| ans 


Lu 


initiation for the samprapthi for sthaulya N& rec t 
precedes agni mandya in first step. In sett by ch 
step the agnimandya leads to ama conditi demar 
which ultimately leads to agnimandya ind! Role 
which is also called dhatvagnimandya. Thet medo; 
step which is very important is that the dirminis Medi 
nourishment of further dhatu and grad medo, 
increasing Medo dhatu. Some Acaryas Sa^. 
this Medo dhatu is not pure Medo dhatu. Th prame 
dusita Medodhatu, which leads to the condi | Mame 
called sthaulya. T aim 
Acarya Susruta has mentione, ality 
complications and explained that all the 7; elio 
in the course of the disease are favoUf | "ram 
avritmarga of srotas. . : 


4 
क ; gd bra 
The main complications mention Me 


Acarya Susrutaare- aan i 
1. Prameha pidaka 2. Bhagandafé | 8 tom 
3. Vidhradi 4. Vata rog, yf 
In ल classics we can fin” | RS 
o feo 5 
aridwa 


ns mentioned by various 


y (EN m fications. be present without prameha. 
Cay; other These conditions are not only related — Sadhya sadhyata (Prognosis) 
m Oe of corpulence but also to disturbance In Ayurvedic texts the Sadhya sadhyata 
8 In dh ] pothe f hydrate and fat metablism. of sthaulya is not described but according to 
OTA in car These complications are - _ general principles regarding the Sadhya sadhyata 
$ | 1. prameha 2. Prameha pidaka of sthaulya it could be said that a patient suffering 
the 3 Kotha, kandu 4. Pandu from sthaulya from a short duration, having the 
TUctures ` 5018 6. Kamala symptoms of lesser severity and without any 
rise OF ho}, 5. Pliharoga 8. Mutra kricchra complications and involvement of doshas and 
Nhich ca; Vata roga dushyas are not more than one is assessed as 
f the bd) ^" prameha :- Although it is not necessary — sadhya or easily curable sthaulya. 
that every obese should turn as an diabetic yet, . When Nidana, purvarupa and 
orodha ist itis invariably observed that allthe maturity onset complications are moderate and disease is chronic 
unless diabetic are obese. The aetiological factors for ‘itis difficult to cure and is thus kasta sadhya. 
e ofthebi medoroga and prameha are same. It is also Sahaja or inherited sthaulya is asadhya. 
3 intact a important factor that the Wed "ER in स्थौल्यकार्श्ये वरं काश्य समोपकरणौहितौ | 
| ketosis and stage of diabetes are almost the same ES स्थूलमेवातिपीड्येत्‌ 
Srotas UR as those d in fasting state due to the pest व्याधिरागच्देत्‌ स्थूलमेवातिपीड्येत्‌ N 


;is 00॥ 


‘disturbance of fat metabolism. 


(C.S.Cu. 21/17) 
Out of obese and lean, the obese is more 


of sthaul! The relationship between obesity and ? l i 
byrasall diabetes mellitus is complex. Increasing body affected. If some diseases arise and the lean is 
a medo) Weight and age are both associated with varying better because the chikitsa of sthaulya is difficult 
te of poy frequency of diabetes mellitus. However, not all in comparison with krisa person. The aim of 
he nut obese patients develop diabets mellitus. treating sthaulya is to reduce vata, agni and meda. 
atu canti Experimental evidecne suggests that obesity Neither santarpana nor apatarpana is efficacious 
| increases the demands on pancreas to produce fOr correcting sthaulya, because santarpana 
naan insulin probably due to increased concentration — CiKitsa pacifies Vayu and agni but at the same 
Fu of amino-acid. When the pancreas is unable to time vridhi occurs in meda dhatu. = 
ula i meet these demands because it has been injured On the other hand apatarpana C nd 
). pe o chemical, viral or genetic factors, then the reduces meda but it provokes the vayu and agni 
a nad i of obesity may lead to failure of pancreas. in the body. Gants m 
a Thetti fn medodhatu in the pathogenesis of गुरुचातर्पणं चेष्टं स्थूलानापं कर्शं प्रति 
> dimins ae prameha is quite obvious. In कृशनां बृहंणांर्थ च लघु संतर्पणंच यत्‌ । 
j gradi medodhatu zm IS more and more formation of (C.S.Su. 21/20) 
as sa” र. E cost of other dhatu. For reducing the bulk of the obese heavy 
1801 Prameha or “above facts are only for shula — and non saturating diet should be given. In case 
e cord’) Prameha occ maturity onset diabetes. Krisha of krisa to promote the bulk light and saturated 
| and maturit ae due to dhatu kshaya. So juvenile ^ diet should be given. — 1 
tioned entit हणी diabetes is a separate disease There is very limited choice of drugs and 
the oA *lopathogenese they differ entirely in diets for sthula person, So Shee is a kasta 
40006 । “tameha p; SIS and management. sadhya vyadhi and it comes under daruna varga. 
i विवि : It is easy for an obese person to lose upto 5 kg 
08४ 315 als icati ight. This accounts for the temporary success. 
ntionéd ' Prame © complication of sthaulyaand Weight. Ihi 
Í dushy, i oth. निता pidaka occurs Hie to Itis naturalto suppose that adults who have been 
laa | Hence it Causing obstruction of channels: obese from childhood are less likely to achieve 
4 a compli i necessary that prameha pidaka is success with diets tran those who have become 
नगा. ation bese while adulthood. ; 
find 5% o र 
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. Importance of bie? and Exercise Tor The patient of Diabetes ' 


mellitus : An overview | 
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E o Professor, Dept of Kayachikitsa, F 


Diabetes mellitus is one of the most 
common- non-communicable disease globally. It 
is the fifth leading cause of death in most 
developed countries. Its incidence has been 
estimated to be around 1596 of Indian population. 
Diabetes is certain to be one of the most 


challenging health problems in the 21* century. 


It is not a problem of the present era only. It has 
been clinically known disease since evolution of 
human being (Vedic Period). All classical texts 


refer it to a disease mentioned in Ayurvedic 


literature as prameha, which appears to have very 


strong correlation and similarity to Diabetes 
mellitus. Diet and exercise are very important 
aspect for a diabetic life. 

In ancient time this disease was not so 
prevalent because in those days man used to 
work very hard physically for collecting food items. 
Moreover, there was not much use of sweets, 
fast foods and ready-made fatty foods. 

In modern life style physical labour has 
become a very insignificant part of one's life with 


all now inventions and many other items of 
comfort being invented in this modern machine 
age. Mental tensions and anxieties have 
increased extremely on other hand. Sugar and 
sugar mode product like Chocolates, Pasties 
Cold drinks and Foods containing fats are used 
to a great extent today. All these things are 


responsible for development of Diabetes in 
modern era. 


Approximately 5096 of new cases of 


Diabetes can be controlled adequately by diet and 
exercise. 


Diet for diabetic patients: 


Dietary measures are required in the 


management of all Diabetes patients to achieve 
the over all therapeutic goal, normal metabolism. ` 
The following are the aim of dietary management- 


1. To Abolish symptoms of hyperglycemia. 
2. To maintain long term nutritional ——————— a — 
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for normal growth and devel 

children, in pregnant and lactatin 

3. . To terminal and snacks to pr 

swing in blood glucose conc 
diabetics. 

4. To avoid hypoglycemia associat | | 

therapeutic agent consump! 

. sulphonylureas) | wilover 

5. To avoid atherogenic diet or those : „amino aC! 

may aggravate diabetic complications, hes p 

6. To achieve weight reduction in obe! mediated 

patients to reduce Insulin resistang. ese pat 

hyperglycemia and dyslipidaemia, -~ (गभ). 

The frist step in preparing any dea mh type 

regimen is to advise the individual patients a}! “abohyat 

energy requirement like : 5 most e; 


An obese middle aged or elderly person-Requi cp 
energy 1000-1600 Kcal./day 


| and alway 
An elderly person not overweight - 1०९४४ like pulse 
energy 1400-1800 Kcal./day 


skimmed 
A.young active person - Required energy 100 his proteit 
3000 Kcal/day i 


tequireme 

The body weight should be maintain : 3 
at or slightly below the ideal for the patie oin. 
height. Diabetic persons should have 30-60% Slicted 
the daily calorie intake derived from carbohyd eres 
about 10-15% from protein and about 3035 à Met 
from fat, out of total calorie requirement} Soclate 
Diabetic should not eat a balance with de | 10008 
diet for maintenance of good glycemic con dete, 
All the eatable items in the world are made W 


f cach of 3 
Opmeny;| 4 
I mothe) "^. 
eveni w gn of ca 


entrati | 1 
"RD vegetable 


ed We 
(Insulin a. 
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seven constituents, which are persent in dife r "boi 
ratios in each of them. These seven consti Ener : 
are as follows - gd a Dit D 

1. Carbohydrate :- The carbon iil ton et 
should be taken in the form of starches an v S "n 
complex sugar. Simple sugars such 8$ 9^. 2 A 
and sucrose should generally be avoide glue” 


they may cause a sudden rise in blood 9 
level. 


gi | m 


qy intake of carbohydrate ranges 
daily ! Bier an 
o gm. In the latertase each of 
provide 60 gm carbohydrate, 
2910 a snacks, 30 gm and 30 gm comes from 
opmen each a ae milk taken in the curse of the day. 1 
i. 8 F i 
gmon 1: li arbohydrate provide 4 calories (energy) 
ven gm of & It is found in grains, bread, 
Vent wi. 2 human body. ) 
nitration inthe ble, rice, edible seeds, peas, lentils etc. 
| vegeta 2. Protein : In patients with NIDDM, 
ated vi consumption of protein along with carbohydrate 
lin ay! illower the blood glucose concentration due to 
| do acid stimulation of insulin secretions. This 
। T to compensate for the defect in glucose 
mediated insulin secretion seen in so many of 
hese patients. One gm protein yield 4 calories 
energy). Protein also promot es satiety and helps 
ny पक्ष types of diebetic patient to adhere to the 
ients dali carbohydrate allowance. A regular intake of milk 
| most essential (to get first class proteins) for 
dabelic who is a vegetarian too. Animal proteins 
meator egg) may prove harmful, hence avoided 
| and always good to choose low fat protein food 
ke pulses, lentils, beans, legumes, cheese, 
skimmed milk. The patient should try to restrict 
| fis protein intake around 1596 of his total caloríc 
| fqurement in case of diabetic nephropathy. 
vaintaftét ae 3. Fat : In diabetic it is risk factor for 
| palit ee disease. Intake of fat should be 
ee EM 30-3596 of energy with less than 1096 
ony al, less than 10% polyunsaturated fat 
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,3 १11.159, 

t 30 d Monounsaturated fat. The later is 
With an improved lipid profile in type 

18 digt eg, 0 re use of monounsaturated oils in 
nsi ^ e oll, Peanut seed oil etc are also 
Mlabolized i. 9m fat yield 9 calories when 

Ẹ ie the human body. 
Hy he Rm : They themselves do not yield 
० | Diabet; iS ie Very important ingredients of 
and oA rollin a let. Fibres are very helpful in 
me ato S iE diabetes related 
2 e e a " E . 

Ib | b hydrate a cre Ips in delaying digestion 
Oes i erefore the blood glucose 

up are due to slowing 


nce 
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complications. . 
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As fibres do not yield energy, hence they | i: 
may be used in plenty to giving felling sensation. : | 

A diabetic should choose fibre rich foods in diet j 
such as — : 


` 1. Whole meal. whole grain product and brown 


2. Fresh fibrous fruit as whole. 
3. Green leafy, non starchy seasonal vegetables 
and salad. : | 
4. Legumes, pulses, lentils; beans, dry pea etc. || 
5. Elements and Minerals : Such as | 
Zinc, calcium Iron, Phosphate, Chromium, n 
Copper, Calcium carbonate, Sodium chloride etc | 
are all essential to keep a person alive and © 


| 
3 i 
rice. i 
| 
| 
| 
I 


‘healthy. Because many biochemical reactions and | 


production of several enzymes and hormones in 
the body require these minerals to bé present in | 
the body. These are present in natural forms in | 
vegetables, cereals, meat, milk, fruits and other. |” 
eatable items indifferent quantities and ratios, | 
hence regular intake is must. : 

6. Vitamins : Vitamins are the precious 
gift of nature and are responsible for the proper 
functioning of the body. : 

The immune status of a human body 
early depends upon the availability of vitamins to 
the body. A diabetic has poor level of immunity, 
hence eats foods rich in vitarains and then only 
can remain healthy. They need in one quantity of 
vitamin as compared tc a non-diabetic. If the does 
not do so, he will definitely develop disease 
pertaining to lack of vitamins. and, diebetic 


On the basis of solubility vitamins could 
be of two types - 

1. Water soluble - Vit. C and B complex groups. 
2. Fat soluble - Vit. A, D, E and K. RU. 
7. Water : Water itself is non energetic in 
human body. So it can be used in large amounts 
to give a filling sensation. In a few countries such 
as in Japan, it is used as a main treatment plan . 
for controlling diabetics and known as 
otherapy. हि 

Eee In d alcohol should be avoided. 
— Weight Maintenance Diet : Dietary . 


CRT ian 
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"d 
es are an essential part of treatment of — is 10 gm. The table — | shows the basic fog, c e 
; ai patients who पाता treatment with used in diabetic diet in U.K. and the tate tise T 
sulphonylureas or insulin. In most part of the world shows how a diabetic weight maintenance dig, per 
the carbohydrate exchange (unit recommended) constructed. A 
Table —1 : Basic Food Unit Used in Diabetic Diet ; ct t 
(gm) (gm) (gm) १ Improve 
T imer d 
p pem] , rove 
क्षक क CoP त | i Improve 
घी | yen 
Table - Il : Method of Constructing a diabetic weight maintenance diet I on 
Exchange we 
10. horesed 
| 2/3 Pint Milk | 1. qalty 0 
[L. COHMENGNINU EM | jjssof Re 
RE vr | ina 
RTOS se es mber of $ 
The diet contains 1800 kcal with 230 gm control. diabetes m 
carbohydrate, 72 gm proteins, 66 gm fat providing Exercise for Diabetic Patient. lemporarily 0 
51%, 16% and 3376 of calories respectively. _ Regular physical exercise was recognizt} These are as 
The 23 carbohydrate and 4 protein in ancient time as an important part of trealmell 1. Hypogly 
exchanges are distributed throughout the day of diabetic mellitus and was frequently preset] sulfonylu 
according to the eating habit and daily routine of during the preinsulin era for patients who wo} ' Exerci 
the patients. now be diagnosed as having non-insulin depen] * Late o 
Useful Carbohydrate Exchanges - diabetics mellitus (NIDDM). 2 Hypergly 
Each item on this list= In 1919, Allen et al, demonstrated W 3 Precipita 
1 carbohydrate exchange =10gm carbohydrate exercise lowers the blood glucose lef. disease 
* ५2 slice bread from a large loaf concentration and transiently improves glos. Sudden ( 
* 1 large digestive biscuit tolerance in persons with diabetics. In 1 j * Morseni 
* 2 cream crackers Lowrence observed that exercise potentia diabetes 
*2/3 teacup natural grape fruit juice hypoglycemic effect of insulin (injected). Alf? Nephroy 
* 1 medium size eating apple or orange exercise may create significant problems" 70 Autonom 
* 2/3 small potato glucose regulation in insulin treated 
*10 grapes E plays an important therapeuti i | 
“d small banana — management of NIDDM and is often press ॥ pite 
* 1/3 pint (200 ml) milk along with diet and oral hypoglycemic age Tl d | 
7 1 teacup cooked porridge this purpose. Yogic exercises are Very ^u» i lution 
; 1 teacup cream or tinned soup the condition where stress is the primary ^ ods | 
| 1 small plain yoghurt of diabetes. Various Asanas (P hy is 
If a diabetic understand the meaning of compressing abdomen may improv how tre 
i 
i 


a above said balanced diet and is well versed ‘functions and also stimulate the panc'e* 


i with the methods of preparing one, the major part ^ Benefit of Regular Exercise : 
j : 3 can be considered to be under |». Many व of regula 
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8), Lowe 
f A after exercise. 


Bow 
Lo insulin sensitivity. 
ysylated haemoglobin levels. 
profile i.e. TG, 4L DLand THDL 


ed lipid 
E nent in mild to moderate 


ertension. à 
1 ust energy expenditure. 
॥ cardiovascular conditioning. - 
t Incresed strength and flexibility. 
॥॥08980 sense of well-being and enhanced 
quality of life. 
isks of Regular Exercise : 
In addition to the benefits of exercise a 
mber of significant risks for patients with 
diabetes mellitus have been recognized 
. | énporarily or in a few cases even permanently. 
cogna] These are as follows — 


SS 


realm ‘Hypoglycemia if treated with insulin or 
1९90९ sulfonylureas 
ho " : Exercise induced hypoglycemia 
epe e ee Post exercise hypoglycemia 

< aperglycemia after ver i 
"Tc Mo y strenuous exercise. 


10 enervations of cardiovascular 
€ - Angina, M. i 
Sudden m gina, M.L., Arrhythmias, 


se lett... disease lik 
; gluco 
In 122 | 4 Worse, 
1 ni Fo 
tiatest dabe of long-term complications of 


etes i : : 
Nephropathy Proliferative retinopathy, 


in ble! Peri 
i Cie oc neu fopatiy Lu 
role i | Patents “ideline or Exercise in Diabetic 
eso " ५806५ ट 
honing Foe be done preferably in the 
॥ , Mion free -PEN Place and in a relatively 
"११६ वग atmosphere. 
\ prise = Somethings before starting 
Ve a ii trea me hypoglycemia. 
१ | Sm before Patent keep some sweets with 


M li 8 Starr 
* ing M exercia Y js 
RS err à 20 Minutes | 


Xercise. - 
gradually increases from 
© the optimum (30 to 45 


minutes). 

5. Yogic exercise Asanas (Padamasanas, 
Bhujangasana, Sasankasna, Sarvangasana, 
Yoga mudra, Salbhasana, etc) and 
paranayama should be practised regularly, 
because these exercises: provide mental 
relaxation. 

6. In stay of diabetic complications vigorous 
exercise should be avoided. 

7T. Exercise like body building weight lifting a 100 
meter or sprint etc are example of anaerobic 
exercise and these. should never be per 
formed. 

In this regard mental exercise are very 
helpful in maintaining a smooth control on 
diabetes. These include relaxation exercise and 
a few Yogic Asanas, they help lot in releasing 
mental stresses and strains. A diabetic patient 
Should inculcate the habit of performing these 
exercise regularly and as a daily routine. They 
may be such exercise at any time of the day. 

It is now clear that regular physical 
exercise plays an important role in both prevention 
and treatment of diabetes. 

By seeing above facts we can say that a 
balacned diet, timely food and suitable exercise 
are all responsible for a good and healthy life in 
not only diabetic patients but also for all persons. 
Inclusion of element and mineral with vitamins in 
diet and removel of mental stresses and strains 
by means of yogic relaxation exercise are all 
means of keeping away or controlling of this 
hazardous disease. 
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ot word Kamala seems to be very easy 
Pali]. jos vena layman can e the 

Ro, H 7 » ellow discolouration of eyes, urine 
NU B ig equally difficult for differential 
N. an a many organs and 
tini Hi “anisms are involved in its pathogenesis, 


UKhant ye it 9 a 
de of samprapti of different types of kamala 


hat sho; pial. Because OUT line of t reatment is based 
on samprapti vighatanas i.e., d is integration of 
E sanprapli. It is also highlighted in our classics 
| ४पौधषकारिणो हि कुशला भवन्ति !, the treatment 
Aoud be adopted only after thorough 
| of the patients and investigations of 
anormal constituents of the body. 

Kamala is considered as one of the Rakta 
padoshaja vikara, Ranjaka pitta and its sthana 
jut are also involved in its samprapti, To know 
nore about dushti of ranjaka pitta, rakta and 
E of yakrit, the present day modern 

ory investigations are helpful. 
uc us present paper, the methodology 
Vesigaiong utilize modern laboratory 
T Ned ण on the type of ranjaka 

Wi € samprapti and correlating 


९96 3 
hn, of kamala, with present day varieties of 
९ based on c 
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auses and pathogenesis. 
ef d 
Moessary ee description of kamala it is 
| tal because e about the ranjaka pitta in 
| Mm d Pays very important role in the 
"aka Pitta all the types of kamala. 
TT (वा Pita | 
Mhin., Se ९९ ; 
"b aby yakrit. The ranjaka pitta is 
ian} Words, ‘ranjaka' and ‘pitta’ 
fans col 
2 kta. In other words the 
regi the RE of ranjaka pitta, further 
ह (on ue enitis l:e., ‘Pureesha' to golden 
S Shou sed as Malaranjaka pitta. 
ed that ranjaka pitta gives 
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क o „op OF ADOPTING LABORATORY INVESTIGATIONS IN | 
DIAGNOSING KAMALA | 


S one of five varieties of 
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colour to rasa and forms rakta and at the same 
time i is also by product of rakta. ‘किट्टम्‌ असृजः 
पित्तम्‌' . The very statement made by our acharyas 
makes us to think the formation of bile pigment 
by the destruction of RBC's. When senile RBCs 
are destroyed by endothelial system, the 
haemoglobin is released, the haemoglobin is 
broken into heam and globin. Heam is split into 
iron and pigment biliverdin. this is reduced to 
bifirubin. This bilirubin is released into blood from 
reticuloendothelial cells, then it is called as free 
bilirubin. Within two.hours after releasing into the 
circulation free bilirubin is taken up by the liver 
cells and converted into conjugated bilirubin with 
the glucuronic acid:Thus, is conjugated bilirubnin 
excreted into bile. Due to bacterial action in the 
intestine 50% of bilirubin is converted into 
urobilinogen, remaining 50% get absorbed into 
blood, enters liver through portal vein. From liver 
it is reexcreted in bile. Most of the urobilinogen 
enters liver via enterohepatic circulation and. 
reexcreted through bile, about 5% of urobilinogen . 
is excreted by kidney through urine. Due: to - 
exposure to air urobilinogen is converted into 
urobilin. Some amount of urobilinogen is excreted 
in the faeces as stercobilinogen. It colours the 
faeces yellow. In faeces stercobilinogen is 
oxidized to stercobilin. Hence | have correlated 
te action and property of bile pigment to that of 
the word "Ranjaka", in terms of rasa ranjaka pitta 
and malaranjaka pitta. 
The word ‘pitta’ of ranjaka pitta denote 
bile salt, whichis secreted by liver along with bile. 
It is also called as 'ranjakagni'. According to 
Ayurveda ‘dahana’ and'pachana' occurs because 
of agni. Bile salts digest and absorb the fat in the 
intestine, because, it has "agnitatwa" in it. Among 
the various types of functions of bile salt, 
emulsification, digestion and absorption of fat are 
important, which denotes the functions of pitta 
accoiding to our classics. Bile salts have 
choleretic action, that stimulate the secretion of 
bile from liver. It also has cholegague action - 
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" which increase the release of bile from gall 3. which colours the stools (Dureesha 
' bladder. Bile has laxative action - which induces 4. which helps in the digestion | 
defecation by stimulating peristalic movements absorption of fat, 15 ranjaka pitta णात) 
of the intestine. nothing but bile. पॅ 
From the above discussion it can be It is this ranjaka pitta which Provides, 
. concluded that the substance. . exceedingly valuable tool for diagnosing 
1. which is secreted by the liver. koshta shakhashrita kamala and Shakhashy 
2. which colours the rasa to form rakta. kamala. s ; 
QUEUE Table No. 1. Comparison »f Ranjaka pitta and Bile poshta न 
1. Ranjaka pitta is mala of rakta. The split of senile com P A 
stage of bile). Here Kosh 
Liver secretes bile into the intestine. y Raktadl 


3. It is Harita pita varna. Bile 15 greenish yellow in colour. | yilated Ra 


4. en it reaches Mahasrotas it When it reachers intestine it colours stools, 1 mehasrotas 
colours mala (Pureesha). as Koshta 

5. Then it is called as Malaranjaka pitta. | Then bile is converted into Urobi Inogen an d amala an 
Stercobilinogen. 


5 sy 
6. If It does not reach intestine pureesna| If bile does not reach intestine stoo gets clay colour e a 
gets Tila pishta nibha varna. | early indic 
Bile pigment is a colouring agent. | toi | 
8. Ranjakagni digests the foo ythe |Bile salts act as digestive agent, digestion and | | e Ee 
action of pachana and dahana. metabolism of fat takes place. . | [Eres 
Classification of Kamala pue 
The disease Kamala is classified into two categories E 
1. . Koshta Shakhashrita Kamala and Mo 
2. — Shakhashrit Kamala. ” etary 
This classification is unique, as it is based on samprapti. Such classification is not adopted in ol 3$ Raratan 
disorders. eft निए 
Classification based on Paryaya 1000॥ ro 
KAMALA Madhya 


Shakhaeh 
1. Koshta sanean reae =) DENS khashr 


$ 1. Shakhashrita Kamala 
2. Bahu Pitta Kamala 2.Alpa Pitta Kamala 
3. Paratantra Kamala 3.Swatantra Kamala : | Shaky 
4. ----- : 4. Ruddha Patha Kamala Em 
5. Hemolytic Jaundice 5. Obstructive Jaundice ` oy 
| KAMALA BHEDA . Bo 


| Er 
K hahha 
l KOSHTA SHAKHASHRIAKAMALA फ़ळ KAMALA SHAKHASHRITA KAMALA | 4 ॥॥ 
| (Hemolytic Jauncice) (Obstructive Jaundice) be, me 
1 E tt th 
i s qoc Sa ed Re ts, | 
| Hepatic Jaundice : EE Hepatic jaundie 
| 
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| TING LABORATOR T! 
m METHOD OF ADOP Y INVESTIGATIONS IN DIAGNOSING KAMALA 


L 
1. Viral Hepatitis 
of Pancreas 


3. Drug Hepatitis 


i la 
shakhashrita Kama 
CE word Koshta Shakhashrita 


comprises of two words, 'Koshta' and SD 
wee Koshta' refers to Mahasrotas and 'Shakha' 
wp Raktadi dhatavaha tvak cha. It means the 
wed Ranjaka pitta is present abnormally in 
> shasrotas as well as in rakta. Hence it is termed 


>. | 


id Koshta Shakhashrita Kamala. Paratantra 
en and) kamala and Bahu Pitta Kamala are the words 
sed as synonyms for this Kamala. 

Bahu Pitta Kamala : The word Bahu Pitta 
| dearly indicates over production of Ranjaka pitta. 
anda Hence it is raised in the blood as well as in the 

| itestines (Mahasrotas), therefore it is'also called 
— | &Ubhayashrita Kamala. 

Paratantra Kamala : This type of Kamala 

E independently and it manifests 

J in.ollé. as म a peu ere E : 3 cales 

शालन ला शे on amala. AXES रागि तु या अत्यथमु 

ipara su .. During convalascing period 


andu roo; 
lit, consumes pittala ahara like amla, 
' I leads to Kamala of Koshta 
ashrita type. 


R N Madhukosha commentary we find 
| सगय कामलामाह'' i.e., Koshta 
"A Even Ar Kamala is an avastha of Pandu 
Momo M Ha mentions this Kamala as 
“ge, Fom ie S रोगस्य पर्याया: कामला ! 
` PM above descriptions Koshta 
| ls Smolytic EA gan very well be correlated 
i m hesimi,, Mice/Prehepatic Jaundice 
Ampe path ">> are observed in causative 
| M ` genesis as well as in 
: Hence all the laboratory 


2. Alcoholic (Pittaja) (पानात्य) 


. Gall Stones 
Ascaris lumbicoides 
Pittaja Gulma 
: i . Pittaja Udara 
investigations used in diagnosing Hemolytic 
Jaundice are useful in diagnosing Koshta 
Shakhashrita Kamala. in 

While describing the samprapti of Koshta 
Shakhashrita Kamala, Charaka mentions that, | 
“तस्य पित्तम्‌ असृक्‌ मांसे दग्ध्वा रोगाय कल्पते' Here ' | 
literal meaning of asrukdagdhaisburingofrakta = 
or Sandooshana of rakta (Madhukosha), which | i 
refers to haemolysis of RBC's.isisaspecialtype | 
of sandooshana of rakta which give rise to the 
symptoms like रक्‍त पीत शकृन्मूत्र, भेक वर्ण त्वक 
etc. This type of vitiation of rakta is not described 
in any other disorders by our acharyas. It seems 
more appropriate to correlate it to the process cf 
hemolysis of red cells of the blood. 

Further it is interesting to note the 
observations made by Vagbhata and Sushruta in 
this connection. Vagbhata mentions that, this 
disease can manifest independently without 
preoccurence of Pandu roga, “भवेत्‌ fase euni 
पाण्डुरोगाधृतेअपि च!'. Arunadatta commenting on 
this sloka says that पाण्डुरोगोअपि भवेत्‌ पाण्डुरेयाद्विनापि 


gom 


` भवेत्‌ !'. So this can occur even without 


panduroga. Here | would like to interpret by the 
present day observations. Even though normal 
quantity of bilirubin is produced in the body, if the 
uptake of bilirubin by the liver is reduced this type 
of Kamala can occur. 

|t is surprising to note the keen 
observations made by Arunadatta, even without 
the help of modern investigatory methods. This 
sounds the highest ability of distinguishing skills 
attained at that time. Daihana commenting on | 
Sushruta's statement आमयन्ते opines that Koshia - 


i 
| 
H 
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Shakhashrita Kamala can occur पाण्डुरांगान्तं अन्य 
रोगान्ते च. ॥ means this disease can occur not 
only after Pandu roga but can also manifest even 
after any other disorders. Here | would like to 
interpret that, it can occur after Malaria, Snake 
bite, Sarpha Visha, Dushi visha etc., 

Commenting on पाण्डुरोगाधृतेअपि cals 

: Arunadatta says that ‘ पाण्डुरोग अन्तरेनापि पित्ताधिकस्य 
नरस्य पित्तलानि असेव्यमानस्यासो कोष्ठशाखाश्रया 
'कामलास्यत्‌ न केवल पाण्डु रोगिणः |. That means a 
person neither suffering from Panduroga, nor he 
is consuming pittala ahara can also develop 

` Koshta Shakhashrita Kamala. 

After analyzing all the possibilities of 
causative factors of Koshta Shakhashrita Kamala 
in this sloka Arunadatta finally stresses on the 
word पित्ताधिकस्य नरस्य ie, Pitta predominant 


| p -person can also suffer from this disorder inspite 


of not suffering from Pandu as well as not 
consuming pittala ahara one can suffer from 
Koshta Shakhashrita Kamala. Perhaps his 
observations may be directing towards the inborn 
error of defect in RBC's. All observations made 
without ultra modern microscopes. 
As discussed earlier on the word asruk 
. mamsam dagdha i.e., burning of rakta means 
sandooshana of rakta. It is special type of 
: sandooshana typically that is seen in Hemolysis. 
In normal course, RBCs have 120 days life span. 
In abnormal condition, they are more fragile, their 
life span gets short, so they get destructed easily, 
giving rise to more quantity of bilirubin, 
In such conditions liver works 6 times 
: more than the normal and intensify conjugation 
. Work. In this way increased bile (ranjaka pitta) is 
passed into the duodenum, where by the action 
of bacteria bile pigment gets converted into 


| urobilinogen. Here some amount of urobilinogen 


is carried to liver through enterohepatic 
circulation. Remaining bile pigment colours the 


| E e स र स्स्स अब der eR ककत क्या TE EEE epee 
=a 5 i 
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stool very dark and deep brown, Which; | Table 
h 


observed in Hemolytic jaundice 85 Well as ; 
Koshta Shakhashrita Kamala — रक्‍तपीत s..." pe 
भेकवर्ण .....Here more the ranjaka pitta is prod; aul 
more is excreted into duodenum causing More 18 T 
ranjana. As more amount of urobilinogen is produce; n 
it is found in the urine of Hemolytic Jaundice, || Incr 
Though the production of ranjaka pitta well 
more but the symptoms like netra nakha ach, 
peetata are not intense, severe dark in Colour 
Instead it is found like bhekavarna, which is simia 
to the colour of frog in rainy season i.e., mid 
icterus or lemon yellow tint, is being observed 


E M 


This is because liver is functioning six times more |. 
and conjugation is taking place, hence bile i 378 Inm 
considerably less raised in blood than expected /, | of s 
Particularly in this disease the Koshtagata ranjala acti 
pitta is conjugated, where as the raktagala 


«> 
Bol 
T^ 


(shakhagata) ranjaka pitta is unconjugated. ul 
Hence in Hemolytic jaundice serum bilirubin C Fol 
raised not more than 4-6 mg/100 dl, where asin į "conliemin 


other type of Jaundice it is raised upto 40-50 m iM 
100 ml. Though more conjugation is carried by ned 
the liver, still unconjugated hyperbilirubinamias | » ane 


remained in the blood, because of 0४ y Urine. 
production. Therefore in Hemolytic jaundice .. Bile sal 
unconjugated hyperbilirubinama is raisedandl | 4 Sigg _ 
significance in differential diagnosis. Hen 5, Liver | 


3 SU are leat Sh 
‘increased indirect serum bilirubin is sugges | “iakhashi 


of Koshta Shakhashrita Kamala. Due to mo 


As 
uH S 

destruction of RBC's anaemia is seen, Which? i y a 
also mentioned in Koshta Shakhashrita Kam | akla ad 
It is very important to note here l Colour, The 

pittaja pandu roga can alone lead to this typ? us It 
kamala. not other varieties of Pandu roga. We ह jaa 
observe the netra, mutra peetata etc., symp. e SWatar 
in pittaja pandu alone, which is similrto Br d at 
anaemia. In the following table a cons ie |. ९ a 
between Hemolytic Jaundice and K i R ci 


udg 
Shakhashrita Kamala is illustrated. : * 


= 


N 


Nhic h i 


ell ash 


a pilla is 
a lVacha 
1 Colour. 
is simiy 
.&., mid 
DServe, 


les more 
e bile is Tn majority of the patients enlargement 


pected. / 


i ranjaka 
ktagala 
ugated. 
irubin i 
re asi 
)-50 mp. 
rried bj 
amia 


of ovel 
jundi z 


and tes 

Hence 
19 esl 
o mot 
which 
(amak: 
re thl 


13 Mepeng 
Mala, 


(80 
Jaundice. 
Over prod u 


|) 
ction of bilirubin in observed 


in Hemolytic Jaundice. 

increased 21 els observed in serum as 
well as in intestine. 
Mild Jaunaice wit 
sclera, nails etc. 
Dark orange brown co our stool contain 
Stercobilinogen. 
EIQUE न्यात Urine. 
Hemolysis lead to unconjugated hyper- 


bilirubinamia. 


emon yellow tint 


= 


e» 
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Y INVESTIGATIONS IN DIAGNOSING KAMALA 


No. 2 Comparison of Hemolytic Jaundice with Koshta Shakhashrita Kamala 
e No. 


7 

abl - 
| 
THR p io. | Hem c anaemia leads to Hemolytic | Pittaja Panduroga leads to Koshta Shakhashrita 


Kamala 


Bahupitta Kamala means over production o 
Ranjaka pitta. 


Increased Ranjaka pitta is present in Koshta as 
well as in rakta. 


Bhekavarna tvacha, Aanana, Netra is observed. 


Rakta peeta varna mala due to large amount o 
Mala Ranjaka pitta. 


Rakta Peeta Mutra. 
A 


of spleen is found due to excessive 
activity of the reticulo endothelial system 
This type of pathogenesis (Hemolysis 

is not found in Obstructive Jaundice. 


ec 


. . Following laboratory investigations help 

neonfirming Hemolytic Jaundice vis-a-vis Koshta 

Shakhashrita Kamala. 

l Serum bilirubin - 
hyperbilirubinaemia 

d, Vandenbergh test - Indirect Positive 


Urine - Urobilinogen excess, No bilirubin or 
Bile salt 


4 3 
Slool - Excessive yellow 


digg Liver function Test show normal values. 
ia Kamala Type | 
3 already discussed the word 'Shakha' 
à Banicka rale Mamsa etc. In this type of 
अत gets Sthana samshraya in 
‘Therefore | amsa and Tvak with yellow 
वि. || is also it is called as Shakhashrita 
tha Cae as Swatantra Kamala, 
ntra भात and Alpapitta Kamala.: 
ently, s A: This disease can occur 
“Ry Y So it is called as Swatantra 
Rugat ha ; 
tangy [tha ॥ 


Unconjugated 


refers | 
mal 


Kamala The word 
हे obstruction of 
re is a block in the channel 


This type of samprapti (Asruk dagdha) Is not 
in Shakhashrita Kamala. 
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This condition can be considere 
or Pleehodara, where Pleeha Vridhi, Atipandu, 
Rakta and Pitta dushti laxanas are found. 


of Ranajak pitta. Hence it is named as . 
Ruddhapatha Kamala. 

. Alpapitta Kamala ; The word"Alpapitta' refers 
tothe reduction of Ranjaka pitta in its quantity. 
As such there is no reduction in quantity, but 
there is block in path of Ranjaka pitta. Hence 
it does not enter into Mahasrotas and not 
appear in mala. So it is otherwise called as 
Alpapitta Kamala."" 

The important points to be observed in 

Shakhashrita Kamala are 
० The avarodha of Ranjaka pitta. 

« The avarodha is due to Kapha dosha. 
-e The avarodha is in Pitta sthana i.e., Yakrit 
While explaining avarodha due to Kapha 


Chakrapani explains that “ कोष्ठस्थेन श्लेष्मणा 
शाखाश्रयी पित्तं कामलाजनकं !’’ In normal course 


the Ranjaka pitta should flow into the Mahasrotas, 
digest the food and colour the stool, further he 


mentions that Ruddha marga means *कोष्टगमनार्थम 
निषिद्ध मार्गत्वमिति aad’ but because of Ruddha 


marga due to kapha the flow doesnot enter . 


Mahasrotas (Koshta). Instead it 


gets 
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vimargagamana and accumulates in rakta 
(Shakha). In this way “ शाखाश्रयी पित्तं कामला 


जनकम्‌'' ie,Ranjaka pitta which is abnormally 
accumulated in the blood due to vimargagamana 
and that causes Shakhashrita Kamala. 

So far we have observed the effect of 
raised level of Ranjaka pitta in the blood. It is 
equally necessary to observe its effect of absence 
in the koshta. 

As the Ranjaka pitta is not entering the 
Mahasrotas, the pureesha is not getting normal 
colour, instead it appears like ‘Tila pishta nibha', 
i.e., like the paste of white gingely seeds. Here 
we Can appreciate the keen observation and the 
correct simile given by our ancient scientist, which 
was described about 5000 years ago. At this 
juncture | would like to recall the description of 
Ranjaka pitta compared to bile which contains 
bile salt and bile pigment. Here due to lack of bile 
salt the ingested fat is not digested and pureesha 
contains fat and due to lack of bile pigment the 
Stool does not get colour so it is white in 
appearance. It is very important to note here that 
both of these two things are explained 


symbolically by quoting the example of 'Tila 
pishta'. 


Table No. 3 Comparison of Shakhashrita Kamala with Hepatic Jaundice 


Hepatic Jaundice 
Yellow Sclera 


High Coloured Urine 

Yellow Skin 
Clay Coloured Stool 

Fatigue, Weakness र 


* Shakhashrita Kamala 
Haridra Netra 
Haridra Mutra 
Haridra Twak 
Tila Pishta Nibha Varcha 


2. 


T. Lu du 


Alpagni 


A NDA ANDA 14 AG AGL SD SAGA NI NE AGL SIL AG शा” AL 
सचित्र आयुर्वेद K HI ON IS IS VIS VIN VIN IN SAA SAA AA NIG N NA 


| 


From the fore going description such asthe Wo 3 | 

like bi confirmat 
Ruddha patha (Obstruction), ही yepatic J 
Swatantra kamala. ib 
Shakhashryee pitta, 560 
Vikriti in pitta sthana and indica 
Tila pishta nibha varcha he 
makes us to think of Hepatic Jaundice like | , Alkali 
Infective Hepatitis, the nc 
Alcoholic Liver Disease, Lys 
Intra Hepatic Cholestasis, * disea: 


because similar pathological conditions ay! 6. Sern 


clinical features like . lwerd 

Hepto cellular injury (Pittasthana Vikriti), शि He 
i 

Obstruction in intra hepatic bile ducts, K mal 


Clay coloured stools (Tila pishta nibha varcha| 8. Urine 
due to lack of stercobilinogen in the stools ani} 9, Bile p 


other symptoms like anorexia, fever, gasi cellua 
intestinal disturbances (Agnimandhya, Arudi| 10. Stool 
yellowish discolouration of urine, skin, sclera eic. Bulky 
are being observed which is shown in l| Shakhas 
comparison table. Cholesta 
E 

५ Mechanic 

ie helivero 


Loss of Appetite 

Mild dull aching in right upper Mm 
ह Abdominal Distress 
Vishtambha Abdominal Distress 
Gurunaa Hrudayena cha fo ee 
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Parshwa Shoola 


| 


10. 


| 


| 
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oD OF ADOPTING LABORATORY INVESTIGATIONS IN DIAGNOSING KAMALA 


METHO 


“q laboratory investigations help in 
the vy plowing ^ of Shakhashrita Kamala vis-a-vis 
ima : 


\ 


शै ic Jaundice. 
| n Bilirubin - 


(9. raised. 
पण SGPT — Increased SGOT & SGPT 


' dicated liver cell injury which are raised in 
n 


cellular Jaundice. l 
ee is raised in Alcoholic Jaundice. 


Hyper bilirubinamia, Direct 


ve» 


T-This ; 
ie 3 ils Phosphatase - More than 3 times 
the normal limits suggests obstruction in the 
pile duct. : ES 
5. Serum Protein — Value falls in chronic liver 
disease. A 6 $ 
ions ant 6. Serum Globulin — May be increased in chronic 


liver disease. 

, Prothrombin time — Prolonged Prothrombin 
lime occur in Cholestasis because of Vitamin 
K malabsorption. 

, Urine — Urobilinogen raised. 

. Bile pigment — Presence suggests Hepato 
cellualar and Obstructive Jaundice. 

10.Stool - Clay coloured (Tila Pishta Nibha), 

Bulky and contain excess fat. . 

Shakhashrita Kamala Type ॥ (Extrahepatic 

Cholestasis) : 

cia cholestasis results from 

“thelver or Gn tolarge bile ducts outside 

tases are gal e porta hepatic. The common 
pa gall stones, carcinoma of head of the 


l 
8 
9 


), | 
a Varcha) 
tools ant 
r, gastro 
, Aruch) 
lera elc, 
n in the 


Crea t 
struction tumours of bile ducts etc. The 


ion a 

eventual na be complete and sudden with 
iin ती obstructive jaundice. Where 
Mpairedih 


| patic cholestasis is due to the 
IQ 


e 2; 
a M excretion of bile and may occur 
Olic bE diseases like viral hepatitis, 

Is and drug induced cholestasis 


Eg. Administration of chlorapromazine and oral 
contraceptives. 

Both the conditions of cholestasis can 
be considered as Shakahshrita Kamala. But the | f 
explanation available regarding Shakahshrita |'' 
Kamala in our classics directs towards the | | 
intrahepatic cholestasis. Liver is the main target ७: 
organ in intrahepatic cholestasis, where as in | 
extra hepatic cholestasis it is absolutely normal. |: 
When we observe the method and line of | 
treatment adopted for Shakahshrita Kamala i.e., | 
Pittavardhana chikitsa by giving katu, ushna, 
teekshan drugs like Trikatu, Maatulunga rasa, 
Moolaka etc., and there by bringing the pitta to | 
the koshta till mala gets normal colour, makes us | 
to think that it is acting on the liver as hepato | 
protective, antiviral and regeneration of liver cells. | | 
Hence the treatment is for intrahepatic | 
cholestasis, which is also called as medicinal 
Jaundice. Where as in Extrahepatic Cholestasis 
surgical intervention is necessary. Therefore it is 
also called as Surgical Jaundice. Hence | would 
like to comment that this type of surgical Jaundice 
is not explained in Shakahshrita Kamala context, 
but we get explanation regarding this under the 


description of Pittaja Gulma, Pittodara, 


Abhyantara Vidradi diseases. This point is worth | | 
noting to emphasise the modalities of treatment || 
according to Ayurveda in extra hepatic | 
cholestasis. Laboratory and radiological | 
investigation help in differential diagnosis of these 
two conditions. ; 

- From the above discussions various | 
types of kamala explained in our classics andtheir || | 
equivalent Jaundice explained in modern science | | 
along with the type of Ranjaka pitta involved is 


clear. . i 


बच्यनाथ आयुर्वेद भवन We Rio 
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नये ज्ञान से आयुर्वेद को पुष्ट करें | 


सितम्बर, 1963 

पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा में दीक्षित हुए 
लोग भले ही अपने अज्ञान और स्वार्थवश आयुर्वेद को 
आधुनिक चिकित्साशास्त्र की तुलना में हीन और अपूर्ण 
कहें, किन्तु आज भी आयुर्वेद जीवित है । उसमें अनेक 
सिद्धान्त और औषध रूप रत्नों का भण्डार भरा हुआ हे । 
हां, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि काल की 
उथल-पुथल और राजकर्त्ताओं की उदासीनता तथा प्रोत्साहन 
के अभाव के कारण वह जीर्ण-शीर्ण हुआ हे । यदि 
इसको प्रोत्साहन मिले और इसमें अन्वेषण-कार्य हो, तो 
आज भी आयुर्वेद समग्र जगत्‌ का उपकार कर सकता हे । 
किन्तु हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
दुर्बल मनुष्य या शास्त्र जीवित रहने के अयोग्य होता है । 
जीवित वही रह सकता हे जो नवीन आहार (ज्ञान) को 
ग्रहण करके अपने में हजम कर, लेता हे । आधुनिक 
विचार एवं ज्ञान से आयुर्वेद को भी परिवर्धित पुष्ट करना 
होगा | हमारे महर्षियों ने सत्य-ज्ञान को कहीं से भी लेने 

का उपदेश किया है - नीचादप्युत्तमां विद्याम्‌ । 
Mo यादवजी त्रिकमजी आचार्य 

आयुर्वेद पर पुनः प्रहार 
. यह सुविदित है कि आयुर्वेदीय - यूनानी के 
अनेक सुप्रसिद्ध औषधों में सोना, मोती, अफीम, भांग और 
विविध प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है | 
परन्तु सरकारी प्रतिबन्धों के कारण निर्माताओं को ये द्रव्य 
पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते | आबजेक्शनेबुल एडवरटाइजमेन्ट 
एक्ट, QR एक्ट, एक्साइज एक्ट, आसवारिष्ट पर मद्यकर 
इत्यादि कितने ही ऐसे कानून देशी औषध निर्माताओं पर 
आज अनावश्यक ही थोप दिये गये हैं जिसके कारण 
पग-पग पर. औषध-निर्माताओं को अपना काम चलाना 
' कठिन हो गया है । टेक्सो की भरमार ने औषध-निर्माताओं 
कौ आर्थिक रीढ़ ही तोड़ दी हे । औषधों के निर्माण और 
, बिक्रय पर अनेक प्रकार के लायसेन्सों के झमेले ने ऐसी 
. स्थिति उत्पन्न कर दी है कि भारतीय औषध का विकास 
. ही खतरे में पड़ सकता है | 
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आसवारिष्ट कानून को ही लीजिये | aba | 
कुछ प्रदेशों में इतनी कडाई है कि द्राक्षासव आदि वम a 


के लिए निर्माता को बाण्डेड लेबोरटरी बनानी पडती ३ | |. «ur 
एक सरकारी अफसर रखना पड़ता है और ऐसा के" © fet 


CIES 


ही निर्माण का लायसेन्स मिलता है । उस पर एक ma 
स्टेट इम्पोर्ट - एक्सपोर्ट कानून अलग से लगा हे w $ 


K 


कारण उत्तर का निर्माता दक्षिण में और दक्षिण का fnis a at 
उत्तर में अपने आसवारिष्ट आसानी से नहीं भेज सक्त | 5 777 
हे । ये सब प्रक्रियाएं इतनी महंगी और उलझनपूर्ण हैं र| 1 माशा 
सामान्य औषध-निर्माता के लिए तो साहस ही नहीं है। रे 

शुद्ध आयुर्वेद की आधुनिक व्याख्या / xine 
शुद्ध आयु्वेदवादियों से हमारा निवेदन है पाठ्य ते ह मू 
के मामले में केवलमात्र अन्तिमध्येय को केद्र बिरु | है मतरा 


मानकर चलें, जिससे स्नातक रोगोपचार में डाक्हों इ 
समान अथवा उनसे अधिक कुशल सिद्ध हों । इस बा 
में कोई मतभेद नहीं कि इस लक्ष्य की पूर्ति के हि | 
आधुनिक विज्ञान के कई विषयों का विद्यार्थियों मौ | औ खनि 


अध्ययन कराना परमावश्यक है । तभी तो शुद्ध आयुवेदवग | ह्य में ह 
भी. आधुनिक एनाटोमी, सर्जरी, प्रसूति-विज्ञान के SU a जाता 
से सहमत हैं । औषधियों में पेनीसिलीन तक को ग्रह | उपस्थित 
कर लेने में सहमत हैं । Tul aj 
हमारा कथन तो केवल इतना ही है कि आ छि गर 
मिथ्या प्रतिष्ठा की रक्षार्थ इन तथ्यों को घुमावदार राजा | एष आब 
भाषा में नहीं, सीधी भाषा में स्वीकार करें T 8^ digg 
आवाज होकर स्वास्थ्य मंत्रालय को बाध्य कर दे क्षी हु 
ज्ञानोपार्जन के क्षेत्र में वैद्यो पर वह किसी प्रका मीठा 
प्रतिबन्ध न लगा सके तथा आयुर्वेदीय शिक्षा संत्या | | 
सभी आवश्यक ज्ञान का पठन-पाठन हो और w भगार : 


आयुर्वेदिक शिक्षा-संस्थाओ को भी वे सभी सि ag 


. जिससे वहां के स्नातक अध्ययन काल में प्रचुर à fi 
कर सकें और चिकित्सा-क्षेत्र में डाक्टरों के बराबर a ति ञौ 
उनसे अधिक कर्मकुशल एवं सफल सिद्ध ढी A | mg 
आयुर्वेद के उत्थान और गौरव का केवल यही पा जय 


= dd qe 


आ 


Qa <= से वसा का क्षय 
टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार 
आस्ट्रेलियाई खेल मंत्रालय क शोध कर्मियों ने 
कि कम मात्रा में कॅफीन खिलाड़ियों को 
ज्यादा व्यायाम करने में मदद करता हे । 
के एक प्रतिवेदन के अनुसार कॅफोन स्नायुओं को 
शर्करा की अपेक्षा वसा को उर्जा संसाधन के 
ह्म में प्रयोग करन के लिए प्रेरित करता हं । खिलाड़ियों 
को सलाह दी जाती कि व्यायाम करने के पूर्व कॉफी 
वा कोला'का उपयोग कर क्योंकि यह मूत्रल हे | किन्तु 
q धारण गलत हे । प्रख्यात्‌ आहार विशेषज्ञा, जेन 
amy} अनुसार यदि आप 300 मिलीग्राम कॉफी का 


j 
म्ब औ 
fe m 
पड़ती है 
PAN 
एक gm 
हे, उपर 
ग निम 
ज सका 
"if 

नहीं है। 


के agen 
गा तगाया है 


ख्या j उपयोग एक बार करते हं जा 8 कफ चाय क बराबर ह, 
rem} ते कह मूत्रल हो सकती हे, किन्तु सम्पूर्ण दिन में इतनी 
z| हमर मूत्रल नहीं हो सकती है । C 
क्यो ब फल, सब्जियों के उपयोग से 
इस या एक तिहाई hem में कमी 
ue फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि विटामिन 
य 4) आ खनिजों का उपयोग यदि प्रतिदिन आहार पूरक क 
द्व! | ह्य मे लिया जाय, तो एक तिहाई कन्सर का खतरा कम 
., (जेता ह । उन्होंने बताया कि फलों एवं सब्जियों में 
आयत एन्री आक्सीडेन्ट पौष्टिक पदार्थो का उपयोग 
E : महिलाओं पर सात वर्ष की अवधि के लिए 
rats và ee से ज्ञात हुआ कि इस तरह के 
और पे विरत p रेडिकल्स के प्रति काफी प्रतिक्रियावादी 
दे. ह पुची है फ्री रेडिकल्स से शरीर के तन्तुओं को 
an 4 | 
adl? जहर हे करर्बाइड से पका फेल 
d tm B सान में प्रकाशित एक समाचार के 
“ia 2) Wap जो फल पकाये जा रहे हैं, वे. विष 
[अ | ॐ fay कैल्सियम । ज्यादादत व्यापारी "फलों को पकाने | 
PT कार्बाइड का प्रयोग करते हैं । एससे 
ह| किन्तु a एवं देखने में ताजे एवं आकर्षक 
इंड से निकलने वाली एसिटिलीन 


S में आती है, तो रासायनिक 


m AES by Arya Samaj Foundatigrrehennai age शफ प — a mn "m 


एसीटेलडिहाइड बन जाते हैं । ये दोनों स्वास्थ्य के लिए | 
हानिकारक हैं | यह वही कैल्सियम कार्बाइड है जिसका | 
इस्तेमाल वेल्डिंग करने वाले आक्सीजन के साथ लोहा । 
पिछलाने में करते हैं । कार्बाइड से पके फलों में विटामिन, | 
थायमिन, राइबोफ्लोविन और कुछ खनिज -पदार्थ नष्ट हो | 
जाते हें | जानकारी के अभाव में लोग मीठे जहर का | 
उपयोग करते हैं । | 
वृन्त कोष (स्टेम सेल) से हृदय की 
चिकित्सा " 
नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक समाचार के 
अनुसार हृदयाघात के फलस्वरूप हृदय की जो हानि होती 
हे, उसे ठीक करने के लिए वृन्त कोष की सहायता ली 
जाती है । शोध कर्मियों ने बोन मेरो से प्राप्त वृन्त कोष 
का प्रयोग इसमें किया हे । वैज्ञानिकों के अनुसार जो कोष | i 
निकाले जाते हे, वे प्रत्यारोपण के शीघ्र बाद में मृत हो 
जाती हैं, इसलिए सम्प्रति सफलता की सम्भावना कम है । | 
इसके बावजूद शोधकर्मियों ने एक प्रोटीन की खोज की है ' 
जो कोष को मरने से बचाते हैं । वैज्ञानिकों के अनुसार | 


जाता हे, तो 80-90% तक हृदय को आराम पहुंच सकता | 
zl 
पेन्सिलिन से हृदयाघात की सुरक्षा | 
कनाडा स्थित एक शोधदल ने पता लगाया है | 
कि पेन्सिलिन के प्रयोग से उच्च रक्तचाप से पीडति वृद्ध 
व्यक्तियों में हृदयात्रात की सम्भावना कम हो जाती हे ।| | 
शोधकर्मियों के अनुसार वर्तमान में, कुछ दिनों पूर्व एवं 
कुछ वर्षों पूर्व यदिः पेन्सिलिन का उपयोग किया गया है, ||| 
तो इसका प्रतिरोधात्मक लाभ हृदयाघात के रोगियों को | 
मिलेगा । शोधकर्मियों के अनुसार दूसरे Wel बायोटिक | 
आशा के अनुरूप लाभ नहीं दे पा रहे हैं । 
शीघ्र मोड़ना पीठ-दर्द का कारण 
एक अध्ययन से यह पता चला है कि पीठ-दर्द | 
के पीछे कारणों में से जो एक है वह है मेरूदण्ड को 
घुमाना या इस पर दबाव डालना | शोध कर्मियों कौ || 
सलाह है कि कभी भी किसी आंग को पृथक नहीं| 
समझें । सब का जुड़ाव सबसे है । 
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National Sharir 


Research Institute 


12^ Foundation Day Celebrations 
and 
Seminar On Diabetese Mellitus & Its 
Treatment 
(60-70 Sep., 03) 
Sponsored by 
Divyanand Spiritual Foundation 
Venue 
Sant Kripal Nagar Sandila 
Hardoi - 241204 (U.P.) 
Patron 
Swami Divyanand Ji Maharaj 
Director 
Dr. K.K. Thakral 
It is a matter of great pleasure that 
National Sharir Research Institute (NSRI) 
Sandila, Hardoi, U.P. is regularly coming up with 
a wide spread advancement of science of 
Ayurvedic Sharir and applied aspects. Entire 
nation is looking forward towards the institute 
regarding opening of new horizons and thrusts 
in research in the field of above sciences. 
Considering its necessity NSRI has 
decided to organise two days Seminar in the 1st 
week of Sept. 2003. The title of the Seminar will 
be "Diabetese Mellitus & its Treatment". 
In the present days different Medical 
facilities such as Ayurved, Unani, Homeopathy, 
. Yoga & Naturopathy all have made great progress 
_ in their respective fields. The Progress is directed 
towaids prevention and alleviation of chronic 
_ diseases at a low cost. That is Why the need for 


Í understanding between various specialities has — 


_ arisen, Researchers from all of these branches, 
' scholars of ISM, Ayurved, Unani, Homepathy, 
; Yoga & Naturopathy are requested to Participate 
| in the above seminar and help in making the 
| programme a success. 
53 The details of the programme are as 
| follows:- : 
। Venue:—National Sharir Research Institute 
| (NSRI) Sant Kripal Nagar, Sandila (Hardoi) & 
j 
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Date & Duration :— 6th-7th September 
: E 


(Two days). : jl Kripal 
Award & Honour :— Award to the Best Mp | आर्ट 


and Ph.D. thesis related to Diabetese Mellitus: | | 
the field of Ayurved presenters for last 3 jen हावा S 


Seminar Topics :— ` | ngvith 2 
a) Physiology of Sugar Metabolism. js 
b) Understanding diabetese (i.e. definition 4 oily oir 
symptoms) हशी 
८) Occurance of diabetese $ EX 
d) Types of diabetese pel 
e) Diagonosis & monitoring instruments. 
f) Monitoring & monitoring instruments, 
g) Medical treatment of diabetese (Ayurvedi; 
and modern) c 
h) Surgical treatment of diabetese. Non + 
i) Prevention of diabetese \ Conver 
j) Recent advances in the treatment 0 > ‘ 
॥ 14th 
diabetese | | 
k) Yogic & Naturopathic treatment of 080९९७. 9 


Eligibility 
a) PG. Scholars of ISM & H (Ayurved, Unani, 


Homeopathy, yoga and Naturopath) IVF 
Ayurveda and allied sciences. 

b) Demonstrators, Medical Officers, Lecturers, 
Readers, Professors of all disciplines : 
working in ISM & H and modern medicine Vist 

c) Selected Graduate level students insteresled 
to participate only on recommendation o १ i 

SA ey Poss of the department. “hasta ( 

A. .A. ai | minar ¢ 
The delegates may arrange their T.A.a Fe 

D.A. from the management of their respect | ca 

institution or it would be ‘borne by the delegates E fom | 

themselves. m wil 

Lodging & Boarding न हण ey ISL 

Free lodging and boarding wou ii | ग, 
arranged at the Guest House of NSRI San i Th 

(Hardoi). Eo he for 

Nomination Forms & Registration 1 | Search 

Registration fee of Rs. 250/- (Rupe 8018 

hu idred and fifty only) per delegate through mil S 

dreft in favour of =f National dii Ur 


Research Institute, Sandila (Hardoi) shou?” | lla 
sent to this office latest by 20th Aug. 03- : 
Further details can be obtained from 
Dr: K.K. THAKRAL ) 
Natignal Sharir Research Institute (NSR 


CEES ar, Sandila (Hardoi)-241204 


pal Nag 
al ^ Momento ie 
er presenters and participants of the 


rded with a certificate 


inar S 
3 Years sei d momento. Pen 
; ng! f the institutions are requested 


s programme to all concerned 


nition | 0५५०८ Scholars/Students. 
rers? 


| 00 full co-operation from your 
pd. Dr. K.K. THAKRAL 
ts. Director, NSRI 
J 
Jur vedi SEMINAR ON 


Non Surgical Management of 
| conventional Surgical Disorders 
eg | {ath September 2003 Sunday 
- 9:00 A.M. to 5:00 P.M. 


betese, 
eal Venue: 
opatt)} नितीन Library Auditorium, 
Bareilly 
cturers, i 
iplines Organized by : 
a Vishwa Ayurved Parishad, 
tion o \ Bareilly 
: hit informed that Vishwa Ayurved 
“ant (ति RII Branch) is going to organize a 
d Convent on "Non Surgical Management of 
fe | a Surgical Disorders" on 14th Sep. 
Seminar wil = a.m. to 5.00 p.m. at Bareilly. This 
| गवव Sist of two scientific sessions, one 
uld be | shortinay 9n, valedictory function as well as 
andit Jural function, 
ithe he organiser invi 


Teen fom of 7 Invites your contribution 
570 ता; Participation, presenting the 


| n e : 

Bark tiong, E Sponsering the event and 
510 23 

Ex li Under TOPIC 


जा) x theme "Non Surgical 
x S Your arr Surgical Disorders' 
ch papers in duplicate neatly 


typed either in Hindi or English which should reach 
us on or before 30th of August 2003. The length 
of paper should not be more than three A-4 size 


pages. For the paper presentation Over head 
Projector & Slide Projector will be available. Topics 
covers various subjects like: 


B.P.H., Uro lithiasis, cholilithiasis, Ano- 
rectal disorder, Ulcerative colitis, Hydrocle, 
Hernias, Cataract, Trachoma ९८.......... 

KEYNOTE ADDRESS AND GUEST 
LECTURES 
Eminent personalities of Ayurved will 


deliver the lectures and a panel discussion is also 
planned among them. 


VENUE 
|.V.R.1. Library Auditorium, 
Izatnagar, Bareilly 

LODGING AND BOARDING 

Tea/coffee, Veg. Snacks and lunch will 
be served to the delegates during the seminar. 
As seminar will be concluded within a day 
therefore no accommodation will be required. 
Even then for out station delegates moderate 
accommodation will be arranged on their request. 
For invited guests free accommodation will be 
provided. 

Hotel accommodation will be made 
available on request in advance on payment 
basis. 

For sponsership/donations etc. please 
contact personaly by phone or by e-mail. 
Dr. D.K. Dwivedi 
Organizing Secretary 
DHARAMDUTTVAIDYA STATE AYURVEDIC 
HOSPITAL, PREMNAGAR, 


BAREILLY - 243122 U.P. 


Phone : 0581 - 2540728 (Residence), 
2540018 (Clinic) Mobile : 05813105363 
E-mail: drayurvedi Q rediffmail.com 
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कानन जलका 


वार्षिक चुनाव सम्पन्न 
आज दिनांक 08.8.2003 को राजकीय आयुर्वेदिक 
चिकित्सालय, Ha, जनपद महामायानगर में राजकीय 
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी सेवा संघ का 
वार्षिक चुनाव (2003-04) डा० वीरेन्द्र पाल सिंह 
चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न इसमें निम्नलिखित 
पदाधिकारी निर्वाचित हुए :- 
निम्न पदाधिकारी निविरोध चुने गए ? 
संरक्षक - डा० प्रमोद कुमार अग्निहोत्री, क्षेत्रीय 
आयु०/यूनानी अधिकारी, अलीगढ़ 
डा० वीरेन्द्र पाल सिंह, चिकित्साधिकारी, 
राज०आयु० चिकित्सालय,मैढू, हाथरस 


अध्यक्ष - 


पल-पल जीवन में आनन्द अविरल 


जब उत्साह हो जीने का, 
जब हर पल आप जीना चाहें भरपूर 
बैद्यनाथ का वीटा-एक्स गोल्ड । 
स्वर्ण भस्म (शुद्ध सोना) की ताकत से भरपूर । 
जोश के लिए, उमंग के लिए 
आनंद से भरपूर जीवन के लिए । 


CERD 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन UTo लि० 
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उपाध्यक्ष - डा० श्रीमती वुकसमलता m 
चिकित्साधिकारी (सासनी हाथरस) ण 
सचिव - Slo राकेश -मोहन शर्मा चिकित्सा, र 
(बरईशाहपुर, हाथरस) 
उपसचिव- डा० रमेश चन्द्र शर्मा व्या 
(मीतई-हाथरस) 
आयुर्वेदप्रचारमंत्री- डा० दिनेश कुमार अगर 
चिकित्साधिकारी (पहाड्पुर-हाधरस) 
आय-व्यय निरीक्षक- डा० राकेश कुमार फ 
चिकित्साधिकारी (कोमरी-हाथरस 
कार्यकारिणी सदस्य 
डा० प्रमोद कुमार चौहान, हतीसा-हाध्रत | 
Slo संजीवा वानो, लाखन्‌-हाथरस | 


| mii 
| वि में 

| प्रक्ष उप 
काम की 

आय क 
ifs 
| | भोई महत 


प्रत्येक वर्ष धन्वन्तरि जयन्ती समारोह सम्पूर्ण 
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता हे | 
= इसी दिन धनतेरस भी मनाया जाता हे । 
qudd में मौलिक अन्तर हे । पूर्ववत्ती समारोह 

स्वास्थ्य प्रदान करने एवं. दीर्घ आयु को 
am के लिए मनाया जाता है, किन्तु उत्तरवर्ती 


आणण a 

रस) || गेह ज्यादा से ज्यादा धनोपार्जन के लिए मनाया 
R fi] | त है। किन्तु यदि आरोग्य ही बेहतर नहीं हो, तो 
Y qu धन का महत्व नहीं रह जाता हे । जीवन हे, 
वे आनन्द है, जीवन नहीं है और है भी तो अस्वस्थ 
ह | im तो ऐसी स्थिति में जीवन को उपयोगिता का 
| कोई अर्थ नहीं रह जाता हे । सम्भवत: यही कारण 


ES 


है कि आचार्य चरक ने उपदेश दिया हे - 
| "भमर्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌'' | आज के 
कि में भी दो विचाराधारा आज के समाज के 


भय की चिन्ता नहीं होती है जबकि यह वास्तविकता 
£ कि बिना आरोग्य के धर्म, अर्थ और काम का 
In E a नेहा हे | यदि मनुष्य स्वस्थ नहीं है, तो वह 
5 आर sm का उपयोग कर सकता हे और न 
did € LUG स्थिति में बेहतर. स्वास्थ्य 
| ३ का मानव-जीवन में सवोच्च स्थान है । 
| E का धन्वन्तरि-जयन्ती के पावन अवसर 
ie x To कि हम मानव-स्वास्थ्य के 

समर्पित कर देंगे । 


जगत्‌ को इससे लाभ. उठाना 


= प्रतिष्ठान अपने व्यवसाय के-हित 


inn hs कोई 
"LS जो आयुवेद को दुनिया के 


धव र itized "मयी Samaj-ou दिवस Chennai and eGangotri - 
= त्त i र भवती एक संकल्प दिवस 


पक्ष उपस्थित हे । अधिकांश लोग धर्म, अर्थ और 
अम को प्राप्ति के. लिएं बेचैन रहते हैं, किन्तु उन्हें 


m $ am को होड़ में आज विश्व सिमट - 


DUC करते ह “हास पय 
आशा है कि आयुर्वेदज्ञ इस दिशा में सोचेंगे । 


— À 
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अन्य दशा म॑ स्थापित करने के लिए प्रभावकारी 
प्रचार कार्य करे ।. कुछ विद्वान अपने बल पर विदेशों 
में आयुर्वेद चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं किन्तु 
उनको संख्या अत्यन्त कम है । केन्द्र सरकार एवं 
स्वयंसेवी संस्थाओं को इस दिशा में पहल करनी 
चाहिए | यह कोई आवश्यक नहीं है कि आयुर्वेद के 
चिकित्सकों को विदेश में प्रारम्भिक दौर में कोई 
विशेष सफलता मिले । यह भी सम्भव है कि उन्हे 
रोगी ही नहीं मिले और मिले भी तो कानूनी अड्चनों 
के चलते वे चिकित्सा-कार्य नहीं कर सकते हों । 
केन्द्र सरकार अपने दूतावासों या उच्चायोगों के द्वारा 
कानूनी अड़चनों को दूर कर सकती है । चिकित्सकों 
को भी प्रारम्भ में धैर्य से काम लेना चाहिए । सम्भव 
है कि उन्हें अपने घर से भी खर्च करना पडे । गरीब 
चिकित्सकों के लिए यह सम्भव नहीं है | अत: 
सरकार या स्वंयसेवी संस्थाओं को ऐसे चिकित्सकों | 


की मदद करनी चाहिए जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम | 


नहीं हैं । हमारे देश में अधिकांश आयुर्वेदिक चिकित्सक 
आयुर्वेद पद्धति a चिकित्सा नहीं करते हैं । वे 
एलोपैथी औषधियों का भी प्रयोग करते हें । यही 
चिकित्सक यदि विदेश चले जायं और आयुर्वेदिक c 
पद्धति से चिकित्सा नहीं करें, तो अपयश और शर्म . 
का सामना करना पंड सकता है । इससे आयुर्वेद की 


भी बदनामी होगी | अतः चिकित्सकों को 'आज के ४ 


दिन संकल्प लेना चाहिए कि वे चिकित्सां कार्त 2 
आयुर्वेद की पद्धति से करें । इससे हमें दो लाभ 
प्राप्त होंगे । प्रथम. यह कि आयुर्वेद.को लोकप्रियता - 
विश्‍व-स्तर पर बढ़ेगी । द्वितीय यह कि यदि विदेश 
में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढती है, तो नोबेल 
पुरस्कार के लिए दावा करना आसान होगा । हमें 


j Foundation Chennai and eGangotri 


आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वन्तरि r = * 
: पं० बनवाती स 

धन्वन्तरि-जयन्ती-समारोह प्रतिवर्ष कार्तिक L | R 
कृष्णपक्ष त्रयोदशी को सम्पूर्ण देश में मनाया जाता है । T कुः 
वस्तुतः यह दिवस आरोग्य देवता आयुर्वेद के प्रत्रत्तंक eee gom 
भगवान धन्वन्तरे को समर्पित हे । हमें गौरव हे कि. | P की 
धन्वन्तरि-जयन्ती-समारोह की शुरूआत करने का श्रेय श्री केतुमान्‌ ai (वार 
बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन wf को ही जाता है | | हू दिवे 
प्रतिष्ठान के सभी कार्यालयों में धूमधाम के साथ यह भीमरथ (भीमसेन) रधी के पुत्र 
समारोह मनाया जाता है । आयुर्वेदिक औषधियों के वता के: 
निर्मातागण, चिकित्सक समुदाय, प्राध्यापकगण, छात्रगण दिवोदास fal जो शर 
एवं समस्त आयुर्वेद हितैषी इस पावन दिवस के अवसर वना है | 
पर मानव-आरोग्य को सबल बनाने एवं दीर्घ आयु प्रदान रतन g कहानी 
करने के लिए भगवान धन्वन्तरि से प्रार्थना करते हैं तथा क dme suf 
संकल्प लेते हें कि वे अपने सम्पूर्ण जीवन को आयुर्वेद के a वाक्य 
उत्थान एवं विकास के लिए समर्पित कर देंगे । अलक ACTEM: 
प्राप्त जानकारी के अनुसार वैदिक साहित्य एवं कुछ अन्य ग्रन्थों में थोडी भिन्न वंश पर| स्म स स 
ब्राह्मण भाग में इसका उल्लेख नहीं मिलता है । हां, है। धन्वन्तरि चतुर्भुज नहीं थे । हां, विष्णु के अही भएप है 
महाभारत एवं पुराणों में इनका उल्लेख प्राप्त होता है । के कारण उनके चतुर्भज होने की कल्पना की गवी | 79 
a के अनुसार भगवान धन्वन्तरिं विष्णु के अंश माने एक कहानी के अनुसार. एक बार गालव ऋषि वन स प्राप 
जाते हैं । देवासुर संग्राम के समय समुद्रमंथन के पश्चात भटकते हुए बहुत थक गये और प्यासे हो गये | उस स Tr | २ 
इनकी उत्पत्ति हुयी थी । उन्होंने विष्णु से निवेदन किया जंगल से बाहर निकलने पर एक कन्या मिली 8p GS 


कि उनका स्थान एवं भाग निर्धारित कर दें । विष्णु ने 
उत्तर दिया कि देवताओं में यज्ञ का भाग पहले से 
निर्धारित हे । अत: सम्भव नहीं है । हां, दूसरे जन्म में 
सिद्धियों की कृपा से. आप देवत्व प्राप्त करेंगे । आप 
“आयुर्वेद को अष्टांग में विभाजित करेंगे । द्वापर में आपका 
जन्म होगा । कहानी के अनुसार इसी वरदान के आधार 
पर पुत्रकाम काशिराज धन्व की तपस्या से सन्तुष्ट होकर 
अन्जि भगवान्‌ ने उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया और 
'धन्वन्तरिः नाम धारण किया । पुराणों में विशेषकर 
हरिवंशपुराण में निम्न वंश परम्परा मिलती.हे - | 
क काश 
| | l 
| Ec qM HE. vie. .u. 4-9: d 


Bo T निदेशक, श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राणलि० _ 
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हाथ में एक घडा था जिसमें जल था | ऋषि ने edi D कारि 
जल मांगा जिसे उसने तत्काल दे दिया । ऋषि रग | UR 
और वरदान मांगने के लिए कहा । कन्या ने उत्तर त E शल्य 
कि.वह कुमारी एवं वेश्या है । उसका नाम वीर Do hin ST 
ऋषि ने कुश से पुरुष की आकृति बनाकर उसके ४ m से 
रख दी. । तत्पश्चात्‌ अभिमंत्रित. करके प्राण Uu À A 
दी । यही धन्वन्तरि हुये । इससे थोडी भिल १, T R 
स्कन्दपुराण में हे | विभिन्न पुराणों एव महा is 
आख्यानो से धन्वन्तरि के आयुर्वेद-प्रवर्तक रूप ६ a 
आ 

ed r 

>) 


धन्वन्तरिं को शल्यतंत्र का विशेषज्ञ मानते 
विभिन्न आख्यानों से ज्ञात होता है कि वे कवर्ण 


se 


, 
चलता है । कुछ विद्वान सुश्रुत संहिता d à 
nm 


समस्त आयुर्वेद के ज्ञाता थे | ग्रन्थों के 
(0६. Ta अश्वशास्त्र एवं गजशास्त्र के निष्णात 
तात. o 
l विद्वान काशिराज दिवोदास को धन्वन्तरि 
गो हैं | इन्होंने ही शल्य प्रधान आयुर्वेद-परम्परा 
a की जिसे धान्वन्तर सम्प्रदाय कहते $ | दिवोदास 
पी) के संस्थापक थे | महाभारत के 

ant `; भीमसेन पेन और i 
gn दिवोदास सुदेव या भीमसेन SIR ययाति कन्या 
P ERE आचार्य प्रियत्रतजी के अनुसार दिवोदास 
eat के उपदेशों को सुश्रुत ने अपनी संहिता में निबद्ध 
ह्य जो शल्यतंत्र का उपजीव्य ग्रन्थ बना । इतिहास को 
दबा है कि अनेक महर्षियों के प्रार्दुभाव के विषय में 
gant नहीं मिलती है । केवल सुश्रुत संहिता में 
jm व्यवस्थित रूप मिलता है । इस ग्रन्थ का प्रारम्भ ही 
‘aga से होता है - अथातो वेदोत्पत्तिमध्यायं 
TM: | यथोवाच भगवान्‌ भगवान धन्वन्तरि | इस 
{श पर| स्म से स्पष्ट है कि भगवान धान्वन्तरि के उपदेशों के 
+ अंश है। भष पर ही सुश्रुत संहिता का प्रणयन सम्भव हो सका | 
pmo ० “ये के अनुसार आयुर्वेद का ब्रह्मा ने उपदेश दिया । 
षि क| प्रजापति दक्ष ने सीखा और इनसे अश्विनी कुमारों 
psum "धा | अशिवनों से इन्द्र ने और इन्द्र से धन्वन्तरि ने 
ही । ऋ का ज्ञान प्राप्त किया | सुश्रुत संहिता के सूत्रस्थान 


ने क्या... काशिरजं दिवोदासं धन्वन्तरि) ज्ञात होता है कि 
| प ag दिवोदास शल्यतंत्र के विशेषज्ञ थे क्योंकि सुश्रत 
E E Teri के पर ही प्रकाश डालता है | सम्भवतः 
e A कोण से कुछ विद्वान धन्वन्तरि को काशिराज 
~ मानते हैं । उनकी मान्यता है कि 
वही ` श्य “FAR तो सम्पूर्ण आयुवेद के ज्ञाता थे, 
| को जो भी हो, हमारा आशय केवल 
MEL "श z BAM को उत्पत्ति के विषय में संक्षेप 
| फ प क आ । चूंकि धन्वन्तरि-जयन्ती- समरोह 
Ss पह uM में मनाने की परम्परा चल पड़ी है, 
Miya ह कि हम आयुवेद के क्षेत्र में हो रही 
Ss | E इसके समक्ष प्रस्तुत समस्याओं 
कोई शक नहीं कि स्वतंत्र भारत 
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में आयुर्वेद की प्रगति हुयी हे । सरकार का भी ध्यान 
इसके विकास की ओर गया है, किन्तु प्रगति और विकास 
कौ गति काफी धीमी है । आज भौतिक विज्ञान में विश्व. 
तेजी से आगे बढ़ रहा है, किन्तु आयुर्वेद के विकास की | | 
गति ta नहीं है । आयुर्वेद भी इसका अपवाद नहीं है। | | 
अभी तक हम आयुर्वेद को राष्ट्रीय स्वास्थ्य-पद्धति घोषित ' | 
नहीं करवा सके हैं । यद्यपि केन्र में आयुर्वेद का विभाग | 
पृथक्‌ हो गया है, किन्तु आयुर्वेद के लिए बजट का | 
जितना आवंटन होता है, वह “ऊंट के मुंह में जीरा का | 
फोरन” के समान है । राज्य सरकार की स्थिति तो ॥ 
अत्यन्त दयनीय है । बिहार जैसे कई राज्यं d तो शिक्षकों | ! 
को-नियमित वेतन भुगतान भी नहीं होता है । महाविद्यालय | 
में कक्षा-भवन के साथ-साथ आतुरालय का भी अभाव . | 
है । यदि है तो भी खंडहर की अवस्था में । आयुर्वेद की 
इस दयनीय अवस्था के लिए हम सरकार को कोसते हैं 
किन्तु कुछ हद तक हम भी इसके लिए जिम्मेवार हैं । 
हम में एकता का अभाव है । आज का युग प्रजातंत्र का | 
युग है । हम प्रजातांत्रिक पद्धति से अपनी आवाज तो 
सरकार के पास पहुंचा सकते हैं । प्रतिनिधिमंडल के 
जरिये, शान्तिपूर्ण आन्दोलन के जरिये, गोष्ठी-सम्मेलन 
आदि रास्तों का अवलम्बन लेते हुए हम अपनी बात तो 
जिम्मेदार अधिकारी के पांस तो ले जा सकते हैं । 
दुर्भाग्यवश हम आयुर्वेदज्ञ बात करते हैं, किन्तु जब कार्य 
करने की बारी आती है, तो चुप्पी लगा देते हैं ।. हमें इस 
कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए । 
आयुर्वेद जगत्‌ के समक्ष वनौषधियों का अभाव 
मुंह बाये समाने खडा है । आयुर्वेद की अधिकांश औषधियां 
वनौषधियों पर आधारित हैं यदि वनौषधियां नहीं मिलेंगी 
तो आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करना अत्यन्त कठिन 
हो जायगा । कई वनौषधियों के बदले तो हम प्रतिनिधि 
aod का प्रयोग करते हैं । ये प्रतिनिधि द्रव्य भी धीरे-ध . 
रि लुप्त होते जा रहे हैं.। अभी तक अत्यन्त कम वनौषधि 
यों का कृषिकरण हो पाया है | कच्चे द्रव्यों के लिए हम 
जंगलों पर निर्भर करते हैं । जंगल धीरे-धीरे समाप्त हो रहे 
हें । स्वाभाविक है कि इसका असर वनौषधियों की 


उपलब्धता पर भी पडा हे । यद्यपि केन्द्र सरकार इस दिशा 
में कार्य कर रही हे, किन्तु कार्य की रफ्तार काफी धीमी 
हे । हम आभारी हें भारत के राष्ट्रपति महामहिम डा० 
कलाम के जिन्होंने जोरदार आवाज में औषधीय पादपो को 
खेती करने की वकालत की है | उनके सत्प्रयास से ही 


बिहार के पालि क्षेत्र (पटना के नजदीक) में किसानों ने - 


औषधीय पादपों की खेती प्रारम्भ कर दी हे । यह खेती 
लोकप्रिय नहीं हो रही है । शायद बाजार का अभाव 
इसका कारण है । आयुर्वेदिक . औषधि निर्माताओं को 
किसानों के घर तक बाजार ले जाना पड़ेगा और भुगतान 
अविलम्ब करना होगा ताकि पड़ोसी किसान ओषधीय 
पादपों के उत्पादन से लाभकारी व्यवसाय कर सकें । 
बिदित है कि औषधीय पादपों का निर्यात सबसे ज्यादा 
लाभकारी व्यवसाय हे । अभीतक इसं व्यवसाय में चीन 
अग्रणी स्थान पर हे । भारत सरकार ने आगामी दो वर्षों 
में 5 ट्रिलियन डालर निर्यात करने का लक्ष्य रखा है । पता 
नहीं यह लक्ष्य प्राप्त हो पाता है या नहीं, किन्तु यह बात 
सत्य है कि औषधीय पादपों का भविष्य उज्जवल है । 
हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम औषधीय पादपो के 
कृषिकरण के लिए किसानों का सहयोग करें । 

um समस्या औषधियों के स्तरीकरण की भी 
हं आज अनेक औषधियों में शास्त्रोक्त द्रव्य नहीं दिये 
जाते हैं । रस-भस्म निर्माण की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण हे । 
यह स्वाभाविक भी हे । रस भस्मों के निर्माण की जो 


बेद्यनाथ 


अर्जुनारिष्ट 


शास्त्रोक्त पद्धति है, उससे कम मात्रा में 
का निर्माण किया जा सकता है । आज औषधियों " 
बढ़ गयी है । इस मांग की पूर्ति करना प्राचीन पट! 
ओषधि का निर्माण के द्वारा सम्भव नहीं है । आज ml, 
युग है | निर्मातागण कम से कम समय में ज्यादा 
की अपेक्षा करते हैं । उनकी इस आदत से औषधि महा 
कार्मुकता पर भी असर पड़ा हे । जल्दीबाजी मे íi 
औषधियों में प्राकृतिक गुण नहीं आ पाते हैं । ह pp 
समस्या है । आयुर्वेद के विद्वानों विशेषकर अगु wae 
कर्मियों को चाहिए कि वे नवीनतम मशीनों की खोज? 
एवं ऐसी प्रक्रिया का निर्माण करें जिससे औषधियों झां गे 
कार्मुकता पर असर नहीं पड़े । हमें विशवास od पो दिया 
आयुर्वेद के विद्रतजन इस समस्या से निजात पाने के हि. एत पोषण 
संकल्प लेंगे । का उनद 
आयुर्वेद केवल औषधियों तक सीमित udi) 
इसको विशेषता इसकी चिकित्सा-पद्धति में हे । दुर्भाग!| 
कि अधिकांश चिकित्सक चिकित्सा-कार्य में snp 
पद्धति का सहारा नहीं लेकर एलोपैथी पद्धति का सह| S5 एक १ 
लेते हैं । यह आयुर्वेद के सिद्धान्तों के विपरीत है | झा छ बहे तो 
हमारी बदनामी भी होती है | आधुनिक चिकित्सक छ| “ब सुग 
मजाक sen हैं और कुछ चिकित्सक आयुर्वेद के few] UU 
दुष्प्रचार भी करते हें । यदि हम आयुर्वेद क VW E 
तो हमें आयुर्वेद पर विश्वास करना चाहिए | # _ 
अनुरोध है कि आयुर्वेद के चिकित्सक समुदाय अरग 
कमजोरियों को दूर करने का संकल्प लें | 


शि 


Wd 
गह रुप र 


हृदय की कमजोरी fed 
की धडकन तथा छाती 
एवं फेफड़ों में लाभकारी è 
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ल ने लो CE une ated कमा ग 
se देखा । उनलोगों 
मे को लान करने के हा देखा a गं ने 
पे परिचय पूछा । सुकन्या ने बताया कि वह राजा 
D पुत्री और महर्षि च्यवन कौ पत्नी है । वह पूरी 
: a साथ पतिदेव की सेवा करती है । अश्विनी 
य | gu सुकन्या ERR 
am ig तिर दिया कि वह बूढ़ा ( च्यवन) तो उसको रक्षा एवं 
पाने के ह पोषण करने में समर्थ नहीं है । अतः च्यवन को 
"dem दोनों में से किसी एक को पति चुन ले । 
त नही के इंकार करने पर उनलोगों ने कहा - “हम 
द म श्रेष्ठ वैद्य हैं । तुम्हारे पति को तरुण और 
आगु गह रूप से सम्पन्न बना देंगे । तब तुम हम तीनों में से 
puru शी एक को अपना पति बना लेना | इस शर्त के साथ 
उ है | | चाहो तो अपने पति को यहां बुला लो ।'' उन दोनों 
त्सक झा| गै बत सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गयी और 
के fem] UTA बता दिया | च्यवन मुनि की स्वीकृति के 
सा| "प सुकन्या अश्विनी कुमारों के पास गयी और उनसे 
ए । ह पति को यौवन प्रदान करने का आग्रह किया | 
fut 2 OM को सलाह पर उन सहित तीनों ने 
सहित) सरोवर में प्रवेश किया । तदनन्तर दो 
गग सव के सब दिव्य रूप धारण करके 
| IN cg | अश्‍विनी कुमारों ने सुकन्या से 
Sae o को पति के रूप में स्वीकार करने 
ake सबा के रूप एक थे, किन्तु सुकन्या मन 
LT निश्चय करके अपने पति को ही स्वीकार 


zi | | i * महाभारत 


ifi d 


प्रसंग गर्त ee के सम्बन्ध में अनेक प्रसंग 
2 की काफी S UU कुशिक और उनकी पली ने 
को । च्यवन ने राजा-रानी को 


| आयुर्वेद कॉ इतिहास - 49 


ने अश्‍विनी कुमारों के लिए सोमरस का पान किया | बाद 


1. do बनवारी लाल wat 

2. विमल चन्द्र झा Ef 

3 HA 
हुए | यहां पर पति-पत्नी के लिए नीरोग शब्द का 

व्यवहार किया जाना, तरुणावस्था. में पहुंचाना एवं आनन्द ` | 

का अनुभव कराना आदि शब्द ऐसे हैं जो च्यवन के ' 

वैद्यकीय व्यक्तित्व पर हलका प्रकाश डालते है । जैसे -  / 

ततस्तु तौ नवमभिवीक्ष्य यौवनं qp 

Ter विगतरूजा विवामरौ oid I?) 

Taq: शयनगतौ वपुधरौ । sy 

श्रिया युतौ द्विजवरदत्तया तदा ॥ | 

- महाभारत 53/69 अनुशासन पर्व 

एक अन्य प्रसंग में महाभारतः में च्यवन को भृगु । 

पुत्र कहा गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ' इसी अध्याय में अश्‍विनी | | 

कुमार, इन्द्र और च्यवन का वर्णन है । इन्द्र अश्‍विनी | 

कुमारो को सोमरस पान करने का अधिकारी नहीं मानते 

थे | क्योकि वे चिकित्सा-वृत्ति करते थे | च्यवन अश्विनी 

कुमार के प्रति कृतज्ञ थे । अतः उन्होंने उनके सोमरस पान 

करना स्वीकार किया । इन्द्र की धमकी के बावजूद च्यवन 


में देवराज इन्द्र ने भी भय से अश्विनी कुमारों को सोमरस 
पान करने का अधिकारी बनाया । 
शतपथ ब्राह्मण में भी लगभग यही कहानी है । 

त्तैतरीय संहिता में जिक्र है कि “चूंकि अश्विनी कुमार 
चिकित्सा-वृत्ति करते थे, इसलिए d किसी बलिदान के 
अधिकारी नहीं है ।'' यह एक विचित्र बात है । महाभारत 
एवं शतपथ ब्राह्मण में भी चिकित्सा-वृत्ति को प्रस्तुत 
संदर्भ में हेय देखा गया है । इन संदर्भो से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि ब्राह्मणों को चिकित्सा वृत्ति में प्रवृत्त नहीं 
होना चाहिए । 


जीवदान' नामक पुस्तक का उल्लेख किया 
आचार्य प्रियत्रत wal ने अपनी पुस्तक में च्यवन 
के स्थान पर भार्गव च्यवन का उल्लेख किया है । चरक 
संहिता“ में शब्द है - ''भार्गवश्च्यवनो5भिजित्‌'' | हिन्दी 
भाषा में इसका अर्थ भार्गव, च्यवन और अभिजित्‌ है । 
प्रस्तुत पुस्तक के अनुसार भार्गव और च्यवन पृथक-पृथक 
व्यक्तित्व के स्वामी थे । ऐसे भार्गव के पर्याय भृगुपुत्र, 
परशुराम, शुक्राचार्य, जमदग्नि, शिव, प्राचीन जनपद आदि 
अनेक हैं | इस दृष्टिकोण से च्यवन का आशय ही 
भृगु-पुत्र हे । भाव प्रकाशः के अनुसार भृगु महर्षि के गोत्र 
में उत्पन्न कामी च्यवन ऋषि जब वृद्ध होने से कुरूप हो 
गये थे, तब अश्विनी pant ने वीर्य, वर्ण और स्वर से 
युक्‍त करके फिर से उन्हें युवा कर दिया था । यदि यह 
अर्थ सही हे, तो च्यवन के साथ भार्गव शब्द का जो 
प्रयोग किया गया हे, तो उसका आशय भृगु गोत्र में 
उत्पन्न च्यवन से हे, न कि भार्गव एवं च्यवन एक थे । 
Slo रामकरण शर्मा एवं वेद्य भगवान दास द्वारा सम्पादित 
पुस्तक चरक संहिता' के अवलोकन से भी ज्ञात होता है 
कि भार्गव और च्यवन पृथक्‌ थे । इस तरह चरक संहिता 
के विभिन्न संस्करणों के अवलोकन (हिन्दी भाषा) से 
ज्ञात होता हे कि भार्गव ओर च्यवन पृथक-पृथंक व्यक्ति 
थे । इसके बावजूद एक प्रश्‍न दिलचस्प है | यदि भार्गव 
का अर्थ ही भृगु पुत्र हुआ और च्यवन ही भृगु-पुत्र थे जो 
भार्गवश्च्यवन का क्या अभिप्राय है ? यदि अभिप्राय यह 
हे कि भृगु के अनेक पुत्रों में एक च्यवन भी थे, तो बात 
दूसरी हे | विद्वानों एवं भाषाविदों को ऐसे अनेक शब्दों पर 
गम्भीरता से विचार करना चाहिए एवं एकमत पर पहुंचने 
का प्रयास करना चाहिए । संशय के ऐसे अनेक स्थल 
प्राचीन ग्रन्थों में हैं | विद्वानों को ऐसे संशयों का निराकरण 
करना चाहिए । 
विश्वामित्र 
आ में विश्वामित्र एक ऐसे व्यक्तित्व के 
'स्वामी रहे हैं जिनका धार्मिक महत्व ज्यादा रहा है 
चिकित्सीय महत्व कम | फिर भी, दोनों दृष्टिकोण 
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उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना चाहेंगे | 
धर्मशास्त्र का इतिहास” के अनुसार वि. 
द्वारा उद्धृत वृद्ध-याज्ञवल्क्य के श्लोक में विवर मती 
धर्मशास्त्रकार कहे गये हैं । अपरा, स्मृति al ae 
जीमूतवाहन का कालविवेक तथा अन्य ग्रन्थ fg] d 
के श्लोकों को उद्धृत करते e | विश्वामित्र के ww वेदि 
- विषयक अंश बहुधा उद्‌घृत होते हैं । पौराणिक को a 
में विश्वामित्र का निम्न वर्णन E Kl 
पुरूवंशी महाराज गाधि के पुत्र एके प्रह (1,12 
ऋषि जो क्षत्रिय होते हुए भी अपने तपोबल से mi है। एक र 
में परिगणित हुए थे । इनका क्षत्रिय-दशा का ३ aan 
विश्वरथ था, पर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने पर यह fags] का उन्होने : 
के नाम से विख्यात हुए । पुराणानुसार गाधि की wal घाग पर १ 
नाम की पुत्री ऋचीक ऋषि को व्याही गयी थी | | amm के 
ने अपनी पत्नी और सास के लिए दो अलग-अला स वे बाः 
बनाये, पर सत्यवती की माता ने सत्यवती वाला वरूण पुति द्वार ! 
लिया और सत्यवती ने अपनी माता के निमित्त wee गे। उसी ! 
लिया | सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुए जो ब्राह्मण हो| इख आ 
भी -क्षत्रियगुण सम्पन्न थे और महाराज गाधि की पलंग Went 
गर्भ से यही विश्वामित्र हुए जो क्षत्रिय कुल में उत्पन] रर 
हुए भी ब्राह्मणों के सदृश गुणवाले हुए । qup 9g 
मधुच्छन्द, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप, हांत) गने बिश 
आदि इनके 100 पुत्र हुए | इनकी पली का नाम Df 
था | एक बार इनके तप से डरकर इन्द्र ने मेनका ना |; 10,89 
अप्सरा को इनका तप॑ भंग' करने को भेजा | मे| Bldg 
गर्भ से विश्वामित्र को शकुन्तला नाम की पुत्र | छिदि 
जिसका विवाह राजा दुष्यन्त से हुआ और वह भस | My, 3 
प्रतापी पुत्र की माता हुयी । राजा त्रिशंकु को इ । भ विश्व 
सदेह स्वर्ग पहुंचाया था-। राजा हरिश्चद्ध के सल "उत 
सुप्रसिद्ध परीक्षा लेनेवाले भी यही विश्वामित्र थै । f Po, 3 
में इनके सम्बन्ध की अनेक कथाएं भरी पडी E a ME 


(| 4 
आश्रम में रावण के अनुचर मारीच और UE १ ०] 


विघ्न उपस्थित कर यज्ञों को दूषित कर देते थै a ES R 
राम और लक्ष्मण को अयोध्यापति दशरथ Y Al S 
जिन्होंने तारका आदि SD वध कर डाला थी । ह अ 


— i 
TA ee E 
DA Br मिथिला गये जहां इनका 
EE । विश्वामित्र के आदेश से श्रीराम ने 
अहिल्या का उद्धार किया | महर्षि विश्वामित्र 
ही परोपकार मे व्यतीत हुआ । यह वेदमाता 
तथा इनके अनेक धर्मग्रन्थ भी 
i दिक कोश में विश्वामित्र. का निम्न आशय g- 
सभी का मित्र । विश्वामित्र एक ऋषि का नाम 
ii : का पुत्र कहा गया है: ऋः 3.33.5; 3 
|2 । ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि. कहे गये 
से का है एक सूक्त में, जो. वस्तुतः उनका ही हे, उन्होंने 
॥ का न गि और शुतुद्री नदियों की स्तुति की है: ऋ. 3.33.5 | 
ह विरा दां उनहते अपने को कुशिक का पुत्र कहा ह | व उक्त 
की सती uw भरतों के सहायक प्रतीत होते हैं | यह जन 
Ht | : के लिए पूर्व से आ रहा था ।- नदी पार करते 
-अन्ता ऋ म वे बाढ़ में फंस गये, पर विश्वामित्र ने नदियों को 
ला चह॥| पर द्व प्रसन्न कर लिया और भरत लोग पार पहुंच 
त्त चह Wish मण्डल. के 3.55.9-11 में भी इस घटना का 
we आया है, किन्तु सायण नने 


गण हाते ने इसका गलत अर्थ 
को पर्ल) साङ्गा ह | उनके अनुसार धन प्राप्त करके जाते समय 
| Esa mata sp पीछा किया गया था । सायणभाष्य, ऋ० 
| शुन 
प, हा 


ad + विश्वामित्र को अपना पुरोहित बनाया था; निरूक्त 
T नाम ४ 


s. : 7 का ऋग्वेद 3.1.21; 3.18.4; 3.53 
eee अवे०, 18.3.6; 18.4.54; जैउब्रा० 3 
gid ai आया है । इनके वंश को कुशिकों के 
OO Teo 3.26.1, 35 3.2915 

Bh 3429.10 | परवत्ती साहित्य में वसिष्ठ के 
iw May Eu एक देवशास्त्रीय व्यक्ति बन गये हैं | 
419] Be, 3 a भाऱकभी जमदग्नि के साथ आया है; 
देशी भा 16 । वे शुनःशेप के, जिन्हें उन्होंने 
K“ : अ देवरात के रूप में बनाया था होतृ-पुरोहित 
att tah TAR, 15-17 । वे इन्द्र के कृपा-पात्र 
AN We भी की थी: ऐआ०, 2.2.3, शां 
RA के रूप में अन्यत्र भी उनका 
(Ce 2.2.1, ऐब्रा० -6.18.1; 6.20. 


TAER Aha an सलल क 


4) 42 | यास्क के अनुसार केवल यह ज्ञात होता है कि 


ओ aaa आयुर्वेद भवन प्रा? Rio 
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3; dodo, 22.12; 3.1.7.3; 5.2.3.4; का. do 16. 
19; 20.9; भै Ho 2.7.19, कौ Mo 15.1; 26.14; 28. | 
, 2; 29.3; पं विं ब्रा० 14.3.12; 33; 2.2.4; जैउब्रा 
3.3.13; 3.15.1 इत्यादि; जमदग्नि के साथ; अवे० 4.29. |. 
5 इत्यादि । de 
आर्षकाल में विश्वामित्र राजा बन चुके हैं । वे | ! 
बाद में ब्राह्मण बन गये थे । ऋग्वेद में उनके राजा होने । 
का उल्लेख नहीं है; किन्तु निरूक्त 2.24 में उनके पिता  ।। 
कुशिक को राजा कहा गया है । ऐर्तय-ब्राह्मण 7.18.9 में ' ! 
कहा गया है कि शुनः शेप ने उनका दत्तक पुत्र बनकर | 
जहनुओं का राजत्व एवं गाथियों का दैव वेद दोनों को पा | | 
लिया था; किन्तु o शांश्रौत सूत्र, 15.27 जहां राजत्व का | 
उल्लेख नहीं है । पञ्चविश ब्राह्मण 21.122 में भी 
विश्वामित्र को राजा कहा गया है | किन्तु इन -सब 
उद्धरणों से विश्वामित्र के राजा होने को संभावना नहीं 
उभर पाती; संभवतः उनके पूर्वज राजवंश के रहे हों । 
एक अन्य वैदिक कोश! में विश्वामित्र का 
आशय है - (1) सबका स्नेही, (2) आत्मा का स्नेही । _ 
“विश्वामित्रेभिरध्यते अजस्रः’ Fo 3.1.21 
महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 56 में 
च्यवन और राजा कुशिक की विस्तृत चर्चा है । प्रस्तुत 
ग्रन्थ के अनुसार ऋचीक मुनि कुशिक के कुल में राजा 
गाधि को एक महान तपस्वी एवं परम धार्मिक पुत्र प्रदान 
करेंगे जिसका नाम होगा विश्वामित्र । जैसे - 
क्षत्रियं विभ्रकर्माणं बृहस्पतिमिवौजसा .। 
विश्वामित्रं तव कुले गाधेः पुत्रं सुधार्मिकम्‌ । 
तपसा महता युक्तं प्रदास्यति महाधुते । ` 
आशय यह है कि यदि ऊपर दिये गये उद्धरण 
को माना जाय, तो विश्वामित्र कुशिक पुत्र नहीं होकर 
ऋचीक पुत्र ज्ञात होते हैं । हां, इससे विश्वामित्र कुशिक 
के पौत्र ज्ञात होते हैं जिन्होंने सर्व प्रथम ब्राह्मणत्व प्राप्त 


किया था 
कथमेष्यति विप्रत्वं कुलं भे भृगुनन्दन । 
कश्चासौ भविता बन्धुर्मम 'कश्वापि सम्मतः d 


हिन्दी विश्वकोश! में विश्वामित्र का निम्न 
अभिप्राय हे - E 

गोत्रसूची में यह नाम हे । अत: विश्वामित्र नाम 
के अनेक व्यक्ति होंगे, यह निश्चित है । वस्तुतः वैदिक 
वाड्‌.मय के विश्वामित्र और पुराणादि में पठित विश्वामित्र 
(जिनकी अनेक कथाएं मिलती हें), एक व्यक्ति नहीं हैं 
बल्कि इस गोत्र के विभिन्न व्यक्ति हैं, जो विभिन्न काल 
में हुए थे । श्रुति पुराणादि में विश्वामित्र संबंधी कथाओं 
के सूक्ष्म अध्ययन से कई पृथक्‌ विश्वामित्र की सत्ता ज्ञात 
होती हे, जैसा पार्जिटर महोदय ने दिखाया है | (Ancient 
Indian Tradition, ch-xxi)| वेदोक्त सुदास्‌ नामक राजा 
से संबंधित विश्वामित्र, अयोध्याराज कल्माषपाद नृप से 
संबंधित विश्वामित्र, ताडका निधनकारी राम का सहायक 
विश्वामित्र एवं मेनका के गर्भ में शकुन्तला को जन्म देने 
वाला विश्वामित्र एक व्यक्ति नहीं हो सकता ऐसा ज्ञात 
होता है । 

कान्यकुन्जनृप कुशिकपुत्र गाधि का पुत्र विश्वामित्र 
पुराणों में बहुधा निर्दिष्ट हुआ है । वसिष्ठ के पुत्रों का 
नाश स्नानादि कौ सुविधा के लिए कोशिश नहीं कर 
निर्माण, नंदिनी धेनु के अपहरण को लेकर वसिष्ठ के 
साथ विवाद करना और उनके तपोबल से पराजित होकर 
ब्राह्मण लाभ के लिए यत्न करना इत्यादि कथाएं बार-बार 
इतिहास पुराण में कही गयी है । 

विश्वामित्र के मधुच्छंदा अष्टक आदि कई पुत्र 
हैं । ये सब पुत्र विभिन्न विश्वामित्रों के हैं - यह ज्ञात 
होता है । इसके वंशजों ने अनेक गोत्रों की प्रवर्तना की 
जिनमें देवरात, जाबाल, गालब, पाणिनि, सुश्रुत, याज्ञवल्क्य 
आदि नाम प्रसिद्ध हैं । 


ही. संगत प्रतीतं होता है । | 
आ 
i साहित्य कोश” में विश्वामित्र ahl 
एक ऋषि तथा ऋग्वेद के अनेक adat 
निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हें । क्रग्वेद के SR | दवे फ 
वंश के राजा कुशिक वंश के थे, किन्तु unes प Ane 
में महाराज गाधि के पुत्र माने गये हैं । [इनके उ e a 
सम्बन्ध में वही कथा कही गयी है जिसका वर्न गये) 
किया जा चुका है ।] विश्वामित्र के व्यक्तित्व से सबक हिब । विः 
कथाओं में उनकी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से प्रतिद्वन्दिता qna] हि ए ' 
है । इसके कुछ उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होते है| (009 
दोनों वेदों की ऋचाओं के रचनाकार थे | गायत्री | 88 ह 
विश्वामित्र का ही रचा हुआ कहा जाता है | al ऐप बे ४ 
अधिकांश ऋचाएं ऋग्वेद के तृतीय मण्डल में मिलती ऐ prt 
वशिष्ठ सप्तम मण्डल की ऋचाओं के रचनाकार १ HN 
विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ही महाराज सुदास केम| UU भ प 
राजपण्डित थे । वशिष्ठ विश्वामित्र को क्षत्रिय gain] १ गस ह 
होने के कारण हेय दृष्टि से देखते थे । किन्तु, fav UU 
स्वयं को वशिष्ठ के मुख से ब्रह्मर्षि कहलाना ma!) "शठ ने 
तथा इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ पर बल का भी प्रश सफर 
किया । उन्होंने उनके सौ पुत्रों का वध कर डत "7 | 
प्रतिशोध में वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र के पुत्र का व| पदभ :- 
डाला | महाभारत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक ४ 5o खा 
गंगा से भी विश्वामित्र ने वशिष्ठ को लाने के लिए | तव 
था, किन्तु जब गंगा वशिष्ठ को उनके पास नहीं त a 
वरन्‌ उनकी पहुंच के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर 
आयी तो उन्होंने गंगा की धारा रक्तरंजित कर 4। 
'रामायण' में विश्वामित्र और वशिष्ठ को fil 
कहानी आयी है । महाराज के रूप में वे प्रायः वश | 
आश्रम में आया करते थे | एक बार इन्होने वरि | 
कामधेनु को बलपूर्वक खोलकर अपने यहाँ ले T a 
यत्न किया, किन्तु कामधेनु अपनी अर्गला तुरी nu 
गयी । विश्वामित्र ने उसे सयान ले जाने UU f रर 
लेकिन वशिष्ठ के पुत्रों ने उनका मार्ग रोक. b. E तथ 
विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 DIE को मार डाली | | 


à 


अर्थ हे 


नाकार 9 | 
[स के फ 
कुलो 
faafia 
चाहते! 
भी a 
र डात! 
फा वध 
pud. 


: तपस्या को भग करन के 
‘at योजना में सफलता मिली | विश्वामित्र मेनका के 


ga AER AS 7, 
ठ ने उन्हं पराजित किया । अपमानित होकर 
> तपस्या द्वारा अपन का ब्राह्माण वण H 
का यल किया | विश्वामित्र को तपस्या में 
र्ती तथा उसके Wa के अनेक व्याघात उत्पन्न 

विश्वामित्र, राम-लक्ष्मण को दशरथ से 
गये vari में ही उन्होंने, ताडका वध किया | 
aie यज्ञ में विश्‍वामित्र राम आर लक्ष्मण को 

थे | राम ने धनुष तोड़कर साता स विवाह कर 
4 1 विश्वामित्र ने वशिष्ठ का प्रतिठ्ठन्द्रिता से प्रेरित 


| उका एक बार त्रिशंकु का वशिष्ठ के अस्वीकार करने 


qi सदेह स्वग भेज दिया था | इनका घार तपस्या का को 


| कक इद्र भी विचलित हो गये थे । उन्होंने अपने 


के छीने जाने की संभावना से मेनका को विश्वामित्र 
लिए भेजा था । इन्द्र को 


aa से प्रभावित हुए तथा उसके संसर्ग से शकुन्तला 
बा जम हुआ किन्तु इस दुष्कर्म से उत्पन्न ग्लानि के 
Wael वे हिमालय में तपस्या करने चले गये | अन्त 
ष्ठ ने विश्वामित्र को aa मान लिया तथा इनका 
महत्वपूर्ण 
( निरन्तर जारी ) 
पदभ :- 
l साहं च्यवने पत्यौ मैवं मां TRET | 
a पुनस्त्वेनामावां देवशिषग्वरौ i 
TU रूपसम्पन्नं करिष्यावः पतिं तव | 
i ARM वृणीष्वान्यतमं पतिम्‌ । 
नमामन्त्रय पति - शुभे | 


a HM तं वृणीष्व सुशोभने । 
निश्चित्व Ar वान्‌ सर्वोस्तुल्यरूप धरान्‌ d 
i 
Ros, 5 मायो वयो रूपं च वाञ्छितम्‌ | 
हातेजास्ता नासत्याविदं वचः | 


Set वयसा च खा | 


त्रयोविंशत्यधिक 
श्री बद्यनाथ आयुर्वेद भवन Wo fete 


adm. 
7 peguized by AYA SamaF OMEGA CheA Bi ande each shah ksh ED a&getH 
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शततमोऽध्यायः - 12/13.. 20-22 ||| 
तत्रैनं च्यवनो राजन्‌ याजयामास भार्गवः । ig 
अद्भुतानि च तत्रासन्‌ यानि तानि निबोधमे 
- चतुर्विशत्यधिक शततमोऽध्यायः - 7 
एतदेव यदा वाक्यमाम्रेडयति देवरात्‌ । 
अनाद्यत्य ततः शक्र ग्रहं जग्राह भार्गव: । 
- वन पर्वं 124/13 
History of Indian Medicine - Girindra nath 


Mukhopadhyay- Vol.Il, University of 
Calcutta, 1926. 


आयुवेद का वैज्ञानिक इतिहास - Slo पीठव्ही०्शर्मा, । 
चौखम्बा ओरियन्टलिया, वाराणसी | १ 
चरक सहिता - सू० 1/10 - श्री जयदेव 
विद्यालंकार - मोतीलाल बनारसी दास । 
भार्गवश्च्यवनः कामी वृद्ध: सन्‌ विकृतिं गत: । | 
वीर्यवर्ण स्वरोपेतः कृतोऽश्विभ्यां युनर्युवा | p 
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ग्यारह शिरोरोग में से अर्धावभेदक एक शिरोरोग 
है जिसका वर्णन चरक, सुश्रुत, वाग्भटादि संहिता ग्रंथों में 
है।- | 
चरक ने रूक्ष, अत्यधिक भोजन, वायु, अवश्याय 
और अधिक मैथुन, वेगविधारण, श्रम, अधिक व्यायाम 
आदि कारणों को माना है । इन कारणों से प्रकुपित वायु 
स्वयं अथवा कफानुबंध होकर शिर के अर्धभाग को 
जकड्कर मन्या-भ्रू-शंख, कर्ण, नेत्र में तीव्र वेदना करता 
है | वेध्वा शस्त्र पीडनवत्‌ अथवा अरणी मंथनवत्‌ dia 
वेदना होती है। चरक इसको वातज या वातकफज मानते 
हैं किन्तु सुश्रुत इसे त्रिदोषज मानते हैं । 
सुश्रुत ने वर्णन इस प्रकार किया है - 
शिरसोऽन्यतरे पार्श्वे कुपितो मारूतोयदा 
श्लेष्मणा Wed जन्तोस्तोह स्कुटनदालनैः | 
शूलावद्यरणैंगाढमर्ध तदुवरूध्यते 
` नयनग्चावदीर्येत सोऽर्धभेदः कफानिलात्‌ ॥ 
वाग्भट ने इसे वातज माना है और अर्ध शिर में 
हो तो उसे अर्धावभेदक और पूरे शिर में हो तो उसे 
शिरस्ताप कहा है । 
शिरस्तापोऽयमर्धेतु मूर्ध्नः सोऽर्धावभेदकः | 
कष्ट के द्वार अवरूद्ध वायु मन्या, भ्रू, शंखप्रदेश 
आर ललाट क समितत्व को पित्त के संयोग से सुखाकर 
शिर में अवधारणवत्‌ वेदना को उत्पन्न करता 
अर्धावभेदक शमन न होने पर श्रवणेन्द्रिय और 


SS a कि 
अर्धाब भेलकः ८० LOG AST SPT 


प्राध्यापक हरिभाई 3 fs भरी 

है, जो प्राय: अर्धावभेदक जैसे ही लक्षणों ja" 
सूर्यावर्त में मध्याहकाल में शिरःशूल dign और th i n 
शमन होता है । आधुनिक चिकित्साविज्ञान 2. E. 
Sinusitis में इसका समावेश कर सकते हैं | ग अतु 
माइग्रेन ( Migraine ) और अधाविभेदक (a am i 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के Migraine Mal „मे cro 

साथ अर्धावभेद का सादृश्य देखने को मिलता ३ m » 
संताप से शिर:शूल को वृद्धि सूर्यावर्त और माइग्रेन | i MELAS 
समान हं | आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि : jc acido 


माइग्रेन का वर्णन देखेंगे | 


लक्षण :- चार प्रकार में लक्षणों को विभाजित ethyl अ 
1. Common Migraine 


तीव्र शिरःशूल - Severe headache 


वाम अथवा दक्षिणं ललाट-भ्रू-शंख में शून । 

सोपान आरोहणे वृद्धि - Aggravation by wal 

ing stairs 

प्रकाश असहिष्णुता - Photophobia 

शब्दासंहिष्णुता - Phono phobia 

वेगकाल 4 से 12 घण्टे तक । 

. Classic Migraine - Migraine with aura 

— पूर्वरूप (aura) मिलता 

— संवेदना (Sensory), क्रिया (Motor) और 
(Visual) से संलग्न लक्षणों का मिलना | 


9 


N 


यह 
से शिशु 


(Migraine without aua) ejsoder € 
FHM 


तरण भा दए 
अष्ट वाचा 
hemiplegi 


किति होती 


Dopan 


féCeptor ज्‌ 


Vascu 


नेत्र की क्रिया को भी. हानि करता है । इस रोग का 
आक्रमण (दोरा) तीसरे दिन, पाँचवें दिन, पन्द्रहवें दिन 
अथवा महीने के पश्चात होता हे । 

अति चिंतनशील, मननशील, व्यक्तियों में तथा 
मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों में यह रोग देखा "जाता 
हे | स्त्रियों में आर्तव प्रवृत्ति के पूर्व-पश्चात्‌ इसका वेग 
प्राय: देखा जाता हे । वेगावरोध और सूर्यसंताप से इस रोग 
का वेग आता हे Ce भ्रम तिमिरदर्शन, दृष्टिमांद आदि 
लक्षण शिरःशूल के उपरान्त मिलते हैं । 

ग्यारह शिरोरोगों में एक =~ नामक fm = मुख (Face) teg) 5 2 नामक शिरोरोग 


w 


. Basilar Migraine 


— ललाट से नीचे के भाग में शूल | 
| = मुख (Face) पर शूल | 
| gn निवृत्त प्रोफेसर, सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बड़ोदा 
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भेदनवत पीडा - Throbbing pain a 
अर्धःशिर स्थित शूल - Unilateral locatio दो जाती e 


— शिशुओं में और वयस्कों में देखा जाता है | Tes 
— भ्रम-शिर:शूल t. 
= - अस्पष्ट भाषण (Dysarthria) Ry ; 
-- दृष्टिभ्रम-एक चीज दो दिखाई देना (07% | {३ " 
—. अस्थिर गति (ataxia) Wis 
— कर्णनाद 1m us 
4. Carotid Migraine DES M 


gS रोगी 
i$ : Migraine का रोगी 4 
Fo fs (TK से दूर रहना पसंद करता है । ट्राफिक की 
| gas १९ का वेग आता है । एकान्त, शीत 
H पे i ! ^ x हे 
dd di d MM प्रकाश से वेग का शमन होता है । 
के 2 (Etiopathogenesis Jal M 
| T = 5 यह व्याधि आः भी 
" है | Genetic factor इसमें काम करता हे | 
आशीः Gen ii cromosoms (रंगसूत्र ) की विकृति के कारण 
ता है ।३| gga व्याधि (Congenital) ‘भा है | 
ग्रेन द MELAS : Mitochondrial Encephato my pathy 


गी fiz | polio acidosis. adi 
T einer यह माइटोकोन्ड्रीयल डीसओर्डर हे, जो माता की 


त को | आसे शिशु में आनुवंशिक होता है । यह Shake like 
out aur episoder है | : 
e {Q FHM. :- Familial Hemiplegic Migraine 
इसमें बारबार एक पक्ष या मुखार्ध में क्रियाहानि 

00401 | द्व जाती है | इसके Aura Phase Ñ पूर्वरूप में अन्य 
ं शूत । | हण भी देखे जाते हैं यथा एक पक्ष में कर्महानि-संज्ञाहानि, 
iby wal) अट वाचा, मनोवैचित्य, स्मृतिहास, मूर्च्छा, दृष्टि विकार 
(hemiplegic visual field defect) तथा RRIK | 

इस प्रकार के रुग्णो CACNLING में जनीन में 
E होती हे जो 19 वें रंगसूत्र पर हैं । 
} Dopaminergic receptor :- Dopaminergic 


3 P" जनीन में विकृति होने से भी माइग्रेन होता है । 

kd FERE Theory of Migraine :- °. 

नना | | is को के दौरे के समय पर मस्तिष्क में 

E N प्रक्रिया 25 से 30 प्रतिशत कम हो 

E ips परिभ्रमण मस्तिष्क के पृष्ठभाग (Occipi 
| ) से कम होकर क्रमशः अग्रभाग में कम होने 


. होकर ' अर्थात्‌ रुधिराभिसरण की प्रक्रिया पृष्ठभाग से 
ven i 6 a को ओर मंद होने लगती है । यह दौरा 
Bie d चलता हे. | जिस मस्तिष्क भाग में 
w a ON उदाहरण 
Bee, (59021 कहते हैं. उदाहरण 
A p. * ® नत्र में दृष्टि हानिः (hemianopia) 


EE 


सूर्यसंताप, प्रकाश, 


(ड) Trigernino vascular systemic migraine :- 


म होता हे उस प्रकार लक्षण देखे जाते हैं ।॥ 


- आयुर्वेद भवन प्रा० 
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(क) Neuronal 

इसमें Potanium liberating depression of 
cortical activity होती है जो मंदागति से काम करती है । 
इसको Spreading depression भी कहते हैं | 


Theroy of migraine :- 


त्रिधारा नाड़ी Trigominal nerve जो Cranial 
nerve हे उसका कार्य क्षेत्र नेत्र हनु और नासा | उसका 
जो केन्द्र मस्तिष्क में हे उसकी उत्तेजना (activation ) 
होने से Vasocative neuropeptide यथा Substance- 
P और Calcitonine gene related peptide "fe होकर 
मुख पर और शिर में शूल उत्पन्न करते हैं । 
(3) Hydroxytryptamine (Serotonin) in migraine ba 

माइय्रेन में Serotonin का प्रमाण कम हो जाने | | 
से शिर:शूल उत्पन्न होता है । Í 
(ई) Doparnine in migraine :- 

माइग्रेन का आक्रमण Dopamine कौ वृद्धि 
होने से हो सकता है जिसमें Dopamine Receptor 
Hypersensitivity होती है | इसकी वजह से छदि, 
उत्क्लेश, जुम्भा, न्यूनरक्तचापः आदि-होता हि Dopamine 
की अल्प मात्रा देने से भी माइग्रेन का दौरा आता है । 
(आ) Sympathetic nervous disturing migraine 

जो प्रक्रिया या हेतु की उत्तेजना करता है उससे 
भी माइग्रेन का दौरा आता है यथा चिन्ता, अनिद्रा-जागरण, 
रक्तशर्करा की कमी (Hypoglycemia ), कोलाहल, भीड़ 
इत्यादि । र 

इस प्रकार का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का 
वर्णन देखकर हम अर्धावभेदक को यथाशक्त अर्धघटित 
कर सकते हैं । : 
चिकित्सा तथा पथ्यापथ्य :- 

“नासा हि शिरसो द्वारम्‌ ।'' 

शिरोरोग में नासा में प्रयुक्त नस्य सविशेष कार्य, 
करता है । अतः HH और वायु की प्रधानतः चिकित्सा 
नस्य के. द्वार करनी चाहिये और तत्‌ पश्चात्‌ पित्त शमन, 
के उपचार करने चाहिये | चरक ने सिद्धिस्थान में इसकी 
“चिकित्सा बतायी है, जो इस प्रकार है । = 


fero 


— Wee (घृत-तैल-वसा-मज्जा) का उत्तम मात्रा 
में पान । 
— शिरोविरेचन | 
— कायविरेचन | 
— नाडीस्वेद । 
-- पुराणघृतपान । 
— निरुह-अनुवासन वस्ति प्रयोग । 
— उपनाह - लंघन | 
-- शिरोवस्ति । 
-- अग्निकर्म - दहन । 
— प्रतिश्याय ओर शिरोरोग की समान्य चिकित्सा | 
सुश्रुत ने बताया है कि- | 
यस्योत्तमाड़ार्धमतीव जन्तोः संभेदतोदभ्रमशूलजुष्टम्‌ । 
पक्षाद्यशाहादथवाऽप्य कस्मात्तस्यार्ध भेदं त्रितयाद्वयवस्येत्‌ । 
(सु.उ.25/15-16) 
उत्तमांग शिरका अर्धभाग अत्यंत तोद-भेद समान 
वेदना से पीडित रहता है और भ्रम मोह शूल होता है । 15” 
दिन पर, 10 दिन पर अथवा अकस्मात्‌ शूल हो तो उस 
त्रिदोषज व्याधि को अधार्वभेद कहते हैं । 
चिकित्सा न करने पर दृष्टिनाश भी होता है । 
तथाऽर्धभेदके व्याधौ:. प्राप्तमन्यच्च यदभवेतू ।., 
शिरीषमूलकफ लेरवपीडनयोर्हित: ॥ 
(सु०उ० 26/31) 
शिरीषड्मूल या फल का अवपीडन नस्य देना 
चाहिये | शिरोविरेचन अथवा अवपीड़न नस्य के द्वारा 
कफ का स्रोतोरोध दूर करना चाहिये-। शोधन नस्य 
उष्ण-तीक्ष्ण और सूक्ष्म गुणवाला- होना चाहिये.। 


ययक कयाय 


स्नेहन नस्य यथा बला तैल - 

नस्य से वात का शमना करना चाहिये । 

-- गोघृत का नस्य अत्ति लाभप्रद है । 
-- वातानुलोमन करना चाहिये । 

— शिर पर तैलाभ्यंग करना चाहिये | 

— माषतैल का बलातैल से सिरोवस्ति होनी E 3» देश 

— सूतशेखर रस का कार्मुकत्व विशिष्ट है सून त हे 

प्रवालपंचामृत और गोदन्तीभस्म देना चाहिये । |" qi 

— गोघृत + शर्करा + गोदुग्ध का पान प्रातः ROSE हत तथा नर 

करना चाहिये । य 


pee 


यहाँ पर चिकित्सा के सिद्धान्त संक्षि में दि ial qn 

गये हैं । चिकित्सक इसकी सम्यक योजना कर सकते धूप मे 
पथ्यापथ्य :- द्राक्षा afi विन्न 
पथ्य - गोघृत-गोदुग्ध-मधु-शर्करा । मधुर द्रव्य | को स्प 
- जीवनीय गण साधित गोदुग्ध । (aft तक एः 


- शिर पर गोदुग्ध या गोघृत का परिषेच। |। उपवास, 


- बादाम + शकरा + गोघृत | mm, 
- शांत. वातावरण-ध्यान | Ti अगोषध 
- चांदनी रात में बेठना । . int 
अपथ्य :- कडु-तिक्त-कषाय रसवाला आहार । | है, मूः 
- लवण रस का अधिक सेवन । पर हैं | इनव 


- मनोद्वेग । भीड़-भाड़ में रहना - अति उच्च | बमा तथा 
और FPN आवाज सुनना । KE 

- सूर्य संताप - अति प्रकाश । - , 

- वेगावरोध | 

अधिक श्रम + 
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पशु-पक्षियों तथा जानवरों को अनेक 


| 
| आयुर्वेद १ 
महामृग, विष्कर प्रसह, विलेशय तथा जलचर 

पाया जाता है । आनूप, जाङ्गल, तथा 


a उल्लेख 
A में पाये जाने वाले सभी पशु पक्षियों आदि 


1 
| wi ! qd अनेक प्रकार के द्रव्य यथा दूध, दही 
jn gis, गोरोचन, रवत, मांस मेद, मज्जा, अस्थि 


| हतया नखादि हैं । इन सब RT का प्रयोग प्रयोजन 

ह ध लूप में आवश्य होता 6 । अतः जगत 
पे जाने वाला कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं जिसका प्रयोग 
नूप में न किया जा सके । ''इत्थं च नानोषधभूतं 


ननवो स्ट करता है क्योंकि रेत मिट्टी से लेकर रल 
तक एवं मल-मूत्र रक्त तथा बालादि द्रव्य ओषध 

चिन । |६। उपवास, वायु सेवन, धूप सेवन, छाया, मन्त्र शान्ति 
गन, दान, भय, त्रास, हर्षण, सोना तथा जागना आदिं 
झा आषध द्रव्य हें । इन द्रव्य तथा अद्रव्यों दोनों का 
ग्रा शीर में रोग निवारणार्थ औषध रूप में किया जाता 
0 मूत्र, बाल तथा नख आदि द्रव्य अपवित्र माने 
We | झा प्रयोग भी औषध रूप में किया गया है । 
"शाता प्रसह आदि जातियों में पाये जाने वाले कुछ 
Me जिनके दूध, दही, घृत, गोमूत्र, शकृत, गोरोचन 
x ae के सन्दर्भ आयुर्वेद ग्रन्थों में 
कि जाते हैं । ये सभी द्रव्य अनेक 
i. नारा कर शरीर को स्वस्थ बनाने में 

| न 4 करते हैं | संहिता ग्रन्थों में दूध तथा 
Ray ae ine मधुर वर्ग, मूत्र को गणना 
| दही की गणना अम्लबर्ग के 
m क शव प्रकाश ने दूध, दही, घृत तथा मूत्र 
igs 8, दही, घृत तथा मूत्र पृथक्‌-पृथक्‌ 


ति उच्च 


Ferd Zu 


SH फिर 
शुज ut cap मिलता ga चतो अकृत भा दश qu wu ते । RIT तथा मूत्र एवं शकृत्‌ निरोग पशु 
"is ग्रन्थों में मिलता हे । जाडे 


क्िब्चिद्‌ द्रव्यमस्ति विविधार्थप्रयोगवशात्‌”' । इस 


एवम्‌ मपरे राजकीय area कालेज पाले, पटियाला) गक मोदी कले, सुमी गेट पटियाला. 
विभाग, सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, पटियाला, ven भूतपूर्व Bese 
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esce] 
*डा० मोहन लाल पाठक, एम.डी. ( आयु. ) 
**डा० आदर्श कुमार, एम.डी. .( आयु. ) 
प्राणियों के दूध, मूत्र तथा मल का प्रयोग भोजन के जीर्ण 
हो जाने पर ही करना लाभप्रद हे. । चरक सूत्र स्थान में 
गाय, बकरी तथा भेड़ आदि के घृत गुण भी दूध गुणों के 
समान ही समझने का निर्देश दिया है । स्त्री दूध के 
अतिरिक्‍त सभी दूधों को उबाल कर ही सेवन करने का | 
विधान आता है । गाय, बकरी, भैंस, भेड़, ऊँटनी, घोड़ी, | 
स्त्री तथा हथिनी दूध, अष्टक्षीर की गणना का उल्लेख । 
क्षीर वर्ग में हे । गाय, बकरी, भैंस तथा भेड़ स्त्री जाति | 
तथा गदहा, ऊंट, हाथी, घोड़ा एवं मनुष्य पुरूष जाति के 
TA को ही लेना चाहिये । इन मूत्रों की गणना मूत्राष्टक 
या मूत्र वर्ग में को गई हे । गाय, बकरी तथा भैंस ऐसे पशु 
हैं जिनके दूध, दही, घृत, मूत्र तथा मल पांच xod का | || 
प्रयोग चिकित्सात्मक रूप में किया गया हे | इन पांच 
द्रव्यो के समूह को पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमशः पञ्चगव्य, पञ्चाज 
तथा पंचमहिष घृत का निर्माण करने का निर्देश सुश्रुत में 
दिया गया है । Set के शकृत्‌ के अतिरिक्त चतुरूष्ट्र , | 
की संज्ञा दी गई हे । इस चतुरूष्ट्र से घृत निर्माण करने 
का भी उल्लेख 
एतेनैव तु कल्पेन घृतं पञ्चाविकं पचेत्‌ । 
पञ्चाजं पञ्चमहिषं चतुरूष्ट्मथापि च ॥ 
(sis. 39/244) 
गाय बकरी तथां भैंस का दूध ही जीवन में 
मानव प्राणी स्वस्थ दृष्टिकोण से सभी अवस्थाओं में 
अधिकतर प्रयोग करता है । स्त्री दूध बाल्यावस्था तक ही 
सेन किया जाता है । हथिनी, घोड़ी, ऊंटनी दूध तो 
साधारणतया मानव प्राणी कम ही प्रयोग करता है । भेड़ 
दूध तथा घृत की गणना अहितकर अन्नपान sedi में की 
गई है । अजा दूध के गुण भी गो दूध के समान ही ग्रन्थो 
में बलताये गये हैं । श्रेष्ठ पशुओं में अजा को भी गणना ' 


की गई है । 


श्लोक :- 
चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दशः कृत्व पशुपते नमस्ते । 


1 ] ien 


सरकारी आयुर्वदिक फामेसी, पटियाला । 


तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ 
(अथर्ववेद) 

इसलिये गाय दूध के पश्चात्‌ अजा दूध ही उत्तम 

कहा जा सकता है क्योंकि अजा दूध लघु तथा सुपाच्य 
होता है | अष्टाङ्ग -अगन्य संग्रहाध्याय में श्रेष्ठ कार्य करने 
वाले KA का उल्लेख है । इनमें शोथहर, स्त्रियों में दूध 
पैदा करने वाले, रक्‍तसंग्रही तथा रक्तपित्त नाशक द्रव्यो में 
अजा दूध ही श्रेष्ठ माना गया है । निद्राजनन में भैंस दूध 
, पित्तकफोत्पादक द्रव्यो में उड़द, पूरी एवं भेड़ मुख्य 
बतलाये गये हें | “'सर्पिवातपित्तप्रशमनानाम्‌'” वातपित्त 
शामक द्रव्यों में घृत श्रेष्ठ है । चरक संहिता में शोथ, 
स्तन्य, सात्म्य, दोषहर,;रक्तसंग्राहिक तथा रक्तपित्त शामक 
श्रेष्ठ द्रव्यो में अजा दूध को ही माना गया है । काश्यप 
संहिता के राजयक्ष्मा चिकित्सा के अन्तर्गत अजा का. बहुत 
महत्त्व बतलाये हुए अजा रसायन में कहा है कि राजयक्ष्मा 
रोगियों का अजा मेंगनियों के रस द्वारा उबटन कराना, 
अजा मूत्र से परिषेचन तथा अजा दूध के अतिरिक्त अन्य 
दूध का सेवन न करना उत्तम माना गया है । इतना ही नहीं 
अपितु अजा के साथ-साथ रहना जहां बकरियां रहती हैं 
वहीं पर निद्रा लेना राजयक्ष्मा रोग में लाभप्रद है क्योंकि 
इस प्रकार को अजा रसायन के सेवन करने से रोग 
सक्षमता शक्ति को वृद्धि हो जाती है । सुश्रुत में शोष 
प्रतिषेध अध्याय में एक मास में भली भाँति शोष रोग से 
मुक्‍त होने के लिये अजा शकृत्‌, दूध,-घृत; रक्त, मांस से 
स्नान, अभ्यंग, उबटन आदि जाना विधि अनुसार नियम 
पूर्वक सेवन करना तथा बकरियों के साथ ही रहना 


चाहिये | चरक ने भी द्रोणी प्रावेशिक: रसायन प्रयोग समय 


बलप्रदान के लिये अजा दूध पान करने क्रा निदेश दिया 

है । कफजन्य गुल्म को शान्त करने के लिये मूत्र गण में 

पिप्पल्यादि कल्क मिलाकर घृत पाक करके प्रयोग करना 
लाभप्रद है | . 

“योनावजाविके मिश्रगोचरत्वादनिश्चिते 1" : 

र (च.सू. 27/61) 

- Sg तथा बकरी की योनि निश्‍चित. नहीं होती 

& क्योंकि यूह पशु सभी प्रकार के देशों में पाया जाता 


Ud 
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हे । इसलिये इसकी योनि अनिश्‍चित बतलाई 
अजा दूध पित्तज गुल्म, राजयक्ष्मा, वातरक्त 
गया है । पैतिक गुल्म तथा शोष रोग में 
गया है । दूध सात्म्य, पथ्य, सुपाच्य एवं 


kRO ९ 1 
H पथ » 
घृत श्रेष्ठ मर 


त् च्म एवं लघु होने ay 

उत्तम माना गया हे । अजा को श्रेणी स्त्री जाति में $| ub 
है । इसलिये अजा मूत्र भी उत्तम माना गया है | ae if । गोऽ 
रक्षण, रोग निवारण, औषध निर्माण, शमन तथा iis E 
चिकित्सा में पञ्चाज द्रव्यो का बहुत महत्त्व है | E शिला 
पंचगव्य के पश्चात्‌ पंचाज का ही स्थान-माना जा सफ | दोलाय 
है क्योंकि अजा सूक्ष्मकाय होने, व्यायाम कले al” 
कटुतिक्त रस युक्‍त वृक्ष पत्रों का सेवन करने के का am शो 
केवल दूध ही सात्म्य नहीं अपितु सभी, द्रव्य सत्य है|... E 
पञ्चाज के पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य या सामूहिक रूप tae) " 
की अनेक विधि कल्पनाओं में इन का प्रयोग प्राचीन का -॥ अभ्रक; 


से होता आ रहा है । अतः यहाँ पर पञ्चाज (दूध, कौ, | 


घृत, मूत्र तथा शकृत) का ही वर्णन किया जा हाह। o E 
इसे छागल पञ्चक भी कहते हैं । T 
भैषज्य कल्पना एवं रसशास्त्र में पञ्चाज की उपयोगिता : शका 
1. त्रिफला ud :- ; 
त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं ANAN | | एल १ 
भृङ्गराजरसप्रस्थं प्रस्थमाजं पयः स्मृतम्‌ ॥ फ्लचू 


(शा.सं.म.ख. १/656) 
. बिल्वादि तेल :- 
. ,बालबिल्वानि गोमूत्रे पिष्टवा तैलं विपाचयेत्‌ | 
साजक्षीरें च नीरं च बाधिर्यं हन्ति पूरणात्‌ ॥ 
cmi. 9n 


to 


- मनःशिला शोधन :- 
पचेल्यहमजामूत्रैदोलायत्रे मनःशिलाम्‌ | 
भावयेत्सप्तधा पित्तैरजाचाः शुद्ध्धिमृच्छति ॥ 

i aa. 1f 


ww 


jl 


. पलित हर लेप :- ह 
। मासमेकं ततः कुर्याच्छागीदुग्धेन eu । | 
oO (शा.सं.उ., 1 1817 La, 
5. वाताभिष्यन्द पर सेचन ज्र 2 त 
या पयो fea tl 


०१५१५००७ 


: (शा.सं.उ. 13/5) 
UNE «fera पर सेचन कर्म :- 
BEDS पित्तरक्तभिघातजित्‌ ॥ 
ne र शर स्थित॑-सेकात्‌ पित्तरक्त d 
"Sm gri (शा.सं.उ. 13/8) 
fab a at सा Haat ; 
NE Í i गोऽजाऽवीनां स्त्रियाः पुसा मूर 1 उदाहृतः ॥ 
था thie) ः (र.सा.सं. 1/109, र.र.समु. 10/75) 


elm ; fiet शाधन :- 
जा सक | दलायत्रे दितं पाच्या याम ,छागस्य मूत्रके ।.....॥ 


कणे al” (र.सा.सं. 1/200) 
के का| ga शोधन :- 

mai | सप्तवारमजामूतरै भावितं शुद्धिमेति हि ॥ 

प म॑ आ (LAL. 1/238) 
चान कत aeg तत्व :- 


(दृध, / gaa पञ्चगव्यं वा घर्म दत्वा विशोषयेत्‌ L 
n (रत. 10/96-97, रस.र.समु. 2/27-31) 
|l. HIER] :- 
ऐभाजाविकरभगोखरद्विपवाजिनाम्‌ । मूत्राणीति...॥ 
(X3. 2/9-11) 


योगिता: 


' | Re शोधन :- 

65-01 WERT त्वाजरसैदोलायन््रे विपाययेत्‌ ।....॥ | 
l (X3. 11/135) 

येत | | ॥ वसनाभ शोधन :- 

ae m । अजादुग्धेन सुस्विन्नो यामतः शुद्द्धिमाप्रुयात्‌ | 

fit) ae Be (Xd. 24/25) 

| पसञ्यमाहिषं ज्ञेयं तद्वच्छागलपञ्चकम्‌ ॥ 

| T NIMM (र.रसमु. 10/76) 

e “निता धैनुर्गदभी छागिकाविका । उष्ट्रकः 

m (र.र.समु. 10/85) 


धृत में अजा दूध, बिल्वादि तैल - 
ee धन में अजा, मूत्र, पलितहर लेप 
Ter में सेचन - दूध, पित्त एवं 
See स सेक, हिंगुल शोधन. में अजा 


1 
R 
NUES 


श्री बरद्यनाथ आयुर्वेद भवन 


मूत्र, मूत्राष्टक में अजा मूत्र, अभ्रक सत्वपातन में पञ्चाज 
मल्ल शोधन तथा वत्सनाभ शोधन में अजा दूध का प्रयोग 
हाता हं । छागल पञ्चक में अजा दूध, दही, घृत, मूत्र 
तथा शकृत, मूत्रवर्ग, मूत्राष्टक में अजा मूत्र, दुग्ध वर्ग में 
अजा दूध को गणना की है | र.र.समु. में पारद के बन्धों 


का उल्लेख आता है । जलुका बन्धन में अजा दूध का 
प्रयोग होता है । 
पिप्पलौ को अजा दूध में पीस लें । इसमें चार 
गुणा बकरी घृत तथा चार गुणा अजा दूध मिलाकर इसमें 
चार गुणा जल डालकर घृत पाक कर लें । इस घृत के 
साथ पारद भस्म का प्रयोग करने से राजयक्ष्मा रोग नष्ट 
होता हे | (र.र.समु. 30/45) 
क्षार गुटिका में शकृत्‌, अमृताह्मादि घृत में शकृत्‌, 
Wad घृत में अजा दूध, दही, घृत, मूत्र तथा पुरीष, 
नील्यादि तैल में अजा दूध, वातरक्त नाशक लेप में अजा 
दूध तथा घृत, क्षार बनाने में ग्राम्य पशु (गो, बकरी 
आदि) के गोबर या लीद, अनेक प्रकार के वर्ति, अञ्जन | 
में दूध, मूत्र तथा अन्य द्रव्यो के साथ कल्क, क्वाथ 
बनाकर दूध, मूत्र, घृतादि के साथ प्रयोग करने के अनेक 
सन्दर्भ ग्रन्थों में पाये जाते हैं । 
पञ्चाज द्रव्यों का पञ्चकर्म में प्रयोग :- 
1. स्नेहन :- 
स्थिरादिवर्गसिद्धेन घृतेनाजाविकेन च । स्तिग्ध....। 
(GS. 41/32-33) 
2, स्वेदन :- 
नाड़ी स्वेद :- 


मूत्रैरम्लेश्‍च सस्तेहैंनांडीस्वेदं प्रयोजयेत । 
(Wu, 14/32) 


= गंवादिशकृतार्देण पिण्डी....पिण्डस्वेदः । 
(AAS. 26) 
3. द्रवस्वेद (क. परिषेक) | 
(क) आजेन सर्पिषा चैवं परिषेकं तु कारयेत्‌ । 
(सुचि. 2/32) 
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(सु.चि. 32/13) 
3. वमन :- 
1. अजाक्षीरेण बीजानि भावयेत्‌ पाययेत्‌ odi 
(च.क. 3/9) 
2. द्रव्येस्तु तेरेव यथोपयत्त्या श्रृते जले छागपयोऽर्धमिश्रो।.। 
(का.सं. वमनविरेचनीय सिद्धि) 
4, विरेचन :- 
गोऽव्यजामहिषीमूत्रसौवीरकतुषोदकैः | 
(च.क. 7/13) 
5. वस्ति :- (निरूह वस्ति) 
“1. Way संसाध्य यथाविधानं द्रव्याणि यान्यूर्ध्वमधश्च यान्ति 
' क्वाथेन तेनाशु निरूहयेच्च......। 
(सुःउ. 56/26) 
2. जीवादाननाशक वस्तियाँ :- 
TU गोऽव्यजामहिषीक्षीरेजीवनीययुतैस्तथा |... li 
(च.सि. 10/38-42) 
6. अग्निकर्म :- _ 
1. अथेमानि दहनोपकरणानि भवन्ति 


: (सुःसू. 12/4) 
2. तत्र पिप्पल्यजाशकृद्गोदन्तशरशलाकास्त्वगृगतानां... 


. (सुसू. 12/4) 
7, नस्य :- 


I शस्तं क्षौरं सिद्धमेतेषु चाजम्‌ | 
सभ्यङ्गनस्येऽष्टार्धसंख्येऽपि नित्यम्‌ | 
(GS. 10/4-5) 


2. .....-प्रभाव्याजे तिलान्‌ क्षीरे तेन पिष्टांस्तदृष्मणा | 
E दशकृत्वोऽणु तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 


(च.चि. 26/139-41) 
2 on घृतं माहिषमाजिक वा । ' 
v नस्यं ससारिवे: स्यात्‌ कमलोत्पलैश्च | 


(च.चि. 4/101) 
उपराक्त दृष्टान्तों से विदित होता है कि स्नेहन 


q 3 
हथिनी, घोड़ी तथा स्त्री के दूध की गणना क्षीर q ge 
गई है | कश्यप संहिता में नारी तथा स्त्री दोनों री " | 
वाचक शब्द का ST क्षीर वर्ग के सूत्र प | 


तथा स्वेदन (पूर्वकर्म) एवं वमन, विरेचन 


रेचन, p 

शिरोविरेचन प्रधान कर्मों में पञ्चाज टर्यो jm 

सामूहिक किसी शो कप 
सामूहिक .या पृथक्‌-पृथक्‌ किसी न किसी ERIT. 

के अनेको सन्दर्भ ग्रन्थों में पाये जाते है । इनके ge ह | 

अनेक विध कर्म यथा लेप, धूप, उबटन STi a? । 


अंजन एवं वर्ति आदि में भी इनके प्रयोग करे क ह ग 
अनेक स्थलों पर आते हैं । gm 
अजा दूध विवेचन :- gut 


अजा दूध गण :- मधुर वर्ग, गोरस बा al | 


वर्ग (चरक) । क्षीर वर्ग (wx) । क्षीर वा gf OE! 
स्कन्ध (अ.ह.) । दुग्ध वर्ग (भा.प्र.) | १ | amet 
fee 


दूध के विभिन्न भाषाओं में नाम :- 
संस्कृत पर्याय :- दुग्ध क्षीरं पयः स्तन्यं senken 


! (Igas ! E. 

दुग्ध, क्षीर, पयः, पयस्‌, स्तन्य, बालजीवन | | 775 

हिन्दी - दूध । सि. - खीर । ता. - पाल । अ. -तृ। pes 

फा. - शीर । बं. - दूध । गु. - दूध । ले, - तेस 4 
(Lactus) | अं. - मिल्क (Milk) | - ; 

s ignea 

Ae कषर मादिव दापनं 
1. अविक्षीरमजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं च यत्‌ | स 
` उष्ट्रोणामथ नागीनां वडवायाः स्त्रियास्तथा ॥ 
(च.सं.सू. H 

2. गव्यमाजं तथा चोष्ट्रमाविक माहिषं च यत्‌। |, रा 

अश्वायाश्चेव नार्याश्च करेणूनां च ययः foll k 

(सु.सं.सू. 4500 3 

3. गोर्महिष्या अजायाश्च नार्या उष्ट्रया A: छि | qul 

तुरङ्गया इति चोक्तानि पूर्वमेव पयांसि तु ॥ असतना 


(wife, 20| 
4. कारिणी घोटिका धेनुस्त्वविका छागिकोष्ट्रिका। | शत सं 
महिषी गर्दभी नारी ............................. 


उपरोक्त ग्रन्थों में भेड़, अजा, गो, महिष / , 


a हथिनी वाचक शब्द ही होना चाहिये 
. पुनः एक ही शब्द को कहना उचित अर्थ 
T ष ae प हे एवं हथिनी दूध का अन्तर्भाव नहीं 
हथिनी दूध को मिलाकर ही. क्षार वर्ग 
अशय दा उल्लेख है । अष्यङ्ग हदय सूत्र 5/20-27 
i द्रव द्रव्य विज्ञानीय 


EHI 
MS qa दूध गुण d 


Wi w 
वग, मु P शोषध्नस्तन्यसात्म्यदोषध्नरक्तसांग्राहिरक्त- 
पिततप्रशमनानाम्‌ । 


faf 
Tu 
WI 
अ, l 
- लेक 


mi कषायमधुर शीतं ग्राहि पयो लघु 
एकापित्तातिसारध्नं क्षषकासज्वरापहम्‌ ॥ 


१ अजापयं शोषध्नस्तन्यकररक्तसंग्रहण प्रशमनानाम्‌ शमनानाम्‌ l 


{ 


Cs] TIT AJ 2 
१ सय्रह.अ. 13 
5 


Lager त्वाजं विशेषाच्छोषिणां हितम्‌ | 
| वण लघु संग्राहि शवासकासास्रपित्तनुत्‌ ॥ 
a अजानापरल्पकायत्वात्‌ कटुतिक्तनिषेवणात्‌ । 
a) गय्ुपानाद्वयायामात्‌ सर्वव्याधिहरं पयः ॥ 


rh | (GHA 45/51-53) 


CE Serer कटुतिक्ताशनैलंघु | 


Ll अज शोषज्वर्वास रक्‍्तपित्तातिसारजित्‌ ॥ 

fanl ५ (ATH. 5/24, अ.सं.सू.6) 
| Es .गामल्पकायत्वात्‌ कटुतिक्तानिवर्हणात्‌ । 

व. 208 Ter बलित्वाच्च लघु दोषहरं पव: ॥ 

का | "तद्धन क्षीर घनत्वादपि बृंहणम्‌ | 

ull ; मधुर बल्यं वातानुलोमनम्‌ ॥ 

त Lm = (का.सं.खि.अ. 22) 
m^ तिसा शीतं ग्राहि तथा लघु । 

वाम ७ 

— we 


का a li 
Bu CUM) | 

; सर्वरे हं. पयः 

(मा.प्र.) 
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अजा दूध के गुणकर्म 
रस - कषाय, मधुर 


गुण - लघु 
वीर्यं - शीतल 
विपाक - मधूर 


कर्म :- बृंहण, संग्राही, अग्निदीपक, बल्य, viu 
वातानुलोमक, दोषहर, स्तन्यकर तथा रक्तसंग्राहक है । 
उपयोग :- श्वास, कास, रक्तपित्त, ज्वर, अतिसार तथा 
रक्तातिसार नाशक हे । क्षय जन्य रोगियों में लाभप्रद है । 
अजा दूध के गुण भी गो 
अजा अल्प जलपान करती है 
पर छलांग लगाने, दोड्ने तथा कूदने आदि से अधिक 


a a 


(गाढा, 


घना) 

माना गया ह | 
आमयिक प्रयोग :- 
चरक संहिता :- सूत्रस्थान 
1. अष्ट दूध मं अजा द्‌ 


1/104 


दूध का गणना का 


mls 
f 
ai. 
x 


वाला, नीलोत्पल, मोथा तथा पृश्निपर्णी से साधित 
पेया लाभप्रद हे । (च.सू. 2/20) 

3. वातरक्त में बकरी दूध, घृत तथा गहू का आटा इन 
तीनों को मिश्रित करके लेप करना हितकर ह । (च. 
सू. 3/ 

4. यक्ष्मा नाशक, स्तन हितकर (दूध पदा करन वाल) 
सात्म्य, दोपशामक, रक्त सांग्राहिक तथा Tara 
शामक आहार xo में बकरी का दूध श्रेष्ठ कहा 


गया हें । (च.सू. 25/39) 


चिकित्सा स्थान :- 
रसायन :- द्रोणी प्रावेशिक रसायन के प्रयोग कराते समय 
बल को बनाये रखने के लिये आचार्यों ने बंकरी दूध पान 
करने के निर्देश दिये हैं । (च.चि. 1/4/7) 
रक्तपित्त :- 1. रक्तपित्त के वेग में वातानुबन्ध होने पर 
बकरी .का दूध प्रयोग करना लाभकारी है । (च.चि. 
4/83) 2. आम की गुठली को अजा दूध में पीस कर 
कल्क बना लें । इस कल्क का प्रयोग नस्य कर्म में करना 
चाहिए । अजा दूध को मुलहठी कल्क तथा गो दूध से 
साद्धित कर अवपीड नस्य दें । (च.चि. 4/101) 
गुल्म :- पित्तज गुल्म में बकरी का दूध एवं घृत पथ्य है | 
इसका प्रयोग अनेकों बार आहार रूप में करना श्रेष्ठ कहा 
हे । (च.चि. 5/133) 
राजयक्ष्मा :- बकरी के दूध का प्रयोग शोष रोग में 
लाभप्रद एवं पथ्य कहा है । (APA 8/116) 
उदर रोग :- त्रिकटु चूर्ण को अजा दूध में मिलाकर तीन 
मास तक प्रयोग करना चाहिये । (च.चि. 13/152) 
अर्श :- 1. रक्तजन्य अर्श में कुटज रस क्रिया का प्रयोग 
अजादूध के साथ सेवन करने से रक्‍तस्राव बन्द हो जाता 
€ तथा इस रसक्रिया के जीर्ण होने पर अजा दूध से शालि 
चावल का भात प्रयोग करना चाहिए 0 (च.चि. 14/188- 
192) 2. नीलकमल, मंजीष्ठ, मोचरस, लालचन्दन, कृष्ण 
तिल तथा पठानी लोध्र का समभाग चूर्ण बनाकर अजा 
दूध क साथ लना चाहिए | (च.चि. 14/193) 3. अजा 
दूध म बथुए का स्वरस मिलाकर पिलाना लाभप्रद है 
- (Afa. 14/194) 
कास :- 1. FA, बकरी, भेड़ तंथा गाय इन सब के द्ध 
आमलारस, गाधृत इन सब को समभाग लेकर घृत पाक 
विधि से घृत सिद्ध करें । यह घृत पित्तजन्य कास में 
लाभप्रद हे । (च.चि. 18/107) 2. वातजकास में तृष्णाधिक्य 
हान पर अजादूध को तृणपञ्चमूल sai से सिद्ध घृत 
पिलाना हितकर हे । (fa. 18/141 ) 3. कास रोग में 
पिप्पली तथा गुड़ के कल्क तथा अजा दध से पकाये गये 
घृत का प्रयाग करना चाहिए | (fas 18/166) 
अतिसार :- 1. अजा दूध जठराग्नि, बल तथा वर्ण की 


वृद्धि करता हे इसलिए पेतिक अतिसार में अजा 
प्रयोग लगातार करना चाहिए | (च.चि 19/57) ^| ॥ घृत, 
शीतल हुए अजा दूध म॑ मधु तथा चीनी मिलाकर ३ ' 1. 
तथा अजादूध क साथ शालि चावल का qn 2/5 

लाभप्रद हे । (च.चि. 19/72) 3. कृष्ण तिल | धा. 
कल्क बनाकर 4 भाग चीनी में मिश्रित कर अजा उई 
सेवन करने से रक्‍तस्राव शीघ्र ही बन्द हो जाता है।। 428 शो 
चि. 19/84) 4. गुदा प्रक्षालन के लिये पञ्चक) ताक 
छाल, महुआ छाल क्वाथ अथवा ईख रस, बकरी य 
दूध " घृत, मधु तथा चीनी मिलाकर प्रयोग ml gn संहित 
चाहिए | (च.चि. 19/88) 
वातशोणित चिकित्सा :- 1. वातरक्त में अजा दूध प ag धन र 
माना गया हं | (च.चि. 29/53) 2. गाय, भेड़ तथा आ से at 
दूध में तल मिलाकर प्रयोग करना लाभप्रद हे । (चि ie स्थ 
29/126) प्रणीय चि। 


दे > | 


हू को श 


योनि व्यापद चिकित्सा :- आर्तव रोग में रसाञ्जन ग खों fia 
कच्ची लाख को आजा दूध में पीसकर सेवन क| and 
चाहिए | (च.सं.चि. 30/97) t (सुचि. 
कल्प स्थान :- wa चि 
1. इक्ष्वाकु बीजों को कूट कर चूर्ण बना लें । इस | आग, जीव 
को अजा दूध की भावना दें । यह चूर्ण विष, गुल्म, उ 
गण्डमाला तथा श्लीपद रोगों को नष्ट करता है | झर 
सेवन अजा दूध के साथ करना चाहिए | (च.क. 3) * 
सिद्धि स्थान :- भे, को 
1. परिस्रव चिकित्सा में समेर पत्र या पुष्प के उण्ठ "| क्रां का 
चूर्ण को अजा दूध में पाक करके शीतल हो जाने १६| ४ 
मिश्रित कर निरूह वस्ति दें । (च.सि. 7/60) 2 77 


कोमल पत्ती को अजा दूध में पकाकर तथा पृत Wi 
कर वस्ति देनी चाहिए । (च.सि. 7/61) 3. fl va मू 
सुवर्चला, पोई का शाक, कांचनार पुष्प को पृथक"! a Bm 
अजा दूध में पकाकर घृत मिश्रित करक m ) 
चाहिए | (च.सि. 7/61) 4. बड़ी कटेरी, कीर sm ü SN 
Q 


पिठिवन, शतावर तथा जीवनीय गण को dm ad 
कल्क को गाय, भेड, बकरी तथा भंस क Rie P | 
उस दूध में खरहा, qi, बिल्ली, भेड्‌, 4) 


भवन प्रा० लि० 
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n | आ नल भरत करके सब को मथ लें । इस में 


NC a तथा मधु मिलाकर वस्ति दें । 5 
n !| pn मुलका, दूब गम्भारी छाल, लाल चन्दन 
लाक & VT 

al iE गण की औषधियों के कल्क में गाय, भेड़ 


| (d LL ताजा दूध डाल कर पाक कर लें । 
jaa, मृग qi, बिलार, भंस, HE तथा बकरी 
ह है । (| gaa शोणित मिलाकर मथ लें । इस में चीनी तथा 
Tal ; मिलाकर वस्ति द । स दोनों वस्तियां जीबन को देने 
करी य| दते बतलाई गई हैं | (च.सि. 10/38+42) 
योग कत प्र संहिता :- सूत्रस्थान 

"ह को शान्त करने के सहदेव, विश्वदेवा, बकरी दूध 
। दृधा | ag da लवण के साथ मिलाकर लेप करें या इन्हीं 
VH अर | ह से साधित तैल का प्रयोग करें | (सु.सं.सू. 16/15) 
| (चदि क्षसा स्थान :- 


चिकित्सा :- EXE को सात दिन तक बकरी के 
WI १) छं भिगोकर रखें | उसी दूध से हरड को पीस कर 
विन क| वाप लेप करने से त्वचा सदृश सामान्य रंग हो जाता 

है। (सुचि. 1/95) 

भरण चिकित्सा :- बकरी घृत तथा दूध, eredi 
। अ +| भत, जीवक, ऋषभक इन सबको पीस कर गाघृत 
Te Bt । वह योग सर्व नेत्राभिघात में लाभप्रद है । (सु 


हे । इस | Row) 


क. 39) `वा 
bs याधि चिकित्सा :- झिण्टी, वासा, बला, अतिबला 
कला इन सब का कल्क बना लें । इस कल्क 


र 5 ग दूध मिलाकर वातरक्त में लेप करें । (ufa 
dL 
BY fii भर Wate i 


गी मूल से यवर एरण्ड .पत्र-मूल-छाल या 
i | शे TA बकरी का 


| "विन कम दूध सिद्ध करें । शीतोष्ण 
afa £| iy CRAT शीतल दूध पान करें । (सु 
ai प क "निर, तगर, मंजीठ, गूलर छाल से अजा 

l T में आश्च्योतन करने से नेत्र शूल नष्ट 
| भिर „` इभ में पीस लें इस अंजन का 
' E 


लाभप्रद हे | (GAS. 9/14-15) 


SÉ 


“इन सबको अजा दूध से पीस करे वर्तियां बना लें । यह 


REESE 
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पित्ताभिष्यन्द प्रतिषेध :- गुन्द्रा, शाली, शेवल, पाषाणभेद 
दारुहल्दी, इलायची, कमल, लोध्र, नागरमोथा, कमल पत्र, | 
शकरा, दाभ, इक्षु, मुसली, लोध्र, वेत, पद्याख, द्राक्ष मधु, | 
चन्दन, मुलहठी, धावन (स्त्री दूध), हल्दी तथा सारिवा 
इन सब का चूर्ण तथा इक्षु रस अजा दूध सिद्ध करके नस्य 
दना लाभप्रद ह । इन सभी द्रव्यो का पृथक-पृथक प्रयोग 
भी किया जा सकता है । (BAS. 10/4-5) En 
रक्ताभिष्यन्द प्रतिषेध :- 1. कांसी के मल को कपास | ' 
वस्त्र से जला लें । इसमें श्‍वेत मरिच, ताप्र रज मिला दें । 
इसका अजा दूध में पीसकर वर्तियाँ बना लें | यह अंजन 
afd रात्र्यान्ध में लाभप्रद है । (uus. 12/50) y: 
दृष्टिगत प्रतिषेध :- 1. स्रोतो$ञ्जन, सैन्धव, पिप्पली तथा | 
रेणुका को अजा दूध से पीस कर वर्तियां बना लें । यह 
अञ्जन वतिं Wary रोग नाशक है । (uus. 17/16) 
2. मैनःशिल, RE, त्रिकटु, बला, कालानुसारिवा, समुद्रफेन 


वर्ति अञ्जन रात्र्यन्ध में लाभप्रद है । (GAS. 17/18) 
विदारी, सारिवा, तेज पत्र, मंजीठ तथा मुलहठी को 
अजादूध में पीस कर अक्षि पर शीतोष्ण लेप करना 
चाहिए | (ws. 17/89-90) 4. (क) दारुहल्दी, 
पद्याख, Wis को अजा दूध में पीसकर लेप करना चाहिए | 
(ख) द्राक्षा, मुलहठी, कूठ, सैंधव को अजा दूध में 
पीसकर परिषेक करना चाहिए । (ग) लोध्र, सैंधव, द्राक्ष 
मुलहठी को अजा दूध में पीसकर परिषेक करें । यह तीनों 
योग अक्षि वेदना तथा लालिमा को शान्त करते हैं । (सु. 
xs. 17/90-92) 5. मुलहठी, कमल, कूठ, द्राक्षा, 
लाख, शर्करा तथा सैंधव से साधित अजा दूध का प्रयोग 
अक्षिगत लालिमा तथा वेदना में प्रयोग करना लाभप्रद है 
(GAS. 17/92) 6. शतावरी, पृश्निपर्णी, नागरमोथा 
आँत्रला तथा पद्याख का क्वाथ, अजा दूध तथा UIDI को 
घृत पाक विधि से पाक करक नत्रदाह एवं नत्रशूल म॑ 
प्रयोग करने से लाभ होता eus 18/93) 7 
Jug, शिरीष, धव इन के पुष्प, चमली पुष्प, मुक्ता 
वैदूर्य इन सब को बकरी के दूध में पीस कर 7 दिन तक _ 
am पात्र में रखें, पश्चात्‌ वतिं बना लें । इस वर्ती से. 


Es 


अञ्जन करें | (सु.सं.उ.. 17/96-97) 8. स्रोतोऽञ्जन, 
प्रवाल, समुद्रफेन, मन:शिला, मरिच इन सब को अजा दूध 
में पीसकर 7 दिन तक ताम्र पात्र में रखें तथा वतिं बनाकर 
अक्षिरोग में दृष्टि स्थैर्यार्थ प्रयोग करना श्रेष्ठ है । (up 
उ. 17/98-99) 

क्रिया कल्प :- कांसी स्याही, मुलहठी, सन्धव तथा 
एरण्डमूल समभाग, बड़ी कटेरी के फल एवं मूल दुगने 
लें । इनको अजा दूध में पीसकर ताम्र पात्र में लेप कर दें । 
शुष्क हो जाने पर पुनः सात बार यही विधि का प्रयोग 
करें | इसको वर्तियां बनाकर छाया में सुखाकर रख लें | 
यह वर्ती अक्षि वेदना नाशक है । (सु.सं.उ. 18/103-104) 
कर्णगत रोग प्रतिषेध :- 1. शकरा, मुलहठी तथा कन्दूरी 
कल्क तथा अजा दूध से तेल सिद्ध करें । इस तैल को 
गर्म करके कन्दूरी क्वाथ में मसल लें । शीतल हो जाने 
पर जब तेल ऊपर आ जाये तो उसे निकाल लें । 
तत्पश्चात्‌ इस तैल को शर्करा मुलहठी तथा aa कल्क 
के साथ 10 गुणे दूध से पाक at | इस तैल को विल्व 
क्वाथ से गाढ़ा बना लें । वाधिर्य में यह तैल लाभप्रद है । 
(सुःसं.उ. 21/36-37) 

अतिसार प्रतिषेध :- 1. मुलहठी, शर्करा, लोध्र, विदारी 
तथा सारिवा को बकरी के दूध में मथ लें । इसे मधु के 
साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता है । (uus 


40/120) 2. मंजीठ, सारिवा, लोध्र, vara, कुमुद, . 


नीलोफर तथा भारंगी का कल्क बनाकर अजा दध के 
साथ सेवन करना लाभप्रद है | (40/121) 3. क. शर्करा 
कमल, लोध्र, Asis, मुलहठी तथा तिल । ख. काले 
तिल, मुलहठी, मंजीष्ठ तथा नीलोफर । ग. तिल, मोचरस 
लोध्र, मुलहठी तथा नीलोफर । घ. धमासा तथा काले 
तिल चार योग हैं । इन योगों के चूर्ण को मधु से चाट लें 
पश्चात्‌ अजा दूध प्रयोग करने से रक्तातिसार में लाभ होता 
है | pis. 40/122-124) 


शोष प्रतिषेध :- 1. गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी, हरिण = 


गधा तथा हाथी इन सब के गोबर Vu, दूध, मांसरस, रक्त 
में द्राक्षा, अश्वगन्धा, पिप्पली, शर्करा के कल्क डालकर 
घृतपाक विधि से घृत निर्माण करें | यह घृत यक्ष्मा नाशक 


PEE कः क EINE codo. 
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€ | (GAS. 41/49) 2. अजा मोंगनी E 


TB, दध 
रक्‍त तथा मांस सेवन करना, बकरी के no | i 
इसकी नानाविध कल्पनाओं का एक मास à gie हे 
करने से लाभ होता है । (सु.सं.उ. 41/56) रि Hue 
d 


हिक्का प्रतिषेध :- चार गुने सोंठ क्वाथ से सिद्ध कि 


गया अजा. दूध पान करने पर हिक्का रोग शान ह$ |" s 
(GAS. 50/22) प gn 3 
अष्टाङ्ग हृदय :- सूत्रस्थान :- am E 
अजा दूध के गुणों का उल्लेख क्षीर वर्ग अना E 
बतलाया गया है । (अ.ह.सू. 5/24) | P "T 
चिकित्सास्थान :- B = चिं 
कास चिकित्सा :- पीपल और गुड़ के कल्क एवं अ T 
दूध के द्वार घृत पाक करें । यह घृत भोजनोत्त सेम ह लिए 


करने पर क्षय, कासनाशक तथा अग्निवर्धक, suoi Een 
की शुद्धि तथा कण्ठगत दोषावरोध में लाभप्रद है । ( fa 
afa. 164-165) १) (aafa 
राजयक्ष्मा चिकित्सा :- राजयक्ष्मा के आहार द्रं na. 
अन्तर्गत बकरी दूध को गणना भी की गई है तथा अर E 
दूध को यक्ष्मानाशक कहा है । (अ.ह.चि. 56) || हए । 
अर्श चिकित्सा . अर्श चिकित्सा में अजा दूध ज र | : 
अजा दूध के साथ भात का सेवन करना पथ्य ele ळं 
कुटजादि रस क्रिया का अनुपान अजा दूध कहा गया ६ ano 
(अ.ह.चि. 8/106) 2. अजा दूध खतार्श को नष्ट क ना शान .. 
के लिए उत्तम बतलाया गया है । (अ.ह.चि. S19 (ta, 
अतिसार चिकित्सा :- 1. पक्वातिसार में अजा १५ १ छे! 
प्रयोग करना चाहिए । यदि दोषाधिक्य होने के SU ॥ खाए 
लाभ प्रतीत न हो तो रोगी के बलानुसार fa 4 
चाहिए | (अ.ह.चि. 9/66) 2. रवतातिसार में तृष्णा, ” 
तथा गुदपाक हो जाने पर अजा दूध, कमल, श्वेत क| गि पि 
लाजवन्ती एवं मोचरस से परिपक्व योग या 
मुलहठी तथा लोध्र से परिपक्व योग या बट ऑ( Fm 
आदि क्षीरी वृक्षों की कोपलों के परिपक्व याग : 
तथा खण्ड मिश्रित कर पान, भोजन तथा गुदसेचन 
हितकर है । (अ.ह.चि, 9/82-83) 3. नेत्रबाला, 
एवं साठी के योग से तथा पृष्णपर्णी रस म॑ शा 


EM भाग oo 
a p m शान्त करती है । (अ.ह.चि. 9/85) 4. 
M n a tu 5 भाग, खण्ड एक भाग मिलाकर 


"d D. साथ सेवन करने से रक्तातिसार शीघ्रता से 
पिद हि a par है । (अ.ह.चि. 9/91-92) 
38: 8 sfr :- तुम्बी बीज चूर्ण को मधु मिश्रित 
iol दूध के साथ 7 दिन तक सेवन करने से अश्मरी 
त जवी है । (अ.ह.चि. 11/30) os 
के असा gif :- पैतिक गुल्म के आहार द्रव्यो में अजा 

qai उल्लेख किया गया हे । (अ.ह.चि. 14/74) 
| ain चिकित्सा :- शोधन उपरान्त दुर्बलता आ जाने 
ग एवं आ। दुधा कृश रोगी को अजा तथा गोदुग्ध या ऊँटनी दूध 
नोत्तर is aa लिए देना लाभप्रद है । (अ.ह.चि. 15/27) 
SUR ame चिकित्सा :- गो-अजा-भेड के शीतोष्ण या 
US LG दू से वातरक्त में सेचन करने का. जिर्ेश दिया 
it (af. 22/23) seri Vish 
इद्धि स्थान :- FAR 


S BELA 
ag बीज चूर्ण को अजा दूध की भावना 


/6) 
जा दूध यो र 
mi | इसका प्रयोग विष, गुल्म, उदर रोग, ग्रन्थि, 
, | "ए एवं एलीपद में वमन के लिये करें । (अ.ह.क. 


ह] गया & i Ihi) 


नष्ट का m 
80119) (Satie 
EE n रोग प्रतिषेध :- कमल, क्षीरकाकोली, दाख, 
के सा| विदारीकन्द से अजा दूध सिद्ध कर लें । इस 
SEE मिलाकर अक्षि रोग में सेचन करने से 
तृष्णा, 4 व i 
वेत क | | 
ES v 1. दाख, जटामांसी, viu, मुलहठी, 
ub Fas x कमल, पद्यकाष्ठ तथा श्वेत कमल 
im : : M M e दूध में पीसकर वर्ती बना लें । 
चत N- रे रोग e a 
ह y Nu. रोग वह हे । (HES. 
ED ane भला, शुद्ध इरिताल ए be 
| — hy SN ताल एवं शु. मनःशिला 
शकर बकरी दूध में पीसकर 


>,/8४।५४००३४सर्वाक्षिरोग प्रतिषेध :- 1. एरण्ड के मृदु पत्र एवं आर्द्र 


तथा वेदना शान्त होती है । (अ.ह.उ. 


-32/21) 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि? 
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वर्तियाँ बना लें । यह वर्तियाँ रतोन्थी नाशक हैं । (अ.ह. 
उ. 13/86) महर्षि निमि का विचार है कि यदि एक मास 
तक रात्रि के समय प्रतिदिन त्रिफला चूर्ण एवं मधुयष्टि 
चूर्ण में महात्रिफला घृत तथा मधु मिश्रित कर खायें 
तत्पश्चात्‌ ऑवला रस पीयें तो गरूड सदृश सृष्टि हो 
जाती हे | (A73. 13/14-15) 

लिंगनाश प्रतिषेध :- 1. क्षीर काकोली, सारिवा, कृष्ण 
सारिवा, मज्जीठ एवं मुलहठी को बकरी दूध में पीस लें । 
इसे थोड़ा गर्म करके मुख पर लेप करें । (अ.ह.उ, 
14/25) 2. लोध्र, सैन्धव लवण, मुन्नका तथा मुलहठी 
को अजा दृध में पका कर नेत्र में आश्च्योतन करें | (अ. 
GS. 14/26) 3. मुलहठी, श्वेत कमल तथा सुगन्धी 
कूठ, दाख, लाख तथा मिश्री को अजा दूध में पका लें । 
इसका नेत्र पर आश्च्योतन करें । ये सभी योग अक्षि.रुजा 
तथा लालिमा में लाभप्रद है । (MRS. 14/27) D 


मूल छाल को अधकूट कर बकरी दूध में सिद्ध करें । इस 
का आश्च्योतन करने से वाताभिष्यन्द जन्य वेदना शान्त 
होती है । (अ.ह.उ. 16/10) 2. नेत्रबला, तगर, काकजंघा 
एवं गूलर छाल को कूट लें । इस में अजा दूध तथा जल 
डाल कर सिद्ध कर लें । इस दूध का आश्च्योतन करने 
से अक्षि वेदना शान्त होती है । (ATI. 16/12) 3. | 
पुण्डेरिया, मुलहठी एवं हल्दी को बकरी दूध में भिगोकर | 
पोटली बना लें । यह पोटली आंखों पर फेरने से अभिष्यन्द, । 
रोग, अक्षि दाह, शूल, लालिमा तथा अश्रुम्राव में लाभ 
होता है | (HES. 16/15) | us 
सद्यो्रण प्रतिषेध :- मुलहठी, जीवक, ऋषभक एवं 
कमल के कल्क तथा बकरी दूध से सिद्ध किया गया घृत 
आघात जन्य अक्षिरोग में लाभकारी है | (अ.ह.उ. 26/18) 
क्षुद रोग प्रतिषेध :- मुसली को अजा दूध में पीस $^ लें । 
इसमें मधु मिलाकर फेट लें । इस दूध का लेप करने से 
ag., नीलिका आदि क्षुद्र रोग शान्त होते हैं | (अ.ह.उ. . 


गुह्मरोग प्रतिषेध :- धातक्यादि तैल में अजा दूध तथा मूत्र, | 
दोनों का प्रयोग होता है । यह अभ्यङ्ग में उत्तम है । योनि 


Eaj 


में उत्तर वस्ति तथा पिचू में प्रयुक्त किया गया 
ह.उ. 34/51-53) 

काश्यप संहिता :- 
1. ब्राह्मी स्वस 1 आढक (2 किलो 987 ग्राम), गोघृत 
1 प्रस्थ (747 ग्राम) गाय तथा बकरी का दूध (जिनके 
बच्चे जीवित हों) 1-1 आढक (प्रत्येक 2 किलो 987 
ग्राम), कल्क के लिये त्रिफला, शालिपर्णी, द्राक्षा, वच, 
कूठ, हरेणु, पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, dis, 
दालचीनी, denm, नेत्रवाला, खस, श्वेत चन्दन, नील 
कमल, पद्यक, शतावरी, नागबला, दन्ती, पाठा, प्रियङ्गु, 
देवदारु, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, जीवनीय गण द्रव्य, विडङ्ग, 
गुग्गुल तथा जातिपत्री आदि लें । इस कल्क से घृत पाक 
विधि अनुसार घृत सिद्ध करें । (का.सं.सू.लेहाध्याय) 2. 
दूध शोधन काल में मसूर, षष्टिक, मूंग, कुलथी, शालि 
चावल, घृत, गोदुग्ध, अजादूध तथा कृत्रिम लवण आदि 
आहार द्रव्य सेवन करें | (का.सं.सू. 19) 3. उत्तम प्रकार 
की 20 पिप्पली, जल 2 प्रस्थ (1 किलो 494 ग्राम्‌) में 
चतुर्थांश शेष तक पका लें | इस जल के समान अजा दूध 
मिलाकर दूध सिद्ध कर लें । इस प्रकार के दूध का 
नित्यप्रति सेवन करें । (का.सं.चि. राजयक्ष्मा) 4. राजयक्ष्मा 
रोग में केवल अजा दूध का ही सेवन करना चाहिये । 
बकरियों के साथ रहे तथा जहाँ बकरियों बान्धी जाती हैं 
वहीं पर सोना चाहिये | यह रसायन क्षय नाशक है । 
(का.सं.चि. राजयक्ष्मा) । 5. रसोन के घृत योग में अजा 
दूध का प्रयोग किया गया हे । (का.सं.चि. राजयक्ष्मा) 
सिद्धिस्थान :- 1. वमन के अयोग हो जाने पर अजा दूध 
से पेया बनाकर देने से वमन शीघ्र ही हो जाती है । (का. 
सं.वमन विरेचणीय सिद्धि-3) 2. सैंधव, मरिच, रसौंत 
तथा मनःशिला को अजा दूध में रगड़ कर वर्ति बना ले 
यह वतिं अक्षिगत रोग, कण्डू, तिमिर एवं उपदेह आदि 
दोष को शान्त करती है । (का.सं. नस्तक्मीया सिद्धि-4 ) 
कल्प स्थान :- प्रेतों एवं पूतना ग्रह द्वारा पीडित रोगियों को 
घी, श्वेत सरसों, मधु, भेड़ सींग, अजा दूध, खर मूत्र एवं 
बाल तथा कर्पूर या चन्दन की धूप बनाकर देनी चाहिये । 
(का.सं. कल्पस्थान-धूप कल्प) । 


है ॥ (अ 


त 
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खिलस्थान :- 1. कुक्कणक चिकित्सा के लिये aa, | 
में मुलहठी तथा दारुहल्दी समभाग लेकर ds Wr 
आश्च्योतन करना उत्तम कहा गया है । ( 
13/42) 2. अजा दूध में पद्याख, कमल, que 
शर्करा को पीस लें । यह लेप अक्षिरोग में लाभ ६ 
(का.सं.खि. 13/4) 4. कपित्थ अरजी एवं six 
को अजा दूध में रगड़ कर अक्षि रोग में आशच्योतन APE 
श्रेष्ठ हे । (का०संगखि० 1341) कपित्थ fra wert 
खदिर को अजा दूध में पीसकर. अक्षिरोग में emos झा ह 


काशी; (हक 


में रखें। वटिका बना कर छाया में रखें । ज्ञ d दही व 
वटिकाओं को घृत में पीसकर नेत्र गत कोथ रोग में आ( 0 मे 
दूध के साथ देनी चाहिये । (का.सं.खि. 13/54-51)1| RES 
अजा दूध के गुणों का उल्लेख क्षीर गुणविशेषीयाध्यव1| emt 
किया है तथा अजा दूध की गणना अष्ट दूध के wuid| भ घृत र 
गई है | (का.सं.खि.अ. 22)। HE 
अजा दही विवेचन :- Hna 
अजा दही वर्ग :- अम्लवर्ग, दही वर्ग (सुसं) || AAC 
स्कन्ध, दुग्ध वर्ग, गोरस वर्ग (च.सं.)। क्षीर वर्ग (अह “न भा 
दही वर्ग (भा.प्र.) कत नाः 
विभिन्न भाषाओं में नाम :- संस्कृत - दधि| 7 तथा 
दही | गु. - दाह । बं. - दह । क. = मोस, मे| A 


ते. - हगु, पेरूगु | फा. - दोग । अ. sU au mr 
अं. - mé लड्‌ मिल्क (Curdled Milk) | " शि 
दही के गुण कर्म :- p 

win 


1. दध्याजं कफपित्तध्नं लघु वातक्षयापहम्‌ | 
दुर्नामश्वासकासेषु हितमग्नेश्च दीपनम्‌ ॥ S 
दुर्नामश्‍वासकासेषु हितमग्नेश cd P | P 
2. आजं दध्युत्तमं ग्राही लघु दोषत्रयापहम्‌ | zi 
शस्यते श्‍वासकासार्श:क्षयकार्श्येषु दीपनम्‌ | p 
(318 


; ard! 
रस - अम्ल ee (ताजा दही मधुर fefe a 


ये अग E Ki 
E ca Lien 
पास x á- A ताजा दहा 5 
CR क 
Tred / 25 दोपहर r pn ता - ८: जशा विटापषचन 
ME ही दीपन, ग्राही TE, Sh RR 
0 


EC EL S O 
एवं व| (। सका प्रयाग अ, i mo H T aS 
नः FL AMEE 45/68-69) 2. पञ्चाज शृत के RO 

€ | यह घृत ज्वर, MA, 
रोग मे (फु ग में उत्तम माना गया हे । (YRS. 39/244) 
54-57) || + अबा के पांच Seal दूध, दही, घृत, मूत्र तथा मल को 
पीय "em शब्द की संज्ञा दी गई हे । (uus. 39/244) 
के साध ब अमा घृत विवेचन :- 

अज पूत गण ;- दुग्ध वर्ग, गोरस वर्ग, मधुर स्कन्ध (च. 

UR वर्ग, मधुर स्कन्द (सु.स. )। क्षीर वर्ग (अ.ह.)। 
i) | अह| वां (Sp) 
गं (अह पिन भाषाओं में नाम :- , 

५ नाम - “घृतमाज्यं हविः aff: घृत, आज्य, 
धि | हि| तथा सर्पि । हि. - घृत, घी, घोव । बं. - घि, 
र, माह : ix तूप । ते. - नेई, नैय्यि । द्रा.-नैय्‌ । क. = 
रात, m hs WP । अ. - दुहनुल, बकर । अं. - 

| mw बटर (Clierified Butter) 1 
गुण :- : 


| Misa क्षीरवत्स्वानि निर्दिशेत । 


भड भेंस आदि के घृत गुणों को अजा, 
दूध गुणों के समान समझना चाहिये | 


Es दही का भी प्रयाग हाता 


धि 
| गागा 


ae Du a, ~ दीपनीयं चक्षुष्यं बलवर्धनम्‌ । कासे 
ji gy पथ्यं पाके "d तल्लघु H (सु.सं.सू. 


भवन 
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Aer iue whe a M he iind 
i a - 
APT A «de. «dee aui m *4 


रस्‌ - RR 

गुण - लघु, स्निग्ध 

वीर्य - शीत 

विपाक - मधुर (लेकिन भाव प्रकाश ने कहु कहा | 
प्रभाव - वातपित्त शामक (ji 
कर्म - दीपन, चक्षुष्य, बलवर्धन तथा वातपित | 


शामक हे । 
अजा घृत' कास, श्वास, राज्यक्ष्या, दुर्बलता 
नाशक, चक्षुरोग में लाभप्रद तथा पथ्य ढे । 
चरक :- सूत्रस्थान :- 
““सर्पीष्यजाविमाहिषीक्षीरवत्स्वानि निर्दिशेत्‌ * 

बकरी घृत के गुण दूध के समान बतलाय we 
हैं .। (च.सू 27/231) 
चिकित्सा स्थान :- 
रक्तपित्त चि.:- अजा घृत को मुलहठी कल्क तथा गा 


उपयोग - 


दूध सेऽघृत पाक करें । इस घृत की अवपीडन नस्य दन 
से रक्तपित्त रोग शान्त: होता है । (च.चि. 4/101) 


गुल्म चि :- पित्तज गुल्म में अजा घृत पथ्य ह D आहार 

रूप में अजा घृत को प्रयोग करने का विधान बतलाया है । 

(afa. 5/133) 

सुश्रुत संहिता :- सूत्रस्थान :- À 

घृत के गुणों का उल्लेख किया गया है | (सुसू: 45/98 ) 

चिकित्सा स्थान :- 

सद्योव्रण चि. :- ।. छिन्न व्रणों को चिकित्सा में बकरी 

घृत से परिषेक करने का विधान है । (सुसं.चि. 2/33) 

2, मुलहठी, कमल, जीवक, ऋषभक इन सब को पीस 

लें । बकरीः दूध तथा धृत से गोघृत पाक कर ल | यह d 

सभी प्रकार के नेत्राभिषातों में प्रयोग करना श्रेष्ठ कहा iu 
ifa. 2/44 

Eee = eae गण, गुग्गुल, इलायची, हरेणु, 

कूठ, भद्रादार्व्यांदि गण, मरिच, चित्रक, देवदारु के क्वाथ, 

ऊषकादि गण का कल्क तथा बकरी घृत “मिलाकर घृतः 


कब 


dese सचित आयुवद [०७ 
पाक विधि से घृत सिद्ध कर लें 
अश्मरी नाशक है । इस कफ नाशक वर्ग में क्षार, यवागू, 
यूष, कषाय, दूध तथा आहार सिद्ध करें । (सु.संचि. 
7/14-16) ; 
दृष्टिगत रोग प्रतिषेध :- 1. बकरी की मेद, यकृत्‌ तथा 
घृत, पिप्पली, सैंधव, मधु, आँवला स्वरस इन संबको पका 
लें | इस को खैर के कोश में रख लें । यह क्षुद्राञ्जन 
(रसक्रिया) रात्र्यान्ध में श्रेष्ठ है (ges. 17/21-22) 
ज्वर प्रतिषेध :- पञ्चाविक (भेड़ के दूध, घी, दही, मूत्र 
तथा मल रस), पञ्चाक (बकरी के दूध, दही, घृत, मूत्र 
तथा मोंगनी), पञ्चमहिष (महिष के पांचों द्रव्य), wqeu 
(गोबर, के अतिरिक्त Sz के चारों द्रव्य) से पञ्चगव्य 
विधि अनुसार घृत का निर्माण करें | यह अक्षिरोग में 
लाभप्रद है । (Wu. 39/244) 
शोष प्रतिषेध :- 1. शोष रोगी को विदारिगन्धादि गण से 
सिद्ध किया गया अजा घृत या भेड़ घृत स्नेहन कराने के 
लिये देना चाहिये । स्नेहन हो जाने पर मृदु वमन विरेचन 

(संशोधन), मृदु आस्थापन तथा शिरोविरेचन मुदु कर्मी में 
प्रयुक्त करें । (GAS. 41/32-33) 2. बकरी या भेड़ 
घृत शोष रोग में लाभप्रद है । इसलिये शोष रोगी..को 
इनका प्रयोग करना चाहिये । यवागू के साथ इन घृतों का 
सेवन करना कृश व्यक्ति के लिये लाभकारी है । (सुसं. 
S. 41/39) 3. एक मास तक नाना विध कल्पनाओ द्वारा 
नियमानुसार अजा मींगनी, मूत्र, दूध, घृत, मांस 35 
करने, इनकी कल्पनाओं द्वारा स्नानादि कर्म करने तथा 
बकरी के साथ रहने से शोष रोग समूल नष्ट हो जाता है | 
(GAS 41/56) : 
अष्टाङ्ग, हृदय :- चिकित्सा स्थान :- 
राजयक्ष्मा चि० :- राजयक्ष्मा के आहार द्रव्यो में अजा दूध 
तथा घृत का निर्देश दिया गया हे । अजा घृत राजयक्ष्मा 
शामक है । (अ.ह.चि. 5/6) - 
अर्श चि. :- बकरी के नवनीत 


(मक्खन), घृत, दूध एवं 


` मांस, जाङ्गल प्रदेशीय प्राणियों के मांस रक्तार्श में लाभप्रद 


है | (अह.चि. 8/119) 
सद्योब्रण प्रतिषेध ;- 1. नेत्रगत सद्योव्रण में अजा घृत से 


e 


सेवन 


पान, तर्पण तथा नस्य कर्म कराने का विधान 
उ. 26/18) 2. कृकाटिका छेदन 
करने के पश्चात्‌ अजा घृत द्वारा सेचन 
बतलाया गया है | (MAES. 26/21) 
अजा मूत्र विवेचन :- 

अजा मूत्र गण :- कटु स्कन्ध, मूत्र वर्ग ixi) 
वर्ग, शिरोविरेचन (pei ) मूत्र वर्ग, कटु स्कन्ध (अः 


है | (a 
करने का कि. । 


त नाश 
PEN 


मूत्र वर्ग (भा.प्र.) | jw 


विभिन्न भाषाओं में नाम :- 
संस्कृत - मूत्र, प्रस्राव । हि. - मूंत, पेशाव, पसाव कं 
- मुत, चोना प्रस्राव । मराठी - मूंत, मूत्र । 
अ. - बोल । कर्नाटक - 


(Urina)| | 
मूत्र संख्या - अविमूत्रमजामूत्र गोमूत्र माहिष तथा | 
हस्तिमूत्रमथाष्ट्स्य हयस्य च खरस्य च | Cai 19) 
मूत्राणि गोम हिष्यजाविगजहयखराष्ट्राणा,..। ( सु.संसू. 45/217) 
सूत्र गोऽजाविमहिषी गजार्वोष्ट्रखरोद्भवम्‌ 1 ( HEY, S/N, 
BAYS 6). 

भेड़ मूत्र, अजा मूत्र, गोमूत्र, भैस मूत्र, ह 
मूत्र, ॐ मूत्र, घोड़े का मूत्र तथा खर (गदहा) मूतर । य 


ॐ | प Um 
आफल.-गात, मूत्र । तेत BEP 


उच्चा | अंग्रेजी - यूरिन (Urine) | लेटिन - य| कः 
बोध के 9 


है| विन में: 
(38. 7/1: 
pr संहिता 
प्र तथा मल 
ae | (र 
MH :- 


अष्ट प्रकार के p की गणना मूत्रवर्ग में की जाती है।| emm 
भाव प्रकाश में मनुष्य मूत्र का प्रयोग किया गया है । Re 


अजा मूत्र गुण :- 


Raft अ 


1. आज कषायमधुर' पथ्य दोषलिहति च । (च.सं.सू. I a à 
2. कासश्वासापह' शोफकामलापाण्डुरागनुत्‌ । wee | UN) त 


छागमीषन्मारतकापनम्‌ ॥ (सुःसं.सू. 45/223) ` ; 
3. श्वासकायहर' छागः पूरणात्कणशूलजित्‌ । (अ.स. 
6) 


is, |. 
am रोग 
IN त 


fifad | झेन प्रयोग 
4. अजामूत्र कट्ष्ण च wap नाडीविषा fia प्रयाग 


प्लीहोदरकफरवासगुल्मशाफ़हर' लघु ॥ (ATS) 
रस - कट्ुतिक्त, लवण | 
` गुण - रूक्ष | 
वीर्य - उष्ण | 
विपाक - कटु 1 


Zg ) 
a ` 


(3 स 3 
nd : D or 


| 
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ae ee 
Te AGL AGL AU 
89200: 


+ 
TT 


पऊन का । 


ed DV Ara ama 


zo DA eame | 
EC us वेदनास्थापन विषघ्न, शोथघ्न तथा त्रिदोषहर । 

कास, श्वास, शोध, कामला, पाण्डु, 
अजा मूत्र का, y च्लीहा रोग उदररोग, कफज 
विष बेदना, [हा रोग, SR ; a S 
AT आरा शोथ हर है । कान में डालने से 
ee | सुश्रुत में अल्प मात्रा में वात को 

o S 


4 ` 


4 9 


D im e नाशक : — 
MM १/९ ` ना माना है । चरक संहिता में अजा मूत्र 
awa माना ह्‌ | 
qq चिकित्सा स्थान: : 
साव ||| विषय चिकित्सा में वर्णित अमृत घृत में अजा 
गु. - तयोग हुआ है । यह सर्व विष नाशक घृत हे । (च. 
2 i 
| तेत द 5042-249) 
ने - युति en :- i Ko 
(शो 9 योगों का प्रयोग विरेचन के लिये किया गया 
ew तथा (Lia एक योग में अजा मूत्र का प्रयोग होता हे | 


सू. 159) | (रक, 7/13) 

. 45/211)| gg संहिता :- सूत्रस्थान :- 

EMI जङ्गम (गति करने वाले पशु) प्राणियों के दूध, 
त्या मल का प्रयोग आहार में पच जाने पर ही करना 

मूत्र, हत R (सुसंसू 36/16) 

मूतर । य| जञ तंत्र :- 

ag है॥ ददात रोग प्रतिषेध :- 1. स्रोताज्जन, सैन्धव, पिप्पली 

me शुक को अजा मूत्र में रगड़ कर वर्तियां बना लें | 


| A 
ह अञ्जन a में लाभप्रद है । (qus. 


सू ॥9) | 106) 2. म्रोतोञ्जन को अरि $ करके आठ मूः 
y i का अग्नि पर गर्म करक आठ मूत्र 
seat (irs) d TH करक आठ मूः 


EU S" त्रिफला क्वाथ में बुझाने का विधान है । 

) SE 17/44) 

संतू | “गत रोग प्रतिषे me V 
:- 1. कणशूल मं अजा तथा YE 


ql " à 
[1s गथा बास के छिलके ` À a 
ef | Ü प्रयोग करे लक क कल्क 
घु) | “ २/19) 


2. x S dr. 

ima अष्ट Tai (मूत्र वर्ग) में किसी एक मूत्र 
गे ऐप कान de कर लें । जब मूत्र शीतोष्ण हो जाये 
| (ig. SO T से कर्ण शूल नष्ट हो जाता है-। 


से घृत सिद्ध . 
का विधान बतलाया गया है । (uu 


| 


S - 
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विधान बतलाया गया है | (SAE 21/28) 

शीतपूतना प्रतिषेध :- अजा तथा 

कुष्ठ एवं एलादि गण के द्रव्यो से तैत 
तैल शीत पूतना रोग हर है । (Ses 
ज्वर प्रतिषेध :- esu, पञ्चविक, पंच महिष (अर्थात्‌ 

सभी के दूध, दही, घृत, मूत्र तथा मल) मल के अतिरिक्त 
ऊंट के चारों xod से पंचगव्य घृत निर्माण अनुसार Wa | 
बनाने का विधान है । (GAS. 39/244) in 
गुल्म प्रतिषेध :- 1. गोमूत्र आदि आठ मूत्रं में पिप्पल्यादि | | 
दीपनीय गण का कल्क मिलाकर घृत पाक करें । यह घृत | | 
कफज गुल्म में लाभप्रद है । (uus. 42/37-38) 2. 
पानीय क्षार निर्माण के लिये गाय, बकरी, भेड़, गधा, 
हाथी तथा भैंस के मूत्रों का प्रयोग किया गया है । यह 
क्षार गुल्म तथा वात व्याधि नाशक है। (ug | | 
42/40-44) . 
हिक्का प्रतिषेध :- पूतिकीट (तेलिया कोडा), रसोत, वच, 
हींग तथा कमल इन सब के चूर्ण को अजा या भेड़ मूत्र 
में भावित करके नस्य देनी चाहिये | यह नस्य हिक्का में 
लाभकारी है । (GAS. 50/23) 
कृमिरोग प्रतिषेध :- अजा मूत्र अनुपान से पिष्पली मूल 
चूर्ण का सेवन करना कृमि नाशक है । (सुसं.उ. 54/32 ), 
विसूचिका प्रतिषेध :- 1. विसूचिका में दन्ती आदि कहे 
गये द्र॒व्यों का चूर्ण बना लें । इस चूर्ण में भैस, बकरी, 
भेड़, हाथी तथा गाय के मूत्र पाक करके वतिं बना लें। 
स्वेदन पश्चात्‌ इन वर्तियो का प्रयोग गूदा में करें या इन 
द्रव्यों में चूर्ण को गुदा में प्रधमन करें | (GAS 57/24-25 ) 
2. संशोधन (वमन विरेचन) द्रव्यों को भैंस, बकरी, भेड, 

. हाथी तथा गोमूत्र में डालकर क्वाथ बनालें । इस क्वाथ में 
आधा भाग मूत्र, मधु, निशोथ तथा सँधानमक कत. 
मिलाकर निरूहण देना चाहिये | विरेचन होने पर संसर्जन 
कर्म करायें | (सुःसं.उ.- 5726) : 
अपस्मार प्रतिषेध :- पिपल्यादि, वचादि तथा मुस्तकादि 
गण के क्वाथ में आर'वधादि गण का कल्क तथा अष्ट 
मूत्र.के द्वारा पाक किया गया घृत अपस्मार रोग में श्रेष्ठ 


कहा है । (GAS. 61/30) 


34/4 j 
34/45 J 


अष्टाड़ हृदय अजा मूत्र :- 
सूत्रस्थान :- 
सभी प्रकार के मूत्रो की कटु स्कन्ध में गणना 
की गई है। (अ.ह.सू. 10/30-31) 
उत्तरस्थानः :- 
तिमिर प्रतिषेध :- सम्भालू बीज, पीपला, कृष्ण सुरमा, 
सैन्धव लवण को बकरी मूत्र में पीसकर वर्ति बना लें । 
यह वर्ति wit रोग में लाभप्रद है । (अ.ह.उ. 13/85) 
कर्णरोग प्रतिषेध :- 1. बकरी मूत्र तथा भेड़ मूत्र 16 
भाग, बांस की मृदु छाल का कल्क 1 भाग तथा तिल 
तेल 4 भाग मिश्रित करके तैल पाक कर लें । यह तैल 
कफज कर्ण शूल में डालें । (अ.ह.उ. 18/15) 
शिरोरोग में अजा मूत्र में हींग या विडंग को मिलाकर 
नस्य देने का विधान है । (अःह.उ. 24/17) 
काश्यप संहिता-मूत्र :- 
राजयक्ष्मा रोगी को अजा मूत्र से परिसेचन कराना 
लाभप्रद्‌ है । (का.सं.चि. राजयक्ष्मा) 
अजा शकृत्‌ विवेचन :- 
संस्कृत - पुरीष, शकृत्‌, विट्‌ | हिन्दी - गोबर, लीद, 
बिट्‌ | अंग्रेजी - फीसेज (136565 )। 
अजा शकृत्‌ गुणकर्म :- 
रस - कषायतिक्त | 
गुण - लघु रूक्ष | 
वीर्य - उष्ण | 
विपाक - कटु | 
उपयोग - कषायतिक्तमेतेषां हिध्माशवासहरं शकृत्‌ । 
गाय, बकरी, हाथी, खोडे तथा गर्दभ की विष्ठा 
कषाय तिकत रस वाली तथा हिक्का, श्वास रोग हर हे | 
(अ.स.सू.अ. 6) अष्दाङ्गसंग्रह में केवल गाय, बकरी, 
घोडे आदि पशुओं के मल के सामान्य गुण संक्षेप में कहे 
ह | इसक अतिरिक्‍त इसका कोई वर्णन पृथक्‌ रूप से 
नहीं मिलता है । रोगों में इसके प्रयोग अवश्य पाये जाते 
हें I 
अजा शकृत :- 
चरक :- चिकित्सा स्थान ;- 
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वटिका में बकरी लेडियों का प्रयोग 


$1 (च.चि. 13/162-164) E: 
2. विष चिकित्सा :- सज्जी खार, बकरी कौ EN em धा कप 
राख, तुलसी पत्र, अक्षि पीडक समभाग को M. i. पर 
में पीस लें । इसका प्रयोग पान, नस्य, लेप तथा अञ » होता 
रूप में करना चाहिये । इसके प्रयोग से गोजर (m qm a 
विष नष्ट होता हे । (च.चि. 23/215) E = 
सुश्रुत संहिता :- सूत्रस्थान :- jq 
1. दहन कार्यो के साधनों में पिप्पली, | E. am 


दन्त, शर, शलाका, जाम्ब कोष्ठ, इत्तर लौह, मधु| go योग 
तथा स्नेह बतलाये गये हैं । इनमें पिप्पली, अज श्च गाम चर 
गोदन्ति, शर, शलाका से त्वचा गत रोगों में अफ । प्रथा 
कराने का विधान है । (uuu 12/4) ` 1. कुट 
2. जङ्गम (गति करने वाले पशु आदि) प्राणियों के 8j 
मूत्र तथा मलादि का सेवन आहार द्रव्य जीर्ण diu. 
करना चाहिये । (pu. 36/16) j 
चिकित्सा स्थान :- 6 
अश्मरी चि. :- ग्राम्य पशुओं (गो, बकरी आदि) ग | 
गोबर या लीद से क्षार बनाने का विधान बतलाया गव| | afi 
यह क्षार अश्मरी नाशक है । (सु.सं.चि. 7/21) ) 

0 

| 

1 


| . बल 
उत्तर स्थान :- OY त 
शोष प्रतिषेध :- 1. गाय, घोड़ा, हाथी, बकरी तथा १ uw 
के गोबर रस, मूर्वा, हल्दी तथा खेर का क्वाथ तथा शा मधू 
समभाग तथा घृत एक भाग के समान, त्रिफला Uf | शा 
` मधुर वर्ग, त्रिकटु, देवदारु इनका कल्क मिला | ॥ a 
पाक करें । यह घृत राजयक्ष्मा के लिये उत्तम है | | बल 
BS. 41/44-46) 2. बकरी की मौंगनी, मूत्र, दप £| ॥ चतु 
तथा मांस की नाना विध कल्पनाओं द्वारा नियमातुसा | Ron, सुः 
को एक मास पर्यन्त सेवन करने से लाभ होता है| | । फ 


GS. 41/56) 3. गाय, घोडा, भेड़, बकरी, हरिण, 7 j 
गधा, हाथी इनके गोबर रसों द्वार घृत पाक कसे ! पा 
विधान शोष रोग निवारणार्थं आता है । (सु.संचि. n LUN 
पाण्डुरोग प्रतिषेध. :- अजा शकृत 160 ग्राम, वि" d ; 
हल्दी तथा सैन्धा नमक प्रत्येक ^ ग्राम T | T | 
का चूर्ण बना लें.। इस चूर्ण को मधु मिलाकर से ' Fa | 
-feto B 


- 


शामक द्रव्यो एवं गो, गदहे, घोडे, HE 
is (उपलों) क॑ द्वारा निर्मित प्रदेह (प्रलेप) 
| (का.सं.सू. 23/37) 


र (mi 
(शा सा सथा रस से उद्वर्तन (उबटन) करना राजयक्ष्मा 


अतः इससे स्पष्ट होता है कि अजा से प्राप्त होने 
वाले पञ्चाज द्रव्यों का प्रयोग बाह्य एवं आभ्यन्तरीय रूप 
में अनेक प्रकार की कल्पनाओं तथा कर्मों द्वारा अनेक 
प्रकार क रोगां को शान्त करने में पूर्णतया सहायक सिद्ध 
हाता हें | पञ्चाज भी एक उत्तम प्रकार की रसायन मानी 
गई हे । जो कि सर्वत्र सरलता पूर्वक प्राप्य है । अतः 
पञ्चाज का प्रयोग शरीर में रोग निवारणार्थ तथा शरीर में 


i em है । (का.सं.चि.. राजयक्ष्मा) रक्षण में अपना विशेष स्थान रखता हे । | i 
x con | 
ह, मधु ॥| go योग नाम सूत्र रोग नाम/अधिकार  पञ्चाज प्रयुक्त द्रव्य || 
अजा Tl [व बाप चरक संहिता i hy 
"af ॥ प्रथम सर्पिगुंड च.चि. 11/50-55 - क्षतक्षीण ` अजा दूध IE: 
1. कुटजादि रसक्रिया afa. 14/188-192 अर्श अजा दूध 
यों कह, 3 गीलोत्पलादि योग afa. 19/75-16 अतिसार अजा दूध अनुपान 
ण aha 4. अमृत घृत च.चि. 23/242-249 विष अजा दूध 
अणु तैल च.चि. 26/139-141 त्रिमर्मीय (प्रतिश्याय) अजा दूध 
| 6 वृहत्यादि वर्ती च.चि. 26/240 त्रिमर्मीय (नेत्ररोग) अजा दूध 
आई) 5 1 omen वर्ती afa. 26/242-244 Pia (नेत्ररोग) . अजा शकृत 
या गव| ॥ दृष्टिप्रदा वर्ती afa. 26/254-255 Amia (दृष्टि प्रदा) अजा दूध 
D | ) बला तैल afa. 28/148-156 . ` वातव्याधि अजा दूध 
TIN TE af. 29/133 वात शोणितं अजा दूध 
वता ह Es E "fa. 29/139 वात शोणित अजा दूध 
ला, सम | if i च.चि. 29/141-144 वात शोणित अजा दुध 
लाका i E ण्यांदि वस्ति afa. 12/15 (11) इन्द्रिय क्षीणता, विषम ज्वर अजा दूध 
EUR ता uM वस्ति afa. 12/16 बल वर्ण दायक एवं वृष्य” अजा 5 
EO EC वस्तियाँ af 12/17 (1) बल वर्ण शुद्ध वर्धक अजा : 
ua LM अनुवासन वस्ति च.सि. 12/18 (1) योनि व्यापत्‌ रोग अजा दू 
ey 
हरिण, ॐ Bk: सु.सं.उ. 39/244 ज्वर प्रतिषेध दूध, दही, घृत, 
सेवी" | न मूत्र एवं मल 
1 41 R E X 'सुःसं.उ. 42/40-44 गुल्म प्रतिषेध अजा मूत्र 
qp ; Seng हदय 


HEY, 20/37-38 
अ.ह.चि. 3/107-10 


बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा? 
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धूमपान विधि अध्यान (नस्य) अजा दूध , 


9 कास ` अजा दूध 


कुटजादि रसक्रिया 
रोध्रादि योग 
हरिद्रादि भस्म 
क्षार गुटका 
सारस्वता घृत 
भूतराव घृत _ 
महाभूतराव घृत 
अञ्जन Ad 
महा त्रिफला घृत 
भास्कराञ्जन 
वर्तियाञ्जन 
शशदन्तादि वर्ती 
'पिष्टाञ्जन 
नील्यादिः तेल 
कुंकुमादि तैल 
धातक्यादि तेल 


ग्रन्थ नाम काश्यप संहिता 


1. 
2; 
3. 


इन्द्राणी घृत 
द्राक्षा घृत 
पीलु धृत 


ग्रन्थ नाम MRN संहिता 


त्रिफला घृत 
बिल्वादि तैल 
राज मृगाङ्क रस 
शोथ नाशक लेप 
हस्तीदन्तादि लेप 
सर्षपादि लेप 
चन्द्रोदय वर्ती 


ग्रन्थ नाम रसेन्द्रसार संग्रह 


त्रैलोक्य चिन्तामणि रस 
अमृतार्णव रस 
ग्रहणी कपाट रस 


महाराज नृपति वल्लभ रस 
महाराज नृपति वल्लभ रस 


क्रिमिकालानल रस 


श्री बद्यनाथ आणर 
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अ.ह.चि. 8/104-107 
agfa. 8/112 
अ.ह.चि. 10/57-58 


अ.ह.चि. 15/103-105 


A.R.S. 1/46 
Bes. 5/19 
eres. 5/20 
eres. 11/50 
अ.ह.उ. 13/12-13 
Sres. 13/28-31 
अ.ह.उ. 13/72-73 
Bes. 13/71-72 
Bes. 15/31-32 
AEs. 24/35-36 
अ.ह.उ. 32/27-30 
ATS. 34/51-54 


का.सं. राजयक्ष्माधि. 


अर्श (रक्तार्श) 
अर्श 

ग्रहणी 

उदर रोग 


बालोपचार (स्मृति दायक) 


भूत प्रतिषेध ` 
भूत प्रतिषेध 


सन्धिसितासित (अक्षिरोग) 


तिमिर रोग 
तिमिर 
तिमिर 

शुक्र नेत्ररोग 


लिंग नाश (दृष्टि वर्धक) 
शिरोरोग (पलित नाशक): 
क्षुद्र रोग (कान्ति वर्धक) 
TERM (योनि व्यापद्‌) 


राजयक्ष्मा 

का.सं. राजयक्ष्माधि. राजयक्ष्मा 
का.सं. राजयक्ष्माधि. राजयक्ष्मा 
शा.म.ख. 9/65-70 नेत्र रोग 
शा.म.ख. 9/171 कर्ण वाधिर्य 
WAG. 12/149-153 राजयक्ष्मा 
WAG. 21/7 भल्लातक जन्य शोथ 
शा.म.ख. 21/23 रोमोत्पादक 
'शा.म,ख. 21/98 अरुचि 
WA. 23/75-77 अक्षि रोग 
2/264-66 ज्वर . 
2/5-10 ज्वरातिसार: 
2/85-88 ग्रहणी 
2/151 - “ग्रहणी 
2/146-61 ग्रहणी 
2/2 कृमि E 

EM E E 

भवन Mo लि 


अजा दूध m a 
अजा दूध ` | "EG 
अजा "B 27 पुर 
अजामूत्र (|. व 
अजा qu |, al 
अष्ट मूत्र 1. शूत 
मूत्रवर्ग jm 
अजा दृध 4, महि 
अजा दूध f प्राग 
अजा पेया EON 
अजा पेया 1. शिर 
अजा पेया i सू 
अजा पेया ' | त एस 
अजा पेया pl" 
अजा पेया 2. शूल 


अजा मूत्र खं | एत सु 
|. qf 


अजा दूध ZONE 
अजा दूध >» Y 
अजा दूध | “ ध्मः 
i oum 
अजा दूध ¢ तः 
अजा दूध l. N] 
अजा दूध NS 
अजा qu ; आः 
अजा दूध : my 
मूत्र शम 
a दुध "पिर 
à पित्त 
अजा दूध ag केप 
अजा दूध | फे 
] 
अजा दृध agn ii fiy 
अजा दूध ? sat [i 
अजा दूध माह 
1 2M i. प्रहे 


= i पञ्चाज क्छ 
Did B दिन LEQ rate 3 Qn f पत्त. re Cen Gt 


2E यक्ष्मा चि. अजा दूध 
2/65-69 यक्ष्मा अजा दूध 
8 2/70-72 कास अजा दूध 
१ 2/81-87 कास "ec 
| 2/19-21 हिक्का चि. अजा दूध 
ee शूल रोग . - अजा दूध 
^ , प्राणवल्लभ रस pe ` गुल्म उजा | 
दूध | ॥ RRS e d f अजा दूध || 
a हि शती म sc हा रोग अजा दूध अनुपान ||| 
पेया (. भूते भरव W 2/81-87 : कुष्ठ रोग अजा दूध अनुपान t 
du 1 fuss रस 2/6-10 शिरो रोग अजा दूध अनुपान 
पेया $. सूतिकान्ध रस A 11-13 सूतिका रोग अजा दूध 
पेया ama तरङ्गिणी - 
imp! सेंधवादि नस्य परिशिष्ट मूत्र 
ऐया 1. शूलवज्रिणि वटी परिशिष्ट |. ; द्ध 
pnus | रल समुच्चय | 
L दीपिका रस 12/20-25 ०8 _ ' semp 
ध २ WU रस 14/14-17 राजयक्ष्मा ` ` अजा दूध 
रध 4, WR a 14/17-19 राजयक्ष्मा अजा दूध. . 
ध & हमार्भ पोटली रस 14/23-25 राजयक्ष्मा अजा दूध 
* meig रस 14/20-22 ` राजयक्ष्मा अजा दूध 
ध E TB | 14/32-46 — राजयक्ष्मा अजा दूध 
था. गान वटक 15/19-23 अर्श अजा मूत्र. 
श OUS 15/87 अर्श अजा मूत्र 
ध i आनन्द भेरवी वटी 741-12. ^ * मूत्रकृच्छाश्मरी अजा मूत्र 
j " TR लोकेश्वर रस 17/17-19 - मूत्रकृच्छाश्मरी अजा मूत्र 
| लोह 18/164 ; विद्रधि चि. आजा मूत्र 
. 20/2-3 विसर्प चि. pu uo 
20/9-10 विसर्प चि. अजा मूत्र 
YI E विसर्प चि. अजा मूत्र अनुपान 
20/37 ; विसर्प चि. अजा मूत्र 
20/40-41 | विसर्प चि. ` “अजा मूत्र 
2७-०१ 5 वन्ध्या चि. | अजा दूध 
22/131 ` ` बालरोग ` अजा घृत 
22/134-135 बालरोग अजा मूत्र . 


श्री बेद्यनाथ आयुवेद भवन प्रा० feto 
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20. अपस्मार नाशन रस 23/8-12 अपस्मार अज फ 

21. नवनेत्रदात्री वरती 23/54-56 अक्षिरोग . अजा इभ | 
22. नयनरोगहरी वर्ती 23/57 ` अक्षिरोग अजा दूध $ 
23. पटलहरेन्द्र रस 23/74 अक्षिरोग अजा द्ध \ di 
24. मंजिष्ठादि प्रलेप 24/48 मुख कान्ति अजा दध qq : 
25. wm विद्रधि स्फोटन एक वीर प्रयोग 25/13 क्षुद्ररोग amy [^ let 
26. बल्मीके पीतल भस्म 25/62-67 sin sepa | र E 
27. महा कल्क (दिव्यामृत रस) 27/102 वाजीकरण अजा दूध ge a 
28. सूर्याप्रभा वटी 29/35 विषकल्प अजा दूध... | हरै! 
29. was विषकल्प 29/47 विषकल्प अजा मूत्र fared 4 
30. तिमिर विषकल्प 29/88 विषकल्प अज्जन अजा दूध qed स 
31. दिग्धहते विषकल्प 29/108 व्रण रोपण अजा दृध एतकर जः 
32. जया गुडिका विषकल्प 29/117 fy `, | अजा मूत्र | भा हो 
33. सिध्मादौ तैल 30/83-84 सिध्म कुष्ठ अजा घृत हथ ह) का: 
HU SSN 30/91 बिच्छू विषनाशक अजा दूध | तथ 
: गान तथा 
: 
ध गुलाः 
लता है 
"आहने - 
eu 
Wa का 
प्र 
पीत त 
E 
SC को saaa ap wu e 
9. gg (cet ( अलं 9, e g ki 

RG (ता हे Sm | 


लिए उए्शोगी od mms = 
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2 ने प्रकृति के सौन्दर्य को निखारने को 
) नश की है । पर्वत; नदियां, झरने, हरियाली 
$8 ES मनमोहक पुष्प मानव सुलभ मन को 
मूत्र = à अपनी ओर आर्कषित करते हें । प्रकृति 


Be id बलत मन को शांति प्रदान कर उमंग भरने में 
U fat प्रकृति ने अनेक प्रकार के सुगंधित पौधे हमें 
3 हैं । इन पौधों के विभिन्न भागों में 


बा गे दिये 
7 afer = तेल के उडनशील संघटक वातावरण में 
तकर जब प्राणग्रन्थियों में पहुंचते हैं तब हमें सुगंध का 
मूत्र | आप होता है । पादप wed की श्रृंखला में गुलाब 
घृत तथा 9) वृत का नायाब तोहफा है, जो पूर्णत्व, रोमांस, कोमलता, 
दूध... “पता तथा प्रेम का प्रतीक है । लगभग सभी प्राचीन 
| में गुलाब का उल्लेख हे, इसे चित्रकला, वास्तुकला, 
ग तथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हे । 
भारत में 1526 ई० में मुगल बादशाह बाबर के 
गप गुलाब के पौधों का भारत आगमन का इतिहास 
शा है अकबर के शासन काल में लिखी गई 
भले - seat" में गुलाब सुवासित जल के प्रयोग 
TH? । इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार 
RA A सबसे पहले पर्शिया में बनाया गया । 
प्रकृति में कई प्रकार के पीत, गुलाबी, लाल, 
क ELT के गुलाब पाये जाते हैं । इसी 
CETAN पुष्पो से लेकर बडे षय (व्यास 3. 
| पतव के a d तक) देखने को मिलते eo विश्व 
शय & _ ` अधिक प्रभेद हैं, इनमें से कुछ प्रभेद 
जिनका कृषिकरण सगंध तेल प्राप्ति हेतु 
Weta की तीन प्रजातियां, रोजाडेमासिना, 
m रोजा सेन्टीफोलिया तेल उत्पादन में 
हि... शातय भ रोजा डेमासिगा ee आतया... प्रजातियों में रोजा डेमासिना अपनी 


ख 


Bu 
vd 


Sit 


[i है | 


x q 
He | = 


एवं बायोकेमेस्ट्री विभाग, केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान ( fira ), 
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भीनी सुगंध तथा तेल की अधिक मात्रा हेतु विश्व प्रसिद्ध | 
है । इस प्रजाति से उच्च गुणवत्ता का तेल प्राप्त होता है । || 
रोजा डेमासिना के मूल स्थान का पता नहीं है । इसे | 
एशिया माइनर से यूरोप में स्थापित किया गया । गुलाब के || 
पौधों को प्रौढ़ होने में तीन वर्ष का समय लगता है, परन्तु || 
इससे पूर्व ही फूलों को एकत्रित किया जा सकता है । | ' 
व्यावसायिक रूप से भारत में गुलाब की खेती | 
अलीगढ़, कन्नौज, गाजीपुर, सिकंदरपुर, बलिया, कानपुर j : 
के अतिरिक्‍त अमृतसर, dsl, त्रिचुरापल्ली, मदुरई, पूना, | ४ 
देवगढ़, हल्दीघाटी तथा हिमाचल प्रदेश में की जाती है । | ! l 
गुलाब का एक किग्रा० तेल प्राप्त करने हेतु लगभग | , 
4000-5000 faro ताजे फूलों का इस्तेमाल किया || 
जाता है । फूलों से कम मात्रा में तेल निकलने के कारण 
इस वेशकीमती तेल का बाजार मूल्य एक लाख अस्सी | 
हजार रुपया प्रति किग्रा० से अधिक है । विश्व प्रसिद्ध , , 
'रोज वैली' में बुल्गारिया के तेलयुक्त गुलाब के फूलों का 
कृषिकरण 300 वर्षों से किया जा रहा है | यहां के गुलाब 
में तेल की गुणवत्ता तथा प्रतिशत मात्रा अच्छी है । 
सगंध तेल प्राप्ति हेतु फूलों को प्रातः सूर्य 
निकलने से पहले ही तोड़ा जाता है । प्रातः तोड़े गये फूलों । 
में तेल की अधिक मात्रा प्राप्त होती है । इन्हीं फूलों से । | 
आसवन विधि द्वारा तेल निकाला जाता है । केन्द्रीय | 
औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सिमैप) लखनऊ ने | || 
गुलाब तेल आसवन हेतु नई तकनीक विकसित की है, 
जिसके द्वार पहले से अधिक तेल की प्राप्ति की जा 
सकती है | इसके अतिरिक्त सिमेप ने काश्मीर में बुल्गारियन 
गुलाब का सफल स्थापन कर नया कीर्तिमान स्थापित 


किया है । : | 
रोजा डेमासिना के सगंध तेल में जिरेनियाल 


159b vene ae 


EEUU dre E oo X XT eame t otddatem Chernin ant end 
75% तक सिट्रोनिलाल 20%, निराल 20% तथा एक सूक्ष्म महफिलों को गुलाबी करता है, सुगंध बिखेरता 
संघटक बीटा-डेमासिनोन (0.01%) पाया जाता है । एकांत के क्षणों को मादक बना देता हे । 


i w | 
` भारत में गुलाब का मुख्य उपयोग सुगंधित गुलाब का प्रयोग प्राचीन सभ्यता में देखने ३ 
पदार्थों के निर्माण में किया जाता है । इन उत्पादों में रूह मिलता है । गुलाब के उत्पाद का प्रयोग आधुनिक h Lg और q 
गुलाब, इत्र गुलाब, गुलाबजल, गुलरोगन तथा गुलकंद चिकित्सा (एरोमाथेरापी) में किया जा रहा tir प्रधान 
प्रमुख हैं । इन उत्पादों के निर्माण हेतु सर्वोत्तम प्रजाति गुलाब चेहरे से झुर्रियां मिटाता है । इत्र गुलाब अनगर झे सर 
रोजा डेमासिना ही है । हल्के गुलाबी रंग को यह तनाब दूर करता है । गुलाब जल कां प्रयोग फेस कली 
आकर्षक प्रजाति इत्र उद्योग के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेत्ररोग तथा मोटापा दूर करने में होता है । गुलकद ऐक 
हे | आसवन द्वारा प्राप्त इत्र भीनी, मादक एवं तेजगंध है तथा गुलरोगन माइग्रेन जैसे भयंकर सिरदर्द का m P 
वाला उडनशील द्रव्य है । यह अपनी गुलाबी महक से करता है । 
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di p. बच्चों में होने वाला एक मुख्य रोग 

(मीजल्स) कहते हैं 

| èK में ताम्र वर्ण की सूक्ष्म पिड़काओं 
के कारण इसे रोमान्तिका भी कहते हैं । इसमें 

रा होता है फिर कास अरुचि आदि लक्षण होते 


ifm (वायरस) जन्य यह रोग तीव्र संक्रामक होता 


i 
i ऐपकूपोनतिसमा रागिण्यः कफपित्तजा: । 
meas संयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूर्विका: ॥ 

` (सि.नि.प्र.ख.) 
| पिडकाः शरीरे सर्वाड़गा: सज्वरदाह तृष्णाः | 
Weg सूचि सप्रेसका: रोमान्तिकाः पित्तकफात्‌ प्रदिष्टाः ॥ 


(च.चि. 12/92) 


न 
इसका मुख्य कारण विषाणु हे (Filter-Pass- 
(5) वातावरण के दूषित होने से यह रोग देशव्यापी 
१ ६ | इसमें विषाणु नासागत स्राव, रक्‍त और 
| A "पाया जाता हे । आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से इसमें 
भौ फि का प्रकोप माना जाता हे । इस विषाणु का 
OR संसर्ग से तीव्रता पूर्वक होता है | 
* रोग बालकों में विशेष रूप से होता है । 6 
में यह रोग नहीं होता है क्योंकि गर्भ 
पेषण और उसक बाद भी स्तनपान आदि के 
ai शिशु में सहज क्षमता होती है । 
10 साल से अधिक उम्र के बालकों में 


a । इसका सर्वाधिक प्रयोग 3-4 वर्ष 


up n के अन्त में तथा वसन्त ऋतु में इसका 


1k 


माघ मास से प्रारम्भ होकर बैसाख 


, शरीर क्रिया विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर - 
जाचस्पति अध्येता, शरीर क्रिया. विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर ~ _ 
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“दिनेश चन्द शर्मा 


मास तक इसका प्रकोप रहता है । बालकों में यह रोग 
प्रायः 5 वर्ष की आयु तक होता है । एक बार होने के 
बाद स्थायी रोग क्षमता उत्पन्न हो जाती है । अतः एक 
बार जिस बच्चे को यह रोग हो जाता है उसे इसकी 
पुनरावृत्ति प्रय: नहीं होती हे । प्रतिवर्ष ही इसका संक्रमण 
फेलता है । पर प्रायः 3-4 वर्ष में एक बार अधिक प्रकोप 
हाता हे | इसका संक्रमण छींकने, खासने, बोलने आदि से 
निकले बिदुतक्षेपों से होता है | 
लक्षण :- 
तत्रादितः प्रतिश्यायो ज्चरोगश्च नेत्रयो 
तनद्रारूचिः क्लमः सादो विङ्भेदश्चापिकुत्रचित॥ 
शोणायनानां ताल्वादौ दर्शनं लक्ष्मणां रुवम्‌ । 
अथ तुर्यात्‌ तृतीयाद्वा दिनात्ताम्राभ लक्ष्मणाम्‌ ॥ ` 
(सि.नि.प्रःख.) 
इस रोग में लक्षणोत्पत्ति अत्यधिक क्रमिक रूप 
से होती है । संक्रमण के बाद रोग का संचय काल 9 से 
11 दिन तक का होता है । इस रोग में सहसा ज्वर होता 
है | नासास्राव होता है और छीकें आने लगती हैं । नेत्रो 
में लालिमा हो जाती है | खांसी आने लगती है और 
पलकें भारी हो जाती हैं । आंखों से पानी गिरने लगता है 
तथा प्रकाश सहन नहीं होता है | तन्द्रा अरुचि, ग्लानि, 
शिरःशूल आदि लक्षण हो जाते हैं । 
qai के सामने मुख के भीतर बारीक लाल 
और कुछ उभरी हुई फुंसियां हो जाती हैं । तीसरे-चौथे 
दिन मस्तक पर या कानों के पास फिर पूरे शरीर में 
फुँसिया निकलने लगती हैं । प्रारम्भ में कान के पास 
चिबुक (ddl) और ओंठ पर मच्छर काटने के समान 
धब्बे प्रतीत होते हैं । दो तीन दिन में सब पिङ्कायें निकल 


जाती हैं । ज्वर कम हो जाता है । तत्पश्चात्‌ पिडकाओं 


पर की पतली त्वचा निकल जाती है और धब्बे पड़ जाते 


हैं । जब तक ऊपर से त्वचा नहीं निकल जाती है, तब 


तक रोगी रोग फैला सकता है । रोगमुक्ति के 15 दिनों 
बाद तक बच्चों को रोगी से दूर रखना चाहिये | 
इस रोग के प्रारम्भ के 2-3 दिनों में तापक्रम 
101° फा. तक vedi है | पिडका निकलने के बाद चौथे 
दिन ताप बढ़कर 103°-104° फा. तक हो जाता ह| 
सातवें-आठवें दिन ताप पुनः कम हो जाता है, जब 
पिड्कायें शांत हो जाती हैं । 15-18 दिनों में रोगी स्वस्थ 
हो जाता है । 
रोमान्तिका में मुख के भीतर श्लैष्मिक कला में 
उभडे लाल घेरायुक्त दानों का सर्वप्रथम शोध करने वाला 
'कोपलिक्स' था । अतः उसके ही नाम पर इन चिन्हों को 
कोपलिक्स wie (Kopliks Spots) नाम दिया गया 
है । इस रोग में नाडी और श्वास की गति उष्ण की 
अपेक्षा तीव्र होती है । 
प्रकार :- 
1. सौम्य 2. तीव्र 
सौम्य प्रकार उपर्युक्त लक्षणों वाला होता है । 
तीव्र प्रकार में पिड़काओं का रंग जामुन जैसा 
होता है । तीव्र प्रकार में भी दो भेद होते हैं । 
1. रक्तम्रावी :- जिसमें त्वचा में से रक्‍तस्राव होता है । 
2. शक्तिनाशकः- जिसमें जीवनीय शक्ति की अतिशय 
क्षीणता होती है तथा उपद्रव भी तीव्र 
होते हैं । कभी-कभी प्रलाप आदि 
उपद्रव भी हो जाते हैं । 


उपद्रव :- 
यदि सातवें दिन दानों के मुर्झाने के साथ ही ज्वर 
कम न हो, नाड़ीगति तथा श्‍वास तीव्र हो तो प्रणालीय 
श्‍वसनक ज्वर (Broncho-Pneumonia ) का संदेह करना 
चाहिये । प्रायः निर्बल बालक में द्वितीयक उपसर्ग होकर 
श्वसनक ज्वर, फुपफुसावरण शोथ, स्वरयन्त्रशोथ, मुखपाक, 
प्रवाहिका, मस्तिष्कावरण शोथ, नेत्राभिष्यन्द, मध्यकर्णशोथ 
एवं मूर्च्छा आदि उपद्रव हो सकते हैं । 
चिकित्सा सूत्र :- 
1. रोगी को हवादार, स्वच्छ, पृथक कमरे में रखना 
चाहिये । 


` नागरमोथा, मूर्वा, कुटकी, पाठा, हरिद्रा तथा जवास 


. कमरे में प्रकाश या रोशनी कम हो और कक 
नहीं लगनी चाहिए | ओढना-बिछोना रति i 
सुखाना चाहिए । M 


१ ge 


3. प्रथमत: लंघन कराना चाहिए । भोजन मे | 


y 
"i 
Jl a 


` नारिकेल त में | 

पर लाजमण्ड, यवपेया, नारिकेल जल, दूध ml 
आदि द्रव पदार्थ दें । ज्वर का शमन होने फ 
सुपाच्य तथा पोषक आहार देना चाहिये। हि में 
ज्वर प्रशमनार्थ मृदु किन्तु मोटा तौ d 

4. ज्वर प्रशमनार्थ मृदु किन्तु मोटा तौलिया ww. qatar 
में भिगोकर शरीर को पोंछना चाहिये | उण जलवा 
उष्ण निवास और उष्ण जल परिमार्जन कान, यह iem 
पिडका निर्गमन में सहायक होता है । पक्का 


इसमें मुखपाक, नेत्राभिष्यन्द और नासा तथ ह 

शोथ होने की अधिक सम्भावना होती है | आ 

अंगों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिये | 

6. आँखों में शुद्ध स्फटिक और रसाञ्जन का गुता 
में बना द्रव डालना चाहिये । | 

7. मलशोधनार्थ यष्ट्यादि चूर्ण 3-4 um yey 
से 1-2 बार देवें । अथवा अश्वकंचुकी रस एब 
देकर उदरशोधन करना चाहिये | 

औषध व्यवस्था :- 

पटोलादि क्वाथ :- 

पटोलपत्र, त्रिफला, नीम को अन्त; छाल 


Cn 


a 


लेकर, एक तोला की मात्रा में लेते हुये sem 
क्वाथ बनावें तथा मधु के साथ दिन में दो a 1 
चाहिये । इससे दाने ठीक ढंग से निकल ज || 
मूदुरेचन होता है । शरीर का निर्विषीकरण होने केसा || x 
दानो में दाह और कण्डू आदि में लाभ होता 6 d | 
खदिराष्टक क्वाथ - PI 
खदिर, त्रिफलात्र नीम की अत्तः छ 
गुडुची व अडूसा का भी उपर्युक्त विधि से 5 
चाहिये । 


चिकित्सा व्यवस्था - 
प्रातः शाम 


1. त्रिभुवन SB a $300. 100€ 
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दास 


करके 2 बार 


x ean चूर्ण : 1 ~ 1 ग्राम 4. चार-चार घण्टे से वासावलेह 1-1 चम्मच । | 
| ge .2 बार शहद d । ; बालक वासावलेह लेने में कठिनाई अनुभव करता ' 
क) मे 2 बार : पटोलादि क्वाथ 10-10 हैं । अतः 50 ग्राम वासावलेह, 50 मि. cher wate, | 
| |^ ग्राम, 2 OTA शहद 1 ग्राम मधुयष्टि चूर्ण, 1 ग्राम बालसुधा, 5 ग्राम तालीसादि 
A डालकर चूर्ण, 1 ग्राम इलायची तथा 20 ग्राम मिश्री मिलाकर एक | 
i ते? बर सम्मिश्रण तैयार कर लेना चाहिये । चार-चार घण्टे में | | 
j : 1-1 गो. एक-एक चम्मच देते रहने से शुष्ककास में लाभ होता हे. । 
ai : 1/2 - 1/2 (नग) तथा फुफ्फुस सम्बन्धी रोग उपद्रव रूप में नहीं होते । n 
d gem : 200-200 fam. पथ्य - if 
ES : 2-2 नग प्रारम्भ में 2-3 दिन के लंघन के बाद तरल | 


: पानी डालकर घोटकर गर्म आहार, यूष, फलरस आदि देने चाहिये । B 


‘Jeter समय आपके लाड़ले को जरूरत है एकाग्रता और अधिक कार्यक्षमता की 

|| अपके लाडले का उज्जवल भविष्य आपका सपना हे । पर आज को da 

feat व पढ़ाई का बोझ आपके लिए चिंता का विषय भी है । ऐसे माहौल 

| आपके बच्चे को जरूरत है एकाग्रता व समझने की क्षमता की, उसे जरूरत 
ह बैद्यनाथ शंखपुष्पी की, तो आज ही से अपने cred को दीजिए ... 


md 
प बेद्यनाथ 


आज हररोग और वर्षभर 
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T 
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थकान आधुनिक युग में एक आम बीमारी बन 
चुकी है । हर तरफ थके हुए लोग नजर आते हैं । श्रमिक 
को शारीरिक थकान है, बुद्धिजीवी मानसिक रूप से थके 
हुए हैं, घरेलू महिलाएं काम के बोझ तले थकावट महसूस 
कर रही हैं तो कामकाजी महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी 
निभाते हुए थक चुकी हैं । इस तेज रफ्तार जमाने में हर 
कोई थका हुआ है । 

आखिर यह 'थकान' है क्या ? सामान्यतः 
शारीरिक या मानसिक परिश्रम का कार्य करने के पश्चात्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार की शिथिलता अपने तन-मन में 
अनुभव. करता है. | यही अनुभूति थकान. की है जो एक 
नैसर्गिक व. स्वाभाविक थकावट से सर्वथा भिन्न है । 

अकारण होने वाली थकान ही एक बीमारी है । 
“कई व्यक्ति जो थका देनेवाला कोई शारीरिक या मानसिक 
कार्य नहीं करते, फिर भी हरदम थकान उनको घेरे रहती 
है । थकान की यह अनुभूति जब आप में स्थायी रूप से 
“घर कर जाती है, तब समस्या अधिक जटिल हो जाती हे | 
'मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, रुचि और इच्छाओं के कम होने 
को अवस्था ही थकान है । जो रुचि और इच्छाओं की 
कमी के अनुपात में क्रमश: घटती या बढ़ती रहती हे | 
सामान्य अर्थो में आदमी की शारीरिक और मानसिक 


शिथिलता को थकावर माना जाता है । वैज्ञानिक भाषा Ñ: 


इस अवस्था को ''न्यूरेस्थानिया कहा जाता है | 
' जहाँ सामान्य थकान एक सहज प्राकृतिक प्रक्रिया 
है, वहीं असामान्य थकान एक प्रकार का रोग है, जिसका 
.यथाशीप्र निदान कर उपचार करना आवश्यक है । असामान्य 
थकान भौ शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर हो 
सकती है । वैसे तो थकान ही अपने आप में रोग का 
'लक्षण है । फिर भी थकावट के रोगी में इसके सामान्य 
लक्षण देखे म हैं | हमेशा चिंतामग्न रहना, भूख न 
लगना, काम-क्रौड़ा के प्रति अरुचि, तनाव व निद्रा आदि 


se - 34/ बंदा रोड, भवानीमण्ञजा जिला ELE 34/ बंदा रोड, भवानीमण्डो, जिला- 


- बोरियत व अंतर्द्न्द का नाम गिनाया जा सकत है। गी 


JEU DOE षः 
क्यों Es g 
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स्थायी थकान के सामान्य लक्षण हैं | E ae 
NS 


| ait 
चिड्चिडापन, स्फूर्ति और उत्साह का अभाव अ. j 2-4 
थकान से जुडे रहते हें । bt 2 


ELT कौ आधुनिक खोजे ED 
प्रकाश में आया है कि शरीर के रक्त और EN 
मौजूद शर्करा की मात्रा जब कम हो जाती ह, ते] 
को पर्याप्त खुराक नहीं मिल पाती है । झा d 
मांसपेशियां शिथिल होकर शारीरिक umi 3h 
करती हैं, जिसके फलस्वरूप आदमी थकान का 
हो जाता है । इसके अतिरिक्त, मधुमेह, vare पर 
ग्रंथि का असंतुलन, भोजन में पोषक तत्वों की # 
शरीर में लैक्टिक अम्ल की वृद्धि आदि भी धा? # 
करने के अन्य कारण हें । | 

` बढ़ते हुए मोटापे के कारण शरीर da + 
लगती है और इस वजह से ग्रंथियां सक्रिय नहीं हं 
इस प्रकार मोटापा भी स्थायी थकान को emus 
है | शारीरिक दुर्बलता की स्थिति में भी आढ] 
थकान की शिकायत हो सकती है । दुर्बल व क 
व्यक्ति सामान्यतः परिश्रम करने पर ही थककर पू 
जाता है । 


की तनावपूर्ण जिंदगी में ये सब आम बातें हैं, जे 
मानसिक स्तर पर परिस्थितियों से सामंजस्य स्था 
कर पाते, वे अंततः थकान के शिकार हो जे | 


अपनी सुविधानुसार विश्राम करने से m alk, RR । 


निजात पा सकते हैं । जिस प्रकार जीवन 
महत्ता होती है, उसी प्रकार विश्राम की भी 
होती है । श्रम जीवन का निर्माण करता ® 4 | 


02 
झालावाड (राजस्थान) 326 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कैला! a दी आधार-शिली JUR 7 
सिक al “a सकते हैं। पहला अल्पकालिक विश्राम-जब 
भा 1 P. घटे या अधिक समय तक निरंतर कार्यरत 

10 और एक प्रकार की थकान का अनुभव करने 
d त बीच में कुछ-कुछ समय का अंतराल देकर 


hi | TE 

र aliis 3 a चाय पीकर, पान आदि लेकर, थोडा घूम-फिरकर 
j Pis S 

ELT लकर विश्राम कर सकते हें । इससे कार्य की 


से उत्पन्न हुई बोरियत और थकावट दूर हो 
क है और हम खुद को पुनः तरोताजा पाते हैं । यह 
कान का अलकालिक विश्राम न केवल थकावट को दूर करता है, 
el बक आदमी की कार्यक्षमता में भी वृद्धि करता है । 
र जहाँ तक पूर्ण विश्राम की बात है, वह व्यक्ति 
र dca माध्यम से प्राप्त करता है | किसी कार्य में नष्ट 
| ( ds को पुन: प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निर्विघ्न 
१ tafe आवश्यक है । नींद का अभाव मनुष्य को थका 
| झ्विभिन रोगों की ओर धकेलता है । अतएव पर्याप्त 
| 1६ अच्छे स्वास्थ्य की प्रथम व अनिवार्य शर्त है । नींद 
ay लिक के तंतुओं और शरीर के स्नायुओं को आराम 
RIR धकावट को दूर करती है । 
s सही संतुलित आहार हर व्यक्ति के लिए आवश्यक 
| ह कान को शिकायत करनेवाले व्यक्ति को अपने 
|. समुचित ध्यान देना चाहिए । प्रोटीनयुक्त आहार, 
í आटे से बनी रोटी और सफेद चीनी के स्थानपर 
| ; शकरा का उपयोग थकान की शिकायत को दूर 
| 39 i Rn. खाद्यान्न, अत्यधिक मात्रा में 
| मगत कते पेयों का अधिक सेवन थकान को 


_ हर में हरी-सब्जी, सलाद, दूध, पनीर, 
गेहूं, शहद आदि को पर्याप्त स्थान देना 


= 
Ras E निष्क्रियता तन-मन को एक 
ने से सराबोर c! देती है । टहलना, 


स RE कक कक 25208 - 


“से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि सूजन की यह रचनात्मक | 


m है । आदमी को सदैव स्फूर्तिवान रहने के | 


` परामर्श जरूर लें । 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन Ure 
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खेलकूद और नियमित व्यायाम व्यक्ति की कार्यक्षमता में | 
बीस प्रतिशत तक वृद्धि करते हैं । मानसिक कार्य करनेवाले 
लोगों के लिए तो शारीरिक व्यायाम और भी अधिक! 
आवश्यक है । if 

थकान का शरीर से जितना संबंध है, sud | 
अधिक यह आपकी मनःस्थिति से ताल्लुक रखती है । | 
यदि आप थकान जैसे रोग से पीड़ित हैं तो अपनी समूची ' | 
जीवन-शैली का आत्मावलोकन कीजिए और तनाव के | 
कारणों की खोजकर उन्हें दूर करने का ईमानदारी a | 
प्रयास कीजिए । जीवन जीने की चीज है । इसे पूरे | 
उत्साह और आनंद के साथ लीजिए । अपने कार्य की. | 
नीरसता के बीच आनंद व हास-परिहास के कुछ पल ढूंढ | 
निकालना कोई मुश्किल काम नहीं । अपनी अभिरुचियों || 
को व्यापक आधार देकर आप न केवल बोरियत व थकान |, 


tnt 


RI... 


शक्ति आपके व्यक्तित्व के विकास के वास्ते भी उपयोगी. । 
साबित होगी । जीवन कौ एकरसता को भंग करते हुए 
कभी अचानक लीक से हटकर प्रोग्राम बनाइए । आप | 
देखेंगे की थकान जैसी चीज आपको छू भी नहीं पाएगी । | 
अपने खाली समय का इस्तेमाल थकान अनुभव करने के | | 
बजाय साहित्य कला, विज्ञान, सिनेमा अथवा अपनी रुचि | i 
के विषय में करके आप सहज संतुष्टि पा सकेंगे । थकान | 
से बचने के लिए सदैव प्रसन्नचित व हंसमुख रहें । जीवन 
के प्रति आपकी आस्था व सकारात्मक दृष्टिकोण आपके | 
आचरण में परिलक्षित होना चाहिये । याद रखिए, आत्मकेद्धित 
होकर आपं थकान को दावत देने के साथ ही सामाजिक | 
स्तर पर अपनी लोकप्रियता को भी दांव पर लगा रहे होते! 


sere 2 या amet 


iore 


थकान चाहे शारीरिक हो या मानसिक, आमतौर | | 
पर रहन-सहन, खानपान, नियमित व्यायाम व मानसिक | 
स्तर पर समुचित परिवर्तन कर उसे दूर किया जा सकता | i 
है । असामान्य थकान की सूरत में अपने चिकित्सक a) । 


fete 


आज के मशीनी युग में शारीरिक श्रम का 
अभाव, अनियमित दिनचर्या, खानपान, रहन-सहन के 
किसी निश्चित मापदंड का पालन न करना, फास्टफूड 
का सेवन, वातावरण में उपस्थित तरह-तरह के प्रदूषित 
तत्व, अनाज उत्पादन में रासायनिक खादों का प्रयोग, 
नौकरी में कार्यरत लोगों में व्याप्त तनाव, संघर्षपूर्ण समाज 
में जीवन रक्षण एवं भौतिक सुख साधनों की लिप्सा हेतु 
धनार्जन के अतिशय प्रयास के कारण उत्पन्न तनाव आदि 
मधुमेह की उत्पत्ति में अत्यधिक सहायक कारण होते हैं । 
तनाव को मधुमेह की उत्पत्ति में एक बहुत बड़ा कारण 
इसलिए माना जाता है क्योंकि शरीर के सभी अंत:स्रावी 
ग्रंथियों पर नियंत्रण के उच्चतम केन्द्र मस्तिष्क में स्थित 
होते हैं एवं तनाव की स्थिति में मस्तिष्क बुरी तरह से 
उत्तेजित हो प्रभावित होता है जिससे अन्य अंत:स्रावी 
ग्रंथियों की कार्यप्रणाली पर दुष्प्रभाव पड़ता है । 
चरक संहिता के अनुसार शारीरिक व्यायाम का 
त्याग, अत्यधिक निद्रा, लेटना, बैठना और जो कोई ऐसा 
कार्य जिससें कफ, मेद और मूत्र की उत्पत्ति होती है वे 
सभी मधुमेह के निदान विशेष है । 
यधा-मूजाव्यायामवर्जनं स्वप्नशयनासनप्रसङ्गोः, यश्च 
कश्चिद्विधिरन्योऽपि श्लेष्मोमेदोमूत्रसंजननः, स सर्वो निदान 
विशेषः। 
चरक संहिता, निदान स्थान 4/5 
सामान्य बोलचाल की भाषा में मधुमेह को 
राजरोग कहा जाता है, जैसे राजा के पीछे चलने वाले 
सेवकों और सैनिकों का कारवाँ होता है इसी प्रकार से 
मधुमेह द्वारा उत्पन्न औपद्रविक रोगों का कारवां मधुमेह 
ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में चलता है । वर्तमान में हमारी 
| जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मधुमेह से ग्रस्त है और 
' दिन-प्रतिदिन मधुमेह रोगियों की संख्या चिकित्सालयों में 
स हि बढ़ती ही चली जा रही है । 
आयुर्वेद मधुमेह को दोषों की विकृतावस्था से 


स्रस्त GE सीनियर रेजिडेण्ट, रसशास्त्र विभाग, का०हि०वि०वि०, वाराणसी । 
** विभागाध्यक्ष, रसशास्त्र विभाग, चिकित्सा ब्रिज्ञान संस्थान, का०हि०वि०वि०, वाराणसी | 
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WENN TT CIUECE UE : DEAS, की HT ALTA AR AAT E 


उत्पन्न व्याधि मानते हुए, क्लेद, वसा, ओज, त biol 
सहित अस्थि रहित शेष अन्य धातुओं को दृष्य की क| दता है 
में रखता है । णि 
मधुमेह आधुनिक चिकित्सा शास्त्र at : PE 
में - आधुनिक चिकित्सा शास्त्र मधुमेह (Diabetes jal कोशिका 
Insulin की कमी से उत्पन्न मानकर इसको दो को३| af a 
विभाजित करता हे | 
l. Typel-IDDM 2. Typell-Nippy (miT 
Type-| सामान्यतः बच्चों में ही अधिक पर quim 
जाता है एवं आग्न्याशय (Pancreas) से Insun | 
स्राव न होने से ही यह अवस्था उत्पन्न होती है। | ९९१ 
Type-ll इस प्रकार के Diabetes के दो my TE के 
नने à fi के आध 
हांत ह । 1. Glucose load के प्रति Insulin si m f^ 
अग्न्याशय से देर से होना । 2. शारीरिक कोशिकाओं ३ 


| एं आहा- 


` nya | अहा-विहार 
; ; तके ह| ds 
Insulin receptors का Insulin के प्रति अच्छे तर नित व 


कार्य न करना (Insulin resistarnce ) TT 

उपरोक्त कारणों से Glucose का कोशिकाओं 
के अंदर वहन नहीं हो पाता है और न ही वे व्यय हो पर 
हं | परिणामस्वरूप Glucose की मात्रा खत में आवश्यकत 


आर 
W riam, 


के कारणों से विभिन्न व्याधियाँ उपद्रव स्वरूप उत्पन भिस ह 
जाती है जैसे- Atherosclerosis, Dabe | Mig । 
microangiopathy, Diabetic retinopathy, Diabel | Fay 
nephropathy, Diabetic neuropathy तथा Infections 
इन व्याधियों के उत्पन्न होने के कारणों की न 
आधुनिक चिकित्साशास्त्र में निम्न क्रम से किया जत. 
1. शरीर के Diabetes > उपद्रवों से ग्रस्त a li 
अंगों के उत्तकों में Aldose reductase नामक |; 


; EE 3 | 
कुमार n dd © 

me 
oi | 7 aose 1९4०० 


Mg ase ग्लूकोज के साथ क्रिया कर 
i] | [d और Fruc 


ose का निर्माण कोशिकाओं में 


Fructose मात्रा कोशिकाओं में बढ़ने से 
190 > अंदर जलीयांश बढ़ने लगता है एवं 
es] बा फूल कर नष्ट हो जाती हैं और व्याधि की 
वे वा| अतति होती E. चिकित्सा - आधुनिक चिकित्सा 
p. [ata Insulin को Injection ERI आतुर के 
पथिक पर | शॉ! मे प्रवेश कराते हैं या विभिन्न औषधियों द्वारा 
suin Isi अन्याशय से स्राव बढ़ाकर शारीरिक कोशिकाओं 
है) | fam Receptor की कार्मुकता बढ़ाते हें । परन्तु आयुर्वेद 
TIL को चिकित्सा हो को स्थूलता, दात 
॥ का फ़ (मे आधार पर की जाती है तथा चिकित्सा औषधि 
शका पं भह्म-विहार पर समान बल देकर कौ जाती है । 
हे तो | mien में कफवरद्धक आहार-विहार को रोगी के 
एवित कर रोगी को आवश्यक शारीरिक श्रम हेतु भी 
a ष दिये जाते हैं । 
र अयुवेदीय औषधियों à 
mis t ओषधियो के रूप में वसन्त कुसुमाकर 
semi [s , त्रिवंग भस्म, शिलाजित्वादि लोह, चन्द्रप्रभावटी, 
गित कर a शिबागुटिका आदि औषधियों अति प्राचीन 
रित ह कक प प्राप्त एवं मधुमेह के समूल नाश हेतु 
मूत्र में मधुमेह E की जा रही हैं । 
ब | A चिकित्सार्थ सामान्य सिद्धान्त के रूप 
Diab | T चाहिए p रस को औषधियों का ही प्रयोग 
sadi |स होने से पर हक शमन के Ta 
pite | शी है | अत, aa पर संकोचक प्रभाव पैदा 
| m Sigur, Bare बनती हे कि परिणाम 
जित होने से इसके स्राव कौ 


श्री बेद्यना 


> See छपतुभत्नप्घरेलश ओषधि eGangd 


थ आयुर्वेद भवन Wro feto 


1. आम को गुठली 100 ग्राम 
2. जामुन को गुठली 100 ग्राम 
3. निम्ब बीज 50 ग्राम 
4. हरीतको 25 ग्राम 
5. विभीतकी 25 ग्राम 
6. आमलकी 25 ग्राम 
7. स्याह जीरक 25 ग्राम 
8. करंज बीज 100 ग्राम 
9. शरीफा पत्र 100 ग्राम 
10. हरिद्रा 50 ग्राम 
11. मेथिका 100 ग्राम 
12. कुटको 25 ग्राम 
13. चिरायता 25 ग्राम 
14. गुडुची 50 ग्राम 
15. तेजपत्र 50 ग्राम 
16. शुण्ठी 50 ग्राम 


इन सभी द्रव्यों को अलग-अलग चूर्ण रूप में 
कर, सबको एक में मिलाकर, इसमें गुड्मार स्वरस, 
गुडुची स्वरस, निम्ब स्वरस, करेला पत्र स्वरस को 
अलग-अलग या सभी के स्वरसों को एक में मिलाकर 7 
(सात) भावना दें एवं आवश्यकतानुसार इसको 500 mg 
की वटी बना लें या चूर्ण बनाकर छाया में सुखाकर हवा 
रहित पात्र में रखें । 
मात्रा - 2 वटी प्रातः सायं जल से या । चम्मच 
चूर्ण प्रातः सायं जल से ले । . 
निर्देश - उपरोक्त xod के अनुपात के सुलभ 
निर्धारण हेतु घटकों की मात्रा का वर्णन किया गया है 
अन्यथा वर्णित अनुपात में ही किसी भी मात्रा में घटकों 
को एकत्र कर औषधि निर्माण किया जा सकता है । 
संदर्भ - 
1. चरक संहिता, व्याख्याकार - Wo काशीनाथ शास्त्री 
wd डा०्गोरखनाथ चतुर्वेदी, प्रकाशक - चौखम्बा 
भारती अकेडेमी, वारणसी । 


- 2, Text Book of Pathology - By Harsh Mohan 


i Delhi. 
Published by Jaypee Brothers, New hi 
3. Davidson's Principles and Practice of Medicine 
Edited by Christopher, R.W. Edwards, Published 
by Longman Group, United Kingdom. 
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कविराज Sto दिवाकर ठाकुर, जी.ए.एम.एस. ऑनर्स (पटना ), डी.एससी.ए, ( ak 
आधुनिक परिवेश में दिल का दौरा और हाईब्लड जैसी स्थिति, पक्षाघात, हृदयावरोध से मृत्यु तक : IPEE 


प्रेशर खतरनाक साबित हो रहा है । भारत, पाकिस्तान, है । दिल के दौरे के मुख्य प्राण घातक mns 
बंगला देश, नेपाल देश के कम उम्र वालों में यह रोग उच्च रक्तचाप, तनाव आदि । UR qi 
प्रचुर मात्रा में देखा जा रहा है अथवा यह कहा जा सकता धूम्रपान हृदय का सबसे बडा | 
है कि इस बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया किसी-किसी धूम्रपान सेवी को तत्काल à i 
हे । ऐसे तो सारा विश्व ही इस रोग के चपेट में है । बहुत दिनों के बाद दिल का दौरा = Ei 
मोटा-मोटी तौर पर चालीस से पचास करोड़ के अन्दर आजकल गरीब और निम्न वर्ग के लोगों d 
भारतीय पुरुष-महिला इस रोग से पीड़ित हैं । दिल का . म्रपान करते देखा जाता है जिस कारण वे हृदय 


दौरा व्यक्ति विशेष को पीड़ित करता ही है, उसके पीड़ित होकर सदैव असुरक्षित की स्थिति im 


छोटे-छोटे बाल-बच्चे, परिवार एवं समाज को भी प्रभावित उच्च रक्‍त चाप जब सामान्य usq E à 
करता है, क्योंकि इसमें सभी को परेशानी उठानी पडती अधिक स्तर पर बढ़ जाता हे तो वह अत्यन्त : D 
$1 इस रोग d पीडित व्यक्ति अपने को असुरक्षित हो जाता है क्योंकि यह बिना किसी पूर्व रोग तप ate 
समझता हे | आखिर इस असुरक्षित स्थिति में कौन हृदयाघात, लकवा, पक्षाघात, फालिज, अंधापन E 
पहुँचाता हे ? बीमारी आदि खतरनाक रोगों को जन्म देकर nd 

प्रायः देखा जाता हे कि अनियमित ढंग से संकट में डाल देता है । T 
खान-पान, रहन-सहन के कारण दिल के दौरे का शिकार सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा मोटे ww] ९ 
होना पड़ता है । कुछ आसान घरेलू उपचार को अपनाकर हृदय रोग अधिक होता है । मोटापा रक्त चाप, ! 
इससे निजात पाया जा सकता है । इन्सूलिन प्रतिरोध को उत्पन्न करता है । | १ 

3 यह दिल का दौरा क्‍या होता है - हृदय को हर आज जन जीवन आपाआधी के duy * 
हालत में स्वस्थ रहना रक्‍त नलिकाओं पर निर्भर करता रहा है । आपसी कलह, वैमनस्यता, अहंभाव, T ^ 


है । रक्‍त नालिका महाधमनी से निकलकर बाई और दाई बेईमानी, कूठ, ma, क्रोध, अन्तर्कलह व्यभिवा unm 


ओर दो शाखाओं में हृदय धमनी बँट जाती है । बाद मे. करने में लिप्त हैं । न खाने-पीने का ठिकाना, Vi | 4 शरीः 
D दोनों शाखाओं से अन्य प्रशाखाएं निकलती हैं | विदित देखभाल के प्रति असावधानी, ध्यान सत्संग, भजा äl ` न्म 
कि हृदय धमनियों में रकत प्रवाह बिना रूकावट अबाध आदि सद्‌ आचरण से दूर रहने वाले लोग इस बमा | ९५ d 
[ति से चलती रहती है । लेकिन जब RM, रक्‍त में खुला निमंत्रण देकर इसकी चंगुल में फँस जाते है| ' र 
चर्बी की अधिकता, हाईब्लड प्रेशर, मधुमेह आदि कारणों क कारण शरीर की विभिन्‍न sense i] a E 
से धमनी के अन्दर चिकनई श्वेत रक्‍त कणिका, अणु रासायनिक याव होता है जो रक्तचाप ai t 
चक्रिका का ढेर लग जाता है तो रक्त परिवहन में अवरोध गति को अनियमित करते हैं और दिल में ब (| H 
पैदा हो जाता है । यही कारण है कि हृदय को मांसपेशी वाली नलियों को विकृत कर देते हैं । साध हशी है 
को रक्‍त समुचित रूप से नहीं मिल पाता है और वह मृत अन्दर खत प्रवाह की गति को कम करत i N 
प्राय: को स्थिति में आ जाती है । इसी मृत प्राय: की परिस्थितियाँ हृदय के लिए विपरीत होने से (6 1 j १ 
स्थिति को दिल as दौरा कहते हैं । की संभावना रहती है । si. के बीचोबीच द a pt 


MÀ दिल के दौरे का मुख्य लक्षण LTR) 
केमिस्ट :- बनफूल आयुर्वेद भवन uro लि , बुद्धा कॉलोनी, पटना - 800000 | m 


MEE AL LLL ooo pne itl Kea Colete | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SEE पर चढते समय, रास्ता चलने अधिक जहाँ तक संभव हो । 


के बाद, 


में काम करते समय तनाव, अचानक > क्रोध पर काबू रखें । 
लेने के बाद एकाएक दर्द उठ जाने.से > प्रतिदिन मौसमी फल व हरी सब्जियों का व्यवहार ' 
द्र आन्तरिक बेचैनी होती है जेसे मानो अब करें । ः 
नकल जाएगा | इसके अतिरिक्त मूर्च्छा, हॉफना > चोकर युक्त गेहूँ का आटा, जौ, मकई, सत्तू, बेसन । 
दिमाग पर दिल का दौरा पडने से फाजिल, लकवा मिश्रित रोटी, दाल, सूरजमुखी, मूंगफली व सरसों 
i हालत हृदयाघात से हृदय की गति रुक जाती है का व्यवहार करना चाहिए । 
acid हो सकती है । > गाजर, मूली, अमरूद, विटामिन ए, सी और ई ! 
लाभकारी घरेलू औषधियाँ जैसे लहसुन, अदरख युक्‍त खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करें । 
रबा, अर्जुन, कंटकारि, करेला हल्दी, जामुन, चना > मलाई, घी, अण्डा, मांस आदि चिकनई युक्‍त 
वप मेथी, Tak फली, मरिच, पीपल, पुष्करमूल, TR भोजन न करें । 
दि सेवनीय है । > मीठा पदार्थ शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ाती है 
कछ हिदायतों को भी अमल में लाना चाहिए - ओर हृदय के लिए हानिकारक है । ! 
ATG, नित्य प्रति एक किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, ¬ तनाव, द्वेष, प्रतिशोध की भावना से बचें, ये हृदय | 
= | को नुकसान पहुँचाते हैं । 
11] 


" 
f 


0 
jw? जाइये 
वाप, मु ^ q भूल जाइ 
0 चिता 
dg ९ 
भव को ९ महीने की चिता 
i5 ' पुरी कल्प के नियमित सेवन से सिर्फ आपका मासिक तनाव दूर नहीं होता है बल्कि आपके 
ना, i, | 6 शरीर को मिलती है e 
a | मासिक धर्म की अनियमितता एवं दर्द से राहत | * रक्त शुद्धिकरण से कान्तियुक्त त्वचा | डी | | 
qm पोषण से सम्बन्धित विकारों का. समाधान | | 
त्यो | $ भज ही सुन्दरी कल्प अपनाएँ और अपने शरीर को रखें स्वस्थ एवं निरोग, महीने भर । 
ait] 
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शिशु स्वास्थ्य 


1. सामान्य परिचय 

कौमारभृत्य आयुर्वेद की वह शाखा है जिसके 
अन्तर्गत गर्भ में प्राणी के अस्तित्व में आने के समय से 
लेकर सोलह वर्ष की आयुपर्यन्त उसकी परिचर्या, भरण- 
पोषण, स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य संरक्षण तथा इस अवधि 
में विशेष में उत्पन्न होने वाले रोगों के स्वरूप, निदान और 
चिकित्सा का समावेश किया जाता है । इसके साथ ही 
बालक की शारीरिक, बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास 
की ओर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है । उपेक्षा करने 
की स्थिति में बालक में शारीरिक us मानसिक विकारों 
के होने की संभावना बढ़ जाती है । 
बालक में गर्भावस्‍था से लेकर सोलह वर्ष की 
पर्यन्त निरन्तर वृद्धि और विकास का क्रम चलता रहता 
है । बालक को मातापिता से जो बीज रूप में मिल जाता 
हे वही अनुकूल अवसर, पोषण और परिवेश पाकर 
पनपता, विकसित होता रहता है | परिपक्वावस्था तक 
पहुंचते-पहुंचते वह विकास अपनी चरम सीमा तक पहुंच 
जाता है । बालक का गर्भ में आना, पलना, गर्भ मासानुमासिक 
वृद्धि और विकास, जन्म लेना जन्मोत्तर विकास के क्रम 
में नवजात शिशु, शिशु, , पूर्व किशोर आदि की 
स्थितियों से गुजरते हुए तरुणावस्था में प्रवेश करना आदि 


' से सतत गतिमान जीवन में मील के पत्थरों के समान है 


| 
2. गर्भस्थ शिशु विकास 


| शुक्रशोणितं गर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिविकारसंमूच्छितं गर्भ 


' इत्युच्यते ॥ 


(8M. 5/2) 
गर्भाशय में स्थित आत्मा, प्रकृति एवं विकारों से 


` सम्मूर्च्छित शुक्र तथा शोणित को गर्भ कहा जाता है | 
| गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि 


| 


1. तत्र प्रथमे मासि कललं जायते; 
2. द्वितीये शीतोष्मानिलैरीभपच्यमानानां महाभूतानां संघातो 
घनः संजायते: यदि न WW पिण्डः पुमान्‌ स्त्री चेत्‌ पेशी 2, भूणावस्था (Embryonic Peri!) ८ पुमान्‌, स्त्री चेत्‌, पेशी 


* रीडर एवं विभागाध्यक्ष, कौमारभृत्य विभाग, हि.प्र.रा.आयु.स्ना.शि. एवं | „पपरोला | 
“* लैक्चरार, कौमारभृत्य विभाग, हि.प्र.रा.आयु स्ना.शि. एवं अनु. संस्थान, पपरोला 
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caus 43 $ 
*डा० चंचल शर्मा, एम.डी. ( आयु. | í 


**gro राकेश शर्मा, एम.डी. ( आ पेये. 7 

नपुंसक चेदर्बुदमिति ॥ PE 
3. तृतीये हस्तपाद शिरसां........... सूक्ष्मो भवति| * दहै | 
4. चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग:....... तत्स्थानत्वार्‌ | | 
5. पञ्चमे मनः प्रतिबुद्धतंर भवति | रम से 
6. षष्ठे बुद्धिः । ue 
7. सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग: प्रव्यक्ततरः | ठः सप्ताह 
8. अष्टमेऽस्थिरीभवत्योजः । @ (Ma 
9. नमवदशमैकादश द्वादशनामन्यतमस्मिन्‌ जायते । | ae क 


प्रथम मास में कलल होता है । द्वितीय माप] शा के 
शीत, उष्मा एवं वायु से पच्यमान महाभूतों का संघात | असि 1 
होता है । तीसरे मास में हाथ, पैर एवं सिर की प मिंग न! 
पिण्डिकाएं निकलती हैं एवं अंगप्रत्यंग का विभाग सए ) उहीँ के 
होता है | चतुर्थ मास में सभी अंग प्रत्यंग का विभा यओं 
स्पष्ट हो जाता है । गर्भ के हृदय के व्यक्त होने से बे] 
धातु व्यक्त होती है क्योंकि चेतना का स्थान हृदय है।| अस गे 
पंचम मास में मन प्रतिबुद्धतर हो जाता है, अर्थात्‌ ag] "गया 
होता है । छठे मास में बुद्धि की उत्पत्ति होती है सपा | ग्राही अ 
मास में अंग-प्रत्यंग का विभाग व्यक्ततर होता है अछ | T पे 
मास में अस्थिर हो जाता है । रसवहनाडियों के द्रा क | "कोई र 
माता से गर्भ में और गर्भ से माता में आता-जाता हाह! | का: 
अतः आठवें मास में प्रसव को प्रशस्त नहीं माना जत । 
सुश्रुत मानते हैं कि इस माह में जन्म लेने वाले बातगी | ais 
को नैक्रतों (ग्रहों) की वक्रदृष्टि उनके प्राणों का ह| शिउस 
कर लेती है । नवम मास का अन्त होते-होते प्रायः बर्त | रेत है 
का जन्म हो जाता हे । 2A 

प्राय: सातवें महीने तक बालक का S Em 
विकास पूरा हो जाता है । आठवें और नवें महीने मं E 
आकारिक वृद्धि ही अधिक होती है । आधुनिक T ; | 
गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रायः तीन अवस्था 
बांटा गया है । 

1. बीजावस्था (Germinal Period) 

2. भ्रूणावस्था (Embryonic period) 


$ 


Ee (Foetal Period ) 
न sem .- बीजावस्था बालक के गर्भ के 
में आने से लेकर दूसरे सप्ताह के अन्त तक मानी 


| हे! 


ति | :- भ्रूणावस्था तीसरे सप्ताह के 
वा्‌ | = आठवें सप्ताह के अन्त तक मानी जाती 
> तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों की अवस्था $1 
^ aac की इस छोटी-सी अवधि में भ्रूण एक कोशिका 

‘ (Mass of Cells) से विकसित होकर एक छोटे से 
यते । | aft का आकार ग्रहण कर लेता है । इस अवधि में 
य मर हके सभी आवश्यक आन्तरिक ओर बाह्य अंग-प्रत्यंग 
gma) faa में आ जाते हैं । भ्रूणावस्था के बाद नए अंग का 
ए की फ़ |. ग नहीं होता । जो पहले से अस्तित्व में आ चुक हें 
भाग स ) उह के वास्तविक या आपेक्षिक आकार में ओर उनकी 
का fm | पक्रियाओं में परिवर्तन होते हैं । 
ने से चेल | गर्भावस्था :- दूसरे मास के अन्त से लेकर 
हृदय है।|. असलेने के पूर्व तक को अवधि को गर्भावस्था का समय 
्थात्‌ जग | मागवा है | इस अवस्था में अब तक बन चुके अंगों 
हे | सता | काही अग्रिम विकास होता हे | अर्थात उनके वास्तविक 
है । अश | प अपेक्षिक आकार में परिवर्तन होता है । इस अवस्था 
द्वा | 7 कोई नया अंग नहीं बनता । 
| रहता है। का जन्मोपरांत वृद्धि एवं विकास :- 
ना जत) । Paa से ही गर्भस्थ शिशु का शारीरिक, 
ले बा | ` मिक एवं नाडीजन्य विकास प्रारम्भ हो जाता है । यह 
का ह| * उपपत्ति के बाद भी लगातार यौवनावस्था तक चलता 
यः a 4 । एक प्रकार से यह क्रम शारीरिक विकास के 
| E 2 (Mile i ) समझे जा सकते हैं । इसके 3 भागों 
db C ME 

| ` शारीरिक वृद्धि 
ह oe 2. मानसिक वृद्धि 
enel | 3. नाडी वह q : 

1 शारीरिक हे सस्थान को वृद्धि 
PE त रिक afg - नवजात शिशु का औसत 
jie | = Sed, ( (75 पौंड) होता है । लम्बाई 
| M35 20 ईच) होती है । सिर की परिधि 


: 


| ee A (14 सी.पी. ) होती है । तुलनात्मक | 
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दृष्टि से सिर बड़ा, चेहरा गोल, और ज॑भ छोटा होता है। | 
अंग विन्यास थोड़ा-सा झुका रहता है । पांच मास में ही | 
बच्चों का वजन दुगुना, एक वर्ष में तीन गुना और 2 वर्ष ' 
को अवस्था में चार गुना हो जाता है । तीन वर्ष की | 
अवस्था में बच्चों का वजन पांच गुना हो जाता है | तीन | 
से सात वर्ष की अवस्था के मध्य बच्चा 2 किलोग्राम 
प्रतिवर्ष की दर से वजन प्राप्त करता है और किशोरावस्था 
होने तक 3 किलोग्राम प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता है । सिर 

को परिधि 12 वर्ष 52 से०मी० पहुंच जाती है । 2 वर्ष 

के पश्चात्‌ 10 वर्ष तक की आयु तक शिशु की लम्बाई | 
5 से०मी० प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती है | (दांत पहले | 
एवं बाद में) का निकलना और अस्थि निर्माण से ज्ञात 


होता है कि बच्चों में विकास का क्रम जारी है । ji 
2. मानसिक वृद्धि :- बच्चों की गतिविधियाँ, ' 
कार्य प्रणाली और व्यवहार के दो आयाम होते हैं :- | 


|. आन्तरिक मनोदशा :- इसमें अनुभूति, रूख, f 
विचार, कल्पना, स्मृति, निर्णय, गुण और आत्माभिमान 
का बोध होता है । 

2. सामाजिक रूप - इसमें आस-पास के | 
वातावरण, लोग और परिस्थिति का बोध होता है जिसमें | 
बच्चें समय व्यतीत करते हैं । वे इस प्रकार हें :- 

1. प्रथम सप्ताह में शिशु अपनी माता को आवाज 
सुनकर सिर शीघ्र घुमाता है । जीवन के प्रथम | 
सप्ताह से ही सामाजिक परिवेश और स्नेह का. 
विकास होने लगता है । 

2. जीवन के प्रथम तीन माह में शिशु सामाजिक बन्धनों । 
को समझने लगता है | 

3, छह माह होते-होते वे नाराजगी जाहिर करने लगते हैं 
खेलना और रोना पसन्द करते हैं । 

4. 7 माह आते-आते वे अपरिचितों को पहचानने लगते 


हैं | 
s. दो wd आते-आते उनमें नकल को प्रवृत्त आने 
लगती है । - be i 
6. 3, 4, 5, 6 वर्ष को आयु में बच्चों में आदतों 
विचारों और कार्य करने की आदत का विकास होने 


[28 
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लगता है जिससे .शरीर के स्थायित्व में बाधा उत्पन्न द eer dl 
हो सकती है | युवावस्था में हो रहे परिवर्त्तनों के 5. खडा होना । j = 
Me 


फलस्वरूप विचारों एवं कल्पनाओं पर भी प्रभाव नाड़ीवह संस्थान के विकास से अर्थ है _ = \ A 
पड़ता है किसी दूसरे आदमी की नकल करने की का समन्वय, हस्त-नेत्र समन्वय, हस्त-मुख Sees hU 
प्रवृत्ति विद्यालय के दिनों में बढ़ जाती है । हाथों को चलाने के लिए बुद्धि का विकास | UP 
इस अवधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह भाषा का विकास प्रथम माह से ही सभ «di 
होता है कि लोग परिवार से पृथक्‌ रहना पसन्द करते हैं जाता है जब शिशु घंटी या किसी प्रकार की आवन. | बै 
और यही समय है जब माता-पिता एवं बच्चों में दूरी बढ़ने सिर घुमाता है । 9 माह आते-आते कई प्रकार की YT aaa 
को सम्भावना बढ़ जाती है । जैसे - दा-दा, मा-मा निकालना प्रारम्भ करता है] Brae 
प नाड़ीवह संस्थान की वृद्धि - ये निम्न प्रकार के माह आते-आते वह बोली को समझने लगता tl E. 
pus "os : के लिए सहमति में सिर घुमाता है । aW 
1. औदर्य निलम्बन | 7 वर्ष आते-आते सही अर्थों में उसकी ay | 
2. उत्तान (Supine ) | का सम्पूर्ण विकास हो जाता है । 2 वर्षों में वह सक | ९ 
seen व्यंजन जैसे :- जी, एफ, आर आदि का प्रयोग सगे : 
fH 


पहले सीख लेता है | 


प्राणदा से हर साल मलेरिया के लाखों रोगी प्राणदान पाते हैं । इसलिए 
इसका नाम प्राणदा बिल्कुल सही है । हिन्दुस्तान के गांव-गांव और 
कस्बे-कस्बे में यह दवा मशहूर हे | इकतरा, तिजारी, चौथिया, फसली, 
जूड़ी-पारी का बुखारं, बरबट और तिल्ली मलेरिया के ही भेद हैं | 
` मलेरिया बुखार कौ हर हालत में यह तुरंत फायदा पहुंचाती है x gen 
के बाद भी दवा पीने से बुखार के फिर लौटने का भय नहीं रहता । 
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| के एलादिगण म 
ANY x EC. um 
गुण कम — MS N SAN, 


T दणन 
[ ३४ 
y 


तिक्त (कडवा/ 


को Ti ij स उष्णवीर्यं है, यह [ded हान स पित्त ओर कटु 
PT |... वतनाशक, उष्ण होने से कफदोष विकार नाशक, 


mu^ गग नाशक रसायन 
ग wd वतचा रोग नाशक रसायन 


2 
पूर्व इतिहास :- केशर भारत वर्ष का सबसे 
न षध द्रव्य है । वैदिक काल (ईसा से हजारों वर्ष 
| Ga इसके इतिहास का पता चलता हे । उस समय 
IBA (शुभ) द्रव्य और औषधिद्रव्य के रूप में 
Wee होता आ रहा हे | 
E: mia निघण्टुकारों ने इसका नाम काश्मीर 
P prom उस समय यह कश्मीर में era 
| क साथ विदेशी व्यापार बढ्ने के बाद 
E pon से नहीं हो सकी तब बाहर से भी 
क. से बलख, बहलीकद्ठीप से 
| हे ae का एक नाम बाहूलीक है । 
i स यह वस्तु वहां से भी आने 
hà जमा क TEER में प्रथम बार दसवीं 
| मनी जात से और चौदहवीं शताब्दी इंग्लेण्ड 
Rm ta, । इंग्लिश केशर की उपज 1718 
| | ष भारतीय केशर ई० से कई हजार वर्ष 


| 


jo / SU में व्यवहार होता था । केण्डुला, ऑफिसिनेस, चाइनी जसैप्लावर, करथेमसपिण्डु, 

| | |® स ग्रंथ'' मे SRE ae A T 1:11. रघु के दिग्विजय में कैरम या इण्डियनसैफ्लावर, अर्निकामोटाआदि-आदि । 
Pi & SW देना प्रतिपादित है । 2. कृत्रिम कागजों की कतरन, जानवरों के आंत्र 
oy | Fd RI : wd - 
5| यता aE बैद्यनाथ रिसर्च फाउण्डेशन ), श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राश लि०, झांसी 
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रे कश्मीर भू-भाग पर व 
उपजाई जाय तो पूर्ति नहीं हो सकती । 125 पिठ्या? 
केशर 20 पुष्पों से प्राप्त होता है । एक पुष्प में केवल 3 
कलियां होती हैं । इसके 90 हजार से । लाख फूलों से 
6 कि०ग्रा० कच्ची केशर कलिया प्राप्त होती हैं जो सूखने 
पर 1 Romo 5 से 9% प्रतिशत आर्द्रता (मोश्चर) के 
साथ बच जाता है । केशर कलियों का ऊपरी भाग गहरा 
लाल ओर नीचे का भाग कुछ पीलेपन लिये होता है । 

कश्मीर में व्यापारी केशर के ऊपरी भाग तथा 
नीचे के केशरकली भाग को अलग-अलग रखकर aera” 
तथा गुच्छी/लच्छी के नाम से परिचय कराते हैं । सम्पूर्ण 
को एक साथ संग्रह करने पर भी इसे केशर की गुच्छी 
कहते हैं । 

भाव प्रकाश निघन्टुकार ने कश्मीर में उत्पन्न 
केशर को सर्वश्रेष्ठ माना और बताया है । 

पहचान व मिलावट :- केसर की बहुत ही 
सुन्दर सुमोहक सुगन्ध व मधुरता लिये कटुरस (चरपरी) 
स्वादयुक्त होती है । अणुवीक्षणयंत्र से इसकी पहचान 
सरलता से होती थी किन्तु अब इसको-पहचानने के 
अनेक तरीके हो सकते हैं क्योंकि चिरकाल से मनुष्य की 
यह आदत रही है कि मूल्यवान वस्तु को सन्देह को दृष्टि 
से देखना और बेचने पर मिलावट करना तथा प्रयोग में 
लाने से पहले परीक्षणकर संदेह रहित होना । 

इसमें व्यापारी निम्नलिखित मिलावट करते या 
बहुतों ने किये भी होंगे । 

1. इसमें उसी के समान रंग व पुष्पों कौ 
मिलावट, केशर से मिलते-जुलते कई पुष्प हैं । कुसुम्ब, 


Sdt d 


सांच आयुवेद २ he 
(इन्टसनल) की झिल्लियों को सुखाकर पतलाकाटकर रंग 
देकर केशर जैसा बना देते हैं । 

कुछ वर्ष पूर्व लाइपेरिया एट्रोपर ' फ्यूरा का 
केशर भी बाजार में केशर के नाम से बिकता है जो 
असली केशर के मुकाबले (तुलना में) कहीं ज्यादा सस्ता 


हाता था | 


केशर परीक्षण 

1. गन्धकाम्ल (सल्फुरिकएसिड) के ऊपर यदि 
केशर को BER जाय तो उसका रंग गहरे बेगनी रंग की 
आभा दिखाई देती है । किन्तु यह परीक्षा भी अपूर्ण है इस 
प्रकार के रूप कई पुष्पों के होते हें । 

2. केशर पानी में शीघ्र ही घुलनशील होता है 
किन्तु ईथर पेट्रोलियम पदार्थ, fure आदि में इसका रंग 
नहीं खिलैता और ना ही एक रूप घोल बन पाता है । 

3. केशर को जलाने पर 5 से 7% तक भस्म 
मिलती है । इससे अधिक होना किसी निरइन्द्रिय पदार्थ के 
मेल का द्योतक है जो बड़ी चतुराई से रंगकर तैयार किया 
जाता है । 

4. वैसे सामान्यतः केशर में 9 से 14% तक 
आर्द्रता रहती है । इससे अधिक आद्रता होने पर इस बात 
का स्पष्ट अंदाजा हो जाता है कि इसमें शक्कर का शर्बत, 
मधु या लवणद्रव एवं ग्लिसरीन की मिलावट है । 

5. केशर में रासायनिक परीक्षण करने पर 2.22 
से 2.43 तक ''नाइट्रोजन'' के द्रव प्राप्त होते हैं । ऐसा 
आधुनिक विकृति विज्ञान वेत्ताओं का मानना है । 

बैद्यनाथ प्रतिष्ठानों में इस प्रकार रासायनिक 
विश्लेषण की भी परीक्षणार्थ सुविधा सदैव रही है । 

केशर (कुसुम) में संगठित रसायनिक प्राकृतिक 
तत्व वैसे निम्नलिखित हैं :- 

क्रोसिन नाम का एक ग्लाइकोसाइडल तत्व जो 
रंजकतत्व है इसमें मिलता है । रंगहीन "feel क्रोसिन'' 
उड्नशील तत्व वाले टाइल ऑयल, शर्करा, भस्मतत्व एवं 
उड्नशील तेल आदि तथा आयुर्वेद में इसे कट्‌-तिक्तरस 
(चरपरी-कड्वा) स्वाद और गरमतासीर (उष्णवीर्य) 

चिकनाईयुक्त हल्कीपाचक गुणयुक्त त्रिदोषनाशक त्वचारोग 
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AS Bite, ee 
नाशक, हृदय व मस्तिष्क के लिये P | 
है । Bc Tay 


का E 
लवग/ लोग \ <a di 
नाम :- \ 
हिन्दी में लौंग / पीय 
- लौंग | ufi 


संस्कृत में - लवंग, देवकुसुम, hum ब | त 
अंग्रेजी में - क्लोव (Clove) एवं Rh ई 
एरा म feng ( 9294 प्रायो व 
Aromaticum ) 
- करियाफाईलस ले चरका 
(Caryophyllus Aromatics ) 
कुलः-(फैमिली) लवंगकुल-मिर्टेसी (३०९०३ म चरन को 
भावप्रकाश में चन्दनादि वर्ग | गप को 
स्वरूप :- इसका सदैव हरितवृक्ष ॥ १॥९ बेंक 

फोट ऊंचा होता हे । इसका तना (काण्डत्वक) पत” हेत था 


लेटिन में 


आगे-पीछे होते हैं । इस वृक्ष के पुष्प पे 
लालरंग का SAS । पुष्प का आकार चार त्रिकोण 
में विभक्त होता है | इसके फल । इंच लम्बा um 


(मार्च अप्रैल) में पुष्प तथा ग्रीष्म ऋतु जून से 9 "upra 
हैं, इसी वृक्ष के फूल का नाम लोंग है । लॉग बा हला भी 
लगाने के 9 वर्ष में प्रथमबार पुष्प आते हैं | ४. mag 
फि! 


जाता है । 
उत्पत्ति :- लौंग के वृक्ष दक्षिण प 


आदि स्थानों पर लौंग के वृक्ष होते हैं | आद" | प ला 
लघु, तीक्ष्ण, स्निग्धगुण एवं तिक्तकटु रस qii | शेक ए 
कार्मुक गुण प्रधान कहा गया है । इसलिये क pa र 
होने से कफदोष विकार नाशक है और शीतवीर्य | शै होती 


पित्त विकार नाशक है | चिकित्सा शास्त्र में 
रोग नाशक गुणों का वर्णन मिलता है । , 

परिचय :- बाजार में A वाला ली d 
केरामिल्स नाम से EEE के पेड की सूखी 


p 


पके Fay 


रतौ | इसकी खेती मलय में विशेष होती 
d कहकर बागान कहा जाना चाहिये । यहां 
if बाजार में 3/4 भाग लवग की सप्लाई होती 
/ se और पेम्बा, पेनाग सुमाना, अम्बेयना मडगास्कर 
d ‘eda में भी इसको बागान हें । 
.- लवंग/ लोंग का प्रथम ज्ञान भी 
sz aad को हुआ था | वैदिक काल में इसका प्रयोग 
खा हुआ मिलता हैं । ईस्वी सन्‌ 3000 से 2000 वर्ष 
Witte] पते चाक और सुश्रुत के समय से ही आयुर्वेद चिकित्सा 
nalis) | अमका प्रयोग होता आ रहा है | भारत के बाद 220 do 
Ayaa idi को इसका स्पष्ट ज्ञान हुआ था । चौथी शताब्दी 
ii गो! को इसका ज्ञान “ इवानखुरदादाबाह '' और माकांपोली 
क्ष 30 १) adi के लेख से ज्ञात होता है कि जावा से यह प्राप्त 
क) ew हुता था, किन्तु पन्द्रहवी शताब्दी में निकोलीर्कोटी 
ij A अध्रम कर के बताया कि जावा में वॉदा (एक समुद्रीद्वीप) 
बाही m| से आता था । 
त्रिकोण भ 16 वी शताब्दी में पुर्ततगालियों ने जहां-जहां 
T HS) "ला" आदि मसाले उत्पन्न होते थे, उन-उन A पर 
A हाक अधिकार जमाया था | फिर सन्‌ 1605 में 
3 P. ^ उन्ह भगा दिया था और 1770 $o तक फ्रेंच 
eu E को खेती (बागान) करने में सफल हो 
| i सुमात्रा में 1803 ई० में खेती होने लगी 
MM नाग, मेडेगास्कर जीवार 1818 व पेम्बा 
1 PUR भी खेती (बागान) होने लगी । 
प्रागतिहास :- प्राचीन काल में भारत वर्ष में 
ANAT से आसपास होती थी । दक्षिण 
| ए T का कन्द्र था | दक्षिण भारत में 
| दि स्थानों पर जहां-जहां पर इलायची 
j iia थी थी, वहां-वहां पर इससे पहले लोंग की 
my b एसा ज्ञात होता है कि आधुनिक 
AN di AR भंग हो गई और पुर्तगाली 
लु SX अपने Soi में खेती करने लग. गये । 
ष Bm स्थान बदल गया । लोंग के 
39 H EET से पता चलता है कि यह 


4 UE खेती 
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अधिक समुद्री अथवा जल प्रधान प्रदेशों में होता था । 
जसे लका या उसके आस-पास क grat में होता था | 
“ वेदिककाल' (ईसा से हजारों वर्ष पूर्व) से और संहिताकाल 
(ई० 3000 तीन हजार वर्ष पूर्व) तक इनकी प्राप्ति यह 
बतलाती हे कि भारत के घर-घर में दिन-रात प्रयुक्त होने | 
वाली यह वस्तु अति सुलभ व शुद्ध थी । it 
“ धन्वन्तरि frag" (10 वीं शताब्दी) “मदनपाल (5 
निघण्टु (14 वीं शताब्दी) राजनिघण्टु (16 वीं शताब्दी), | 
भावप्रकाशनिषण्टु (16 वीं शताब्दी) और वर्तमान समय _। 
21 वीं शताब्दी है, लोंग/लवंग की प्राप्ति का वर्णन ! 
मिलता है । वर्तमान समय में भारत की लौंग की बाहरी 
सप्लाई (आयात) पर निर्भर रहना पड़ता है । 
संग्रहकाल :- लवंग के पेड़ की पुष्पामंजी | 
जब लाल रंग की होती है जून से अगस्त सितम्बर तब इस | 
पुष्पकलियों का संग्रह किया जाता है । 
पहचान :- लवंगपुष्प 10 से 15 मिलीमीटर 
लम्बे होते हें | पेनाग और अम्बोयना का लोंग बड़ा होता 
है । इसकी विशेष मांग के अनुरूप उपज नहीं होती 
जंजीवार और पेम्बा से आने वाला लवंग अच्छा होता है, 
किन्तु आकार में छोटा है, इसमें एक विशेष प्रकार को 
सुगन्ध आती है इसका रंग लाल-काला होता है । 
लौंग का रासायनिक संगठन :- 15 प्रतिशत 
सुगन्धित उड़नशील तैल और 10 से 13 प्रतिशत टेनिन 
एक कापोफाइलिंग नाम का TaN अंश होता है | 
लवंग मे weed 5 प्रतिशत होता है । 
लोंग का परीक्षण :- 
|. लोंग का बाहरी छिलके में नालिका कार सूक्ष्म तैल 
ग्रंथियां होती हैं जिन्हें दवाने पर तैल निकलता है | 
लौंग को जल में पकाने से क्वाथ जल बादामी रंग 
का होता है । 
3. इसका तैल पीला होता है । 
4. लौंग को जलाने पर आग को लो पीले रंग को 
होती है | 
s. लौंग का रसे स्वाद (कटु) चरपरा होता है। | 
6. लॉग की पुष्पकली 125 मिलीग्राम भार कौ होती 


t2 
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है । इसका प्राकृतिक वर्ण भूरा व काला होता हे | 
वर्तमान समय में अर्कविधि से लवंग का एक्स्ट्रट 
(सत्व) निकाल कर तैल निकला हुआ कलियों का 
मिश्रण लोंग के साथ किया जाता है । उपरोक्त 
परीक्षण से लवंग को एक सीमा तक पहुंचाने में 
मदद मिलती है । हमें किसी प्रकार प्रत्येक औषध 
द्रव्य का इतिहास याद करना और कराते रहना 
चाहिये । कुछ दिन पूर्व हम भारतीय आयुर्वेदज्ञों कौ 
अल्प जागरूकता के कारण कछ विदेशी ठम्मनियों 
डब्लु०आर/ ग्रेस नामक Sm निकी कम्पनी ने आयुर्वेद 
में वर्णित नीम व हल्दी के ठुछ उत्पादों का पेटेन्ट 
हासिल कर लिया था, जबकि नीम पर सदा से 
. शोध (रिसर्च) कार्यों में भारतीयों को भूमिका 


अग्रणी रही है । इस विषय पर पेटेन्ट के खिलाफ 
संघर्ष करने बालों में सर्वप्रथम भारत की शोध 

संस्था “विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण शोध 
फाउंण्डेशन'' की निदेशक डॉ० वन्दना. शिवा का 
विशेष योगदान रहा और अमेरिका से नीम, हल्दी 
का पेटेन्ट का आदेश येरोपीय पेटेन्ट कार्यालय को 
वापस लेना पड़ा जिससे भारत ने नीम व हल्दी के 


sT श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद aa प्रा० feto ललक 
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बासमती चावल का पेटेन्ट भी | 
राइस टेकइन कार्पोरेशन यूरोपीय कम्पनी bi 
बेइमानी है, क्योंकि भारत के “चाबल 7 | 
प्रान्तों में चावल के मॉड को अतिसार (anfa) jq 
तथा रक्तातिसार (बेस्लरीडिसेटरी) में पिला) + gara 


RER गत रिवाज हे, जो एक घरेलू दवा का A 

करता है, विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ कि आय 6 E 
T | द को 

वर्णित दुर्लभ वनीषधि (बूटी) ''कुटको" ह| ४ 


> ay 


निर्मित औषधि “'प्रिकोलिन'” पेटेन्ट भी git, | » 
के पास हे | इस प्रकार 50 से 60 wisi. ap 
अनाज यूरोपीय कम्पनियों के पेटेन्ट से केवल | हे 
व हल्दी पर से पेटेन्ट अधिकार जीतना ना um जज्ञा आः 
है | इसमें आयुर्वेद चिकित्सकों शोधकर्ताओं ३ | P 
साथ-साथ सरकार और शिक्षित समाज का पोझ १. पे हो 
होना अनिवार्य है । 


संदर्भ स 
संदर्भ ग्रंथ आदि :- amen 
द्रव्यगुण विज्ञान द्वितीय भाग, आचार्य f awe 

हाम SEA : ते सवा 

2. क्रियात्मक औषधि परिचय, आचार्य विशा! | दङ्ग 
द्विवेदी । नु वमाः 
ART 


Tay | qq बलमायुश्च सुखं च लभते महत्‌ । 
| fom भावान्‌ = शुभ लक्षणः ॥ = 
आरोगय प्राप्त से मनु ii बल IE ओर 
की प्राप्ति होती है और Sd अन्य 
mhi n को भी प्राप्त करता है । इस प्रकार आरोग्य, 

नपय का शुभ लक्षण कहा जाता "y । 

"पूण स्वास्थ्यं की प्राप्ति के लिये स्वास्थ्य रक्षा 
aial cat और सिद्धान्तों का ज्ञान हर व्यक्ति के लिये 
केवल गी E. है । ज्ञान होने से भी अधिक अनिवार्य है उस 
ना कणे oa आचरण सदूव्यवहार में सदुपयोग । स्वास्थ्य का 
कर्तं à | तर हृदयंगम करके उसके लिये तद्‌ अनुकूल आचरण 

का योग १: पे ही स्वास्थ्य के स्थैर्य की प्राप्ति होती है । 
| सभ्यता के आरंभ से ही जीवन व्यवस्था में पूर्ण 
वश्य और आरोग्य को प्राथमिक महत्व दिया है । हमारे 
पंग पूर्ण स्वस्थ रहना मनुष्य का अनिवार्य धर्म मानते थे, 
तिये स्वास्थ्य साधन के नियम भी धार्मिकं आचरण का 
शे बाकर धार्मिक साहित्य में स्पष्ट प्राप्त होते हैं । 
शु कमान युग में लोगों का इतना ही कर्तव्य शरीर के 
He है कि जब व्याधित हो जाये तब चिकित्सा 
un ण नष्ट करा दिया जाये परन्तु इससे पुनः 
“पकी स्थापना नहीं हो सकती | आयुर्वेद में ज्ञान से 
! EM कोदियाहे । शरीर को tsa 
He रिक स्वास्थ्य है । आयुर्वेद वांगमय 
| M A ES देनिक जीवन में स्वास्थ्य बनाये 
Ria । : रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का वर्णन 
गे रखने EN सपादन द्वारा आरोग्य की प्राप्ति 
ius = ले बुद्धिमान मनुष्य को स्वास्थ्य रक्षा के 
ey ५ 1 SES का अनुकरण करना चाहिये | 
| | | MS त लकाकार अरूणदत्त ने दिनचर्या का 
| क | Pe A कारण भेद से दो प्रकार का 
3 


र्य fim 


faye 


अनुसार दो गो 2 
Mte ese enim qi reuse सह me YE दो प्रकार का होता हे । यदि 
चय का प्रयास किया जाये तो 


र 


अनुसार “पंचम "की" aura 


वायु, जल, अन्न औषध द्रव्यों के गुण प्रकर्ष दोषों के चय 


{ दिनचर्या A 
T दिनचर्या का वर्णन प्रतिदिन तथा 


‘sor आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बजाज कॉम्पलेक्स, प्रेमनगर, RA (SE) E — 
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mío श्रीमती विभा द्विवेदी ! 
डॉ० डी.के. द्विवेदी m 
निःसन्देह ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी । संहिताओं में || 
स्वास्थ्य संरक्षणार्थ ऋतु-चर्या का जो वर्णन किया है उसमें... 
शोधने चिकित्सा का अपना अलग स्थान है । इस लेख में |! 
हम मात्र ऋतुचर्या में वर्णित पंचकर्म की उपादेयता पर ही ! 
दृष्टि डालेंगे-ऋतुचर्या के अन्तर्गत पंचकर्म का कुछ खास 
महत्व है । ; Hi 
ऋतु अनुसार शरीर शुद्धि रखने से आरोग्य की | 
प्राप्ति होती हे । प्रत्येक ऋतु में स्वाभाविक दोषों का 
संचय प्रकोप होता है । इन दोषों को ध्यान में रखते हुए 
पंचकर्म द्वारा निवारण करा दिया जाये तो रोगों की उत्पत्ति 
तो नहीं ही होगी साथ ही आरोग्य की प्राप्ति निश्‍चित रूप 
से होगी । सुश्रुत सूत्र स्थान में आचार्य ने निर्देश किया है- 
कर्मणा कश्चिदेकेन द्वाभ्यां कश्चिदत्रिभिस्तथा 
विकारा साभ्यते कश्चिद्‌ चतुर्भिरपि कर्मभिः ॥ 
ऋतुओं में जरूरी नहीं कि सभी कर्म कवे 
जायें बल्कि दोषों की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए 
तद्कर्म स्वास्थ्य प्राप्ति के लिये हितकर होंगे | इस शोधन 
चिकित्सा की उपादेयता से पूर्व हमें किंचित ऋतुओं के 
प्राविभाग, ऋतुचर्या एवं दोष प्रकोपादि अकस्णाअ पर 
ध्यान आकर्षित करना अनिवार्य है । 
संहिता ग्रन्थों में ऋतुओं के जो प्रावः 
गये हैं उनमें से आचार्य चरक ने शोधन अनुकूल से ऋतु 
प्रविभाग किये हैं पारमार्थिक दृष्टि से नहीं ! पद्ऋतुओं 
को काल के आधार पर आचायों ने दो भागों में विभक्त 
किया है । 1. आदान काल 2. विसर्ग काल । 
आदान काल में सूर्य प्रभाव से शरीर का बल 
कम होता है तथा विसर्ग काल में बल बढ़ जाता हे 
षड्क्रतुओं का प्राविभाग उन दिनों के वर्षा शैत्य, उष्णता, 


भाण कताय 


प्रकोपादि विषय शरीर, बल अग्निबल इनकी सापेक्षता से 
किया गंया है | ऋतु अनुसार स्वास्थ्य रक्षण के लिये जिस 
प्रकार का आहार-विहार करना चाहिये उस विचार को 
व्यवस्था को ऋतुचर्या कहते हैं । ऋणु के se में चरक 


ने दो भिन्न प्रकार के वर्णन किये हैं जो तीन जगह स्पष्ट तथा साधारण काल क्रमश: प्रवृट्‌, शरद, वसंत i 68 
प्राप्त होते हैं । सूत्र स्थान के 6 अध्याय में ऋतुचर्या वर्णित हे । प्रावृट्‌ वर्षा का पूर्वकाल, शरद हेमंत का k 
है । यहां उत्तरायण आदानकाल के शिशिर, वसंत, ग्रीष्म वसंत ग्रीष्म का पूर्वकाल । यहां शिशिर को 

दक्षिणायन विसर्ग काल के वर्षा शरद, हेमंत ऋतुओं का . को गई । तीसरा वणन सिद्धिस्थान 6 अध्याय में Wasi 
वर्णन प्राप्त है । दूसरा वर्णन विमानस्थान 8 अध्याय में योग्य ऋतुयें बताई गई हें | 


हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा के शीत, उष्ण वर्षा का काल कहा ह " 
प्रावृट्‌ शुचिनभौ ज्ञेयों शरदूर्जसरो पुन i ‘a 
तपस्यश्च मधुश्चैव वसंत शोधनं प्रति एतानृतून विकल्पयैव दधात्‌ संशोधनं भिषक्‌ तार्या 


स्वस्थवृतमाभिप्रेत्य व्याधौव्याधिवशे न तु ॥ 
शुचि (आषाढ) नभ (सावन) - प्रावृट्‌ (ऊर्जा) कार्तिक (सह) अगहन शरद, तपस्य (फागुन) ( 
चैत्र-वसंत ये तीन ऋतुयें संशोधन की दृष्टि से बताई है । यह संशोधन का समय स्वस्थ के लिए ही है | 


संशोधनमधिकृत्य ऋतु दोष कर्म मास 
वर्ष (संचय) à i 
शरद (प्रकोप) पिततं विरेचन मार्गशीष हः व 
., हेमंत (संचय) नम स 
वसंत (प्रकोप) कफ वमन . चैत्र शेप मान 
ग्रीष्म (संचय) i BUS 
प्रावृट्‌ (प्रकोप) वात बस्ति श्रावण (a46) | शः 
ग्रीष्मे संचति वायु प्रावृट्‌ काले प्रकुप्यति कहलाते हैं । 5338 3 ps 
वर्षा सु चीयते पित्तं शरद काले प्रकुप्यतिं काल प्रकृतिमिद्दश्च निद्रिष्ट प्राकृतो ज्वर: lim m 
हेमंते चीयते श्लेष्मा वसंत काले प्रकुप्यति वर्षा शरद्‌ वसंतेषु erar प्राकृतः क्रमात a 
ये संशोधन जो बताये गये हें वे अनात्यति हेमंच चर्या - प्रातः काल-अभ्यंग-वातध्न पल a i 
व्याधियो के सम्बन्ध में समझने चाहिये । आत्ययिक मूर्धिनतल i 
व्याधियों में कृत्रिम उपायों का अवलम्बन करके तुरन्त विर्मदनम्‌ 3 d 
संशोधन करना. चाहिये । शोधन की दृष्टि से आषाढ नियुद्ध कुशलैः | uii | 
श्रावण कार्तिक मार्गशीर्ष फागुन चेत्र उत्तम मास है व पादाघात | 
चैत्र श्रावण मार्गशीर्ष में सदा शोधन करना चाहिये । इनके ` उद्वर्तन-चूर्ण द्वारा | e 
पूर्ववर्ती संचय नहीं होता । मासों में फाल्गुन, आषाढ, शरीर, शोधन स्नान - उष्णोदक (जेतांक) ^ | ml 
कार्तिक में योग्य रीति से दोष संचय नहीं होता | अत: . लेप - कस्तूरी मिश्रित Ti y 
संशोधन अधिकृत्य नहीं है (च.सू. ,6 चक्र)। स्वाभाविक धूप - अगरू « भी UR 
शमन की दृष्टि से पैत्तिक व्याधि; शरद ऋतु में, श्लेष्मज स्वेद - अर्क किरणाम्‌ ir 
व्याधियों को ग्रीष्म में, वात व्याधियों का शरद ऋतु में अंगार ताप संतप्त गर्भ - निवास . i = 


शमन होता है । यह दोष वैषम्य वर्णन कालकृत या (भूमि के नीचे वाले घर) 
निसर्गकृत होता है प्रज्ञापराधजन्य नहीं है । अतः इस शिशिर चर्या - हेमंत व्रत 
प्रकार का जो रोग उत्पन्न होते हैं क्रतुजन्य या प्राकृत EET वमन 
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व्यायाम 
3gdd 
 _ कपूर, चन्दन, अगरू, कशर 
i . पंचकर्म नास्ति 
m E 
X Lour 
विरेचन (पश्चात) 
आस्थापन वस्ति 
_ विरेचन, तिक्त, घृतपान, वसादि स्नेह 
वर्ज्य हैं, कारण पित्त में वसा वर्ज्य हे । 
रक्‍तमोक्ष्ण 
Lar वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता हे जिससे 
नमा सभी व्याधियों का कारण माना गया हे एवं ऋत 
Git मानी गयी हे | अत: कफ के जयार्थं तीक्ष्ण वमन 


कफ हो तो विरेचन । 
| अत: बात पित्त प्रकोप 
१1 विचन आस्थापन अनुवासन करना चाहिये 
MO का प्रकोप - तिक्त घृत पान कराकर 
विचन देना हितकारी 


हिमत अधिक Wid क कारण उत्पन्न हाता [4 | 
\" Fee तथा उष्ण गृह 


Fan ह । याद पित्त wg 
मदान का भो मध्य काल e 


का सदन करना चाहिय | 
वैश में वात का प्रकोप अत: बस्ति 


T कोप 4 हाता ह 


: ub पंचकर्म प्रशस्ति- 


व 
P काष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते । 
याणि उपाशंतये । प्रकृतिश्च अनुवर्तते । 
मनो वुद्धि वर्णश्चास्य प्रसीदति | 
एष्टिरपत्वंच वृषता चाष्य 
कृच्छेण q जायते । 
क ! लभते चिरंजीवत्य अनामयः । 
i श्रावण 
। या आहेत्‌ E ते विशेषेण शीतयेत्‌ । 
Aui x नित्यं स जरा श्रम वातहा 
| ae स्वप्न सुत्वक्‌ दाढर्यकृत 1 
Wa ecd 
"er त्वे आभवात सहत्व, कफ 


3 (सुश्रुत) अधिक बताये हैं । 


| Foundation Chennai and eGangotri 
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पादाभ्यंग :- शिरा स्नायुओं का संकोच नहीँ 
उद्धर्तन :- शरीर परिमार्जन से वर्ण प्रसादन, कफ शामक 
शरीरलाघव स्थिर-दृढ लाघवता उत्पन्न करना स्वेद से 
उत्पन्न मलों की दुर्गन्धता को दूर करना । 
पादाघात :- पाद द्वारा पीडन अर्थात मर्दन से अधिक 
शरीर दृढ़ । (दक्षिण भारत में प्रचलित) 
परिषेक :- उष्णजल सिंचन से वृक्षों के मूलों के अंकुरों 
को वृद्धि होती हे उसी प्रकार परिषेक से धातु वृद्धि होती 
है । 
मूर्ध तैल :- 
अभ्यंग सेकपिचवबस्तिश्चेति चतुर्विधं 
मूर्ध तैलं बहु गुणं तद्‌ विद्यात्‌ उत्तरोत्तम्‌ # xz 

इन्द्रिय प्रसन्न एवं केश स्वस्थ होते हैं | 
स्नेहन - Gal अनिलं हन्ति मृदु करोति Ez mer 
विनिहंति संगम ॥ च.सि. | 
स्नेहो जीवनपवर्ण्या बलोपचयवर्धना ॥ च.सू. । 

स्नेह पान, वात, शामक, शरीर मृदु बनने गल्ला 
जीवनीय, वर्ज्य उपचयकारक बलवर्धक है । 
स्वेदन - 

शीतशूलव्यपुरमे स्तंभ गौरव निग्रहे 
संजाते मादर्व we Wend विरतिमता । gE 

शीत से बचना, शूल नाशक, मात्र स्तंभ 
ARAM, लक्षण प्रशमन, शीतसेवन इच्छा मार्दवता, भक्त 
श्रद्धा, स्त्रोतोशुद्धि, संधि चेष्टाकर | 
वमन :- पार्श्व, शिर, स्त्रोत में लघुता, मन प्रसन्न, लघुता 
क्रमश: कफ पित्त वात का निकलना । 
विरेचन :- मूत्र, मल, पित्त, औषध कफ वात का क्रमश 
शोधन । स्त्रोतो शुद्धि इन्द्रिय प्रसन्नता लघुता, वातअनुलोमन 
अग्नि प्रदीपक | 
वस्ति - वय स्थापन, धातु दृढ़कर, वृद्धत्व रोकना, अग्नि 
मेधा स्वर वर्ण्य कृत । शिशु सभी के योग्य मल वात का 
शोधन, शरीर दृढ शुक्र का बलप्रद संपूर्ण शरीर के दों 
को निकालना | चक्रपाणि कहते है कि शुदा शिरे के 
प्रतिष्ठान के कारण शरीर के मूल हे सरीर उच्य कारक, 
ain, वर्ण उज्जवल कृत SIGS कक 


Er 


"oed 


नस्य - शिरोशुद्धि, लाघवता, चित्त इन्द्रिय प्रसादन, सुख 
स्वप्न प्रवोधन ऋतु अनुसार पंचकर्म सेवन से धातुओं के 
परिपोषण से दोषों का समान रूप से असर्जित होना तथा 
समपरिस्थिति में रहकर स्वास्थ्य का निदर्शक बनाना मुख्य 
कार्य है । 
पंचकर्म में शोधन व्याधि के साथ-साथ दोष व्यवस्था 
संबद्ध है । पंचकर्म को दोष प्रत्यनीक प्रयाच कहा हे । 
अतः ऋतुओं में दोषों के प्राबल्य के अनुसार पंचकर्म का 
निर्देश किया है जिससे व्याधि उत्पन्न नहीं होती | चरक 
विमान स्थान में निर्देश दिया है कि बहु दोषाणां 
पुनदोषावसेचनमेव कार्यम्‌ | जैसे केदार में अधिक जलसंचय 
होने पर बांध तोड़ जल को बहाना है । मध्यम बल युक्त 
दोष में व्यायाम आतप सेवन, वात सेवन, पाचन लंघन 
चिकित्सा । जैसे तालाब में जल सूर्य की किरणों द्वारा 
पानी और मिट्टी डालने से सूख जाता है । जहां दोष हीन 
T हो वहां लंघन उपवास तृषा निग्रह से शांति जैसे तालाब 
का जल सूर्य की किरणों से सूख जाता है । इस प्रकार 
T पंचकर्म का प्रयोजन तीन प्रकार से सिद्ध होते देखते 
। 

1. स्वस्थ मनुष्यों में पंचकर्म 
2. रसायनादि असाधारण गुण प्राप्ति के लिए पंचकर्म 
3. रोगानुसार पंचकर्म 

स्वस्थ में पंचकर्म की उपादेयता निम्न प्रकार से 
सिद्ध है - 1. दिनचर्या 2. क्रतुचर्या, 3. वेगावरोध 4. 
आवस्थिक कारणों के निवारणार्थ | 

दोषा कदाचित कुप्यंति जिता लंघन पाचने । 
ये तु संशोधने: शुद्धा न तेषां पुनरूदभयं ॥ 

उत्पन्न हुए दोषों को संशोधन चिकित्सा द्वारा 
निर्मूल कर .दिया जाता है जिससे वह पुनः उत्पन्न नहीं 
होते | शोंधन कर्म की उपयोगिता अनागत बाधा प्रतिषेध 
को दृष्टि से तथा चिकित्सा की दृष्टि दोनों ही तरह 
उपादेयता सिद्ध है | रसायन एवं वाजीकरण जो स्वास्थ्य 
का एक अंग है उनके पूर्व में भी पंचकर्म कराने का 
आचायों ने निर्देश किया है | पंचकर्म की इतनी उपादेयता 
होने के बावजूद भी आज वैद्य परम्परा से पंचकर्म चिकित्सा 


के अवरूद्ध होन से उष्मा के बाहर न fret | N 
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तो लुप्त हो ही गई है फिर स्वास्थ्य रक्षण के 
लिये तो विचारना ही क्या । बालकृष्ण 
पाठक (बी.एच.यू.) ने चरक सिद्धि स्थान की Tias gre 
पंचकर्म को एक प्रकार का हठ योग प्रक्रियाओं Sm gate in 
बताया है | अतः ध्यानपूर्वक इनका उपयोग uu i M 
स्वास्थ्य संपादन द्वारा आरोग्य की प्राप्ति की 
वाले बुद्धिमान मनुष्य को स्वास्थ्य रक्षा के नियम e 
तटस्थता पूर्वक अनुकरण करना चाहिये | पंचक न palya"! 
उपादेयता केवल श्रेष्ठ चिकित्सा के अंग तक yl १९९ 
नहीं, रोगों के निवारण में विभिन्न ऋतुओं में होने ब m 
व्याधियों के प्रतिकार में भी शोधन का मूल्य sum) E T 
। हेमंत में संचित दोषों का वसंत के प्रारंभ में शोध; 
निकाल देने से वसंत में होने वाली व्याधियां नहीं हो 
ग्रीष्म के पूर्व शोधन में वर्षा को, वर्षा में शोधन से ।॥॥९६ 
की व्याधियां नहीं होतीं । संपूर्ण ऋतुचर्या दो Wei Asbestos 
दृष्टिगोचर हे । ऋतु स्वाभाव के कारण संचित देणें ग Sel, Gyp 
संशोधन पूर्ण प्रकोप होने के समय करना योग्य होत ee 
estone 
पूर्व संशोधन से दोष काल स्वभाव के कारण HH Mineral i 
जाते हैं । अपथ्य निमित्त दोषों का संशोधन चयावस्थ'| 18980 
ही हितकर होता है जिससे वे बलवत्तर गति को प्रात] Have of ( 
होते । 0१७४७६ 


SU | । *pt 


उष्ण होने के कारण पृथ्वी के सौम्य गुण को कम | Miraka 
हैं । शीत ऋतु में मनुष्य बल श्रेष्ठ तथा sha 
न्यून, शरद वसंत में मध्यम होता है । हेमंत ऋ १ 


जठराग्नि प्रबल हो जाती है । वायु द्वय प्र 
धातुओं का भी परिपाक करती है । हेमंत 
पौष दो माह होते हैं । मार्गशीर्ष में उष्मा शरीर ५ i 
रूप में होने से सबल प्रबल होती है ae 
पुष्टि और बल की वृद्धि अधिक होती है | pe ; 
wd कफ बढ़ाते हैं । आदान काल होने से M 
वाले शरीरों में पहले से ही मेद अग्नि दूषित 
से और भी मंद हो जाती है | अग्नि मंद होने 
प्रकुपित होते हैं । वर्षा ऋतु में शीत अंग 
जाता है । अतः शरद ऋतु में सहसा सूर्य 
हो जाता है । 


x 
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classification À i Pe 
त्य अधण! The Minerals of Rajasthan can be 
में शोध | cassiied in four major groups as : 
sh 


| नहीं हो Metallic - E.g. ferrous like iron and Manganese 
शोधन से W onmetallic - E.g. Mica, Uranium, Emerald, 
दो ytt Atestos, Dolomite, Silica Chinaclay, Limestone, 
चित quiz]. Sal, Gypsum, Calcite. Tourmaline etc. 

ग्य हेत! Building materials - E.g. Building stones, 
m imestone, Fullers earth, Clay eic. 

| Mineral fuels- E.g. Lignite and Fuel oil. 

| चयावस्था ' These different minerals and their respective ores, 
को प्राण Pace of occurrence viewed and compared with 


tassification of Rasadravys viz. Maharasadi 
10008 as follows - 

ahatasas 

Abhtaka 


| f Eun Second largest Mica producing state 
[ का © mineral occurs in coarse granite 
fra iie commonly distributed Mica is 
dfe dí hTonk ( hweta abhraka). Mice belt streches 

hilwara and Rajsmand districts. 
18 sparsely found. 
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Gar. Laxmikant Giyime 
Flourspar 

The major deposit is Mercc-d-cai m Dungarpur 
district and small dezcsits ` 

and Udaipur. 

Makshika 


Swarnamakshika (copper pyrites) has been 
located in several places, the important being 
Khetri-Singhana in Jhunjhunu district and Kho- 
Dhariba in Alwar district. The mineral is found 
disseminated in the Schist's and Phyllites. 
Vimala 

Saladipur in Sikar district has extensive deposits 
of Pyrites (Vimala) of order 115 million tonnes. 
Uparasas 

Gandhaka 

Sulfide ores - Pyrites (vimala) and chaicopyrites 
(makshika), Sulphate ores - Gypsum (Godanti) 
are sources of sulphur. Pyrite being present 
abundantly is main source of sulpur. 

Gairaka 

Identified as ochre or Hematite (Fe,C.) is chisi 
ore of iron located in north eastern and 
southeastern part of state. 

Neelanjana 

Galena (PbS) is one among sulphide minerals of 
Lead, the most important places of availability 
being Zawar deposits of Udaipur. 

Sadharana rasa 

Mriddharashringa 

Lithrage (PbO) is found scattered in Aravali and 
Abu. 

Lohas 

Suvarna and Rajata 

Is found in traces with Copper ore. 

Tamra soe: 

The main ore being Copper pyrites is mined from 
Khetri-Singhana belt extending to over 80 kms. 
Khodariba in Alwar and Delwara Kerovli in Sirohi 
district. 

rae is found mainly as Hematite in north 
eastern and southeastern part of state. Morija 
Banol area has a 10m thickbelt of Hematite 


“Prof, & H.O.D. ! 
nstitute of Ayurveda, Jaipur - 302002 


sre in Siar, Bhilwara 
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68% iron contents. 

Naga and Yashada (Lead and Zinc) 

These metals are found together and are 
separated through refining process the most 
important deposit being Zawar in Udaipur. The 
abundant sulphide mineral in this deposit includes 
Sphalerite, Galena and Pyrite with many other 
minerals of minor importance. The distribution of 
Zinc-and Lead is in three areas northeastern, 
southeastern and central areas. 
Ratna and Uparatnas 

Marakata 

Rajasthan is only state producing this highly 
valued Gemstone. Nearly all emerald occurs in 
Rajsmand district in a narrow belt that streches 
between Deogarh in north and Kankroli in the 
south. 

Garnet ड 

Most of India's Garnet is produced in Rajasthan. 
It is of two-types precious and semiprecious. Main 
producing centres are Tonk, Bhilware and Ajmer 
districts. 

Sphatika 

Quartz is Widely distributed as pegmatites in 
Ajmer, Sirohi, Alwar and Sikar districts. 

Sudha varga 

Sudha 

Rajasthan has extensive deposits of quality 
Limestone. "A" grade Limestone is available at 
Sawaimadhopur, Bundi, Chittoragarh, Udaipur, 
Sikar and Sirohi districts. Steel grade Limestone 
is available in Jaisalmer district. 

Godanti — 

Gypsum occus mostly in the form of Gypsite in 
Bikaner, Nagaur, Jaisalmer, Barmer and Churu 
districts. 

Shwetanjana 

Identified as calcite (CaCO,) is found mainly in 
Sikar district. 

Sikata varga 

Dugdhapashana 

Rajasthan is principal supplier of soapstone, Talc 
and Steatite. The most important places of 
occurrence are Jaipur, Bhilwara and Udaipur 
districts. 

Kausheyashma : 
The inferior type of Asbestos called as amphibole 
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is most commonly found in Rajsamand Uda; 
Dungarpur and Chittoragarh districts Thee 
called as chrysolite is found in Ajmer and J et | 1070 

. Od W Wi 


districts. hy 
Sikata E ie with 
Silica sand is abundantly available in Jaipy i "T 
Bundi districts. Fang} podu m" 
Shweta mrittika yes ' 
Identified as Felspar is found in association \ "d 
Mica and occurs chiefly in Jaipur, Ajmer ang " [७1९ 
districts. ai py ilSe 
China clay jue DU 
Is found in Sawaimodhopur, Sikar, Alwar, Nagar cance OF | 
and Jalore districts. jemand o 
Multani mitti of healing 


Known a Fullers earth is extensively found | oticalreq 
Bikaner and Barmer districts. forsoldier i 
Lavana-ksharas «back on t 
Romaka or Sambhara lavana dnd he 
Sambhar Lake 60kms west of Jaipur is singe / 
largest inland salt source in the country andi 
estimated to contain 65 million tones of salt, The} _____ 
other places are Didwana and Pachpadra si | | SN 
areas. 
Summary 
With increase in demand for Ayurvedic drugs, lie 
need for authenticity, economy and bulk supp} [हि 
of raw materials has assumed prime importan: 
The problems related to procurement of mint 
drugs can be solved by establishing direct conta! 
with mines.For e.g ; 5 
Godanti (Gypsum) is being sold at a rate ol 


14-20/- per Kg while it is available at a rale of i 3 
250/- & Rs. 340/- per ton in Poorabser " 
Hanumangarh districts of Rajasthan (where 

mined). ol | 
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UU structure functions of damaged 
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ation i et ing is a natural phenomenon by ha h 
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y but the rate of healing is very slow and 
is of microbial infection is high. This creates 
m of a substance that speeds up the rate 
त्त Wound healers are one of the most 
sil requirement in the essential medicaments 
soldier and it may help in putting injured soldier 
La on the war field as quickly as possible. 
"und healers also minimizes demand of other 
Ir is singe / 
ntry and s 
of salt, The 
\padra sal 


e defined as a damaged 
microbial infection and is 
accident or cut with sharp 
d healing is a process of 
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muscles and 


rate of RS cartilage cells. 

rated Permanent Nervous systém 
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10 maintain proper structure of tissue, 


Cells 
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j ko he pore ae on of parenchymal cells involves 
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Table - 1: Regeneration of parenchymal calls 


Epidermis, १... respiratory tract 
urinary tract, cells or lymph node 


VNS Campus, Vidya Vihar, Neelbud, Bhopal (M.P.)_ 
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drugs like antibiotics and also their probable side | 
effects by their use. i 

Besides this, there is not a single | 
synthetic drug formulation in the market which 
can claim for its wound healing properties. The | 
drugs available are either bacteriostatic or | 
bactericidal and in these cases healing is by a |: 
natural phenomenon only. : 
PHYSIOLOGY OF WOUND HEALING 

CELLULAR ACTIVITY : The process of | 
healing which restores normal structure and — | 
function involves two different processes. 

Regeneration Proliferation of 
parenchymal cells which results in complete b 
restoration of original tissue. 

On the basis of capacity to divide cells 
are of three types. They are labeled in table - 1 


REGENERATION 


Under normal physiologica 
condition they are 

continously dividing. 
Cells are in 
And enters cell cycle 
After stimulation 


Can't regenerate 


participation of mesenchymal cells, fibrocytes, 
endothelial cells and platelets of injured organ. 
Two processes are involved in repair. 
(i) Granulation tissue formation : In this 
process after inflammation, cleaning of debris, 
- ingrowth of granular tissue takes place. ingrowth 
takes place by angiogenesis (formation of new 
blood vessel by proliferation of endothelial cells) 
and fibrous tissue formation as a result of miotic 
ivi f fibroblas. 
Oa of wound : Contracted wound 
heals repidly as less surface area is there. 
Contraction involves. activites like dehydration, 


०4298) CETTE 
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contratction of collagen and myofibroblast 
appearance. : 
Extracellular matrix: It is responsible to 
strengthen the wound. In Addition they also direct 
cell migration, differentiation and organisation . 
Extracellular matrix has five main components. 
These are labelled in table 2. 

STEPS INVOLVED IN WOUND HEALING :- 
Steps involved in healing depend on the 
characteristics of the wound and wounds are of 
two types on the basis of the characters 

(1) Primary union of wound 

This is seen when wound is characterized by small, 
clean and uninfected condition without much loss of 
cells. Steps in primary union includes (1) Haemorrhage 
(2) Inflammation (3) proliferation and migration of basal 
cells of epidermis towards incision (4) Fibroblast and 
new collagen fibres invasion. 

(2) Secondary union of wound 

Character of secondary union includes open with 
large tissue defect having excessive loss of cells 
and tisuues. First three steps in secondary union 
is Same as that of primary union. Thereafter 
following steps are seen. In fourth step, main bulk 
of secondary healing is formed by granulation and 
granulation tissue as formed by proliferation of 
fibroblast and angiogenesis. 


i 


the action of myofibroblasts. In 


the first te , 
wound sutures can be used but fo, th Moe 5 
type, wound healers are the only option ® 
Factors influencing healing: Two Un 
factors influence the wound healing. Ys) 
(a) Local factors These include 0॥॥0 


. Beene by tissue organisms Wi VALER 
ys healing. 
* Poor blood supply which sho 
* Movement of affected part also dag] perennial 
healing. | cot ste 
Exposure to ionizing radiation deg, ४10: 
granulation. ‘| wid hert 
° Exposure to ultraviolet light faciiigs 
healing. Aloe vera 
* Foreign bodies including suture] als and 
interfere in healing. extract fr 
(b) Systemic factors : These include ^ propertie 
Wound healing is rapid in young ॥॥ speeds | 
slow in aged people. suface fr 
Nutritional deficiency of vitamin Ca} forburn\ 
zinc delays healing. tract ex 
Haematologic abnormalities also affe] onhealin 
healing. bacteriol 
Diabetics are more prone to infecto Moe grot 
and hence delays healing. The Wort 
Adminstration of - glucocorticoid healing | 


7 


Aloe vere 
WS hag, pe Ver 


In final stage, wound contraction takes place by (antiinflammatory) delays healing lühover 
Table 2- Components of extracellular matrix in cell repair - (pons 
छड COMPONENT ॥ leges 
॥ "Porte 
RRS - Proteinous nature} aken 
- Synthesized and Gingko. 
secreted by | belon 
Ribosomes.) onm 
2 ycoproteins slowing types |i on 


Basement 
membrane 


=lastic fibres 
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are present 
- Fibronectin 


cells and support 
material 


- Tenasein 
- Thromboplastin 
Acts Consists 0 
base Collagen IV and 
Laminin. 


3 A tein 
- elastin glycopro'" 


To recoil 
- elastin micofibril 
0 


Isms शा. 


OWS hear. Ae VE 


also dei 
ation dei 
ht facilitats 
1g suture 


le 
young and 


tamin C à 
s also affe) 


to infect 


corticoid] ॥ 


ealing. 


| eored to ha 


ial herb belonging to liliaceae family. It has 
T nd shallow root system with large 
s sessile leaves. It can be seen as 
drier parts of India.37 


gren 
port stem 8 
testy, rosette 
wid herb In 


Ape vera is an excellent remedy for minor burns, 
als and sunburns. Both juice and aqueous 
glad from the leaves shows significant healing 


“properties. It is also reported that it not only 


seeds up healing but also prevents injured 
suface from getting infected‘. A. vera was studied 
prbun wounds by routine dressing by A. vera 
atract every 3* day in chemically produced burn 
mhealing subjects. The wound healing time and 
eat control was significantly lower in 
e group. 
IS og mechanism of Aloe vera for wound 
ta, ९. to be enhancing collages 
व्य pane increased level of lysyl oxidase 
गाळ E or cross linking of newly synthesized 
: Beside Mound healing effect, it is 
faken j ve ulcer healing property (when 
ternal and protective action on skin. 
|| कवे (७8) 
tony iS the family Gingkoaceae and 
NKorea and aa as kew tree. It is widely planted 
band ve ina. Propragation type includes 
Gingko bilo getative methods?7. न 
ily against E found to have significant 
els POM dead space and excision 
Me has gjar Tale rats. A 50 mg. / kg. of 
pnificantly promoted the breaking 
P en content of granulation 
in Woung pace wounds and in case of 
kation pe 


Helps in formation 


p Rd it is found to shorten the | 
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Have two components 
- carbohydrate polymer 
- protein bound to it. 


of Collagen 


It is also reported that the activity of G.B. is due 
to its high amino acid content which absorbs 
rapidly in blood stream and in combination with 
vitamins, they provide essential nutrients to the 
wound area to promote healing. Beyond wound 
healing, it is used as an anti-inflammatory and 
antiallergic agent in ancient Chinese medicine. 
Centella asiatica 

Centella asiatica is a small trailing herb bearing 
white to reddish flowers which normally grows 
widely in the wet places. Commonly it is known 
as Brahmi and it is propagated by seeds and 
vegetable propagation.” 

Clinical studies of the formulation (ointment, < 
cream & gels) of aqueous extracts of Centella |^. 
asiatica reports that, when it is applied topically 
thrice daily for 24 days on open wound in rats, it 
increases cellular proliferation and collagen 
synthesis at the wound site. The treated wound 
epithelized faster and the rate of wound 
contraction was higher as compared to control 
wound, Gel formulation produces better results 
as compared to other two formulations.® It is 
reported that the active constituents responsible 
for the activities of Centella asiatica are found to 
be asiaticosides and madicassoides. 

Nelumba mucifera 

Nelumba mucifera belonging to family 


 Nymphacaceae is called as Kamal in Hindi and 


lotus in English. It is a perineal aquatic herb 
embedded in mud with large flower. It is 
commonly cultivated in ponds and swamps by |! 
using rhizomes for propagation.*" 
Nelumba muciferais very common amongnatural | 
and traditional healers. They collect leaves and |. 
i s, dry th | 
rus a vo healer. But now it is reported | 
that the methonolic axtract of rhizomes of | 


Nelumba mucife 


is effective in di ) 10 
rats. The effect were studied on excision wound 


em and burn to produce ash | 


ra inthe formulation of ointment |, 
fferent types of wound model in ,| 


model, incision wound model and dead space 
wound model by using two different 
concentrations i.e. 5% w/w & 10% w/w wound 
models. Both the extract ointment shows the 
significant effect in respect with wound contracting 
activity, wound closer time, tensile strength, 
regeneration of tissue at the wound site and lysyl 
oxidase activity. The effect produced is 
comparable to that of standard drug.” 
Hypericum mysorense 

Hypericum mysorense is a perineal flowering 
plant and has been long used in folk medicine. It 


Table - 3, Plants used as wound healers 
N | COMMON 
NAME 


os ae 


— 


Centella asiatca 
(Umbelliferae) 


Brahmi 


E 


(151 


E 


ac 


E 
" 


mia 


EE 
>| 


Ginkgo biloba 
(Ginkgoaceae) 


rgemone mexicano 
(Papaveraceae) 


/Prickly 
Poppy 


| — 
A 


ZEN 


SOURCE AND 
FAMILY 

Aloe/kumari -| Aloe vera, A. barbadensis 
(liliaceae) 


Eucalyptus Eucalyptus globulus Be eed Bhagwat etal, 20005 
Eu [pru cel 
Ocimum temiflorum, Whole plant 
Gaara ses) [| 
Acorus calamus 
san 3. 
Phyllanthus emblica 


Entoda africana : 


reno] Aegle marmelos ~ Methanolic i 
(Rutaceae) : Jaswanth etal, 20027 
St.Johns wort!” Hypericum | 
Quince Cydonia oblonga 7 
3 | Prickly pear Opuntia ficus indica 
| 
exican A 


1 Iquorice Glycyrrhiza glabra 
(Leguminosae) 


E onn 23 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


belongs to the family Hypericac E 

commonly known as St.Johns Wort. Thef ang i 
tops are commonly used as tea or fresh tn धो, 
It is reported that the methanolic ह । 
Hypericum mysorense produces Wound tg) 
in rats. The extract, in the form of Ointment i: 
w/w and 10% w/w of arial part) was evaluat A 
excision and incision wound models in rat A 
the concentration of the ointment Show न 
significant response in both types of Wound. 
compared to the control. The effect is compara 
with standard drugs." 2 


PARTS REFERENCE 


USED 


Aq.Extract & Juice] Chitra etal, 1998: 
of leaves Muntazo etal? 


Aq. Extract Sunil kumar etal, 1996 


Brinkhaus etal, 2000 
Arora etal, 2002% 
Bhagwat etal, 2000१ 


Rhizomes Bhagwat etal, 200४ 


Root bark, fruits, Suguna etal, 2000 


leaves 
Seeds and laves 


Diallo etal 2001* 
Bairy etal, 2001° 


Mukharjee etal, 2001, 

D 
Aq. Extract, Femmali etal, 2000, 
Seed mucilage 


Opuntia -| Park etal, 2002," 
Ficus indica 
Et 


anolic extract | Patil etal, 2002 
of leaves . ४५2 


Methanolic 
extract - 


Vacuum dried 


Kshore et al, 2002" 
Ethanolic extract ees 


Nelumbo mucifera Methanolic al 2000" 
(Nymphacoceae) Extract of 
rhizomes fh 


E Ramdas etal, 20007 1 


Gyptalepis 
fucchamani 
Lanata camara 


B angl 
Chaturang (verbanaceae) 


Aq. Leaf extract | Minsah etal, 2001.9 


*Valuated | (19 The br 
i i -pi ह psia popuinea Fruits Nagappa etal 2001 Ej 
rat Bop d Da (Malvoceae) 5 

nt Shove; fat] 


lound wy | 7f E ana 
०01104; 


BN Villegas etal, 20077 
(Scrophulariaceae) 
z | (Fabaceae) 


35 Schims Ethanolic Extract | De Melo etal, 2002* 


AC ella Hydroalcoholic Henmati etal, 2002 | 
mellifollium extract of aerial 
parts im 


al, 1998 Terebinthfolios j 
200 || | 
233 2] Flaxinus ornus Bark, Leaves, Kostova |, 20015 | ; 
0008 Flowers | 


E Pelorgonium B | Swerdlow Et al, 2001* 
E riniforme 
ER कळतात — | aral Paris | Bary KL, 20027 
3 | Chaumogra | Hydnocarpus Bairy K.L, 2002” 
Weightiana 
5 (Flacourtriaceae) Í 
z E rowers, Roo 


95 | 
Whole Plant , 2002” 


ः 
6 ladjod C i 
; iSSUS il 
>>> | quandrangularis all 
002" L3] Bc —— (Vitaceae) | | 
sor E | 
Bryophyllum l id 
9077 pinnatum Alcoholic ny 
And petroleum | ; 
extract of leaves m 
Euphorbia neriifolia | 
Euphorbiaceae i 


` Achyranthus aspera se ERU CON । 
(Amarantheaceae) Rao M.B, 2002,2 di 


Curcuma longa . [ Rhzomes ^ | 
Alcoholic extract 


c una et al, 200 
erminalia chebula 
th 
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CE 


E 


Ruta graveolens, 
R.chalepensis 
Rutaceae 
Arnica montana 
(Asteraceae) 


40 | Rue, Pismaram, 
' Sabab 

41 | Leopardis 
bane 


CONCLUSION : 
Considering the principle drawbacks, associated 
with synthetic compounds, plants which are the 
gift from nature, provide excellent raw material 
for the treatment of various diseases. As in the 
allopathic system of medicine, wound healers are 
available rarely, but out ancient heritage in the 
form of literature provides number of traditional 
and household preparations for this purpose. 
Preliminary scientific investigations on (Table-3) 
plants indicate that natural products could be 
exploited to discover some novel wound healers. 
REFERENCES 
1. -Mohan Harsh "A Text book of Pathology" 
Jaypee Brothers, Medical Publisher Pvt. 
Ltd., New Delhi 2000, 4'^ edition : 152-157. 
2. Tyagi M.P, Bhatia K.N, "Elementary Biology" 
Trueman Publication, Jalandhar Vol. II, 1 999, 
First Edition : 306 - 310. 
3. Grierson D.S., Afolayan A.J., Journal 5 


Ethnopharmacology, 67 (3) 1999, 327 - 332. 


4. Chitra P, Sajithlal ७.8. Chandrakasan ७. 

Indian Journal of Experimental Biology, 36 
. (9) P-896-901 1998. 

5. Sunil Kumar, Parmeshwaraiah S; Shivkumar 
H.G., Indian Jouranal of Experimenta 
Biology, 36 (6), 569 - 572, 1998. 

6. Bhagwat v. Mitra S.K. Suryanarayana T., 
Sachan Indian Veterinary Journal, 77 (7). 
P-636-637, 2000. 

7. Suguna L., Samitra M; Chandrakasan G. 
Journal of Medicinal and Aromatic Plani 
Sciences, 22 (Suppl. 1); 2000. 

8. Diallo D, Paulser B.S. Lilyiback T.H.A., 
Michaclsen T.E., Journal ol 
Ethnopharmacology, 74 (2), 159, 2001. 

9. Bairy K.L., Rao C.M., Journal of Naturai 

remedies, 22-27, 2001. 


11. 


12. 


13. 


14. 


NEN o ooo ne In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2002. 
a. peMel 
Neto J 


Jaswant A. Akilendeswari Lo C 
Maniman S, Rukmani, Indian Joye AM : 
Pharmaceutical Sciences, 2001. 54) qe? 
Mukherjee, P.K. Suresh B., Natural Prod s onots 
Sciences 6(2) 23, 2000. ‘po 
Hemati A.A. Mohamadian F, Journal g 
herbs, spices and medicinal plants, KORI gwerd 
2000. T 

Park E.HK., Chun M.J. Fitoterpia, 720 |. a | 
165, 2001. att) 1 
Brinkhaus B., Lindren M, Schuppan D, 2 lal 
Hahn E.G., Phytomedicine, 7(5) 427, 200)” Journ 
Patil M.B., Jalalpuri S.S., Ali A., Indian drugs 9002, 
38 (6) 288, 2001. y, 


à ; 3. Mahm 
Kishore Grana Sam S., Santhil Kuma 8 Pharm 


1999. 
0) Kostov 


Ramchandran S. Saraswan M., Sridhar ॥ Rao h 
2002, 


S.K., Indian Drugs, 38 (7) 355, 2001. 
Mukherjee PK., Mukherjee K., Pal M., Sait 
B.P., Phytomedicine, 7, 66, 2000 
Ramdas S.R., Ghotgi N.S. Ashalata $. 
Mathur N.P., Broomi V.G. Rao 3. 
Ethnobotany, 12, 100, 2000. 
Dash G.K. Suresh P. Ganpaty S., Jou 
of Natural remedies, 1(2) 105, 2001 
Minsah A. Y, Sampson J., Haughton i 
Hulands PJ. westbrock J., Dunn M, Hug 
M.A. Cherry G.W., Journey 
Ethnopharmacology,77 (2-3), 219: a 
Nagappa A.N., Cheriyan B., Fitoterapid 
5) 503, 2001. ine 
eee A Hatwar S.K., Current Mele 
Trends, 6(1), 1071, 2001. ; d 
Henmati UA Arzi A, Amin M., Jou 
Natural remedies, 2(2), 164, 2002 
Villegas L.F. Marcolo A martin J. 
1.3. Maldanado H. zm A.J. 
G.B., Jouranl of Natural Producis 


1 H 
aoe 
20 Simmonds H.S.J. Sampson 

pJ. Grice P., Phytotherapy 
५१, 16 (1), 33-36, 2002. 
16” Shav B.P-Bhattacharya 


mle eriee PK. Antiseptic, 99 (8), 302, 
BK 


4 


002. lor E.J.M. Rapose M.J. Lisboa 


d i Deeb Diniz M.EA., Mar celino Junior 
Nelo J.A» 


वाथो N (, sant Ara A.E.G., Phytomedine, 9 (2) : 
Journal} 499, 2002. 


fi i - Lusunzi M.A. Karuso 2, 
tsokoant d 
iral Prog; a irai of Natural Product, 64 (10), 1368, 


999. : 

Journal ॥ n Ma |., Fitoterapia, 72 (5) : 471 , 2001. 
its, 7(4), 4, ॥ swerdiow J.L.; Johson L., Economic Botany, 
| 88), 332, 2001. Pet. 
Pla, 120 | Bairy K.L., Journal of Natural Remedies, 
aft), 11-20, 2002. 
luppan 0, Jaipuri S.S., Patil M.B. Alagawadi K.R., 
427,208 4 Journal of Natural Remedies,. 2(1), 54, 
dian drug 2002. 
$. Mahmood K. Patil PK., /ndian Journal of 

Pharmacology, 34 (2), 101, 2002. 


il Kumar B 


C 4 Rao M.B., Aryavaidyan 15 (3 & 4), 169, 
१ 2002, 

M, S| 2 

) 


shalata ४. 
. Rao ६ 
| 


36. 


ERBA DRUGS AS WOUND HEALE Plone cce sak cec a 
35. 


Thawani N. Kimmatkur N. Kingorani L; 
Khiyani R., Antiseptic. 99 (9), 345, 2002. | 
Sugana L. Singh S. Sivakumar P. Sampath *| 
P. Chandrakashan G., Phytotherapy 
Research, 16 (3) 227, 2002. 
Kokarte C.K., Purohit A.P. and Gokhale S.B. 
Pharmacognosy Nirali Prakashan Pune, 
Sixteenth Edition : 2001, 218. 

Arora D; Kumar M, Dubey S.D. Journal of 
Natural Remedies 2(2) 143, 2002. 

Kokate C.K., Purohit A.P. and Gokhale S.B., 
"Pharmacognosy", Nirali Prakashan Pune, 
Sixteenth Edition : 2001, 190-191. 

Dubey S.K. "Textbook of Materia Medica", 
Books and Allied (P) Ltd. Kolkata, 2001, 
Page 101-102. 

Dubey S.K. Textbook of "Materia Medica“, 
Books and Allied (P) Ltd. 

Kent James Taler, Lecture on "Materia 
Medica", B. Jain Publishers (P) Ltd., New 
Delhi, 1997 : P-889-892. ; 
Sidhyantalkar Satyavrata "Homoeo Drug 
Picture", Vijaykrishna Lakhanpal Publication, 
New Delhi : 119, 1998. 


s. Jout y | 
001 al | 
hton Fs à j| 
T Hughes + j 
irnal ॥ चूर्ण | 
ko पचसकार 2 = का T | 
terapia, T k | l 
t Medial pee d | | | 
al id 
je E चूर्ण पेट साफ करता है तथा पाचन शक्ति | 
=ernan® | | | 
m | भरे भूख बढ़ाता है । इससे पेट के कृमि भी दूर | 
) 1 5 हैं | | 
_होते हैँ ।_ i 

Fo i 

श्री बद्यनाथ agda भवन Wo लि० | l 

D 

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar n 


e ori न - 


fil IHE SALAUCIA CONTROV 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


p Sr. Medical Offi 


ABSTRACT 

Salacia reticulata Wight. 
[CELASTRACEAE] is known as Ekanayagam in 
traditional medicine and as Saptarangi or 
Saptachakra in Sanskrit. Itis a relatively new drug 
in the Ayurvedic materia medica. Ancient medical 
texts like Sahasra Yoga & Chikitsamanjari have 
described it extensively in the management ol 

diabetes. Present research also emphasizes 
about its anti-diabetic property since alpha- 
glucosidase inhibitor activity is established with 
its constituents. However, there is confusion 
prevailing over the identity of this herb as more 
than 10 species are officially reported as 
Ekanayagam. Hence, the present study-cum- 
review to esatablish the correct identity. 
INTRODUCTION : 

Ekanayagamis a relatively new entry into 
Ayurvedic materia medica and is not mentioned 
in the classical literature. It yas appears to be 
introduced by the traditional Keral Vaid for the 
management of diabetes. Kerala medical texts 
have described it extensively in the management 
of diabetes. Thery are : 

i) Sahasrayogam described Ekanayagam 
under Nisa Katakadi, Kataka Khadiradi and 
Darvi Kapitha Niryasadi kashayas. 

i) Yogamritam did mention Ekanayagam 
several times viz., p. 146 - 148 - Sloka 
2,4,5,6,9 &10. : 

il) Chikitsa Manjari quoted Ekanayagam in : 
p.226-233 - Sloka 11, 12, 13, 14, 15, 26, 
27, 35, 36 & 49. : - 

When we review the literature, several 
Salacia species have been Scientifically studied 
but different species are reported as 
Ekanayagam. They include: 

(i) Casearae esculanta Roxb. [S. chinensis 
or S. prinoides] - (Wijetunga, 1966 & 
Sivaprakasam et al., 1 984). 
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(2) S. fruiticosa Heyne. (Ramiah Nah 00 
kh 2 " 


G.A., 1978). ES 
(S  S.prinoides [S. chinensis or C. esoy शा, m 
(Pillai N.R. et al., 1979 & Kowsalya ay ind 
1996). : b » rel 
(4) 5. madagascariensis (Sneden AT. tu dur ‘al 
& 1981 ) * SO शमी 3 

(5) S. fruticosa (Nair et al., 1982) n ; 
(6) S. chinensis [C. esculanta or S, Prinoidsy b $0 
(Sivaprakasam et al., 1984). d mabait 
(7) S. macrosperma (Nair et al., 1 982: Are river bé 

R.B. et al., 1988). m. 

(8 S. roxburghii Wall. as Sapiachaki ic 
(Sharma P.V., 1983). Rc 
(9) re var. diandra (Kumar Veta Spotanin, 
० ljcosyda 

(10) S. reticulata Wight. (Warrier et al, 198 Kin | 
(11) S. beddomei (Hisham et al., 1995). Al 
(12) S. campestris (Corsino J. et al., 2000, | reticulata 
(13) S. madagascariensis (Sneden A.T. 18| Kumar, 19 


& 1981) 4 

Some scholars as well as practitioneti important 
consider S. reticulata as Ekanayakam ands reticulata 
oblonga as Nayakam. A 

The root/root bark is the useful pat णा 
Saptachakra. However, the market sample?! qinonenk 
stems usually. The root will appear yellon Yreisolat 
brown to golden yellow in colour. The P Tt beta. 
section of root shows seven circles? (Hen? 
name Sapta Chakra in Sanskrit ?). 


LJ laws Or 
Saying | 
tnd the 


Hindi : Sapta Rangi; Bangali : D 8. Le 

- Cheru kuranti; Goa : Satagunda; Mala à ty 

Ponkaranti veru, Koranti; Simhalese 1 uel 

Himbutu; Tamil: Koranti, Telugu: Ankucut s eren 

The botanical description of ne | 

sources of Ekanayakam are given beer cele 4 tite र 
1.) Salacia reticulata Wight. [CELA E ५. 

शा 


“ping shrub with blackish branches 
TUR sand “ree? small tree, mn much 
s 2 i avel A branched, pale yellow co oured; 

D, mou ctangular and lanceolate, 3-6 inch 
Fas dth, entire or slightly serrate 
wish , 3-6 in each axil, occurs 


D. (Ayy, ) | y cl 


गी N gy m are ` 
i p) inch WI 
hg, 


2» 


S. pin bi ther Orissa, Kerala, Malabar, 


abai to Kurg and other coastal areas, near 


jm ks and forests; found up to 3000 ft. 


1982; Arr] [शोथ ban 


ight. 
aptachalr bit constituents : 

Root consists of 1-dicotanin & 3- 
mar Vela, Sjeptanin, some oil, Dulcitol, Mangiferin, 
Gycosydal tanin, Leucopelargonidin (Chopra, 
ot al, 1985/56), 
1995), 
al., 2000) 
n A.T, 198 


Atrioxygenated friedooleanane from S. 
tliculata var. diandra- has been reported 
Kumar, 1985). 


Salacenonal, a novel and biogenetically 


practilione | 


kam and’) ॥॥॥ (Tezuka et al. , 1993). 


seful pa iri, new 7-oxo- quinonemethide 
samples CS ME salaciquinone, and a known 
Ll oM dinortriterpenoid, isoquesterin, 
` t beta-di rom the root bark of S. reticulata 

j M ‘andra (Tezuka et al., 1994). - 
| lae ihr chinensis Linn. (S. latifolia Wall ex 
8000 i DC.) - is a small erect or 
| ung throu hs large, woody, climbling herb 
Bands 3800 out India including -Andaman 
f ite to lanceolate; flowers 2-6, 
fruits sm on axillary tubercles, yellowish 
then rips "lal globose 1-2 cm in diameter, 
‘Eble nun we Seeded; seeds surrounded 

Note: Roi fruits are eaten. : 

© drug in P ave been used as an anti- 
clini e indigenous system of 
A tests are said to have 
3i व... The root bark 
Phlobatan 95, fatty matter, dulcitol, 
Nnin and glycosidal tannins. 


morant 29-nortriterpenoid isolated from S. 
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Roots also contain leucopelargonidin and its 
dimer and tetramer [Dash & Bedi, ISI Bull., 1967, 
19, 393; Bhatnagar et al., J. Amer, Chem. Soc., 
1954, 76 (3689). 

Roots are astringent and considered to 
be abortificient. Its decoction is used in 
amenorrhoea, dysmenorrhoea and venerial 
disease (Burbill Il, 1943, Kulkarni J., Bombay Nat: 
Hist. Soc. 1909-10, 19, 578). | 

m 3) Salacia oblonga Wall. - Chundan 
(Tamil); Ponkora (Malayalam) - is a small glabrous 
tree or shrub. Leaves 3-6 by 1.25-2 inches (7.5- 
15 by 3.2-5 cm) elleptic-oblong, rounded at the 
apex or With a very short obtuse acumen, slightly 
serrate, sub-coriaceous, turning yellow when dry. 
Flowers greenish-yellow, sometimes sessile in the 
axils of the leaves owing to the extreme shortness 
of the common peduncle. Calyx lobes rounded, 
glabrous, entire. Petals about 1/8 inch; broadly 
elliptic, serrate. Ovules 4 in each cell. Fruit 2-2.5 
inch (5 cm) diameter, tuberculate light brown, 
globose or somewhat pyriform; orange when ripe. 
Seeds 1-8, angular, large, immersed in pulp. Part 
used in root bark. 

Root bark of S. oblonga contains two 1, 


` 8-diketones and fatty matter, rubber, dulcitol, 


mangiferin, phlobotamin and glycosidal tannins. 
Roots also contain leucopelargonidin and its 
dimer and tetramer (Bhatnagar et al., 1954 and 
Dash & Bedi, 1967). र्‌ 

4.) S. macrosperma Wight. (Marathi - 


-Lendphal; Malayalam - Anakoranti) - It is a diffuse 


rembling or scandant .shrub. found in western 
ghats from Konkan southwards. Fruits are 
globose, orange-coloured and 3 cm in diameter, 
are said to have sweet pulp with a pleasant aroma. , 
5.) S.roxburghii Wall. Ex Whight & Arn. 
is a climbling shrub or small tree found in 
evergreen forest of North Bengal, Assam, Sikkim 
and Nepal. The ripe fruits are edible. ; 
. 6.) S. brunniana Wight & Arn. is a 
scandent shrub found in Kerala (Ramarao 85; 


Burkill 11, 1942). 18 
7.) S.grandiflora Kurz. Syn. S. ongifolia 


- Hook.f. ex M. Laws is a scandant shrub. 


8.):S. macrophylla Blume Syn. S. 


flavenscens Kurz., S. ovalis a scandant 
a small tree found in the Konkan and Andamans 
(Burkill |, 1942; Fl. Malessiana, Ser. |, 6(3), 412. 
Note: S. beddomei & S. jenkinsii are 

the species reported to be endagered species of 

Himalayas (Biodiversity in Med. Arom. Plants in 

India. ICAR Public. 1995). 

CONCLUSION : 

On review of the available literature it may 
be concluded that S. reticulata and S. chinensis 
are the commonly used species in the name of 
Ekanayakam. The authors have noticed that S. 
chinensis is available near Z. Annavaram area of 
East Godavari Dist. (A.P.). It is also important to 
realise that S. chinensis is available in good 
quantities at present. C. esculentus & S. prinoides 
are synonyms of S. chinensis. 

S. oblonga and S. macrosperma occupy 
the place next to the above species and a 
comparative study is to be conducted before 
concluding a particular species as Ekanayagam. 
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पल-पल जीवन में आनन्द अविरल 
जब उत्साह हो जीने का, 
जब हर पल आप जीना चाहें भरपूर 
बैद्यनाथ का वीटा-एक्स गोल्ड । 
स्वर्ण भस्म ( शुद्ध सोना) की ताकत से भरपूर । 
जोश के लिए, उमंग के लिए. 
आनंद से भरपूर जीवन के लिए । 
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ROLE OF UNANPMEBIGINE-IN MANAGEMENT OF ADS "कह: 


Dr. S.M. Hussain, B.U.M.S. (Pune), M.D. (Med.A.), Mc 


In Unani Medicinal Science, the name 
given to AIDS is AL-ZABOOL. The Unani Scholar 
Hakeem kabiruddin says in his authentic and 
recognised.text "SAREH ASBAB" that Abnormal 
Hararate Ghariziya destroy the body fluid and melt 
the human body and due to loss of energy & fluid, 
the body becomes weak and skin loses its shine. 
it is also mentioned in his text that excessive loss 
of Akhlate Arba (humours) and Mani (semen) etc. 
weakens the whole system of Human body and 
then loss of energy and fluid will occur due to 
Azsame Ghariba Khabisa (Viral and other 
infections) and change of temperament of Hararat 
Ghrizia. 

Now this disease is a major global health 
problem. Women are vulnerable to the AIDS and 
'are now contracting the disease at a faster rate 
than man. AIDS is a serious health problem which 
affects peoples in the countries around the world. 
‘According to WHO, more than ten million people 
are infected with HIV and in which about 4 millions 
are women. : 
WHY DO AIDS PATIENTS DEVELOP IMMUNE 
DEFICIENCY ? cm 

The normal human Immune system 
consists of phagocytes and macrophages and 
two kinds of Lymphocytes called T and B cells 
which protect our body from infections. Whenever 
any bacteria, virus or foreign body enters in the 
human body, the macrophages do engulf and 
digest it and pass the massages to helper T-cells 


to take immediate action. The helper T-cells. 


identifies the enemy and make red alert in the 
body, do fight with lymph nodes to produce more 
T-cells after identifing organism. 

The AIDS virus directly attack and kills 
helper T-cells, and paralyses the whole immune 


system. This is the reason why the AIDS virusis - 


so deadly. 


FRIENDS OF AIDS 


Friend No.1 : Alcohol - The modern 


eas has shows that Alcohol is big supporter 
and right hand to progression of AIDS. Alcohol 
0 6 ol helper T.eells and... blood. After treatment with Unani ése the functions of helper T-cells and 


os Director : Avicenna Research Centre for Unani Medicine, Mumbai 
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4. 


defence mechanism of an healthy individu gre 
Friend No.2 : Nicotine - | i ough 
proved that nicotine and other narcoti भा RUS 


produce severe ‘suppression of body d Can athe P 


९ 
system (Immune System) and activity of i [१ mor 


T-cells in healthy individuals: १ | qat pal 
: Friend No.3 : Tobacco - Smoking LM 
tabacco chewing are also responsible fo í 
weakening of immune system of healt 4 
individuals. 2, In 
NAMING OF AIDS VIRUS 3 Di 
International Committee on Virus 3 i 
Nomenclature, in 1986 decided on the gener i Ni 
name : Human Immunodeficiency Virus (HIV) fy ; T 
AIDS virus, to avoid confusion of Name of Alps p 
virus because there were different names given ५ m 
by different researches to AIDS virus from 191 / Ls 
to 1986 e.g. LAV, HTLV - | & Il & III etc. one 
AIDS VIRUS :- The word virus in Lai IER 
language means POISON. The viruses are vey NDS? 
small in size and are not seen under the ordinary The onl 
microscope, used in laboratories. The viruses can 17100 
be seen under electronic microscope which has | Ti 
high resolving power. AIDS virus measures 100 i i 
nm { inm = 1. millionth of milimeter (mm) i 7 | 
diameter and 230 million viruses can fit inom] | e 
full stop. AIDS virus belongs to the Lentivins d 
subgruop of the family retroviridae. \ ॥ i 
HIV POSITIVE f i Toi 
THE REAL MEANING OF THIS TEST than | 
Any HIV test like Elisa, PAT Test, e. Poi 
Blot Test etc. if are positive means HIV anti os| > Semi 
are present in blood. These anti-body get E I 
when AIDS virus or any other virus co i ie 
contact with human body. These antibodi i Prop 
not VIRUSES. These antibodies are p r * Folp, 
by our own body defence system (01) nA 
vriuses. The presence of antibodies M al formu 
body is not a disease and it does not m | Nai 
the person having AIDS. These antibo vi! i Mom, | 
security guards to protect and fight 2a nb ॥ its 0 
The presence of HIV. antibody virus hf me fin 
does not certify that presence of H ine orat Sd 
blood. After treatment with Unani Medio : 


| pre aration, viruses may be 
p ied and expelled from the body 


T.C. (usy " .-4 sweat etc. There may be NO 
ida, prough त but HIV antibodies will be present 
ie | i M may be for short or long period 
í defend ater hs to 6-7 years) but it does not mean 
Of helpe " atient is having AIDS. ae 
qat P rant Sign & Symptoms of AIDS Patient : 

Iking any I eight loss-more than 7-10 kg in 3-4 
sible fo months (2-3 kg every month) 
healty}, intermittent fever since 3-4 months. 

3 Diarrhoea since 1-2 months 

4, Weakness 
On Vitus} p Fatigue 
e genet | Night Sweats 
S (HIV) for 7, Lymph node enlargement since 3-4 
S of AIDS months. 


nes give ) Dto 90% AIDS patient having Tuberculosis. 


Rn a Hence, Tuberculosis is must be treated 

s in Lai besides AIDS. : 
s are vey MEH MEDICINES ARE EFFECTIVE IN 

oo The only those medicines are. effective in AIDS 

hich hës which ie following. 

sures 100 ] o increase CD4 Lymphocytes count. 

(rn) i : To increase Haemoglobin level. . 

ftne | Toreduce opportunistic infection. 

Lenin | ॥ Toprotect Liver, Kidney, Heart and other vital 


Organs of the body. 


' V Toi 
T i Increase body weight (weight gain) 
‘increase appetite. 


Iti Way of Treatment W 
n ay of Ti 
Bed BE reatment 


: Sem धे ; + 
` न Bath Daily with any Neem Soap. 
- Noid Stables advice in routine food. 


i MISSA oily foods, 

` Flowin T of genital parts. 

| J'ormulations are found very effective 
must patients : 

Ri Mati lon No, AIDS -1 : 


|, 7491 C > 
«1 id OM, Gilg. im hobchini - 0.9 gm, Senna - 
is 015 ae 9M, Tabashir - 0.7 gm, Kushta 
Ne pow 
९.६) ne of all above medicines. 
eee ः a day after food with or without 


- Dose : 5 gm twice a day. 
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ललात 
SP SE लाजा 


—À y, 
Formulation No. AIDS - 2 : E 
Berg Bakayan 0.2 gm, Burada Sandal Surkh 04 
gm, Berham Dandi - 0.4 gm, Post Haleela Zerd - | 
0.4 gm, Chaksu - 0.4 gm, Serphooka - 0.2 gm, 
Shahitra 0.4 gm, Filfil Siyah- 0.2 gm, Post Kachnal — 
- 0.2 gm, Gule Surkh 0.4 gm, Neel Kanthi - 0.4 
gm, Berg neem 0.2 gm, Rasot - 0.2 gm, Berg .. 
Heena 0.2 gm, Kishneez-0.2 gm, Zeera Siyah- | 
0.2 gm. Án 
Make fine powder of all above medicine. 

Dose : 5 gm three times a day with or without 
Honey. 

Formulation No. AIDS - 3 : 

Gilo - 1 gm, Gule Surkh - 2 gm, Kushta Abrak - 
0.075 gm, Kushta Sadaf - 0.15 gm. 

Make fine powder of all above medicine. 

Dose : 2 gm twice daily with or without Honey. 

- Qurs Kushta Faulad : 1 tab. once a day. 

-- Jawaher Mohra 0.5 gm once a day with Honey 
or Milk. 
Jawaris Jalinoos 5 gm twice a day after food. 
Syr. Hayateen 25 ml. three times a day. - 

Syr. Jeevan Baksh 25 ml. three times a day. 
Qurs Sartan Kaphoori 2 tab. twice a cay. 

If there is loose Motina then following 
formulation may be advised. Tukhm Humaz - 
0.60 gm; Tukhm Rehan 0.60 gm, Banslochan 
0.60 gm, Ispagol Musallum - 0.60 gm, Tukhm 
Kanocha - 0.60 gm, Gile Armani 0.60 gm, 
Gond Kekar 0.60 gm, Nasata Gandam 0.80 i | 


gm. 2 | 
Make fine powder of all above medicine. ie 


1 


_ Habbe Musaffi Khoon 2 tab. three times a day. | 
Majoon Usbha 5 gm bid. | 
- Itrifal Shahitra 10 gm twice a day. 

Arq Murakkab Musaffi khoon 25 ml. twice a 


day. i 
Maul Lahem Do Atisha : 20 ml. twice a day. 
Qurs Tabashir Qabiz or Qurs Tabashir 
Mulayyan 2 tab. twice a day. | | 
Majoon Kaloani 5 gm twice a day before food 
Empty. Stomach). oe 
ve sees may be given to patient ifthere || 
is Hepatitis or Joundice. 
Dose : 5 gm three times a day. 


Wo:- काल को छह भागों में विभाजित क्यों किया 
गया है ? 
उ०:- शरीर को षडंग कहा गया है । इसी आधार 
पर काल को भी छह भागों में बांटा गया 
है। 
प्र०:- आदान काल में कौन-सी ऋतुएं आती हैं ? 
उ०:- शिशिर, वसन्त व ग्रीष्म । 
प्र०:- विसर्ग काल में कौन सी ऋतुएं आती हैं ? 
उ०:- वर्षा, शरद व हेमन्त | 
प्र०:- योगीन्द्र नाथ ने 'सूर्य सिद्धान्त' ग्रन्थ के 
अनुसार उत्तरायण व दक्षिणायन को केसे 
'परिभाषित किया ? 
| उ०:- मकर संक्रान्ति से छह मास तक सूर्य उत्तरायण 
में होता है और कर्क अक्रन्ति से छह मास 
तक सूर्य दक्षिणायन में होता है । 
प्र०:- अग्निगुण की प्रधानता किस काल में होती 
ioe 
उ०:- आदान काल | 
Wo:- तिक्त, कषाय व कटु रस की वृद्धि किस 
काल में होती है ? 
उ०:- आदान काल । 
Yo- चन्द्रमा का अव्याहत बल किस काल में 
होता है ? 
उ०:- विसर्ग काल । 
Wo:- गंगाधर के अनुसार 'चेष्टा' शब्द के अन्तर्गत - 


किस का समावेश होता है ? 
3उ०;- व्यायाम, व्यवाय, अभ्यंग | 
= 1 सात्य शब्द से क्या अर्थ लिया उ०:- तिक्तषृत, विरेचन व A :- गंगाधर ने 'सात्म्य' शब्द से क्या अर्थ लिया 


10. 


11. 


14. 


15. 


16. 


उ०:- 
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Teo अनूप कु० THES, एम.डी. ( | 
सीमा चोपड़ा, बी.ए.एम.एस., द्वितीय प्रॉफ 


होता है ? 


हं ? \ 
उपशय, सुखजनन, उपयोग. | 
चक्रपाणि अनुसार आदान व विसर काह 
किसे कहते हैं ? 

जिस काल में पृथ्वी व प्राणियों के ण १. 
अंश की वृद्धि होती है उसे विसर्ग कह | 5 
कहते हैं और जिस काल में पृथ्वी व प्राणच |? 
के आप्य अंश का क्षपण होता है उसे आवा 
काल कहते हैं । 


TW 
el eh es nee NTE 


tT: < 


तिक्त, कषाय व कटु रस की अभिवद | 
किस काल में होती है ? | 
आदान काल । pros 
ऋतुचर्या के प्रकरण में सबसे पहले हेमन उं 
ऋतु काँ वर्णन क्यों किया: गया है ? | 
क्योंकि इस ऋतु में ही सर्वाधिक बल होत , 
है। 
चक्रपाणि ने कायाग्निं से क्या ग्रहण किग i 
है? E 
जठराग्नि । 


% 5 
अग्निमांद्य से कफ व पित्त का प्रकोप di | : 


होता है ? 
अपाक a विदाह से क्रमशः B 
वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप किस प्रका! || 


धातुक्षय जन्य । 
शरद ऋतु में पित्त शामक उपक्रम किर j 
से अपनाने चाहिए ? 

तिक्तघृत, विरेचन व रक्तमोक्षण ! 


ती 3 हंसोदक के दो अर्थ क्या किए 


AU EN शरद व बसन्त में क्रमशः | 
प्रॉफ | p ३? 27. प्र०:- हंसोदक का प्रयोग किस में करना चाहिए ? 
} „= (0 हस का अर्थ है सूर्य व चन्द्रमा द्वारा उ०:- स्नान, पान व अवगाहन में । 
| किया गया जल | 28. We:- “......माल्यानि वासांसि विमलानि च...” यह 
सर्ग कात | (yy हंस के पीने के योग्य जल । किस ऋतु के लिए कहा गया है ? 
p 'ओक सात्य' से क्या अभिप्राय है ? उ०:- शरद ऋतु के लिए । 
के आष | 4 जो निरन्तर अभ्यास से सुखकर हो । 29. प्र०:- उदमन्थ, दिवास्वप्न, अवश्याय व नदी जल 
सर्ग कात TE शब्द का और क्या अर्थ है ? का सेवन किस ऋतु में वर्जित है ? 
व प्राणं | p आम के हेतु । उ०:- वर्षा ऋतु में । 
उसे आक ॥॥:- अम्ल, लवण व मधुर रसों की वृद्धि किस 30. प्र०:- वर्षा ऋतु में प्रायः मधु का प्रयोग किस तरह | 
काल में होती है ? करना चाहिए ? 
T 7 इष विसर्ग काल में । उ०:- पान, भोजन व संस्कार के रूप में । : 
| pr जठराग्नि. किस ऋतु में अधिक बलशाली 31. Wo:- मधुर, लघु, शीत व तिक्त भोजन का प्रयोग | : 
m होती ? किस क्रतु में करना चाहिए ? 
है? | म हेम ऋतु । उ०:- शरद ऋतु में । ip 
बल होत | हेमन ऋतु में जब व्यक्ति पूर्ण आहार नहीं 32. प्र०:- हेमन्त व शिशिर ऋतु में से शीत किस ऋतु. | 
करता तो जठराग्नि क्या करती है ? . में अधिक होता है और क्यों ? k 
हण fea | “शरीर में स्थित धातुओं का पाक । — उ०:- शिशिर ऋतु में, मेघ, वायु व वृष्टि के | 
i Be हेमन ऋतु में किस प्रकार के रसों से युक्‍त कारण शीत में वृद्धि होती है । = 
. | योंका सेवन करना चाहिए ? 33. प्र०:- गुरु, अम्ल, स्निग्ध व मधुर आहार का प्रयोग 
कोप के |, 3 अल व लवण रस युक्‍त दव्यो का । किस ऋतु में निषिद्ध है ? 
` ` माल, प्रमित आहार व उदमन्थ का सेवन उ०:- वसन्त ऋतु में । 
गद किस ऋतु में वर्जित है ? 34. प्र०:- "emp शीत रवं स्निग्धमन्नपानं तदा हितम्‌, | 
प्रका | oe ...” ये किस ऋतु में सेवन करने योग्य | 
| "dn *i साथ प्राय: मधु का प्रयोग किस आहार हैं ? 
क an = में करने का निर्देश है ? उ०:- ग्रीष्म ऋतु में : l A Wi 
E wi 35. Yor हेमन्त ऋतु में किस प्रकार के पशु-पश्ि | 
| पत कफ का प्रयोग के मांस सेवन का निर्देश है ? ' | 
1 किन-किन ऋतुओं मा 
| | हता है ? औदक व आनूप देश में पैदा होने वाले 
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प्राणियों का मांस व विलेशय का प्रसह ऋतु में किया गया है? 
पशु-पक्षियों का मांस । ; उ०:- शरद ऋतु में । 
36. प्र०:- कट्‌, तिक्त कषाय, वातल व लघु आहार 40. प्र०:- किस के उदय होने पर हंसोदक रतान 
का निषेध किस ऋतु में किया गया है ? है? ee 
उ०:- शिशिर । उ०:- अगस्त्य । gm * 
37. Wo:- ‘ana’ कर्म किस ऋतु में करवाना चाहिए ? 41. Hor लवण, अम्ल, कटु व उष्ण द्रव्ये के | P. 
do; वसन्त ऋतु में । का निषेध किस ऋतु में किया गवई; ai 
38. Yor जेन्ताक विधि से स्वेदन किस ऋतु में करना उ०:- ग्रीष्म ऋतु में । नमे 
चाहिए ? 42. Yo: 'दिन में शीतगृह एवं रात में चद्रा॥ fas 
gor हेमन्त ऋतु में । किरणों का सेवन करना' यह fg हि 
39. प्र०:- वसा, तैल, अवश्याय, औदक, आनूप मांस, ऋतु मे के लिए है ? mi 
क्षार, दधि आदि के प्रयोग का निषेध किस उ०:- ग्रीष्म क्रतु के लिए । í 


यौवन के साथ-साथ मुहासों का आना भी स्वाभाविक है, पर इनके इलाज 

के लिए क्रीम आदि से भी पूरी बात नहीं बनती । ये त्वचा की सतह प 

ही काम करती हे, समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पातीं और इंसके काए 

कभी-कभी रह जाते हैं भद्दे निशान । बैद्यनाथ सुरक्ता रक्‍त साफ क 

त्वचा में निखार लाती है और आपके चेहरे की दमक बन जाती है UU 
यौवन की निशानी । 


सुर tl 


सुन्दर त्वचा भीतर से निखरे 
श्री ITT आयुर्वेद भवन प्रा? लि० | 


— A Dn cde Kangri cole In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह 


मुहांसों 
di 


pg VAR 

E GE E 
LS गेम से संभव है विकास 

\ हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के 

ऐसा कम्प्यूटर गेम विकसित किया गया है 

i की श्रवण-शक्ति बढायी जा सकती है । 


E. iq साईटिस्ट' में कम्प्यूटर गेम को विकसित 
वालों ने दावा किया हैं कि इसके जरिये महज कुछ 
aid बच्चों के सुनने की क्षमता बढ़ जायेगी । 
uir नामक कम्प्यूटर गेम को ऑक्सफोर्ड 
ववद्यालय के डेविड मूर ने बनाया है । मूर ने कहा 
मैने जो कम्प्यूटर गेम विकसित किया हे उससे किसी 
त्ये कां फायदा हो सकता है । यह दीगर हे कि अन्य 
| क्रों ने इस सिलसिले में अभी कुछ नहीं कहा है । 
। उका कहना है कि इसका परीक्षण जारी हे और जब तक 
कोई परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ कहने 
का कोई फायदा नहीं है । इधर, मूर का कहना है कि मेरे 
'फोगेमेना' का मुख्य उद्देश्य भाषा और ध्वनि के बीच 
WHE करना है ताकि बच्चों के सुनने-समझने में 
को दिवकत न हो । मूर ने बताया कि 'फोनोमेना' मे 
स व्यवस्था है कि किसी भी अक्षर या शब्द की ध्वनि 
q तह स्पष्ट हो जाती है । इससे बच्चा उसे अच्छी तरह 
फ लेता है । 
मधुमेह से मुक्ति के लिए व्यायाम जरूरी 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के 


द्रव्यों के | 
भया गया है; 


À 
[ह निदेश ik 


| Wh x 3 । स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 
| ga 40 वर्ष की उम्र के बाद लोगों में यह रोग 
| a है। लोग घबडाहट में तमाम दवायें गले 
mà ay हैं लेकिन कोई फायदा न होने पर वे 
| Ha ६... उन्होने सलाह दी कि अगर मधुमेह 
| "mm RUTH का स्तर सामान्य रखना चाहता है तो 
| भो a A करता रहे | 'मॉयो क्लिनिक' की 
pma बाद अध्ययन से पता चला है कि 40 वर्ष 
J| Ten का + मधुमेह का रोगी बनने वालों को अनेक 
+ सा विश करना पड़ता है । अध्ययन में 

~ ने सलाह दी कि अगर ये मरीज 


y Arya, Samaj cista बिक ere prep प्रमुखता 


ARK मधुमेह रोग (डॉयबिटीज) से बचने के लिए. 


` शैथिल्य की यह प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करती 
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SHOOTERS E Le N a d a 
E से करें तो उन्हें काफी राहत _ 
होगी । साथ ही, वे अपने इंसुलिन स्तर को नियंत्रित कर ii 


सकते हैं । अध्ययन में 21 से 87 वर्ष आयु के 65 पुरुष | 
ओर महिला को शामिल किया गया । स्वास्थ्य विशेषज्ञ ' 


` के. श्रीकुमारन ने बताया कि अध्ययन में शामिल लोगों से | 


एरॉबिक एक्सरसाइज कराई गई । इस दौरान पता चला | 
कि मध्य आयुवर्ग के लोगों का इंसुलिन स्तर इस व्यायाम | 
से बिल्कुल नियंत्रित रहा । EL 
चीर-फाड़ न कराएं गर्भवती महिलाएं , 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के | 
अनुसार गर्भवती महिलाएं अगर चीर-फाड़ प्रक्रिया को | 
नजरअंदाज करें तो वे अविकसित बच्चे को जन्म देने | 
सहित 'पीरिओडॉन्टल' (दांतों को कमजोर करने वाला | 
रोग) के खतरे से बच सकती हैं । यह खुलासा | 
“पीरिऑडॉन्यॅलोजी' पत्रिका में प्रकाशित शोध रिपोर्ट में , 
किया गया | अध्ययन में करीब 366 गर्भवती महिलाओं i 
को शामिल किया गया, सभी 'पीरिऑडॉन्टल' रोग से * 
ग्रसित थीं । इस दौरान 84 प्रतिशत महिलाओं ने चीर-फाड | . 
की बजाय 'स्केलिंग एण्ड रुट प्लानिंग” विधि को महत्व ii | 
दिया । नतीजा : अविकसित बच्चों के जन्म में कमी आने || । 
के साथ ही गर्भवती महिलाओं में 'पीरिओडॉन्टल' रोग न | | 
के बराबर रहा | | di 
भूख न मिटना भी दिमागी खराबी के लक्षण 
मानसिक शैथिल्य की प्रक्रिया बिगड़ने से नहीं 
मिटती है भूख | 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के { 
अनुसार एक मानव मस्तिष्क मनपसंद भोजन मिलने को | 
खुशी को मानसिक रूप से असंबद्ध प्रेरकों से जोड सकता | 
है और पेट भर जाने के बाद इस संबंध को शिथिल भी । 
कर सकता है । विज्ञान पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक | 
रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टीच्युट ऑफ न्यूगोलाजी के शोधकर्ताओं ` 
ने इस बात का पता लगा लिया है कि यदि मानसिक 


व्यक्ति में पेट भर जाने के बाद भी खाने की इच्छा बनी 
रहती है । इस निष्कर्ष से भोजन को विसंगतियों 
आदतों के अध्ययन में मदद मिलने की उम्मीद है । 
रिपोर्ट के लेखक जे गॉटफ्राइड के अनुसार दृश्य, ध्य 
और अन्य प्रेरकों के जरिये भोजन मिलने की उम्मीद 


साथ मानसिक सम्पर्क शिथिल न हो पाने की दशा जबरन 
ठूंस-ठूंस कर खाने की प्रवृति में अहम भूमिका निभा 
सकती है । गॉटफ्राइड का कहना है कि मस्तिष्क की 
सम्पर्क शिथिल करने को प्रवृत्ति या कंडीशनिंग अन्य 
वस्तुओं तक फैल सकती है । जितनी आसानी से हम 
सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं से जुड़ जाते हैं, उससे इस 
बात का पता लगता है कि आखिर शराब या किसी नशे 
के आदी लोगों के लिए संबंधित वस्तुएं देखने के बाद 
अपनी लत पर काबू पाना इतना कठिन क्यों हो जाता है | 
ऐसी स्थिति में भोजन और अन्य प्रेरकों के बीच सम्पर्क 
जुड़ने की क्षमता अध्ययन का मूल भाग है, जो एक हद 
तक सभी जीवों में समान रूप से पाया जाता है । 
गॉटफ्राइड और उनके सहयोगियों ने इस बात का पता 
लगा दिया है कि पेट भर जाने के बाद मस्तिष्क कुछ 
wera को ढीला छोड़ देता है । 
मिर्गी से बचाव के लिए दौरे से पूर्व लक्षणों 
की पहचान जरूरी ; 
| दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के 
| अनुसार मिर्गी आम तौर पर युवाओं को होने वाला एक 
| ऐसा रोग है, जिसमें मरीज को बारम्बार बेहोशी के दौरे 
पड़ते हैं । मिर्गी के रोगियों के साथ सबसे बड़ा खतरा इस 
बात का होता है कि वे दौरा पड़ने के समय गिर कर, 
अपनी जीभ काट कर या आसपास की वस्तुओं से टकरा 
| कर अपने आपको चोट पहुंचा सकते हैं । मिर्गी के रोगियों 
| का चेहरा पीला पड सकता है, उनकी आंखों की पुतलियां 
| स्थिर हो जांती हैं और फिर वह कुछ सेकेंड के लिए 
| बेहोश हो जाता है । लेकिन जल्दी उठकर वह फिर से 
। अपना कामकाज ऐसे करने लगता है, मानो कुछ हुआ ही 
न हो । मिर्गी का दौरा पड़ने के पहले मरीज में कुछ 
| लक्षण प्रकट होने लगता है, जिन्हें देख कर यह समझा जा 
| सकता है कि अब दौरा पड़ने वाला है और उस समय 
. | कुछ सावधानियां बरत कर या दवाएं लेकर दौरे से बचा 
| जा सकता है । दौरे के समय नजर आने वाले लक्षण 
` ' क्रमिक रूप से इस प्रकार हैं | 1- सबसे पहले मरीज 
' बेहोश हो कर गिर जाता है । इस समय कभी-कभी वह 
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जोर से चीखता भी हे । 2- शरीर कुछ due. 


अकड जाता है और चेहरा Us जाता है । 3_ गा कि 


को पूरे वेग से दौरा पड़ता है । उस समय मरीज आष 
की चीजों से टकरा कर अपने आपको 
सकता है । रोगी के जबड़े भिंच जाते हैं, जिससे स्फ 
जुबान कटने का खतरा पैदा हो जाता है | Sas 
मरीज पेशाब या मलत्याग भी कर देता 
दौरा कुछ मिनट तक चलता है औ फिर बेहोश ET 
जाती है | इसके बाद मरीज उनींदा या 
आने लगता है | वह कुछ समय तक अजीबोगरीब ai 
कांम करता हे | 
हारमोन से घट सकता है एक तिहाई मोटापा 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचा ३ 


अनुसार मोटे व्यक्तियों के लिए एक खुशखबरी | data | 


ने एक ऐसे हारमोन का पता लगाया है जो Gf 
मोटापा घटने में कामयाब होता है । बृहस्पतिवार को न्‌ 
इंगलैण्ड जर्नल ऑफ मेडिसीन पत्रिका में प्रकाशित ए 
शोध fale में यह दावा किया गया है | पीवाईवाई 3% 
नाम के इस हारमोन की यदि कुछ अतिरिक्त मात्रा किम 
मोटे व्यक्ति को दे दी जाय तो उसके मोटापे में काशी 
कमी हो जाती है । दरअसल, यह हारमोन सेवन a 
वाले व्यक्ति के मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि मे 


कितनी मात्रा में भोजन लेने के बाद खाना बंद कर के | 
चाहिए | इससे उस व्यक्ति के खुराक में एक तिहाई त | 
की कमी आ जाती है । परिणामस्वरूप मोटापा कम १. 


जाता है । इस खोज को मोटापे के ईलाज के लिए कापी 
महत्वपूर्ण माना जा रहा है । अनुसंधानकर्ता डा. € 
आर ब्लूम ने बताया कि यह A मोटे एवं 
व्यक्ति पर सामान रूप से कारगार होता है । 
स्पांडिलाइटिस में व्यायाम से लाभ al 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक UU 


अनुसार उठने-बैठने का सही तरीका न अपनाने E । 


दिनों -स्पांडिलाइटिस की बीमारी आम होती 3t रही ji 
चिकित्सकों का कहना है कि इस रोग e 
व्यायाम ज्यादा गज es करता है । चिकित्सकों 


feto. 5 AK ot 


है । daa | 


भ्रमित सा मग G 


} टी 


घायल भी ह । ॐ fd * 


At 


दैनि 

झा डेनम 
ह वाले 

गन मे दिः 

बो संबं 
झं के 7 

We बाद 

\ Amd का 3 
) वे पा 


SER qu e पीछे की ओर गति देते समय 

33 f à जरूरी है । इससे ग्रीवा तंत्रिकाओं 
फिर जो का होता है । इसके लिए हाथों को पीछे कौ 

जञ ams | पकड़ने की मुद्रा में रखा जाता है, 
Wm ॥ बार को पकड " 

ल th ग. जमीन के ओर होती हैं । इससे उरोस्थि 


से उप त के पीठ वाले हिस्से खुल जाते हैं । 
E |ॐ P. मध्य भाग में लचीलापन हे, तो स्पांडिलाइटिस 
4g | हा fia हो जाते हैं । इसके अलावा शरीर को 
ue a Ju आसन भी रीढ़ की हड्डी के पीठ आर ग्रीवा 
सा saa वाले हिस्सों का कडापन दूर करने में काफी 
हक मिद्ध होते हैं । इन emi से कठोरता और दर्द 
| [हले में मदद मिलती है और गरदन को घुमाव देने 
टापा [afr नर्म और लचीला हो जाता है | 
"न नों के पारे से नहीं होता ऑटिज्म 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के 
र को न | Mets के अध्ययन के अनुसार, छोटे बच्चों में 
हमे बाले आंशिक गूंगेपन की बीमारी (ऑटिज्म) का 
कश मे दिये जाने वाले पारायुक्त रोग प्रतिरोधक टीकों 
fd |" अ संबंध नहीं है । शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म पर 
8m के तीन दशक के राष्ट्रीय आंकड़ों का अध्ययन 
i r SK पाया कि इस आंशिक रूप से गूंगेपन की 
fea OUT वेक्‍्सीनो में दवाओं को सुरक्षित रखने के काम 


aa पेले पारे से बने मिश्रण थिमरोसाल से कोई संबंध 


js = 
ONGA बढ़ाने में प्रसिद्ध | संग्रहणी, 
LR thi को उदर रोग, खांसी, दमा, कमजोरी 


^ शी मानि बहती शास्त्रोक्त दवा है । इससे बल 

a Mos है तथा शरीर पुष्ट होता है । 
yel une सेवन द्वारा माताएं अपने और 
age SET की रक्षा करती है । 
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नहीं हे और यह बीमारी न्यूरोलॉजिकल डिसआर्डर से 
होती है । बचपन में दी जाने वाली वैक्सीनों में पारे की 
मौजूदगी पर इस रोग को पैदा करने वाले के रूप में 
अंगुली उठाई गई थी । 
जीभ की तंत्रिकाएं देती हैं 
दिल का दर्द 

दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के 
अनुसार पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं 
ने निष्कर्ष निकाला है कि कोई मसालेदार वस्तु खाने पर 
मस्तिष्क में जलन को अनुभूति दर्ज कराने वाली जीभ की 
तंत्रिकाएं ही हृदयाघात होनें पर सीने में होने दर्द के लिए 
भी जिम्मेदार होती हैं । जरनल ऑफ फीजियोलॉजी में 
प्रकाशित एक अध्ययन में एनेस्थियोलॉजी के प्रोफेसर हुई 
लिनपान से दावा किया है कि हमारे अध्ययन से ही 
पहली बार प्रमाणित हुआ है कि तीखी मिर्च की अनुभूति 
कराने वाली ये तंत्रिकाएं एंजाइना पेक्टोरिस जैसे पुराने सीने 
के दर्द में इलाज के लिए नया केन्द्र बिन्दु बन सकती हें । 
अध्ययन के अनुसार, हृदयाघात तब होता है जब रक्तवाहिनियों 
के अवरूद्ध हो जाने- से हृदय को पर्याप्त मात्रा में 
ऑक्सीजनयुक्त रक्‍त नहीं मिल पाता | इसके कारण हृदय 
से ब्रेडिकिनिन जैसे रसायनों का उत्सर्जन होने लगता है, 
जिसकी वजह से रक्तवाहिनियां फैल या फूल जाती हे, 
ताकि हृदय को रक्त प्रवाह अधिक हो सकें d 


कमर दर्द, पेट दर्द, बुखार सा होना, 
आंखों, हाथों, पैर के तलुओं को जलन, 
भूख न लगना तथा ऋतु धर्म के समय 

होने वाली तकलीफ व बेचैनी इसके 
सेवन से दूर हो जाती है । 
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आवश्यकता नहीं क्योंकि मैट्रीक के बाद 500 » "oc 

सेवा में, माह प्रशिक्षुभत्ता के साथ 6 माह तक रैनि ३ शे 

श्रीमान्‌ सम्पादक पंजीकृत चिकित्सक बन जायेंगे । उन्होंने इन्डियन ३ 
सचित्र आयुर्वेद बोर्ड को भी अंगूठा दिखा दिया | Ns Ti 

ह्ला आयुर्वेदरल/वैद्य विशारद विशुद्ध । 

महाशय पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हिन्दी साहित्य a 


राजस्थान में चिकित्सकों को बधुआ मजदूर की द्वारा जारी नौकरी व पंजीयन प्रशासन की मर्जी Tis} qed 
तरह व्यवहार 1967 से आयुर्वेदरत्न/वैद्य विशारद के चाहे जारी कर दे जब चाहे हटा दे यह अनियमित à >, जयः 
चिकित्सकों के साथ हो रहा हे । इस पत्रिका के माध्यम को तरफ इंगित करता है । भारत सरकार के काम है ; मु 
से माननीय श्रीमान राष्ट्रपति, श्रीमान उपराष्ट्रपति, श्रीमान व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से आ|| aa सा 
प्रधानमंत्री, श्रीमान उपप्रधानमंत्री व गृहमंत्री जी से अनुरोध 1967 से प्रताडित चिकित्सक को असंवैधानिक m afer ग 
है कि क्या भारत की न्यायपालिका बिकी हुई है । यह करने वाले केन्द्रीय चिकित्सा परिषद्‌ दिल्ली से प कह 


देश की आजादी का जश्न मना रहा है परन्तु ये चिकित्सक दिलाये । dam 
1967 से गुलामों की भांति व्यवसाय से वंचित, गुलाम की -सन्‌ 1967 के बाद के आयुर्वेद रल (का प्र 
भांति हैं । क्या ये आजादी की बात करनें वाले गुलामी विशारद) के मान्यता के जांच के लिए राजस्थान fem ge को 


we पायेंगे ? ' i मेडिसिन बोर्ड ने आयुर्वेद परामर्शदात्री समिति बोइ ॥| atc) du 

भारतीय चिकित्सा .केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा पारित गठन किया है जिसके who श्री वेद प्रकाश शर्म wail झ ! 
केन्द्रीय परिषद्‌ अधिनियम 17/11/83 के प्रभावी होने के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं । उन्हें पत्र प्रेषित किय है| वद्य 
वाद 67 का फैसला कर सकते हैं जो उनके अधिकार में ` परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि 61] झप फ उ 
ही नही हैं | आयुर्वेदरत्न/वैद्यविशारद की पंजीयन सुनिश्चित वाद का फैसला आजतक न होना दुर्भाग्य है, पनु vh ऊर्जा 
कर नहीं पाये कि राजस्थान सरकार मैट्रिक के बाद पैरा उचित निर्देशन दे ताकि 1967 से प्रताड़ित चिकित्सक? सुप 


डाक्टर बनाने को घोषणा कर दी हे जिसके लिए 20 उत्थान हो संके । 1RN 
करोड़ का प्रावधान भी आ गया । पेरा डाक्टर को किट (Sto सुनील राज) AG af 
मिलेगा दवा बाजार से लाकर मुनाफा पर बेच सकते हे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष Wa का f 
चिकित्सा व्यवसाय कर सकेंगे । पंजीयन जिला प्रमुख - अखिल भारतीय आयुर्वेद मंच , | ने किर 

' करेगा । इसमें कया केन्द्रीय परिषद्‌ अधिनियम को स्वीकार ' सूरतगढ़, राजस्थान | पि, 

| | S ET 
बच्चों के सूखा रोग, aa | 


की विकृति, स्नायु दुर्बलता d 
में अत्यंत लाभदायक है, «d a 


बच्चों के मालिश का 
| परम गुणकारी तेल x 
सूखा रोग में अत्यन्त लाभकारी हैं | 
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युवेद पार, | 2 
m से का सम्मान आयुर्वेद का सम्मान 


र्जी पर्‌ $3 


fii. जयवंती बेन 


RE au] । “आयुवेद के क्षेत्र में वैद्य 
| E is n जैसे चिकित्सकों और विद्वानों 
धानक alg या गया कार्य सतत्‌ जारी रहा तो आनेवाली सदी 
ली से Wel age कहलायेगी | आयुर्वेद इस देश की विश्‍व को दी 
है आुपम चिकित्सा भेंट है । आयुर्वेद जीवन को 
द रल hata प्रदान करता है इसलिए मुझे लगता है कि 
स्थान Falak को पांचवें वेद के रूप में मान्यता मिलनी 
मति dips वैद्य चतुर्वेदी का सम्मान आयुर्वेद का सम्मान 
शर्मा जप |" ह शब्दों में आयुर्वेद और आयुर्वेद जगत के 
त किय | ग वैद्य पदाश्री सुरेश चतुर्वेदी के अमृत महोत्सव के 
कि 19611| sm एर उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थीं 
है, WT an उर्जा राज्य मंत्री जयवंती बेन मेहता । 
चकिसक सुपरिचित वैद्य श्री चतुर्वेदी के अमृत महोत्सव 
॥ कु में आयोजित एक विशिष्ट समारोह में उनका 
) (शेक अभिनंदन किया गया और उनके द्वारा लिखी दो 
| P MM श्रोमती जयवंती बेन और श्री बलदेव 
its । इस अवसर पर श्री चतुर्वेदी को रजत 
PR शॉल और श्रीफल प्रदान कर इनका नागरिक 
ge किया गया । 
el EE के विशिष्ट अतिथि पूर्व केन्द्रीय मंत्री 
के ने इस अवसर पर श्री चतुर्वेदी के 
a प्रतिभा के साथ-साथ राजनैतिक और 
Bw MI पर भी प्रकाश डाला । उन्होंने कहा 
IER w बात हे कि विश्व में 
ju Ee UPS Ge श्व में आयुर्वेद के प्रति रूचि 
A के लिए । समारोह में उपस्थित वनस्पतियों 
gu ने 2S विशेष प्रत्यन करने चाहिये । वैद्य श्री 
| को ad कौ आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति 
LOC करते हुए उनके दीर्घायु की 


s 
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द्वारा हर्बल अकादमी के माध्यम से किये जा रहे कार्य प! | | 
प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका यह संकल्प है कि | 
नीम को विश्व चिकित्सा में मान्यता मिले । उद्योगपति / | 
देशबंधु गुप्ता ने कहा कि आज के इस अवसर पर हम || 
निश्चय करें कि हमारे देश के आयुर्वेद के उत्पाद विश्व 
भर में पहुंचे । 
इस अवसर पर देश भर की कई संस्थाओं ओर । 
विशेष रूप से पधारे व्यक्तियों ने श्री चतुर्वेदी का अभिनंदन , 
किया | अपने अभिनंदन का जवाब देते हुए श्री चतुर्वेदी | 
ने कहा, “मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरा शेष | | 
जीवन आयुर्वेद के माध्यम से रोगियों की सेवा में बीते । | | 
उन्होंने कहा कि मेरी अपनी संस्था “आरोग्य निकेतन” , / 
को आज मैं न्यास को समर्पित करता हूँ । | 
समारोह के अध्यक्ष नंदकिशोर नौटियाल ने अनेक l 
संस्मरण सुनाते हुए श्री चतुर्वेदी की सेवाओं को स्पष्ट । ! 
किया और कहा कि इस उम्र में भी श्री चतुर्वेदी आयुर्वेद l ' 
में अनुसंधान कार्य कर रहे हें । समारोह के संयोजक 
कृष्णकुमार भैया ने उपस्थितों व्यक्तियों का स्वागत किया 
और अश्विनी कुमार जोशी ने समारोह का संचालन किया 
| इस अवसर पर श्री चतुर्वेदी को शुभकामनाएं देने वाले 
गण्यमान्य व्यक्तियों में प्रमुख थे विधायक चंद्रकांता गोयल, 
महावीर अधिकारी, अभिनेता चंद्रशेखर, रामनारायण सराफ, 
सुभाष कांता सावंत, डॉ. रामजी तिवारी, यज्ञ शर्मा, धर्मेश 
तिवारी, विनोद तिवारी आदि । श्रीकांत चतुर्वेदी ने इस 
अवसर पर प्राप्त संदेशों का पाठ किया । इस अवसर पर 
100 से अधिक विभिन्न संस्थानों एवं महानुभावों द्वारा 
वैद्यजी का पुष्पाहार, शॉल, श्रीफल एवं उपहारों का द्वारा 
सम्मान किया गया । 
बैद्य मिलन समारोह सम्पन्न 
गंगा आयुर्वेद निकेतन तथा गंगा चैरिटेबल ट्रस्ट ' 
(विरार) के तत्वावधान में 10 अगस्त 2003 को 
““वैद्य-मिलन'' समारोह का आयोजन किया गया | इस 
समारोह में मुख्य अतिथि. मुम्बई विश्वविद्यालय के पूर्व 
डीन वैद्य श्री दीनानाथ उपाध्याय, वैद्य श्री सी.एन.साठे, 
वैद्य श्री बिन्दवानी तथा अनेक गणमान्य वद्यो ने अपने 
विचार व्यक्त किये । समारोह की अध्यक्षता युवा वैद्य 
राजेनद्र राणावत ने की । संस्था के अध्यक्ष श्री. एम. 


जोशीजी के दिशा निर्देश में समारोह के सफल निस्पादन 
में वैद्य यूपी. सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई | 

इस समारोह में संस्था के अध्यक्ष/संस्थापक श्री 
जोशीजी ने वसई तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे आदिवासी 
एवं गरीब जनता के लिए पंचकर्म सहित दवाखाना को 
स्थापना की घोषणा की तथा वैद्यों से अपील की कि यदि 
अधिकाधिक संख्या. में वैद्यों का सहकार एवं सेवा प्राप्त 
हुई तो तालुका के हर एक गाँव से आयुर्वेद चिकित्सा के 
द्वारा रूग्णो और दीन दुखियों की सेवा के लिए कटिबद्ध 
एवं प्रयासरत है । 

मुम्बई वैद्य सभा 
अभिनन्दन समारोह 

दिनाक 19 जुलाई 2003 को भारत सरकार की 
भारतीय चिकित्सा व होम्योपैथी की सचिव माननीया 
श्रीमती मालती सिन्हा एवं महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान 
विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपत्ति, डॉ रवि बापट जी 
का हार्दिक अभिनन्दन समारोह मुम्बई वैद्य सभा, की ओर 
से किया गया । 

सर्व प्रथम मंगलाचरण वैद्यसभा के मंत्री वैद्य श्री 
| प्रहलाद हरिभाटे ने किया । प्रस्तावना वैद्य श्री 
|, भी०केथ्पाध्येगुर्ज ने की । स्वागत वैद्य श्री हरि प्रसाद 
। शर्माने किया । वैद्य श्री सुरेन्द्र चन्द्र जी चतुर्वेदी, आयुर्वेद 
| संचालक, महाराष्ट्र के वैद्य श्री अनन्त धर्माधिकारीजी ने 
| प्रासंगिक भाषण किये । 
| 
| 
| 


i महाराष्ट्र राज्य के महाविद्यालयों के संचालक 
| ` एवं प्राचार्यगण बहुत-बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे । 

एसोसियेशन आफ मेंजेमेन्ट एण्ड प्रिसिंपल आफ 
आयुर्वेद कॉलेज, महाराष्ट्र के सचिव डा० सतीश ने 
समस्याओं, के बारे में बतलाया | 

सचिव श्रीमती मालती सिन्हा जी ने मित्तल 
Way आयुर्वेद अस्पताल व कॉलेज, मुम्बई को देखकर 
` बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने बताया कि मेडिकल 
' ' अस्मतालों के मरीजों को लाभ नहीं मिलने से इस अस्पताल 
में रोगियों को लाभ मिल रहा है । अपने उद्बोधन में 


\ 


t | . उन्होने उल्लेख किया कि कुलपति डॉ रवि बापट ने अपने अपने बचपन में EEE aoe रिय y | 
आ : y is un 
` | 16 II Roe ओ cana onde पवन ore Te ः 
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उद्बोधन में मित्तल पुनर्वसु आयुवेदिक कॉलेज 3 
को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की । 

नयी दिल्‍ली | 
वैद्य शिरोमणि श्री बृहस्पतिदेव fry i 


वैद्य वाचस्पति श्री सुरेश चतुर्वेदी का | एबी स 
दिल्ली में सार्वजनिक अभिननदन | बाप 5 
नई दिल्ली के इन्डिया इन्टरनेशनल मे | qud T 
सभागृह में आयुर्वेद अभिनन्दन समिति की ओ हे र| UU 
वृहस्पतिदेव त्रिगुणा दिल्ली एवं वैद्य श्री सुश RE दिया 
मुम्बई का सार्वजनिक अभिनन्दन समारोह आयोजित! jo खत 
गया । eal पर 
इस समारोह के मुख्य अतिथि ate , 
राज्यपाल महामहिम श्री त्रिलोकी नाथ चतुवद d) 75 
अध्यक्षता माननीया श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, fe 
सरकार ने की | पवय 
समारोह के स्वागाताध्यक्ष श्री tray ग] "प 
अध्यक्ष ल्युपिन, लोबोरेटरी, मुम्बई ने आचार्य fmi 3 
एवं वैद्य चतुर्वेदी के साथ मुख्य अतिथि, aud ^ 
मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों को शाल, aang तिर २ 
स्मृत चिन्ह प्रदानकर हार्दिक स्वागत किया ique का : 
पर उन्होंने आयुर्वेदीय औषधियों के अधिक P 7 
सुन्दर अवसर एवं इसके सदुपयोग के लिए d यय 
समाज एवं सरकार को तत्परता से काम करने का अह 
किया । 


मुख्य अतिथि महामहिम श्री cote T 
जी ने आयुर्वेद की महत्ता और इससे समुचित ली 4 
के लिए सरकार एवं समाज को जागृत ही of 
परामर्श देते हुए वैद्य त्रिगुणा जी द्वारा आयुर्वे १. 
के माध्यम से हो रही सेवाओं की भूरि भार प्र | 
उन्होंने बताया कि अनेक बार वैद्य श्री 

उनके योग्य सुपुत्र वैद्य देवेन त्रिगुणा के चिरि 
से लाभान्वित होते रहे हैं । 


; aii 1 
समारोह की अध्यक्ष श्रीमती ,शीला 4 í 
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( ck के माध्यम से किये जाने का उल्लेख 
जब a age में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 
| ह ` जा दिल्ली सरकार का संकल्प बताया और 
करने की घोषणा को । 
समारोह के विशिष्ट अतिथि, श्री लक्ष्मीमल 

- ; विधिवेत्ता ने आयुर्वेद कों अधिक 
दी का | ह T n दिया । इस अवसर पर पूर्व लोक 
a एवं कृषिमंत्री श्री बलराम जाखड्‌ जी ने आयुर्वेद 
पेरा) युक्‍त औषधीय वनस्पतियों के अधिक कृषिकरण पर 
और पेअर 3 दिया गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय के कुलपति 
go तत कुमार ने आयुर्वेदीय औषधियों के निर्माण की 
रया प अधिक ध्यान देने का आग्रह किया | 

प्रारम्भ में आयोजन समिति के सदस्य एवं अखिल 
aH x QU आयुर्वेद महासम्मेलन के प्रधानमंत्री वैद्य शिवकुमार 
sri, रि गे अभिनन्दन किये जाने वाले दोनों आयुर्वेद मनीषियों 
' | aves देते हुए उनके शतायु रहकर आयुर्वेद चिकित्सा 
tT से रोग पीडित मानवता के कल्याण करते 
4 fm: हे कौ कामना की । 
अध्यक्ष ए अभिनन्दित दोनों विशिष्ट वैद्यो ने इस अभिनन्दन 
| कह ¦ लिए आभार प्रकट करते हुए वस्तुतः इसे आयुर्वेद 
। इस अही लोग का अभिनन्दन बताया । 
क fb अभिनन्दन समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध 
लिए अहे) “खं कवि श्री कन्हैयालाल नंदन जी ने समस्त 
PEGI T का संचालन किया । ल्यूपिन लेबोरेटरी के श्री 
; ES ने धन्यवाद ज्ञापन कर सभी अतिथियों को 
ee x m के लिए आहवान किया | 
Ei Pradesh 
न yderabad 
« G 
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Dr. Swamy explained to the Governor in 
detail about the Natural medicinal qualities of | 
Rudraksha in curing the Physical and Mental | 
ailments and for balancing the Navagraha Super ` 
Powers. This therapy has no side effects,no 
reactions, after or bad effects specially in chronic 
diseases. This therapy maintains the balance of " 
tridosas and Saptha Dhatus in the human body 
for perfect health. Dr. Swamy explained in detail 
various Rudraksha methods to cure High Blood 
Tension, Depression, Negative thinking, and for 
improving the memory power, self confidence, |" 
perfect control of diabetes, various skin and | 
circulatory diseases. í 
Governor has shown his keen interest 
by hearing Rudraksha therapy for more thanone | 
hour with appreciation for scientific aspect of 
Rudraksha and gave his blessings and wished 
more and more people should get health by this j 
therapy and informed that he got Rudrakshatree 1. 
at his native place. Governor was also pleased | . 
to wear the medicated and meditated Shive Shakti i ig 
Rudraksha Mala at the hands of Rudraksha Dr. । | . 
Swamy amidst the chanting of Maha Mruyutnjaya : 
Manthra, Shiva Shakti Vibhuti Tilak Dharana 
activating the Agna Chakra. 5 


INVITATION TO JOIN AS 
MEMBER OF RUDRAKSHA 


THERAPY 

RUDRAKSHA THERAPY has been 

found useful in the treatment of High Blood 
Pressure, High Cholestrol content in the blood & 
will save from heart diseases, various allergies, 
partial headache, neurological diseases, early 
stage of asthma, diabetes, cancer and many other 
circulatory and mental ailments, Improves 
concentration, memory power and self 
confidence, eliminates unnecessary fears, anger, 
tension & anxiety. It develops right thinking, 
correct decision making & cordial talking powers, 
cures the sleep disturbances, depression & 
negative thinking - both as preventive and as 
curative. In chronic cases of long sufferings with 


j 
$ 
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many complications and which could not be cured 
by and other medical systems. Rudraksha 
Medicines mixed with various herbs/Ayurvedic 
Medicines given internally not only imporves its 
effectiveness but cuts short the treatment period 
leading to speedy and early recovery. This therapy 
has no side effects & no other after or bad effects 
and has the qualities to maintain the balance of 
TRIDOSHA & SAPTHA DHATHUS in the body. 

And thus, Rudraksha Therapy not only 
cures the disease by making normal functioning 
of NAVA RANDRAS of body but also keeps the 
body, mind and spirit in perfect healthy and in 
fitness. It also gives the prosperity to the 
Rudraksha user by balancing the NAVAGRAH 
Super Powers. 

The founder of this Rudraskha Theraphy 
is institutionally highly qualified and traditionally 
trained Dhanvanthari Peetadhipathi, Rudraksha 
Shiromani, Ayurveda Chakravati Dr. K. 
Sathyanarayana Swamy is internationally known 
Rudraksha Ayurvedic expert doctor. 

Tor further information Please contact :- 
r RUDRAKSHA AYURVEDIC INTERNATIONAL 
(By Indian Medicine Academy) 
1-1-782/B/2, Opp : Canara Bank, 

P.O. : Gandhinagar, HYDERABAD - 500 080 
Andhra Pradesh - India 


| Ph.No. 27613000, 24652545 
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राजस्थान 
जयपुर " 
वेद प्रकाश शर्मा अध्यक्ष निर्वाचित "T 
श्री शर्मा बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन, THe | प्र 
के अन्तर्गत आयुर्वेद परामर्श दात्री समिति के अ aa 


निर्वाचित हुए हें । कोई भी व्यक्ति वैद्य विशारद, Sm | दवा वी 
रत्न आदि योग्यताओं के आधार पर सूचीबद्ध प्रमाण | 1१. भेज 
या इससे सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए श्री श || बने क 
सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । उनका पता है ;- amd 
प्रो0 श्री वेद प्रकाश शर्मा 
88-89 चुनाव भार शापिंग सेन्स 
शास्त्री नगर, जयपुर - 19 


उत्तर प्रदेश ( मुरादाबाद) oes 
किशोरियो कोक आदि पेय पदाथा | 


का सेवन 

71 चिकित्सकों व 15 सौन्दर्य विशेषज्ञ ने ए 
गोष्ठी में भाग लिया । आयोजनकर्ता डा०्गोपाल gii. 
डा० ठाकुर ने कहा कोक आदि कोल्ड ड्रिक स्वास्थ्य के हि 
घातक है । इसपर अति शीघ्र प्रतिबन्ध लगना चाहिये। तब | | 
Zo उषा ने कहा कोक आदि का प्रभाव feuis 
स्वास्थ्य पर विशेष पड़ता है । किशोरियों के दान्तों का आई | 
धस जाता है जिससे ठंडा व गर्म जल दात्तों को लात i 
TE कमजोर हो जाते हैं जिससे पायरिया का खतरा बद | 
हे । अत: सावधानी जरूरी है । 


जन्म-के बाद . ४५३ 
से ही बच्चों को इसका सेवन | 
कराने से उनके स्वास्थ्य में कोई " i 
नहीं होती । इससे बुखार, खांसी, 
` जुकाम, अजीर्ण, उल्टी होना, gi 
होना, पेट फुलना आदिं 
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D ce 1 
“सचित्र आयुर्वेद' के ग्राहक कृपया ध्यान दें । i 
' के ग्राहकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि जिनका चन्दा दिसम्बर' 2003 तक जमा है, | 
चित «fai का अंक मिलने के बाद उनका वार्षिक शुल्क समाप्त हो जायेगा अत: निवेदन है कि अब (0 
fm heat E 2004 से दिसम्बर' 2004 तक की अवधि के लिए वार्षिक शुल्क 100 रुपया मनीआर्डर से निम्न | 
qa दें ।इस प्रकार जिन ग्राहकों का वार्षिक शुल्क हमें प्राप्त हो जायेगा, उन्हें हम अलग से कोई कार्ड à 
|a नहीं भेजेंगे । स्मरणीय है कि मनीआर्डर से चंदा भेजने पर केवल 100 रुपया ही देने पड़ेंगे जबकि | 
ju ie बी.पी. चार्ज सहित कुल रकम 130 रुपये देने पड़ जायेंगे । इन अनावश्यक एवं अतिरिक्त खर्च _ 
| m का एकमात्र तरीका मनीआर्डर द्वारा वार्षिक चंदा यथाशीघ्र भेज देना हे । अगर किसी ग्राहक महानुभाव Í 
i ad कारणवश अग्रिम वर्ष 2003 से ग्राहक नहीं बनना हो तो वैसी सूचना वे तत्काल महानुभाव हमारी 
प्रशा पर तत्काल ध्यान देकर अपने निर्णय की सूचना इस कार्यालय को T । यदि किसी कारणवश C 
| क शुल्क में वृद्धि हुयी, dr यह वृद्धि उन गाहकों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने शुल्क भेज दिया है । 


नोट - जो ग्राहक छात्र हैं, वे अपने संस्थान से प्राप्त प्रमाण-पत्र के साथ रियायती वार्षिक शुल्क मात्र | 
) Gsm रु. मनीआर्डर से भेज सकते हें । i 


fi 


asl व्यवस्थापक | 
al सचित्र आयुर्वेद 
Nil श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि०, बैद्यगाथ भवन रोड, पटना - 800 001 
सथ्य के हि 
हये | | | | ETATE न्य बव. 
mu आाखेदन आमंत्रित करता है 


[का अमं \ 
वो त स्व० रामनारायण वैद्य 


तरा बहु आ |' ; x ः 
संस्थापक : श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० 


ष्युरस्व्कार 
(वर्ष 2000-01-02-03 ) 


| भाचा आयुर्वेद की प्रगति व विकास के लिये a = 
i CN यों, लेखकों व विद्वानों से आमंत्रित है उनकी टाईप की हुई पां अथवा अंग्रेजी, हिन्दी तथा 
[ois प्रकाशित मौलिक पुस्तकें जिनका आयुर्वेद साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान हो, अन्य भारतीय d का 
| [P8 पांच साहित्य च पुस्तकें जो उपरोक्त भाषाओं में अनुवादित हैं वे भी प्रतियोगिता के लिए स्वीकार्य होंगी i 
| A. S निःशुल्क प्रतियाँ निम्न पते पर 10 जनवरी 2004 तक पहुँच जानी चाहिए । 

$० 1.5 लाख की राशि व॑ भगवान धन्वन्तरि का स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र प्रदान किया जायेगा । 

मैनेजिंग ट्स्टी 
Te राम नारायण वैद्य आयुर्वेद रिसर्च दूस्ट 
थ आयुर्वेद भवन प्रा० fero, ग्रेट नाग रोड, नागपुर - 440 009 
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के रसशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रसशास्त्र सेमिनार के मंच पर उपस्थित विशिष्ट विद्वानों 
का दृश्य | बायें से आडमा एवं श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० के निदेशक, श्री प्रमोद शर्मा, चिकित्सा विज्ञान संस्थाः 
के निदेशक की ओर से डा० गजेन्द सिंह, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम, नयी दिल्ली के प्रबन्ध निदेशक, श्री एन०के० 
शर्मा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफ० पी० रामचन्द्र राव, आयुर्वेद-संकाय के डीन, प्रो० विद्याभूषण पाण्डेय 
एवं सेमिनार के आयोजन सचिव, डा० चन्द्रभूषण झा परिलक्षित हैं । 


| 


ट a er मोहन 
के निदेशक, श्री प्रमोद शर्मा महामना To डत ड 
पड़ रहे हैं । उनके दायें आयुर्वेद संकाय के 


आडमा के अध्यक्ष एवं श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन yo fero 
मालवीय की प्रस्तर प्रतिमा पर माल्यार्पण. करते दिखलायी प 
विद्याभूषण पाण्डेय गौर से देख रहे हैं । 
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SEE e HEAT 2003 को श्री धन्वन्तरि जयन्ती के अवसर पर वैद्य राधेलाल धमैनियां “दीवान'' जी का सम्मान करते 
T एन०के० P 


E a Ager झाँसी प्रतिष्ठान के प्रबन्ध निदेशक, do quiu कुमार शर्मा ( बाएं) एवं कार्यकारी निदेशक डा० do 
| | विश्वनाथ शर्मा ( दाएं) तथा कार्यकारी निदेशक श्री अनुराग शर्मा परिलक्षित हो रहे हैं । 


d 
3 
i 
Í 
ed 
| 
d 


0 AREE Rs SE 


3 
egy 
[Rit क 2003 को श्री धन्वन्तरि जयन्ती के अवसर पर समारोहाध्यक्ष श्री अमर दत्त मिश्रा, डी०आई०जी० 
RE, करते हुए डा०पं० विश्वनाथ शर्मा प्रतिष्ठान के कार्यकारी निदेशक बायीं ओर परिलक्षित हो 
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23 अक्टूबर 2003 को श्री धन्वन्तरि जयन्ती के अवसर पर वैद्य रमाकान्त मणि, कानपुर ( बीच में बैठे हुए) का 
सम्मान करते हुए बैद्यनाथ झांसी प्रतिष्ठान के प्रबन्ध निदेशक, do बृजेन्द्र कुमार शर्मा एवं कार्यकारी निदेशक श्री 
अनुराग शर्मा वैद्य जी के पार्श्व में प्रतिष्ठान के कार्यकारी निदेशक डा०पं० विश्वनाथ शर्मा परिलक्षित हो रहे हैं। 
माईक पर प्रतिष्ठान के महाप्रबन्धक श्री वाई०पी०शर्मा दिखलायी पड़ रहे हैं । 


: ह E ) 
23 अक्टूबर 2003 को श्री धन्वन्तरि जयन्ती के अवसर पर डॉ० भूपेन्द्र शर्मा आयुर्वेदाचार्य, लश्कर ( 


+ Too 
का सम्मान करते हुए बैद्यनाथ झांसी प्रतिष्ठान के प्रबन्ध निदेशक do बुजेन्द कुमार शर्मा (बाएं) एवं ai 
विश्वनाथ शर्मा, कार्यकारी निदेशक ( दाएं) तथा श्री अनुराग शर्मा, कार्यकारी निदेशक परिलक्षित होर 
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| )का 
शक श्री 
। रहे हैं। 


दिषलायी पड़ रहे हैं । उनके दायें आयोजन सचिव, So चन्द्रभूषण झा एवं उनके बायें क्रम से चिकित्सा विज्ञान 
WM के डा० गजेन्द्र सिंह, आयुर्वेद संकाय के डीन, So पाण्डेय एवं एन०आर०डी०सी० के प्रबन्ध निदेशक, 
श्री एन०के०शर्मा दिखलायी दे रहे हैं । 


ix क 3 


zo विद्याभूषण पाण्डेय 


Tr के ae > & sees ७-3 वाड 
जज सचिव, Sto चन्द्र भूषण झा एवं आयुर्वेद संकाय के डीन, n 
समारोह के उद्घाटन के अवसर पर दीप-प्रज्वलित कर रहे हैं । 


, Haridwar 


हा Ne TT क्क E NPE E OMNE 
जी 
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FA 
am 
i श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा, क्‌ 
f feo, पटना में धन्वन्तरि जयन्ती || (ata 
i दिवस के पूजन कार्यक्रम के अ के 
अवसर पर “भवन! + 
कार्यपालक Ea आ 
रमाकान्त शर्मा, निदेशक श्री if 
प्रमोद शर्मा एवं अध्यक्ष, श्री || IE 
अरुण शर्मा दिखालायी पड़ हे |!| में म? 
हैं । mi fes 
हमा कुः 
ee he 7 
ei 8 fi 
Le ATW 
üs d 
RR वात 
mj. 
LIN आ 


iis 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० fero, पटना द्वारा आयोजित धन्वन्तरि जयन्ती-समारोह के ok mo 


विद्वत्‌ जन का स्वागत करते हुए परिलक्षित हैं - “भवन! के अध्यक्ष श्री अरविन्द शर्मा । 
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hs. 
> a Diaiti : Fo ळर ; | | 
| 


प्रतिनिधि को रु 


att fe 


art (19 अक्टूबर, 2003 से 21 
अक्टूबर, 2003) 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विशाल सभागार 
gig भवन) में रसशास्त्र पर राष्ट्रास विचार गोष्ठी 
र के सिद्धान्तो क अनुरूप प्रारम्भ हुयी । यद्यपि 
रः के अनेक ग्रन्थों में विचार-मंथन का जिक्र हे, 
हु fam दृष्टि से रस शब्द की व्याख्या एव निष्कर्ष 
quan का जिक्र चरक संहिता क 26 d अध्याय H 
$ इप मत पर यद्यपि विद्वतूजन विचार करें, तो निस्संदेह 
| ai हिन्द विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय रसशास्त्र 
am कुछ हद तक इसी परिधि में आते हें । 
हमारा आशय केवल विचार-गोष्ठी की पम्परा 
हृ समित हे, न कि चरक संहिता में वर्णित 'रस' शब्द 
AWE में वर्णित 'रस' शब्द को तुलना करने से 
as भी हो, रसशास्त्र पर राष्ट्रीय सेमिनार अत्यन्त 
रगत वातावरण में प्रारम्भ हुआ । मंचासीन प्रमुख व्यक्तियों 
id १- सर्वश्री प्रमोद शर्मा, अध्यक्ष, आडमा (अखिल 
। Ma आयुर्वेदिक औषधि निर्माता संघ सह निदेशक श्री 
TIPS भवन प्रा० लि०) चिकित्सा विज्ञान संस्थान 
लाक के प्रतिनिधि, प्रोफ० (डा०) गजेन्द्र सिंह 
Rata, वाराणसी के आयुर्वेद संकाय 
MER (डा०) विद्याभूषण पाण्डेय, काशी हिन्दू 
सचिव कुलपति, डा० पी० रामचन्द्र राव एवं 
| Wy mc चर भूषण झा (रीडर एवं विभागाध्यक्ष 
Te) ०हि०विश्वविद्यालय) | छात्र/छात्राओं 
M जिनमें सर्वश्री एव सुश्री रमेश पोखरे, शिवानी 


`^ शामिल थे, ने स्वागत-गान किया | 


ah 


i= <a y पर माल्यार्पण किया | तत्पश्चात्‌ 
R ee आडमा के अध्यक्ष, चिकित्सा 
Stan "प्रतिनिधि, आयुर्वेद संकाय के 
Tet एव ^ आयोजन सचिव का स्वागत फूलों की 


vi अग्रता, मी. सिंह अ. 


में रसशास्त्र पर राष्ट्रीय गोष्ठी सोल्लास एवं नये संकल्पों के साथ सम्पन्न | 
अनुसंधान के नये आयामों की खोज की जरूरत - विद्वतूजन ! | 


ine सम्मानित सदस्यों ने महामना Yo मदन , 
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Hi 


|. 
| 
p 


संजय कुमार, रश्मि वार्ष्णेय, अनीता सिंह एवं Sto अर्चना | 
चौधरी ने किया । प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए || 
डा०जी०सिंह ने बताया कि हर्बल औषधियों का कोई बुरा ॥ 
असर नहीं होता हे । इसके बावजूद जेव रसायन विभाग से 
इसका सहयोग होना चाहिए । उन्होंने इस बात पर जोर । 
दिया कि आयुर्वेदिक औषधियों का मूल्य इतना होना || 
चाहिए कि एक निर्धन भारतीय इसे खरीद कर सके । 
आयुर्वेद संकाय के डीन, Slo पाण्डेय ने बताया कि हिन्दू 
विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे एकमात्र उद्देश्य आयुर्वेद 
सहित सभी विधाओं को विकसित करना था । सम्प्रति , | 
आयुर्वेद संकाय के अन्तर्गत चिकित्सालय में 125 शय्या | 
है | विद्वानों के मध्य शैक्षणिक आदान-प्रदान होता है | 
रसायनशास्त्र एवं भेषज शास्त्र पर विचार-विमर्श होता है | 
गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के 
द्वारा आयुर्वेद की शिक्षा दी और लोगों का ध्यान आकृष्ट 
किया है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेदिक 
औषधियों का मानकीकरण अनिवार्य है । 
सेमिनार के आयोजन सचिव, डा० चन्द्र भूषण 
झा ने विस्तार से सेमिनार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला । | 
उन्होंने महामना do मालवीय को श्रद्धा निवेदित करते हुए 
कहा कि वर्ष 1916 में इस विश्वविद्यालय को स्थापना | 
करके उन्होने राष्ट्र की महान सेवा की p भगवान शिव के 
त्रिशूल पर अवस्थित भगवान शिव एवं रसशास्त्र का 
आपसी सम्बन्ध काफी घनिष्ठ है । इसी दृष्टिकोण से 
रसशास्त्र विभाग को स्थापना क रजत जयन्ती वर्ष के 
अवसर पर सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया था । 
वर्ष 1924-25 में आयुर्वेदिक फार्मेसी एवं वर्ष 1924 में 
सर सुन्दरलाल हास्मीटल की स्थापना की गयी थी । वर्ष 
'1927 में इस प्रांगण में आयुर्वेद महाविद्यालय को स्थापना | 
की गयी थी । वर्ष 1963 में आयुर्वेद के स्नातकोत्तर कक्षा 
प्रारम्भ करते समय रसशास्त्र विभाग द्रव्यगुण विभाग से | 
सम्बन्धित था, किन्तु इसके महत्व को देखते हुए वर्ष | 
978 में पृथक विभाग के रूप में रसशास्त्र को स्थापना 


की गयी । सम्प्रति इस विभाग में पुस्तकालय, अजायब 
घर, प्राणि गृह (एनिमल हाउस), संमुन्नत प्रयोगशाला, 
औषधि निर्माण के मानकीकरण एवं सूत्रीकरण के लिए 
आवश्यक मशीन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध हें । विभाग 
का विभाजन - निम्नलिखित उपविभागों में किया गया है 
- भेषजिक, विश्लेषण, प्रयोगात्मक एवं आतुरालयी । 
अपने भाषण में डा० झा ने सभी विभागों के क्रियाकलापों, 
गतिविधियों एवं प्रगति पर विस्तार से प्रकाश डाला । 
उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य सभा में एक प्रश्‍न पूछा 
गया था कि आयुर्वेदिक औषधियों के अन्तः प्रयोग के 
लिए टनों स्वर्ण का प्रयोग किया जाता है, ताकि गम्भीर 


व्याधियों का इलाज इन औषधियों से किया जा सके । इस 


सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा पद्धति 
. एवं होम्योपैथी विभाग ने जो आंकडे 
मांगें, उन्हें दिये गये ताकि केन्द्रीय 
स्वास्थ्य मंत्री पूछे गये प्रश्‍न का 
| समुचित उत्तर दे सके | उन्होंने 
। आयुर्वेद फार्मेसी के क्रियाकलापों 
| पर विस्तार से प्रकाश डाला, किन्तु bs 
| इस बात पर दुख प्रकट किया कि 
विभाग को हमेशा अनुसंधान के 
p” लिए धन कौ कमी रही है। | 
d इस अवसर पर समारोह | 
"| को सम्बोधित करते हुए भारत 
सरकार के राष्ट्रीय अनुसंधान और 
विकास निगम के श्री एन.के. शर्मा 
ने कुछ आश्चर्यजनक जानकारी 
दी । उन्होंने बताया कि उनकी 
सलाह पर आई०आई०टी०, खड़गपुर 
ने आधुनिक चिकित्सकों (मेडिकल डॉक्टर्स) को इंजीनियरिंग 
का प्रशिक्षण देने के लिए एक वर्ष का पाठ्यक्रम निर्धारित 
किया हे । आज युग तेजी से बदल रहा है । कोई भी 
विधा - केवल एक विधा तक सीमित नहीं रह गयी | 
` |` आयुवद को भी परिवर्तन स्वीकार करना पडेगा । चीन में 
प | आधुनिक चिकित्सकों को भी एक वर्ष का प्राचीन चीनी 
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कर सके । हमें इस बात को भी सावधानी रखनी चाहि 


आडमा के अध्यक्ष एवं श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० के 
श्री प्रमोद शर्मा का स्वागत माल्यार्पण से आयोजकगण कर रहे है 


- रही है । इस बढ़ती हुयी icd की पूर्ति ae * z 
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चिकित्सा विज्ञान का पाठ्यक्रम पढ़ना पडता 


संस्था रसशास्त्र विभाग के साथ एक "i 
संयुक्त कार्यक्रम करना चाहती है । Jr 
इस अवसर पर आडमा के अध्यक्ष W 

b 


बद्ययाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० के निदेशक á 
शर्मा ने इस बात पर जोर दिया है कि आज आ 
-निर्माण की प्रक्रिया के मानकीकरण की i 

हमारे शास्त्रों में औषधि निर्माण की जि परकर 
का वर्णन हे, उस प्रक्रिया से औषधि निर्माण Ya 
समय लगता है । हमें ऐसी प्रक्रिया की खोज करी हि 
जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा औषधि का fink 


अ 
विव 
अनुनाग 
mir 
पक्षीय 


ry 1 
Ll Ñ 
कि जल्दीबाजी के चक्कर में औषधियों की ui पिति + 
कोई असर नहीं हो । आज रस-भस्मों की माँग * शोमे 


उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए | काशी हि 
विद्वानों एवं शोधकर्मियों का स्थान है D 
उद्योगों की आंकाक्षों को पूरा Uu sed 


| करनी चाहि 
धि का म 
रखनी चाह! 


पॉल सी० 

mm ( अमेरिका ) स्थित इलिनॉयस 

| ऋवविद्यालय के जैव चिकित्सीय चुम्बकीय 
aM प्रयोगशाला के 74 वर्षीय पॉल सी० 

| mer ने खोज की कि चुम्बकीय क्षेत्र में दो 
पक्षीय आयाम ( तस्वीर ) उत्पन्न करने की 
सम्भावना हो सकती है । 


वस्तुत: सोमवार तदनुसार अक्टूबर 6, 2003 
। "ति चिकित्सा जगत्‌ के लिए सुखद दिवस था जब 
( चयन समिति ने इस वर्ष औषधि क्षेत्र 
वानां विज्ञानियों के चुम्बकीय अनुनाद 

या (एम,आर.आई.) के क्षेत्र में अवदान के 
सकार की घोषणा की | पुरस्कार समिति ने 
भ्‌ में a 60 मिलियन एम.आर.आई. के 
hy को जाती हे । इस खोज से निदान 


त 


हे हैं । 


Bo सकती हे | इसका कारण 
| My पाथे के अणुओं में हाइड्रोजन अणु पर्याप्त 
६ । इन अणुओं की मदद से एम. 
शरीर के आन्तरिक अंगों की तस्वीर 


चुम्बकीय अनुनाद 
प्रतिच्छाया 

(एम -आर .आई .) 
की खोज 


` एम.आर.आई. में आ जाती है । जल की मात्रा में 
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ब्रिटेन स्थित नॉटिंघम विश्वविद्यालय के 

प्राध्यापक 70 वर्षीय सर पीटर मेन्सफील्ड ने 
बताया कि चुम्बकीय क्षेत्र के उत्तर में किस 
प्रकार शरीर संकेत प्रेषित करता है जिसका 
विश्लेषण गणितीय ढंग से हो सकता है । इस 

तरह उन्होंने प्रतिच्छाया विकसित करने को 

तकनीक की खोज की । 

इस खोज का सर्वोत्तम पक्ष यह है कि यह | 
सर्वाधिक सुरक्षित प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में विकिरण 
आयन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है । इस तकनीक | 
से मस्तिष्क और स्पाइनल कोर्ड की खराबी का पता 
लगाया जा सकता है। सभी प्रकार की मस्तिष्क 
विकृतियां जल में परिवर्तन करती हैं जिसकी तस्वीर 


तनिक भी परिवर्तन व्याधिकीय परिवर्तन की ओर | 
संकेत देता है । इस खोज से कैन्सर के निदान एवं | 
चिकित्सा में भी मदद मिलेगी । प्रतिच्छाया स्पष्टत 
बता सकती है कि गांठ कहां तक फैली हुयी हे और 
शल्य क्रिया तथा विकिरण क्रिया से किस हद तक 
सहायता मिल सकती है । शल्य क्रिया से पूर्व यह E | 
लगाना आवश्यक होता है कि ट्यूमर कहां तक फैला! ' 


ilt 


हुआ है । इस क्रिया में एम.आर.आई. मदद || 
सकती है । 


पीटर आग्रे 
सभी प्रकार के जीवित द्रव्य कोष से निर्मित 
होते हें । विभिन्न कोष एक साथ मिलकर अद्भुत 
प्रणाली का निर्माण करते हैं । इस बार के नोबेल 
विजेताओं ने पता लगाया है कि किस प्रकार कोष 
कार्य करते हैं । 
जल का परमाणु ही केवल एक मात्र परमाणु 
नहीं है जो कोषों के बाहर या भीतर उपस्थित हे।जो 
संकेत प्राप्त होते. हैं, वे आयन और परमाणुओं से 
मिलकर बनते हैं । 1990 के लगभग पीटर आग्रे ने 
प्रथम जल स्रोत की खोज की । उनका मुख्य अनुसंधान 
प्रोटीन के सम्बन्ध में था । हमारे मस्तिष्क में भी ऐसी 
प्रक्रिया उपलब्ध है जो रासायनिक प्रक्रिया को अपने 
आप में समाविष्ट कर सकती है । वर्तमान खोज से 
यह पत्ता लग सकता है कि मानव शरीर में उपस्थित 
: जल और ऑयन चैनेल के कितने रोग उत्पन्न हो सकते 
` है । उन्नीसवीं शती के मध्य में यह पता लग चुका था 
Nil TUR कोष में जल और नमक को आवश्यकता हे | 
. 1950 के आसपास यह पता लगाया गया कि कोष में 
H | एवं इसके बाहर जल का शीघ्र आवागमन हो सकता 
है | विगत 30 वर्षों में इस क्षेत्र में काफी खोज की 


iM 


Rb PMI 
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में 


गयी । वर्तमान शोध से यह ज्ञात हुआ कि कुठ 


छन्ना पत्र हैं जो आयन को झिल्ली के द्वार से गो! = 


& रोकते हैं, जबकि जल परमाणु के द्वारा मुक्त स्म 
जा सकते हैं । विदित है कि लाखों परमाणु इस मा - 
से बाहर जाते हैं । यद्यपि यह ज्ञान पहले से लोगों ग 
पता था, किन्तु यह पता नहीं था कि किस तर का 
करता हे । वस्तुत: इससे प्रोटीन को भी पहचान] 
इस अर्थ में मदद मिलती है कि इसका wes 
स्रोत क्या है ? आग्रे ने विभिन्‍न प्रोटीन झिल्तियों af 
व्यापक जांच की । उन्होंने इसमें से एक को यकृ 


3 >> s: 
2 
Ani. 


पाया | इस तरह 1998 में मैकिनन ने Hle 
नामक प्रथम जल चेनेल की खोज को | । 
यद्यपि रसायनशास्त्र का आयुर्वेद We || 
साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध (रसायन को छोडकर) | 
हे, फिर भी जिस विज्ञान से मनुष्य जाति के fa 
होता है, वह हमें मान्य है । इस दृष्टिकोण में “ 
औषधि क्षेत्र के दोनों विज्ञानियों एवं qnm 
दोनों विज्ञानियों का हार्दिक अभिनन्दन को है" i । 
` हमें आशा है, मानव-आरोग्य की दि" | 
विश्व के समस्त चिकित्स-विज्ञानी कार्यरत र | 


नि 


= En 
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पं०श्री बृजेन्द्र कुमार शर्मा ने किया | 

; - आमंत्रित वैद्यो को माल्यार्पण एवं स्वागत अभिवादन 
प्रतिष्ठान के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनुराग शर्मा 
ने किया । इस अवसर पर संस्थान के श्री आनन्द || 


धन्बन्तरि जयन्ती कुमार शर्मा, श्री अतुल कुमार शर्मा तथा श्री अभिनव । 
दिवस समारोह सम्पन्न गौड़ भी विशेष रूप से उपस्थित रहे । j 
|| क्वायक्षम विवरण दिनांक 23 अक्टूबर, 2003 समारोह में उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित । 


Es भ्वगान धन्वन्तरि की पूजा अर्चना प्रतिष्ठान करते हुए झांसी के उपमहानिरीक्षक पुलिस, श्री अमरदत्त 


+ र्थ निदेशक पं० FIR कुमार शर्मा द्वग की मिश्र ने कहा कि आयुर्वेद की समाज के स्वास्थ्य ud 
जीवन उत्थान में महती भूमिका हे । भारतीय समाज में | 


| 


> 74 | 

ce ae की अध्यक्षता श्री अमरदत्त मिश्र, आयुर्वेद जन-जन में समाया हुआ हे । वर्तमान परिवेश में | 

2 TS dosto झांसी ने की । ऐलोपैथी की ओर से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है ॥ | 
र से जगे]. अधक्ष को माल्यार्पण डा०पं०श्री विश्वनाथ wal तथा आयुर्वेद को लोग अपना रहे हैं । उन्होंने कहा कि Bie 
मुक्‍त रूप ३| छान के कार्यकारी निदेशक द्वारा किया था । प्रारम्भ से ही बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, आयुर्वेद उत्थान के : 
णु इस मा) - आमंत्रित वैद्यो का परिचय प्रतिष्ठान के महाप्रबन्धक लिए कार्य करता आ रहा है जिसका समाज आभारी हैं । 

से wis] शै वाई० पी० शर्मा द्वारा किया गया । देश में हजारों की संख्या में आयुर्वेद औषधि निर्माता हें जो 

प ताह काणी भ वैद्यों का सम्मान प्रतिष्ठान के प्रबन्ध निदेशक मांत्र औषधि व्यवसाय के अतिरिक्‍त आयुर्वेद उत्थान के 


लिए कुछ कार्य करने में शून्य 
हैं । भारतीय समाज बेद्यनाथ 
आयुवेद भवन द्वारा किया गया 
आयुर्वेद विकास कार्यों को 
याद रखेगा । इससे पूर्व अपने 
स्वागत भाषण में बोलते हुए 
डा०पं० विश्वनाथ शर्मा ने 
सभी का स्वागत करते हुए 
कहा कि आज विश्व के 
अनेक देशों में आयुर्वेद का 
प्रचार-प्रसार तेजी से फेल 
रहा है और आयुर्वेद विदेशों 


पहचाने 7 
[ ef | 
fei वो 
हो यकृत 


रु | 9 a नत iO में भी शोध (रिसर्च) कार्य 
ते हैं । oe S — चल रहे हैं । भारत से अरबों, 

je ‘ झाँसी श्री धन्वन्तरि : cá B 
स्वास्थ्य प्राणलि०, झाँसी, 23 अक्टूबर, 2003 को रुपयों की दवारं, जड़ी-बूटी 


Ta ' समारोह की झांकियां | भगवान धन्वन्तरि की पूजा अर्चना 
ही रहे ri ia प्रतिष्ठान के प्रबन्ध निदेशक wo बृजेन्द कुमार शर्मा 


f 


निर्यात की जा रही हें । यदि 


हम सचेत न हुए तो विश्व 
(शेषांश पृ०सं० 376 पर ) 
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राज्य में मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड शीघ्र प्रारम्भ करने का आश्वासन - स्वास्थ्य मंत्र 


पांच प्रतिष्ठित वैद्य सम्मानित 


पटना, 23 अक्टूबर, 2003 
आज बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के विशाल 
सभाकक्ष में श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि०, पटना 
द्वारा आयोजित धन्वन्तरि जयन्ती समारोह के पावन अवसर 
पर शहर के प्रतिष्ठित वेद्यों, आयुर्वेद के विद्वानों, प्राध्यापकों, 
छात्रों एवं बुद्धिजीवियों का स्वागत करते हुए प्रतिष्ठान के 
.. निदेशक, श्री प्रमोद शर्मा ने बताया कि इस देश में 
धन्वन्तरि-जयन्ती-समारोह मनाने की परम्परा का श्रीगणेश 
J करने का श्रेय श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० को 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

i 


ml 


aa को सम्बोधित कर रहे हैं । 
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पटना में धन्वन्तरि-जयन्ती-समारोह सोल्लास सम्पन्न 
राज्य में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय एवं मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड शीघ्र खोलने की मांग 


बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के सभागार में श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, पटना द्वारा 
आयोजित धन्वन्तरि-जयन्ती समारोह का एक परिदृश्य । चित्र में बायें से मंचासीन हैं - पटना 
विश्वविद्यालय के कुलपति, डा०के०के०झा, बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा 
एवं देसी चिकित्सा), sro शकील अहमद, “भवन! के कार्यपालक निदेशक, श्री रमाकान्त 
शर्मा एवं कारखाना प्रबन्धक, डा० एल०के० चौधरी | “भवन' के निदेशक, श्री प्रमोद शर्मा - 
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प्रमोद ह 


जाता है | उन्होंने सरकार से बिहार राज्य के नाला 
विक्रमशिला जैसे किसी भी ऐतिहासिक स्थल प आङ्ग 
विश्वविद्यालय खोलने की मांग की । उनके भाषण ३ 
अविकल रूप से यहां प्रस्तुत कर रहे हैं :- ES 

आज हम भारत के प्रख्यात एवं प्रतिष्ठित संथा | 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राणलि० की ओर से धना: 
जयन्ती-समारोह के पावन अवसर पर हम आपका सात 
सहर्ष हार्दिक अभिनन्दन करते हैं । सबसे पहले ह 
आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करा चाहे! 
३ कि 20 वीं शताब्दी में आप 
प्रवर्तक, भगवान tendis 
3 जयन्ती मनाने की परम्परा काग | 
| करने का श्रेय इस प्रतिष्ठा र| | 
1 है । यह सब भगवान धवल 
| की असीम अनुकम्पा एवं भी 
| महानुभावों की शुभकामाभ ® 
देन है कि प्रतिष्ठान जन स. 


लगभग नौ दशकों 3 स्त 


उल्लेख 
और वर्तमान की sei 
| उपलब्धि है | 


आजाद सरकार राष्ट्रीय 
पद्धति घोषित 

यह आशा M 
दुनिया-भर में फैली 


Nm 
। भाषण ३ 


EMT 


पै धवाः 
पका सतू 
Ted ह 
ना चाहे! 


ari 8 
म्पा काग 


तिष्ठत ४ | | 
न धत | | 


में आफ ||| 


र 


भवन 


झा ? भवन के 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन uro fero, पटना 
द्वारा आयोजित धन्वन्तरि-जयन्ती-समारोह के 
अवसर पर भगवान धन्वन्तरि के चित्र पर 
माल्यार्पण करते हुए दिखलायी पड़ रहे हैं - 
'भवन' के कार्यपालक निदेशक, श्री रमाकान्त 
शर्मा एवं निदेशक, श्री प्रमोद शर्मा गौर से देख 
XO) 


' मारोह के अवसर पर श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन Mo लि० द्वारा सम्मानित प्रख्यात्‌ 


अध्यक्ष, श्री अरविन्द शर्मा, सम्मानित प्रख्यात वैद्य, बैद्य नागेश द्विवेदी, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति. 
निदेशक, श्री प्रमोद शर्मा, कार्यपालक निदेशक, श्री रमाकान्त शर्मा ( एकदम पीछे एवं मध्य ) बिहार राज्य के 
क्षा एवं देसी चिकित्सा), ero शकील अहमद, सम्मानित प्रख्यात वैद्य श्री रधुनाथ कर्मकार एवं sro अनिरूद्ध मिश्रो 
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वर्ष - 56 अंक - 5 नवम्बर - 2003 
सम्पादक : विमल चन्द्र झा 
सम्पादकीय पता :- 
सम्पादक 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन wo लिमिटेड 
बेद्यगाथ भवन रोड 
पटना - 800 001 
फोन न०-( 91 )-( 0612 )-2353048, 2353134 
फैक्स न०-( 91 )-( 0612 )-2368571,2351843 
ई०्मेल To-baidyanath_ayurved@vsnl.com 


एक प्रति मुल्य -10 रुपये प्रति 
वार्षिक RA - 100/-रू० 

आजीवन शुक्ल - 1000 रु०प्रति ( व्यक्ति ) 
॥ आजीवन शुक्ल -2000 रु०प्रति ( संस्था) 


11. मीठा नीम ( कडीपत्ता )- एक 
औषधीय भारतीय पौधा 
जयेन्द्र कुमार जौहरी 

12. आयुर्वेद गर्भ निरोधक औषधियाँ 
डॉ० अनिल मंगल 
डॉ० उमा मंगल 
Wo वैद्य महेश चन्द्र शर्मा 

13. खुद'की जाँच खुद करें 
Sto रवि कुमार श्रीवास्तव 
डा० निधि कुमार श्रीवास्तव 

14. समस्या नहीं है, हिचकी आना 
कैलाश जैन 

15. शरीर शुद्ध करने का उपयुक्त समय 
- शरद Emm uius E 
कवि०डा०दिवाकर ठाकुर 

16. Herbal Drugs Standardisation 
Dr. Gyanendra Pandey 


351 


353 


357 


358 


360 


362 


a = 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a E TOT 


1. विशेष प्रतिनिधि 
. औषधि-्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता 
. नोबेल पुरस्कार विजेता 

. सप्पूर्ण भारत में धवन्तरि-जयन्ती 


10. 


18. 
19. 
20. 


21. 


2272 
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24. 
25. 
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. निज संवाददाता की रपट 
, सम्पादकीय 
. आयुर्वेद का इतिहास 


N 
38 


समारोह की धूम 


Yo बनवारी लाल शर्मा 


विमल चन्द्र झा 
. व्याधि क्षमता 33 
Sto अश्‍विनी कुमार शर्मा | 
. दन्तरोगों में अनुभूत द्रव्य-मञ्जुषा |||! व 
डॉ०गोपेश कु०न०शर्मा D 
Sto दिनेश कु०शर्मा | p 
जुकाम-कारण एवं निवारण 348 gun s 
डा०रविकुमार श्रीवास्तव c ग है । 1 
डा०निधि श्रीवास्वत | कीक पह 
प्रो०बी.एन.सिंह य नया 
. राष्ट्रीय रसशास्त्र सेमिनार के अवसर पर 38 d 
वाराणसी में लिया गया साक्षात्कार- म मे 
डा० चन्द्र भूषण झा से । स प्रका 3 
श्री कृष्ण दीक्षित-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 366 | कै वतन 
डा०गिरीश मिश्र-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 7 || निकाल 
डा० रघुनाथ कर्मकार (सम्प्रति सिद्ध १४ E^ | 
राजयोगी श्री आत्मज्ञानानन्दजी )- को 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व RiR 
परीक्षोपयोगी प्रश्‍नोत्तरी va s 
Slo अनूप Fo गक्खड़ AR 
मांका रयात ५0) 
आपके अनुभूत प्रयोग i 
अखबार की कतरनों- से 
आरोग्य समाचार " 
आलोचक को दृष्टि में " 
आपके पत्र 
सचित्र आयुर्वेद आज से चालीस वर्ष पूर्व 


आयुर्वेद जगत्‌ की गतिविधियां | 


es पुरस्कार है | इसके बावजूद 
p p विवादों से घिरा रहा है । 
«qum aw क्षेत्र में इस वर्ष-का नोबेल पुरस्कार 
PLE ब्रिटिश प्राध्यापक, सर पीटर मेन्सफौल्ड 
E की प्राध्यापक, पॉल सी० TIAR का चुम्बकीय 
बताई (एम.आर.आई. ) m खोज करने के 
p. दिया गया है । यह एक ऐसी तकनीक हैं जिससे 
© > आन्तरिक अंगों की प्रतिच्छाया बडे आकार में 
गक à b Y चिकित्सको 
«qd पडती है | निस्संदेह इस तकनीक से चिवि 
ain निदान में काफी सहायता मिलेगी । दुर्भाग्यवश 
त दोनों बिज्ञानियों की इस खोज पर विवाद $ | 
गई quu में एक विज्ञापन फोनार कारपारशन को 
भासे प्रकाशित किया गया हे | इस विज्ञापन क 
झुर फोनार कारपोरेशन के अध्यक्ष, श्री रेमेण्ड wo 
व्यान ने दावा किया है कि सर्वप्रथम उन्होंने ही 
TAM अुनानद परछाई (एम.आर.आई.) का विकास 
ह है । विदित है कि श्री दामादियन के पास इसको 
छाक पहले से मौजूद है । इसकी पुष्टि अमेरिकी 
च न्यायालय ने जेनरल एलेक्ट्रिक ऑफ टेक्नालॉजी 
TOR पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है । उन्होंने दावा 
84 ह कि नियमानुसार उनका नाम भी पुरस्कार 
"माओ में होना चाहिए था । वे विगत तीस वर्षों से 
e सम्मान की प्रतीक्षा कर रहे थे । खेद है 
3 is NM के अधिकारी होते हुए भी उनका 
air धा गया | नोबेल पुरस्कार समिति को 
fa E देने के पूर्व इस प्रकार के सम्भावित 
E UM emi 
|| माने प तप से y और omia सिद्धात 
i E Um के विमानस्थान के तृतीय अध्याय 
ys अध्याय वर्णन किया गया हे । इस 
ik गया हे कि भिन्न-भिन्न प्रकृति, 
हए x सातय, मन तथा उप्रवाले मनुष्यों के 
TN क्यों E- स युगपत्‌ (एक साथ ही) जनपदों 
समानभाव जनपदों में है - वायु, 
| भावों कुशल वेद्य इस प्रकार के दोषों से 
| RUE काल A जनपदनाशक कहते हैं | चरक 


अत्यधिक या कम लक्षण अहितकर 


EE j नास Tti rya REDE Foundation Chennai and eGangotri 
icu mud STO Soak पर पुन: jderene 
= | = A कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 


- हे । 25 वर्षों तक उन्हें पेन्शन पर जीवन-यापन करना 


IUIS iie M में बताया गया हे कि ऋतु 
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होता हैं । स्पष्ट अथाँ में यदि ग्रीष्म ऋतु हो तो सदी 
होना या इतनी अधिक गर्मी होना कि मनुष्य जल ही 
जाय अथवा बहुत ही कम गर्मी हो, वह अहितकर है | 
इस सन्दर्भ में यदि गर्मी से फ्रांस में होने वाली मृत्यु पर 
दृष्टिपात करें, तो हमें आयुर्वेदीय सिद्धान्तों की सार्थकता 
समझ में आती है । 

विदित हे इस वर्ष जुलाई'03 से दिसम्बर'03 
के मध्य 11,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु अत्यधिक 
गर्मी पड़ने से फ्रांस में हुयी | जितनी गर्मी हमारे देश के 
उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, आन्श्र प्रदेश और राजस्थान 
में पड़ती है अर्थात्‌ 40° सेल्सियस के आसपास, उतनी 
ही गर्मी इस वर्ष फ्रांस में भी पड़ी । अन्तर इतना ही है 
कि फ्रांस में ग्यारह हजार से ज्यादा निवासियों की मृत्यु 
हुयी, किन्तु हमारे देश में इसकी संख्या सैकड़ों में 
पहुंचती है । आंकड़ों में इतना अन्तर क्यों ? एक अन्तर 
स्पष्ट है | फ्रांसीसी सर्द देश के रहने वाले हैं । वे सर्दी 
तो सहन कर सकते हैं, किन्तु गर्मी नहीं । हमारे देश के 
विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न तापक्रम रहते हैं | इसलिए 
हमारा शरीर सर्दी एवं गर्मी को आसानी से सहन कर 
सकता है । हमारे यहां गर्मी. से होने वाली मृत्यु भी 
अधिकांशतः कुपोषण या अन्य बीमारियों से होती है । 
अन्य कारणों में से प्रमुख कारण जीवन-शैली है । आम 
तौर पर वृद्ध जो वृद्ध-गृह में रहते हैं, उनके पास आध 
निक सुविधाओं का अभाव है । चिकित्सक से लेकर 
एम्बुलेन्स चालक तक कौ सुविधा उनके पास नहीं ह । 
भयंकर गर्मी से जूझते निवासियों के पास शरीर को ठंडा 
रखने के लिए न तो वातानुकूलन को सुविधा थी ओर 
न पंखे की पर्याप्त मात्रा में इन्तजाम था । एक कारण 
औसत आयु में वृद्धि भी है । फ्रांस में सेवानिवृत्ति को 
उप्र 63 वर्ष है । लोगों की औसत आयु लगभग 85 वर्ष 


पडता हे। यह रकम इतनी कम होती है कि एक 
सेवा-निवृत्त कर्मचारी सारी चीजों को खरीद नहीं सकता 
हे । इसका ही परिणाम था कि गर्मी से बडे पेमाने पर 
लोगों फ्रांस में हुयी । 

2 dn यह है कि जिस देश में बेहतरीन 
स्वास्थ्य-व्यवस्था है, उस देश में अचानक इतने पैमाने 
पर मृत्यु हो जाय - यह एक विचारणीय विषय & l 
समस्त विश्व के स्वास्थ्य विज्ञानियों से अनुरोध है कि वे 
इस दिशा में अवश्य सोचें । | 
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धारावाहिक) ॐअ 
WEGE TREES 
EXEC Cr EH) 
कुछ विद्वानों के अनुसार विश्वामित्र गोत्र नाम 
है । इस महर्षि के किसी भी उत्तराधिकारी को विश्वामित्र 
नाम से पुकारते हैं । विश्वामित्र का सम्बन्ध चिकित्सा 
कार्य से था-इस सम्बन्ध में गिरीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय! ने 
कुछ ग्रन्थों का सन्दर्भ दिया है । जैसे नावनीतक के 
अनुसार अश्वि रसायन सूत्र की खोज विश्वामित्र ने की 
थी । निबन्ध संग्रह, व्याख्या कुसुमावली, व्याख्या मधुकोश, 
तत्व चन्द्रिका एवं भाव प्रकाश में विश्वामित्र का जिक्र 
एक आयुर्वेदज्ञ के रूप में आया है । सुश्रुत संहिता में 
, ` विश्वामित्र को सुश्रुत का पिता कहा गया है - विश्वामित्र 
सुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिपृच्छति (सु०उ० 66/4) । चक्रदत्त 
में भी सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र कहा गया है- 
परमकारूणिको विश्वामित्रसुतः सुश्रुतः शल्य प्रधानमायुर्वेद 
तंत्रं प्रणेतुभार वधमान्‌ | महाभारतः में विश्वामित्र के अनेक 
पुत्रों का जिक्र है जिसमें सुश्रुत का भी नाम आता है । 
चरक संहिता? में जो महर्षि हिमालय पर्वत पर एकत्र हुए 
। थे, उनमें से विश्वामित्र भी एक थे । दिलचस्प बात यह 
है कि चरक संहिता में वर्णित अनेक ऋषियों के नाम 
महाभारत में भी मिलते हैं जैसे -गार्ग्य, गालव आदि | यदि 
इन महर्षियों का सम्बन्ध आयुर्वेद से है जो चरक संहिता 
| के अनुसार है, तो निश्चय ही विश्वामित्र का सम्बन्ध 
आयुर्वेद से इस अर्थ में है कि वे प्रख्यात्‌ आयुर्वेदज्ञो के 
। पिता थे । आचार्य प्रियत्रत शर्मा' ने विश्वामित्र संहिता का 
उल्लेख किया है । उनके अनुसार, “इस संहिता के उद्धरण 
चक्रपाणि को चरक-व्याख्या (po 27) और सुश्रुत व्याख्या 
(e 14) दोनों में मिलते हैं शिवदास ने चक्रदत्त की 
टीका (अशोंधिकार) में निम्नांकित श्लोक उद्धृत किया है 
Fo विश्वामित्र संहिता में द्रव्यगुण सम्बन्धी उपयोगी 
सामग्री का अनुमान होता है - 
| श्वेतपुष्पः कृष्णपुष्पों रक्‍तपुष्पस्तथेव च | 


1. प्रबन्ध निदेशक, श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, 2 सम्पादक, सचित्र 
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का इतिहास-50 


"uo बनवारी ^ m 
*विमल चन्द्र Sy 3 
Soo झा दक 
पीतोऽन्योऽपि वरस्तेषु कृष्णपुर) AT 
यह वर्णन मुष्कक का है । हेमाद्रि, f| 3 शालि 
और डल्हण ने भी इस संहिता को उद्धृत किया इ | A 
वेदिक वाड्‌.मय का इतिहासः के अनुसा क॑ प्रतीत ६ 
मीमांसकों ने वेदों में विश्वामित्र आदि शब्दों को जक्नि| — 7 
माना है | काठक संहिता“ में भी जिक्र हे - | ¡मि जाः 
अयं सो अग्निः इत्येतद्विश्वामित्रस्य सूक्तम्‌। | । विवा 
श्री दांडेकर! ने ऋग्वेद मंडल (2 से 7)३| ! पु | 
गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और व) P 
को एक ही परिवार का माना है । श्री विद्या! से सर्न 6 पर्छ 
जो साहित्य उपलब्ध हैं, उनमें संस्थापकों के ख| ६ कुल 
देवताओं जैसे इन्द्र, स्कन्द, शिव, सूर्य, अग्नि aa] 6 गाधि १ 
साथ-साथ महर्षिगण जेसे दुर्वासा, अगस्त्य एवं ayata) 7 
भी जाने जाते हैं । यद्यपि आज विश्वामित्र संहिता | । "HW 
मध्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु, चक्रपाणि? ने भी इ| 337] 
जिक्र अपनी टीका में किया है । विदित है कि विवा] विवा 
वैदिक ऋषि माने जाते हैं । अश्वालायन ने spp पण? 
की सूची दी है, उनमें विश्‍वामित्रों!1 के साथ लगभा/| भस्म 
ऋषियों का जिक्र किया है । इससे यह ज्ञात होत है)" fier 
यदि गोत्र को आधार माना जाय तो विश्वामित्र एक हति ` 
नहीं थे, बल्कि कई थे । ब्राह्मणों? के अनुसार हि| af 
के पुजारी विश्वामित्र थे, किन्तु ब्रह्म का पद वरि | * शाय 
प्राप्त था | होत्र पुरोहित के रूप में विश्वामित्र बौ | eq 


ot में है Bay Il 
भूमिकाओं का जिक्र प्राचीन ग्रन्थों में है | mu 1 | E 
अनुसार सुश्रुत के पिता का नाम विश्वामित्र aS | ९ 


लगभग समस्त इतिहासकारों ने प्रतिपादित e 
संस्कृत कोश” के अनुसार भी सुश्रुत के पित | Ma 


। अ 

विश्वामित्र था । ; 
डा० ज्योतिमित्र ने विश्वामित्र के U^ | ह 
निम्नलिखित विवरण दिये हैं - "m NE 
1. ऋषि विश्वामित्र द्वारा अपने पुत्र d 7 = | T 


a (दिवोदास) _के पास HU (दिवोदास) के पास ॐ 


m. uM 
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आयुर्वेद 7 ANANASA iom 
R i आयुर्वेद का इतिहास 3 COS | | 

$ उल्लेख भावप्रकाश म॑ भा el 14. सुश्रुत संहिता, निदानस्थान, 5/16 की टीका में डल्हण | 
ल शा भी की व्याख्या में विश्वामित्र के नाम से उद्धृत विश्वारीत्र का वचन उद्धृत करता है - um. 
| Wit, c भी मिलते हैं | इस विश्वामित्र के विषय तथा च विश्वामित्र :- ः 
jy परिचय नहीं मिलता । “amd तु यदस्रावि किलासं तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ 1” vs 
त: ॥ giia का शिष्य एवं सुश्रुत तथा धन्वन्तरि द्वारा 15. ब्रह्मा आदि का आयुर्वेद परम्परा में आकर विश्वामित्र | i 
111. जदि विश्वामित्र का पुत्र um भिन्न-भिन्न व्यक्ति आदि द्वारा शास्त्ररूप में (संक्षिप्त) हुआ | मधुसूदन 

केया है | a होते हैं | सरस्वती अपने प्रस्थान भेद में विश्वामित्रकृत धनुर्वेद 


एनस कविराज सूरमचन्द्रजी' से विश्वामित्र के सम्बन्ध 
al जातिः Y X E 

| ifr जानकारी मिलती हैं - 

। बिामित्र महाराज गाधि का पुत्र था । 


ततम्‌ । 

से 7) $| 2 98 विश्वामित्र का सुत था | 

और वा) विश्वामित्र तपोबल से ब्रह्मर्षि बना । 

d mafa i "PW आदि ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे । 


के wil | शकुतला विश्वामित्र की कन्या थी । 

न afei| ६ गधि के अनन्तर उसका पुत्र विश्वामित्र कान्यकुब्ज 
'विश्वाश| का अधिष्ठाता हुआ | 

हिता हा | AN 88/86 के अनुसार विश्वामित्र ने '*सागरानूप'' 
ot we] में तप किया । 

fai i Rafa का काल त्रेता के मध्य से द्वापर के प्रथम 


जो 4) गे परण तक अवश्य है । ऋषि विश्वामित्र द्वापर के 
लभा 2| भरभ में होने वाले ऋषि-सम्मेलन में उपस्थित था । 


i | à ` a 
होता ef)? विश्वामित्र ने भरद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन सीखा | 


l "4 is संहिता 3/29 के अनुसार महामुनि विश्वामित्र 
= n E ने अश्वि रसायन का उपदेश दिया | 
री A आरण्यक में लिखा है कि विश्वामित्र ने 


भात" ॥. ae इन्र से प्राप्त किया । 
ELE x. र विश्वामित्र आयुर्वेद का कर्ता 
2m चिकित्सक था | 


ता का Ma et ग्रन्थ के वचन आज भी 
TM | 


AS E १० 64 पर हेमाद्रि अपनी टीका में 


Ri हि विश्वामिश्रेण गर्ग एवं गार्ग्य को अलग-अलग स्मृतिकार घोषित किया 
Eu Ne. गया है । - के i 
E» ; hus; M तडागाद्यत्सरिज्जलम्‌ | पौराणिक कोश” के अनुसार गार्ग्य के निम्नलिखित : 
वेद | Wy, 2 तेत्स्याददरीजं दोषलं मतम्‌ ॥ अर्थ हैं :- es 

S AAO 337 4 
«५५३८३२ फ्ला Sasa आयुर्वेद भवन प्राल०%१७%%%%-%-३ ३३7 हि: 
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का उल्लेख करता हे | fv 
16. विश्वामित्र स्मृतिकार हैं । मद्रास सरकार तथा दयानन्द | 
कालेज, लाहोर के संग्रह में धर्मशास्त्र के हस्तलेख | | 
je E 
17. विश्वामित्र अनेक मंत्रों के द्रष्टा थे । iz 
हमारे पास जो साहित्यिक सामग्री उपलब्ध dj |) 
उससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :- EC 
1. विश्वामित्र कई थे । te | 
2. अनेक विश्वामित्रं में से एक विश्वामित्र निश्चित रूप" । 
से आयुर्वेद ज्ञाता थे । | 
गार्ग्य 


धर्मशास्त्र का इतिहास” में गार्ग्य के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित विवरण है - | 

वृद्ध याज्ञवल्क्य के एक श्लोक को उद्धृत करते | d 
हुए विश्वरूप ने (याज्ञ 42, 1/4-5) गार्ग्य को धर्मवक्ताओ॥ | 
में गिना हे । उन्होंने गार्ग्य एवं वृद्ध गार्ग्य के सूत्रों को 
उद्धृत किया है । इससे स्पष्ट है कि गार्ग्य धर्मसूत्र नामक | | 
एक ग्रन्थ था | मिताक्षरा, अपरार्क एवं स्मृतिचन्द्रिका ने | 
आहिक, श्राद्ध एवं प्रायश्चित सम्बन्धी बातों पर गार्ग्य के | 
कई एक श्लोक उद्धृत किये हैं । पराशर ने भी गार्ग्य को 
धर्मशास्त्रकार माना है । धर्म-विषयक बातों को अपराक ने 
इलोकों में भी उद्धृत किया है । गार्गी संहिता के ज्योतिष 
सम्बन्धी उद्धरण मिले हैं । स्मृति चन्द्रिका में ज्योतिर्गार्ग्य । 
एवं बुद्धगार्ग्य से उद्धरण लिये गये हैं । नित्याचार प्रदीप ने | 


{ 
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N 
|) वासुदेव कृष्ण का एक समकालीन (ब्रह्मां 4.73. 
94) । 

(2) शिनि का एक पुत्र, एक क्षत्रिय वंश के ब्राह्मणों का 
नया वंशारम्भ (भाग० 9.21.19)। ; 
वेणुहोत्र केः पुत्र तथा गर्गभूमि के पिता जिन्होंने 
जनमेजय को शाप दिया (Helo 3.67.77.8; 68. 
21; वायु० 92.73-4)। फलस्वरूप ययाति को रूद्र 
का दिया हुआ रथ नष्ट हो गया । इनके लोक गंध 
नामक पुत्र को जनमेजय ने कष्ट दिया (वायु० 93. 
21) । 
तैंतीस श्रेष्ठ अंगिरसों में से एक मंत्रकृत्‌ (मत्स्य० 
196.23, 48, वायु० 59.98; 65.106) | 
(5) नवें द्वापर के अवतार, ऋषभ के चार पुत्रों में से एक 
पुत्र (वायु 23.144) | 


(3) 


| (4) 


MOON 


' (6) 28 वें द्वापर के अवतार, नकुली के चार पुत्रों में से 


एक पुत्र (वायु० 23.223) | 
(7) ऋग्वेद के शाखाप्रवर्त्तक आचार्य वाष्कल के तीन 
शिष्यों में से एक शिष्य । निःसंतान होने के कारण 
श्याल ने इसका उपहास किया था, बाद को शंकर 
को उपासना से इसे यवन रानी से एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ जो काल यवन नाम से विख्यात हुआ (विष्णु० 
3.4.25; 5.23.1.57) | 

( निरन्तर जारी ) 
ES iz: 

1. History of Indian Medicine — Girindranath 
Mukhopadhyaya, Bhisayachrya, Vol.Il, 
University of Calcutta. 

2. श्यामायनोऽथ गार्ग्यश्च जावालिः सुश्रुस्तथा । 
कारीषिरथ संश्रुत्यः परपौरवतन्तवः di 

- महाभारत, अनुशासन पर्व - 4/55 

3. विश्वामित्राश्मरथ्यौ च भार्गव श्च्यवनोऽभिजित्‌ | 


| गार्ग्यः शाण्डिल्य कोण्डिल्यो (न्यौ) fia. 
| लगालवौ॥ 


we. = WeUo 1/10 
4. आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास - Slo पी० व्ही० 


10. 


12 


ILS; 


16. 


17. 


18. 
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शर्मा - चौखम्बा ओरियण्टेलिया, VA 
वैदिक वाड्‌.मय का इतिहास - स्व०पं० भू 
T 


काठक संहिता 20/1 । Ld wi 
. Literature of Brahmanism in Sanskrit- py gad 3 
Dandekar, Emeritus Professor, Sansk र | यह 
Poona university and Honorary Secretary sd 2 | 
Bhandarkar Oriental Research Institue | <a? । इ 
Poona. amc रोगा 
Sakta Literature - Govind Gopal Mukherjee | गग 
M.A., Ph.D. - Professor and Head of the | पी जाने 
Deptt. of Sanskrit, Burdwan University qx fat 
A History of Indian Philosophy - Volli: ‘wa wisi 
Surendranath Dasgupta, Vol.Il - Cambridge m शरीर 1 
University Press, London. T- 
A History of ancient, Sanskrit Literature - f. यहः 
Max Muller — Chowkhamba Sanskrit Series | ला है - 
Office, Varanasi. | 1, 5 
. वही | पकार व 
वही । LU शब 
. A History of Sanskrit Literature —A.B.Kellt | il आधुनिक 


D.C.L., D. LITT- Oxford University Press ited it 
London. | iil i 


. संस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुभ- रामनारायण त" | 2९ 
इलाहाबाद । पिपा क 
चरक एवं सुश्रुत के दार्शनिक विषय का अर्थी E सह 
डा० ज्योतिर्मित्र आचार्य - श्री serm |. fay 
लि०, पटना | ey धाक्‌ 
आयुर्वेद का इतिहास - प्रथम भाग - कं > | 
चन्द्र, नयी दिल्ली d a. on 


धर्मशास्त्र का इतिहास-प्रथम भाग - 
वामन काणे - हिन्दी समिति, सूचना विभा 
लखनऊ । 

पौराणिक कोश - राणा प्रसाद शर्मा ” 
लि०, वाराणसी । 
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व्याधि क्षमता ( IMMUNITY ) | 


i b 


ipee A 
fe एगो के प्रतिकार करने की शक्ति को आयुर्वेद 
ri.- gy | gach ने व्याधिक्षमत्व अर्थात्‌ व्याधिक्षमता कहा है । 
ne | यह शक्ति समस्त प्रकार के संक्रमणों में रहा 
rit. ` 
धुनिक चिकित्सा विज्ञान इसे Immunity 


6010 "ES है| आ see फे ता हो 
Institue | gaz इस शक्ति से रोग के कारणों से संपर्क होने पर 
५ | i 


gate रेगाक्रान्त नहीं होता । 
(७९६ | रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी व्यक्ति के शरीर 
dof ॥ | amd जागे वाली वह क्षमता (Capacity) है जिसके 
sly Jag विभिन्न रोगों के उन जीवाणुओं, विषाणुओं 
- Voll. `अ wat से अपनी रक्षा करता है, जो संक्रमण द्वारा 
ambridge | m शौर में प्रवेश कर सकता हे | 
Ten :- 
यह व्याधिक्षमता चक्रपाणिदत्तजी ने दो प्रकार की 
TR- 
1. व्याधि बल विरोधी क्षमता - उत्पन्न व्याधि 
THER करने वाली यह प्रथम प्रकार की क्षमता होती 
| सर शबो इसे 'युक्तिकृत बल' भी कह सकते 
BAG | भक चिकित्सा विज्ञान इसे एक्वायर्ड इम्युनिटी 
y Press ited immunity) तथा आर्टिफिशियल इम्युनिटी 
| alin) कहता ह| 
x E उत्पाद प्रतिबन्धक क्षमता - यह 
wa | gg SUNT व्याधि को उत्पन्न होने ही नहीं देती 
TM idm कह सकते हें | आधुनिक 
tN) m चुरल इम्युनिटी (Natural immu- 
fao |") कहता A aie cel इम्युनिटी ( congenital immu- 
गु ष nb म व्याधिमता के प्रकार के रूप में हम 
ग, 308 | नह है । संहिताओं में यत्र-तत्र त्रिविध 
A ‘ah नहीं हो ष्य में बल होता हे वही रोगों 
a | "थग के Sim पथा रोगों से लड़ने का सामर्थ्य भी 
CENE 10. पे है | 


oe iom निग्रहाम रोगाणाम्‌ । च.चि. 13/166 


ature - F. 
rit Series 


(६ 


gp लाभ 
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इस प्रकार आयुर्वेद में बल शब्द का प्रयोग 'रोग |. 

निग्रह' के लिए हुआ है । प्राकृत श्लेष्मा का नाम ही ओज | 

हे जो शरीर का 'बल' कहलाता है । 'बल' शरीर की रोगों | 

क आक्रमण से रक्षा करता है । ae 

त्रिविध बलं हैं - 1. सहज बल 2. कालज बल | 

3. युक्तिकृत बल | 

1. सहज बल 

1. जो शरीर और मन के अनुसार 'स्वाभाळिळ रूप से 

होता है, उसे सहज बल कहते fo 

सहज बल जन्म से ही होता है । 

3. जिस प्रकार शरीर को उत्पत्ति होती डे तथा डे उन्म | 
कृत कर्मो के अनुसार जैसा मत बल aa कै. उर्से 
शरीर और मन के अनुसार प्राणी में «er 8 
ral) बल होता है | 

4. शरीर से बलवान और मन से दुल च्यम से जे 
संतान उत्पन्न होती है वह शरीर i 
से दुर्बल होती है । शरीर से दुर्बल “किन्तु झन से 
सबल व्यक्ति से उत्पन्न होने वालो संतान झी शरीर से 
दुर्बल और मन से सबल होती है । 
कालज बल 
यह बल काल के अनुसार स्वयं उत्पन्न होता है । 
ऋतुओं के विभाग के अनुसार विसर्ग काल के आरम्भ 
(वर्षा-श्रावण-भाद्रपद) तथा आदान काल के अन्त 
(ग्रीष्म-ज्येष्ठ-आषाढ) में मनुष्यों में दुर्बलता, विसर्ग 
काल के मध्य (शरद-आश्विन- कार्तिक) और आदान 
काल के मध्य (बसन्त: कार्तिक) में मध्यम बल और 
विसर्ग काल के अन्त (हेमन्त : अगहन-पौष) और 
आदान काल के आदि (शिशिर : माघ-फाल्गुन) में 
श्रेष्ठ बल रहता है। 

4. अवस्था के अनुसार-बाल्यावस्था में क्रमशः बल को 
वृद्धि होती जाती है । युवावस्था में बल चरम सीमा 
पर पहुँच जाती है । 

अर्थात्‌ उत्कृष्ट बल, सभी मनुष्यों में 


(> 


10२ cD 
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सचित्र आयुर्वेद SOOO VV VIG नवम्बर २00३७) १ ४ 
` रहता है । वृद्धावस्था में बल क्रमशः क्षीण होने लगता श्रमक्लम पिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता AN 
à कालज बल है आरोग्यञ्चापि परम 
है । यह भी कालज बल है | | व्यायामतुपजायते ॥ | 
3. युक्तिकृत बल ES WRIT, une 
युक्ति को योजना कहते हैं । योजनाबद्ध उपायों से व्यायाम से शरीर क्लेश सह, बलवात तथा f 
जिस बल को प्राप्ति हो उसे युक्तियुक्त बल कहते बनता है | सदाचार का पालन करने से शरीर + 
$i का बल बढ़ता है | 
1. आहार - घृत, दुग्ध, तैल, मांस रस, सदा षट्रसयुक्त 4. योग 
द्रव्यों, फल, जीवतिक्त आदि पदार्थों के आहार ऐसे प्रयाग जो व्याधि क्षमता (रोग प्रगि; 
करने से बल की वृद्धि होती है । क्षमता) के उत्पादक तथा वृद्धिकर हों, Wbws| Ne 
2. चेष्टा - प्राणायाम, आसन आदि व्यायाम तथा वाजीकरण लसिका चिकित्सा पद्धति (Serum thera 
शुद्ध वायु का सेवन करने से श्‍वास गति तीव्र मसूरण (Vaccination) चिकित्सा पद्धति आदि | 
होकंर प्राणवायु को ग्रहण करती है । अत: व्यायाम 5. अन्य 
और शुद्ध सेवन का अन्योन्याश्रय संबंध हे । ब्रह्मचर्य, निद्रा विश्राम आदि । } 
शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता । इसका संक्षिप्त उल्लेख तालिका द्वार इस पर|. afa 
दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा ॥ ` किया जा सकता है | Wi 
aW मे 
बल MÀ ओज du प्राकृत श्लेष्मा p 
i हाती है 
m गत 
सहज बल कालज बल युक्तिकृत बल भ ह 
1 कहते हैं 
JI अधि 
शारीरिक मानसिक 
ऋतुजन्य TES जन्य 
युवावस्था में श्रेष्ठ 
आहार जन्य चेष्टाजन्य व्ययाम 
गाता (पौष्टिक भोजन) योग 
आदावन्ते च दोर्बल (औषधिजन्य) 
विसर्गादानयोर्नृणाम्‌ SS ee 
मध्ये मध्यबलं त्वन्ते श्रेष्ठमग्रे 
रसायन वाजीकर अन्य 


व्याधि क्षमता उत्पादक प्रयोग आदि 


NYY 
PAGANS 


E 
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| 
रोग प्रतिरोध क्षमता या व्याधि क्षमता | | 
Y ( Immunity ) | 
S Qo ee tA FN I 
तथा शि. | 
eM i स्वाभाविक या युक्तियुक्त या कृत्रिम रोगज i 
आ] . सहज (Artificial) (Acquired) a 
(Natural) 1 
1 Ys अविशेष क्षमता विशिष्ट क्षमता | 
Rm (Non specific immunity ) (Specific Immunity ) | 
n therapj ~ " | 
Ts । PRI j | 
सक्रिय निष्क्रिय R 
(Active) (Passive) 


TR | खाधाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता 
रेगें के असंख्य जीवाणु नासिका, मुख आदि के 
Amt में प्रविष्ट होते रहते हें । हमारे रक्‍त में इन 
इग को तथा इनके विषों को नष्ट करने की स्वाभाविक 
॥ हेती है जो रोगों से शरीर की रक्षा करती है । 
* an; श्वेत कण x kocyte ) जीवाणुओं का 
on EL Té Suid ( phagocyte ; 
n जीवाणु जन्य कई रोगों में रक्‍त में 
है सख्या बढ़ जाती हे तब इस स्थिति को 
E कहते हैं | 
m on प्रोभूजिन होता है जिसे प्रोपर्डीन 


EN पूक (compl भ्राजा 
| (igs. SD es plement) तथा भ्राज 


। Tima * कर जीवाणुओं का नाश करना, 
गा. "निष्क्रिय बनाना आदि विशिष्ट क्रियाओं 


E. णता ` 

व्ह 2 VER प्रोपडीन पूरक, भ्राजक आदि द्रव्यों 
| (GS बना देता हे । रक्त कौ यह क्रिया 
hy ee ) कहलाती है । जिस व्यक्ति के 
3 us Bu Ws जितनी होगी रक्त के श्वेतकणों 


4 Th M : y ओं 

ats कमण अधिक होगी । परिणामस्वरूप प्रसि तथा रक्त जन - ये जीवाणु के 

> $ a उतनी ही अधिक रक्षा होगी | अवरोधक (Inhibitors) हें जिससे जीवाणुओं की गति 

| E SN यह fies; आहार, शुद्ध वायु, व्यायाम तथा क्रियाशक्ति अवरूद्ध हो जाती हे । 5 
8 y by 3 बढ़ जाती है । | 4. स्कन्दक (Clotting factors)- ये सभी 
9०५2 341 
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रक्‍तलसिका (Serum) में भी जीवाणुओं को 
नष्ट करने की शक्ति होती है । रक्‍त में स्थित जो द्रव ५ 
जीवाणुओं का संहार करता है उसे जीवाज्वांशनि 
(Bácterioeysim) कहते हैं । ` 

जीवाणु अपने विष (Toxin) के द्वार शरीर में 
विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं । रक्‍त इसको 
निष्क्रिय करने के लिए प्रतिविष (Antitoxin) उत्पन्न 
करता है । प्रतिविष अपने प्रभाव से जीवाणुओं के विष की 
क्रिया को नष्ट कर देता है | 

रक्त में कुछ अन्य ऐसे द्रव्य हैं जो जीवाणुओं 
की विकारकारिता तथा घातक क्रिया को रोकतें तथा नष्ट 
करतेहैँ- 0c | 

1. शोणित प्रसमूहि (Haemoagglutinin )- जब 
जीवाणु शोणित प्रसमूहि के सम्पर्क में आते हैं तब गतिशून्यं 
होकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तथा निष्क्रिय हो जाते 

2, प्ररसि (Plasmin) 

3. रक्‍त रस जन (Plasonogen) 
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S 
Z 
जीवाणुओं को गतिशून्य करके एक दूसरे से जोड देते हैं 
और इस प्रकार उन्हें निष्क्रिय करते हैं । 
ये सभी द्रव्य तथा कुछ अज्ञात द्रव्य मुख्य रूप 
' से चार प्रकार के कार्य करते हैं - 
1. जीवाणु विनाशन 
2. विषाणु क्रियावरोधन 
3. रकतकोशा व्यंसन 
4. प्रजीव नाशन 
शरीर की स्वाभाविक क्षमता इन्हीं द्रव्यों को 
क्रियाशीलता पर आधारित होती है । ये द्रव्य सब गुण 
सम्पन्न होते हैं तब जीवाणुओं के किसी प्रकार का दुष्प्रभाव 
शरीर पर नहीं पड़ता है | 
युक्तिकृत रोग प्रतिरोधक क्षमता - स्वाभाविक 
रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम होती है अथवा किसी 
कारण से नष्ट होने लगती है तब शरीर में कृत्रिम उपायों 
के द्वारा रोग प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न की जाती है. । 
कृत्रिम रोग प्रतिरोध क्षमता को विशिष्ट क्षमता 
(Specific immunity) भी कहते हैं क्योंकि यह एक ही 
j | m से जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करने में समर्थ होती 
| gl 
| यह विशिष्ट क्षमता मुख्यतया दो प्रकार की है- 
| सक्रिय ( Active ) - इसका निर्माण विशेष प्रकार 
से होता है | अतएव सर्व सामान्य इसका निर्माण नहीं कर 
सकता | इसमें विशिष्ट जीवाणु या उसके विष को क्रमश: 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा injection zd घोडा आदि 
पशुओं के शरीर में प्रवेश करते हैं । परिणामस्वरूप उस 
। पशु में रक्‍त में उस विशिष्ट जीवाणु का प्रतिविष (anti- 
toxin) या प्रतिरोध विष उत्पन्न हो जाता है । तदुपरान्त इन 
पशुओं के रक्‍त से लसिका का संग्रह कर लिया जाता है | 
इस लसिका (Serum) का उपयोग मनुष्यों में सूची वेध 
द्वार दो अवस्थाओं में होता है- 
1. उसी विशिष्ट जीवाणुओं अनागत योग के प्रतिषेधार्थ - 
इसके लिए अल्प मात्रा में लसिका मनुष्य के 
शरीर में प्रविष्ट की जाती है । उस जीवाणु के कारण रोग 
' शरीर में न हो जाए इसलिए इस उपाय को रोग की 


| घ्यु 
2 कि 2 eee क 


नहीं s 
ges विशिष्ट क्षमता उत्पन्न नहीं होती अमि d? 4 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० 
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y 
E ` m Vi 
रोकथाम के लिए व्यवहार में लाया जाता ३ a 


क्षत होने पर एन्टीटेटेनस सीरम (Antitetanys क m 
A.T.S.) का उपयोग धनागत धनुरति रोग के shige | i 
2. उसी विशिष्ट जीवाणु जन्य आगत रोग के प्रतिकाए । "E 

इस अवस्था में लसिका को उचित y मे x : jm 
मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराने से पूर्व अनूर्णता के ह à 


परीक्षा आवश्यक है । . आदि | 
तदुपरान्त रोग पूर्ण निवृत न हो mug " : 
तक लसिका का प्रयोग नियमित करने रहना चाहिए i|! ae 
धनुर्वात रोग जाने पर ए.टी.एस. का आगत ae 
किया जाता है । इसको लसिका चिकित्सा पद्धति (s. ed 
rum therapy ) कहते हैं | zu 


3. निष्क्रिय Passive)-- j 
इसमें विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं का des 3 


à à sem 

बनाकर टीका लगाया: जाता है । इस पद्धति को aa] a 
वैक्सीनेशन (Vaccination) कहते हैं | seta a} गणी. 
imam 


उपयोग केवल प्रतिबन्ध के लिए किया जाता है, 1% 
चिकित्सा के लिए. | आ 
वैक्सीन में सजीव जीवाणुओं को sever m 
स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इसलिए प्रवेश कराया जग! 
कि निकट भविष्य में उस विशिष्ट जीवाणु जन्य ऐ १. 
प्रादुर्भाव न हो जाए । ) 
वैक्सीन के द्वारा अल्प मात्रा में जीवाणु या उर 
विष स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर रोग उतत * 
करता अपितु शरीर में प्रतिविष या प्रतिरोध कर 
उत्पन्न कर देता है जिससे कुछ काल के m a à 
उस विशिष्ट जीवाणु जन्य रोग से पीड़ित नहीं है E 
इसको निष्क्रिय इसलिए कहा जाता है कि qq 


के बाद व्यक्ति का शरीर स्वयं निर्माण करा : i à 
उपाय को विसूचिका (cholera), रोहिणी ( ue. E 
बालपक्षाघात (Poliomyelitis), A ( ur i 
आदि रोगों में प्रतिबन्धक के रूप में व्यवहार मे 

रोगज क्षमता ( Acquired Immunity Me 
1. जीवाणुजन्य रोग का आक्रमण जब 


YSYSY A 
2 £ 2 TATA 


छ 
j 


NUS Sen 


का वेक 


Lm 
वेक्सीन इ 
| है, न 
gem ¦ 
m mi 
न्य रोग ब 


णु या उ 


उतत £| mag 


gni t 


| ae att ay 
| हो vi u 


के प्रो 
g 
ता है 
pth 


SA SZ SZ मा 
>> शरीर में जीवाणुओं का प्रतिकारार्थ 
, भ्राजा आदि द्रव्यों तथा रक्‍त के श्वेत 
gi का अधिक निर्माण होता है । 
ard आक्रमण से प्रभावित होकर यदि शरीर रुग्ण 
: न जाए तो जाना जाता है कि श्वेत कणों, प्रोपर्डिन 
आदि की उत्पादन शक्ति या रोग प्रतिरोधक क्षमता 


वण हो गई है | 


गे ह| aie जब विशिष्ट रोग से मुक्‍त हो जाता है तब उस 


शा के जीवाणुओं को नष्ट करने की विशेष शक्ति 


tos! Ñ 55 
810 En " हे | 


उसन हो जाती है जिसे रोगज क्षमता कहते हैं जैसे 
मूका, कुकरकास, रोमान्तिका आदि में । 
क्षमता अभाव या अल्पता जन्य रोग 
' कुछ व्याधियाँ व्याधि क्षमता की अल्पता के 
ग्ण हौ उत्पन्न होती हैं । एड्स तथा कुछ व्याधियाँ 
munity system के स्वयं के शिकार के कारण होती 
वा आमवात SLE( Systemic lupus erythometous)| 
आयुर्वेदिक: औषधियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता 
॥ उ्नयन आयुर्वेद के प्रमुख सिद्धान्तो में एक है । 
SR RA रक्षणमातुरस्य विकार प्रशमनं च । आयुर्वेदीय 
| : १ स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षमण' इस सिद्धान्त पर 
) : sy दिया गया है जिसे देखा जाए तो वह व्यक्ति 
t मता को बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है । 
E. AM का तात्पर्य हे उसके सहज बल 
प्र i क्षमता को बढ़ाना | तदर्थ अनेक 
rises ह । उन्हीं में से प्रमुख हैं रसायन 
ON En पोषेण के माध्यम से प्रशस्त धातुओं 
य को ही रसायन कहा गया है - 


Tp 


: " i शस्तानां रसादीनां में 
शे क LINT रसादीनां रसायनम्‌ । शरीर में प्रशस्त 


निर्माण के परिणामस्वरूप मनुष्य में दीर्घायु, 
एवं प्रभावर्ण इत्यादि की उत्पत्ति 


ग केवल मात्र औषधि व्यवस्था न होकर 


प 
ig विहार 
h 


n एवे आचार का एक विशिष्ट प्रयोग 
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व्याधि क्षमता (IMMUNITY ) 


r T 
EL 
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दीर्घायु, व्याधिक्षमत्व एवं उत्तम मेधाशक्ति को उत्पन्ना 
करना हे | रसायन का प्रयोग प्रायः स्वस्थ व्यक्ति मे. 
उत्तमोत्तम स्वास्थ्य की कामना के किया जाता है | इस 
प्रकार के रसायन को “काम्य रसायन' कहते हैं । रसायनों, 
का प्रयोग रुग्णावस्था में रोग विशेष के प्रशमन सहित 
स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से किया जाता है, ऐसे रसायन को, 
“नैमित्तिक रसायन” कहते हैं । 

रसायनों में सर्वश्रेष्ठ है मेध्य रसायन । ऐसे तो. 
सभी द्रव्य मेधाकर होते हैं क्योंकि प्रशस्त धातु निर्माण के | 
दूरगामी प्रभाव के रूप में मेधावृद्धि होती ही है, परन्तु, 
शास्त्र में विशेषकर चरक संहिता में ऐसे रसायनों का एक | 
विशेष वर्ग ही बताया गया है,.जिनमें सामान्य रसायन का i 
प्रभाव तो होता ही है, वे विशेष रूप से मेधाकर होते ES 
इन्हें मेध्य रसायन' कहते हैं । चरक ने शंखपुष्पी, मण्डूकपर्णी 
गुडूची एवं मधुयष्टी इन चार प्रमुख मेध्य रसायनो का 
उल्लेख किया हे । | 

इसके अतिरिक्त नैमित्तिक रसायन के रूप में ' 
निम्न प्रमुख द्रव्यों का वर्णन किया गया है । 


ü 


गंधक | 


4. ग्रंथि एवं गुल्म पिप्पली, भल्लातक 
5. यक्ष्मा रसोन, नागबला, शिलाजतु, पिप्पली _ 
6. पाण्डु लौह । | 
इसके अतिरिक्त अग्नि के लिए हितकर रसायन 
औषधियां- 

1. विडंग, हरीतको, पिप्पली 

2. आमलकी, अमृता, कुमारी 

3. स्वर्ण, कस्तूरी, अभ्रक, कुपीलु 


अब प्रमुख द्रव्यों का वर्णन प्रस्तुत है कि किस | 


प्रकार से व्याधि क्षमता का उन्नयन करते हैं । 


518151853438 l 
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रोग विशेष ; 
1. दृष्टि रोग ज्योतिष्मती, त्रिफला, शतावरी, यष्टीमधु || १ 
2. हृदय रोग शालपर्णी 1 
i) E 
' 3. त्वक्‌ रोग d 
एवं कुष्ठ तुवरक, भल्लातक, विडंग, सोमराजी, | 
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1. शखपुष्पा ( Convolvulus pluricaulis ) 


गुण 
रस- तिक्त, विपाक - मधुर, 
गुण - स्निग्ध पिच्छिल 
प्रभाव - मेध्य, वीर्य - शीत | 


इसमें शंखपुष्पीन नामक क्षाराभ पाया जाता है | 
इसमें शरीर एवं मन के दोषों की शांति, धातुओं की वृद्धि 
एवं मलों का संशोधन होता है । अतः यह बल्य है और 
बल्य होने से व्याधि क्षमता वर्धक है | 
2. मण्डूकपर्णी ( Centella asiatica ) 


गुण 
गुण - लघु, रस - तिक्त 
प्रभाव - मेध्य विपाक - मधुर 


वीर्य - शीत 
इसमें हाइड्रो कोटिललिन नाम क्षाराभ पाया जाता 
@ | इसक अतिरिक्‍त ताजी पत्तियों में एशियाटिकोसाइड 
नामक ग्लाइकोसाइड निकाला गया है | 

मधुर विपाक ओर शीत वीर्य होने के कारण यह 
बल्य हे तथा सभी अवयवों की क्रियाकारी शक्ति को 
बढ़ाती हे । 


आयुसिड उद्रशूल एवं कब्जियत दूर करने की दवा है | 


ANY? 
iii CL m ZW 
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नवम्बर 2003 PN 
. गुडूची ( Trinospora Cordifolia ) ZW 
गुण :- इसमें बर्वेरिन नामक क्षाराभ पाया अह 
हे । इसके अतिरिक्त एक स्टार्च गुडूचीसत्व निकलता है 
गुडूची दोर्बल्य, क्षय को रसायन कर्म एवं अपने 


गुण कर्मा से दूर करने से व्याधिक्षमता वर्धक है Iu 
इम्यूनोमोडयूलेटर 
4. मधुयष्टी 
गुण - गुरु, विपाक - मधुर 
मधुर वीर्य - शीत 


मुलेठी में ग्लिसराइजिन नामक प्रमुख घटक 


a 


€ । यह जीवनीय रसायन एवं बल्य है | अत: aR 


दोर्बल्य में प्रयुक्त होती है । 
5. पिप्पली ( Piper longum ) 

गुण - लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण 

रस - कटु 

विपाक - मधुर, वीर्य - अनुष्णशीत 

इसमें 'पाइपरीन, पिपलार्टिन, नामक क्षाराभ पे 
जाते हें | यह कटुरस' होने से दीपन, स्निग्ध, उष्ण dii 
वातानुलोमन है । अतः क्षुधावर्धक होने से सामान्य Sem 
हे | यकृतप्लीहोदर में लाभप्रद हे । 


| TE 


| 


¦| ुणुत | 
| जमुन | 
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दन्तरोगों में अनुभूत द्रव्य-मञ्जूषा 

a *डॉन्गोपेश कुमार Toymi, **डा० दिनेश कुमार शर्मा 
पाया जो ५ प्राणियों के दात अपनी आकृति संरचना एवं चोली-दामन का साथ है इससे कोई भी असहमत नहीं 
केलत है। ( में विशिष्टता एन क्लिष्टता रखते हैं । संभवतः होगा ऐसा हमारा विचार हे । दालन (शीतदन्त-वाग्भट), 
न उपर Ai तिक चिकित्सा विज्ञान में इनके रोगों एवं कृमिदंत भंजनक (दन्तभेद aio), दन्तहर्ष, दन्तशर्करा, 
dug त्स का अध्ययन-अध्यापन अलग से किया कपालिका, श्यावदन्त हनुमोध, दन्तचाल, कराल तथा वध | 
fo तता समय सम्पूर्ण शरीर के ज्ञान में एवं न इन दन्त रोगों में साध्य है । अतः उनका उसी प्रकार || 


| Sy n 
Es के समझने में लगेता है लगभग उतना ही समय. उपचार किया जाता हे । शेष अनेक अवस्थाओं में प्रयुक्त | 
udi अध्ययन में लगता | इससे इसके महत्व अनुभूत द्रव्यों को विद्वान पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा | 


qa चलता है | रहा है । वैसे दन्तरोगों की चिकित्सा में उपयुक्त स्वच्छता (| 
घटक हो | ak में मुखरोगों के अन्तर्गत दन्त एवं दन्तमूल पथ्यापथ्य एवं आहार-विहार का प्रयोग किया जाए तो । 
सामन |. का वर्णन किया है । दांतों एवं मसूढ़ों का सफलता शीत्र प्राप्त हो सकती है । || 


वानस्पत्तिक नाम एबं वर्ग [ प्रयोग | TV 
(1) ta, Miswak Salvadora persica दांतों एवं मसूढ़ों में शिथिलता तथा स्कर्वी में| | 
इसकी दातुन | 
)| बोल Myrrh Combiphora muyrrha कृमिदन्त में मंजन के रूप में या शीतार में गण्डूष 
ma पवे ||! किछिकनी Sneezwort | Centipeda orbicularis दन्तशूल में कल्क का लेप 
व्या होने ३ [|^ Se Indian bedellium | Commiphora mukul दन्तशूल में इसे पानी धिसकर लेप करना 
em ||| जपुन Black plum Syzigium Jambolanum | «rdi की मजबूती हेतु, छाल के फांट से गण्डूष 
या दातुन के रूप में प्रयोग । 
| “Fl Sebesten plum | Cordia latifolia also त्वक्‌ क्वाथ का गण्डूष 
E TR ‘angustifolia 
| Camphor Cinnamomum comphora| दन्तकृमि तथा दन्तशूल म॑ कपूर भरना या दन्तमजन 
i | अयापान Hil - 3 
n Eupatorium ayapana क्वाथ स्कर्वी में गण्डूष के रूप में । 
T Triangular spurge | Euphorbia antiquorum | «Wi में दुग्ध का स्थानीय प्रयोग (सावधानी 
Tumip Brassica campestris पूयदन्त में नमक एवं सर्षप तैल का नियमित 
| NR ec प्रयोग। | e a 
‘Stine Jasminum grandiflorum | दन्तपूय तथा मुखत्रणो में क्वाथ या सिद्ध तल का 
१ & humile प्रयोग | 
Areca catechu कोयले के रूप में निर्मित सुपारी चूर्ण का दन्तमंजन 
के रूप में प्रयोग, कषाय होने के बावजूद, कच्ची 


सुपारी amii एवं मसूढों.में विकृति, शैथिल्य तथा|. | 


à कैंसर उत्पादक होती है । 
Nu e विज्ञान 


See i j I 
SR दयानंद आयुर्वेदिक कालेज, जालंधर * * जे.एस.एस. आर्युदिक कालेज, मैसूर- 15 | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar y 


O — by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


»9%७८७&७८७८९८७८७&७&७&७८ 
सचित्र आयुवद POOLS 


NY 


दन्तशूल में दातुन के रूप में | 
त्वक्‌ या पत्र का क्वाथ चलदन्त ^ 
मे ea 
दन्तशूल में बीज चूर्ण का भरना | je 


अर्क Madar 
| गूलर Country fig 


Calotropis procera 
Ficus glomerata 


खुरासानी अजवायन 
Henbane 

जूफा Hyssop 

.| खैर Cutch Tree 


Hyoscyamus niger 


Hyssopus officinalis 
Acacia catechu 


पत्रकल्क या स्वरस का दन्तशूल में लेप | 
AR चूर्ण या खार, (कत्था) चूर्ण मंजन के Ut 
म॑ व्रण रक्‍त स्राव तथा चलदन्त में उपयोग | 


E 


कपूरकचरी Spiked Hedychium Spicotium दन्तशूल में कन्दचूण का तथा मुखदोगंध्य x y तेजोव 

ginger lily हेतु कंद के टुकडे का प्रयोग | Es 

. | सेमल Silk cotton tree Salmalia malabaricum सेमल नियसिका पूयदन्त रक्‍तस्राव आदि में Ta | | T 
के रूप में प्रयोग । 

माजूप 


. | समाफदाना Sumac Rhus parviflora vendi, दन्तशैथिल्य व दन्तमूल विकारें में फार à 
का गण्डूष या मंजन के रूप में प्रयोग | 
त्वक्‌ (दंदासा) को दन्तशैथिल्य मुख ग्रां] |, बकुल 
चबाते हैं । | 


"छाल का दन्तमंजन के रूप में व्रण, पराव! 


अखरोट Walnut Aleurites moluccana 


लाध Lodh Symplocos racemosa 


शैथिल्य में प्रयोग | | 
: अकरकरा Pelli ||| ` 
| ellitory Anacylus Pyrethrum कृमिदंत, दन्तशूल एवं शोथ में मूल wt 
गण्डूष | ॥ अरिमे 
बड़ी इलायची Greater | Amomum Subulatum दन्त एवं दन्तमूल (मसूढ़े) के विकार में फत श 
aa क्वाथ का प्रयोग | | 
। होंग Asofoetida Ferula narthax नींबू स्वरस में धिसकर, कोष्ण, कृमिदंत या त्त बु 
| x 
| A ; में पिचु लगाना | 
| [ल Acacia Acacia arabica दातुन, काढे से गण्डूष - दांतों की सुरी ES 
s : रक्तस्राव रोकना | Bl 
| T anyan Ficus bengalensis वायवीयमूल के दातुन या काढे से गई | | b T 
| .| लवंग Clove Syzygium aromaticum लोंग या रस का तैल-एंटी सेप्टिक ay q Ns 
| Lai में । ail 8 4 
| | -| तुलसी Basil Ocimum Sanctum पत्र चूर्ण सरसों के तेल के mae ' | | Sg 
| : तथा शिथिलता में । LN मार 
| | | वनतुलसी मरूवा Majorana hortensis तैल दन्तशूल में । मप 
i कायफल Bayberry Myrica nagi छाल चर्ण paii ए | Red 
i yrica nagi छाल चूर्ण सिरके के साथ मंजन 
i i को शिथिलता में । ला 
i | - | चांदनी Tabernaemontana| T. coronaria दन्तशूल में मूल या मूलत्वक्‌ को चबाने A mm प 


3346 20 70 50 5ए5 GIR 
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2 q 
=I E sie mallow | Abutilon indicum 
B | ; Allium cepa 
onion 
STR as | an 
| Piper nigrum 
«|sfta Pepper Briere 
| लेप । Azadirachta indica 
i Margosa 
मंजन के १. नीम Marg 
उपयोगी । || | वती Zanthoxylum alatum 
le जह | 
| Ig वज्रदन्ती Barleria prionitis 
दि में र | 
.. VI. पाजूफल Magic nuts Quercus infectoris 
IIT wg 
m1 | 
ia | 4) बकुल Mimusops elengi 
ण, qii 
a 1. तताकस्तूरिका Musk-mallow | Hibiscus abelmoschus 
y y 


Ee: 


2 अिमेद Cassia flower 
j^ RJE Tephrosia 


E Tamarisk Tamarix Gallica 
मेकोले Cubeb Piper cubeba 
बीजक ; 

lrg Malabar kino Pterocarpus marsupium 


Acacia Famesiana 
Tephrosia purphrea 


Albizia lebbak 
Delphinium denadatum 
Phoenix Febrifuga 


Soymida Febrifuga 
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णाणएणण्णठणणएणरणणरऱाणणताराायाााततय भा. 


दन्तशूल तथा दन्तहर्ष में इसका क्वाथ । | 
कच्चे प्याज को 2-3 मिनट तक चबाना-एंटिसेप्टिक 
दन्तशूल में । 
मरिचचूर्ण नमक के साथ या लौंग तेल के 
साथ-कृमिदन्त, दन्तहर्ष, मुखदौर्गंध, दन्तशूल या 
रक्तस्राव में | 
दातुन के रूप में नियमित प्रयोग - रोगों में बचाच, 
दन्तशूल, चलदन्त तथा दुर्गधनाशक । 
दन्तशूल में तथा दृढ़ता हेतु फलों, शाखाओं तथा 
कांटों का प्रयोग | 
दन्तशूल में पत्रकल्क में नमक मिलाकर लेप तथा| | 
चलदंत्‌ में नीलपुष्पी के पत्र क्वाथ का गण्डूष ।| | 
कषाय त॑था स्तंभक होने से चलदंत, स्की रक्तस्राव 
आदि कष्टों में तथा अनेक दन्तमंजनों में उपयोगी 
द्रव्य | 
दांन्तों की शिथिलता में कच्चे फल को चबाना या 
छाल के काढे का गण्डूष धारण करना, दातुन 
करना । 
मुख एवं दन्तस्थ क्लेद एवं दौर्गध्य नाश के लिये 
बीज का प्रयोग । 
-चलदन्त एवं रक्तस्राव में त्वक्‌ क्वाथ का गण्डूष | 
दन्तविकारों में मूलचूर्ण से मंजन या दातुन के रूप 
में प्रयोग । 
स्की तथा दन्तपूय में पत्र से निर्मित क्वाथ का 
गण्डूष । 
कृमिनाशन दुर्गधहर होने से अनेक दन्तमंजन में 
प्रयुक्त । 
दन्तशूल में इसकी गोंद लाभकारी । 
दन्तशैथिल्य में त्वक क्वाथ का गण्डूष । 
दन्तशूल में मूलकंद का टुकड़ा चबाते हैं । 
मूलचूर्ण मंजन के रूप में मूल क्वाथ का गण्डूष| | 
विशेष रूप से दन्तशूल में । | 
त्वक्‌ के काढे का गण्डूष शूल एवं शोथयुक्त 
अवस्थाओं में । 


-—— 


aw भविष्य त्रिकाल में अनुभवों, अनुभवकर्ताओं को कोई न्यूनता नही रही 

22), i यही समाप्त नहीं हो रहा है | नेति..... Sinkan ie l à 
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परिचय - जुकाम (प्रतिश्याय) नासा रोगों में 
प्रधान रोग है | अंग्रेजी में इसे कोराइजा या एक्यूट 
राइनाइटिस (Coryza or Acute Rhinitis) कहते हैं | 
नासिका की श्लेष्मल कला (Nasal Mucous-mem- 
brane) के शोध को ही राइनाइटिस कहते हैं । 
1 आयुर्वेद मतानुसार प्रतिश्याय रोग के कारण - 
वेगों को रोकना (छींक के वेगों को), अजीर्ण, धूलसेवन, 
अत्यधिक बोलना, ऋतुओं की विषमता, तीव्र धुआं लगना, 
रात में 'जागना-दिन में अधिक सोना, अत्यधिक शीतल 
जल का सेवन करना, ओस का सेवन करना, अत्यधिक 
मेधुन करना, इस प्रकार विविध प्रकोपक कारणों से प्रकुपित 
होकर प्रतिश्याय रोग को उत्पन्न करते हैं । 


दोषानुसार प्रतिश्याय के भेद - 

(1) वातिक (2) सन्निपातिक 

(3) frm (4) रक्तज | 

(5) कफज (6) दुष्ट प्रतिश्याय 
अधिक भारीपन, जुकड़न, अंगों में पीड़ा, रोगटो का खड़ा 


होना आदि लक्षण मिलते हैं । 
वातिक प्रतिश्याय - में नासिका में आनाह, 
अवरोध तथा इससे पतलास्राव होना, गला, तालु, होंठ का 
| सूखना, सिरदर्द, छीकों का अधिक आना, मुख की विरसता 
| आदि लक्षण होते हैं । 
पैत्तिक प्रतिश्याय - में नासिका से पीला तथा 


| J जुकाम के पूर्वरूप में - छीकों का आना, सिर में 
| 
| 
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जुकाम ( Coryza )-कारण तथा निवारण 


US 

“sto रविकुमार श्रीवास्तव, एम.डी. ( r 
“sto निधि श्रीवास्तव, एमडी. आयु) ५ a 
*** ग्रो०बी.एन.सिंह, एम.डी., पी.एच.डी. मर 
लक्षण भी मिलते हैं । Rae 
सन्निपातिक प्रतिश्याय - में जुकाम द्व [) 9 


` At as = A बा 
होता है और ठीक हो जाता है तथा भिन-भिन | ene 
मिलते ES UR 
मलते हं | aedi 
दुष्ट प्रतिश्याय - में बार-बार नाक गीली cil 
सूखी हो. जाती हे । श्वास दुर्गन्धित आता है, क्रो ३| Y 
गन्धज्ञान नष्ट हो जाता है । | oo 


vant प्रतिश्याय - में नासिका से mpg 1 
होता है । आँखों के आगे अंधेरा छाना, गन्ध al 
होना, श्वास तथा मुख से दुर्गन्ध आना आदि लक्षण fg; 
| 
पाश्चात्य चिकित्सकों के अनुसार wd 
के निम्न कारण माने गये हैं - 
(1) कुछ सहायक कारण जैसे - 
(क) ava मौसम में अधिक होना (Cold & Dany 
Weather) 
(ख) अचानक वर्षा में भींग जाना | i 
(ग) गन्दा एवं भीड़ युक्‍त स्थान (Stuffy, Dusty 00 E 
Crowded Atmosphere) E^ e d 
(घ) अधिक धूल एवं धूमयुक्त स्थान (Dirty 4 SM lo. 
Atmosphere ) = BE शीर 
इसके अतिरिक्‍त कुछ उत्प्रेक कारण जैसे - 


(1) वाइरस जन्य (कुछ रोग) कारण - ग 
माइक्रोकाकस केटारेलीज - [०1००००९ - E 


| गरम स्राव निकलता हे । नाक में जलन का अनुभव होता Catarthails | Nee x 
। है । रोगी कृश और परेशान-सा रहता है । ( Meee i 
i कफज प्रतिश्याय - में नाक से अधिक मात्रा में TR वाइरसेस्‌ - जैसे +- amal b i E 
L ठण्डा और सफेद कफ का स्राव होता है । कण्ठ, तालु po 
| ओष्ठ तथा नाक में खुजली होती है । सिर में र ES (2) जीवाणु जन्य संक्रमण जैसे =: न Nay 
। ' रहता हे । साथ-साथ a ee कास त Steptoe rd श्वास तथा अरुचि आदि स्ट्रेपोकाकस - Streptococus viridal? फ ह 
| * आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, टी०क०डी०एल०, सी०सी०आर०ए०एस०, नई दिल्‍ली . Sn | 
|| (ह... ९, उता, श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, रोहतक ` ००|| De 
A DL. + प्राचार्य; श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, रोहतक > s 9 1 ३८ 


CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


n» JI RE by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जुकाम ( Coryza )-कारण 5292929292929257 
3 (४८8) कारण तथा निवारण OO OAN | 
j 


कुछ दन्त रोग - Dental carris, gum Abscess | 
आयु) qim Pneumococcus नासिका विवर शोथ - Acute or chronic sinusi- | 
D) ` im amu ८ Meningococcus tis | 
Rmi. स FATE = H.Influenzae नासार्श - Nasal - polypus | 

या गले का संक्रमण - जैसे :- (Pres- नासानाह - Nasal Septal Deviation pe 
म mal | sof Infection in Nasopharynx &Throat) (4) एलर्जी के कारण उत्पन्न प्रतिश्याय - कुछ औषधि, || 
भिन तह ir d एडिनाइड्स का होना - Adenoids in भोजन, फूल, पाउडर के एलर्जी से उत्पन्न जुकाम | 

ae उपर्युक्त कारणों से जुकाम उत्पन्न हो सकता है | : 

AI तुण्डिका शोथ या जीर्ण शोथ - Acute or प्रतिश्याय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रापलेट इनफेक्शन 
है, Ha] onic Tonsillitis के द्वार फेलता हे | 
d फैर्जाइटिस - Recurrent pharyngitis देयो लो | | 
T ज्ञान ~a E EET | i 
कषण figi / | 


dra प्रतिश्याय जीर्ण प्रतिश्याय एलर्जिक प्रतिश्याय 
तिश्याय Ti Acutre Rhinitis Chronic Rhinitis Allergic Rhinitis 
| & Damp हापर ट्राफ्किराइनाइटिस एट्राफिक राइनाटिस राइनाइटिस सिक्का 
Hypertrophic-Rhinitis Atrophic Rhinitis Rhinintis Sicca 
प्रतिश्याय रोग में मुख्य रूप से सर्वप्रथम नाक में त्रिभुवन कीर्ति रस - 375 fium. || 
sty, Ov | p खुजली, दाह या जलन तथा बार-बार छींक का gm भस्म- 250 मि.ग्रा. ॥ 
तथा इसके बाद नाक से पानी जैसा या चिकना, पुन प्रवाल भस्म- 500 TH. | 
& Smo ha Hd (Watery mucoid or mucopurulent dis- मिलित 1 
m = होता है । इसके साथ-साथ हल्के ठण्ड के साथ मात्रा 
OM तथा सिर में दर्द, आलस्य, स्वरभेद आदि पान का रस व मधु से दिन में 3 बार । 
Sel (2) बनफ्सादि क्वाथ - 50-60 मि.लि. | 
00000 eee की यदि उचित चिकित्सा न की जाये तो । चीनी मिलाकर गुनगुना काढा प्रातः सायम | 
des | Meta) “AM विवर शोथ, मध्य कर्ण शोथ (Otitis सेवन करें | e DERE 
jl- pox | onc (Bronchitis) ब्रान्कोन्यूमोनिया (3) sima बट - 6 गोलौ | 
ken p i Pneumonia ) आदि रोग उत्पन्न हो सकते दिन भर में Es के लिए | 
) (4) जीर्ण प्रतिश्याय में - . i 
jum Pi क = OTI) की चिकित्सा -जुकाम की . चित्रक हरीतिकी = 10 ग्राम» कटफलादि | 
iy, "^ प्रकार की औषधि प्रयुक्त की जा चूर्ण - 4 ग्राम / 2 मात्रा प्रातः सायम्‌ 
(1) ; गुनगुने दूध से । 5 
IR तेलास एस रस - 375 मि.ग्रा ` (5) sales तैल — 3-4 ब 
4 SGAYAYAYANY AS. ^W 
ST: S191$1$4349 94 
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७ 7 Z INANI । 
। Betas आयुर्वेद POOL नवम्बर 2003 Way, 


दोनों नाक में नस्यार्थ दिन में 2 बार । चोकर+काली, मिर्च+अदरख को पानी pee 
इसके अतिरिक्त तालिसादि चूर्ण, सितोपलादि चूर्ण, नींबू रस मिलाकर सेवन करें, उष्ण कफ क qi 
प्रवाल पंचामृतरस, गोदन्तीभस्म, वृ०पूर्णचन्ध रस, च्यवनप्राश, भोजन का सेवन करें । फित ` हवः 
व्योषात्र चूर्ण, कटफलादि चूर्ण, मृत्युंजय रस, gale क्वाथ, अपथ्य (सेवन न करने योग्य पदार्थ Way a uga 
तुलस्यादि फाण्ट आदि में से चुनाव कर सकते हें । हवा, कब्जकारक पदार्थ, दिन में सोना, unl | तलब 
पथ्य (सेवन करने योग्य पदार्थ )- पेट को साफ. रोकना, द्रव पदार्थ का अधिक सेवन वल्य | १ E. m 
रखें, पुराना जौ, गेहूँ, मूंग, सहजन की फली, लहसुन, अनुपान - तुलस्यादि फाण्ट, कालो |: m gh 
IE 


परवल, उष्णोदक, frag, सैंधव तुलस्यादि फाण्ट, गेहूँ का अदरख-मुलैठी, बनफ्सादि काढा, पानस्वरस आदि | |. समय £ 
iT 


s "orm j 


पादा 


ay हो 
E 
होट सांधीर 
iq समः 
रा प्राचीन 
शग ऊंचाई 
AST जाता 
प्राणदा से हर साल मलेरिया के लाखों रोगी प्राणदान पाते है । 
इसलिए इसका नाम प्राणदा बिल्कुल सही हे । हिन्दुस्तान के 
गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में यह दवा मशहूर है | इकतरा, 
तिजारी, चोथिया, फसली, जूडी-पारी का बुखार, बरवट और || वे 
तिल्ली मलेरिया के ही भेद हैं । मलेरिया बुखार की हर हालत || 
में यह तुरंत फायदा पहुंचाती है । बुखार के बाद भी दवा पीर 
कसी बुखार के फिर लोटने का भय नहीं रहता । 


Wag है प 
im $i 
Tfi" 
B Tn 
EIER 


E O E RPE 
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D [i 
P मीठा नीम ( कडीपत्ता ) - एक औषधीय भारतीय पौधा | 


ga नीम की हो और वह भी मीठा, फिर 


नाशके हे 4८, हो | ऐसा ही एक भारतीय बहुचर्चित 
ae कोनिंगाई?' | भारत में एक आम मुहावरा 


-imat 0T निकल गया तो पहचानते नहीं'', ऐसा ही 
i i P. के साथ भी है । इसके फलों को विभिन्‍न 
काली प " ध के लिये प्रयोग करते हैं और प्रयोग आ करने 
aki | निकाल कर फेंक देते $1 कड़ी पत्ता : 
हाप के लिये देश व विदेश में बहुचर्चित है तथा 
बह कि व्यापार के सगंधीय मसालों में एक विशिष्ट 
aaa चुका | hee 

gra’ रूटेसी परिवार का सदस्य हे जो अपने 
auii a औषधीय गुणों के कारण दक्षिणी भारत 
; कुप समय से प्रयोग में लाया जाता है । इसका 
प्रचीन काल से व्यंजनों में किया जाता है । इसके 
HAr 6 मीटर तक हो जाती है । यह पूरे भारत 
शय जाता है । भारतीय वनों में यह विशेष रूप से 
जा है पर्तु अब यह “किचेन गार्डेन'' की शोभा 
PW है तथा इसकी पत्तियाँ विषम पदूवाकार 
Rive” प्रकार की होती है । इसके फूल शाखाओं 
$ ए पर लगते हैं । इसका फल बेर के सामन 
- XI enl से काला होता है । इसके 
T a में फूलते हैं तथा मई से जुलाई के 
ZEN पाये जाते हैं इसकी लकडी बहुत 
fgg रे यंत्रों के हत्ये बनाने में प्रयोग 


F- 
SE 


Serer ने इसे केरल के विशिष्ट पौधे के 
DIT 5 इस ग्रन्थ के कथनानुसार इस 


i भालाबार १ 
वे पेट के लगभग हर घर में उगाया 


hy * m; ‘ 
0000000. 000 E पाचक : होता है तथा पेचिश की 
ँ । यह मनुष्य में खून में 


राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ - 226001 
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जयेन्द कुमार जोहरी 

कोलेस्ट्राल को मात्रा को नियंत्रित करता है । यह केन्सर' 
रोधी हे । गरी के तेल में मिलाकर प्रयोग करने से बाल 
स्वस्थ व काल रहते हैं । मीठा नीम की पत्तियों का कडवी 
नीम कौ पत्तियों के साथ काढा, महाराष्ट्र में बुखार उतारने i 
का घरेलू उपचार हे । महाराष्ट्र में ही इसका उपयोग wa 
की बीमारियों की रोकथाम के लिये भी किया जाता है । | 
इसकी जड़ों को पेट साफ करने हेतु प्रयोग में लाया जाता | 
हे । इसके अतिरिक्‍त मीठा नीम को टॉनिक के रूप में | 
पाचन हेतु भी प्रयोग किया जाता है । t 

दक्षिणी भारत में साँप के काटने पर घरेलू वैद्य | 
मीठा नीम को गोमूत्र के साथ सेवन हेतु देते हैं । वर्तमान | 
में यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि मीठा नीम || 
में अविषालु या विष को नष्ट करने वाले कोई गुण नहीं । 
हैं तथापि घरेलू वैद्यो की यह धारणा और उपयोग एक 
पहेली है । एक अनुमान के अनुसार मीठा नीम विष को 
शरीर में फैलने से रोकता है । 

रासायनिक संगठन :- मीठा नीम में एक सगंध 
वाष्पीय तेल विद्यमान होता हे जिसे आसवन विधि द्वारा 
निष्कर्षित किया जा सकता है | यह तेल साबुन व्यवसाय | 
में काम आता है । शुद्ध तेल गहरे पीले रंग का होता है ५ 
जिसमें तीव्र सुगंध आती है । इसका स्वाद लौंग के तेल के 
स्वाद के समान होता है | इसके फल का खाया जा सकता 
हे । मीठा नीम के फल में भी एक वाष्पीय तेल होता है 
जिसे आसवन विधि द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है | 
इसके फल में कोइनिंगिन-नामक रसायन पाया जाता € 

कड़ी पत्ता लगाने की विधि :- मीठा नीम को 
ज्यादातर बीज से उगाया जाता है । इसके बीज छाया व 
नम स्थान पर शीघ्र उग जाते हैं । इसके पके हुये बीजों को 
रेतीली भूमि में नर्सरी हेतु बोया जाता है जो कि E 
दिन में पूर्ण रूप d उग जाते हैं । 1-2 माह के ने पर 
इन्हें पालीबैग में लगा दिया जाता हे । पालीबेग में एक 
माह तक उगाने के बाद उन्हें खेतों अथवा गमलों में 


X 
लगाया जा सकता e! 
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धि सचित्र आयुवद MAAS 


दक्षिणी भारत में घरेलू प्रजाति के पौधों की लगाने का स्थान उपलब्ध नहीं रहा । अत; = 
` पत्तियाँ छोटी व अति सुगंधकारी होती हैं । इन पत्तियों पर सब्जी बाजार में एक जरूरी सामग्री के = 
प्रायः हल्के लाल रंग के धब्बे पाये जाते हैं जो कितने एवं होता है । इसको सुगंध अब भारतीय व्यंजनों : + 
शिरा धरातल के पास दिखाई पडते हैं । जंगली प्रजाति की शान हो गयी है । अतः इसका विदेशों को tha 
पत्तियाँ आकार में थोडी बड़ी “लगभग 50 से.मी.'' व्यास किया जाता है । अफ्रीकी, यूरोपीय व अख mi Y a 
तक की होती है जिनमें अनेकों छोटी पत्तियों के समूह होते विशेष माँग हे । आज नयी-नयी तकनीक व $ 6 

हैं । इस प्रजाति में देशी प्रजाति के मुकाबले सुगंध थोड़ी द्वारा पत्तों को ज्यादा समय तक तरोताजा व सु} ५ P 
कम होती है । बरकरार रखा जा सकता है । इसके निर्यात दरा हा al 

व्यवसाय :- पिछले कुछ दशकों तक कड़ी पत्ते देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन Ss d i] 

का उपयोग घरेलू बागान से तोड़कर ही किया जाता था हैं । आज वह केवल भारतीय ही नहीं ay 
क्योंकि ताजी हरी पत्तियाँ ज्यादा सुगंधित होती हैं । लेकिन अन्तराष्ट्रीय सामग्री हो गयी है जो कि हमारे देश मर. 
बढ़ती जनसंख्या व शहरी विकास के साथ घरों में पौधे काल से उपयोग में लाया जा रहा था । 


ey ? 
+ > 


"E ig जाता § 
| (fs) का = 
| व अन्त 


|ui में s 
रणी यो 
| ति धा । 


शरीर को शीतलता पहुँचाता, भूख बढ़ जात. 
है। आँखों के लिए उपयोगी एवं कांतिवर्द्धक d = 


> 


| , 
1 E 
T et / [ 
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ओषधियाँ ~ |, 

2 आयुर्वेदिक गर्भ निरोधक औषधियाँ | 


qim परिस्थितियाँ विपरीत होने से परिवार 
समस्या wes हुई हैं | वस्तुतः प्राचीन समय 
ia का बाहुल्य रहा, किन्तु उस समव का 
: |. dq समय जैसा नहीं था आपितु उनका लक्ष्य 
Peg कतिपय कुरीतियों को प्रकट न होने देना अथवा 
मे सित न होने देना था | 

| प्राचीन समय में भी संतति निरोध पुरुष एवं स्त्री 
| doa तिये था । 

1 पुरुषों हेतु संतति निरोध का उद्देश्य - 
3 kai अंतःपुरों में सेवा कार्य करने eq जिन पुरुषों 
dw जता था उनके बाल्यावस्था में ही वृषण ग्रन्थियों 
॥क्क) का बन्धन अथवा निष्कासन कर दिया जाता था 
[aaa में रहते हुए भी कामोद्दीपन -7 रहित 
gi 


2 स्त्री हेतु संतति निरोध का उद्देश्य - 
“शभ में अबाध मैथुन प्रवृति हेतु एवं कौमार्य युक्त 
a यांवनाओं द्वारा संतानोत्पत्ति न होने के उद्देश्य 

qi 
` पर्षन समय में परिवार नियोजन के उद्देश्य 
खे सीमित थे किन्तु वर्तमान समय में जनसंख्या 
hij. E. m रूप में उपस्थित है जिससे 

पग 9, आबादी का बढ़ता बोझ, घटते 

असे वक्तव्य स्पष्टतः इंगित कर रहे 

का बढ़ना कितना दुखदायी हो रहा है । 

प “भ्या के निष्पादन हेतु समय-समय पर 
(गर्भधान निरोधक) 


a $090 > ERI 
एचडी, ( अध्येता ) एवं रिसर्च फेलो 


बाह्य प्रयोग 


vx एएम,एस. चिकित्सक, मंगल हॉस्पीटल, जयपुर 


* डॉ०अनिल मंगल | 
** डॉ०उमा मंगल 
*** प्रो० वैद्य महेश चन्द्र शर्मा | 
अनेक योजनायें बनाई जाती रही हैं परन्तु उनसे इस समस्या । 
पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सका है । | 
वर्तमान समय d संतति निरोध के लिये मुख्य 
रूप से तीन विधियाँ प्रयुक्त होती हैं - 

1. शस्त्रकर्म 

2. औषधि प्रयोग 

3. बाह्य निरोध साधन f 

शस्त्रकर्म के अन्तर्गत पुरुषों के लिए Vasec- | 
tomy तथा स्त्रियों के लिए Tubectomy किये जाते हैं | 

औषधि प्रयोग बाह्य एवं आभ्यान्तर प्रकार से दो 
प्रकार के हैं । बाह्य औषध प्रयोग हेतु योनि में स्थानिक 
प्रयुक्त औषध उदाहरण Todays” आदि कौ जाती है । 
जो कुछ समय में ही योनिमार्ग Ñ Dissolve होकर एक 
तरल माध्यम पैदा कर देती है जिससे शुक्राणु गर्भाशय में 
प्रवेश नहीं करता है । 

आभ्यान्तर औषधि हेतु विभिन्न प्रकार की औषधियाँ 
जैसे - MALA-D, DOLUTON-L (Wyeth) Wat कौ 
जाती हैं । 

3. बाह्य निरोध साधन हेतु विभिन्न प्रकार के 
उपकरण जैसे - कंडोम, जैली, कॉपर टी, रिंग आदि को 
प्रयुक्त किया जाता है | 

उपर्युक्त सभी विधियों का मुख्य उद्देश्य निषेचन 

मवा (Fertilization) को रोकना हौ है । 

प्राचीन काल में भी ऐसे ही कुछ उपायों का 
प्रयुक्त किया जाता था जो निम्न प्रकार है - 


अभ्यंग धूपन 


*** und, पीएच.डी., एम.ए. विभागाध्यक्ष : 
दव्यगुण विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर हॉक 
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i [सचित्र आयुर्वेद | 


| बाह्य प्रयोग | | अन्तः प्रयोग | 


इसके अतिरिक्‍त आचार्यों ने ऋतुस्राव के पश्चात्‌ 
गोलह रात्रियों तक स्त्री गमन न करना, विपरीत आसन का 
, duh आदि प्रयोग बताये हैं । 
| चरक शारीर स्थान में तो गर्भोपघातकर भाव- 
प्रतिगुरु, उष्ण, तीक्ष्ण चेष्टायें, विषम आसन, पुरीषादि वेगों 
हो रोकना, अभिघात आदि को भी बताया है । 
| वस्तुतः गर्भनिरोधक एवं गर्भनाशक योगों का 
उल्लेख आयुर्वेदीय चिकित्सा ग्रंथों में 12 वीं शती के बाद 
a ग्रंथों में मिलता है । ऐसे अनेक ग्रन्थ जैसे - योग 
लाकर, वैद्यवल्लभ, बन्ध्यजीवन, हरमेखला, कामसूत्र, 
अनंगरंग, रतिशास्त्र, रतिरहस्य, रतिमंजरी, कुचिमारतंत्र आदि 
ral में अनेक योग उल्लिखित हैं । 
इन्हीं ग्रन्थों में से कुछ योगों को हमने चुना और 
चिकित्सा में प्रयुक्त किया जो काफी हद तक सफल सिद्ध 
इए । परन्तु इसके अतिरिक्त एक मुख्य बिन्दु पाया कि 
आयुर्वेद का सिद्धान्त सत्य है कि- 
“दोष विकार भेषज काल बल शरीराहारासार सात्म्य सत्व 
' प्रकृति वयसां 
. पानमवहित मनसा यथावज्ज्ञेयं भवति भिषजाः 
| पसादिमानज्चानायत्तत्वात्‌ क्रियायाः 1” 


शि यी "afa. 1/3) 


क्योंकि इसी आधार पर वास्तविक सिद्धि-सफलता 
| निर्भर है । 


ऐसे अनेक योगों को हम यहाँ उद्घृत कर E हैं, (| 


जो शास्त्र एवं पारम्परिक चिकित्सा में वर्णित एवं प्रयुक्त | HE 


1: 


w 


; हमेशा के लिये बांझ हो सकती है । 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० 
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है 
निम्बछाल (Margosa wood) की धूम को मामक || प 
स्राव के बाद दिया जाये तो गर्भस्थापना से बचा | शवे ब 
सकता है । Ei il | 
एक रॉक साल्ट के टुकड़े को तिलतैल (Sesame | HFM 
Oil) के साथ भिगोकर संभोग से पूर्व योनि में | TR ( 


जाये तो इससे भी गर्भस्थापना नहीं होगी | | "तिमि 
पलाश (Butea monosperma) बीज चूर्ण, y : ps 
और शहद को मिश्रित कर लेह (Paste) Wi ( "(M 
बनाकर स्त्रीयोनि में लगाने से गर्भ नहीं रूकेगा | ut न 
चित्रक मूल (Root of Plumbago zeylanica s h तो 
कवाथ को चावल के माँड (Rice Wash) ® Y | r Tal 
लेने से स्त्री को गर्भ नहीं ठहर सकता | no मि 
कदम्ब (Antho cephalus indicus) के फत 3 S 
शहद के साथ मिलाकर ऋतुम्राव के बाद तीत ks 
को गर्भ tl W मा 
तक गुनगुने पानी के साथ लेने से स्त्र lw. i 
ठहरेगा । 
सर्षप (Brassica campestris ) बीज को 1j 7 ad 


के माँड के साथ गर्भ स्थापना के ae T 
(10-18^ days) में सात दिन दिया जा 


VIYIYAYAYAY4 
>८>€><>6>५/६ 
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. ताल पत्र (Borassus flabellifer) के चूर्ण को गेरू 


| jns ता ) के दौरान 3 दिन देने से (Red Ochre) के साथ मिलाकर यदि ठण्डे पानी 
| Ru हो जाती है | के साथ मासिक स्राव के चौथे दिन दिया जाये तो 
o (Amarantus spinosus) मूल चूर्ण स्त्री बंध्यत्व ग्रहण कर लेती है । 
| | के धोवन (Rice Wash ) के साथ 17. श्वेत गुंजा (Abrus precatorius) को रात्रि पर्यन्त 
° मासिक स्राव के साथ 3 दिन तक सेवन पानी में भिगोंकर मासिक स्राव के चौथे दिन एक 
m से स्त्री को बंध्या बनाया जा सकता है | बीज, पांचवें दिन दो, 6वें दिन 3 बीज नियमित रूप 
«s (curcuma longa ) के काण्ड (Rhizome) से देने से स्त्री के 3 वर्ष तक गर्भधारण नहीं होती 
| à गदे 6 दिन तक (3 दिन मासिक स्राव के साथ है। 
का) दिन बाद के) दिया जावे तो स्त्री में बंध्यत्व 18. एरण्ड बीज (Ricinus communis) के गूदेदार 
| है जायेगा परन्तु मासिक स्राव आता रहेगा d भाग को गर्भस्थापना न होने के लिये प्रयुक्तं किया 
कर हेर | गप (Cucumis sativus ) को शैलू पत्र ( Cordia जाता i । एक वर्ष हेतु एक बीज, दो वर्ष के लिये 
mi ; (00०8) के साथ देने से गर्भधारण नहीं होता 2 बीजों को मासिक स्राव के दौरान प्रयोग में लिया 
| जाता है । इससे एक या दो वर्षों तक गर्भधारण नहीं 
गे मासिक |W पत्र (Cissampelos pareira) को मासिक होगा । ; 
से का | शा के बंद होने के बाद, स्नान कर लेने के बाद 19. अग्निमंथ (Clerodendrum phlomidis के मूलत्वक 
Ket लेती हे तो वह निश्चित ही बंध्यत्व को के FAY को चावल के धोवन ( s Wash) के 
Sesame | ण करेगी | साथ देने से बंध्यत्व उत्पन्न होता है । 
ने में खा |? Wt (Salmalia malabarica) के पुष्मों को 20. जम्बू (Syzium cumini) पुष्पों को पीसकर बारीक 
| शर नियमित लेती है तो वह निश्चित ही बंध्यत्व को चूर्ण बनाकर गोमूत्र के साथ यदि स्त्री को मासिक 
चूर्ण, झू | शग करेगी | स्राव के दौरान दिया जाये तो स्त्री बांझ हो जायेगी । 
e) जैस ( "i'(Mimusopselengi) के पुष्पों को एल्कोहल 21. तालीसपत्र (Abies webbiana) के पत्रों को बराबर 
qmi | “षे पीसकर यदि स्त्री मासिक स्राव के दौरान मात्रा में गैरिक (Ochre) के साथ मिलाकर प्रयोग 
1०१) * | "हते उसका मासिक स्राव भविष्य में कभी नहीं . किया जाये तो वह बंध्यत्व पैदा करता है । 
em Ms वह सदैव के लिये wem हो जायेगी । 22. बदरी (Zizyplus jujuba ) फलों को तथा लाख 
| cM nigrum) को चीनी के घोल (Lac) को TS BL mo E 
नि | भे मिक e र साथ कल्क बनाकर यदि स्त्री उबाल कर प्रयोग कर 
गर्भ है | शेक मासिक 3 दिन तक दे दिया जाये तो होगा । | 
i आव फिर कभी नहीं होगा । 23. पिप्पल्यादि योग - पिप्पली (Piper Longum ), 
EA ‘Michael champaca) के पत्रों को विडंग (Embelia ribes) और टंकण न 4 : 
qu (7 N TIR उसका दूसरे दिन कल्क बना समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण m लिया i i 
E Al is और उस कल्क को स्त्री के मासिक साव इस चूर्ण को गर्भनिषेचन (Fertilization) के समय 


i दिया जाये तो उसको गर्भस्थापना नहीं दूध के साथ देने से गर्भधारण नहीं होगा । 
N इस पर CCRAS, Delhi ने प्रयोग द्वार सिद्ध किया 


७४७ 
A श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि०)4$ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


N 
G 


|. — A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तित नववर छ काका का का ८ वा वाढावा um 
कि यदि मासिक स्राव क प्रथम दिन से याग का T (Nigella sativa) और कट्फल ( Myric | 
चक्र (अर्थात्‌ 20 दिन) तक प्रयोग में लिया जाये को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर जल के i ` wd 
और ऐसा 3 dai (Cycles) तक किया जाये तो मिश्रित कर इनकी गोली बनाकर प्रयोग किया ३ / १६ 
स्त्री में गर्भ धारण 100% तक नहीं होता हे । तो इससे मासिक स्राव रुकता है । साथ हो tog à 
24. धात्र्यादि चूर्ण :- आंबला (Emblica officinalis ); पदा हो जाता है । n 
अजुन (Terminalia arjuna), आर BS 27. चंदन चूर्ण (Santalum album), सरसों EE wat 
(Terminalia chebula) के चूर्ण को जल के साथ को बराबर मात्रा में लेकर उसे चावल के पेक्ष | धर्म का 
लेने से मासिक आराव बंद हो जाता हे । (Rice wash ) क साथ मिश्रित कर प्रयोग में लेग] | ead ओर 
25. रसांजनादि चूर्ण :- रसांजन (Aqueous extract of स्त्री बांझ हो जाती हे । «en लेग 
Berberis aristata), वचा (Acorus calamus) इन सबके अतिरिक्त ऐसे अनेक योग ग्रथ) | हमें को 


और हरीतकी (Terminalia chebula) का चूर्ण. वर्णित हैं जिनका प्रयोग वर्षों से जन समाज कर रहा है।। ह) किए 


बनाकर, उसे oe जल से लिया जाये तो उसे साथ ही ऐसे अनेक योग जो अभी तक प्रचलित नह है. ५ i Is 
गर्भधारण नहीं होगा। परन्तु ग्रन्थों में वर्णित हैं उन पर शोध जारी है। (2777 
26. काला जीरा (Carum 081५), कचूर (Curcuma 1 योगों के प्रयोग में बय एवं शारीरिक संगठन गा Jj d 
zedoria), नागर, शर (Mesua ferrea), कलोंजी महत्व अधिक हे । अतः परिणाम अलग-अलग dfi 
cial पृथक-पृथक्‌ रहते हैं । (ख) 
d क... SOR i eS SE E T E T NU टाफ ADO EE CE i | - 
, ॥ परीक्षा के समय आपके लाड़ले को जरूरत है एकाग्रता और अधिक कार्यक्षमता की 
| | आपके लाडले का उज्जवल भविष्य आपका सपना है । पर आज की तीब्र प्रतिस्पर्धा व पढ़ाई न, पे 
| | का बोझ आपके लिए चिंता का विषय भी है । ऐसे माहौल में आपके बच्चे की जरूरत है | ER 
| | एकाग्रता व समझने की क्षमता की, उसे जरूरत हे बैद्यनाथ शंखपुष्पी की, तो आज ही से SU| 3) gs. 
लाड़ले को दीजिए... (क) 


ee बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० 
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No 

AVA कक 
ica nag d परित्यज्य त्‌ । 
ले के | हि भावानां सर्वभाव शरीरिणाम्‌ ॥ 


किया ज्ञ (चरक) 


मे न Y 
"S| Seta get । 
क्योंकि शरीर ह oe । शर 
ती वहि । यदि हम अपने 


GR di हा जात 
और |. ते ही सभी भाव खत्म ह 


म ले | ली और गंभीर बीमारियों को प्राथमिक अवस्था म॑ ही 
बा लेगा और समय पर उपचार कराना संभव होगा । 
aia भी एक दिन (हो सके तो अपना जन्मदिन 


E न ) निकाल कर हर साल अपने स्वास्थ्य का स्वय जांच 
j aN diag, जाँच किस प्रकार करनी ह, इसक उपाय हम 
"ON mi बतलाते हैं :- 

; हृदय की जाँच - 

संगठन बा 


m (क) बीस सीढियाँ एकदम में चढ़ने का प्रयास करें 
| रोगियों 3 
(ख) एक किलोमीटर तेजी से चलें | 
- ठछातीमेंदर्द हो, खूब पसीने आए, दम लगने 
लग, थकान महसूस हो तो हृदय रोग विशेषज्ञ 
का .तुरन्त दिखलायें i 
am: ऐसा कुछ होने पर तुरन्त व्यायाम बंद करें और 
आराम करें । 
) वन की जाँच - 
(क) बच्चों के खेलने वाला गुब्बारा लें । उसे क 
के आकार का होने तक एक साँस में फुलायें | 
) यदि न फुला पायें, चक्कर आने लगे या 
सरदद करे, तो श्वसन संस्थान: में दोष हो 
I) आँखों nc है । अपने फिजिशियन से सलाह लें | 
जाँच - 
(ay पर एक केलेन्डर लटकायें | 
a करीब दस फुट के अंतर पर खडे हो 


ले बायीं आंख बंद करके दाँयी आँख की 


gs Tat a बंद करके बाँयी की बारी-बारी 
कर्‌ | 


SG ee ¥8 सकते M 
बड़े-मध्यम अक्षर आप पढ़ सकते हैं ? 


आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, टी.के.डी.एल. प्रोजेक्ट निस्‍्क्राम 
` शरीर रचना, श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्थल 
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*डा० रवि कुमार श्रीवास्तव **डा०निधि श्रीवास्तव... 
(4) कान व श्रवण शक्ति परीक्षा - । ; 
(क) तीन फुट-छ: फुट-वारह फुट अंतर से क्‍या 
आपको सामान्य सुनाई देता हे ? | 
- यदि तीन फुट के अंतर से सुनाई नहीं देता 
तो 70% बहरापन हे । E 
- यदि छह फुट के आंतर से सुनाई नहीं. देता हे 
ता 50% बहरापन 8 | 
- यदि बारह फुट wok से सुनाई नहीं देता 
है ता 30% बहरापन हं | 
- एसी स्थिति में ई.एन.टी. स्पेशलिस्ट से कानों 
की जाँच करवायें | 
(5) स्पर्श को जांच - 
(क) क्या ठण्डा और गर्म का फर्क आपकी त्वचा 
महसूस करती हे | 
(ख) क्या आपके शरीर की त्वचा को विशेषत: 
पीठ, गर्दन, हाथ-पेर की अंगुलियों की त्वचा॥ 
को स्पर्श का अनुभव भली-भाति होता 
- यदि नहीं तो fau स्किन स्पेशलिस्ट को 
दिखा लें । 
(6) स्तनों की जाँच - | 
(क) जमीन पर लेट कर fe हाथ से दॉया और 
aa हाथ से ad स्तन के कपडे उतार कर 
जाँच करें । 
(ख) स्तन में दर्द हो, गांठ हो या कोई स्राव हो j | 
स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें | b 
(7) स्त्रियों की माहवारी - || i 
(क) अधिक maa होना, नियत तारीख से 3 ! 
या बाद में माहवारी आना, माहवारी खत्म 
होने के बाद भी बीच-बीच में रक्त स्राव | 
होना, स्त्री-पुरुष संबंध के साथ रक्त wen | 
होना । | | | 
(ख) प्रदर- उसमें में बदबू आना खुजली होना, | | 
जलन होना, थकान होना, कमजोरी का एहसास 
हाना | i 
ये सब हो तो तुरन्त किसी स्त्री रोग विशेष से| 


सलाह लेनी चाहिए । 


म-नईदिल्ली.. .. _ 
बोहर, रोहतक (हरियाणा ) 
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समस्या नहीं है, हिचकी आना 


हिचकी आना हमारे देश में किसी रिश्तेदार 
अथवा आत्मीयजन द्वारा याद किये जाने का द्योतक माना 
जाता है कि यदि मन ही मन याद करने वाले व्यक्ति का 
नाम लिया जाए, तो हिचकी आना बंद हो जाती है । 
प्राचीन रोम में किसी को बहुआ देने के लिए कहा जाता 
था कि भगवान तुझे हिचकियां बख्शे ! 

बहरहाल, चिकित्सा-संबंधी विभिन्‍न प्रयोगों ने 
यह साबित किया है कि हिचकी कोई गंभीर रोग नहीं है, 
सामान्यतः हिचकी प्रत्येक व्यक्ति को आती है और थोडी 
देर में स्वतः बंद हो जाती है, कई बार लगातार हिचकी के 
बारे में सोचने से मनोवैज्ञानिक कारणों से हिचकी का दौर 
शुरू हो जाता है । 

आखिरकार हिचकियां आने कौ पृष्ठभूमि में 
कौन से कारण हैं ? वस्तुतः जब हम किसी सामान्य 
शारीरिक नियम के विरूद्ध आचरण करते हैं तो हिचकियां 
आने लगती हैं । हमारे शरीर की आंतरिक व्यवस्था के 
अन्तर्गत पेट और छाती को विभाजित करने वाली एक 
महीन किन्तु मजबूत परत होती है, जिसे 'डायफ्राम' में 
खिंचाव आता हे, इसी के कारण हिचकियां आने लगती हैं 
आवश्यकता से अधिक भोजन करने से, भोजन को पर्याप्त 
मात्रा में नहीं चबाने से, अधिक तेज मसालेदार भोजन 
करने से और अत्यधिक गर्म चाय आदि पीने से भी 
हिचकियां आ सकती हैं । इसके अलावा, अत्यधिक 
मदिरापान, तनाव, लगातार हंसना या रोना भी हिचकियां 
आने के अन्य कारण हैं । हिस्टरिया जैसे मानसिक रोग के 
रोगी भी हिचकियों के शिकार होते हैं । 

बच्चों को दूध पिलाने से जो गैस बनती है, वह 
Boa से टकराकर 'फ्रेनिक गर्व' नामक नस में खिंचाव 


पैदा करती है, इस खिंचाव से भी बच्चे को हिचकियां | 


आने लगती हैं । शारीरिक संरचना की दृष्टि से हिचकियां 
आना हमारे श्वसन एवं पाचन-तंत्र में पैदा हुई अस्थायी 


| में शक्कर मरि 
कारगार साबित हुए हैं । पोदीना में शक्कर f | 


34, बंदा रोड, भवानीमण्डी-326502 जिला - झालावाड़ (राज) 
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: | ife 
गड़बड़ी को रेखांकित करता है किसी 1 qma म 
गडबडी wl तरह ही इसकी सूचना तुत म | gU 
प्रेषित की जाती है । मस्तिष्क श्‍वसन-तंत्र मे i 
कर देता हे, इससें सांस लेने में झटके लागे a [वी क 
झटके ही मूलतः हिचकियां हैं, हिचकियां Wi] gii 
अभाव को भी सूचित करती हैं । आमतौर प एक ; आलिः 
पानी पी लेने से हिचकियां रूक जाती हैं। |t 

वैसे सामान्य रूप से हिचकियां कुछ फा बकन दा 
जाने पर खुद-व-खुद रूक जाती हैं, मगर क YY 
किसी व्यक्ति को लगातार कई दिनों तक हिचि @ 
रहती हैं । पौलैंड के एक व्यापारी मार्क Hae 
12 सालों तक हिचकियों से परेशान R | : 3 
हिचकियों का उपचार करने में असमर्थ रहे, कई फ़ 
में तो निरन्तर हिचकियां आते रहने से रोगी की पर 
हो गयी । 

वस्तुतः हिचकियों के कारण तथा ] 
संबंध में अभी पर्याप्त अनुसंधान होना शेष ह,# 
हिचकी के उपचार हेतु पानी पी लेना पर्यात | 
पानी पी लेने से गलत जगह फंसा हुआ भोज ४”) 
निकल जाता है । प्राचीन विश्वासों के अनुस प 
काटकर सूंघने, लहसुन की माला पहनने तथा fiia 
घूंट पानी पी लेने से हिचकी आना रुके जा 2 | 
अंधविश्वास भी हमारे यहां प्रचलित है कि * | 
ग्रस्त व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाने से भी (|. 
जाती है । id 
कुछ घरेलू नुस्खे भी हिचकी की 


त्थ eH 


44 $9 


a 


से हिचकी में राहत मिलती है, कई बार y a 
हिचकी से मुक्ति मिल जाती है, हींग की 


हिचकी तुरन्त दूर हो जाती है, 4 
S E सेंधा नमक शै k 


बु... oe | 
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PCRS T समस्या नहीं है, हिचको आना 2525252525252529 
ws हिचकी के रोगी को सूंघाने से उसे तत्काल सांस में छोड़ी गयी कार्बन ऑक्साइड को पुन: खींचने प| 

3 Fa होगा, उबले हुए चावल में घी डालकर  हिचकियाँ wa सकती हैं, इस उपचार के पीछे शरीर | 
DS Jr भी हिचकी में लाभ मिलता है । : उपस्थित ऑक्सीजन एवं कार्बन-डाई आक्साइड के अनुपा[ 

go जर्मनी के एक वैज्ञानिक का मत है कि यदि को गड्बड़ाना है, ताकि जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्र, 

| M गुल होने पर शक्कर के कुछ दाने निल कम होगी, तो नसें व मांसपेशियां शिथिल हो जाएंगी औ 
3 gi हिचकी आना रूक सकता है । दोनों कानों हिचकियां स्वत: रुक जाएंगी । | 
i 1ऑलियां डालकर दबाने से भी हिचकी आना बंद हो वस्तुतः हिचकियों से बचने का सबसे आसा? 
वी है । डॉ रोनाल्ड राइट के अनुसार, हिचकीग्रस्त तरीका है - खानपान में सतर्कता बरतना तथा आहा) 
wl dam मुंह कागज के थैले में रखकर उसके द्वारा संबंधी नियमों का मुस्तैदी से पालन करना । | 


4100000000000000000000000000000 : 
0 ना 
i | | ७ Tat कल्प के नियमित सेवन से सिर्फ आपका मासिक तनाव दूर नहीं होता है 
ia) बल्कि आपके शरीर को मिलती है : | 
m * मासिक धर्म की अनियमितता एवं दर्द से राहत । 
* रक्त शुद्धिकरण से कान्तियुक्त त्वचा | 


* पोषण से सम्बन्धित विकारों का समाधान | 


प ही सुन्दरी कल्प अपनाएँ और अपने शरीर को रखें स्वस्थ एवं निरोग, महीने 
| E 


७८७८७८७-८८७%७-८७८८७८॥ | 


E 


G 


बेद्यनाथ 


स्पुन्दरीव्कल्नप 


फोर्ट 


ANZ} 
A 
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शरीर शुद्ध करने का उपयुक्त समय - शरद ऋतु 9 


कविराज डा० दिवाकर ठाकुर, जी.ए.एम.एस. ऑनर्स ( पटना ) डी.एस.सी.ए, (आयुर्वेद ga 


सम्प्रति हम शरद ऋतु में विचरण कर रहे हैं । 
यह आश्‍विन और कार्तिक दो महीनों की होती है यानि 16 
दिसम्बर से 15 नवम्बर तक इसका समय निर्धारित किया 
गया है । यह विसर्ग काल का समय है जब सूर्य पृथ्वी से 
दूर हो जाता हे । इस मौसम में सूर्य की शक्ति क्षीण और 
चन्द्रमा बलशाली हो जाता हे । आचार्य चरक ने इस ऋतु 
को “'नृणां मध्य बलावहा'' कहा है | 
कविवर राज शेखर ने इस क्रतु को सुहावने ढंग 
से वर्णन किया हे । वर्षा की ठंढी फुहारें, मेघाच्छन्न 
आकाश, मूसलाधार बारिश व भयंकर ऊमस के बाद परम 
सुन्दर शरद क्रतु के आगमन से जन मानस को शांति 
मिलती है । नदी, जलाशय, तालाब और पोखरों का पानी 
सूखने लगता हे । पृथ्वी बिना कीचड-धूल का और 
आकाश बिन बादल शोभायमान होता है । भौरें अनुपम 
शब्द करते हुए गूंजते हैं, पक्षियों के नानाविध कलरव कर्ण 
प्रिय लगते हैं, पपीहरा पीऊ-पीऊ का रट लगाये रहता है 
पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में उत्पन्न विषैले कीट पतंग धीरे-धीरे 
नष्ट होते जाते हैं । शरद ऋतु में दिन को पड़ने वाले सूर्य 
का ताप और रात्रि समय चन्द्र किरणें बरबस मन को 
आकर्षित कर लेते हैं । चारों तरफ पृथ्वी हरियाली की 
चादर ओढे दिखलाई पड़ती है । दिन भर ह घूप ओर 
रात को चाँदनी कौ शीतलता शरद क्रतु का असली रूप 
है । महाकवि तुलसी दास ने इस क्रतु का सजीव वर्णन 
'करते हुए लिखा हे :- 
वरषा विगत शरद ऋतु आई । 
लछिमन qug परम सुहाई । 
फूले कास सकल महि छाई । 
जनु वरषा कुत प्रगट बुढ़ाई | 
शरद ऋतु में शरीर अत्यधिक उष्ण रहता है 
जिससे शरीरस्थ पित्त को बढ़ने का मौका मिलता है । जिन 
व्यक्तियों की प्रकृति गरम है या जो पित्त रोग से आक्रान्त 


ऋतु शारीरिक दोषों को शुद्धि करने का उपयु 3 y a 
पित्त के दूषित होने से रवत भी दूषित हो जत ३ | | 
ये दोनों समान गुणधर्मी हैं । अत: पित्त एवं gy र 
के लिए विरेचन एवं रवत मोक्षण सुयोग्य चि 
देखरेख में कराना चाहिए । दूषित पित्त को fup: 
लिए विरेचन के रूप में निशोथ, अमलत क! 
हरीतको चूर्ण, त्रिफला, मुनक्का क्वाथ आदि विक | 
का प्रयोग करना हितकर होता है । कुटकी चूर्ण ais ae 
के साथ रात को सोते समय गरम जल से f X 
चाहिए । मृदुकोष्ठ बालों के लिए गुलकन्द उत्तम हि 
है । अगर दूषित पित्त का निर्हरण न किया जब 7 
रक्त को दूषित कर देता है । दूषित रक्त से उन 
बचने के लिए रक्‍त दान करना श्रेष्ठ उपाय है। "जी 
से निकाले गए रक्‍त की पूर्ति नए रक्‍त कण dd Ds 
हे और सेहत भी बनी रहती है । रक्त दान स hmi 
सी. से एक सौ पच्चीस सी.सी. करना चाहिए e | 


EN 


Tal गया 


s E ined 
उपाय एक तरफ ओर ved दान एक qu di a 
इसकी उपयोगिता. के विषय में चरकाकार्य ने [| ne 


“एकतः तानि सर्वाणि. रक्तमोक्षणमेकतः।' 
में पित्तज एवं खतज है zm 
यदि इस ऋतु में T 4 id, 


प्रकोप हो जाय तो स्थानीय चिकित्सक से पर | 


निम्न औषधियों का सेवन करना चाहिए D] ny 
रस, योगेन्द्र रस, कामदुधा रस, कुमुदेश्वर रस, १, गोह प 
मुक्ता पिष्टी, आमलकी रसायन, WAR n 
कुष्माण्डवलेह, दाडिमावलेह, गुलकन्द, खर, MA 
केवडा-शंखपुष्पी का शर्बत, निम्बादि चूर्ण, पव ॥ पक्षे $ 
. शतावरी घृत, सितोपलादि चूर्ण, गुलर, पित 1 
दूर्बा आदि पित्त व रक्‍त दोष नाशक og eal भाय 
से स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता हैं । व से ऋ 
ors में रखते हुए भोज्य पदार्थों का चवर al LN 
za मौसम में पित्त बढे नहीं इसके लिए am ws 


भी कड़ी निगरानी रखना जरूरी है | gs 
^ च "Se pamper eg ME SUE रसायनाचार्य - बनफूल आयुर्वेद भवन प्रा०लि०, बुद्धा कॉलोनी, पटना 7 1, 
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| Š उनको इस मौसम में बड़ी तकलीफ होती है अ शरद 


करूआ और mue पदार्थ का सेवन 
| M लिए हितकर है | इसका कारण यह कि 
हय जे पित्त को शान्त रखती हैं जिससे पित्तज 
Game । गरम चीजों में चाय, काफी, तीखे 
qiu मसालेदार आदि की मात्रा कम करनी चाहिए । 
से चावल, गेहूँ, ज्वार, मूंग, चना आदि का प्रयोग 
पदार्थ के रूप में करना चाहिए | चना गुड और घी 
निर्मित रोटी नारियल और शक्कर से बनाए चावल 
ब्रि के अलावे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रशस्त हे, 
aia नारियल मीठा ओर शीतल होने से पित्त जन्य गरमी 
को कम करता है । अतः "मधुरं लघु शीतं तिक्तं fud 
` झां dom" का अनुसरण करना चाहिए | 
ताम्बे के जल पात्र को प्रशस्त एवं विसंक्रमित 
रन गया है “जल पात्रं तु ताम्रस्यं ।'' रात्रि को ताम्र पात्र 
मजल भरकर प्रातः मुँह साफ कर पीने से पित्त का शमन 
RIGA साफ होता है । शरीर हल्कापन और दिल 
fam में ताजगी रहती हे । तिक्त रस में नीम, मीठा रस 
तफ हो|. "हँग और कसेला में बबूल की दातौन श्रेष्ठ मानी जाती 
-व ने | C 88 दाँत साफ करने से दाँतों कौ शुद्धि के 
|” | OPENS पित्त का प्रशमन भी होता है 
ws ऐक Le नाश्ते में डबल रोटी, बिस्कुट, मूंग का हलुवा 
छेन को मिठाई, आँवला, मुरब्बा, बेल' Wo 
शश और चावलों की खीर आदि ली जा सकती है । 
& uus ga को सब्जी, wis, हल्दी, बंदगोभी 
ऋतुज शाक सब्जियों का प्रयोग करना 
m a a NA कोकम, संतरा, मौसमी, अम्लवेंत, 
we, हुए भी पित्त को सम अवस्था में 


कण से हे | 
रान एक ह 
हिए vili 


"EI गाय का दूध, मक्खन, मलाई, घृत खाने 
Ray a 

शे में अधिक 
Wit 


| अतएव इन स्नेह वस्तुओं का सेवन 
के सेवनीय है, क्योंकि ये सभी मीठा, 
B दस्तावर होने से पित्त को दुरूस्त 
ह जाता है कि प्राचीन समय में राजा-महाराजाओ 
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से ब्राह्मण लोग घी, दूध एवं शरद चन्द्र के समान पवि! | 


दही को माँग करते थे - “भोजन दहि राजेन्द्र घृतक्षी , 
समन्वितं, शारदं च शरदचन्द्र चन्द्रिका धवलं दधिः । 
लोगों का कहना है कि शरद पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा क॑ 
शीतल किरणों से अमृत बरसता है, शरद पूर्णिमा के दि. 
रात में खीर बनाकर दूसरे दिन प्रातःसेवन करने का प्रचल s 
आज भी यत्र-तत्र है | आयुर्वेद चिकित्सक इस खीर | 
जड़ी मिलाकर दमा के रोगियों को देते हैं । | 
हंसोदक का सेवन अत्यन्त उपयोगी एवं स्वास्थ 
age माना गया है । जो जल दिन में सूर्य किरणों से ता 
हो, रात्रि में चन्द्रमा की शीतल किरणों से शीतल हो तई 
अगस्त तक नक्षत्र से निर्विष हो उसे हंसोदक कहते हैं 
शराब इस ऋतु में अहितकर होता है क्योंकि य 
पित्त को प्रकुपित करता है । अगर शराब के बिना जो ना 


रह सकते हैं तो वे गन्ने का रस, मुनक्का, AR, तार 


खजूर आदि मधुर पदार्थों से निमित साम्य मद्य अल्प मा 
में ले सकते हैं । 

इस मौसम में दिन भर गरमी के कारण शर॑ 
दाह को कम करने के लिए पंखा, कूलर एवं शीतल 
प्रदान करने वाला माध्यम का उपयोग करना चाहिए | li 
काल जब चन्द्रमा निकल रहा हो तो. विमल एवं स्वच. 
वस्त्रों को: पहनकर एवं ऋतुज फूलों को धारण १ 
बाग-बगीचों में शीतल धवल चाँदनी में टहलना स्वास्थ्यव| 


एवं आनन्दप्रदं होता है । रात को शीतल चांदनी | | 


बैठना-सोना चाहिए किन्तु बारह बजे रात के बाद न! i 
अन्यथा ठंड लगने के कारण बीमार होने को संभाव 


रहती है । | 
रेशम, सूत्री वस्त्र, खादी, मलमल के वस्त्र | 


' पहनावा स्वास्थ्यकर व शरीर के लिए आरामदेह होता| 


क्योंकि हवा का गमनागमन होता है । 


अतएव गौरतलब है कि आधिभोतिक आ 


देविक एवं आध्यात्मिक व्याधियों को दूर करने में यह त्र | 
सर्वथा अनुकूल ६ | 
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ch 
Dr. Gyanendra p 

The production of genuine drug Drugs Standardisation and Qualit e) manu 
formulations is primary requirement for success The drug standardisation ae Co iy | [800 
| of Indigenous Systems of medicine in order to in Indian Medical Science : indicat 
achieve their objective of protection of health and Standardisation of drug formulatio Sm quing 
eradication of diseases. rasousadhis is most important, There vet 00180 
Thus, clinical effectiveness basically need for conducting Studies in m implen 
depends on quality, standard and potent drug standardize in various aspects पी ingred 
compounds which are produced in accordance stages involved in preparation in drug on, “| emo 
with procedures, methods and techniques evolved belonging to group of rasousadhis dis T. 
by expounders of ancient medicine and discussed ancient literature of Rasasastra (edd है ee 
| ‘in classical text devoted to latrochemistry, therapetutics devoted to Ayurveda, "eir 
| pharmaceutics, therapeutics and allied areas of The survery of texture sources perlai orm 
drugs and management of diseases belonging to Rasasastra finds a large number to Tei E 

to vast scope of Ayrveda and Siddha Systems of preparations and compound formulations 1 | i 
medicines. on metallic and mineral drugs (covering vis ES. 
There is prime necessity to maintain groups of drugs or dravyas e.g. rasa paras Lih 
quality of medicines by best drug delivery system ^ dhatu, upadhatu etc. according to Ayur RE 
for therapeutic use of pharmacologically active system of classification for metallic raw dug UR 
and clinically promising drug remedies in which are manufactured as per instructional Er 
confirmity with pharmacopoeial standards and process provided in texts of Rasasastra andak e 
| specifications. literature dealing with preparation of 1890190 RE 
Recently implementation of GMP (Good During the different stage of po] 7९५ 
EG Practices) properly emphasizes (sodhana, marana, nirmana and kalpana) cal nh 
D. S aei of drug standardisation in the out of completing manufacture method ind) a 
n à em bu medicine specially pharmaceutical . specific techniques (kupipakva vidhi eto) f^ thera | 
| | p oe वली हती iol . kinds of drugs Harbal and also animal He 5 
. providing support and i guiaeines of GMP a than metal raw materials) are used and | m 

dm 9 support an Impetus to standardization processes need to be adoped for rasou% i 
| | of drugs for manufacturing of quality drugs. preprations ili e 
i | The standardization of raw drugs Various problems relating to im 

| 


especilly dru i 1 1 
peolly drug obtained from plant sources, component auxillary drugs and other malt nang 


commonly known as herbal drugs are major observed qo 
| Ingredients of drug formulations manufactured in Simultaneosuly, the mali fee 
| A न of medicine. . preparation (nirmana vidhi) involving Sa Ps rie 
rim H a : H 2 i i 
P arily, the standardisation of raw drugs including apparatus etc. prescribed i श्री, Pharr 


is most i c zy : bs ; f 
essential part of drug composition Which ^ texts and tradition practised in (sas my for ap 


a र pious to be foundation of potential drug parampara) experience different kind o! P! qi tgs 
[| Ue and development of ISM, drugs ^ During the procedure Ag 

^. under guideli i R E ial an é 

a 1311 1 "inser 77772 of 2 qoe In the interest of - manufacture beginning raw matera 9 EN 
= edicine. to the finished products and also Which 


126, Engineers Enclave, Phas IV, Jakhan, Dehradun (Uttaranchal) 
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b> cking etc.) 
applied observations on 


practices adopted for producing 
elate to different aspects and 
arious kind of difficulties, counted 
uring the y the process uniformity, strict 
of classical method, genuine 
«eredients, other allied factors (relevant to 
ng! ositionand procedure) adversely affects the 
Ba ion of quality and standard of formulations. 
OTe the scientific approach is properly 
uired towards standardization and quality 


re : : ; 
an of the drug formulation including 
rasousadhis. 

The significance, efficacy and 


requirement of drug and formulations of Ayurveda 
have underlined essential need of quality control 
of drugs specially drug formulation and 
rasaushadhis on account of their high potency, 
faster activity and promising effect in present 
perspectives of increasing demand of indigenous 
compound preparations in order to cater the 
growing and expanding areas of utility of 
Ayurvedic management of various diseases in 
India and abroad where Ayurveda in now set for 
aain in view of its popularity, utility and 
apeutic efficiency. 
Hence, it has become indispensable and 
Pu Provide quality drug in the area of 
atomineral Preparations belonging to herbal, 
form ulation and rasausadhi groups of Ayurvedic 
management for untilisation in therapeutic 
Several disea and best results of treatment in 
effective cm the availability of standards, 
Prescription genuine drugs meeting the 
pharma olo bi therapeutics, expectation of 
णि A activity and clinical requirement 
tgs in dete ae systematic administration of 
n is Au management of ailments. 
aime 5 is us, basic need of Ayurvedic 
Nate pr ake available genuine formulations 
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method, pharmaceutical process genui. 
ingredients and proper manufacturing practi: 
following prescribed condition, standards al 
conforming to specification and relevant factc 
considered to essential for producit 
therapeutically effective formulations for using! . 
patients under clinical management. Therefor 
the quality control of formulation throug 
standardisation of rasausadhis carries great 
importance nowdays for achieving the vital ta 
with systematic approach. | 
Briefly the method of standardisati: 
comprises rasousadhis (i) the standardisation 
base and component single drugs i.e. minera: 
metal and others auxillary drugs (botanical al 
also animal origins) (ii) standardisation of proce: 
of manufacture of rasousadhis aj | 
standardisation of finished products. Effect | | 
study of packing material and study of shelf-| 
are also part of drug Standardisation 1 i| 
rasousadhis. The methods of studie 
biochemical, physiochemical and phrmaceutic, 
Investigations conducted on rasousaq 
preparation in order to evolve pharmacopot i 
standarads according to classical method) 
production of rasousadhis and maintain | 
quality and genuineness of drugs processij (> 
maximum pharmacological activity and clini 
efficacy of rasousadhis. | 
The role of standardisation has beco | 
more vital in the light of enforcement of Ql, 
(Good manufacturing practices) in pharmaceuti | 
field. Thus, the research on standardisat|| | 
aspect is applied and approach for implement! "i 
and ascertaining quality control of rasousad) 
which are most acting valuable, highly effect i 
group of drugs of Ayurveda, based aM 
latrochemical knowledge, secret alchemic sli : 
medicine, chemistry and therapeutics utility | 
respect of rasousadhis in particulars, coverin $ 
major group of drug formulations contributed} 


indigenous system of medicine. 
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राष्ट्रीय 


डा० चन्द्रभूषण झा 


Wo- राष्ट्रीय रसशास्त्र सेमिनार को आयोजित करने के 
पीछे आपका क्या उद्देश्य है ? 

उ०- सेमिनार आयोजित करने के पीछे दो उद्देश्य हैं । 

` पहला ae कि रसशास्त्र विभाग का स्वतंत्र रूप से 

अस्तित्व वर्ष 1978 में हमारे विश्वविद्यालय में आया 

अर्थात्‌ आज से पच्चीस वर्ष पूर्व । रजत जयन्ती 

समारोह मनाना था । आप जानते हैं कि प्राचीन काल 

में महर्षियो की सभा होती थी जिसमें विभिन्न 

विषयों पर अथवा किसी एक विषय पर विचार-मंथन 

होता था और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास 

किया जाता था | वस्तुतः वही सेमिनार या विचार 

गोष्ठी आज का सेमिनार है । हमारा प्रयास है कि 

रसशास्त्रियों के सक्षम उपस्थित गम्भीर समस्याओं 

पर विचार-विमर्श किया जाय और इस दिशा में 

` प्राप्त उपलब्धियों को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया 

जाय । दूसरा उद्देश्य यह है कि प्राचीन प्रज्ञा या ज्ञान 

और आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के मध्य समन्वय 

स्थापित किया जाव | 


Ho- समन्वय से आपका आशय क्या है ? 
Se- आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी 


` ने काफी प्रगति की है । आज तापक्रम मापने, किसी 


राष्ट्रीय रसशास्त्र सेमिनार आयोजित करने का उद्देश्य प्राचीन प्रज्ञा एवं 
उपकरणों के मध्य समन्वय स्थापित करना है - डा० चन्द्र भूषण झा 


द्रव्य को गर्म करने एवं ठंडा करने, IRI 
रव्यों का स्वरस निकालने, पी.एच. मापने, 2 
पदार्थ कौ विषाक्तता की जांच करे, aed” 
बत्तन, इंधन, विद्युत, जार जैसे अनेक : 
रस भस्मों के निर्माण के लिए हम जिन EA 
उपकरणों का उपयोग करते हैं, उनमें से आर 
प्राचीन काल में उपलब्ध नहीं थे । कच्चे m 
उत्पादित द्रव्यों की जांच करने के भी उपक ए, 
थे और आज भी वे हैं । हम इन SU 
साधनों का उपयोग रसशास्त्र में वर्णित ps 
उत्पादन में करते हैं, किन्तु हम गुणवत्ता प पाहे 
नहीं करते हैं । महर्षियों से जो ज्ञान हमें वा| ३; 
मिला है, उसे हम संजोकर रखना चाहते हैं, बंग. प्रगति | 
प्रयास करते हैं कि इसमें वृद्धि हो । क्ले $ चत 
आशय केवल इतना हे कि प्राचीन ज्ञान को विश! 
समक्ष उनको ही भाषा (अर्थात्‌ आधुनिक T 
आविष्कृत आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण) में अंगी 
एवं साक्ष्यों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते है । क॑ 
यही समन्वय है । i 
धन्यवाद ! डा० झा ! यह आप कैसे कह परी 
कि रस-भस्म नुकसान नहीं पहुंचाती है “4 
विलयन मानव-शरीर में हो जाता है ? अ, | 
प्रमाणित करने के लिए आप क्या करते 6 
` ` > सेमिनार मिनार में काशी [i 
आपने देखा होगा कि इस से «ail 
` भागा | 
विश्वविद्यालयः में स्थापित विभिन्न | ii 
` d जेसे m i} 
ने भाग लिया । जेसे इन्स्टीच्यूट RH P 
f ` y ime 
धातु विज्ञानी-प्रो०भानु प्रकाश, iw. 
विभाग के प्रो० विद्याभूषण T 
के Wo धनंजय पाण्डेय, फार्माकाली द| 
^ ^ प्री तरह हम बाया yi 
डा०बी०एल०्पाण्डेय | इसी तरह gi i) 
iUd EUM MR हिस्टोलॉजी आदि fa i 
विभाग, , हि fa क्री 
लेते x. + भी विभाग आध iS 
सहयोग लेते हैं । ये स Io 


ee 


र 


- की उपज हैं 1. | 
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द Sa अच्छा काम कर रहे हैं । इस 
at आयोजित करने में आपको 
से वित्तीय सहायता प्राप्त हुयी या 
कं । यदि प्राप्त हुयी, तो क्या पर्याप्त थी ? 
की ओर से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
आयोजित करने के लिए एक निश्चित राशि 
0 जाती हे. | यह पर्याप्त नहीं होती हे । यदि 
आयोजक बड़े पेमाने पर समार्रह आयोजित करना 
बहता है, तो उन्हें अपने माध्यम से संसाधन का 
qum करना पड़ता हे । हम भी विभिन्न संस्थाओं 
मे आर्थिक सहायता मिली | 
| - „+ द्या आपको धन का अभाव अखरा ? 
TOMS). zd धन का इन्तजाम हो गया था । 
ता प स. आयुर्वेदिक फार्मेसी की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या 
हमं fm है? 
हहत ६, १९३. परति वित्तीय स्थिति संतोषजनक है । बल्कि लाभ 


| । क| मचल रहा हे । वर्ष 1983 से पूर्वं स्थिति काफी 
न को द्रि 


धुनिक पा 
ण) मे अ 
dé 
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Spe स्वर्ण भस्म से निर्मित 


जीर्ण जोडों के दर्द पर व मांसपेशियों के 
jum में अत्यंत प्रभावी औषधि 


दयनीय थी । 

Wo- फार्मेसी में उत्पादित औषधियों की खपत कहां होती 
है ? कया बाजार में होती है ? 

उ०- नहीं, बाजार में इसकी बिक्री नहीं होती है । सर 
सुन्दरलाल अस्पताल में जो रोगी चिकित्सा के लिए 
आते हैं, उनके प्रयोगार्थ फार्मेसी से ओषधियों की 
आपूर्ति की जाती है । 

uo- कितनी औषधियों का उत्पादन यहां होता है ? 

उ०- नियमित रूपेण 120-125 औषधियों का उत्पादन 
यहां होता हे । लगभग 50 औषधियों पर अनुसंधान 
हो रहा है । 

mo- औषधियों के उत्पादन में आप किन बातों पर ध्यान 
देते हैं ? 

उ०- सुरक्षा, गुणवत्ता और आशुकारी प्रभावकारिता । 

Wo- धन्यवाद Som ! बहुत-बहुत धन्यवाद ! अत्यन्त 

व्यस्त होने के बावजूद साक्षात्कार के लिए समय 

निकालने के लिए धन्यवाद ? 


जत्रु 
26 90980 Z 
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प्रथम अगस्त, 
1939 को ग्राम-बाभन 
चकिया, पो०-भुवरपुर, 
| जि०-गाजीपुर (Soo) में 
| जन्म डा०श्रीकृष्ण दीक्षित 
(संक्षेप में डा० एस० Po 
i | दीक्षित) की उपलब्धियों ua 
डा० श्रीकृष्ण दीक्षित सफलताओं की कहानी लम्बी 
| । अपने पिता स्व० मार्कण्डेय दीक्षित के निर्देशन में 
नकी प्रारम्भिक शिक्षा प्रारम्भ हुयी । 1953 fo Ñ 
aem बोर्ड से उच्च विद्यालय एवं 1955 ई में 


. टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ इन्होने 


आयुर्वेद का अध्ययन प्रारम्भ किया । काशी fee 
अश्वविद्यालय इनके अध्ययन का केन्द्र बिन्दु रहा | वर्ष 


। 962 में उन्होंने ए,बी.एम.एस., वर्ष 1966 में डी.आयु.एम. 
' RRMA) एवं 1980 go में पीएचडी (रसशास्त्र) की 


म ES 
T 
| | 
; 


उग्री प्राप्त की । शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त इन्होंने 


| ॥ीवन की कर्मभूमि में जनवरी, 1967 में प्रवेश किया | 


प्रथम इनकी नियुक्ति प्रदर्शक के रूप में काशी हिन्दू 
प्रश्वविद्यालय में हुयी । ये इस पद पर मार्च, 1971 तक 

। तत्पश्चात्‌, अनुसंधान पदाधिकारी के पद्‌ पर इन्होंने 
शरत सरकार की केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान 
Rag, नयी दिल्ली को अपना योगदान अक्टूबर, 1971 
हो दिया! इस पद पर इनका योगदान मार्च, 1974 तक 
'हा । इसी माह ये काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में फार्मेसिस्ट 
# पद पर आये | इस पद्‌ पर ये सितम्बर, 1976 तक 
हे । तत्पश्चात्‌ व्याख्याता के पद पर तदर्थ रूप में नवम्बर 


' !976 में इनकी नियुक्ति हुयी । इस पद पर ये सितम्बर 
, 982 तक रह | पुनः अक्टूबर, 1977 में PANE के 


दि पर आय | इस पद पर सितम्बर, 1982 तक बने रहे | 
भब इनको रूचि अध्यापन में बढने लगी । परिणामस्वरूप 


_विभागाध्यक्ष (रसशास्त्र) बने | इस मध्य अध्यापन इ 


- बोर्ड ऑफ स्टडीज, नागपुर विश्वविद्यालय, इण्डियत 
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नवम्बर, 1982 में व्याख्याता, मार्च, 1986 3 
व्याख्याता, मार्च, 1903 में रीडर एवं वर्ष 2000 म 


साथ-साथ जुलाई, 1994 से 31 जुलाई, 200 * 
आयुर्वेदिक फार्मेसी के अधीक्षक के पद को भी a 
सुशोभित किया | दिसम्बर, 2002 से गुजरात 
विश्वविद्यालय, जामनगर के विजिटिंग प्रोफेसर के प प 
कार्यरत हैं । 

संक्षेप में इनके अध्यापन का अनुभव 28 a 
तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के रसशास्त्र विभाग में 
रहा । शोध की कोई समय-सीमा नहीं होती है । मूष |. 
अध्ययन-अध्यापन के साथ निरन्तर शोध करता रहता |, [75 
केवल प्रवृत्ति होनी चाहिए । डा० दीक्षित में यह प्रवृत | पर 
प्रारम्भ से थी । फिर भी, संस्थागत शोध-कार्य का आ UU 3h 
केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्‌ में तौत व E l 
का रहा है । शोध-छात्रों को निर्देशन देने का अनुभव ॥ [UU किय 
वर्षों का है । 14 एम.डी. (emp) एवं 11 पीएचडी छ पका 
ने इनके निर्देशन में उपाधि प्राप्त की । 130 से ज्य "RD 
इनके प्रकाशन हैं । veris नामक ग्रन्थ का इही 
सम्पादन किया है । ये विभिन्न संस्थाओ/बोर्ड/विश्‍वविद्वात 
के सदस्य भी रहे हैं । इनमें से प्रमुख UE शिऊर 
विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय, विद्वत्‌ परिषदि || 
परिषद्‌, बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ इण्डियन Hee ध 
सदस्य, विभागीय अनुसंधान समिति, वैज्ञानिक सलाह | 
समिति, डा०बी०आर० अम्बेदकर विश्वविद्यालय ge 


| m 


फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन, मोहन, अल्मोडा की 
समिति के सदस्य, फार्मेसी विकास के लि" पाती! iw 
चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के आमंत्रित ; Wis 
सदस्य एवं अनेक रिओरियन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्र © m 


कार्यक्रम समन्वयक रह चुके हैं । साथ ही 
(शेष पृष्ठ do 367 पर) 


में बा ` डा० गिरीश 
209 § मिश्र का जन्म दिनांक 8 
AT इ "फरवरी, 1924 को 
001 3; बेगूसराय (बिहार) 
भी इह जिलान्तर्गत बड़ी रघु गांव 
| STER i| मे पिता स्व० पंडित हरि 
फे पद प्‌ J|fus एवं माता स्व० 


“| अम्बिका देवी के यहां 
eT हुआ धा | अयोध्या 
जि j शिवकुमारी आयुर्वेद 
रहत है. |, बेगूसराय से स्नातक की डिग्री लेने के 
yf | प्रथम नियुक्ति शिव गंगा आयुवेद महाविद्यालय, 
13g र व्याख्याता के पद पर हुयी | इस महाविद्यालय 
तीन वे [लि वर्ष 1956 से वर्ष 1958 तक अर्थात्‌ दो वषो 
नुभव।8 [भ किया । पश्चात्‌ इनकी नियुक्ति श्री बैद्यनाथ 
डी छ भक Rio, पटना में प्रधान चिकित्सक के पद पर 
से जय ORR, 1959 को हुयी । इस पद पर ये जून 
गा i र । वर्ष 1971 में उन्होंने प्रवाचक रीडर के 
TUS अयोध्या EST शिवकुमारी आयुर्वेदिक S यी आयुर्वेदिक 
M TS do 366 का) 


प के सदस्य रह चुके हें । अनेक 
M किवा कानपुर विश्वविद्यालय, सम्पूर्णानन्द 
ay TTA, डा०बी०आर०अम्बेदकर 
उत्कल विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र 
केरल विश्वविद्यालय, एम.जी.जी 


28 वो 
विभाग 3 


siii एवं 
js ३ ` पक्षक “जीव गांधी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय 
i Mig चुके हैं । साथ ही भारत सरकार 


tw कोषय समिति के सदस्य, उपसमिति 


एल. परियोजना, नयी दिल्ली के 
| विश्व स्वास्थ्य संगठन 


बक ET | 
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महाविद्यालय, बेगूसराय में योगदान दिया । ये चिकित्सा 
विभागाध्यक्ष भी रहे । इस पद पर वर्ष 1988 तक कार्य 
करते रहे | इसके पश्चात्‌ इन्होंने स्वतंत्र रूप से चिकित्सा 
कार्य प्रारम्भ किया | शिवशक्ति आयुर्वेद भवन आयुर्वेदिक 
चिकित्सालय स्थापित कर वर्ष 1988 से ये स्वतंत्र रूप से . 
चिकित्सा कार्य कर रहे हैं । 

डा० मिश्र बहुआयमी व्यक्तित्व के स्वामी हैं । 
चिकित्सा-कार्य के अतिरिक्त इनकी अभिरूचि साहित्य में 
भी है । काव्य-सृजन एवं निबन्ध लेखन इनका fuu विषय 
हे | चिकित्सा-कर्म में इनके कौशल की प्रशंसा एलोपैिक 
चिकित्सकों ने भौ की है । प्रिन्स ऑफ वेल्स मेडिकल 
कॉलेज (सम्प्रति पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं 


_ चिकित्सालय) के तत्कालीन प्राचार्य, डा? विजय नारायण 


सिंह एवं बिहार राज्य क तत्कालीन राज्यपाल m कायालय 
से भी इन्हें चिकित्सा-कार्य के लिए प्रशंसा प्राप्त हुवी है । 

धन्वन्तरि जयन्ती के पावन अवसर पर लगभग 
80 वर्षीय आयुर्वेद के निष्णात्‌ चिकित्सक 
अभिनन्दन करते हैं । 


का इन SIS 


के कार्यक्रम के तहत विदेशी छात्रों क 
भी उन्हें हैं | विभिन्न संस्थाओं में आयोजित व्याख्यानमाला 
को भी उन्होंने सम्बोधित किया है । 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि डा० दीक्षित 
का सम्पूर्ण जीवन आयुर्वेद के प्रति समर्पित रहा हे । उनके 
कार्य, अनुभव एवं शिक्षा का लाभ आयुर्वेद जगत्‌ को 
निरन्तर मिलता रहा है एवं अपेक्षा की जाती है कि वे 
जीवन पर्यन्त आयुर्वेद की सेवा करते रहेंगे । 
सम्प्रति उनका पता है :- 
बी-3/402, शिवाला 
वाराणसी - 221005 
दूरभाष - (0532 )- 2276791 


ii क. 
E Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 
धन्वन्तरि जयन्ती के पावन अवसर पर जिन्हें सम्मानित किया गया df 
डा० रघुनाथ कर्मकार ( सम्प्रति सिद्धराजयोगी श्री आत्मज्ञानानन्दजी ) - व्यक्ति एवं कृष (सर 
| डा० कर्मकार का जन्म 12 जनवरी ह| म॑ भाग लिया | फुटबाल, क्रिकेट M हे 
(912 को भागलपुर में श्रीमती गिरिबाला | एवं बेडमिन्टन भी ये खेलते थे | à sil 5 
खं श्री कालीचरण कर्मकार कौ चतुर्थ सन्तान कुशल तैराक, शिकारी एवं लक्ष्येधक 5 | £ | 
के रूप में हुआ । प्लेग महामारी के कारण भारतीय शास्त्रीय-संगीत के महान सौ i 5 
मौ दिनों के इस शिशु के माता-पिता को के साथ रहे । इस विषय में बंगला पाह i 2 
प्रनग्राम, जिला-जैसोर ले जाना पडा जहाँ पत्रिकाओं में इनके कुछ लेख प्रकाशित e : 
पाना डॉ० अक्षय कुमार कर्मकार का घर चुके हैं । ये एक सिद्ध सितारवादक di i^ i 
थ्रा । डेढ साल बाद ये लोग भागलपुर | आज 92 वें वर्ष को आयु में भी ये ए ज 
वापस लौट गये । Slo रघुनाथ कर्म सुनहरी, सशक्त एवं साफ वाणी के स्वप ote 
उत्तरी बिहार में सत्याग्रह के बाद जब महात्मा हं । सन्‌ 1953 ई० की 21 सितम्बर के wi 
fet 1917 में भागलपुर आये तब बालक को उस महान . इन्होंने पटना राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में शालाक्‍्य-विप । ॥ 
नेता के माल्यार्पण का अवसर मिला । आज भी इस घटना के आचार्य का प्रभार ग्रहण किया । 1959 d di ae 
को याद कर इनका मन उत्साह से भर जाता है । 1920 शल्य-विभाग के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए | इनके सेवा-मत T 
do में अपने माता-पिता के साथ बालक पटना के अपने को पराकाष्ठा हुई सन्‌ 1969 में जब इन्हें आयुर ign 
पैतृक निवास पर आ गया । जुलाई 1920 में उन्होंने कॉलेज का प्राचार्य एवं अस्पताल का अधीक्षक fm si 
'टो०के०घोष एकेडेमी में दाखिला लिया । यहाँ पर इन्हें श्री किया गया । 12 जनवरी, 1970 को इन्होंने कार्यवमा ex 


| टीग्एल० वासवानी (जो बाद में भगवान वासवानी के नाम 
| से प्रसिद्ध हुए) से योग सीखने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त 
हुआ | 1928 में मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने 
| पटना कॉलेज में दाखिला लिया । यहाँ के प्राचार्य श्री हार्न 
E ।एवं अन्य यूरोपियन शिक्षक असे प्रो०आर्मर, Wo आक्टरलोनी 
| आदि भी थे । प्रो, हिल के प्रिय शिष्यो में ये एक रहे । 
| ।इन्टर-परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद इन्होंने पटना राजकीय 
| | आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रवेश लिया । यहाँ इन्होंने प्रथम 
| | श्रेणी प्राप्त कर मान्यता पायी । 1935 में इन्होंने यामिनी 
| ' भूषण अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, कलकत्ता में दाखिला 
' लिया | जनवरी 1937 ई० में नेत्ररोग-विशेषज्ञ होकर 
| । (भिषगाचार्य, एम.ए.एम.एस. डिग्री लेकर) पटना लौटे एवं 
| ' अपनी पेकिट्रस शुरू की । 1942 में भारत-छोड़ो आन्दोलन 
। के कुछ पहले इनका विवाह हुआ | इनकी एवं इनकी 
पत्नी श्रीमती सिन्धु कर्मकार की एक आदर्श जोड़ी 
| इनके एक पुत्र एवं दो पुत्रियाँ हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं । 
| Heel शरीर-सौष्ठव एवं खेलकूद (एथेलेटिक्स) 
लम्बी-छलांग-प्रतियोगिता (बिहार ओलिम्पिक प्रतियोगिता) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग्रहण किया | परन्तु ऊर्जा से ओत-प्रोत इनका sm E» 
एवं इनकी बुद्धि का झुकाव आध्यात्मिक क्षेत्र की अ 
हुआ एवं ये अध्यात्म के क्षेत्र में उतर पडे | | डू 
अपने गुरू एवं मार्गदर्शक रामकृष्ण मिशन के श्री खा! | Sim 
वेदान्तानन्द जी के प्रभाव एवं प्रेरणा से इनहोे प्रण 
ध्यान एवं अन्य आध्यात्मिक विषयों का गहन अर्थ 
किया | 1983 ई० की शुरूआत से इनमें वैय * 
भावना प्रबलतर होती गई । 12 अप्रेल, 1983 की 
6.30 बजे सुबह ये निर्विकल्प-समाधि की अवस्था १ d 
गये एवं करीब दो घंटे तक इनको vai i 
हृदय-स्पन्दन रूके रहे । इसके चार-पॉच V ^ 
इनकी आवाज वापस लोटी और ये अपने al 
व्यक्त कर सके | इसके कुछ घण्टों के बाद a A 
क्रियाओं का सम्पादन कर सके । इस निर्विक ३| 
के फलस्वरूप इन्हें आत्मज्ञान की प्राति | 
आलज्ञानानन्द हो गये । मशहूर नेत्र-चिकित्सक E 
राम से इनका बहुत पुराना ud गहरा सम्ब oat! 
समय के प्रसिद्ध रोग-विज्ञानी (Pall? 
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वर्ष इसका हिन्दी रूपान्तर छपा । 
p ental Principles of Rajyoga Pranayama 
E ad “योगीर छिन्नपत्र'' बंगला का प्रकाशन सन्‌ 
कं हुआ | “'ज्ञानातीत भूमिर समाधि एवं योगनिद्रा'' 
बता में 1993 में छपी | इनकी प्रसिद्ध पुस्तक Anapaan- 
अंग्रेजी में एवं विशुद्ध-राजयोग एवं 
विज्ञान” हिन्दी में सन्‌ 1996 एवं 1997 म॑ क्रमश 
शित हुई । इसी समय “गीता परिचय'' ओर 


॥॥ में बंगला में प्रकाशित पुस्तकों का साल था । ये 
के i विशुद्ध-राजयोग एवं राजयोग-रहस्य'' एवं 
"परण-विज्ञान'', रोग प्रतिषेध प्राणकर्म'' | इनकी प्रथम 
ह: पुस्तकें तपन प्रेस के श्री निशीथ बोस के ues से 
mit हुई ।'' इस जीवन में ''व्यक्ति को मोक्ष कैसे 
प हे” और “गीता का शाश्वत संदेश'' इनके भिन्न-भिन्न 
Emi के विषय रहे, जो समय-समय पर संस्थानों एवं 
WIN इन्होंने दिये | इनके शिष्यं में वकील, वैज्ञानिक 
E शिक्षाविद्‌, पत्रकार एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ 
इस 92 वें वर्ष की अवस्था में दो भयंकर 
fs इन्हें उपर्युक्त विषयों से अगाध प्रेम 
षयों पर बात-चीत करने में वे अत्यधिक 

शत हं 121 फरवरी 1997 को बिहार-बंगला-संस्था 
अपमानित किया गया । सन्‌ 1999 में बिहार के 
प एर श्री सुन्दर सिंह भण्डारी द्वारा इन्दिरा गाँधी 
ae p ट्राफी प्रदान की गई ‘South East 
d Herbal Medicine” की ओर से | 

= मेडिकल ट्रस्ट, बिहार तथा बिहार 


a Tak a साइंस ऐण्ड टेक्नोलाजी द्वारा अप्रैल 2000 


Rhy "PI जाने वाले एसियन सेमिनार ऑन 


v: आफ मेडिसिन द्वारा भी उन्हें सम्मानित 
A [4 


m ERE. 
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ANIVNAVAVAVAN 
किया गया । 11 दिसम्बर, 2001 को तीसरी बार उनका! 
बायो पॉव दुर्घटनाग्रस्त हुआ | 1972 की पहली दुर्घटना में , 


ard पाँव की फैमुरल eet फिर टूट गई । तीसरी बार 
साइटिका-नर्व और जाँघ की मांसपेशियाँ ही क्षतिग्रस्त हुई 


थीं जिनमें बहुत दर्द और सूजन हो गई थी । यह सब कुछ | 
इन्होंने 90 वर्ष को अवस्था में झेला | कुछ ही घंटों ns 


इन्होंने फेक्चर-सामग्री तथा क्रेप-बेन्डेज को हटा दिया | 
एक सप्ताह के अन्दर ही वे खडे हो गये और कुछ सहार 
लेकर वे चलने लगे । इस दुर्घटना की विशेष चर्चा करनी 
है इसलिए कि पीड़ितावस्था में विचारों, अनुभवों तथा 
उपलब्धियों की बाढ़ उनपर आ गई | उनकी पीड़ाओं' 
अत्यधिक कष्टों और बिना चिकित्सीय सहायता ने उनम 
प्रचुर शक्ति और नये ज्ञानालोक भर दिये । दिसम्बर 2001 
राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना प्लैटिनम जुबिर्ल. 
सेलेब्रेशन था और पुरानी पीढ़ी के अकेले जीवित सदस्र 


हैं जो गत 73 वर्षों से उपर्युक्त संस्था से जुड़े रहे OD 


उपर्युक्त साप्ताहिक समारोह में वे दो बार सम्मानित किए | 


गये और इन्हें माल्यार्पण किया गया | पहली बार, बिहा 


की मुख्य-मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा 25 दिसम्बर 


2001 को और दूसरी बार तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य E 
परिवार कल्याण मंत्री, डा०सी०पी०्ठाकुर ने इन्हें प्रतिष्ठि 
“आचार्य निमि पुरस्कार'' प्रदान किया । ये सारे सम्मा 


एवं प्रशंसाएँ उन पर तब बरसीं जब वे व्हील चेअर में ६ | | 
और जिनका प्रत्युत्तर उन्होंने अपनी सामान्य उदारता edi 
शक्ति एवं जीने की उमंग से दिया | इस प्रकार वे स्व] | 


अपनी साधना करते हैं और इसको प्रदर्शित भी करते हं | 


चलिये, हमलोग भी इस जीवित युग-पुरुष का अभिवादन क | | 


डा० कर्मकार एक लन्ध-प्रतिष्ठ लेखक भी हैं 


n3 
उनकी लगभग 18 पुस्तकें विभिन्न विषयों पर प्रकाशित ६ | 


चुकी 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन wrofero, पटना द्वारा सम्मानि 
किया गया । हम उनके शतायु होने को कामना करते हें 


YAT AY. | 
AEE] ZN 


इस वर्ष धन्वन्तरि- जयन्ती के पावन अवसर प | 
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'है । उन्होंने उपस्थित विद्वत जनों का ध्यान निम्नलिखित डा० नीरज ee ने धन्यवाद ज्ञापित fry 
(तथ्यों की ओर आकर्षित किया :- SCR सा पक Ue | : Nr ae 
(1. विभिन्न औषधियों में उपयोग होने वाले द्रव्यों में अवसर पर स्कूल ऑफ मटेरियल सायन्स एण्ड लई K 
' एकरूपता नहीं है । Rode , काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हा; in| आ 
2, भौतिकी, रासायनिक एवं तात्विक बनावटों में गुणवत्ता पाण्डेय ने अपना पत्र ताम्र भस्म को प्रकृति का कि | qi 
CER E eV पढ़ा । उन्होने बताया कि औषधीय पादपो के स्व ae 
“3. कई औषधियों में अनावश्यक द्रव्य रहते हें । RU R RUBRI ED ee qmi ए 
4. विष द्रव्यों का शोधन स्वास्थ्यकर वातावरण d एवं. सें झात हुआ कि पारद भस्म के साथ बनाया गया ह रल 
` वैज्ञानिक तरीकों से नहीं किया जाता है । भस्मच्काल्परिणाम:काफी अच्छा था सवि a र सि 
'5. औषधियों में किन द्रव्यों का प्रयोग किया गया है, प्रकार व्यक्त किया जा सकता हे । बाळ 
| उसको पता लगाने के तरीकों का अभाव | Cuo ` (औसत पा) | र ड 
(6. कहा जाता है कि रसभस्मों का पूरी तरह विलयन Cu  — CuO = CuS (खराब परिणा) (कप T 
॥ मानव-शरीर में नहीं हो पाता हे । वे तत्व के रूप में CuS (सर्वोत्तम पशः) । pole o 
६ रहते हैं । आयुर्वेदिक विद्वान इस तर्क से सहमत नहीं इस अवसर पर अनेक विद्वानों ने पत्र पढ़े | slater 
हैं । विज्ञान साक्ष्य मांगता है । हमें तको से एवं पत्र पढ्ने वाले विद्वान एवं विषय निम्ति | Good 
वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अपनी बातों को प्रमाणित थे । ; im 
४ करना पड़ेगा । श्री शर्मा 3 बताया कि ये कुछ 1. ee a and History of Rasa Shasla- |" d 
¦ उदाहरण हैं, किन्तु समस्याएं कई हैं । उन्होंने आशा 2. न OUR A boon for Ayurvedic | * Quali 
प्रकट कौ कि उपस्थित विद्वतूजन उद्योगों के समक्ष Therapeutics - Dr. G. Prabhakar Rao (Nei : तात 
Í E Tees 3 is try of Rasa Kal Dahiwale Sactin | 2 
| काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति, डा०पी० i छ5 mh eg का iE Stand 
॥रामचन्द्र राव ने सर्वप्रथम रसशास्त्र विभाग को राष्ट्रीय 4. Rasa Shastra Through Samhita- Papri Nal , (भार 
'सेमिनार आयोजित करने के लिए बधाई दी । फार्मेसी (Kolkata). i es (५ 
(काफी अच्छा काम कर रही है । लेखा-पत्र से ज्ञात होता चरक संहितोक्त रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पन l 
हे कि फार्मेसी लाभ में चल रही है । बी.ए एम.एस. स्तर परिचय - वीणा तनेजा (का०हि०वि०) | $a HEE 
(का पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में प्रारम्भ किया गया है। 6. बीसवीं सदी में भैषज्य कल्पना - 0 * wg 
उन्होंने पूर्व वक्ता के पेटेन्ट सम्बन्धी सुझाव से सहमति (इलाहाबाद ) । B 


प्रकट की । उन्होंने आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय इस 
सम्बन्ध में होनेवाले खर्च को वहन करेगा । समुद्र राष्ट्रीय 
।सम्पदा हे । इसमें औषधीय तत्वों से भरपूर अनेक तत्व 


` 'मोजूद हैं । 120 किलोमीटर तक समुद्री सीमा पर प्रत्येक 


राष्ट्र का अधिकार होता हे । इस सुविधा का लाभ उठा 
'सकते हैं । हमें अणुओं का विकास करना चाहिए ताकि 
॥अन्तराष्ट्रीय स्वर पर हम किसी भी चीज को प्रमाणित कर 
'सकं । सूचना प्रोद्योगिकी का भी सहयोग लेना चाहिए | 


202७ 20 50 20५४ 
७०७०७ § 


ने की | सह अध्यक्ष डा० एस Ux थे । ys 
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नागार्जुन और रसशास्त्र - एक ऐतिहासिक अथर 
सुश्री शालिनी अग्रवाल (कां०हिं०वि०) 
Maan vis - A - vis Measurements 
discussion - Renuka Joshi - Jamnag?r, [ 
Concept of Lohavedha and Dehav? 
Rasashastra - Prashant G. Jadar ८: ५ 
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PASTAS 
v E $ भूतपूर्व प्राध्यापक 
विद्वान डा० दामोदर जोशी प्रमुख वक्ता थे | 
शील aim 20.10.2003 
= संकाय के श्री प्रियत्रत शर्मा सभागार में 
अनन्त कुलकर्णी स्मृति व्याख्यानमाला के 
E. gro दामोदर जोशी, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, 
दाल खं विजिटिंग प्राध्यापक, गुजरात आयुर्वेद 
तय थे । उनका विषय था - रसशास्त्र का 
t ` y. St 
शक GTA और उनका आयुर्वेदिक भेषज में प्रयोग । 
«parem काफी विद्वतापूर्ण था । व्याख्यानमाला को 
gum डा०एस०के०्दीक्षित ने को | इस अवसर पर 
हक प्र पढे गये जिनमें प्रमुख g- 
/ Role of Herbal drug Standardisation in GMP 
stategies-G. Pandey (Jhansi). 
2 Good Manufacturing Practices for herbal 
medicinal Plants — S.D. Vyas (Omanabad). 
3, Evaluation of Standardisation methods for 
Romak Lavan - Sujit Kuamr (Jaipur). 
६ Quality Control of Copper— A raw material in 
Ayurvedic formulations - A. Aroskar (Pune). 


१ GMP for Herbal medicinal Porduct — T.S. 
Sarangi (Puri) 


y दवा of Samanya and Avartita 
ear bala Taila — A. Jhunjunwala (Jaipur). 
(श्री ga के सहयोगी ने यह पत्र पढ़ा) 
ह... तिक सत्र की अध्यक्षता डा० मंजरी 
e s रेपोट्योर डा०पी०के० गोस्वामी थे । 
ii aM को प्रतीक चिन्ह उपहार स्वरूप दिया 
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इसी तरह एस.एन.शास्त्री सभागार में भी अनेक 
पत्र पढे गये । 


भोजनावकाश एवं दिनांक 21.10.03 को भी | 


अनेक पत्र पढ़े गये । स्थानाभाव के कारण सबों का 


समावेश करना यहां सम्भव नहीं है । पैनेल बहस के / 


पश्चात्‌ समापन समारोह भोजनावकाश के पश्चात्‌ हुआ । 
राष्ट्रीय आयुवेद संस्थान, जयपुर के भूतपूर्व निदेशक, श्री 
हरिशंकर शर्मा का भाषण विद्वतापूर्ण एवं ओजस्वी था | 


| 


| 


j 
j 


इन्हें भी प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया | | 
समापन समारोह में उपस्थित विद्वानों में प्रमुख | 


थे - श्री हरिशंकर शर्मा, प्रो० दामोदर जोशी, प्रोफे० एस. 


के. दीक्षित, Slo विद्याभूषण पाण्डेय, So चन्द्र भूषण झा | | 


एवं अन्य । 

वस्तुतः राष्ट्रीय रसशास्त्र सेमिनार वैज्ञानिकता से १ 
भरपूर रहा । वैज्ञानिक शोधों के प्रस्तुतीकरण से आयुर्वेद | 
एवं आधुनिक विज्ञान के समन्वय का प्रयास सफल रहा । 
डा० बी.एल.पाण्डेय वस्तुतः आधुनिक चिकित्सा विद्वान 


b E ` ` उन्होंने ` West, 
एवं आयुर्वेद के निष्णात विद्वान हैं । उन्होंने अपने मुख्य || 


भाषण में दोनों विधाओं के वैज्ञानिक पक्षों पर प्रकाश 


डाला | वैज्ञानिक सत्र के जितने अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष एवं | | 
रिपोट्योर थे, web का सम्मान प्रतीक चिन्ह से किया | । 


गया | मिला जुलाकर सेमिनार काफी सफल रहा, किन्तु | 


एक बात अखरने वाली थी । वह बात थी अंग्रेजी का | 
साम्राज्य, लगता है विद्वान लोग हिन्दी भूल गये हैं । We | 4 


मदन मोहन मालवीय ने हिन्दी भाषण को प्रतिष्ठित करने 
के लिए संघर्ष किया था । दुर्भाग्यवश उनके द्वारा स्थापित 
संस्थान में ही हिन्दीभाषा को उचित स्थान प्रस्तुत सेमिनार 
में नहीं मिल सका । यह खेद की बात है । 


| 
i 
|: 
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(शेषाश Yo Ho 332 का) 
हमारे शासकों को प्रभावित किया था । इसी कारण a 


| आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा- पद्धति घोषित नहीं किया 


| जा सका | हमने यह भी आशा की थी कि सरकार 


आयुर्वेद के उत्थान के लिए बहुमुखी कदम उठायेगी । 
: लेकिन यह भी सम्भव नहीं हुआ । हां, कुछ कदम उठाये 
। भी गये, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे । सम्पूर्ण देश को ध्यान 
| में रखकर आयुर्वेद की प्रगति के लिए सशक्त कदम नहीं 
¦ उठाये गये इसमें क्षेत्रीयता का प्रभाव था । उदाहरण के 
लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (राजस्थान) में 
खोले गये | गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय को यद्यपि 


| केद्र सरकार से सहायता मिलती है किन्तु यह विश्वविद्यालय 


गुजरात राज्य के निर्णय (संकल्प) के आधार पर खोला 
गया था | काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद संकाय 


SS को स्थापना यद्यपि केन्र सरकार के निर्देश पर हुयी, किन्तु 


# इसमें में भी जो आशा थी वह पूर्ण नहीं हुयी । इसमें कोई 
शक नहीं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, 
गुजरात जैसे कुछ राज्य आयुर्वेद पर ध्यान दे रहे हैं । 
इसका प्रमाण राज्य सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान है । 
यद्यपि हम इसे पर्याप्त नहीं मानते हें और आशा करते हैं 


| कि सम्बन्धित राज्य सरकार आयुर्वेद के सर्वागीण विकास 
॥ के लिए समुचित कदम उठायेगी । सम्प्रति हम बिहार राज्य 


में आयुर्वेद की स्थिति का वर्णन करना चाहेंगे । इसे हम 
निम्नलिखित बिन्दुओं में विभक्त करना चाहेंगे :- 

आयुर्वेदीय शिक्षा :- आयुवेद को समझने के 

` लिए) इसके मौलिक सिद्धान्तो को गहराई से समझना 

चाहिए | सिद्धान्तो को समझने के लिए संस्कृत को 

जानकारी अनिवार्य है | आज आयुर्वेद के स्नातक पाठ्यक्रम 

में जिन छात्रों का नामांकन होता है, वे बी.सी.सी.ई. के 


| माध्यम से आते हैं । अर्थात्‌ एम.बी.बी.एस. आयुर्वेद 


होम्योपैथी, यूनानी एवं तिब्ब के छात्रों का नामांकन एक ही 
हाळ मच से होता हे । जांच-प्रक्रिया का आधार इन्टर 


विज्ञान हे । इस कक्षा में संस्कृत की अनिवार्यता नहीं है । . 


जा छात्र इस जांच में बठते हे, सफल होने पर वे पहले 
एलोपैंथी का चुनाव करते हैं, बाद में किसी और शाखा में 
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जाने का । आयुर्वेद को वे सम्मान जनक द्र 
देखते हैं । इसका एकमात्र कारण यह हे कि ae 
स्नातक को उपाधि लेने के बावजूद उन्हे el PEE 
मिलती है । यदि नौकरी मिलती भी है 2: 
सहयोगी एम.बी.बी.एस. चिकित्सक की अपक्ष कह 
अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं । परिणाम यह हेत feast 
मेधावी छात्र आयुर्वेद में नामांकन लेना पसन्द qs. f का 
हें । iet वि 
अतः आवश्यकता इस बात की है कि अळी 2“ 
स्नातकों को एलोपेथी के सक्षम वेतनमान एवं अ छ 
सुविधाएं प्रदान की जाय । जो छात्र आयुर्वेद में गास ° 
लेना चाहते हैं, उनके लिए संस्कृत में उत्तीर्ण dpa E 
बना दिया जाय । सरकारी नौकरी में बहाली को ह ह 
त्वरित गति से हो एवं बहाली प्रत्येक वर्ष होनी चह | 75 7 
यदि छात्र आयुर्वेद में अपना भविष्य सुरक्षित सम, ते| | ET 
निश्चित रूप से आयुर्वेद की ओर आकर्षित हो । |. 
इस पावन अवसर पर हम एक सुदा भ॑ ह| “९ : 
चाहते हें । सुझाव यह है कि नालन्दा, राजगृह, Ud 3 E 3 
या विक्रमशिला में आयुर्वेद का विश्वविद्यालय si A 
जाय | बिहार के चारों जगहों का आयुर्वेद के f A 
ऐतिहासिक महत्व है । यदि यह कार्य गुज प be मिस 
जामनगर जैसे सुदूर क्षेत्र में विश्वविद्यालय की 
करके कर सकती है, तो बिहार क्यों नहीं कर सरकी" 
राजस्थान राज्य में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोला 5) 
है । इसके लिए भूमि एवं धन का आवंटन हो? | र 
निर्माण-कार्य प्रगति पर है । यदि इच्छा-शर्किं हिम : 
तो यह कार्य आसानी से हो सकता हैं । R 
जड़ी-बूटियों का उत्पादन एत 
प्लान्ट बोर्ड :- जड़ी-बूटियां आयुर्वेद का गला) 
है । इसके बिना औषधियों के उत्पादन १ 
आ सकती है, बल्कि असम्भव है | इसकी 


| Toney 
Ti संर 


X च्च्य voy 
A2 R2 S2 री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० SCS S224 


h at था । सर्वेक्षण के अनुसार उस 
कि आक १ vs पादपों का विश्व व्यापार 500 मिलियन 
हें नौक CO dir था । किन्तु, आज निर्यात में बेतहाशा वृद्धि 
UCET (तका स्थान इसमें शिखर पर है । विश्व बैंक 
पेक्षा केह © g के अनुसार चीन के कुल ; राष्ट्रीय दवा 
uU का 40% चीनी चिकित्सा पद्धति है । हमारे देश 
स नहीं % "if विपरीत है । गतवर्ष एलोपेथी दवाओं A कुल 
sao [am 20000 करोड़ रुपय का हुआ जबकि 
न ही aged का बाजार में हिस्सा 25 w तोडी से gu 
kd am बाजार de iE RM 1% । भारत 
ee त बे, जड़ी- के उत्पादन में प्रोत्साहन देने, 
e mem कोष सहित अनेक क्षेत्रों के लिए मेडिसिनल 
होती बह बस ग की स्थापना को हे । साथ ही सभी राज्यों 
amt a ub गवी हे कि अपने-अपने राज्य में मेडिसिनल 
«an | ais कौ स्थापना करें । खेद हे कि बिहार सरकार 
gm भै त es दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया E | 
गृह, परव लवा भुलाई माह में चेन्नई में जड़ी-बूटियों के निर्यात्‌ 
द्यालय d] "फ़ दो दिवसीय अन्तराष्ट्रीय गोष्ठी हुयी थी । इस 
द के अह! गार्ड एवं एक्सिम बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने 
जगत पई । 12 ऐसे औषधीय पादपों को पहचान की 
[ की uf AU माग तमिलनाडु में सर्वाधिक हे । नाबार्ड ने 
र सकता E के बडे पैमाने पर उत्पादन के लिए गैर 
a को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने का 
d 5 | खद ह कि हमारे राज्य में जड़ी-बूटियों 
क लिए कोई ठोस योजना नहीं है । हां, जब 

We रपति, Slo कलाम प्रधानमंत्री के प्रधान 
BY, परके STEER 4, तब उन्होंने बिहार राज्य के पालीगंज 


í aes 
m भिधा | Bil जडो-बूटी उगाने के लिए प्रोत्साहित 
Un. नत बनने के पश्चात्‌ भी वे पालीगंज को 
<= वह ह । इसके र प्रवास के क्रम में वहां के किसानों 
ja d ue ना तो केन्द्रीय सरकार की ओर से 
| भभ प्र ९ को ओर से कोई कदम उठाये गये | 
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है कि वे इस दिशा में सकारात्मक ; 
आज अनेक औषधि पादप ऐसे हैं जो पर्याप्त 
मात्रा में औषधि निर्माताओं को नहीं मिलते हैं । कुछ पादप 
तो अस्तित्वहीन हो रहे हैं । उनके अभाव में हमें प्रतिनिधि 
द्रव्यों से काम चलाना पड़ता है । स्वाभाविक है कि | 
प्रतिनिधि द्रव्य उतने लाभकारी नहीं होते हैं जितने मूल ol 
द्रव्य । अतः आवश्यकता है बडे पेमाने पर औषधि उत्पादन 
को | बिहार विभाजन के पश्चात्‌ अधिकांश कठ 
झारखण्ड में चले गये हैं | परिणामत: 3 
पादप भी झारखण्ड क्षेत्र में चले गये | mu क 
औषधि पादपों का जबरदस्त अभाव छल सत्या है । डर 
समस्याओं पर काबू पाने के लिए बह Aaa के Ur 
सरकार अपने स्तर से कृषिकरण का कार्ड 
दो कारणों से जड़ी-बूटी का उत्पादन 
| प्रथम कारण बाजार है | अर्थात्‌ य 
एवं अन्य खाद्य पदार्थ को उपजाते हैं 
में ही मिल जाता हे | ओषधि-पादर्पो को बिग 
बाजार गांव में नहीं हे । उन्हें अपने उत्पाद को बेचने 


लिए बिचौलिये पर निर्भर रहना पड़ेगा जिससे उन्हें अपेक्षित 
लाभ नहीं मिल सकेगा | अतः सरकार या निजी औषधि 
निर्मात्री कम्पनी को यह आश्वासन देना चाहिए कि उनके 
द्वारा उत्पादित कच्चे द्रव्य को अविलम्ब खरीद लिया | | 
जायेगा | जहां तक श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन Go लि०, | 
पटना का प्रश्न है, हम इस बात का आश्वासन देते हें कि | | 
बिहार में उत्पादित कच्चे द्रव्यो को हम अपनी | 
आवश्यकतानुसार खरीद लेंगे | इसे हम बाय-बैक गारंटी | | 
भी कहते हैं । यदि औषधि पादपों के उत्पादनों की 
व्यवस्था की जाती है तो इससे हमें विदेशी मुद्रा अर्जन 
करने एवं पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी । 

शोध संस्थान :- आये दिन यह शिकायत मिलती 
रहती है कि आयुर्वेदीय औषधियां FRR नहीं होती हैं । 
रसौषधियां विषाक्त प्रभाव डालती हैं । आयुवेद में शोध 
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| का अभाव है | आयुर्वेद पुरानपंथी है । इत्यादि | इसके 
' लिए शोध संस्थानों की स्थापना की आवश्यकता है । हम 
! बिहार सरकार से मांग करते हैं कि राज्य में एक उच्चस्तरीय 
शोध संस्थान खोला जाय । सम्प्रति राज्य में एक भी शोध 
: संस्थान नहीं है । संक्षेप में हम इस बात पर जोर डालना 
चाहेंगे कि आयुर्वेद की शिक्षा को वैज्ञानिक ढंग से सुगठित 
की जाय, वनोषधियों के उत्पादन के लिए युद्ध स्तर पर 
कृषिकरण किया जाय । राज्य सरकर के साथ-साथ 
¦ किसानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाय । साथ 
। ही उन्हें औषधि पादपों, उनके उत्पादन से होनी वाली आय 
| एवं उत्पादन के लिए जरूरी तकनीक बतायी जाय | यदि 
एक आयुर्वेद विश्‍वविद्यायल एवं उच्चस्तरीय शोध संस्थान 
॥ खोलने की दिशा में सरकार कोई कारगर कदम उठाती है 
। तो इससे आयुर्वेद का भला होगा और हम आयुर्वेदज्ञ इसके 
॥ लिए सरकार कें कृतज्ञ रहेंगे | 

आयुर्वेदिक विद्वानों का सार्वजनिक 
॥ अभिनन्दन :- हमारे मध्य प्रतिभाओं की एक लम्बी श्रृंखला 
। । है । इस श्रृंखला में वैसे भी विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने अपने 
। ` जीवन का अधिकांश भाग आयुर्वेद को समर्पित कर दिया 
| | है और आज वे जीवन की अन्तिम संध्या में हैं । ऐसे 
| 
| 


j महापुरुष को यदि उचित सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है 
| तो हमारी कृतघ्नता होगी । इसके साथ ही हमारे मध्य 
| आयुर्वेद के ऐसे विद्वान मौजूद हैं जो निष्ठापूर्वक आयुर्वेद 
, कौ सेवा कर रहे हें । दोनों दृष्टिकोणों को समन्वित करते 
| हुए प्रतिष्ठान ने प्रतिवर्ष धन्वन्तरि जयन्ती समारोह के 
| ¦ पावन अवसर पर बिहार से तीन, झारखण्ड से एक और 
| । नेपाल से एक प्रख्यात्‌ वैद्य या आयुर्वेद के निष्णात विद्वान 
' को सम्मानित करने का निर्णय लिया है । इसका श्रीगणेश 
: आज से ही कर रहे हैं । 
| ! जहां तक श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० ; 
| पटना के द्वारा आयुर्वेदोत्थान की दिशा में उठाये गये कदमों 
i ' का प्रश्‍न है, यह सर्वविदित हे | हम न केवल मानक 
.. औषधियों का निर्माण करते है, बल्कि आयुर्वेदिक शोध 
| | | कौ दिशा में भी काफी रुपये व्यय करते हैं । प्रतिष्ठान का 
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शोध एवं विकास विभाग इसका 
विभाग में कच्चे द्रव्य एवं त 
जाती A3 र N en Fog za RES > 
जाती हे । जांच में सही पाये जाने पर ही ॐ * o MM 
बाजार YY जाता E आपि रभ («d | 
बाजार म॑ भजा जाता हे । आयुर्वेदीय साहित्य को ए : स्मार 
EM qs e act = y i 
करने के लिए वर्ष में लाखों रुपये खर पुर «nt 
पत्रिकाओं के प्रकाशन पर किया जाता है । केवत प पर्य र 
आयुर्वेद पत्रिका का नियमित प्रकाशन ही LENTES 
प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है । हमे my gat 
सुज्जित पुस्तकालय है जिसका लाभ आयुवेद के कि | 
प्रतिदिन उठाते हैं | विगत कई वर्षों से हम कर्ण; Ai, डा? 
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक vao दुर्गा प्रसाद शर्मा को झर] अला है 
व्याख्यानमाला का आयोजन करते आ हे fed कोई 
व्याख्यानदाता आयुर्वेद के मूर्धन्य विद्वान रहे हैं | छ 
साथ ही हम राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों का ae | 
करते आ रहे हैं । रसौषधियों का मानक स्थापित के di 
लिए दो राष्ट्रीय सम्मेलन हमारी ओर से पटना में ame 
किये गये थे जिसमें देश के प्रतिष्ठित विद्वानों ने भाग हि 
था। 


संक्षेप में हमारा आशय यह है कि हम भा 
के उत्थान के लिए कृत संकल्प हैं एवं राज्य सका? 
आशा करते हैं कि वह भी अपनी राजनीतिक इच्छा! 
का प्रयोग करके आयुर्वेद के उत्थान के लिए फर ( 
कदम उठावे ताकि हम अन्य उन्नत राज्यों की श्रेणी १४, 
सकें | : E 
समारोह का प्रारम्भ संध्या 5.30 y T क़ 
धन्वन्तरि के तैल चित्र पर माल्यार्पण से हुआ | सर्व! ; 
प्रख्यात्‌ विद्वान, श्री कृष्ण कुमार पाठक के a षे 
पश्चात्‌ आगत विद्वानों का स्वागत प्रतिष्ठान A , 
श्री प्रमोद शर्मा ने किया । तत्पश्चात्‌ इस अं qi 
आयुर्वेद एवं योग के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान, A cd 
कर्मकार (सम्प्रति सिद्धराज योगी aem. d 
नागेश द्विवेदी, डा० अनिरूद्ध मिश्र, डा० fri í 
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हरण ह हद EN 


Š SORS 
यू क कुलपति, SIechome 
o fu (un मेन्टो) X 
ydh fde À मोमेन्टो ) स्‌ 


ela ge शाल एव 
| को ज्ञः gm + विमल चरू 
की Fs - सम्पादक, श्री विमल चन्द्र झा 
| औषधि A | सचित्र आयुवद ü neS G^ in 

f e ये विद्वानों के जीवन पर प्रकाश 


गिरीश मिश्र एवं श्री रघुनन्दन मि 
रहने के कारण सरा सशरीर समाराह म॑ उपस्थित नहीं 


| uq य 
Mu अश साचत्र आयुवद 


emi दुवे ॥ । सबा के जीवन Alka क्रमश 


मारे पास ए हित किये केये. al | 3 1 
समाराह का उद्‌घाटन करत हुए राज्य क स्वास्थ्य 


म कम dome शकील अहमद ने कहा कि आयुर्वेद भारत को 
को प) gad । कोई भी सरकार इसे नहीं छीन सकती हे 
हे PR ब कोई इसे नष्ट कर सकता हे, तो आयुर्वेदज्ञ ही इसे 
हे हैं | कु / 
| भी अगे 
पित केः 


ने भाग fee 


EE 
न्य सा 
Sat | 
लिए रग 
श्रेणी 1४ | 


बजे भा 


प्लान्ट्स WS स सरकार क दा 


नष्ट कर सकता 


पहला वन विभाग ओर mmu स्वास्थ्य विभाग । SST 
प्रेम का वजह से सरकारी संचिका विगत ह 
रही है । खैर, अब निर्णय हो गया है कि बोर्ड स्वास्थ्य 


"y= Sa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विभाग के अधीन रहेगा और इसकी स्थापना शीघ्र हो 


जायेगी । | 
समारोह की अध्यक्षता करते हुए. पटना 

विश्वविद्यालय के कुलपति, Slo Ho Ho झा ने आरोग्य 
के महत्व पर प्रकाश डाला । प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, श्री 
अरविन्द शर्मा ने आगत सज्जनों को धन्यवाद ज्ञापित 
TER 


किया | मंच संचालन का गुरुतर भार का निरीह idee 


आंब, पेचिश, मरोड, आमातिसार ( डिसेन्दी ), 
कब्जियत आदि रोगों में बहुपरीक्षित एवं उपयोगी औषधि । 
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|® j 
3 अन्य देश हमसे आगे निकल जाएंगे । इस अवसर पर मापदण्डों का परिचय व पालन कर Eum d US 
उन्होंने आयुर्वेद उत्थान के लिए बैद्यनाथ प्रतिष्ठान द्वार जानकारी की प्रेरणा दी जाती है । = m Wi Lar व्यक्त 
'किए जा रहे कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया । उन्होंने कहा आयुर्वेद की विशिष्टंताओं से लोगों को परिचित my अप 
कि बैद्यनाथ ने अपने औषधि निर्माण शोध (रिसर्च) कार्य अभियान निरन्तर जारी है । बैद्यनाथ प्रतिष्ठान के M a * 
के साथ-साथ आयुर्वेदाचार्यों की एक टीम औषधि निर्माण श्री वाई०पी० शर्मा ने बड़े ही भाव-विभोर जे T, | ० ; 
में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर एस०पी०एस० (सीनियर हेतु आमंत्रित del का परिचय इस प्रकार कराय SN oit x 
प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट)एवं जे०पी०एस० (जूनियर प्रोडक्ट उन्होंने कहा कानपुर से वैद्य UTR T4 
ene) योजना के तहत आयुवेद चिकित्सकों wd (राष्ट्रपति पदक विभूषित) विगत 50 qd से आह 3 त 
गगरिकों को बैद्यनाथ प्रतिष्ठान द्वारा दवाओं की श्रेष्ठ चिकित्सा क्षेत्र में ख्यातिलब्ध चिकित्सक हैं a TAM 
[p निर्माण प्रक्रियाओं में सार्थक सुधार, मूल द्रव्यो ज्ञानवृद्ध-वयोवृद्ध चिकित्सा मनीषी का सम्मान कणही rom 
फो शुद्धता व गुणवत्ता का रासायनिक विश्लेषण जड़ी-बूटियों परम्परा और विरासत में मिली संस्कृति है । E 
$ चयन से लेकर निर्माण, भण्डारण, पैकिंग व सप्लायी मऊरानीपुर से वैद्य राधेलाल धमैनिया dam 3i Me क्रया 


क पर्याप्त सावधानी व स्वच्छता के लिए केन्द्रीय सरकार टीकमगढ़ से डा०आर०्के० जैन “कंचन”, त | वि 
की अच्छी निर्माण प्रक्रिया (जी०एम०्पी०) के तहत निर्धारित (ग्वालियर) से प्रो०डा० भूपेन्द्र शर्मा एवं उरई (जलौ 


EON d 


ao md 
से वैद्य सुघर सिंह " ठा" vii 
सम्मानित किए गए । # = 
बैद्यनाथ आयुवेद भवन प्रश त | x 
प्रतिवर्ष देश के सैकड़ों आए qni दि 
मनीषियों का सम्मान विगत 80 सा 
वर्षों से निरन्तर करता आए RE di 
हे । के अन 
समारोह के अत ng भरग 
उपस्थित जन-समुदार्ष 1 
आभार व्यक्त करते हुए * 
l fS qux कुमार शर्मा ने हे 
we, कि आयुवेद में औषधियों ग 
> d “| हो वर्णन नहीं बल्कि आप is 
f£ ° bn = . | एक जीवन पद्धति है m 
/ 23 अक्टूबर 2003 को श्री धन्वन्तरि लाह m me E 


l “RAT” आयुर्वेदाचार्य, टीकमगढ का Le ELA au e dy. 
; | ' प्रबन्ध निदेशक Go बुजेन्द ह का सम्मान करते हुए बेद्यनाथ झांसी प्रतिष्ठान d पालन कर h : i hs 
| 
| 


निदेशक, श्री अनुराग शर्मा एवं डा०पं० विश्वनाथ शर्मा कार्यकारी निदेशक (दाएं से समारोह में पधारे वेदर रा 


एवं गणमान्य 


3376 Daa बेद्यनाथ - 
ह.“ eee SARC CHC श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राउलिउ 
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ः (जालः) 
"Sean" 
गए | श्री 
न Mo ति 
डों आपु 
1 विगत 80 
ता आ 


फे अत! 


PAA | इस अवसर पर एक स्वास्थ्य 


झग |. En गयी, जिसमें आयुर्वेद का परिचय, 


aa बुद का नाम एवं श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन 

q7 के संस्थापक स्व० वैद्यराज Yo रामनारायण शर्मा 

शि परिश्रम व विद्वतापूर्वक की गयी आयुर्वेद सेवा 
Ban ` 

aa आयुर्वेद भवन द्वारा अनेक आयुर्वेद के 


qr वैद्यनाथ ned ud 4 

ag 5 से भी अधिक ग्र एवं प्रकाशनों का 
af कया गया जिसमें बहुत से ग्रन्थ आयुर्वेद 
cad के पाठ्यक्रम में और औषधि मानक ग्रन्थ 


i बरत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है । अन्त में समारोह 


ग्रथित जन-समुदाय को केशरयुक्त दूध एवं मिष्ठान 


, Sia किया गया । 


चिकित्सा पल्लव, दिव्य चिकित्सा 
भवन में धन्वन्तरि 
जयंती सम्पन्न 
पनगरा ( बाँदा ) | 
Jt चिकित्सा पल्लव 
प दिव्य चिकित्सा 


झार (बाँदा) ने विगत 
शम भति अपनी पाँचवी 
"US अवसर पर आयुर्वेद 
भावान्‌ धन्वन्तरि 


मिश्र “शास्त्री ' i 
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S कार्यक्रम दिव्य चिकित्सा के धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव पर बाएं से दाएं मंचासीन डॉ० श्रीमती कालिन्दी 
रख्य अतिथि सिन्हा, चिकित्सा पल्लव प्रधान सम्पादक , डॉ० मदन गोपाल वाजेपयी, मुख्य अतिथि श्री काशी 

; प्रसाद द्विवेदी ( नगर अध्यक्ष, Wat), डॉ० श्रीराम त्रिपाठी पूर्व क्षे० आ०यू०अधिकारी एवं अनन्त 
भगवान्‌ राम त्रिपाठी एडवोकेट चिकित्सा पल्लव । माइक पर कार्यक्र संचालन करते श्री विजय कान्त 
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माल्यार्पण के पश्चात्‌ शुरू किया । मुख्य अतिथिआचार्य 
द्विवेदी ने अपने भाषण में दिव्य चिकित्सा भवन के 
कार्यक्रम की भूरि-भूरि सराहना की । उन्होंने इस संस्थान 
की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदीय पंचकर्म को जीर्ण, जटिल 
रोगोपहारी और हानि रहित बताते हुये इस संस्था के 
संस्थापक एवं चिकित्सा weed के प्रधान संपादक, डॉ०मदन 
गोपाल वाजपेयी के सत्प्रयासो, अनुसंधानों, तत्परता ud 
आयुर्वेद के प्रति समर्पणता की प्रशंसा की । उन्होंने इस 
संस्थान को इस क्षेत्र का तीर्थ बताया । औषधि निर्माण क्षेत्र 
में भी इस संस्था के सहयोगी संस्था दिव्य आयुर्वेद भवन 
को सफल कहा । 

कार्यक्रम के अंत में दिव्य चिकित्सा भवन में 
भर्ती देश के कोने-कोने से आए सोरायसिस, दमा, 
किडनीफेल्योर, आमवात, PR आदि के रोगियों से मिलकर 


E ह 


WAY 
PNAN 


| 
| 
| 
| 
f 

। 

; 

| 
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मुख्य अतिथि आचार्य द्विवेदी ने उनके स्वास्थ्य लाभ आदि 
की जानकारी ली, पश्चात्‌ संतोष व्यक्त किया । आचार्य 
द्विवेदी ने डॉ० वाजपेयी को इस युग का धन्वन्तरि कहा 
एवं डॉ० वाजपेयी द्वारा लिखित एवं दिव्य चिकित्सा भवन 
द्वारा प्रकाशित आयुर्वेद पंचकर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा 
का सामान्य परिचय पुस्तिका का विमोचन भी किया । 
डॉ० वाजपेयी ने अपने समापन भाषण में आगन्तुको के 
प्रति आभार व्यक्त करते हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट की उन्होंने -धन्वन्तरि को शल्यशास्त्र के 
निष्णात विद्वान के रूप में परिभाषित किया । इस महोत्सव 
में उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग श्री नत्थूराम शास्त्री (शिक्षक), श्री 
सदाशिव शुक्ल, डॉ० बसंत कुमार अम्बष्ट ने भी सम्बोधित 
किया | अंत में पनगरा की वरिष्ठ वैद्या (ufo) कालिन्दी 
सिन्हा को उनकी पचास वर्षो की सेवाओं के लिये आयुर्वेद 
विदुषी अलंकार से वस्त्र, श्रीफल व प्रमाण पत्र देकर 
सम्मानित किया । कार्यक्रम का संचालन विजयकान्त मिश्र 
(शिक्षक) ने सामयिकी सम्भाषा पूर्वक किया । पश्चात्‌ 
भवन के कर्मचारियों, पदाधिकारियों को सेवानिवृत्त क्षेआ०यू० 
अधिकारी डा०श्रीराम त्रिपाठी ने वस्त्र देकर सम्मानित 
किया । 
गुजरात 

गुजरात के मूर्धन्य आयुर्वेद उपासको के द्वारा इस 
वर्ष बड़े ही धूमधाम से आरोग्य के आदिदेव भगवान 
धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव ता०-23-10-2003 को मनाया 
गया । सभारंभ में गुजरात राज्य के कृषिमंत्री श्री पुरुषोत्तम 
रूपाला अतिथि विशेष रूप से उपस्थित रहे । गुजरात 
प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वैद्य भवानी 
शंकर पानेरी, प्रधानमंत्री वैद्य श्री देवेन्द्र साह, संगठन मंत्री 
विक्रम उपाध्याय, वैद्य दिनकर आणेकर, डॉ० हंसमुख 
सोनी, Slo ए०एस० गुप्ते तथा विद्वत्‌ वैद्याण पांच सौ की 
संख्या में उपस्थित थे । विभिन्न संस्थाओं ने भी इस 
महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया जिनमें - गुजरात प्रदेश 
आयुर्वेद सम्मेलन, आयुर्वेद सहायक निधि, आयुर्वेद भवन 

EAYAYAYAYAYAYA 


AAA 
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ट्रस्ट, अहमदाबाद वैद्य सभा, गुजरात झु 
मंडल, एसोसिएशन ऑफ इन्डियन सिस्टम à 
गुजरात आयुर्वेद मेडीकल एसोसिएशन प्रमुख ४ | हि P 
आयुर्वेद चेरीटेबल ट्रस्ट, आयुवेद मेडीकल न " 
वगैरह संस्थाओं ने प्रथमबार सामूहिक तौर पर ए 
जगह “गुजरात आयुर्वेद भवन'' इन्कमरैकस के वत धर 
अहमदाबाद में एकत्रित होकर धाम-धूम से महो, 
आयोजन सम्पन्न किया । इस समारोह 
विकासमंडल के अध्यक्ष वेद्य शान्तिभाई अग्रवाल dy 
कमलेश राजगोड, वद्य गनी मन्सूरी, सेनेट सिकेर | ae 
गुजरात आयु० युनि० जामनगर, Slo हसमुख वैद्य न d 
आयुर्वेदिक बोर्ड के अध्यक्ष आदि महानुभव उपस्थि॥| adn क 
बिहार 
आडॉम विज्ञान शोध संस्थान मे 
धन्वन्तरि जयन्ती 

दुग्धपुरा - मंगलगढ़; बृहस्पतिवार is T 
त्रयोदशी तदनुसार दिनांक 23-10-2003 की रं 
भगवान धन्वन्तरि की जयन्ती आडॉम विज्ञान शोध पंथ 
दुग्धपुरा, पो० मंगलगढ़ (समस्तीपुर) के आगु शि 
भवन के विशाल विस्तृत प्रांगण में बडे ही GU 
साथ अंग्रेजी बाजे की धुन में सोल्लास मनाई IF) 
के कष्ट से पीडित रहने पर भी आचार्य & 
प्रसाद जी महोदय ने अथक परिश्रम एवं We 
सम्पूर्ण उत्सव की उत्तम व्यवस्था कराई Wf है 
आचार्य डॉ० महेश्वर प्रसाद जी सर्वसम्मति १ i 

अपार हर्षध्वनि एवं तालियों की dia गडगड 
अध्यक्ष चुने गये । आयुर्वेद के एक eei 
ने इसका प्रस्ताव रखा तथा कई व्यक्तियों ने a 
किया । स्थानीय बहुसंख्यक जन-गण 1 4 
ध्वनि के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन 5 aA 
तब विधिवत भगवान धन्वन्तरि का T oa df 
हुऔ | इसके बाद श्रीमती अर्चना देवी d 
देवी तथा कुमारी वन्दना विजयश्री 
सुरीली कण्ठों से भगवान £ 


jm विजा 
Ti 3 fe 
qq 
ह्णन 3 
TT को 


KA 
/ 
WDA 70), 
७८2५६ 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन Wolo POON 


विद्वानों, del एवं प्राध्यापकों ने मुक्त 
की । अनेक विद्वान वैद्यों, आयुर्वेद के 
i) शोधकर्ताओं, डॉक्टर, सर्जन एवं प्राध्यापकों 
| a df व सारगर्भित भाषणों के बाद अन्त में अध्यक्ष 
मे बोलते हुए आचार्य डा० महेश्वर प्रसाद जी 

an A के अवतरण एवं कृति पर प्रकाश डालते 
| की परम उपयोगिता एवं महत्ता पर संक्षिप्त 
Ya i ण fen उन्होंने कहा कि शरीर संशोधन के लिए 
m द का पंचकर्म इतना अनिवार्य एवं उपयोगी है कि 
सल्केट भ दक विना कभी भी मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक 
|| क एवं विकार दूर नहीं हो सकता | पंचकर्म शरीर का 
i| ain कर उसे स्वच्छ, उज्जवल ही नहीं बनाता वरना 
ने विजातीय द्रव्यों एवं विषों से रहित करता हे । इससे 
हाई में छिपे विकारों का नाश होता है जिससे व्याधि को 
mT करने में सहायता मिलती है । आज विश्व के 
हण और विवेको डाक्टर महोदय इसी प्रकार को 
काह| क्रय को पसंद करते हैं । अतएव विश्व के सर्व 
| का um 
न शोध संथ 


TI 


m A TEEN) 
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पढे-लिखे विद्वान लोगों का आयुर्वेद की ओर आकृष्ट 
हाना स्वाभाविक हे । अध्यक्ष महोदय के भाषण के बाद 
प्रसाद वितरण हुआ | प्रसाद को लेकर सभी लोग आयुर्वेद | 
क प्रति श्रद्धा एवं विश्‍वास का अलख जगाते हुए तथा 
आयुर्वेद को महत्तम उपयोगिता को अपने मस्तिष्क में 
संजोये हुए आयुर्वेद एवं आचार्य महेश्वर की जय-जयकार 
करते हुए अपने-अपने घर गये | | 


पूजन समाचार 
गया - प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी धन्वन्तरि 
जयन्ती के अवसर पर दिनांक 23-10-2003 को स्थानीय 
आरोग्य आयुर्वेद भंडार, गया में श्री धवन्तरि जयन्ती 
महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया जाय | 
संध्या में पूजा-अर्चना के पश्चात्‌ प्रसाद वितरण | 
किया गया | इस अवसर पर शहर के वैद्य डाक्टर एवं 


| 


अन्य गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया | अंत में वेद्य , | 


दिनेश प्रसाद भदानी ने आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापन के 
साथ समारोह का समापन किया | 


“| — (sierzer 
ही gi 


[ई गई । १ ) 
4 डा? : 


दौढ़-ध 


त्रिफला चार्ण 


कब्ज, पांड, कामला, शोथ 


नेत्र विकार आदि को दूर करता है 
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| काळाचा Raina) माधवनिदानोक्त पञ्चनिदानलक्षणाध्याय पर 


| UV 
1. Sfo अनूप कु०गक्खडृ, एम.डी. ( आयुर्वेद / qo- 
i 2. मांका रयात "m 
| 1. प्र०- रोग विनिश्चय ग्रन्थ काल किन विषयों से उ०- दो । 
| सम्पन्न है ? 15. प्र०- माधव निदान में सम्प्राप्त की परिभ | ॐ 
| उ०- उपद्रव, अरिष्ट, निदान; लिंग । epu i ws n» 
॥ 2, Wo- रोग ज्ञान के पञ्चविध उपाय wu हैं ? उ०- smeig हृदय | $- 
| उ०- निदान, पूर्वरूप; रूप, उपशय व सम्प्राप्ति । 16. Wo- माधव निदान में वर्णित निदान के पर्याय कि 
। 3. yo- निमित्त किस का पर्याय है ? ग्रन्थ से लिए गये हैं ? ce 
: उल हेतुका। उ०- smeig हृदय | ) Wo 
/ 4. Wo- संस्थान किस का पर्याय है ? 17. Wo- माधव निदान में वर्णित व्याधि संकट की फफ] 75 
| -उ०- रूपका। किस ग्रन्थ के अनुसार है? . [99 
| 5. Yor व्यञ्जन किसका पर्याय है ? उ०- चरक संहिता के अनुसार । 
॥ उड०-रूपका। 18. प्र शीत के कारण उत्पन्न कफज ज्वर | 
¦ 6. Wo- आयतन किस का पर्याय है ? का प्रयोग किस उपशय का उदाहरण है! | “ 
उ०- हेतु का । उ०- हेतु विपरीत औषध । 
yo- सात्म्य किसका पर्याय है ? 19. Yo- अतिसार में कुटज का प्रयोग किस उपशा] ; 7 
है, उ०- उपशय | उदाहरण हे ? 3 
6 8. we- जाति किसका पर्याय है ? उ०- व्याधि विपरीत औषध । 
| | उ०- सम्प्राप्ति का । 20. प्र०- वातिक शोध में दशमूल का क्वाध प्रयो शि a 
| | | 9. Wo- अगाति किसका पर्याय है ? उपशय का उदाहरण है ? 
||| gas ` उ०- हेतु व्याधि विपरीत औषध | i 
| | 10. प्र०- दोषों की अंशांश कल्पना का ज्ञान किस सम्प्राप्त 21. प्र०- छर्दि में मदनफल का प्रयोग किस उपशा 
du द्वारा होता हे ? उदाहरण है ? 
| | उ०- विकल्प । उ०- व्याधि विपरीतार्थकारी औषध | 
| | 11. We- अनुपशय का अन्तर्भाव किसमें होता है ? 22. प्र०- अतिसार में दूध का प्रयोग किस 
E उ०- निदान । उदाहरण है ? 
| | 12. Wo- जब एक रोग दूसरे रोग के निदान के समान उ०- व्याधिविपरीतार्थकारी अत | 
E रोग की उत्पत्ति करने वाला हो तो उसे क्या 23. प्र०- रूप के पर्याय कितने हैं ? 
| | कहते हैं ? s zou Ee 
no उ०- निदानार्थकर रोग । 24. Yo- मधुकोश के अनुसार पूर्वरूप 
13. Yo- दोषों के प्रकोप होने पर मूल कारण क्या है ? हैं ? 
—— विविध अहित सेवन | उ०- ail 


: a ga 
14. Jo- रोग की उत्पत्ति में सन्निकृष्ट आदि भेद से 25. प्र०- “रोगों के भेदों की गणना किस 


Be ot a ort हो जी भेद होते हैं ? सम्प्राप्ति के अन्तर्गत होती है : 


दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, जालन्धर शहर - 144 008 
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जगी gee 
j ae 33. Wo- व्यायाम से उत्पन्न उरूस्तम्भ रोग में जल में | 
वेद) | ॐ = और रक्तपित्त से किस रोग की उत्पत्ति तरना-किस उपशय का उदाहरण है ? 
y 1° "IE उ०- हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी विहार । 
. शोष रोग । e 34. प्र०- उदावर्त में विरेचन-यह किस उपशय का उदाहरण | 
भाप | * दर रोग से किसकी उत्पत्ति होती हे ? हे? | 
1 - शोथ रोग । i उ०- व्याधि विपरीत विहार । | 
Loc gp en से कौन-सा रोग उत्पन्न होता हे? 35. Wo- व्याधि के गूढ़ लिङ्ग का ज्ञान किससे होता है ? | 
i पर्याय कि $ oe शोष रोग । Jo- उपशय | IPM 
gp कास रोग की उत्पत्ति किस रोग से होती हे ? 36. प्र०- व्याधि शब्द ग्रहण करने से और किसको भी | | 
„o | ge प्रतिश्याय | ग्रहण कर लेना चाहिए ? डि 
र कोपा ye ज्वर के आठ प्रकार - यह किस प्रकार की उ०- व्याधि उत्पन करने वाला दोष | | | 
सम्प्राप्ति को दर्शाते हैं ? 37. प्र०- वातज उन्माद में भय दिखाना - किस प्रकार | | 
mig) * संख्या । के उपशय को दर्शाता है ? E 
हण है? | १70 रोग कौ बलवत्ता का ज्ञान किस प्रकार को उ०- हेतु विपरीतार्थकारी विहार | E 
सम्राप्ति से होता हे ? 38. प्र०- ज्वर से किस रोग की उत्पत्ति होती हे ? 
स उप] » बल । उ०- रक्तपित्त | e 
2 ॥- आग से जल जाने पर अगरु आदि द्रव्यों का 39. wo- निदानपंचक की आवश्यकता क्यों हे ? 
लेप करना-किस प्रकार से उपशय का उदाहरण उ०- इससे सिद्ध हस्तता की प्राप्ति होती है । 
A है? 40. Wo- आकृति किसका पर्याय है ? 


* हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषध | रूपा 


$4 


माँ से बढ़कर बच्चों की देखरेख और कौन कर 
स उप ६ बेद्यनाथ ] 2] सकता है ? इसीलिए हर माँ अपने नन्हे-मुन्ने के लिए 
स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक आहार की कामना करती हे । 


परन्तु केवल स्वादिष्ट भोजन आपके बच्चों को 


विटामिन व पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता | 

उसके अनुकूल विकास के लिए आपको चाहिए एक उत्कृष्ट 

च्यवनप्राश स्वास्थ्य टॉनिक । जैसे बैद्यनाथ च्यवनप्राश स्पेशल | इसमें है 

52 (परखी हुई) जड़ी-बूटियाँ और केसर । अनेक विटामिन 
व हबो-मिनरल्स से युक्त, इसमें विशेष मात्रा में है, प्राकृतिक 
विटामिन-सी और कैल्सियम, जो आपके शरीर में जरूरी 


पोषक तत्वों की कमी को पूर्ण करते हैं । 
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अर्जुन वृक्ष हमारे छत्तीसगढ़ में कऊहा पेड़ के 
नाम से जाने जाते थे :- यह हृदय रोग को कारगर महान 


| औषधि है । कऊहा के पेड़ हमारे छत्तीसगढ़ में गंवई गाँव 


' खेत बाग-बगीचा में होते थे । इसी प्रकार छोटानागपुर के 
। पठार, मध्य भारत, दक्षिण बिहार, हिमालय कौ तराई, बर्मा, 


सिलोन आदि प्रांतों के नदी किनारे पाये जाते हें । 
अर्जुन वृक्ष की ऊंचाई 60 फीट से 80 फोट एवं 


' मोटाई 10 से 20 फीट होती है । गर्मी के दिनों में 


| 
t 


| 


छोटे-छोटे गुच्छेदार फूल लगते हैं जो कि हरा एवं सफेद 
रंग का होता है । फूलों में शहद की भांति सुगंध होती है । 
फल षटकोण की भांति होता है तथा स्वाद में कषाय होता 
| हे, मुंह साफ करने में सहायक हाता हैं | 
हृदय रोग हेतु औषधि निर्माण कैसे :- अर्जुन 


+ की छाल को छाया में सुखाकर चूर्ण बना लें और एक 
4 किलो चूर्ण में एक पाव मिश्री मिलायें और चार किलो दूध 
| के साथ मिट्टी के बर्तन में आग से उतारकर कपड़े से छान 


लें । इसके बाद तीन से छ: माशा की मात्रा में मधु के 
साथ दिन में दो बार सेवन करने से हृदय रोग ठीक हो 
जाता है और हृदय रोग से उत्पन्न जी मिचलाना, चक्कर 
आना, नींद नहीं लगना, दिल घबराहट होना, भूख नहीं 
लगना, इस उपद्रव में बढ़े हुए शरीर की बेचैनी ठीक हो 
जाती है । 

अर्जुन हृदय रोग ( हार्ट) फेफड़ों की महान 
कारगर औषधि :- अर्जुन छाल का चूर्ण 400 तोला, 
दाख 200 तोला, महुवा 100 तोला, मिश्री 2 किलो, धाय 
फूल 3 किलो को 1! सेर पानी में मिट्टी के बर्तन में 


| रखकर आग में पका लें, चौथाई शेष बचने पर उतारकर 


कपड़े से छान लें और 3 से 5 तोला की मात्रा में पानी के 
साथ दिन में दो बार सेवन करें । इस औषधि के सेवन 
करने से हार्ट को व्याधि दूर होती है । हृदय रोग फेफड़ों 
को खराबी से उत्पन्न घबराहट, कमजोरी, चक्कर आना, 
जी मिचलाना, भूख नहीं लगना, कमर में दर्द होना सिर 
दर्द, हाथ पैर तलवा में जलन होना, मुख से खून की उल्टी 
a ea मूर्च्छा एवं बेहोशी आदि उपद्रव इसके सेवन करने से 
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ठीक हो जाते हैं | 
छाती के दर्द, जलन और सूजन के fa , 
अर्जुन के छाल एक किलो, गुड़ एक पाव दूध चा कि f 
को मिट्टी के बर्तन में आग में पकायें और चौथाई शे), 
पर उतारकर छान लें ओर चार तोले की मात्रा yyl 
मिलाकर दिन में दो बार सेवन करने से छाती का 
जलन ओर फेफड़े का सूजन का रोग ठीक हो जाताई। 
बिच्छू के डंक में कऊहा छाल का चूर्ण : |... 
अर्जुन छाल की भस्म बना डंक स्थान पर लगाएं b. 
से तीन माशा को मात्रा में जल के साथ पिलायें और 
प्रकार लगाने और खाने से बिच्छू का डंक उतर जत! 
| बिच्छू के डंक के रोगी को सन्निपात रोग हो जात है| 
रोगी के शरीर से पसीना लाकर शरीर को ठंडा का व|. मे छ 
हे । इस स्थिति में कऊहा अपने प्रभाव एवं गुण रं राका ; 
औषधि के रूप में अमृत तुल्य औषधि बनाकर गं ब॑ | से 
बिच्छू डंक उतार लेता है | मं है । धातु 
सर्पदंश में :- अर्जुन छाल की राख बा | में ज 
(भस्म) को पानी में घोलकर सर्पदंश में लगाये SU बक हो 
से तीन रत्ती के मात्रा में खिलायें । इस प्रकार लग *| कफ 
खिलाने से सर्पदंश का जहर उतर जाता है । SÉ ii qi 
उपद्रव रोगी को मूर्च्छा हो जाती है । रोगी Wem पप fü 
हे । इस गति को अर्जुन अपने प्रभाव से अग i BE 
औषधि बनाकर रोगी को सर्पदंश से बचा लेता ६' 
दांत के रोग में अर्जुन :- छाल बारीक T DE 
शाम सुबह मंजन करें या कहुआ के दातुन के | 
प्रकार मंजन और दातुन करने से दांत का fe | 
पायरिया रोग तथा दांतों से खून से गिरना ^ É 
एवं मसूड़ा रोग ठीक हो जाता है । इससे गे ul 
भोजन कर सकता है । यह सहयोग कऊहा पई a 
खूनी दस्त ( रक्‍त अतिसार ) रोग 
छाल के कच्चा रस और गाय का दूध एवं र 
तीन-तीन माशा के मात्रा में सेवन 
(रक्त अतिसार) का रोग ठीक हो जाता है 
रोगी. काफी कमजोर होते हैं । शरीर से 


Am ग र 
[Zl हूए ह 
धातु 


क. i 


> नहीं पाता 
ग छाल की औषधि जीवन दान देकर रोग 


के लिये..." । 

प. (og करती अर्जन छाल 
T ।अस्थि भंग) हड्डी दूटने पर :- अर्जुन ह 
ई शेप eh a को छ: माशा की मात्रा में पानी के साथ पिलायें 

(1 m 


TH में |. ही को साईज बैठाकर ट्टे हुए स्थान पर चूर्ण को 
ती wu ८ षरेलकर लेप करें । सेवन करने आर लेप करने से 
À जात है १६ छु तत्काल जुड़ने में सहायक होती है । टूट हुए 
का चूर्ण: aaa अधिक जाता हे तो चूर्ण म॑ दूध मिलाकर 
गाए औ |, बार सेवन करने से खून बन्द हो जाता है और 
Tele ग से छुटकारा पाकर सुख का अनुभव करता 
उतर ज ` हू हुए हड्डी जुड़ जाती है । 

TIM प्रतु रोग (छिनता ) पित्त :- अर्जुन छाल के 
आ के ह लिंक से छ; माशा पानी के साथ सुबह शाम. डुबाकर 
TU [siat 5 तोले जल की मात्रा में लें । इस तरह से 
कर ऐ हे से लाल सफेद धातु उपदंश खुजली ठीक हो 
CES राग से शरीर में कमजोरी चक्कर आना 


ARI जलन कमर दुखना, भूख नहीं लगना आदि 
"13$ हो जाते हें | 


राख बाग 
यें आर एं 


लगाने * 

। स d कफ श्‍वास ( दमा ) रोग :- इसमें कऊहा छाल 
नात ड 4 100 ग्राम अडुसा (रूसा) पत्ति का रस 
आ fma दो किलो पानी से मिट्टी के पात्र 


Wl रहने 
ता है। ia थाई शेष रहने पर उतारकर छान लें | एक 


क व| पा की मात्रा में सेवन करने से काश, श्वास 
LI _' शै का गिरना आदि रोग ठीक होते हैं । 

तना, Ws सभी सेवन विधि की मात्रा पूरी उम्र 
मई Ec के लिए उक्त मात्रा की आधी एवं 
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नाम से प्रचलित हे | इसका पंचांग fa र्‌ 
राग के लिए आयुवेद म॑ ओषधि निर्माण होता हे । अर्जन 
घृत, नागार्जुन अभ्रक रस, अर्जुनारिष्ट आदि औषधि के 
नाम से हर जगह दवाई कौ दुकान में मिलती है । ध्यान 
देकर इसका सेवन करना चाहिए जिससे सम्पूर्ण प्रकार के 
उक्त रोग से मुक्ति मिलती है । 

हृदय रोग (फार्ट) फेफड़ा की खराबी दर्द 
जलन और सूजन होने का कारण :- अधिक चिंतन, 
मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और जागरण, गरिष्ठ भोजन 
का सेवन, दूषित जलवायु से विभिन्न प्रकार की असावधानी 
से उक्त रोग होने का कारण है । 

सदाचार, सदविचार, दिनचर्या एवं रात्रिचर्या तथा 
ऋतुचर्या का आचरण करते हुए प्रज्ञापराध उषा: पान एवं 
शाकाहारी सुपाच्य भोजन चावल मूंग दाल, पेठा, अनार 
दाख, ताजा फल आदि का सेवन करने से उक्त प्रकार का 
रोग न होगा । 

परहेज - गरिष्ठ, भोजन, दूषित, जलवायु, सडे 
गले फल ओर मांसाहार वर्जित हे | 

वैद्य धनुषराम साहू 
आयुर्वेद सेवा आश्रम वाले, कुटेली कला, 
आई.टी.आई, कालोनी के पास, 
छावनी, भिलाई, जिला - दुर्ग (छ.ग.)-490 026 
फोन - 0788 - 2381097 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा रसशास्त्र पर 
आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर पठित 

आलेख 


७८७८७ 
ts श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राणलि० ४४४ 4722: 
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दिल्ली फिर डेंगू के कब्जे में 
द हिन्दू में प्रकाशित एक समाचार एवं दिल्ली 
नगर निगम के द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार 
दिल्ली शहर में डेंगू रोग से पीडित रोगियों को संख्या 
385 पहुंच गयी हे । निगम ने दावा किया है कि 
अबतक इस रोग से केवल 32 लोगों को मृत्यु हुयी हं । 
नगर निगम के विपक्ष के नेता, श्री राम बाबू शर्मा ने बताया 
कि केन्द्रीय क्षेत्र से 289, शाहदारा (उत्तरी) से 249 
शाहदारा (दक्षिण) से 222, सिविल लाइन्स से 190 
दक्षिण से 174, नजफगढ़ से 160, रोहिणी से 150, 
पश्चिमी क्षेत्र से 136, करोलबाग से 116, शहर क्षेत्र से 
65, पहाड्गंज से 46 एवं नरेला से 26 व्यक्ति इस रोग से 
पीडित हो चुके हैं । 
पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश से 182, हरियाणा में 
87, राजस्थान में 7 एवं अन्य राज्यों से 30 व्यक्ति इस रोग 
के शिकार हुये हैं । 
फेफड़ों की बीमारी दूर करती है लाल 


शराब 

दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के 
अनुसार ब्रिटिश मेडिकल पत्रिका में मंगलवार को छपे एक 
शोधपत्र में इंपीरियल कॉलेज, लंदन के अनुसंधानकर्त्ताओं 
ने दावा किया है कि सिगरेट पीने से होनेवाली फेफड़े की 
बीमारी के इलाज में लाल शराब (रेड वाइन) काफी 
कारगर होती है | अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि लाल 
शराब के अंदर एक रेसवराट्राल नाम का एक अवयव पाया 
जाता है जो क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव प्यूलमोनरी डिजीज 
(सीओपीडी) नामक रोग ने कारण फेफड़ों में होने वाले 
सूजन को कम करने में सहायक होता है । 

गौरतलब हे कि सिगरेट पीने के कारण होने वाले 
सीओपीडो रोग में फेफड़ा कमजोर हो जाता है जिसकी 
वजह से रोगी को सांस लेने में काफी दिक्कत आती है । 
अशुसंधानकर्ताओं ने पद्रंह सिगरेट पीने वाले एवं पंद्रह 
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ue 
के लिए एक खतरा बन गए हैं | विश्व स्वा 


सीओपीडी के रोगियों पर किये गये अपने पां प 
दौरान पाया कि रेसवराट्राल के चलते सी 
के दौरान फेफड़ों से रिसने वाले इंटरल्यूकिना i a 
घातक रसायन का रिसाव पूरी तरह बंद हो + d 
उल्लेखनीय है कि रेसवराट्राल एक Waites 
लाल अंगूर के छिलकों में पाया जाता है बि | 
शराब बनती है । इस खोज के बाद वैज्ञानिक अ दै 
शराब को हृदय रोगों के अलावा कँसर एवं अर 
रोगों के ईलाज में भी उपयोग करने के बारे ad 
रहे हैं । 
एचआईवी के दोस्त का पता चत | 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक wal’ E. 
अनुसार अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एचआईवी के फ्रि 
का पता लगा लिया है । यह प्रोटीन ही । 
मानव शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बेधने और बह 
करता है । इस खोज से एड्स की नयी दवाएं का 
मदद मिलेगी | एक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित ए 
में जान हापकिन्स ब्लूबबर्ग स्कूल आफ पब्लिक हि 
एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर झिओ फांग ने बाग | 
हमने एचआईवी के कोशिकीय प्रतिरोध को ध 
मानव कोशिका को संक्रमित करने की dU? 
महत्वपूर्ण कडी की खोज की है । 


स्वास्थ्यकर नहीं है एशिया WT 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक m 

अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते ह | 

कि एशिया के कुछ समुद्री तट मल-मूत्र ४" 

गंदे पानी के कारण इतने दूषित हो चुके हँ 


ने एक लिखित वक्तव्य में कहा है कि 4 oy 
का पानी मल एवं सीवर के गंदे पानी से व्यापक 
प्रदूषित हो गया है जिसकी वजह से एशि ह! 
जनसंख्या इससे प्रभावित हुई है । अधिकार s ह 
में आमाशय में सूजन के लक्षण पाए 7 4 : 
सीवरों में इ०कोली 0157 नामक एक 2 "i 
रोगाणु पाया गया हे जिससे सबसे ज्यादा di 
nn ene में कहा गया हे कि इस sae 


EN e A 
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ओपीही ३ | : है जिसकी वजह से लोगों को खून को कमी, से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा वजन वाले व्यक्तियों 
ati I ; बुखार हो जाता है | के लिए अपना वजन कम करना बेशक स्वास्थ्य की दृष्टि 
ATP E वजन बढ़ा सकती है से जरूरी है, लेकिन इसके लिए अपनाए जाने वाले 
isis | डाइटिंग डाइटिंग का तरीका ने सिर्फ अप्रभावकारी हे, बल्कि यह 
xS में प्रकाशित एक समाचार के वजन बढ़ाने को प्रक्रिया को प्रोत्साहित भी करता है । यह 
fray दिक P. के बारे में मान्यता है कि इससे शोधे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिस के जनरल 
वं अय हु a agm होता है, लेकिन हाल में हुए शोध में पेडियाट्रिस के अक्टूबर के अंक में प्रकाशित हुआ है । 
ELS वजन केण ६९ °? डाइटिंग कराने से उन पर उल्टा शोध में पता चला कि डाइटिंग करने वाले लोग ज्यादा 


aml [3:7 बच्चों को डाइ 

पड सकता है । डाकटरों के मुताबिक ऐसा उपापचय 

ah sh उनके चटपटे खाद्य पदार्थों की ओर 

E जात होने से होता है । बोस्टन स्थित महिला अस्पताल 
क fni. 

usati 


शिलाजित्वादि बटी 


ES सेवन से वीर्य की क्षीणता, इन्द्रिय 


सक्रिय थे और वे प्रतिदिन कम कैलोरी ले रहे थे । इसके 
बावजूद उनका वजन डाइटिंग न करने वालों की तुलना में 
ज्यादा बढ़ गया । 


ता घत 


शीधिलतां, स्वप्नदोष, टरी और पेशाब 

के साथ वीर्य जाना, याद्दाशत की कमी, 
| j | है आदि रोग दूर होते हैं । पेशाब के 
xe आथ में चीनी आना भी रूक जाता हे । 
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हर्बल रेमेडीज ( वानस्पतिक औषधियां ) CD-ROM 200 


सर्वश्री टी. ब्रेंडलर, जें, ग्रुएनवाल्ड एवं सी. 
जेनिमें, 1100 से अधिक पौधों का सचित्र विवरण ISBN- 
3-88763-102-1 (मेडफार्म साइंटिफिक पब्लिशर्स, स्टुटगार्ट, 
जर्मनी) मूल्य we :- 3900.00 (31-12-2003 तक 
2500.00) इस CD में 1100 से अधिक औषधीय वनस्पतियों 
का विस्तृत विवरण है । संकलन कर्ताओं ने पौधों का 
चयन समूचे संसार को ध्यान में रख कर दिया है | अनेक 
प्रमुख भारतीय औषधीय पौधों का भी सचित्र विवरण है | 
तदुपरांत में निहित पांच प्रमुख Gel 1 पौधे, 2 
औषध, 3 द्रव्य (रासायनिक पदार्थ) 4 तकनीकी शब्दकोश 
तथा 5 संदर्भ (सम्बद्ध साहित्य की सूची) में पहुंच सकता 
है | 
प्रत्येक पौधे के वितरण में निम्न पहलुओं का 
वर्णन हे $ 
1. सामान्य परिचय : इसमें पौधे की ऐतिहासिक तथा 
सांस्कृतिक भूमिका तथा प्रमुख उपयोग दिये हैं । 
2. नाम की उत्पत्ति : पोधे के वंश और जाति नाम की 
, रचना उत्पत्ति का उपलब्ध ब्यौरा है । 
3. वर्णन: पौधे के आकार तथा विभिन्न अंगों का 
वानस्पतिक विवरण | 
4. वितरण, कृषि । 
5. उसके विषेले हानिकारक तत्वों पर सूचना । 
6. पर्यायवाची नाम/अस्वीकृत लेटिन नाम, वंश की अन्य 
संबंधित जातियां । 
7. स्थानीय नामः जर्मन तथा अंग्रेजी नामों के साथ 
अनेक पौधों के फ्रांसीसी, हिन्दी व संस्कृत नाम । 


3. रंगीन चित्र: लगभग सभी के एक या अधिक चित्र 


जसे गुंची के पौधे की एक शाखा, पत्ते फूलों व 
फलों के चित्र हैं 
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CD में लगभग 1200 औषध द्रम y 
हे । १ से 2 को तालिकायें द्रव्यों के नाम से बह्म] ^ 
पर निम्न सूचना सुविधा से मिल जाती हैं 
1. द्रव्य का उपयोग । 
2. औषधियों में द्रव्य की मात्रा । 


3. द्रव्य की क्रिया | 

sig धी निरो a बल 
4. द्रव्य के प्रयोग में कोई निरोध या सीमा | न 
5. प्रकृति, प्रभाव, लक्षण | ge 
z 213 
6. रासायनिक तत्व, निहित पदार्थ । ES 
ॐ चो / आना हो 
7. पर्यायवाची शब्द / नाम । ES. 
3 है। अंग्र 

. स्थानीय नाम । " 
: E यूरोपीय, diii: तकित इ 
9, , चीनी, जर्मन, यूरोपीय, em ३ हर 
लोकवनौषधि में मान्य प्रयोग, लक्षण | eam 


10. गुण-दोष वर्णन तथा द्रव्य के उपयोग की fei jm 

CD में दिये हुए उक्त सभी विकणों का । 
वर्णक्रमानुसार तालिकाओं के द्वारा तथा उनसे प्राण सि 
में उपलब्ध अनेक विकल्पों के द्वारा सुविधा से E 


९ Ta | 
सकता है, तथा एक सूचना से दूसरी में, खं ९0 | ह = 
खंड से दूसरे में ' भ्रमण' किया जा सकता ६! | TES 

an 

यह CD चिकित्सा संस्थाओं तथा मा. 
वनस्पति से सम्बद्ध शोध और शिक्षा संस्था A 8 
कर्ता, प्रवक्ता तथा विद्यार्थियों के लिये Dou = 
होगी | फ़ व्र 
Wa 
सुधांशु कुमार जैन, पीएच. | फा 

(संस्थापक एवं भूतपूर्व ee pe E. 
re T | Wi 
ए-26, माल एवेन्यू कॉलो m 
phone 0522 D ii a 
Email :- (skjain 1926 818 3 
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103 | आयुर्वेद चिकित्सा से ही सभी रोगों का 


इलाज संभव 
Real का X ai 
| Wa 7 D श्रीयुत्‌ सम्पादक 
- सचित्र आयुर्वेद 
पटना 
एलोपैथिक की तरह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 
को बल दिया जाना आवश्यक है । यही पद्धति ऐसी है 
mI क जिससे बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता 
३ । इसके लिए रोगियों और चिकित्सकों दोनों को ही आगे 
E होगा क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा का भविष्य स्थायी 
2 अंग्रेजी दवाइयों से तत्काल आराम अवश्य मिलता है 
"— लेकिन इनसे शरीर में विपरीत प्रभाव पड़ते हैं । सरकार को 
है il चिकित्सा पद्धति को बल देना आवश्यक हे । 
ms fra केअनेक देश के चिकित्सक भी इसमें रूचि ले रहे 
jae "आमी इलाज के लिए आयुर्वेद उपचार ही आवश्यक 
ame 


i अनकानेक दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जो हमारे यहाँ 
iq SE बजाय आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग होने के 
6 HN माकेट में ऊँची कीमतों पर खपा दी जाती 
धन हों तो वे जड़ी-बूटियों पर्याप्त मात्रा में 
ih a को उपलब्ध कराई जा सकती हैं, सम्बन्धित 
$ पार्क लगाये जा सकते हैं, आयुवेद में काम 
| ie 4 अनेक उपयोगी और दुर्लभ जड़ी-बूटियों 
ng x लगाकर पर्याप्त मात्रा में खेती कराई 
un pm इस क्षेत्र में जागरूकता एवं 
oe te आवश्यकता है | 
| हे आवश्यक है कि इस बढ़ती अवांछनीय 
/ समेत TSE से रोक जाय, इसलिए एलोपैथिक 
D a a URS इफैक्ट के चलते, अब जागरूक 
पारम्परिक और प्राचीन चिकित्सा 


n JJ e जा 
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(Slo राकेश मोहन शर्मा) i 
चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 
वरईशाहपुर, हाथरस (महामायानगर) 


सामाजिक बुराई और अल्टासाउन्ड 
भ्रूण की लिंग जांच अवैधानिक है 
सेवा में, 
श्रीयुत्‌ सम्पादक 
सचित्र आयुर्वेद, पटना 


गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण प्रसव पूर्व निदा | 
तकनीक अधिनियम 1994 के तहत कानूनन दंडनीय अपरा 
हे । लिंग परीक्षण करने या कराने वाले फुसलाने वाद 
चिकित्सक एवं रेडिओलिजिस्ट सभी को 5 वर्ष तक व 
कैद या पचास हजार रुपया जुर्माना या दोनों दंड एक साः 
हो सकते हैं | अपंजीकृत अल्ट्रासाउन्ड क्लीनिक 
कानूनन दंडनीय है । जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण के मामह 
में माननीय सर्वोच्च के फैसले के अनुसार केन्द्र सरकार 
राज्य सरकार व केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया | | 
कि इस सम्बन्ध में पहले दिये गए निर्देशों का बराब | 
पालन होना चाहिए, भ्रूण लिंग परीक्षण जैसे गैर-कानून | 
कार्य में यदि किसी को लिप्त पाया जाए तो उस्‌ | 
लाइसेन्स को रद्द कर दिया जाय । प्रीवेंशन एण्ड मि 
एक्ट 2003 को भी सख्ती से लागू किया जाय Rafa | 
कन्या भ्रूण हत्या की समस्या अभी भी गम्भीर बनी हुई है 
निश्‍चित रूप से कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसा कुरीति 
जघन्य अपराध है, जिसे कलंक की संज्ञा दिया 
अनुचित नहीं होगा | यह कुरीति इसलिए जारी है, क 
औसत भारतीय समाज अभी भी महिलाओं को वह 
और सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, जो अपेक्षित 
बल्कि अनिवार्य है । भले ही आज बेटा. बेटी एक 
का नारा चारों ओर गूंजता हो, लेकिन संच यह है 
ज्यादातर बेटियाँ अभी भी उपेक्षित और 
दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता; 


E 
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Tatar आयुवद ® का का का का का का 
| सचित्र आयुर्वेद 226262625262525 


ait भी बोझ ही समझी जाती है । इसका एक कारण 
cet दहेज सरीखी बुराई का फलना-फूलना है, वहीं दूसरी 
a पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर समझने की 
onda समाज की मानसिकता भी है | जब तक भारतीय 
[माज इस मानसिकता से मुक्‍त नहीं होता, तब तक कन्या 
ण हत्या के सिलसिले को समाप्त करना मुश्किल है | 
(jaa एवं आश्चर्य की बात यह है कि कन्या भ्रूण हत्या 
B विषय केवल निर्धनता, अशिक्षा और पिछडेपन से ग्रस्त 
‘amt में ही नहीं देखने को मिलती, बल्कि वह सम्पन्न 
an शहरी क्षेत्रों में भी नजर आती है । 
| कन्या भ्रूण हत्या और दहेज सरीखी बुराइयों का 
अस्तित्व में बने रहना हमें यही बताता है कि भारतीय 
! qms सब कुछ जानते समझते हुए भी अपनी कुछ 
'वकृतियां परित्याग करने के लिए तैयार नहीं । इससे 


NY 


QZ 
ere a AN 


NY 
g 


Ed 


जन्म के बाद से ही बच्चों को इसका सेवन कराने से उनके स्वास्थ्य 
में कोई गड़बड़ी नहीं होती । इससे बुखार, खांसी, सर्दी-जुकाम, 
अजीर्ण, उल्टी होना, टट्टी होना, पेट फूलना आदि रोग दूर होते हैं । 
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नवम्बर 2003 MV 
अधिक दुख की बात और कोई हो नहीं सकती f 
एवं तकनीक का प्रयोग कन्या भ्रूण हत्या सरीखे Th 
कृत्य अंजाम देने के लिए किया जा रहा है न कि w 
निदान के लिए । इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सत. | qm 
न्यायालय ने उचित एवं संवैधानिक निर्णय दिया है न 

सबका कर्तव्य है कि उसका शत-प्रतिशत पालन क आ | af 
जो हमारे द्वारा जो कुरीति को अंजाम दिया जा रहा है | द पूर 
रोके | कन्या भ्रूण हत्या के सिलसिलें को जारी रष न्न 


av 


कितना अमानवीय कृत्य कर रहे हैं । वस्तुत; इस fm ए कैः 
में समाज को झकझोरने की आवश्यकता है | gc 
डा० राकेश मोहन शर्मा cm 
चिकित्साधारी ह 
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कैन्सर और आयुर्वेद 


य समे दाब 1963 me 

TM आयुर्वेदीय सिद्धान्तानुसार कन्सर क्‍या है और 
न कोडी चिकित्सा के सम्बन्ध में आज से 20 
win| पर्व करांची के सुविख्यात चिकित्सक स्व० वैद्य 
री रख का ges ओझा के प्रयास से 1943, अक्टूबर में 
इस कि |  कैन्सरान्वेषण सम्मेलन का आयोजन पंजाब के 


gfe विद्वान और पीयूषपाणि चिकित्सक स्व० 
, ब्रुरदतजी मुल्तानी के सभापतित्व में हुआ था । इस 
| एमेलन में प्राय: भारत के समस्त लब्धप्रतिष्ठ वैद्यों ने 
| MAR जो विचार व्यक्त किये, उनमें से कुछ 
Reap विचारों का उल्लेख इस विशेषांक पृष्ठ 
॥ पर एक परिसंवाद के रूप में प्रकाशित है, 
वचक देखेंगे ही । 
E. यद्यपि आयुर्वेदीय प्राचीन या अर्वाचीन ग्रंथों 
TOR के नाम से कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु 
। भु में ही यह विशेषता है कि जितनी अंग्रेजी 
आयुक्त नवीन रोग सामने आते हैं, उनके लक्षणों को 
अ आयुबेद के त्रिदोष सिद्धान्तानुसार उसकी 
चिकित्सा सदैव अवश्य कर लेते हैं । यथा - 
यइफाइड, ब्लडप्रेशर इत्यादि रोगों का उल्लेख 
अरीय संहिताओं में इस नाम से नहीं है; फिर भी 
पेसा AM सफलता के साथ इन रोगों को 
E रहे हें । हाँ, इतना अवश्य है कि 
Ry नामकरण एवं निदान-चिकित्सा में 


| को कुछ समय लगता है | 
E है अध्ययन-चिन्तन और मनन की | 
9 * hn 


St भी इसी कोटि में आता है । करांची 


C 


^ अन्वेषण SE ; में 
र 1 सम्मेलन में कोई निर्णयात्मक 
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विचार नहीं हो सका | किसी ने विद्रधि, किसी 
अर्बुद और किसी ने अपची और गलगण्ड का पर्यायवार | 
मानकर अपनी सम्मति दी। उसके बाद यह रो 
वैद्य-समाज के दृष्टि-पथ से ओझल-सा ही हो गया. 
यद्यपि कुछ आयुर्वेदीय चिकित्सक अपने को केन्स 
रोग का विशेषज्ञ मानते हैं, कुछ वैद्यो ने इस विषय प | 
पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं, परन्तु इसमें उन्हें कितः 
सफलता मिल रही है, यह ज्ञात नहीं । i 
प्रस्तुत विशेषांक में प्राच्य-पाश्चात्य दृष्टिको' / 


d कैन्सर सम्बंधी विवेचन को ही प्रमुखता दी गयी ह | 


अतएव, प्रारम्भ में आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से कैन्सर क्ट. 
है- इसी विषय पर विद्वान लेखकों की रचना प्रकाशि | | 
की गयी है । इसके बाद आधुनिकों के विचार ,: 
परिशोध, चिकित्सोपकरण आदि का उल्लेख है । य 
मानना होगा कि कैन्सर के सम्बन्ध में आधुनिकों ने उ || 
अबतक खोज की है और कर रहे हैं, उससे इस रो i | i 
के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है. | 
इसी दृष्टिकोण से जहाँ आयुर्वेदीय सिद्धान्तानुसा H 
कैन्सर-विवेचन का सविस्तार उल्लेख किया गया र 


वहाँ वाचकों को सरलतया बोधगम्य हो सके उस 
आधुनिकों के विचार एवं चित्तादि प्रकाशित किये | | 
हैं । एक बात यह भी है कि केन्सर का जितन 

साहित्य का चित्र अंग्रेजी भाषा में है, उतना हिन्द 
भाषा में उपलब्ध नहीं है । इस विशेषांक का aa 
उद्देश्य है कैन्सर के विषय में सर्वसाधारण को जानकारं 

देना । इस विषय में यह विशेषांक कहाँ तक सफर 
हुआ है, इसका निर्णय ''सचित्र आयुर्वेद'' 


ही करेंगे | 
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| नयी दिल्ली 
da अखिल भारतीय विज्ञान सम्मेलन 


l फाल्गुन, प्रविष्टे 7-9, वि.सं. 2060 तदनुसार 
| 19-21 फरवरी, 2004 
te भौतिक प्रयोगशाला सभागार, समीप 
4 पूसा गेट, नई दिल्ली 
"4. विषय एवं सहभागिता के सोपान 
1 विज्ञान सम्मेलन प्रस्तुति ( SEMINAR ): 
|! e इंडोलाजी (यथा आयुर्वेद, गो विज्ञान, वेद विज्ञान, 
| आध्यात्म विज्ञान, खगोल व ज्योतिर्विज्ञान, परम्परागत 
ज्ञान-विज्ञान इत्यादि) एवं आधुनिक विज्ञान के 
विभिन्‍न विषयों यथा जीव-, वनस्पति-, भौतिक-, 
रसायन-, जीव रसायन-, मृदा-, पालीमर-, चर्म-, 
पर्यावरण-, कृषि-विज्ञान और उद्योग, औषधीय 
पौधों की खेती, स्वास्थ्य, आयुर्विज्ञान, जल, सूचना 
। | प्रौद्योगिकी, परिवहन, ग्राम विकास प्रविधियां, ऊर्जा 
| के विकल्प, बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन, स्वदेशी 
प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं सतत्‌ विकास इत्यादि 
a क्षेत्रों में आमन्त्रित व्याख्यान, मौखिक व पोस्टर 
i शोध पत्र प्रस्तुति । 
| प्रस्तुति व स्मारिका में प्रकाशन हेतु 1-पृष्ठीय 
सारांश की 2 प्रतियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 
! 18.12.2003 È | एम०एस०वर्ड में Devlys या 
krutidev fonts के साथ टाइप करके कम्प्यूटर 
फ्लापी में भी सारांश/पूर्ण शोध पत्र प्रार्थनीय हैं | 
पूर्ण शोध पत्र आलेखों को सी;एस.आई.आर. के 
प्रतिष्ठित जर्नल भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक 
अनुसंधान पत्रिका में छापने का निर्णय हुआ है | 
तद्नुसार पत्रिका के निर्देशों के अनुरूप पूर्ण शोध 
पत्रों को जनवरी 22, 2004 तक आयोजकों के 
पास भेज दें । ई-मेल से abvs2004@mail. 
eee पर भी सामग्री भेज सकते 
| 
* See et : पूरे देश से लगभग 1000 प्रतिनिधियों 
क भाग लेने की उम्मीद है । प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
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यथा डा. रधुनाथ अ. माशेलकर-एफआएएप 
मंगला राय, डा० हर्ष गुप्ता, प्रो० श्रीकृष्ण का 
प्रो० रामामूर्ति नटराजन, Slo पल्पू पुष्पागंदन 
कृष्ण किशोर अग्रवाल, डा०्टीळ्रामासामी आ 
का सानिध्य प्राप्त हे । 

७ पंजीकरण शुक्ल : Fo 550/-, Fo 1400. 
(3 प्रतिभागियों का संयुक्त पंजीकरण), र 200: 
(विद्यार्थी, कारीगर एवं वि.भा. सदस्या), 
रू०100/- (प्रतिभागी के साथ आने W 
विवाहिती), विज्ञान भारती - दिल्ली की जोग 
सदस्यता शुल्क “' ऐच्छिक '':- रू०1500/- (si 
सदस्यों हेतु पंजीकरण शुक्ल में पूरी छूट है | 
विज्ञान भारती - दिल्ली की जीवन संरक्षक सदस्या 
शुल्क “ ऐच्छिक'' :- wo 15000/- 
उपहार सामग्री, प्रकाशित सामग्री, भोजन, स्थानीय 
वाहन के साथ पुरुस्कार पदक का खर्च भी ea 
शामिल है । . 
शोध पत्र प्रस्तुत करने की अथवा न कले की 
दोनों की स्थितियों में आपका पंजीकरण आवश्यक 
है, जिसके लिए कृपया सादे कागज पर अगे 
नाम एवं पते का विवरण देकर पंजीकरण शी 
करें जिससे प्रबंधकों को अनेक व्यवस्थाओ वी 
समयबद्धः रूप से निर्वाह करने में आसानी dl 


1 y o 


आवास व्यवस्थापक : डा० हृदय नाथ दत्ता, ४ | 


भो.प्र. [दूरभाष ! 
25742610 Extn, 2367 (3)]/ डा० T 
गिरि, आई.ए.आर.आई., पूसा, नई दिल्ली । di 
1.1.1 स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार एवं आर्यभट्ट ™ 
सम्मान à 
उत्कृष्ट आविष्कारों व उपलब्धियों हेतु चयनित i 
विभूतियों को महामहिम डा० ए.पी.जे. अब्दुल % à 
वैज्ञानिक राष्ट्रपति के द्वारा स्वदेशी विज्ञान Wer à 
सम्मानित करने की योजना है । 35 वर्ष से 97 
5 वैज्ञानिको/शिक्षकों को सर्वोत्तम शोध पत्रा qi 
हेतु एवं भारत के प्राचीन शिल्पियों/वैज्ञानिकों E 
जीवन कथा के साथ gx 11 इंच आकार मापे 
प्रस्तुति की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले चति दि 
को आर्यभट्ट सम्मान से अलंकृत किया जाणी 


: 011-25557276 (ft) | 


— 


! 


करे को 
आवश्यक 
पर अपे 
रण शी 
थाओं की 
नी होगी। 
दत्ता, V. 
(ति, 
o WA 


1 
1 
| 


À 
' 


Ed विज्ञान की बातें आम जनता तक 
अग्रणी योगदान किया है । स्वयं का व्यक्ति 
क्षे के लिए अथवा नामांकन करने हेतु आप 
> र स्मारिका /पुस्तक हेतु विज्ञापन आमंत्रण : 
आवरण 4 (बहुरंगा) : ve 20000/-, आवरण 2 
agi) : रु० 10000/-, आवरण 3 (बहुरंगा) 
zo 7500/-, पूरा पृष्ठ (श्याम श्वेत) 
5000/- अंदर आधा पृष्ठ (श्याम श्वत) 
3000/- 
; xam, प्रविधियों एवं सेवाओं की प्रदर्शनी 
हेतु आमंत्रण : 
₹० 5000/- प्रति 9 वर्गमीटर स्टाल; Go 600/- 
प्रति वर्गमीटर स्टाल (अतिरिक्त स्थान के लिए 
दर) । स्थान की बुकिंग एवं अपनी जरूरतों को 
पूर्ति के लिए कुल राशि का 50 प्रतिशत भुगतान 
दिसम्बर 30, 2003 से पूर्व कर दिया जाए 
(ग्रासरूट अन्वेषकों, उत्कृष्ट कारीगरों व किसानों 
को आवेदन करने पर विशेष छूट प्रदान की 
जाएगी)। व्यवस्थापक :- श्री नरेश कुमार गुप्ता 
दूरभाष : 09818270976, 25714362) 
12.1 प्रायोजक 
ना 30000/- (इसमें शामिल है :- 
नया क लिए 3 निःशुल्क पास 
कप /भुस्तक में निःशुल्क विज्ञापन का प्रकाशन 
e OUT के प्रदर्शन के लिए 6 वर्गमीटर 
एवं प्रायोजकों के विवरण की सम्मेलन 
गत से उच्च कोटि दृश्यता)। सभी 
ल्ली स्वदेशी साइंस मूवमेंट आफ इंडिया 
20 से पूव से डी०डी०/चेक द्वारा दिसम्बर 
a भेजें । प्रथम परिपत्र का विवरण 
ग देखें लिए कृपया www. swadeshiscience 


| zw 
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से अधिकाधिक नामांकन एवं स्वयं का प्रतिनिधित्व । 
प्रार्थनीय है । कृपया सम्मेलन के विषयों में रूचि | 
रखने वाले व्यक्तियों के पते डा० वेद राम सिंह, 
वरिष्ठ वैज्ञानिक, रा.भो.प्र. अथवा डा०संतोष कुमारी, 
प्लांट फिजियोलोजी, आई.ए.आर.आई., नई 
दिल्ली-12 को अवश्य प्रेषित करें । 
निवेदक है ! : | 
डा० देवेन्द्र प्रकाश YE 
संयोजक, अ.भा.वि.स. 2004 एवं m. 
वैज्ञानिक ई-2 ; = 
राष्ट्रीय भोतिक प्रयोगशाला | 
डा०के०एस०कृष्णन्‌ मार्ग | 
नई दिल्ली - 110012 (भारत) i 
दूरभाष :- 011-25742610/12 Extn. 2353 (&.) 
011-25714362 (नि) 
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Ayurved is one of the gr A 
sages of ancient India to Mankind 


Sons, | aid for 
oldest that is 5000 years old Medica ^ ed, 0010 


dic b 
the world with a long record. Ae = 100) ET 
as a ‘Whole’. It is therefore truly Holgi] ' f 
Integral Medical system. Cay ofa 
Tathagat Publication is „Any St 


3 involve, 
Publishing Books for Ayurved Syllabus E grfurthe 


Curriculum. The Publication has always beleg contact: 
that Books are the imperishable treasijay| rris. 
wisdom of Mankind through ages. They are s; (rg Secr 
to be the ambassadors of cultural genius da, Nal 
Nation. They act as the indispensable too} fort 
acclturisation of the society. They are also iil sar 
means of preserving and disseminating culir: Ne 
heritage. So the loss of books on a partiy 
branch of knowledge is like the wasting avy! 1 
the repe-bridge connecting the two shores da 
inundated river. Absence of such books ९५९४ em 
of scientific and technical ones the wisim| _, 
accumulated through ages is lost for ever. Bein पचक 
in this short journey of publication now we hae 
emerged to the platform of this, Nation! म 
conference of Ayurved. धान हार 
There will be about 600 to 800 delegat fm m 
from all over India attending this conferen? | 
Ayurved U.G. and P.G. Students will be bent Ff 
with the plenary lectures of stalwarts in the et ita उ 
of Ayurved covering importance of Val" , Wu 
aspects of Ayurved. "3 
This conference offers an opponunt | ® f 
present papers in relation to theme's D. du 
Dr. (Mrs.) Anjali Jadhav Dr. Vijay sad भेके स 
Organising Secretary Executive Pre Ph 
Suggested Themes "ES (N 
We invite the Scholars for prese आहि 


Ilo |. 3 
of papers on applied research on the 09 | itan ` 


topics 

- Ayurved Science and philosophy 

- Facts that make Ayurveda Science: , 
- Ayurved & Yoga 

- Clinical Trials on various subjects: 
- Drug Trials on various issues. 
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t of new diseases 


Sen, Y eaten d Modern methods of preparation 
Holst oe is the therapeutic effect unchanged 
LET sbi related to Ayurved Science 
he : m Correspondence Information & Details 

US ans} for 


वि! 
sce "b Anjali Jadhav Dr. Vijay Jadhav 


hey ares Og Secretary Exe. President 
National Conference on Ayurved 


91118 of ay 

e tool fort "Ayurved-2003" 

ire. also ih sarvoday Residency, A/2, S.No. 28, 
ting cul; Near Jagtap Dairy, Pimple Nilakh, 

a particu Pune 411 027 

ting awayd 4 Tel. : 020 - 7270003 (Resi.) 

shores ofa Mobile - 9822636058 

(S especial) email : ayurved. 2003 Q yahoo.com 

he wisdon पंचकर्म 

ever Ben] पंषकर्म चिकित्सा शिविर आयोजित 
OW We hat 

, Natin| मधुर में स्थित धन्वन्तरि धाम-वनोषधि चिकित्सा 


अ हरा 9 अक्टूबर 2003 गुरुवार से 19 अक्टूबर 

(00९९१४ m 
oneee "^ de आयोजित दस दिवसीय बस्ति (पंचकर्म) 
later P शिविर सम्पन्न हुआ। यह बस्ति चिकित्सा शिविर 
उत्त भारत अपितु सम्पूर्ण भारत में, आजादी से 


of varios 
ortun | ES के आयुर्वेद के इतिहास में अपनी तरह का 
d | "शिविर था, जो कि 


sug | हन 2 पूर्णतया शास्त्रोक्त परिचर्या के 
| साथ एवं सम्पूर्ण पथ्यापथ्य, पूर्वकर्म एवं संसर्जन 
e preside! फे साथ आयोजित à 
Th त किया गया । उत्तर भारत में 
rese | शा E^ कोसी कलां, वृन्दावन, फिरोजाबाद, जैत 
e | ira आगे से कुल 16 रूग्णो को आभ्यंतर विभाग 
UPS अभ्यंग एवं स्वेदन पूर्वकर्म द्वारा शरीर 
a hy दोष तक मूदु किया गया । इसके पूर्व दिन 
Pa | घन एवं अग्नि दीपन औषधियां सेवन 
भ राब दिवसीय बस्ति चिकित्सा जिसमें 
प चा A उत्तरबस्ति का रोगानुसार एवं रोगी 


प्रदान की गई । दिनांक 5 
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एवं 6 अक्टूबर, 2003 को पूरे उत्तरभारत से आए करीब. 
70 रूग्णों में से चयनित ये 16 रूग्णो गृध्रसी sciatica, | 
संधिगतवात Osteo Arthritis, श्वेतप्रदर Leucorrhoea , E 
कम्पवात Parkinsonism, पक्षाघात Paraplegia/ 
Hemiplegia, सर्वांगवात आदि वातविकारों से पीडित थे । . 
वैद्य लीलाधर गुप्ता द्वारा परिकल्पित इस शिविर जयपुर के 
विद्वत्‌ वैद्य श्री के.जे. दवे (Retd.) सहायक निदेशक, | 
केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली एवं वैद्या | | 
श्रीमती सकिताबेन दवे (Retd.), सहायक निदेशक, प्रभारी | , 
आयुर्वेद युनिट, सफदरगंज हॉस्पीटल, नई दिल्ली ने रूग्णों | | | 
का बस्ति हेतु चयन किया | जयपुर से आमंत्रित दवे. । 
आयुर्वेदिक क्लिनिक एवं पंचकर्म थेरेपी सेन्टर के संचालक | 
वैद्य प्रणव के. «d (M.D. आयु.पंचकर्म) एवं वैद्या श्रीमती | 
नीलम पी. दवे (B.A.M.S, D VV, C.R.A. V.) ने पंचकर्म ` 
विशेषज्ञ के रूप में दस दिवसीय बस्ति चिकित्सा शिविर | 
का संचालन किया | आधुनिक विधा में असाध्य माने जाने | | 
वाले उपरोक्त रोगों में पंचकर्म-बस्ति चिकित्सा शिविर के | | 
परिणाम बहुत ही उत्साह sdb रहे । जिसका प्रतिवेदन | 
19 अक्टूबर 2003, रविवार को धन्वन्तरि जयन्ती समारोह 
एवं शिविर समारोह में कोटा से wem वैद्य नित्यानन्द शर्मा | 
(M.D. आयु.) ने प्रस्तुत किया । इस कार्यक्रम में मधुरा || 
जिले के विधायक श्री प्रदीप माथुर, क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी 
बैद्य राजवीर शर्मा एवं जिला के समस्त वैद्ययण उपस्थित 
थे । इस प्रकार के सराहनीय कार्यो को पूर्ण प्रचार-प्रसार 
मिले और रोगियों को असाध्य व्याधियों में लाभ मिले तो 
इसमें आयुर्वेद की गरिमा बढ़ेगी । 


पंजाब 
पुस्तक-विमोचन सम्पन्न 


जालन्धर के प्रांगण में संहिता एवं मौलिक सिद्धान्त 
विभाग द्वार आयोजित एक समारोह में डा०अनूप कुमार 
THES एवं डा अनिल गक्खड़ द्वारा लिखित एवं चौखम्भा 
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|| पब्लिशर्स, वाराणसी द्वारा प्रकाशित अष्दाङ्ग संग्रह, प्रश्नमाला, 
| पुस्तक का विमोचन प्रिंसीपल डा० राजकुमार शर्मा द्वारा 


किया गया । उन्होंने डा अनूप गक्खड द्वारा लेखन कार्य 


"| के द्वारा आयुर्वेद शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान की 
"| प्रशंसा करते हुए कहा कि लेखक द्वय द्वारा संहिताओं का 


| अवलोकन कर उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तत 


1 


| करना निश्‍चित रूप से एक सराहनीय प्रयास है । उन्होंने 
j| कहा कि गक्खड़ बन्धुओं की पूर्व प्रकाशित चरक संहिता 
¦| प्रश्‍नमाला को भाँति अष्टाङ्ग संग्रह प्रश्‍नमाला पुस्तक भी न 


केवल बी.ए एम.एस. के विद्यार्थियों के लिए लाभकर होगी 


1 
hi 


डा०एन०एस०त्रिपाठी, डा० बलदेव सिंह बिलखू, डा०सुमन 
पवार, डा०गोपश शर्मा, डा०मधुरिमा भार्गव, डा०अवधेश 
मिश्रा, डा०संजय गुप्ता, डा०संजीव सूद व Slo जी०पी० 


अष्टाङ्ग संग्रह प्रश्‍नमाला पुस्तक का विमोचन करते 
प्राचार्य डा० राजकुमार शर्मा 


| गुजरात स्थि 
| द्वारका तीर्थ क्षेत्र में गाऊं 


शक्तिपीठ शान्तिवन Hy || 
वर्षों से आयुवेद चिकि ||, 
द्वारा प्रत्येक रविवार को रुणे b : 
की समूहवार चिकित्सा चा T 
की गई है । आज तक फ़ 15 


i ७८७८७ 
| DIESE NE 20902 02 20222 32202 2 32 02९ क 


हजार रोगियों ने इस fg 
चिकित्सा का 


गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर 4? 
डी.पी. मेहता प्रत्येक रविवार को द्वारका आते हैं S0 
प्रदान करते हैं । रोगियों को उपयोगी मार्गदर्शन भी की 
आयुर्वेदिक निदान-चिकित्सा केम्प 

लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डी. 323 बी. तरफ 
लायन्स क्लब ऑफ अहमदाबाद, जोधपुर हिल दव 
से 10 के बीच अरविन्द भाई पटेल, शगुन प्लॅट 3d 


आर.सी. पटेल, सुरजबा स्कूल के पास, जाण 
| 


: 4$ 
गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिला 
हाटीना के पास भंडूरी गाँव के नजदीक Re qa 
गोव हे जिसका नाम आयुर्वेद जगत्‌ म॑ 


लाभ fae | 

रविवार प्रात: रोगियों को भ द te 

जमती है । पूरे दिन में ate | 

250 रोगी लाभान्वित होते हैं | यह संख्या सतत्‌ बह एं | %% 
| 


| अपितु एम.डी. आयुर्वेद व अन्य इस प्रकार की परीक्षाओं निदान चिकित्सा कैम्प का आयोजन ir ga 
. ' हेतु भी इस की उपयोगिता साकार होगी । एक ऐतिहासिक धन्वन्तरि आश्रम जहाँ “कक्ष 
इस अवसर पर कालेज के अध्यापक वर्ग में से का समाधि स्थल है qfi T 
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आयुर्वेदिक क्लिनीक, 
पंचकर्म रिवायटल सेन्टर 
का उद्घाटन 

अहमदाबाद के 
डॉ० भावेश जोशी और डा० 
निमिया जोशी के तत्वावधान 
में “ अर्चनम'' नामक आयुर्वेद 
क्लिनिक का उद्‌घाटन 4 


[त स्थिः 


में गफ eT y | 
कन में गा अक्टूबर को किया गया | 
द चिकि |ˆ जिसमें गुजरात प्रदेश आयुर्वेद | 
र को हण |. सम्मेलन के प्रधानमंत्री वैद्य l 
Fan y देवेन्द्र शाह तथा गणमान्य | 
ज तक स (| आयुर्वेदिक चिकित्सक तथा 4 i 
«f शहर के नामांकित डॉक्टर 

भ लियाह। 


ait द संकुल आणंद में आयोजित भगवान धन्वन्तरि महोत्सव में उपस्थित बायें से उद्योगपति, वकोल fan 
नमे अ | गे पंडित श्री महेशचन्द शास्त्रीजी, डॉ०जयदत्त व्यास, राजवैद्य श्री महेन्द्र झा, उपस्थित रहें । 

है pem à T E गुजरात आयुर्वेद मेडीकल 
तत्‌ कह है | 'अभूज के जिला न्यायाधीश श्री वी.एम.चौधरी साहेब, डॉ०अर्जुन भाई पटेल तथा a 

Hel भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के संगठनमंत्री वैद्यराज हरिनाथ झा जो आयुर्वेद एसोसिएशन का सेमिनार 

नगर केश | कल एसोसिएशन आणंद जिला के अध्यक्ष तथा आयुर्वेद संकुल आणंद के 757 
ë T 4 E भी हैं । साथ में उपप्रमुख डॉ० योगेश गज्जर तथा महिला वैद्या फाल्गुनी झा 
ग | TRE हैं । बीच में भगवान धन्वन्तरि की षोडशोपचार पूजा की गई है 


उपरोक्त संस्था के 
अमहदाबाद ब्रांच द्वारा ता० 
m 14-10-2003 की लाईफ 
बी. तं |... है कि सुश्रुतादि आचार्यों के गुरू दिवोदास केयर ईमरजन्सी सेन्टर, स्टेडियम रोड, अहमदाबाद में एक 
quie 3 यही रहकर आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार किया सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें “जीवन संरक्षक 
de वी. १ जीवन का उत्तरार्ध यहीं पर व्यतीत किया । तथा आत्ययिक चिकित्सा” के ऊपर विभिन्न वक्ताओं ने 
j q | Sm किये ^ धक आयुर्वेद d चिकित्सकों N 
रण oue SA मरणोत्तर समाधि स्थल है । आज भी यह विचार प्रकट किये | 200 से अधिक आयुर्वेद त्सकों 
वि श्रवण का धणेज गाँव के नाम से जाना जाता है। ने भाग लिया | अध्यक्ष पद पर स्थानिक धारासभा श्रीमती 
E शेर «हना की अमावस्या को प्रत्येक वर्ष मेला मायाबेन कोडनामी तथा अतिथि विशेष जामनगर के प्राध्यापक 
तथा भाजपा के महामंत्री डॉ०हितेशभाई जानी, गुजरात 


US किया l जाता है जिसे '' धन्वन्तरि मेला! के 
K n ; s अत है | इस दिन लोग वनस्पतियो के द्वारा प्रदेश आयुर्वेद महासम्मेलन के प्रधानमंत्री वैद्य डी.के.साह 
ae Vs शको पूजा करते हैं और स्वास्थ्य लाभ के उपस्थित रहे | संस्था के चेयरमेन Slo हसमुख सोनी 
1 जमा प्रेसीडेन्ट डॉ०एस०पी० त्रिपाठी तथा एसो० के कार्यकर्ताओं 


ह| 


as | ने उत्साह से कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान किया। 
A 
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INTERNATIONAL SEMINAR AND 
WORKSHOP ON "AYURVEDIC 
PARA SURGICAL METHODS" 


KSHARA SUTRA, AGNI KARMA & 
RAKTA MOKSHANA A GLOBAL 
PERSPECTIVE 


It is with a sense of great pleasure that 
we invite to you to attend and participate in the 
{st International Seminar and workshop on 
RESEARCH IN PARA SURGICAL METHODS to 
be held during the 3rd week of Jan., 2004 in india. 

This seminar is, in effect, a follow up 
programme of a seminar on research in Kahara 
Sutra Therapy held in Osaka, Japan from 2nd to 
5th May, 2003 by the Ayurveda society in Japan. 
Registration Fee 
Following shall be the schedule for registration : 


sums rep CATEGORY UPTO AFTER 
i DEC.25", 2003 DEC.25"2003 

| A. Indian Delegates Rs. 2000/- Rs. 2500/- 

|| Accopanying persons Rs. 1500/- Rs. 2000/- 

| "| B Students (PG. & Ph.D) Rs. 500/- Rs. 750/- 


‘an Shalya discipline only. 
i The registration fee is to be submitted 
! | only through a bank Draft in favour of organizing 
| “| Secretary, International seminar and workshop on 
| Ayurvedic Para Surgical Methods. The late date 
| 4 for submission of the abstract of the research 
Dg paper is 20th of October 2003. The abstract is to 
i be sent to the administrative secretary. For further 


| information, all correspondence is to be 
addressed to : 


E Prof : Dr. Kulwant Singh 
b Director, Seminar and Workshop on Ayurvedic 
i para surgical methods 
n "Kartal Niwas" 
Momai-nagar, Street No-1 
Jamnagar 
Gujarat State- 361002 (India) 
Telephone - «91 - 288 - 2752103 s 
. Mobile - 98250 19771 
Email : profkulwantsingh @ yahoo.co.in 
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गुजरात A 
गुजरात प्रदेश के आरोग्य विभाग à a AE 
डायरेक्टर के पद पर वैद्य श्री जनकभाई एप, | 
की सरकार द्वारा नियुक्ति की गई | यह E 
सरकार के आयुर्वेद विभाग में बहुत समय से NIE 
अहमदाबाद के सरकारी अखन 
महाविद्यालय के प्रोफेसर वैद्य मेधावेन ज्ञानी की 
आयुर्वेद के शासकीय विभाग फुड एण्ड m रर 1 
लायसन्सनींग ओर्थोरिटी एवं वन औषधि नियामक पाका 
में की गई है । 
आयुर्वेद परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। 


गुजरात प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन द्रा अङ pal 
पंचकर्म सेमिनार दि० 21.9.03 को संपन हुआ। [hee 
गुजरात प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन, नेशनल छ à 25 
ऑफ पंचकर्म एण्ड रिसर्च एवं शांतीगिरि ani mum धः 
सिद्ध वेद्यशाला (अहमदाबाद शाखा) द्वारा आयोजित क [जात राज 
सेमिनार का आयोजन अहमदाबाद के सुरि ina, 
गोयल वाटर बोर्ड रिसोंट के एअर HUTS सा is, 
भारी संख्या में वैद्यो की उपस्थिति में सुचारू eee 
हुआ | आघव ए 
इस सुनियोजित पंचकर्म सेमिनार में OS प : 
सुप्रसिद्ध एडवोकेट एवं आयुर्वेद प्रेमी, बिर "mi ने ३ 
आयुर्वेद प्रतिष्ठान के ट्रस्टी श्री रसिकभाई खरम dà 
प्रज्वलन करके उद्घाटन किया । संपूर्ण सपा a 
अध्यक्ष स्थान (NAPAR) के अध्यक्ष qe है ud 
एच.एस. कस्तुरेजी ने संभाला और बहुत ही. m AA 
कार्यक्रम को चलाया | पंचकर्म सेमिनार के ¢ à 
गण श्री अमित मकर (अध्यक्ष, युवा भागा ' 
राज्य) एवं Sed तसमुखभाई (अध्यक्ष, TO «f 
गुजरात सरकार) । वैद्य मेधावेन ज्ञानी (07 (4 
गुजरात सरकार) श्री मुकुंद भाई जोशी 
नियामक वैद्य बी.डी. नन्दुरबारकर, वैधी L 
वैद्य श्री देवेद्र शाह, वैद्यश्री विक्रम उ / 


> 
D 


n JJ | by Arya Samaj Foundation Chennai 500 eGangotri 


[रि आगु भान धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव में उपस्थित वैद्यगणों को सम्बोधित करते हुए 
आयोग पात राज्य के कृषिमंत्री श्री पुरुषोत्तमभाई रूपाला | 


gue ॥ झा, वेद्यश्री नरहरिभाई दवे, वैद्य श्री दिनकर 
WS ता | हकक, id नयन जोशी, वैद्या इलाषेन देशपांडे, deat 
pn TRI उपस्थित थे । इस पंचकर्म सेमिनार में वैद्य 
र में गा m एस. कस्तूरेजी की अध्यक्षता में महाराष्ट्र 
f lang s TW, राजस्थान एवं केरल से पधारे हुये 
d i " E मार्मिक प्रवचन, ओडियो विज्युअल, 
| "US द्वार प्रदर्शित किया | 

ity csi को समाप्ति में वैद्यश्री देवेन्द्र 
| B am) or “प्रदेश आयु०सम्मेलन, एडिक्युटिव 
फे विश! ua a aN समग्र सेमिनार के संचालन के लिये 
J "ar, ` Suus कस्तुरे रूग्ण उद्घोषक वैद्य श्री 
E uis. an रूप से आभार प्रदर्शन किया । 
ye 3 समाप्ति बाद सभी सदस्यों ने गोयल 


ay नद लिया | | 
ष कारिणी बैठक एवं निःशुल्क चिकित्सा 


T See 
SSCS 
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C 


आयुर्वेद जगत्‌ की गतिविधियां 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 
एवं निःशुल्क चिकित्सा 
ˆ शिविर 8 एवं 9 नवम्बर 


i [d 


में आयोजित की गई है । 
उत्तर प्रदेश 

जड़ी-बूटियों की 
व्यावसायिक खेती 
का तीन दिवसीय 

प्रशिक्षण औद्योगिक 
क्षेत्र सतहरिया में 1 
जनवरी 2004 से 

यह प्रशिक्षण - 

1. भारत सरकार 

लघु उद्योग मंत्रालय 

(शाखा) लघु उद्योग सेवा संस्थान, वाराणसी 


2. मालवीय सूचना केन्द्र कम्प्यूटर विभाग 


प्रौद्योगिकी संस्थान 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बी०एच०यू०, 
वाराणसी) 
3. भारत सरकार से पंजीकृत 
भारतीय आयुर्वेद विकास एवं विश्व विज्ञान शोध 
संस्था j 
(आयुर्वेद विश्व परिषद्‌ से संबंद्ध, मुंगर बादशाहपुरा, 
जौनपुरा) 
के संयुक्‍त तत्ववाधान में गरीबी व बेरोजगारी से 
जूझ रहे किसानों व नवयुवकों को स्वावलम्बी बनाने के 


उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है । 


प्रशिक्षण विषय- 


जड़ी-बूटियों, फल-फूल, शाक-भाजी, मसालों 
तथा सुगंधित पौधों की प्रत्यक्ष पहचान, उनका उपयोग, 


2003 को भोपाल ($4). 
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pecu SII न 
|| व्यावसायिक लाभ, बीज तथा पौधेकी प्राप्ति, फसल को चित्रकूट धाम (सतना उ०प्र०) में सम्पन्न सजा 
i तैयारी, खाद का प्रयोग, जैविक खाद की जानकारी व महाधिवेशन में सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय 2 A 
। तैयारी विधि, पौधों की रोगों. तथा कोट-पतंगो से रक्षा व. संस्था को भारत वर्ष के 26 प्रान्तों में दि wf वि 

` उपचार, भण्डारण व बिक्री सम्बन्धी जानकारी विस्तृत रूप अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों का चयन और मनोनय | 1 


से विशेषज्ञों द्वारा दी जायेगी । साथ ही स्वयं सहायता सभी धार्मिक / पौराणिक तीर्थ स्थलों पर सुविधाएं 
, समूह का गठन तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण अनुदान क अनुसार आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धत ज्ञे 
| च सहायता आदि के विषय में भी जानकारी दी जायेगी । कुमारी से हिमालय तथा असम से काश्मीर क; 


| प्रशिक्षण कीं भाषा - स्थानों पर आयुर्वेद धाम कीं स्थापना एक आदु 
| सरल सुबोध हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जायेगा । 


रूप में करने का संकल्प लिया है । इसको ae 

| लिए भारत देश के विद्वान आयुवेद प्रेमियों, धामि; 
प्रवेश के नियम - ` के संचालक संत महात्मापओं, आयुवेद funi] !. 

1. हिन्दी भाषा में लिखने-पढने का ज्ञान होना चाहिए | देश को स्वयं सेवी संस्थाओं, पत्र-पत्रिकाओं के क़ [ला वाहे 
. 2. प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्रतिभागियों को 1500 व प्रकाशकों से पुरजोर अपील किया हे कि mpi 

ki रुपये देय होगा जिसे 30 दिसम्बर तक बैंक ड्राफ्ट, अनोखे निर्णय के लिए अपना सहयोग, qaum 1 
w मनीआर्डर या प्रत्यक्ष भुगतान कर पंजीकृत कराना के साथ अपनी प्रबल संस्तुति हमें लिखित nas आकालिः 
होगा । यह भुगतान निम्न लिखित आयोजक के नाम जिससे प्रेरणा और मार्ग दर्शन प्राप्त करके | ककल 
पते पर देय होगा । ज्ञातव्य हे कि यह पत्रिका प्रशिक्षण आश्रम व स्थांन का चयन कर सकें । इसी के wu" झा, र 
के विषय पर पूर्ण एवं नवीनतम जानकारी निरन्तर देती वर्ष से 5 आयुर्वेद शंकराचार्यों के चयन में भै | dai 
रहेगी जो प्रशिक्षण का एक अंग है और घर बैठे निर्णय व सुझाव हमें ऐसे संत-महात्मा wi ३ 


> a EE T big 
m लत रहेगा । भेजें, जिन्हें इस पवित्र तिलक के साथ पद m 1 भी करके 
| | 3 पासपोर्ट साइज की 3 रंगीन फोटो, शिक्षा का जा सके, ऐसे नाम को चयन किया जाना है कि | & 
| i विवरण, अपना नाम, पिता का नाम व पता, फोन चिकित्सा आयुर्वेद के प्रति गहरी आस्था विवार e m : 
hl नं०(यदि हो तो) अनुभव आदि विवरण हिन्दी में सादे. आयुर्वेद का दीप सम्पूर्ण भारत में जलाने में पूण स UU 
140] कागज पर लिखकर भेजें । जिसका स्वयं का देश प्रसिद्ध ट्रस्ट (आश्रम) ९ E p 
(qp भारत व्यापी अभियान में सहयोग की पवित्र तिलक और पद को सहर्ष स्वीकार के a 


i T महात्मा 3 E qe 
||| अपील, भारत वर्ष के सभी तीर्थ स्थलों पेग eee बैश का गा | 


} सहयोग करें | ; 

| पर आयुर्वेद धाम की स्थापना - 5 भारत वर्ष के वैद्य-हकीम-होम्योपैथ, P म, 
' आयुर्वेद शंकराचार्यो को तिलक की. ata वैकल्पिक चिकित्सा के अ, Pris 
| कामना - डॉ०गंगाधर द्विवेदी से चिकित्सा के अनुभवी, जड़ी-बूटियों की १५ i a 


इस पुनीत देश व्यापी संस्था का प्रदेश 
पद भार को ग्रहण करने हेतु अपना पूर्ण d 


अनुभव/योग्यता/पत्रचार हेतु पुरा पता T fits’ 
सहित अपनी तीन पासपोर्ट साइज की © 


विज्ञान शोध संस्था तथा आयुर्वेद विश्व परिषद के राष्ट्रीय 
नेता आयुर्वेद धन्वन्तरि मासिक पत्रिका के प्रधान सम्पादक 
वैद्यराज गंगाधर द्विवेदी, जौनपुर ने 30 मई 2003 को 


1 

: | 1 

n. जोनपुर | भारतीय आयुर्वेद विकास एवं विश्व 
| 
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3 सथ opal द्वारा - राष्ट्रीय अध्यक्ष - भारतीय 
pé m m एवं विश्व विज्ञान शोध संस्था, केन्द्रीय 
E ह धन्वन्तरि वाटिका (पत्रकारपुरम), FRI 
f Pag, जिला “जौनपुर फोन - (05454) -274607 
ial „ज पर 30 दिसम्बर 2003 में तक अवश्य अज ९ 

7 A उनकी अवैतनिक नियुक्ति को घोषणा नये वर्ष 
ib 7 १004 के मासिक पत्र म॑ किया जा सकगा, इसके 
ji b qd भी नियुक्त्याँ को गयी हैं, सभी का निरस्त कर 
| amë, ऐसे पदाधिकारी संस्था में कर्मठता क साथ 
ला चहें तो उन्हें पुनः अपना आवेदन करना आवश्यक 


है कि mui 


सुझाव गां 1 
खत प्रा कं 


आयुर्वेद विकास के साथ दूसरी संस्था '“ भारतीय 
आकालिक पत्रकार महासमिति इण्डिया'' जो देशव्यापी 
करके श॑ आकालिक पत्रकारों के कल्याण उनका विकास, सुरक्षा 
शी क स san, सम्मान, अधिकार दिलाने के लिये 1993 de में 
2 i नह, इस संस्था का सम्पूर्ण भारत वर्ष के सभी प्रदेशों 
पद भारे TAG संगठन खड़ा करने हेतु सभी प्रान्तों की इकाइयां 
ife फक वर्ष 2004 के लिये नया चुनाव किया जाना 
विक्र) लिए भारतवर्ष के सभी प्रदेशों एवं जनपदों के 
मे पूरण (ही कमठ समाजसेवी, ख्यापिप्राप्त अंशकालिक रूप में 
अम) है। "शाति कले वाले विभिन्न भाषी पत्रकारों, पत्र-पत्रिकाओं 


$ प्रकाशक 3 
क i. रिक, सम्पादको से अनुरोध अपील है कि 


"m 

| im SRG को ध्यान में रख अंशकालिक पत्रकारों 
पध, ए fs पी मजबूत एक संगठन के लिये अपना 
वी, बदी | s AUG, दूरभाष संख्या, पत्र-पत्रिका से अपना 


1 भेन परदेश अध्यक्ष अथवा जिला अध्यक्ष पद 
l से तथा 300 Xo संस्था सदस्यता 
पत्रिका हेतु मनिआर्डर राष्ट्रीय अध्यक्ष-भारतीय 

जे महासमिति इण्डिया, केद्रीय कार्यालयः 

शे, yy ` रपुरम), मुंग बादशाहपुरा, जिला - 
(05454) - 274607 के पते पर 30 
Waa 


गी पी j ! 
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दिसम्बर 2003 तक भेजें । 


हिमाचल प्रदेश 
बबासीर के आयुर्वेदिक 
आप्रेशन क्षार सूत्र एवं 
आधुनिक आवश्यकता पर. 
गोष्ठी | 


नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा में चड्ढा ट्रेडर्ज | 
(रजि.) के तत्वावधान में दांतों की दवा के स्थान पर | 
बबासीर के आयुर्वेद अनुसार आप्रेशनों की आवश्यकता पर ! | 
विचार गोष्ठी हुई । इसमें 31 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सकों । 
ने भाग लिया | इसका आरम्भ भगवान धन्वन्तरि पूजन से | 
हुआ | इसकी अध्यक्षता डा आन्नद गोल्ड मैडलिस्ट । 
जालन्धर अध्यक्ष आयुर्वेद मंडल जलन्धर ने की । Slo. 
आनन्द ने कहा कि आज के आहार बिहार अधिक वाहन | 
चलाने से व शराब-मांस तेल व मिर्च मसाले के प्रयोग | 
से कब्ज एवं बवासीर के रोग बढ़ रहे हैं । इस अवसर पर | 
लेडी So ललिता ने कहा कि समान्यता 60 प्रतिशत | | 
महिलाओं को बबासीर का रोग अधिक होता है और गर्भ 
काल में 80 प्रतिशत महिलाएं कब्ज और बबासीर के रोग 
से रोगी महिलायें पाई गई | इस अवसर पर डा० शर्मा | 
देहली ने कहा कि यदि औषध सेवन से आराम नहीं होता iE 
तो क्षार सूत्र द्वारा आपरेशन करना चाहिए | इस अवसरपर | 
डा०शर्मा देहली के प्रसिद्ध चिकित्सक ने भी अपने विचार | 
रखे । इस अवसर पर डा० धर्मवीर इन्चार्ज आयुर्वेद || 
हॉसिप्टल बिल्लीमारान न॑ गुदा रोगों का आयुवेद उपचार || 
पर अपना शोध पत्र पढ़ा | अनुसंधान करन के लिए fava f 
स्वास्थ्य विज्ञान के अवसर पर Slo गोपाल चड्ढा 31 
बबासीर रोग उसके होने के कारण एवं उपचार के बारे मे 


2 
S 
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| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| | £ 
|| विशेष जानकारी प्रदान की । डा० गोपाल चड्ढा ने कहा के बाद लगभग 22 प्रतिशत रोगियों को फिर Em m 
! कि आयुर्वेदिक बबासीर आप्रेशनों के निम्न पांच लाभ हैं. मस्से हो जाते हैं । जबकि क्षार सूत्र आयुवेद तह x हा 
(क) क्षार सूत्र (बबासीर का आप्रेशन विधि) एक साथ आप्रेशन से 100 रोगियों में केवल एक रोगी T at 
| बवासीर के मस्से को काटता भी है उसके घाव को भरता मुश्किल से बबासीर होती हे । (ड्‌) इस प्रकार के " aia सा 
.भी है (ख) इससे रोगी 4 से 6 घण्टे के बाद अपने घर सब स्थानों में पिछडे से पिछडे गांव में भी आबु i ण है 
॥ जा सकता है । इससे हॉस्पिटल में रहने व अन्य सुविधायें सूत्र विशेषज्ञ आप्रेशन कर सकते हैं । क्षार w mali $ 
। कम होती हैं (ग) यह आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक का उचित समाधान हैं । डा० गोपाल चड्ढा 351 das |f प. 
| हे । यह आप्रेशन कुछ सौ रुपयों में हो जाता है जबकि. बबासीर पर आयुर्वेद कैम्प लगा चुके हैं और y g ™ | 
` आधुनिक बबासीर के आप्रेशन पर 15 से 25 हजार रुपयों सूत्र आप्रेशनों में भाग ले चुके हैं । का त” 
| का खर्च आता है । (घ) आधुनिक बबासीर का आप्रेशन हु RS 
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तेज बल एवं कान्ति बढ़ाने में प्रसिद्ध । संग्रहणी, || 

| मंदाग्नि, अरुचि, उदर रोग, खांसी, दमा, कमजोरी ||| 
| P ताबा 


आदि रोगों की शास्त्रोक्त दवा है । इससे बल और 
कान्ति बढ़ती है तथा शरीर पुष्ट होता है । प्रसव के 
बाद इसके सेवन द्वारा माता! अपने औरं शिशु के. 
स्वास्थ्य को रक्षा करती हे । | 
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afa विश्व के अधिकांश हिस्सों में तम्बाक्‌ 


Y gg fog हुआ है । हम भी इस युद्ध में 
a uM प्रश्‍न विठ्ठतजन्‌ के समक्ष 
ढे साथ हैं किन्तु कुछ प्रश्न विद्वतजन्‌ 


P तम्बाकू शब्द का प्रयोग कर देने से हानि 
iit । यह सत्य नहीं है । इसी तरह तम्बाकू 
द प्रतिबन्ध लगा देने से समस्या का समाधान 
jam । यह भी उचित नहीं है । आयुर्वेद के 
र तम्बाकू के पत्ते तीखे, स्वाद में कडवे, गरम, 
द्वक, पौष्टिक, पेट के आफरे को दूर करने वाले 
शकृमिनाशक होते हैं | यूनानी मत से यह दातों की 
दा को दूर करता है | खांसी, नाक से मवाद बहना, 
| एुसी, क्षय, रतौंधी आदि में यह लाभदायक है । 
ला में इसके पत्तों को गरम करके तेल में भिगोंकर 
लव पर लगाते हैं । पुस्तकों के अनुसार यूरोप और 
Wm अफ्रीका में तम्बाकू के सूखे पत्ते रक्‍तस्राव को 
के लिए प्रयोग किये जाते हैं । हमारे देश में बिच्छ 
RAT इसका प्रयोग किया जाता है । कुचले के विष 
li S करने, पाण्डु रोग में agg के रोग, दन्तरोग, 
SU, जोड़ों का दर्द, नासूर आदि रोगों में इसका 
E | कर्नल चोपडा के अनुसार यह 
E E. सन्धिवात के सूजन, चर्मरोग और 
TR करता है । डा० नादकर्णी के 
BUR टेलस में लाभ करता है नहीं 
वि ताक मे | आशय यह न 
d "कू मे समस्त गुण ही हें । इसके अवगुण भी 
LEES : विश्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें 


| | अवगुण नहीं है । यहां तक कि दूध को 


A a है । इसके बावजूद इन दिनों शोध के 
LM M है कि दूध के सेवन से अनेक 
शि x हो जाता है । इसका अर्थ यह नहीं 
om कर देना चाहिए । 

दिनों इण्डियन फर्मास्यूटिकल एसोसियेशन 
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की बिहार शाखा को ओर से एक गोष्ठी हुयी थी । 
वक्ताओं ने इसके दुष्परिणामों की चर्चा की और तम्बाकू 
के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की । हम इससे | 
सहमत हो सकते हैं, बशत्ते निम्न सूचनाएं जनता के 
समक्ष उपस्थित को जायं :- 

1. यह आम धारणा है कि तम्बाकू के सेवन से 
कैन्सर सहित अन्य व्याधियों का जन्म होता है, किन्तु यह 
धारणा सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है । सरकार या कोई 
स्वयंसेवी संस्था को सर्वेक्षण करना चाहिए कि जो लोग 
तम्बाकू (खैनी) का सेवन करते हैं, उनमें से कॅन्सर 
रोगियों का प्रतिशत कितना है | बिहार एवं उ०प्र० के 
कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर गांवों में खैनी का प्रयोग व्यापक 
स्तर पर होता है, किन्तु, कैन्सर के रोगी कम पाये जाते 
हैं । सामुदायिक सर्वेक्षण के पश्चात्‌ वास्तविकता सामने 
आ सकती है । इसमें सर्वेक्षणकर्त्ताओं को कैन्सर अस्पताल 
एवं इसके चिकित्सकों का भी सहयोग लेना चाहिए । 

2. उत्तर भारत में अधिकांश व्यक्ति पान के 
साथ जर्दा का प्रयोग करते हैं, जर्दा के निर्माण में भी 
तम्बाकू का प्रयोग किया जाता है । इस पर भी सर्वेक्षण 
के पश्चात्‌ तथ्यों का सही ज्ञान प्राप्त होता है इस तरह 
शिखर, गुटके एवं तम्बाकू से बने और पदार्थों पर भी 
सर्वेक्षण कराया जा सकता है । 

कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि जब विश्व 
के कुछ भागों में सिगरेट पर सर्वेक्षण एवं अनुसंधान हुए 
हैं, तब सर्वेक्षण की क्या आवश्यकता है ? इससे समय 
एवं धन का अपव्यय होगा | किन्तु, यह तर्क हमारी दृष्टि 
में दो कारणों से सही नहीं है | कारण निम्न हैं :- 

।. इस बात की प्रबल सम्भावना है कि सिगरेट 
बनाने की प्रक्रिया में तम्बाकू शोधन के लिए जिस 
रसायन का प्रयोग किया जाता है, वही रसायन कैन्सर 


उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार हों । 
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2. विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रतिवेदन के 
| अनुसार हृदय रोग उत्पन्न होने के लिए जो तत्व जिम्मेवार 
| | हैं, उसमें आहार-विहार सम्पूर्ण रूप से जिम्मेवार नहीं 
हे । प्रतिवेदन के अनुसार फ्रांस में लाल शराब, मांस, 
चावल आदि चीजों का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होता हे 
' | किन्तु रोगियों की संख्या अत्यन्त कम है । यही स्थिति 
| | जापान की भी है, किन्तु अमेरिका एवं इंगलैण्ड में स्थिति 
| | इसके विपरीत हे । इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकालना 
" | उचित नहीं है कि आहार ही एक मात्र कारण हृदय रोग 
के लिए है । आयुर्वेद के मतानुसार आहार और विहार 
दोनों ही किसी भी व्याधि को उत्पन्न करने के लिए 
जिम्मेवार होते हैं । इसके साथ ही देश और काल भी 

¦ | इसके लिए जिम्मेवार हें । हमारी दृष्टि में यह मत सही 
` । | है, क्योंकि जब हमने एक गोष्ठी में एलोपैथ के चिकित्सकों 
से यही प्रश्‍न किया कि फ्रांस और जापान के निवासियों 
को वही आहार लाभ पहुंचाता है, किन्तु इंगलैण्ड एवं 
अमेरिका के निवासियों को नहीं; कारण क्या हे ? 
चिकित्सकों ने इसका उत्तर जीन कहा । देश और काल 
भी तो प्रभावित कर सकते हैं । 

हृदय रोगियों का उदाहरण देने के पीछे हमारा 
आशय केवल इतना है कि देश और काल तथा आहार 
और विहार भी किसी व्याधि के उत्पन्न होने के कारण 
"हो सकते हैं । इन सब चीजों का शोध भारतीय परिप्रेक्ष्य 
में होना चाहिए न कि पश्चिमी देशों के परिप्रेक्ष्य में । 
आज अधिकांश शोध पश्चिमी देशों में हो रहे हैं और 
हम उनकी नकल करते हैं और किसी बात को प्रमाणित 
'करने का प्रयास करते हैं | 
जहां तक धूम्रपान का प्रश्न है, यह शब्द भी 
आपत्तिजनक नहीं है । चरक संहिता के पंचम अध्याय में 
धूम्रपान का विशद्‌ वर्णन हे । यह एक पृथक्‌, प्रश्‍न है 
कि आधुनिक सिगरेट में जिन द्रव्यों का उल्लेख किया 
"ग्या है, उन xod का जिक्र आयुर्वेदिक ग्रन्थों में नही 
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हे | इसलिए धूम्रपान 
किसी शोध को स्थापित करेने के लिए भारतीय प 
में व्यापक सर्वेक्षण के पश्चात्‌ होना चाहिए) " 
मधुमेह का व्यापक असर 

हमारे देश में मधुमेहियों की संख्या मे Ai 
वृद्धि हो रही है । इस रोग के उत्पन होने के आर 
कारणों में एक कारण मोटापा है | आंकड़ों के अ 
दुनिया में एक अरब दस करोड़ लोगों का वजन 3m 
से ज्यादा है । इनमें 52 करोड़ लोग मोटापे से dis 
है । इन मोटो में से 60% लोग मधुमेह से पीहिई। 
हमारे देश में मोटो 


जीवन-शैली है । आधुनिक सुख-सुविधाओं da 


और शारीरिक परिश्रम में कमी के कारण यह रोग उत्तर 


हो रहा हे | पहले महिलाएं घर में ही चावल, um|| 
और आटा बनाती थीं, किन्तु आज ये कार्य मशीन 


रही है । दूध से भी मक्खन निकालने का कार्य रर 
करती थी, किन्तु आज इसका स्थान मशीन ने ले हि 
है । यही स्थिति पुरुष वर्ग की है । पहले Wed! 
पैदल चले जाते थे, किन्तु आज लोग वाहन खोजो है| 
स्वाभाविक हे कि जीवन-शैली में इस परिव # 
असर मोटापे पर भी.पड़ा और मधुमेहियों कौ संख्य 1 


रही है | इससे बचाव का एकमात्र तरीका है - जीवा 


में सुधार लाना । आज यह सम्भव नहीं है कि 7 
खाद्य पदार्थ का उत्पादन स्वयं करे । पुरुषों से भी “ 
सम्भव नहीं रह गया है कि वह मीलों पैदल चले |” 
मुकाबला कैसे किया जाय ? इसका मुकाबला sit 
व्यायाम करना एवं वसाहीन पदार्थों का सेवन 
हो सकता है । फास्टफूड का अति सेवन ए n 
कारण है । हमारे युवा वर्गों को इसका 57^ i. 


d ead 
चाहिए । विदित है कि मधुमेह से रेटी, 6 | 


शब्द गलत है. यह सह ap 
[diri | 


मोटों को संख्या में वृद्धि का api a 


एवं अन्य रोग उत्पन्न होते हैं । सरकार 21 
से बचाव करने का व्यापक प्रबन्ध करती * e a 
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जीवार 


कि गृहि 


l ju यह 


पंचकर्म 


+ अमेरिका में वहां के एम.डी. डॉक्टरों को 
E अग देने का कार्य कर रहा था उस समय कौ 
a eat ने मुझंसे सहसा यह प्रश्‍न किया 
s F चिकित्सा करने में समय कितना लगेगा ? 
ee कम किया जा सकता हे ? आधुनिक 

गतिशील हुआ है कि अति दीर्घकाल तक 
E करना किसी को मंजूर नहीं है । यह बात अलग 
स्मित उचित प्रणाली की चिकित्सा न होने पर 
हैँ किसी अति चिरकारी व्याधि का भोग बनकर कई 


€ 


at 


ml हया साल बिस्तर पर गुजारना मंजूर कर लेना पड्ता 


i यहां जब भी में पंचकर्म पर व्याख्यान देता हूं तो 
É. रन पूछा जाता है कि पंचकर्म चिकित्सा में कितना 
। प्य होता है ? 

ये दोनों प्रश्‍न महत्व के हैं । अमेरिकी लोगों के 

ह ूसर प्रश्‍न का बहुत महत्व नहीं था क्‍योंकि उनके 

फ धन का प्रश्‍न नहीं था | हमारे यहां पहले की अपेक्षा 

झा प्रन अधिक महत्व का है और इन दोनों का उत्तर 

7 आवहारिक नहीं बल्कि शास्त्रीय आधार से प्रत्यक्ष 
“ और चिकित्सा में हितकर होना चाहिये | मतलब 

% ‘ कि समय व्यावहारिक प्रयोग के लिये कम करने से 
E का उल्लंघन होना नहीं चाहिये और आतुर 

हाना चाहिए और अपेक्षित बहुमूल्यवान 


| an bl 3 á 
ES रोग तेल घृतादि के मूल्य को डरकर व्यय कम 


E शास्त्रीयता भंग न होते हुए आतुर को लाभ भी 


m पाहिये | कैसे प में 
EN यह कसे हो सकता हे इसका संक्षेप में 
पिप क 3 


d ; 
D A शोधन प्रधान चिकित्सा है । शोधन के 


; हो तब स्नेहन-स्वेदन-पाचन इन पूर्वकर्म 
EL पेयारि विरेचन, बस्ति, नस्य और रक्तमोक्षण ये 
ay क्रम का संसर्जन क्रम करना यह पंचकर्म 

: संपूर्ण पंचकर्म में ग ककल हा प्रयोग 
मास से मास तक का समय लग सकता 
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में काल तथा व्यय (खर्च) कितना हो सकता हे ? | 


* महावीर — ` सोसायटी, बम्बई गैरेज के सामने, शाही बाग, 


s get 
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वैद्य हरीदास श्रीधर कस्तुरे | 
हे । शोधन तीन प्रकार से किया जाता है । प्रथम प्रवर या | 
प्रभूतमात्रा 2 मध्यम 3 अवर या अल्प प्रकार का होता है । 
तत्तद्‌ प्रकार के शोधनार्थ स्नेहन भी प्रवर-मध्य और अवर 
3 प्रकार से होता है ओर संसर्जन क्रम भी 3 प्रकार से कम 
अधिक दिन तक किया जाता है। । 
प्रवर शोधन के लिये स्नेहपान 7 दिन किया जाता | 
$18 वें दिन अभ्यंग और वाष्पस्वेद और 9 वें दिन | 
वमन | वमन के बाद 7 दिन संसर्जन क्रम 957516 दिन। | | 
फिर 17 वें दिन प्राकृत भोजन के बाद पुन: स्नेहपान कम | 
I 
i 


वमन के 15 वें दिन विरेचन | अत: 9415-24 वें दिन | 
fate | विरेचन के बाद पुनः संसर्जन क्रम 7 दिन | 
2441-31 दिन । 9 वें दिन से 33 वें दिन बस्ति प्रांरभ । | 
कर्म-काल-योग ऐसे 3 बस्ति कोर्स हैं । अत: विरेचन के | 
9 वें दिन अनुवासन + 29 बस्तियां यानी 24+9+29=62 
वें दिन बस्ति कोर्स पूर्ण । बस्ति काल में उपयुक्त दिन के 
दुगुना काल विश्राम । यानी 70 दिन विश्राम । अतः 
62+60= 122 दिन | फिर नस्य 7 दिन = 129 दिन । 
तदनंतर यदि रक्तमोक्षण करना हो तो 130 वें दिन 
रक्तमोक्षण करें । इस तरह 130 दिन में पंचकर्म पूर | | 
होगा | P 


मध्य शोधन में - स्नेहपान 5 दिन, वमन Ta | 
दिन, विरेचन 7+15522वें दिन | 2219 वें दिन अर्थात्‌ | 
31वें दिन बस्ति | कालबस्ति में 16 संख्या है - अतः | 
31+15=46 वें दिन बस्ति पूर्ण 32 दिन विश्राम-परिहारकाल 
= 32+46= 78 दिन + 5 दिन नस्य + । दिन रक्तमोक्षण 
_ 84 दिन । या 84 दिन लगेंगे । | 
अवर शोधन में - 3 दिन स्नेहपान + 5 वें दिन 
वमन । 5 + 14 वें दिन विरेचन । 20 दिन | 20.4 93 
29 d दिन अनुवासन + 7 दिन बस्ति = 36 दिन | परिहार 
काल 16 दिन 136 + 16 = 52 दिन नस्य 3 दिन - = । 
55, 56 वें दिन विश्राम और 57 वें दिन रक्तमोक्षण । | 
इस तरह 130 दिन से 47 दिन के. अंदर पंचकर्म 
कोर्स किया जा सकता है । i 
अहमदाबाद - 380.004. | 


^ सामने आती हैं । एक तो किसी वैद्य को पंचकर्म चिकित्सा 


ee यासार n 
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अब सवाल यह है कि इससे भी कम दिन में 
पंचकर्म केसे करें ? एतदर्थ निम्नांकित पद्धति विचारार्थ 
zi 

(1) क्या सभी क्रियाएं सभी आतुरों में करना 
आवश्यक है ? इसका उत्तर यह है कि यह जरूरी नहीं हे 
कि सभी आतुरों में शोधन को सभी विधियां बरती जायें । 
आतुर का शरीर बल, रोग बल, रोगावस्था, कास, दूष्यादि 
का विचार कर केवल एक या दो या तीन कोई भी कर्म 
किये जा सकते हें । उदाहरण के लिए तमकश्वास का 
आतुर हो तो उसे “तमके तु विरेचनम्‌' किया जा सकता 
है । त्वग्रोग - vs व्याधि हो तो स्नेहपान और 
विरेचन या स्नेहपान और रक्तमोक्षण किया जा सकता है । 
वातव्याधि के विशिष्ट रोगों में स्नेहन-स्वेदन और बस्ति 
कर्म किया जा सकता है | उन्माद-अपस्मार-शिरोरोग में 
स्नेहन-विरेचन-बस्ति धारा और नस्य किया जा सकता है | 
इस तरह उचित कर्म को प्राधान्य देकर बहुत काल कम 
किया जा सकता है। 

(2) स्नेहपान क्रम के सद्ध: स्नेह कराकर एक 
ही दिन में पूर्ण कर सकते हैं । मात्र शास्त्रानुसार सम्यक्‌ 
स्नेहन का परीक्षण कर लेना चाहिये | 

(3) बस्ति कोर्स में 8-16-30 के योग बस्ति, 
काल बस्ति और कर्म बस्ति कोर्स के बाद वातहर, पित्तहर 
और कफहर बस्ति का चयन कर कुछ संख्या घटाई जा 
सकती है । 

(4) परिहार काल घटाया जा सकता है । 

: (5) संसर्जन क्रम को युक्ति पूर्वक घटाया जा 
सकता है | इस तरह यदि प्रयोग सौकर्य के लिये | 5 से 
20 दिन में कर्म पूर्ण करना हो तो कर सकते हैं । तथापि 
रसायनादि हेतु पंचकर्म करना हो तो उसके शास्त्रीय स्वरूप 


‘| में प्रयोग करना अधिक लाभप्रद होगा | 


अब दूसरा प्रश्‍न हे व्यय के बारे में । इसका 


| | विचार करेंगे । 


पंचकर्म विषय में व्यय के विचार से दो बातें 


VA ZINN AN AN AN AN 5222 
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केन्द्र खोलना होतो कितना धन इकट्ठा Su 
दूसरी बात यह है कि रोगी को पंचकर्म क्सा 
कितना खर्च होगा ? 

इन दोनों विषय ues रातय s 4 
स्नातक यह समझते € कि पंचकर्म का दवाखान, छ, ia 
हो तो बहुत-सी साधन सामग्री चाहिये जो खूब मह f 
हे । अनेक प्रकार के टेबुल चाहिये जो रखने इ Rl acid 
जगह भी बहुत बड़ी चाहिये और तैल TRS fa 
औषधियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है बे ja 
कोमती हैं । इस विषय में थोड़ी जानकारी क ते 
उपयुक्त होगा | 

पंचकर्म के पूर्वकर्म के स्नेहन स्वेदन प्रकरि! 
जो यंत्रादि टेबुल आवश्यक होते हैं वे नि:संशय कुछ 
जरूर हैं लेकिन आधुनिक टेक्नॉलॉजी का लाभ उ 
एकही यंत्र में सभी प्रक्रियाएं हो सके ऐसे साधन प 
कर सकते हैं । उदाहरण हेतु अभ्यंग, वाष्पसवेद, शिम 
पिषिंचिल (स्नेहधारा स्नेह), नाड़ी स्कंद और dui 
सभी कर्म एक ही टेबुल पर किये जा सकें ऐस व्‌ 
Multipurpose बनाया जा सकता है । वह 6 से ॥0 छा 
रु० के व्यय में उत्तम बन जाता है । फिर एक हो की 
में उसे रखकर बहुत बड़े विशाल भवन का mis i 
खर्च बचा सकते हैं । शिरोबस्ति नस्य और बस्त ये 1 
रक्तमोक्षण के लिये उपयोगी साधनों का खर्च ब 
नगण्य है । पूर्वकर्म में प्रयुक्त स्नेह - घृत de We 
आतुर देने पर राजी हो जाता है | अतः बहुत अड 
होती । 


anii 


dg hag कम 


दूसरी बात- रोगी को बहुत अधिक खर्व 
- इस बारे में हमारे अनुभव से शास्त्र-कर्म सी 7 
“उदाहरण - Duodenal Ulcer, Ulcerative cog 
nus (पीनस) अस्थिमज्जागतवात और उसके स्म 4 
रोगो में जो व्यय शस्त्रकर्म में होगा उसका 20 1. ; 
पंचकर्म चिकित्सा में नहीं होता । दूसरी पडत” dí 
चिकित्सक योग्य समझें तो स्नेहपानादि क्रम a 
या सद्य: स्नेहनधारा . भी खर्च तक किया जी 


तर्त Z7, % 
NYAS 


९७८९७८९७८७ 
DSSS 


im है । उदाहरण - क्षीरबस्ति का प्रयोग 
Tg (अल्सर), अथवा अस्थिमज्जागत वात में 
NE x साधारणतः. 14 बस्तिया देनी होती हैं । 
खाना, firs al fa को den विधि याने fgg मेथड से 3 जाय 
खूब मंग "नदि का प्रमाण भी कम लेना पड़ता है और 7/8 
रखने के $; d में लाभ मिलता है | इस तरह औषध सामग्री और 
TRAL 
हवे भीक 
झारी कर हे 


दन प्रक्रिग [ 


शय FaR) 
लाभ खगन 
साधन कि 
वेद्‌, शिधा 
और बिरे 
कें ug 
6 से 108 
एक ही को 
| आयोजन रे 
बस्ति did 2 
gd adi 
qaae 
Ecl 


; खर्च भए 
साध्य मी 
90०५१ 


| सकत a! 
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7 ee पंचकर्म चिकित्सा में कास तथा व्यय ( खर्च) कितना हो सकता है ? >६>६>६>६>६>६€ 


पसूता के लिए बलवर्द्धक श्रेष्ठ टॉनिक 
बैद्यनाथ) .... 7. 


asmane 


तेज बल एवं कान्ति बढ़ाने में प्रसिद्ध । 
संग्रहणी, मंदाग्नि, अरुचि, उदर रोग, 
खांसी, दमा, कमजोरी आदि रोगों की 
शास्त्रोक्त दवा है । इससे बल और 
कान्ति बढती है तथा शरीर पुष्ट होता 
हे । प्रसव के बाद इसके सेवन द्वारा 
माताएं अपने और शिशु के स्वास्थ्य 
की रक्षा करती है । 
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! 
समय । इसमें कम करने पर खर्च कम होते हुए भी लाभ | 
उतना ही होता है | पिषिंचिल इ० प्रक्रिया में तेल का बहुत | 
मात्रा में लगभग 8-9 लीटर में प्रयोग किए जाने के कारण ' 
काफी खर्च आता है । लेकिन उसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया । 
(Major operation) मानकर विशिष्ट संयोग में उपयोग | 
करना चाहिये । इस तरह देश, काल, दोषादि का भाव | 
समझकर व्यय को कम ज्यादा किया जा सकता है । | 


योजकस्तत्र दुर्लभः ॥ 
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मेरे लिए यह सुखद एवं अविस्मरणीय यात्रा थी 
' कि वर्ष 1998 में म्यानमार (बर्मा) के महामहिम भारतीय 
| उच्चायुक्त, श्री श्याम शरण दास जी द्वारा केन्द्रीय आयुर्वेद 
.' एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्‌, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम 
से म्यानमार (बर्मा) में मिलने वाली जड़ी-बूटियों के 
सर्वेक्षण हेतु विशेषज्ञ के रूप में मुझे आमंत्रित किया । मुझे 
o भारत सरकार की ओर से दिनांक 20/10/1998 को 
| लगभग 40 दिन के लिए म्यानमार भेजा गया और 20 
, नवम्बर 1998 तक साईन्स एण्ड टेक्नालॉजी डिपार्टमेन्ट, 
म्यानमार के अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों के साथ म्यानमार 
| को वनसम्पदा की खोज करता रहा | इस कार्य काल में 
' म्यानमार के शासकों और अधिकारियों से मुझे लगातार 
`. सहयोग मिलता रहा । इस दौरान वहाँ बुद्धिजीवियों, 
Y लामाओं, अनुसंधानकर्त्ताओं एवं आयुर्वेद महाविद्यालय, माँडले 
के लोगों से मिलने का बराबर अवसर मिलता रहा । उस 
भाषा से अनजान देश की परम्पराओं, रीति रिवाजों और 
(| खान-पान, रहन-सहन का भी अध्ययन करता रहा | इस 
ti कार्यकाल में मुझे म्यानमार (बर्मा) के कतिपय महत्वपूर्ण 
| | mmi में वनौषधि सर्वेक्षण का अवसर प्राप्त हुआ जिसका 
| विवरण प्रस्तुत शीर्षक लेख में देने का प्रयास किया जा 

|| रहा है। ठ 
i भौगोलिक परिचय :- यद्यपि बर्मा पहले भारतवर्ष 
॥ का अंग था और आर्यावर्त, भारत, हिन्दुस्तान के नाम से 
| विख्यात होते हुये भी 1935 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी 
| स्वार्थ सिद्धि के लिये कूटनीति से इसको अलग कर 
दिया | इसके बावजूद यहाँ पर भी यहाँ की धार्मिक, 
| सांस्कृतिक परम्पराओं का सम्बन्ध आज भी गहरे रूप से 
| भारत से बना हुआ है । भारत और म्यानमार के सांस्कृतिक, 
a | आध्यात्मिक सम्बन्थो का इतिहास दो हजार साल से भी 
.. अधिक पुराना है । इसकी बुनियाद ई०पू० 267 में ही पड़ 
| गई थी जब बर्मा में बुद्धवाद की जड़ें जमने लगी थीं और 
` | पालौ को राजकीय लिपि का दर्जा मिल गया था | इसके 
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डा० मायाराम उनियाल, वनौषधि विद्यापति ( श्रीलंका), न 
बाद अंग्रेजी राज के दौरान 1886 से 1934 तक ३ W 4 aan à 

को एक ही प्रशासनिक ईकाई माना जाता रहा । देर के वा 

की आजादी भी लगभग एक साथ मिली | आज 7 ai 

बाद शुरूआती दौर में दोनों देश करीब धे | i5 i ai’ 

भारत और बर्मा ने दोस्ताना समझौतों पर हता ह 

रंगून में सैन्य शासन के शुरूआती शासन के बह यस र 


1988 में लोकतत्र की बहाली के समर्थन में हुये सर : | परी 
कारण भारत और बर्मा के आपसी रिश्तों में जीत ह्न | ढी ज 
कौ पर सतारूढ सैन्य परिषद्‌ ने उन्हे कुसा सान ||; 
इन्कार कर दिया | लेकिन म्यानमार और भारत के धरा | ३ 
सांस्कृतिक रिश्तों एवं पड़ोसी होने के कारण आपसी हि| (र हल. 
को सुधारने की दिशा में विशेष प्रयास चल dii (rs म 


म्याँमार में भारत की दिलचस्पी के कई कारण हैं । अन्न 
तो यह है कि दोनों देशों की भौगोलिक परिस्थिति ए | 7 
जैसी है और कई किलोमीटर लम्बी सीमा आपस ds तमत: 
है जो सुरक्षा के कारंणों से इसे अहम्‌ बनाती है | झे | wae 
अलावा आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे के e| बरिल वन 
साबित होते हैं । मेरी म्याँमार कौ वनौषधि सक्षणा | घ 
का उद्देश्य भी ज्ञान विज्ञान का आदान-प्रदान कला त जतुः 
आपसी सद्भाव और मैत्री को बढ़ाना है | UND 

म्याँमार संघ जो पहले बर्मा के नाम से ॐ ऑफ भू 
जाता था भारत और बंगला देश के पूर्व में और बी 
गणराज्य देश के मध्य में स्थित है । यह 10° से 28 
अक्षाशों और 92° से 101० पूर्वी देशान्तरों के बीच " 
हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 6 लाख 7 ह ' 
किलोमीटर हे । घोडे की नाल सदृश्य तीन पर्वता ४ है 
हुंआ यह प्रदेश है । इसके पश्चिम और उत्तर U हित 
बलित पर्वत है जो पूर्वी हिमालय का ही दक्षिणी PE 
है । उत्तर से दक्षिण की और क्रमशः पटकाई, न | $ 


Nu 
और अराकान के नाम से जाने जाते हैं । इन प laa. 
की ऊँचाई दक्षिण की ओर घटती जाती है | NE INE 


उच्च और कम ऊँचाई वाली पहाड़ियों द di ML m "m 
ऊँचे अधिक विस्तृत शान पठार की ऊँचाई 2, शय 


टर क की हैं । 

; ;- उत्तर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को 
à uL T की जलवायु उष्णकटिबन्धीय मानसूनी 
| adi dm है । तटीय da उष्ण ud आद्र है | मध्यवर्ती 
बि. ae ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमानों में काफी 

"e at माँडले का जनवरी का तापमान 21° 
Te कि | aq हता है । जबकि अप्रैल में 32 सैल्सियस 
के वाइ ॥ बस रहता हैं जबकि अप्रैल में 32° सैल्सियस होता 
हुये स | १ | पदरी क्षेत्र, का तापमान मध्यम रहता है । इसलिये 
जीत हा | dat जलवायु ठंडी होती है | इस प्रदेश में मुख्यतः मई 
पी सैफ) अबब के मध्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून में वर्षा होती 
के धा | १) तीय क्षेत्रों में विशेषकर तानिन थाराई, जिस के पीछे 
आपसी | am वाली उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं और अमारवादी 
ल हवे ई। हक में वर्षा अधिक होती है । मध्यवर्ती भूमियों में 
$m |= का औसत लगभग 100 से.मी. होता है । कुछ भागों 
स्थित छ | भ्रां का अन्तर आने से वनस्पतियो के स्वरूप एवं 
aig, eM में अन्तर पाया जाता है । तटीय क्षेत्रों में सघन 
हे । झं | गक़टिबन्धीय वन, मानसूनी वन, मध्यवर्ती भागों में 
सरे के एइ | मिल वन तथा अन्य भागों पर झाड़ियाँ पाई जाती हें । 
aan का | प्राकृतिक संसाधन :- यह देश प्राकृतिक पेड़-पौधों, 
कला # | Wags, जड़ी-बूटियों एवं खनिजो की अपार सम्पदा 
(ERG | देश के कुल क्षेत्रफल के आधे से भी 
म से ॐ ) क भू-भाग पर वन है । डेल्टाई क्षेत्रों में सघन सागौन 
P bu मिलते हैं । उष्ण एवं आर्द्र तटीय प्रदेशों में रबड़ 
127 ॐ | ^ आये जाते हैं । यहाँ पर पाये जाने वाले वृक्षों में 
बीच | D. शिरीष, करञ्ज एवं Stercul 
दा | ipler erculia, Pterocarpus, 
EN crane पिते Tamarix, Dalbergia, Cardia, 
तो ya आदि कतिपय प्रजातियाँ पाई जाती हैं । इस 
F, D सदाहरित वन, नमी वाले वन, ट्रोपिकल 
p ब | Velas पतझड्वन, खुलेवन, शुष्कवन मिले-जुले 
नागा | Mis वनक्षेत्र, बाँस वाले वन क्षेत्र आदि भू-भागों 
Am, पे अधिक जा सकता है | ian व्यापारिक दृष्टि 
zie R कलिहारी महत्वपूर्ण वृक्ष है । औषधीय पादपों में 
ES › पृहती, गोक्षुर, शालपर्णी, विदारीकन्द, 


qe 

00१0 | > गोंगकेशर 

E भ as USD, कपिकच्छु, भृंगराज, बला आदि 
me महत्वपूर्ण हैं । सागौन की लकड़ी का 
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म्यांमार वनोषधियों के अतिरिक्त खनिज संसाधनों | 
में भी धनी है । पूर्वी पठार में धात्विक खनिज जैसे चांदी, | 
सीसा तथा जस्ता मिलते हैं । कीमती रत्न जैसे नीलम, । 
माणिक्य और पन्ना शान स्टेट के पठार में मिलते है । | 
वर्तमान्‌ की खाड़ी में मोती मिलते हैं । खनिज तैल | 
अयारवादी के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है । इस देश 
की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि है जिसके अन्तर्गत | 
पशुपालन, मत्स्यपालन आदि शामिल है । कृषि के अन्तर्गत | 
अधिकतर भूमि में चावल, दालें, तिल, गन्ना, मक्का, | | 
मूंगफली, कपास, पटसन एवं तम्बाकू आदि की खेती की | ' 
जाती है | इसके अतिरिक्त फल, चाय आदि तटीय क्षेत्रों | 
एवं शान के पठारों में पैदा किया जाता है । मूलभूत | | 
यातायात साधनों में मोटरमार्ग एवं रेलमार्ग का परिवहन की । 
सुविधा कम है । देश के उत्तरी भागों को दक्षिणी भागों से. । 
मिलाने के लिये नदियाँ महत्वपूर्ण कड़ी हैं । इस प्रदेश को | 
सबसे बड़ी नदी इरावदी है । म्यांमार से चावल, दालें, | 
खनिज और इमारती लकड़ी सागौन का निर्यात किया जाता | | 
है तथा यह देश मशीनरी, दवाओं, मोटरगाड़्यों का सामान । | 
और वस्त्रों का आयात करता है । इस प्रदेश के लोग बोद्ध | 
धर्मावलम्बी है । माँडले, पैगू, पांगन, लाशियों, मितकिना |) । 
आदि स्थान प्रमुख शहर है । यांगन म्यांमार की राजधानी || | 
है । यह डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है । माँडले की प्राचीन । | 
राजधानी होने के कारण माँडले एक ऐतिहासिक नगरी है ।| | 
यहाँ पर आयुर्वेदिक कालेज है जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम || | 
ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है । यहाँ पर चार | 
वर्ष का आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम पठाया जाता है । इस 
संस्थान में काफी बडे क्षेत्र में वनौषधि उद्यान एवं हबेरियम 
एवं म्यूजियम है । संस्थान की अपनी औषध निर्माणशाला 
(फामेसी) आदिं सभी अनुभाग है । यहाँ 100 से भी | 
अधिक किस्मों के औषध घटकों का निर्माण किया जाता| [t 
है । यहाँ 100 शय्याओं वाला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी || 
हे । म्याँमार में परम्परगत चिकित्सा का प्रचलन है । यहाँ i 
के लोग. इसे बर्मिन आयुर्वेद कहते हैं | आयुर्वेद कौ, 
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Some Useful Indigenous Medicinal Plants Found in Mayanmar 


|SI.No| Botanical Name 


Abroma augusta 
Abutilon indiucm 
Aconitum heterophyllum 
Aconitum napellus 
Aloe vera 
Alpinia galanga 
Andrographis paniculata 
Albizzia labbek 
Albizzia odoratisima. 
Alangium begonifolium 
Acacia catechu 
Acacia leucophloea 
Acacia farnesiana 
Alstonia scholaris 
Adhatoda vasica 
Artocarpus lokoocha 
Andropogan nardus. 
Aegle marmelos 
Azadirachta indica 
Abrus precatorius - 
Baliospermum montanum 
Betula utilis 
Biophytum sensitivum 
Blepharis edulis 
Boerhavia diffusa 
Boswella serrata 
Bauhinia variegata 
Bauhinia purpurea 
Bambusa arundinacea 
Bridelia retusa 
Barleria prionitis 
Bombax malabaricukm 
Cannabis sativa 
Carthamus tintorius 
Cassia tora 
Butea frondosa 
Ceriops roxburghiana 
Clerodendrum Serratum 


Ayurvedic Name 


Clerodendrum Siphonanthus 


22022 02020 220 2020 
सचित्र आयुर्वेद BOOP AAA दिसम्बर 295 


परम्परागत प्रचलित जड़ी-बूटियों के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने की विशेष आवश्यकता हे | लेखक को 
कार्यकाल में लोकप्रचलित परम्परागत औषध द्रव्यों कौ जितनी जानकारी मिल सकी उनका विवरण इस तालिका 


Ulatkamba 
Atibala 
Aties 
Bikh 
Kumari 
Kulanjan 
Kalmegh 
Sirisha 
Kinhi 
Ankola Bhed 
Khadir, Khair 
Khadhi Bhed 
lrimed 
Saptaparna 
Atacushaka 
Lakucha 

Ka - Trina 
Bilva 

Neem 

Gunja 

Danti 
Bhojapatara 
Lajjalu Bhed 
Utangan 
Punarnava 
Shallyaki 
Kanchnar 
Kanchnar 
Vansha 
Kangkola 
Sirayaka 
Shalmali, Semal 
Bhanga 
Kusumba 
Chakarmarda 
Palash 


Bharangi 
Chingri 
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(NO. 
प से; a 
7d. 
42. 
13. | ¢ 
Burmese Name ॥. | C 
Naga - bie 3 
Bauk - Khway . 16. 
Diwok A ||| Ic 
Aseik - Pin - Myo 48, | ¢ 
Sha Zaung - Let pa 49, |C 
Pade - gaw - gyi 50. | ( 
Panicu Say - ga y 5. | € 
Kokko, Main-kokko 52, | C 
Thit - mogyi. 53, | ( 
Hmaik. 3|. | ( 
Tun-Sa-Se, Cath, /| 55, | C 
Tanaung. 56, | C 
Naniungaing. 9r. | C 
Kyese - Kalwa, Lettok, |! 9. | € 
Nauk - Salum, Nayagi || 159. | € 
Myauklaung. ९0. | ( 
Singumyet » र 
Okshift. im | 
Tamakha, Tama. a 
Ywenge, Yway - glay. is 
Nat - Cho. os 
Buza-pit-pin, 8९९०0. 1 a 
Hit - gayoon. : 
Thiti - wa- Ra. : 
Payan - nawa. 
Loban, Arabi 
Bwegyin 
Palan. 
Kyakat-wa. 
Hlekanan. 
Leittha- ywe. 
Letpan 
ay-gyauk, Bhang 
ह (Wild salfram) 
Day - gywe / 
Pegu. : 1 
ORT 88108 
860५8 
Ngayanpadu. 
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»७८७८७८८७ ai 
ae YATATA d 
H 
mA Wp Glorodendrum infortunatum Bhant Kha - aung - gtha. | 
लिका मे १ 3 | cassia occidentalis Kasamarda Dangywe. | 
“| | cassia fistula . Amaltas Thinbaw-mezali. | 
^ cissampelos pareira Patha Kywet - nabaung. ! 
श i Cleome viscoasa Hurhur | Hingala | 
६ | Cocculus hirsutus Patalgarud = ? | 
| 5 Coplis teeta Humiri, Mishmi Shwe - gyo - myit 
galay, > Clitoria ternatea Aparajita E | 
jo ॥ | Cuminum Cyminum Jeera | Ziya, Ziyarbyus ras 
et-pa || | 8 Curculigo orchiodes Kali Mushli Blaclamushli, Mutha. Ir 
ji. ` || | 50. | Curcuma amada Amahaldi Thayat - kin. | | | 
ja- gj si, | Curcuma longa Haridra | Sa - nwin (Tunne - ie) | M 
ko 9. | Cuscuta reflexa Akashbel Shwe - new. | | | 
_ | Cyperus rotundus Mustak Motha Myet - mon - huyin. | ! र 
. | Cassia auriculata Chakramarda Peikthingat Hd 
h. Callicarpa arborea Priyangu Daung - satpya. vM 
Callicarpa macrophylla Priyangu Sigye E! | 
Caesalpinia sappon Patang Teinnyet F 1 
| ettok. Caesalpinia bonducella Kanta Karanja Kalien - suky - anbo. i 
laya-gji Cordia myxa Losora Thanat. 
Cinnamomum tavoyanum Dalchini Hmanthein-po. 
Cinnamomum zeylanicum Dalchini Hmanthein. 
Cinnamomum camphora Kapoor Payuk, Camphor. 
Cinnamomum tamala Tejapata Thitkyabo, Sing-num. 
glay. Crataeva roxburghii Varuna Kodat, Kon-kadab. 
Citrus aurantium Nimbuka, Narangi Kabala. 
९00. Citrus medica Bijora Taw - Shauk. 
Cedrela toona Tuna Thit - kado. 
Cryptolepis buchanani Sariva kali Thamamgya. 
Celastrus paniculatus Malkangani Wina. 
Eclipta alba Bhringaraja Kycik-hman. —— 
Eulophia campestris Salapa Gamon-Thinga zin. 
Datura alba Datura Padoing - byu. 
atura stramonium Kala datura Pading - Khatta. 
esmodium gangeticum Shalparni Bur. 
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e : 
UD pulchellum 
bs Sissoo 

Corea pent 
rea. aphylla 

Embelia ribes = 
Mblica officinalis 

genia Jambolana 

ES horbia hirta 

Ei aria roylei. 

Us Slomerata 


Shalparni behed 
Sesham 

Varahi 

Bidanga 

Amalki 

Jamun 
Dugadhika 
Kshira kakoli 
Udumbar 


Z2WMZWZWZWZNZ 
SZSZNZNZNZN 


Bur - Tang - deim. 
Bur - Taung - demi. 


Bur - putsa-u, kyw-ay 


Saw - bwasa. 
Bur - zibya, Tasha 
Thabyebyu. 


Gamon-kyet-thum. 
Bur - kha - aung. 
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Ficus religiosa 
Ficus bengalensis 
Grewia hirsuta 

Grewia humilis 
Gardenia turgida 
Garcinia paniculata 
Gmelina arborea 
Gloriosa superba 
Hibiscus rosa - sinensis 
Helicteris isora 


Holoptelea integrifolia 
Hiptage madablota 
Heliotropium indicum 
Hordeum vulgare 


Centella asiatica. 
Hyoscyamus niger 


Operculina turpethum 
Ipomoea hederacea 
Ipomoea reniformis 
Indigofera tinctoria 
Ichnocarpus frutescens 
Jasminum arborescens. 
Lepidium sativum 
Leucas cephalotes 
Lippia nodiflora 
Lawsonia inermis 
Mallotus philippinensis 
Martynia diandra 
Mentha arvensis 
Mentha sylvestris 
Momordica charantia 
Momordica dioica 

Musa paradisiaca 
Mucuna prurita ` 
Mangifera indica 
Murraya koenigii 
Myristica fragrans 

Melia azedarach 
Nardostachys jatamansi 


PAN 


Holarrhena antidysenterica 


Hydnocorpus dawnensis 
Hydnocarpus anthelmintica 
Hydrocotyle asiatica syn. 


Ipomoea turpethum. Syn. 


Ashwatha 
Vata 
Nagabala 
Nagabala 
Thanela 
Hingupatari 
Gambhari 
Kalihari 
Japa 
Morodphali 
Kutaja 
Chirvilva 
Madhavi 
Hastisundi 
Yava 
Tubraka 
Tubraka 
Brahmi 


Nishoth 


Kaladana 
Mushakarni 
Neel 

Sariba Bhed. 
Chameli 
Chandrashura 
Dronapushpi 
Jalapipali 
Mehndi 
Kampilaka 
Kakanasa 
Pudina 
Pudina 
Karela 


Kadali 
Kapikachhu 
Amara 
Mitha neem 
Jatiphal 
Mahanimba 
Jatamansi 
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Bur - Taya 
Bur - kyet 


Bur - yema 
Si - mee - q 
Bur - kaung 


Bur - lettok 


Bur - bewe 


Kalaw-byu 
Kalaw. 
Bur-myin-Kh 


Me-me-nati. 


Bur-sabui. 


Bur - pazun 
Bur - dan, H 


Wild mint. 


Hinga - baun 


Bur - khway 
Bur - thyet 


Bur - zadeik 
Bur - Persian 


VAVAQVAYAVAY 
CAVA AA — 


Samon-byu, 
Bur - Tharrawady. 


Myin - khwa, 


Hnget - pyaw. 


Zawgyimok - ü 
— aN Al 
1 $5» | 


tayaw 


Bur thaminzanj 
Bur - met - lin 


Ne - ya 
auk - new 
yan 


Bur - thunge - che 


gyi 


Bur - myaukseil 


Bur - upa - Thaka gala 
Bur - Byit - gyon 


Wa, 


| 


[] t u " 


Bur-tawsaba. 


Bur-samon-ni 
Bur - pin = gu - hteik 


tha - bel 
enna plan 


Bur - pathidian Tawthidin 
Say - ka - lon 
Mint, Pudina. 


Kyet - hin - ga. 


1g. 
lay - pe 


Bur - Kyuagnthwe 


p ho. 


1. a 
seik. 


रा ८2 


A 


~> 


C ew. 
an. 
zhe, 
|, 
[ 


ka - 


). 


1101-10 


ly. 


teik. 

) - bel. 
a plant. 
rawthidin 


~ 


| oxalis COMIC 
| | oroxylum indicum 


‘| paederia foetida 
Papaver somn iferum 


(9८९४ Tw 
s = NY 


Pergularia extensa 
Phaseolus mungo 
Phaseolus radiatus 
Phaseolus trilobus 


| putranijiva roxburghii 
, | Phyllanthus urinaria 


Premna integrifolia 
Pterospermum accerifolium 
Plantago ovata 


. | Plumbago zeylanica 


Portulaca oleracea 
Psoralea corylifolia 
Pterocarpus santalinus 
Pterocarpus marsupium 
Pueraria tuberosa 


: | Piper nigrum 
+ | Piper betle 


Piper cubeba 


- | Quercus infectoria 


Randia dumetorum 
Rauwolfia Serpentina 
heum emodi 
Iecinus communis 
Ubia cordifolia 
a भाप) arborium 
Se anacardium 
1 album 
araca indica 
aussurea lappa 
esbania Sesban 
Si a cordifolia 
~a Spinosa 
a Veronicifolia 


= 
SASS 


Nelophar 
kamal 
Nilotpala 
Lajawanti 
Nagkeshar 
Parijata 
Changari 
Shoyanake 
Parasarni 
Ahiphena 
Uttamarni 
Mungo 

Masha 
Mugdaparni 
Putranjiva 
Bhumayamalaki 


Agnimantha 
Muchukund 
Isabgol 
Chitarak 
Lonika 
Babachi 

Lal chandan 
Bijay sar 
Bidari kanda 
Kali Marich 
Tambul, Pan 
Kankola 
Majuphala 
Madanphal 
Sarpagandha 
Revandachini 
Eranda 
Manjeestha 
Burans 
Bhallataka 
Chandana 
Ashoka 
Katha, Kushta 
Jayanti 

Bala 

Bala Bheda 
Nagbala 


N 
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Kya. 
Kya - nyo. 

Bur - hti - gayon "kon" 
Gangaw, Thano. 

Bur - seikphalu. 

Hmo - na - do. 


Bur - waphyu - wa- hwe. 


Pe-bok-new. 

Bein (Poppy). 
Phala-kantka. 

Mat - pe. 

Pedi-sein, Pede-net. 


. Taw-mat-pe. 


Bur - badibyu. 
Mye - zwe - byua, 
Mye - shiw - sha. 
Bur - Kywetha. 


Bur - taung - phetwun. 


Eiktha - pha - gula. 
Kant - gyok - nyo. 
Mye - byit. 

Ne - hle. 

Natha - ni, Santagu. 
Padam. 

U - hmoon - u, kyway. 
Bur - nagayokkaung. 
Bur - kum, pu - betel. 
Myee - tet, nga - yok. 
Magik nuts. 

Bur - sethanbaya. 
Bonma - yaza 

Kala - chinleanug. 
Kyet - su. 

Pain - jai - ni. 

Bur - zalant - ni. 

Bur - thitsiebo. 
Santagu - byu. 
Thawka - Ashatrea. 
Pan - nu. 

Ye - thagyi. 

Kat - si - ne. 

Kat - si - ne. 

Kat - si - nye. 


IANA, 5 क्य 
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Patala 


| Stereospermum suaveolens | 
M Sphaeranthus indicus Mundi 3 " 
ii Stereospermum suaveolens Patala K 5 . | न 
Streblus asper Gokharu Okenn weet i i 
Swertia angusti folia Chirayta Pwe - daung - hi "i Vi 
हो chirata Chirayta Say - ga - gyi p i V 
| accharum spontanum Kans in am 
H Solanum xanthocarpum Kantakari शत ^ j 
1 Solanum ihdicum Brahti Bur - khayan "n at Vi 
a Solanum torvum Bhattaki Myobyet - kha nl Vi 
Solanum trilobatum Brihati Mye - bok - MERE A W 
Shorea ossamica Bur - kyilan Shal Bhed a १ | W 
ile Sterculia foetida Jangtibadam Bur - letkok 73 W 
jt Symplocos racemosa Lodhara Bur - daukyat 7 W 
| Symplocos crataegoides Lodha Bur - makauk - al E 7] Ze 
iis Soymida febrifuga ; Rohini Dant - da - ku - ण u- 19 228, | Zi 
ee CU ag Gajapippali Bur - ngayagni 229. Zl 
charum arundinaceum Sarkanda Bur - Paung - nyit (230. | Zi 
Smilax China Ushava ववा वा OE 
Smilax aspera : मभार प्रद 
Smilax multiflora : Mmm y 
RT indica Imali Bel ; c त 
. | Taraxacum offici i à : 
192. | Tecoma NM. EN UK a Sc 1 
| ^| 193. | Tectona grandis aa Sep शद 
| ॥ 194. | Tephrosia purpurea ae का या 
॥ 195. | Terminalia arjuna ae E dedi ND: 
| ॥ 196. | Terminalia belerica ane Bur phauk inan 
॥॥ 197. | Terminalia chebula epee Ec 
| ॥ 198. | Terminalia tomentosa Haritaki Bur - jphaungo. 
| || 199. | Thymus Serpyllum aes ; DOS | 
| | 200. | Tinospora cordifolia Vanayavani Bur - samon - phyu- yang 
can 201. | Toddalia aculeta ll Bur - sin thama - m^ 
| hi 202. | Tribulus terrestris Kanchana Bur- kyan} za 
| j| 208. | Trichodesma indicum Sekhar Su = le- then. 
' || 204. | Trichosanthes cucumerina ER USD! सरल nen i 
< 11 205. | Trichosanthes dioica Jangli patola Bon - lon - taw - pe- i 
E Trichosanthes bracteata pace 5 
| । l Tridax procumbens वीचे Kyi-ah 
| Tylophora asthamatica Akal-kohari Mywe- zokhnegy4- 
| Uraria picta Arakparni Upa-thaka. 
Tylophora asthamatica Prishnaparni Pathani - pa - hy 
Urginea indica Arkparni Upa - thaka. 
Valeriana wallichii Kola kanda Padaing - kyet- hi 
Tagara Kantabalu. 


७८९७८९७८७८ 


S 
ma” 
;Haridwa E 


KA 


© LUE In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


| 


1-0. 
- nwe. 


e- lin. 


m JM IU IU NR by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri |. 


म्याँमार (वर्मा) में उपलब्ध लोक प्रचलित वनोषधिया LUVIN 
लित उपयोगी वनोषधियाँ [$$$ 
Ayurvedic N 


Asphata Kin - but - gyi - gin - bok. 


Bo - 
aris heynel 


V " प 
1913: a roxburghil न kyi - baung - myo | 
i ae cinerea Sahdevi Kadu - Brat ; | 
n vetiveria zizaniodes Ushira Myit - hmway. | 
n viola odorata Vanapsha Nilapan. ta 
i viscum album Vanda Kyi - baung. । 
" vitex negundo Nirgundi Kyaung - ban - gyi. | 
po. | Vitex trifolia न Nirgundi Kaung - ban. i 
p. | Vitis quadrangularis Harjora Shazaung - let - set. E 
202. | Vitis vinifera | Draksha Sapyit. ca 
993, Wrightia tinctoria Meetha Indrajava Net - letwa. id 
14, | Wrightia tomentosa Dudhkoriya Let - htok - thein. | E 
05, | Withania somnifera Asgandha Dahat - tha - gaing. Patr 
20, | Wood fordia fruticosa Dhataki Pan - le - pat - ta - gye. | 
११, | Zanthoxylum alatum Tumbaru Tezaba । i 
128, | Zingiber officinale Sunthi Gyin - gyin - sein. E 
229, | Zizyphus jujuba Badari Zee - bin - zee - daw. te | 
| 230. | Zizyphus rugosa Unnab Myauk - zee. Hm | 
भगर प्रदर्शन :- परिवार कल्याण मंत्रालय के आई.एस.एम. विभाग के. 


तत्कालिन सचिव श्रीमती शान्ता शास्त्री का हृदय से । 
आभार प्रकट करता है जिनके सौजन्य से यह कार्य 


सम्पादित किया गया । 


उपयोगी सुझावों एवं सहयोग हेतु लेखक भारतीय 
TAM, म्यानमार, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं 


T = 


Ske स्वर्ण भस्म से निर्मित 


FETISI) e 
= रुमा OT] पुराने जोड़ों के दर्द 
l | थो की प्रभावी दवा 
गोल्ड z € anmam, 


Sarat कैप्सूल में स्वर्ण भस्म का 
विशेष मिश्रण होने से यह गठिया 

पात एवं जीर्ण जोड़ों के दर्द पर 
वे मांसपेशियों के रोगों में 
प्रभावी औषधि है । 
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खदिरादि गुटिका का मानकीकरण 


सारांश खदिरादि गुटिका का बनाना 
खदिरादि गुटिका को मुखदुर्गंध, मुखपाक, दंतरोग, खदिरादि गुटिका में उपयोग होने वाते pi 
दंत सूयर्सिया, दंतकृमि एवं गला रोग में del द्वारा लिखा गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय-जामनगर कौ ml? आए 
'' जाता हे । खदिरादि गुटिका को प्रत्येक कंपनी अपने तरीके लिया और उनकी शुद्धता का परीक्षण विभाग के M : 
| द्वारा तैयार करके बाजार में बेचने के लिए भेज रही है एवं प्रकृति विज्ञान द्वारा अलग-अलग प्रणालियों का a 
¦ उसका मानकीकरण भी नहीं लिखा होता है इस कारण गया उसके पश्चात्‌ उनको बनाने में उपयोग किया |. 
यह पता करना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन-सी (अ) क्वाथ बनाना - तालिका |, Fo- 8 3 
कंपनी की खदिरादि गुटिका उपयोगी होगी । खदिरादि 2 द्रव्यो को अलग-अलग लेकर क्वाथ में उपयोग al” 
|! गुटिका को विभाग को फामेंसी में बनाया गया एवं उसका वाला चूर्ण बनाया । फिर क्र०-3 में दोनों को बत्ता. 
। ` परीक्षण रसायन प्रयोगशाला में किया गया p इसमें कच्चा आग्नि पर तब तक पकाया जब तक जल ॥॥ भार i 
O तन्तु, राल, टैनिन, शक्कर, उड़ने वाला पदार्थ इत्यादि को रह गया फिर उतारकर थोडा ठंडा किया और कप | 


, परिमाण परीक्षण द्वारा निकाला गया, सूक्ष्म परीक्षण में करके क्वाथ अलग कर दिया | x 
d | वनस्पतियों का मूल तत्व (अल्कलोयड) को टी०एल०सी० (ब) क्र०-4 से 39 तक के दना ब a 
(| द्वारा ज्ञात किया और फ्लूरेसेन्स परीक्षण से शुद्धता का पता अलग-अलग लेकर काट पीसकर कपड्छन किया in m D | 
| किया गया । मालिस 1 में दी गयी मात्रा लेकर गर्म क्वाथ में परित p" i 
J> प्रस्तावना एवं खूब चलाते रहे जब पूर्ण तरह से मिल गव | ET 
= चिकित्सा सम्बन्धी आयुवेद औषधि में मानकौकरण क्र०-40 द्रव को मिलाया | इसके पश्चात्‌ गुटिकाओं॥ q m 
| [| एवं विशिष्ट गुणों का होना अति आवश्यक हो गया है हाथ से बनाया और छाँव में सूखने रख दिया । फर कै a E 
| | क्योंकि बायो-विज्ञान बहुत जटिल है जिससे अगर मानकीकरण की बोतल की क्षारीयता निकाली? | उसके पश्चा छ|. : T 
| को गई औषधि का उपयोग नहीं किया गया तो परिणाम गुटिकाओं को बोतल में रखकर कसकर बन्द कर दि! i | 
EE रोग में होता है । यह T à b Leary ra E UR 
| | प्रणालियों द्वारा तैयार की हुई मिलती है । इसके तैयार करने अक] हाता सात करतात आर | 2 z 
j औषधि में रासायनिक क्रिया हो सकती 6! R | 


|) में करीब 40 द्रव्यों का उपयोग होता है जिसके a 
| कारण में xen i 
j| इसके दाम बढ़ जाते हैं । अगर कम दाम में मिलती हे तो द होतच | pa त 3 र 


|| उसमें मिलावटद्रव्यों का कम मात्रा में उपयोग/आधे पके CD ताता साहि अ " d 
| ब्रव्यों का उपयोग/मानकीकरण न होना इत्यादि ऐसे कई जायेगी और गुटिका को खराब कर देगी । 4 
|| कारण हैं जिससे इसकी शुद्धता पर संदेह होता है एवं इस 3 गुटिकाओं को बनाते समय यह घ्यात ve a 
| || प्रकार को ओषधि प्रभाव कम/नहीं करती है । इस लेख में कि यह अगुंलियों में चिपके नहीं । i 
||, खदिरादि गुटिका के द्रव्यों का विश्लेषण, बनाने की प्रणाली 4- गुटिका अगर अपना रंग, गंध, स्वा! | i 
X ,॥| मानकौकरण, विशिष्ट गुण इत्यादि का वर्णन किया गया है बदलती है तो उसे उपयोग में नहीं लागा | 


| 

| 

T 

i | | जिससे खदिरादि गुटिका की शुद्धता प्रतीत हो o a "उप सवा idi है | 


PRI न्त Et औषध मानकीकरण sae 5 ie 
„~ किण अनुसंधान परियोजना, धन्वन्तरि मंदिर, जामनगर - 361 009 | 
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दो वर्ष तक उपयोग में लाया जा सकता 


w 
atos) क्का विश्लेषण 
T xf टिक टिका के विश्लेषण के लिये 


| 
` feats d ve 

। रसायनों का उपयोग किया गया एवं भोतिक 
i विश्लेषण अलग-अलग प्रणालियों 


i का 
यी गुणा m 
गया, तालिका ८ 
का मूल तत्व (अल्कोलायड) का 


1 4 fal 


idu थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किया 
|, क MI जेल जी (मार्क) को अवशोषक 
SURE गे उपयोग किया गया । इसमें क्रोमेटोग्रामस को 


Wm हस कले के लिये ड्रेग्नड्रोफफस प्रतिक्रियाशील तत्व 
और Te atta के रूप में उपयोग किया गया । 
नर ऋ । दिदि गुटिका की शुद्धता ज्ञात करने के लिए 
बेस परीक्षण किया गया । सर्वप्रथम गुटिका का चूर्ण 
छा फिर उसको अलग-अलग जल, अल्कोहल एवं 
ami में डालकर रख दिया, करीब 4 घन्टे बाद 
झो छानकर उन अको को यू०वी० चेम्बर में अलग - 
ज्ञातबाई वाली तरगों तथा साधारण रोशनी में विश्लेषण 
क| तिका -3r 
चं एव वादविवाद 
` कर fal bes खदिरादि गुटिका का कड़ापन 12.00 के.जी. 
| हैं जिस कारण इसका विश्लेषण समय भी ज्यादा 
iw E iii गर्मी एवं रोशनी का प्रभाव नहीं 
क है | झ काण di घुलती है क्योंकि यह ariari 
है। |क्षाई = का उपयोग मुख/गला रोग 3 आसानी 
कच्चा तन्तु, रालं एवं टेनिन की मात्रा 


करती | भी है जिससे 
Ee cB सिद्ध होता हे कि जड़ी-बूटियों के द्रव्यों 


Nc 
न किया fm 
थ में fig 
मिल mui 
गुटिकाओं इ 


गई है । कम राख की मात्रा बताती है कि 
“कार की मिलावट नहीं हुई है । 
Ted का मूल तत्व (अल्कलोयड) कौ 


कुल मात्रा 0.26% आयी । इसमें से एक बिन्दु आया 
जिसकी आर०एफ० कीमत 0.50 आयी जो कि टी०एल०्सी० 
परीक्षण द्वार निकाली गयी । इससे प्रतीत होता है कि 
खदिरादि गुटिका में वनस्पतियों के मूल तत्व पाये जाते हैं । 
तालिका-3 में फ्लूरेसेन्स परीक्षण से प्रतीत होता 
है कि 254 एनएम में अल्कोहल और क्लोरोफार्म में 
फ्लूरेसेन्स दिखाई देता है । साधारण रोशनी में यह 
अलग-अलग विलायक में अलग-अलग रंग देती है । 
निर्देश-पुस्तकें 
1. दी आयुर्वेदिक फा्म्यूलरी ऑफ इंडिया, पार्ट-1 1978 
गवर्मेन्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एन्ड 
फम्लौ प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ऑफ हेल्थ । | 
ब्रिटिस फार्मोकोपिया 1963 टेस्ट फोर लिमिट ऑफ 
अल्कलाईनिटी ऑफ ग्लास, पब्लिस्ड फोर दी जनरल 
मेडीसीनल कॉसिल वाय फार्मोस्यूटिकल प्रेस. 17, 
ब्लोमस व्यूरी स्का०्लंदन डब्लू.सी.आई. 1156 | 
4. आर०बी०सक्सेना, एम०वी०धौलकिया और 
एच०सी०मेहता 1983. फिजिको - केमीकल एण्ड 
फ्लूरेसेन्स इंवेस्टीगेसन ऑफ एक्रसा-नट (मुगा), 
जर०साई०रिस०प्ला० एण्ड मेडी० 4, 1, 43-44 | 
4, आर०्बी० सवेसना, एम०टी० दासवानी और 
के०एल०शाह 1988, स्ेन्डडांइजेशन ऑफ सुदर्शन 
घनवटी, अनांदावियत्री, वाल्यूम 6, न०-1, 21-29 | 
5, go स्टाहल 1969 थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ए. लेबोरेट्री 
हेन्ड बुक, स्प्रीन्जेर-वरलेग बरलींन, SAT, न्यूयार्क | 
6. आरूबी*्सक्सेना और एच०सी०मेहता 1988 स्टडी 
ऑफ केमीकल कोंस्टीटयूइंटस एण्ड RRAN ऑफ 
संजीवनी वटी, आयुवेदा समाचार, वोल्यूम 11, न०-2, 
9-15 | 
* औषध मानकीकरण अनुसंधान विभाग, केन्द्रीय आयुर्वेद 
अनुसंधान संस्थान, आमखो, ग्वालियर - 474 009. 
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तालिका - 1 
खदिरादि गुटिका के 
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मामसो (जटामांसी) नाडोस्टॅकिस्‌ जटामांसी डीसी 
Hisce. aes फल का | 
Sie | O फलका गुह कळात 
एम्ब्लिका ऑफिसेनेलिस फल का गुहा 12.000 ग्रम 
सिम्प्लाकॉस्‌ रसिमासा रावस तन को छाल 12.000 7 
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तालिका - 2 
खदिरादि गुटिका के भोतिक-रसायन गुण 


राशि ( पॉरीमीटर ) अनुक्रिया ( R= 
3 
द (Colour ) काला (Black? (Bac). . 3 cc mew बह ॥ 


ai aaah WO Gg E 
कोई अनोखी नहो (Not characteristic) 


Ib 
; B अकार (appearance) | बटी/गुटिका (Pills/tablets) 
EL 3 - — तन ध पट | 
12.000 m4 


a Eme) _ 1S (Touch) कठोर (Hard) LEJE 
20 ऋ) [7 | स्वाद (Taste) थोडी सिकोड़नेवाली और बाद में थोडी dle | 
(Slightly astringent and slightly biter after 
wards ) | 
a गुटिकाओ का कडापन (Hardness of the pills) 12.0 केजी०सेमी०? i 
1 | 37 do पर विश्लेषण समय (Disintegration एक घंटे से ज्यादा (More than one tur) 
time at 37°C ) 
m गुटिकाओं का एक प्रकार (Uniformity of the pills) 
(अ) गुटिकाओं का औसत वजन (20 गुटिकाएं) 0.4646 ग्राम्स (grams) 


(Average weight of the 20 pills ) 
(ब) गुटिकाओं के वजन में परिवर्तन (Variation 


aar in — pilis) : = | 
AED 0.620 ग्रामस (grams) 

HES (1) सबसे कम (Lowest) E 
sd E 110? Xo पर सुखाने पर कमी (Loss on 
igi] war 1100) : E | 
ir 


~ अल्कोहल (Alcohol) 
) क्‍्लोरोफामे (Chloroform) - ` 
PSY 


Liana र्ल 
LWP ot Serta आयुर्वेद भवन weite pa 
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14. | उडनेवाला पदार्थ (Valatile matter) 
कच्चा तन्तु (Crude fibre) % 05.33 


i राल (Resin) % 04.22 
नाइट्रोजन (Nitrogen ) % 00.04 


अल्कलोयड (Alkaloid) % 00.26 


19. | टेनिन (Tannin) | * 165 * UEM 16.95 


| 
1 


शक्कर (Sugar) 


| (आ) पूर्वस्थिति में न पहुँचाना (Non-reducing ) bi % NI) 7 हक al नहीं (Nil) | — | 
| | | 22. | अम्ल में राख की अघुलनशीलता % 00.35 
| (Acid insoluble ash ) 
| गुण-सम्बन्धी परीक्षण (Qualitative test) 
| 
i (ऊ) सोयडियम (Sodium) Se x lx न्या ve 
il (इ) पुटेशियम (Potassium ) CE ve 


24. | परिमाण-सम्बन्धी परीक्षण (Quantitative test) 


(अ) लोह आक्साइड (Iron oxide ) % 01.65 
(आ) चूना (Calcium) % ED 
(इ) क्लोराइड (Chloride) % D 
(3) सल्फेट (Sulphate) 
(उ) फास्फेट (Phosphate ) pr nr E ME. 
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सभी प्रकार के हृदय रोगों में आहार का खास 

महत्व है । औषधि के साथ-साथ आहार भी चिकित्सा का 
ही अंग है परन्तु दुर्भाग्यवश अधिकांश चिकित्सक इस पक्ष 
की अनदेखी करते हैं । इससे जहां एक तरफ चिकित्सा 
' कौ सफलता का प्रतिशत कम होता है; वहीं दूसरी तरफ 
रोगी स्वयं अपनी चिकित्सा में सहयोग नहीं कर पाता | 
उचित अहार का मार्गदर्शन करने से रोग को आगे बढ़ने से 
तुरंत रोका जा सकता है और इलाज की सफलता सुनिश्चित 
| होती है । अनेक प्रकार के हृदय रोग खानपान की गलत 
|, पद्धति, तनाव और व्यायाम आदि न करने की वजह से 

' | | होते हैं । आज के समय में व्यस्ततम जीवन पद्धति के 
५ | चलते फास्ट फूड सभ्यता विकसित हो रही है, जो मूलरूप 

से हिन्दुस्तानी रहन - सहन रीति रिवाजों के विपरीत है । 
सदियों से प्रचलित जीवन पद्धति और खानपान के अभ्यस्त 
|. लोगों में अचानक आए इस नये बदलाव से स्वास्थ्य पर, 
|| विशेष रूप से हृदय और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ा है । 
| इसी के परिणामस्वरूप हृदय रोग महामारी का रूप लेता 
॥ जा रहा है । उचित समय पर उचित निर्देशित आहार हृदय 
रोग को गम्भीरता को कम करता है और यहाँ तक कि 
4| पुनर्वापसी को दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होता है । 
॥ यहां पर हम विशेष रूप से हृदयधमनीगत हृदय रोग 
(सी०ए०डी०) और दिल में दर्द (एन्जाइना) के बारे में 
आहार को विशेषता पर ही विचार करेंगे । सभी प्रकार के 
j| आहार को मोटे तौर पर अनाज, फल, सब्जियाँ तथा दृध 
| मांसादि वर्गों में विभाजित कर सकते हैं । इनमें से प्रत्येक 
आहार वर्ग का अलग-अलग महत्व है । हृदय रोगियों को 
j|. m सभी आहार वर्गों से चयनित आहार का ही सेवन 
|| केला चाहिए। तालिका - में खाद्यपदार्थों को उपयोगिता 


‘fl Ir प्रयोग करने का निदेश है | 


| s Ke 3५ 


हृदयरोगियों के लिए आहार का महत्व 


डा० अरुण कुमार त्रिपाठी, एम०डी०, पी०एच०डी० 


| 
| 
| | तथा हानि के अनुसार तीन समूहों में बाँटकर समुचित 
| 


D l T CC-0 दधाजन्द Deien 'कॉलिज लर 


e 
तालिका - 1 खाद्य पदार्थों की विभाजन 001) 


| 
f 


(क) आवश्यक भोज्य पदार्थ = d 

(ख) संयमपूर्वक सेवनीय भोज्य पदाथ (ह) उ 
(ग) निषिद्ध भोज्य पदार्थ qs 
qur ud तेल :- dob 
(क) वसा एवं तेल का प्रयोग कम से का 3i P , 

(4 चम्मच या 20 ग्राम प्रतिदिन sy 

(ख) जेतून का तेल, कुसुम का तेल, gemis]. y à 
तेल, तिल का तेल, कपास के बीजों gr 5 A 


(a 
(ग) भारी चर्बी/वसा जेसे सूअर की चर्बी, mm a 
घी, पाम का तेल, नारियल का तेल, कर्ण! à 


zi a 
ल आदि | ay 
मांस :- 
m cx 
(क) 150-200 ग्राम मांस विशेषतः मुर्गे एवं हार 
का मांस । i Eos 
(ख) मांसल भाग जैसे जिगर, गुर्दा आदि | ut 


(ग) वसा युक्‍त मांस जैसे सूअर का मास, TE") 
मांस, तला हुआ मांस, डिब्बों में भा €| छ) ज 
मसाला युक्त मांस | 

अण्डा एवं अन्य भोजन पदार्थ :- 

(क) मलाई रहित दूध, अल्प वसा युक्‍त पग 

अण्डे का सफेद भाग । 


(ख) कम मंलाई युक्‍त दूध (2% वसा OR 
प्रति सप्ताह । भ 
(ग) मलाई युक्त दूध, गाढा दूध, मलाई E 
पनीर । Yom 
मछली gc af i y 
(क) सभी श्वेत मछलियाँ (कार्ड, m fh 
एवं 200-400 ग्राम वसा 9f | 
सप्ताह उचित है । i ve 


m UJ "cT: b 
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WON हृदयरोगियों के लिए आहार का महत्व {SCL | | 

A हुई मछलियां | हाता ह तथा रंशा (Fibres) की मात्रा अधिक होती e | 

y सब्जियाँ :- साथ हो असंतृप्त वसा अम्ला तथा संतृप्त वसा अम्लो का | 

m. qi ताजे फल और सब्जियाँ, जहां तक संभव अनुपात भी अनुकूल होता है । ऐसा माना जाता है कि | 
तालका | © à छिलका सहित सेवन करें | शाकाहारी लोगों का शरीर हल्का होता है । ताजे फलों 
व उपयुक्त तेल में पकाए हुए आलू । तथा सब्जियों में रश, प्रोटीन, लाभदायक एन्टी ऑक्सीडेन्टसू, — 08 

: अनुपयुक्त तेल में पकाए हुए आलू । विटामिन्स तथा पोटाशियम, मैग्नीशियम आदि आवश्यक | 
gd अनाज :- तत्वों कौ मात्रा अधिक होती है, जो हृदय रोगों से बचाव T 
क) ठिलका सहित साबुत दालें, चोकर सहित आटे करते हैं । शहरीकरण का एक दुष्प्रभाव आहार में होने | | 
Sma दो रोटी, पॉलिश रहित चावल आदि | वाला बदलाव है जिसके चलते आहार में कैलोरी की मात्रा |! 
po मैदे से बने पदार्थ । तथा संतृप्त वसा की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण | | 
WRF, एं अय IETA :- मोटापा, इन्सुलिन रेजिसटेन्स और खून में चर्बी की मात्रा | i 
rara अल्प वसा युक्‍त पुडिंग, खीर आदि | बढ़ जाती है । परिणामतः हृदय रोगों कौ सम्भावना | j 
a "I (ब) उपयुक्त घी, तेल आदि से युक्त केक तथा शहरियों में कई गुना बढ़ जाती है | d | 
पल, का. सोयाबीन से निर्मित आईसक्रीम आदि । एण्टीऑक्सीडेन्टस :- विटामीन सी और ई, | 
7) (ख) में बताए गए खाद्य पदार्थ जो कि केरेटिन्वायड्स, फ्लेवोन्वायड्स तथा सिलिनियम आदि घातक | 
गे एवं घण अनुपयुक्त घी, तेल के प्रयोग से निर्मित हो, वसा - एल०डीण्एल० के ऑक्सीकरण को रोकते हं । | | 
$ 


| आईसक्रोम चॉकलेट आदि । 
aad ;- 
क) शकरा रहित फलों का रस, शर्करा रहित पेय 
पदार्थ, सब्जियों का सूप आदि । 
शक युक्‍त पेय पदार्थ, मांस रस (सूप) आदि । 
3 ) जो की बनाई मदिरा आदि । 


पादि | 
Tig, 4185 


क) भ्न 

) भोजन पकाते समय स्वल्प नमक का प्रयोग 

करना | 

) 

"el, पापड, चिप्स, नमक युक्‍त मक्खन एवं 
तथा पनीर, अचार आदि । 


कोलेस्टेरल, एल०डी०एल० और 


WAIN 
AYAN 
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7 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विटामिन-सी रक्‍त नलिकाओं को संकुचित होने से रोकती 
हे, कोलेस्ट्रेरॅल की मात्रा कम करती है तथा एच०डी०एल० 
(उपयोगी वसा) को बढ़ाती है, साथ ही उच्च रक्‍तभार को 
कम करती है । अमरूद, आँवला, नींबू, प्याज, हरी 


सब्जियाँ, गाजर तथा अन्य रंगीन फल विशेष रूप से पीले * 
नारंगी तथा हरे रंग वाले फलों में एण्टीऑक्सीडेन्ट्स पर्याप्त 


मात्रा में पाए जाते हैं । 
रेशा युक्त आहार :- हृदय रोगियों के लिए 


आहार रेशायुक्त होना चाहिए । शाकाहारी भोजन विशेष 
रूप से अनाज, हरी सब्जियाँ तथा ताजे फलों में पर्याप्त 
मात्रा में रेशे पाए जाते हैं । साथ ही विटामिन्स एवं 


FRR संबंधी जानने योग्य आवश्यक तथ्य :- आवश्यक एण्टीऑक्सीडेन्ट्स भी पाए जाते हें । आहार में 
E LM शाकाहारी व्यक्तियों के उपस्थित घुलनशील रेशे आता गे कोलेस्टराला स संबद्ध 


होकर वसा के अवशोषण को कम कर देते हें । इस प्रकार 
रक्‍त में बसा की मात्रा कम हो जाती है । सामान्य भारतीय 
शाकाहारी व्यक्ति के आहार (चोकर युक्‍त आटा ब्रेड 


तल्ला न माता... — Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 
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| गेहूँ, जई, बाजारा, रागी, ज्वार, मक्का, जौ, मूँगफली, 
| फलियाँ आदि) में रेशे की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है । 
इनमें यह मात्रा 10 ग्राम / 100 ग्राम (10 ग्राम / 100 
ग्राम) से अधिक पाई जाती है । कम मात्रा में रेशे (1 ग्राम 
' से 10 ग्राम प्राप्त 100 ग्राम पर) वाले खाद्य पदार्थ चावल, 
||. कन्द वाली सब्जियाँ, फल तथा नारियल आदि हैं | - 
i तेल और वसा :- हृदय रोगियों के लिए आहार 
' में असंतृत्प वसा तथा संतृप्त वसा का अनुपात अनुकूल 
होना चाहिए | इसका अर्थ यह हे कि असंतृप्त की मात्रा 
।' अधिक तथा संतृप्त वसा की मात्रा कम होनी चाहिए | 


Ny 
g 
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Ns \ 
वसा अम्ल पाए जाते हैं जो पाम ऑयल ठे 
अधिक है । आहार में आवश्यक वसा miy "y 
जरूरी है, विशेष रूप से ओमेगा - 3 - बहु अ 

अम्ल (५-3 PUFA) तथा ओमेगा - 6 - xul: 
वसा अम्ल (w-6-PUFA) । इनमें से पहला साल) भाद 
मैकेरल मछलियों में अधिक पाया जाता है ahs 

कार्न, सूरजमुखी तथा कॉटनसीड के तेलो मे ग्रा, 

ग्राम सर्वाधिक, लगभग 50 ग्यम लीनीलीक नामक अक 

र 
वसा अम्ल पाया जाता है | अतः यह कहना सम हृदय 


कि हृदय रोगियों को ऐसे ही खाद्य तेलों का nnm) बंधने 


|. कोकोनेट ऑयल (नारियल का तेल) में सर्वाधिक संतृप्त चाहिए d $ गे 
M तालिका :- 2 

“ विभिन्न खाद्य तेलों तथा आहार में प्रयुक्त वसा में रक्‍त थकका निर्माण तथा धमनी कठिनता तथा वपा अते 
Ec का प्रतिशत E 
m वसा अम्ल अम्ल aum 
|| pupsewm 72 छ| 

| Oma 5 [NA id 
BEEN 30 à D jum 
| E 
| x fim 
|. आहार संबंधी टिप्स ( सलाह ) :- 5. शाकाहारी आहार का ही अधिकतम ग्र | ou 
'| 1. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर आहार का चयन केवल मछली का प्रयोग कर सकते है | a पिव 
i करना चाहिए । 6. एल्कोहल का प्रयोग किसी भी दशा में 07] E f 
i 2. आहार में नमक की मात्रा कम से कम होनी चाहिए ऊपर न करें | फलो, प” fm. 
|. तथा “सामान्य नमक (Naci) की जगह पोटेशियम 7. प्रतिदिन कम से कम 400 ग्राम ताजे फल” Wh 
| नमक का भी प्रयोग किया जा सकता है । नमक का प्रयोग अवश्य करें | a4 i | 
T | की मात्रा 6gm प्रतिदिन से अधिक न होने पाए | 8: शान्तचित्त रहें तथा मन में शुद्ध वि a 
| 3. खाद्य तेलों को बार-बार न गर्म करें । ऐसा करने से वे सृत जीवन के प्रति आशावान रहें | ual d x 

| वसा में बदल जाते हैं जे कि नुकसानदायक हेते F | 9. खान-पान नियमित रखें तथा B Wn 

il 4 b pd लिए धनिया, मेथी, अदरक र्‍या न करें । aït e 
il प्रयोग कर सकते हैं, इनको 


s भोजन में ऊपर से डाला जा सकता है | 
N 424 DY Sine ee Cem स बेद्यनाथ 


ATATA TO 
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10. प्रतिदिन हल्का व्यायाम तथा, खुली 
उत्तम होता है । 


n c | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उर्ध्व श्‍वसन संस्थान की प्रमुख व्याधियों का निदान एवं चिकित्सा 


* Slo चंचल शर्मा, एम०डी० (आयु०), पी०एच०्डी० 


रोग 


T 
uM का वमन न होने से या कण्ठगत कफ के 
T 


मिश्रण से 
दूषित आहार रस 
हृदय के रसवाही स्रोतों को अवरूद्ध शिशु uu 
बंधने लगता है, मदहोश सा हो जाता हे ओर हृदय 


dm, आक्षेपक, श्वास, कास, छर्दि से पीडित 


उल्वक रोग (सहज या अम्बूपूर्ण) 


था वसा अश 


Sey ्रोतोशुद्धि के लिए वमन व विरेचन और प्रातःकाल 


पैन के लिए बकरा का मूत्र दें । 


T काठवेदना लक्षण 
TES गले की वेदना में बालक दूध को उगल देता हे | 


शेष्मावर्धक पदार्थों के सेवन से उसे विषृम्भ हो जाता है | 
VA | erem अरुचि तथा ग्लानि हो जाती है । 


a कणशोथ लक्षण 
D , कण्ठ शोथ में ज्वर, अरुचि तथा शिरःशूल होता 


t 
परित्याग 


jy के पान - स्तन्यपान एवं तैलाभ्यंग 
E a F पंचमूल के द्रव्य, वनभण्टामूल तथा पंचकोल 
पल 


SS जांगल देशीय प्राणी का मांस = 8 पल 
l6 सिर का भेजा समेत मांस = 8 पल + जल = 
; RU । Sat भाग शेष रहने पर छान लें । फिर 
| à सत्य a 1-1 तोला वायविडंग, सैंधव लवण, 
Bra, SN, हींग, लशुन तथा त्रिकटु का भली 
गथा कल्क तथा ] प्रस्थ घृत + 1-1 प्रस्त 


** डा० राकेश शमां, एम०्डी० (आयु०) Í 
*** डा० गीतांजलि सूद, Slo दोरजे यंगजीन, डा० नीना शर्मा, बी०ए०एम०एस० | 


* रीडर एवं विभागाध्यक्ष, कोमारभूत्य विभाग, आयु 
SES. ** लेक्चरार, कौमारभृत्य विभाग, हि.प्र.रा.आयु-स्ना. 


ES + + आयुर्वेद ig, स्नातक हि.प्रराआयुस्ना.शि. एवं अनु. संस्थान, पपरोला 
i ललहा A : 
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बकरी का मूत्र, सूर, दही तथा दूध मिलाकर पाक करें | 
सिद्ध होने पर घृत को छान कर रख लेवें तथा इस घृत का | 
पान करें । is 
रोहिणी | 
निदान एवं सम्प्राप्त T 
वात, पित्त, कफ पृथक या तीनों मिलकर एवं रक्‍त | 


1 


प्रकुपित होकर E 
l | 
गले में मांस को दूषित करके 


गले के मार्ग में रुकावट करने वाले अंकुरों को उत्पन्न /' 
करना j 


प्राणनाशक रोहिणी नामक रोग की उत्पत्ति 
भेद 
वाजत रोहिणी A 
* जिहवा के चारो ओर, अत्यधिक पीड़ाकारक मासांकु 
* कण्ठावरोध i 
* वात के भयंकर उपद्रवो से युक्त 
पित्तज रोहिणी 
* शीघ्र उत्पन्न होने वाले 
* शीघ्र दाह व पाक करने वाले 
* तीव्र ज्वर 
कफज रोहिणी 
* श्वासमार्ग अवरोध 
* मन्दपाक 
* भारी व अधिक फैलने वाली 
सन्निपातज रोहिणी pid 
* भयंकर पाक या गम्भीर धातुओं में पाक 
* औषधि से लाभ न हो 
+ तीनों दोषों के लक्षणों से युक्‍त 


हिप्रररा.आयुःस्ताःशि. एवं emp. , पपरोला 
(शि. एवं अनु.संस्थान, पपरोला 
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"likes नी देवदारु) धूम को दिन में दो बार प्रयोग को 
* गले स्फोट भोजन | 
* शीघ्र दाह पाकादि * क्षार सिद्ध मुदगयूष भोजन करें । 
|| * ज्वर * यदि शमन चिकित्सा से लाभ न हे d शह 
चिकित्सा चिकित्सा करें । 
। वातज रोहिणी शल्य कर्म 
MES Rg * मण्डलाग्र शस्त को सहायता से एकतृतीयांश धा 


। ` * पंच लवण से प्रतिसारण (घर्षण) 
* स्नेहयुक्त सुखोषण गण्डूष धारण 
| पित्तज रोहिणी 
[|| * पत, शकरा, मधु के द्वारा प्रतिसारण 
* मुनक्का तथा फासले के क्वाथ का कवल धारण 


संदर्भ 
1६ 


का छेदन कर्म करें । 
* छेदन के पश्चात्‌ प्रतिसारण व कवल आदि sit 


सम्प्राप्ति-गर्भाम्मसामवन नाच्छलेष्मणा; कण्ठास् Ei 
- उत्यक सहजं व्याधिमम्बुपूर्ण चतं वदेत्‌ । (३ 


pem n वा an स.उ. 2/191-193) nam 
i Wy Ui स्रोतोविशो EN ec: 5 ` 

e e E au T 2. चिकित्सा - धनं..........मूत्रं पानाध्याच EE, 
d (M. re = 2s ee क द्वारा सिद्ध वर्णयेते । (अ.स.उ. 2/193-194) पचमी 
| ननिपातज रोहिणी 3. योग - बिल्वादि मूल बृहतीपंचकोलं....प्ां | i पो 
E मटर च वातोत्यं स्वस्थवृते च पुष्टिदम्‌ | (sui [rufa 
॥ कज रोहिणी 2/194-198) T जारु 
| * पित्तज रोहिणी समान 4. कण्ठवेदना - पीतमुदिरतिस्तन्यं...... कण्ठवेदनाऽदि। | नीयत 
i तुण्डिकेरी (का.सू. 25/9) i AW: 3 
। 7 |xm धि 
i कफ व रक्‍त के कारण वनकपास के फल के 5. mre = कण ठक ८ T T 
| AR बड़े उत्सिथ शोथ को तुण्डिकेरी कहते हें | ज्वरारूचिशिरोरूज: | (का.सू. 29/09 mm 
|| नक्षण 6. रोहणी सम्प्राप्ति - गलेऽनिलः fran... 588 

|| *' जलन हि रोहिणी | (सु.नि. 16/49) | 

M. * पाक 7. वातज रोहिणी - जिहवा समन्ताद्‌." 

| * सूचिविद्धवत वेदना वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ताम | (सु.नि. 16/50) 

।| चकित्सा 8. पित्तज रोहिणी - क्षिप्रोद्रमा श्षिप्रविदाहपाका तै 


| तुण्डिकेरी में प्रारम्भ में शमन चिकित्सा करें । 
[तिसारण 


| * मरिच, अतीस, पाठा, वच, कुठ, श्योनाक, छाल 


. कफज रोहिणी - स्रोतोनिरोधिन्यापि मन्दपरका 


पित्तनिमित्तजा स्यात्‌ | (सुःनि. 16/51) __, 


स्थिरा या कफसम्भवा वै । (सुःनि. 165) a 


“|| चूर्ण, सैन्धव लवण 3 मधु के साथ लगावें | 10. सन्निपातज रोहिणी - गम्भीरपाका E^ 
sm त्रिदोषलिंग यसम्भवा स्यात्‌ | (oF an 1602) 

| * बच, अतीस, पाठा, रास्ना, कुटकी, पिचुमन्द के 11. रक्तज रोहिणी - स्फोटाचिता । 
; | _ क्वाथ से कवल करें | ० प्रदिरूटारूधरामिकेपम्‌ | (सु.नि. 16/52) | 
i F z. "p 12. तुण्डिकेरी - शोफः स्थूलस्तोददाहप्रपाकौ age 

l | al वतिं (fete, अपामार्ग, दन्ती, निशोथ तुण्डिकेरी मता तु । (सु.नि. 16/44) 
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लोक वनौषधियों की विश्वसनीयता और भावी शोधकार्य 


लोक वनौषधियों की विश्वसनीयता तथा उपयोगिता 
"T दशकों में प्रायः ही प्रश्‍न चिन्ह लगते रहे 
९ प्रवृत्ति कुछ कम हुई है । प्रश्‍न उठना 
| A था, क्योकि सामान्य जनता में ग्राह्य तथा 
पं vel के व्यक्तिगत अनुभव के अतिरिक्त, 
aie सिद्ध करने के जो रासायनिक विश्लेषण, 

क्षण आदि के मापदण्ड हैं लोकवनौषधियों 


3 


ते 


dp Sm 
R 

आदि ET qe में परी 
gat शोधकर्ताओं द्वारा भी यह माना जाने लगा है कि 
aiid या उसके किसी अंग विशेष को प्रयोग करने 
धज गु दिखते हैं, d पौधे से प्राप्त रासायनिक तत्वों में 
जासे भी विद्यमान हों, आवश्यक नहीं है तथा दूसरी 
पचमी कम्पनियों द्वारा एक के बाद एक लोकवनौषधि 
बीत पौधे (हल्दी, नीम) को अपनी बौद्धिक सम्पदा 
ifi के दायरे में लाने से इस ज्ञान के प्रति आस्था 
भ जारुकता बढ़ी है । अतः लोकवनौषधियों को 
AT दर्शने हेतु नाना प्रकार के सुझाव आये हैं | 
भयत; सांख्यिकी और आंकड़ों के आधार पर बनाये 
रम अधिक मान्य होते हैं, किन्तु लोकपरम्पराओं, विशेषतः 
AN ane शोध करने वाले जानते हैं कि 
, दू बीहड़ स्थानों में बसे प्राय: अशिक्षित समाज के 


TST व 
देत | (अ 


Feat ३ 


AU 
(अपर, 


दनाऽदि। 


[ aud 


व... 


SG 


ig 


गपे आकडे PT 
oo इकट्ठा करना अव्यावहारिक एवं असंभव-सा 


/50) 
का | as i भी हमने लोकवनस्पति पर प्रकाशित साहित्य 
Ree «ख्या के आधार पर अध्ययन करने का 


' किया है 
shiny है । यह जानने की चेष्टा की कि कौन-सी 
5) फ़ है जिनके प्रयोग पर सूचना (संदर्भ) मात्र 


तिवारी 1 Wm, 
7 Ya a जनजाति से न होकर, उनका प्रयोग दो 
PAL UM | में तथा भिन्न दो या अधिक a 


प्रचलित पाया गया । 

| सा aa अथवा/तथा क्षेत्रों पर प्रकाशित संदर्भा 

e. ^ या अधिक तथा क्षेत्रों की निकटता, 

T “SS i a a n में रखते हुए, विश्वसनीयता की 
LOW नियत की गई और 1,2,3,4 तथा 5 


रिले ही संतुष्ट कर पाती थीं । अब, एक ओर तो 


zs coà or Ore शक किक Colle 


ction, Haridwar a r 


डा० सुधांशु कुमार जैन, पी.एच.डी. 
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अंक दिये गये । 
प्रकाशित संदर्भो में सूचना/रिपोर्ट अंक | 1 
एक ही स्थान से दो रिपोर्ट ] | 
एक ही प्रांत से अथवा निकटवर्ती दो 
क्षेत्रों से दो रिपोर्ट 2 
दो निकटवर्ती प्रांतो से, किन्तु भिन्नजन 
जातियों से दो से अधिक रिपोर्ट 3 
दूर स्थित प्रांतों से तथा भिन्न 
जनजातियों से दो रिपोर्ट 4 


दूर स्थित प्रांतों/क्षेत्रों से तथा साथ ही 
भिन्न जनजातियों से दो से अधिक रिपोट 5 |! 
साहित्य के अध्ययन के बाद अनेक लोकवनौषधियों | 
को अंक दिये गये । यह पाया गया कि छांटी हुई दस । 
औषधियों (वनस्पतियों) में से कौन-सी ऐसी हैं, जिन्हें | 
आयुवेद अथवा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित | i 
किया जा चुका है । उन्हें तारांकित (*) किया गया हे। 
यह दृष्टांत नीचे दिये हैं । पौधों के हिन्दी नाम, वैज्ञानिक | 
(लैटिन) नाम तथा उपयोग और उन पर आधारि अंक | | 
दर्शाये हैं :- (नामों का लिप्यांतरण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
किया गया है - जैन आदि 2000) 
1. आंवला (फील्लाथुस एम्बलिका Phyllanthus 


emblica ) 
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Z 
दो संदर्भ यह दर्शाते हें. कि जनजातियां उत्तर 
प्रदेश में आंवले के पत्ते तथा दूरस्थित असम एवं अरूणाचल 
में इसके फल मधुमेह के उपचार. में प्रयोग करती हैं । 
अंक-4 | 
2. इंद्रजन / कुरची (होलाहेना आंटीडीसेंटेरिका, 
Holarrhena antidysenterica ) 

पांच संदर्भ यह बताते हें कि उत्तर प्रदेश एवं 
राजस्थान की जनजातियां तथा बिहार की संताल और 
असूर जातियां पौधे की छाल मलेरिया ज्वर में प्रयोग करती 
हैं । अंक 5 
3. कालीपहाड़ ( सीस्याम्पेलॉस पारेइरा, Cissampelos 
pareira ) 

इस बात पर कम से कम तीन संदर्भ हैं कि 
जनजातियां राजस्थान एवं दूर स्थित असम में पत्ते तथा 


N 


H छत्तीसगढ़ प्रांत के सरगुजा जनपद में मूल यकृत विकार 
|! (पीलिया आदि) में प्रयोग करती हैं । अंक 5 


* 4. चित्रक ( प्लुम्बागो ज़ेयलानिकुम, Plumbago 
Zeylanicum ) 

तीन संदर्भ दर्शाते हैं कि पौधे की जड़ गर्भनिरोधक 
के रूप में संताल जनजाति द्वारा बिहार में तथा दूर स्थित 
असम में भी प्रयोग की जाती है । अंक 5 
* 5. विषखपड़ा ( fester पोर्टूलाकास्टुम, 
Trianthema portulacastrum ) 
दो संदर्भो से ज्ञात होता 
कि 


राजस्थान आ 
ie 
जनसात्िया' 


1 और आंध्रप्रदेश 
में पत्ते यकृत विकार के 
उपचार में प्रयोग करती हैं । अंक 4 


ZNININGNGNISZ 
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7 ZWAZNZNZNZNZNZNZWNZNZNZ 
Slater Tate D (2 OI Py Pa WP ON 


* 6. भृंगराज ( एक्लिप्टाप्रस्ट्ररा, Eclipta bis 
पांच संदर्भ बताते हैं कि जनजातियां बे m 
मूल, राजस्थान में पत्ते तथा पौधे का तेल और ie > 
तामिलनाडू (इरूला जनजाति) sua m 
उपचार में प्रयोग करती e । अंक 5 " 
लटजीरा / अपामार्ग ( आचीराध्ेप आ P 
Achyranthes aspera ) gu 
चार संदर्भ बताते हं कि उत्तरप्रदेश did 
सीमा के निकटवर्ती क्षेत्र में बसी थारु जनजाति aq fr 
व दूर स्थित असम और अरुणाचल की जनजाति | ELE 
को जड़ गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग करती हैं। #। री तत 
8. सफेद आक ( कालोट्रोपिल गीगांटेआ, 0५०७५ सा 
gigartex ) aK E 
दो संदर्भ बताते हैं कि बिहार में taal हिय 
दूरस्थित मेघालय में खासी तथा जैंतिया जनजाति ag 
गर्भनिरोध हेतु प्रयोग करती हैं । अंक 4 inii ए 
* 9. सिरिस ( आल्बीजिआ लेब्बेक, Alpini जा मिले 
Lebbeck ) mf 
तीन संदर्भ बताते हैं कि उत्तरांचल तथा मा | ॥ एक ह 
की जनजातियां इस वृक्ष का बीज अर्श के उपा! 
प्रयोग करती हैं । अंक 5 
10. सेहुंड ( एडफोर्बिआ लीगुलारिआ, Eupho 
ligularia ) 
दो संदर्भ बताते हैं कि उत्तरी भारत a 
पौधे से निकला दूध-सा पदार्थ यकृत u 
` प्रयोग करती हैं, safe दूरस्थित असा 
जनजातियां स्तंभ प्रयोग करती हँ । **' 
रोग के अनुसार पौथों 
$ अर्श : सिरिस 
d: g% भूगराज qe 
गर्भ निरोधक : चित्रक 


Au cr 


आक 
मधुमेह : आंबला 
मलेरिया इंद्रजव di 
- पहाड fate nf 
apd विकार : काली पहा Jo, ae 


AN 
26 26 20202“ 


E 003 e 
| d य पौधों पर अनेक वैज्ञानिक आधुनिक 
ML अषि विश्लेषण तथा अन्य परिणाम करते 
या शस्रायतिक विश्लेषण तथा अन्य परिणाम कर 
nae » यह पाया गया कि जिन पौधों को जनजातियां 
कुछ hal, qa से प्रयोग करती आ रही हे, उनमें सफलता 


E. अधिक होता. है | लखनऊ की केन्द्रीय औषध 
fi ^ 
थेस आहे| कब संस्थान में भी यही तथ्य निकला । उक्त वर्णित 


; 3 तंकवनौषधियों को 4 अथवा 5 अंक को श्रेणी में 
दश में क| ga । इनमें से चार (० 4,5,6,9 ) का उल्लेख 
ति तथा fe cin चिकित्सा पद्धति में भी है । यह अपेक्षा की जाती 
TRY | है शेष छः को भी परीक्षणों द्वारा परखा जाये । उनमें 
ती हैँ । | दो तत्व होने की संभावना बहुत है । 

/ ९१0७७१ साध ही, जिन शोधकर्ताओं (वनस्पतिज्ञ अथवा 
रंद के स्नातक अथवा चिकित्सक) को वनौषधियों 
में वौज शे सहित्य उपलब्ध है, अथवा ऐसे साहित्य तक पहुंचने 

A बिधा है, वे अधिकाधिक पौधों को उक्तवर्णित ढंग 

imd पर परखें, उन्हें अंक दें । शोध के लिए अच्छी 

, Aii मिलेगी । लोकवनौषधियों की सूची बनाने हेतु 

a शम दिये कोश (जैन' 99) से सहायता लें, सैकड़ों 
y शै ही रोग हेतु अनेक vidi और जनजातियों में 


Euphotti j 


की quii 
त fe morr = ना म्हत्नेरिय्या Ss 
$ CMM Sx wearer CU: uw 
A i à फ रेज wrovart curet Gba * 
dà qi | Seat रहाउ पारस 
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प्रयोग होने के संदर्भ मिलेंगे । मूल संदर्भ देखना आवश्यक 
होगा, क्योंकि जनजाति, क्षेत्र, स्थान, उपयोग की विधि 
आदि पर सूचना वहीं मिलने की संभावना है । कोश में 
दिये लगभग 300 संदर्भों की प्रतिलिपियां लोकजेवविज्ञान 
संस्थान (Institute of Ethnobiology) के पुस्तकालय में 
मिलने की पूरी संभावना है । (यह संस्थान लखनऊ से 
स्थानान्तरित होकर अब वनस्पति विभाग, जीवाजी 
विश्वविद्यालय, ग्वालियर, म०प्र० - 474011 में है 1) 
आशा हे कि भारत की धनी जैवविविधता और | 
लोकवनौषधियों की परंपरा का जनमानस के स्वास्थ्य हेतु ह 
अधिकाधिक सदुपयोग करने में शोधकर्त्ता रुचि लेंगे । 
संदर्भ 3 
Jain, S.K. 1991. Dictionary of Indian 
Folkmedicine & Ethnobotany (Deep Pub. B- 


1/118 Il floor Paschimvihar, New Delhi - 
110063) 


जेन सुधांशु कुमार, सविता त्रिपाठी, वेद प्रकाश एवं 
सुमिता श्रीवास्तव - 2002, वनस्पति शब्दकोश (उपयोगी 
पौधों का हिन्दी - लैटिन - अंग्रेजी शब्दकोश) 
(साइंटिफिक पब्लिशर्स, पो०बा० 91, जोधपुर - 
342001) 
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| 
| रसशास्त्र के दो उद्देश्य शास्त्रों में वर्णित है : सार्थक है । 
| (1) लोहवाद (2) देहवाद | संदर्भ :- वसन्तकुसुमाकर इस ननम E 


इनमें से लोहवाद, अर्थात्‌ निकृष्ट धातुओं को भिन्न पाठ प्राप्त हुये । इनमे से निम्नोक्त प : 
पारद की सहायता से उत्कृष्ट धातुओं में परिवर्तित करना प्रचलित e :- 3 

। यह उदिष्ट पीछे रह गया । किन्तु देहवाद की प्रगति होती “aat भागौ हेमभूतेश्च गगनं चापि 
॥ गयी । qi को नवयौवन प्राप्त कराना, या अकालग्रस्त लोहस्य च RAM UU रसभस्पन: 
। वृद्धत्व दूर करना यह कार्य रसायन औषधियों के द्वारा वंगभस्म स्यात्‌ सर्वमेकत्र ara; | 
सम्पन्न हुआ । प्रवालं मौक्तिकं चैव ररसाम्येन योजयेत्‌ 


आक मौलिक A 3 भावना गव्यदुग्धेन इक्षुवासारसेन च 
रसशास्त्र के अनेक मौलिक रसायनों में से एक है - मोल । 
S à 5 हरिदा वारिजेनापि मोचकंदरसेन च | 


m ‘ ’ 

| as र शतपत्ररसेनैव .मालत्या . कुसुमेन च 

| काल प्रभाव से शिशिर क्रतु में निष्पर्ण हुये वृक्ष उशीरद्रव्य नीरेण सप्त सप्त च संखया 

॥ वसंत ऋतु में पुनः पल्लवित हो जाते $ | a प्रकार पश्चान्मृगमदाभाव्यं सुसिद्धो veg भवेत। 

lo धातुवृद्धि करके मनुष्य को पुनः यौवन प्राप्त करा देनेवाले कुसुमाकरविख्यातो वसंतपदपूर्वकः | 

॥ | इस कल्प का 'वसन्तकुसुमाकर' यह नाम निश्चित ही शि 

y | घटकद्रव्य-भस्म भावनाद्रव्य संदर्भ MES 
> प्रवाल, पारद, मुक्ता, अभ्रक वासा, हरिद्रा, ईक्षुरस, कमलपुष्प, र्चं, viu 

i Hu गाप 


लोह, नाग, वंग, 
रोप्य, सुवर्ण- भस्म 
प्रवाल, पारद, मुक्ता 
लोह, वंग, 

अभ्रक, रोप्य, सुवर्ण भस्म 
पारद, अभ्रक, सुवर्ण 
कान्तलोह, रजत, 
प्रवाल, मुक्ता, नाग, वंग 
भस्म 

स्वर्ण, रजत, प्रवाल 
वज्र, वेडूर्य, मुक्तां, 
अभ्रक, लोह, 
पारद, वंग, नील, वैक्रान्त 
(द भस्म 

स्वर्ण, रजत, वत्सनाभ, 
— e La जन | मुक्ता, विद्रुम, लोह 


मालतीपुष्प, दूध, कदलीकन्द 
कस्तूरीहिम, चन्दनफाण्ट 
वासा, हरिद्रा, ईक्षुरस, कमलपुष्प, 
मालतीपुष्प, दूध, कदलीकन्द, कस्तूरी 
हिम, उशीरद्वय, कुसुम 
कस्तूरी, जातीपुष्प, कोकिलाक्ष, शाल्मली 
आद्रक, गान्धारि, खर्जूर, कदली, द्राक्षा 
केतकी, मधुयष्टि, मधु, क्षीर, ईक्षुरस, 
वाराहीकन्द go 
इक्षुगण, शतपत्र, मालती 
कुसुम, कस्तूरी 


1:11 
1:1 
VEA 


शतपत्र, कदली, कमल, हरिद्रा 


1:14] 
1:1:1:1 | जातिका, कस्तूरी इ. 


विभाग अरु, शान एवं भैषन्यकल्यना विभाग, श्र सप्तश्रृंगी आयुर्वेद महाविद्यालय, हीरावाड़ी, पंचवटी 
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शीत | कटु 


उष्ण | मधुर 
कढ 


वातपित्त 


तिक्त, मधुर कफपित्त 
कषाय 
DES कफवात 


कफवात 


EI 
aj 
3j 
जी 


a 
g 


ah a 
EIE 
l| H 
अध 


अम्ल, कषाय वातपित्त 


धुर, कषाय | शीत | मधुर | वातपित्त 


तिक्त, कषाय 


H 
al A 
ap 
3 
3| 3 
p 
al 


कफपित्त 


रसायन, वृष्य, मज्जावर्धक, ओज- 
ओजवर्धक, दाहशामक, मूत्ररोग, 
रक्‍तप्रसादक, TR 
सप्तधातु/आजावर्धक, रसायन, वृष्य 
मानसरोग, दौर्बल्य, क्षय, पाण्डु 
श्वासकास, प्रमेह 


रूक्ष, बल्य, रक्तवर्धक, रसायन, पाण्डु, प्रमेह 
क्लंदहर | अशं ग्रहणी 


स्निग्ध शुक्रवर्धक, मधुमेह, क्षय 
रूक्ष शुक्रवर्धक, Sperm count एव 
Sperm motility बढाना; प्रमेह, क्षय 
, स्निग्ध | रक्‍तकणवर्धक, Sickle-cell-anae- 
ad- | 4 में उपयुक्त, मेघ्य, वातवाहिनी 
वाहिनी | शामक, उन्माद, अपस्मार, पाण्डु, 
क्षोभहर | नेत्ररोग मज्जा + शुक्रधातुवर्धक 
स्निग्ध | वृष्य, ह्यद्य, नेत्य, क्षय, रसायन, विषघ्न 
बल्य, ओजवर्धक, प्रमेह, श्वास, कास | 
मनोविकार 
स्वेदनजन | रक्तस्तभक, रक्तपित्त, क्षय, श्वास 
स्तंभक | कास, दुर्गन्धित श्‍वास । 
त्वग्रोग, दुष्टत्रण, कुष्ठ, 
यकृद्रोग, वर्ण्य, क्लेदहर 
बृंहण, मूत्रल, वृष्य, रक्तपित्त 
रक्तस्तंभन, तृष्णा 
रक्तस्तंभक, वृष्य, मूत्रल, ह्यद्य 
दाहशामक, रक्तपित्त, अत्यार्तव 
तृष्णाहर, खतार्श, शोध 
सुगंधी, हृद्य, आनंदवर्धक 


g ING | 
ox 


गुरु, fer 
शीत 
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| | A 
| w (a TO 
| 15. गोदुग्ध मधुर शीत | मधुर SS E 
| tha, रक्तपित्त M gr 
| वर्धक, रक्तपित्त, sili. एव. | 7 
| कास, मूत्रकृच्छ, मेघ्य 

कदलीकन्द | कषाय शीत कफपित्त रक्तपित्तहर, वृष्य, uus 
मधुर मूत्रल, अश्मरी अ 
; द्वस ` 


ओजोवर्धक, बल्य, वृष्य, ES 
इस कल्प के अन्य शीतल एवं संफ TM 
द्रव्यों के कार्य नियंत्रित कला । ||“ 


| दाह, तृषाशामक, TRR p jd 
| रक्तपित्त, ज्वर, रक्तप्रदर 
| बृंहण, बल्य, TRINA 1 
i सप्तधातुवर्धक, रसायन, वृष्य |/ _ 
ii == रक्‍तपित्तशामक afak 
n || * निर्मित कल्प का स्वरूप - - मज्जा - कफवर्धक (गुण, वीर्य, विपाक) 
ie स्पर्श - श्लक्षण शुक्र - शुक्रल (गुण - मधुर विपाक, शीत), 
ह” रूप - कृष्णाभ रक्त कर्मसामान्य (मुक्ता, अभ्रक, सुवर्ण, T 
॥ s - मधुर, कषाय, तिक्त वंग, vg, कमल, गोदुग्ध, PAA 
| गंध - उग्रगंधी शुक्राणुवृद्धि एवं शुक्राणुगतिवर्धक mh 
|| ` मात्रा - 30mg - 120mg मल-पुरीष -पुरीषवर्धन, मलरंजन hens 
| अनुपान - मधु आदि मूत्र - मूत्रल, मूत्रविरेचनीय, मूत्रदाहहः aa 
|| ` ` सेवनकाल - रसायनकाले स्वेद - स्वेदघ्न (कस्तूरी) we Ra 
(| कालमर्यादा - 4 दिन d 40 दिन तक/यथावश्यक (मालती इ.) पि 
।| * दोषधातुमलात्मक अध्ययन अवयवगाभित्व - झा. 
| दोष - वात - रूक्ष, लघु, चल, विशद wem, रसादिसप्तधातुओं के € 
jl. पित्त - तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्भं, द्रवम्‌ | बस्ति, शिरः यकृत्‌, प्लीहा, वृष | 
ie बसंतकुसुमाकर रस द्वारा निम्न प्रमुख व्याधिया म 
Bi रक्त - रव्तप्रसादन, रक्तपित्तघ्न, रक्‍तस्तंभक 1. क्षय EÉ- 
Dr (प्वाल, मकता, वासा, हरिद्रा, 84, कमल) संप्राप्त - कफप्रधानदोष-->रसवहरस्रोता5वरे “| hy, 
i = = मांसवर्धन (गुरू, सर, स्निग्धगुण)। उत्तरोत्तर धातु->स्रोतो$वरोध-2 
|| £ RE nm roug ` किंवा अतिमैथुन-शुक्रक्षय-3पूर्वपूर्वधातुक्षय-?१ a 
ili SD ee सुवर्ण, कांतलोह, संप्राप्तिभेद - तक ji 
0 | अस्थि - वातशामक 21 i P 
M YET नहीं->उत्तरोत्तर धातुओं BA | o 
|I AE N $$ SIS HM बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० ५S SA | 
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: सा| 7 सामान्यात्‌) -> पूर्व पूर्व धात्वाग्निवर्धन 
च _> धातुपुष्टि ¬> उपशय zs 

अनुलोम एवं प्रतिलोम क्षय म॑ उपयुक्त/ज्वर, दाह, 
: an आदि वातपित्त प्रधान लक्षणों में उपयुक्त । 
bn क Anti T.B. औषधियों के दुष्परिणाम दूर कर 
| Ud सम si को बल देने में उपयुक्त । 
FIRE | | दत - बस्तिप्रदेशस्य कफ/पित्त — मेद, मांस, जलीयांश 
| दुष्टि > कफज/पित्तज प्रमेह > 
1 \ कफपित्तक्षीणता -> वायु, वसा, मज्जा, 
वृष्य ।/ ओज, लसिकादुष्टि — बस्तिगामी-> प्रमेह 

aang - बसंतकुसुमाकररस — कफपित्तनाशक -> 
aa जलीयधातुशोषण (कषायतिक्तरसत्वात्‌) -> 
; शेते सर्वधात्वाग्निवर्धन -> आमपाचन-> धातुगत 
gem जलीयांश शोषण -> वातनिग्रहण मूत्रवह- 
sedia T स्रोतोदुष्टिहर उपशय 
it | शेषतः वातज, पित्तज प्रमेह में उपयुक्त | 

SIS से ओज, मांस, मज्जा, शुक्र, वसा, लसिका इन 
cee |^ का क्षय होता है, ऐसे अपतर्पणोत्थ प्रमेह में 
ददौ i इससे धातुपुष्टि होती है परन्तु कफ, मेद एवं 

"वृद्धि नहीं होती । 

Rf 
| के ह de „कुपित पित्त -> बहिर्गामौ > 
qu 'क्तवहस्त्रोतस में स्थित -> सामपित्त > 
ममा H — रक्तदुष्टि -> रक्तपिततसम्मूर्च्छना 
म सरि T धातुओं का स्वेदन, क्षरण — धातुगत 
ca TR ward होना -> सक्‍्तंवृद्धि > 
Sa 7 Sie रक्तपित्त | - 
A Mere -> पित्तशामक (गुण, 
ur 4 “स, वीर्य, विपाक से) अग्निवर्धक-> 
3 ante T> ओतोदुष्टि दूर होती है > 
at (त्त्‌ * पित्तसम्मूच्छना विघटन 
र वीर्य 


= T काल 1 


WOW: शुक्रकर द्रव्य 
CEE )शुक्राग्निवर्धन — शुक्रवर्धन (कर्म- 


) -> रक्तस्तंभन (कषायरस, 


मधुरविपाक Ge 
Ve , शीतवीर्य) — उपशय 
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हृद्रोग 
हद्रव, तीव्रनाडीगति कम करता है, क्रियात्मक 

(Functional) विकृति में उपयुक्त | ज्वरंगत पित्तप्रकोप 

से होनेवाला हदयशेथिल्य दूर करता है, निम्नरक्तचाप के 

लक्षण दूर करता हे, रक्तशोधकः एवं ध्षात्वाग्निवर्धन कर्म से. 

रक्तगत विषाक्तता दूर करता है । 

* व्याधि 


अनुपान 
क्षय. (प्रतिलोम) - मधु, त्रिकटुचूर्ण | 
प्रमेह - मधु, शकरा, हरिद्रा - . हि 
रक्तपित्त - शर्करा, श्वेतचंदन, 'फाण्ट,- | 
वासास्वरस, शकरा, मधु. | | 
अम्लपित्त - शतावरीस्वरस, शर्करा, मधु | 
ओज:क्षय - घृत, मधु, शर्करा, पंचामृत । 
बल्य, वीर्यवृद्धि - दालचीनी | 
सर्वागदाह - श्वेतचन्दन चूर्ण, शकरा 
वमन - शंखपुष्पीस्वरस 
अत्यधिक रज:स्राव = प्रवालपिष्टी 


वृद्धावस्थाजन्य इन्द्रियदौर्बल्य- अभ्रकभस्म 


प्रमेहपिटिका - शिलाजित 
अतिव्यवायजन्य वातप्रकोप - शिलाजित 
जीर्ण सर्वाडूगशोध - गोक्षुरादिक्वाथ 
प्रदर - तण्डुलोदक 


निषिद्ध रुग्ण - कामोत्तेजना अधिक होनेवाले रुग्णो में 
निषिद्ध | अन्यथा कामोत्तेजना अधिक तीब्र होकर शुक्रक्षय 
बढ़ेगा | “5 
- . सर्वधात्वाग्नियों का वर्धन करने से अनुलोम एवं 
प्रतिलोम क्षय में उपयुक्त; विशेषतः पित्त के उष्ण, तीक्ष्ण, 
द्रव गुण कम करने से खतपित्त, अम्लपित्त, सर्वांगदाह इन 
व्याधियों में उपयुक्त, कर्मसामान्य से ओजोवर्धन कार्य होता 
है । लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ | ईस सूत्र 
की पत्तिं करनेवाला, आबालवृद्ध, प्रसूता, गर्भिणी इन सभी 
को उपयुक्त 'बसंतकुसुमाकर' यह श्रेष्ठ रसायन इ 
संदर्भ :- . BR 
रसयोगसागर :- Wo हरिप्रपन्न शर्मा Mo 
आयुर्वेद सार संग्रह :- वैद्यनाथ mens नागपुर 
रसतंत्रसार ud सिद्धप्रयोग संग्रह :- कृष्णगोपालकालेडा, 
अजमेर ` a, 
सिद्धौषधिसंग्रह :- de "ed | 
रसौषधिनिर्माण :- do कुलकर्णी — 
माधवनिदान टीका :- de उपाध्याय ss 
ANI 
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es अम्लपित्त : एसीडिटी : 


अम्लपित्त वर्तमान युग का तेजी से बढ़ने वाला 
रोग हो रहा है । गांवों की तुलना में शहरी क्षेत्र में इसके 
रोगी ज्यादा हैं । अम्लपित्त का सरल और शाब्दिक अर्थ हे 
- खट्टा पित्त । इसमें रोगी की छाती में प्रायः जलन सी 
' होती है और खट्टी डकारें आती हैं । कतिपय मामलों में 
'' कडवी car भी देखी गई हैं । वास्तव में इसे कोई स्वतंत्र 
| रोग न समझ कर अजीर्ण, यकृत और आंतों के रोगों की 
"o उपस्थिति का लक्षण समझना चाहिए | भोजन के साथ 
और भोजन के तत्काल बाद पानी पीना इसका मुख्य 
कारण मुझे अपने रोगियों में दिखाई दिया है । केवल इस 
एक कारण को दूर करने पर पचास प्रतिशत रोगी बिना 
|` किसी विशेष दवा के भी अपने आपको ठीक महसूस 
| करते हैं । वास्तव में यदि भोजन को धीरे-धीरे चबाया 
|| जाये, कुछ तरल पदार्थ (दही, दूध, सूप, कढी आदि) 
"|. भोजन के साथ हो तो पानी की आवश्यकता ही नहीं 
if पड़ती | इसका दूसरा बड़ा कारण खट्टे पदार्थों का विशेषकर 
(|| अचार, इमली, दही आदि का अधिक सेवन है । कतिपय 
मामलों में दांतों की खराबी भी इस रोग के लिए जिम्मेदार 
॥ देखी गई है । दांतों की सड्न के अंश जब भोजन के साथ 
| आमाशय में चले जाते हैं तो इस रोग को जन्म देते हैं । 
m अम्लपित्त के रोगी को पसीना ज्यादा आता है, 
। ` दिल में घबराहट होती है, वमन हो जाने पर आराम महसूस 
होता है, कभी-कभी वमन में हरा-पीला सा पित्त भी 
|| निकलता है और जीभ प्राय: सफेद होती है । प्राय: रोगी 
॥| को पूरी नींद नहीं आती लेकिन कफ प्रधान वाले अम्लपित्त 
||: रोगी हर वक्‍त उंधते भी देखे गये हैं । जब रोग पुराना हो 
|| जाता है तो रोगी की eet में यदा-कदा खून भी देखा गया 
| है | कतिपय रोगी चींटी काटने कौ या खुजली होने कौ 
j| शिकायत करते हैं । अम्लपित्त के पुराने रोगी के लक्षण 
|| प्रायः क्षय रोगी से भी मिलते-जुलते बन जाते हैं । अत: 
सावधानी से निदान आवश्यक है | 

भोजन के अंत में 10 ग्राम से 20 ग्राम तक को मात्रा 

में पुरना गुड़ खाने से इस रोग में आराम देखा गया है | 
आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी xo 
tne Nr तत. ती महाराज इस प्रकार के रोगियों को केवल 
SEM + गिलोय सत्व से ठीक करते । वे इसे 
E Se 0 d RU CRIME 


. लाभदायक रहती है । 


, लाडनू - 341 386. 
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कारण और निवारण 


वैद्य पं० परमानंद शर्मा नंद, एमए me 
सुबह-शाम शहद से चटवाते | तेल, wal Yi SUPR \ 
रहते । मैं उन्हें शास्त्रीय योग के लिए कहता लेकिन M wm 
योग में एवं चिकित्सा में कभी असफल नहीं 8 अ | दतत 
मुनक्का दाख 50 ग्राम + सौंफ 25 ग्राय 8 | मे 
R ` 


को कूटकर 200 ग्राम पानी में रात को fgg | ग 


मसलकर छान लें और इसमें 10 ग्राम चीनी पि 6f Ls 


. पिलावें । तेज सरदियो में इसका प्रयोग कम कला बह | 


प्रारम्भ में इसकी मात्रा आधी या आधी से भी काह| मकार" 
चाहिए । धीरे-धीरे बढ़ाकर उपर्युक्त मात्रा कर लो जो A 
नित्य एक तोले चूने के निथरे पानी पे slag हेतु 
अम्लपित्त में लाभ होता है । 10 से 15 ग्राम के बम उ 
के पत्थर को लगभग एक लीटर जल में पिगे दे (ह WEP 
में 24 घंटे में वह जल धीरे-धीरे पी लें | केवत गि | i 
हुआ पानी ही पीना है, चूने को हिलाना Wings 
आवश्यक चूना पेंदे में पड़ा रह जायेगा । भिगोने m व्रत 
मिट्टी या कांच के बरतन का प्रयोग करें | ia जिसके 
मुलहठी के चूर्ण को मधु. तथा गो प) स्य हुए 
मिलाकर चाटने से अम्लपित्त में लाभ होता है । पर| में 
मात्रा में 3 से 5 ग्राम, शहद 10 ग्राम, घी 5 WU] म्‌ 
शहद + घी में शंका करे तो केवल शहद में चव श॑ न 
100 ग्राम मलाईदार मीठा दूध पिला देवें। णा वि 
केवल गिलोयसत्व को अपामार्ग के end 
हितकर है । पुणने से gA और जटिल आगलपि मेस कि शोक अः 
रस सवोत्तम है । मै स्वयं आजमाया है। महंगा अव्य भि 
नये रोग में. अविपत्तिकर चूर्ण E PULL 

है । कतिपय रोगी शिकायत करते हैं कि है द, a 
आती है, दस्त लगते है । ऐसी स्थिति में चूर्ण वी, 
मात्रा भोजन के आधा घंटा पूर्व और आधा माग 
आधा घंटा बाद पानी के बजाय शहद से देगी 1 
! कतिपय वैद्य इस रोग. में केवल 391 dii 
अम्लपित्तांतक योग की 2 गोली दिन में 3 ग à 
जल से देते हैं । रोगी को ठीक होते देखा" 
रोग में पथ्य में मेंने एक विशेष बात देखी pr. 
दाल कतिपय रोगियों को माफिक नहीं आती, 


nome | | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| d शिक्षण-प्रशिक्षण की एकरूपता : 
pe क हमारे देश में जब से आयुर्वेदीय शिक्षण पद्धति 
tnl हुआ है तब से आज तक अनेक उतार-चढ़ाव 
हुये, ` JE हमें देखने को मिले हैं । आयुर्वेदीय शिक्षा 
5 ग्राम क| `. अतीत को जब देखते हैं तो आज के सन्दर्भ में 
भगो दे कधि अप्रासंगिक प्रतीत होती है, किन्तु उस 
चीनी gy, से सर्वथा “व पारिवारिक Gon 
|... ह्यात जो सामाजिक एवं पारिवारिक ढांचा था और 
tel T की शैक्षिक पद्धति का प्रचलन था उस सन्दर्भ 
कर ली a अप्य में यदि देखा जाय तो तात्कालिक आवश्यकताओं 
wá शे lagi हेतु वह सर्वथा उपयुक्त D$ । उस शिक्षा पद्धति 
मके वौ 3 i aq जगत्‌ को ऐसे विद्वानों की ame दी है कि 
भिग दें । है सपूर्ण आयुर्वेद जगत आज भी गौरवान्वित है । उन 
| केवल fin : ने अपने चिकित्सा कौशल से समाज को चमत्कृत 
ना नहीं (। शे हुए जनसामान्य एवं लोक का उपकार किया ही, 
Wü के £| विटा की ऐसी अमिट छाप आयुर्वेद जगत्‌ पर 
| हि जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रन्थ हमें 
T गो प्र: शय हुए और आज वे हमारे स्नातक एवं स्नाताकोत्तर 
है । क छु में अध्ययन-अध्ययापन हेतु सम्मिलित हैं । 
ह. समय परिवर्तनशील है । कालक्रम से समय में 
E usu हुआ उसका पर्याप्त प्रभाव हमारे सामाजिक 
भ oi परिस्थितियों तथा आयुर्वेद जगत पर 
| : स्वरूप अपनी आवश्यकता एवं प्रादेशिक 
sut |; 


FEE. 
a 
a 


qi 


देनी a 


जगत्‌ z 
हाम री रे! य करम त्‌ के सम्मुख समय-समय पर 


auf a am ix 1975 तक चला । इस क्रम में तब 
qa ti (पे पाण ने जनवरी 1976 में भारतीय चिकित्सा 
_ अह (सकम MUR सम्पूर्ण देश में परिषद्‌ द्वारा निर्मित 
मि a किया और समस्त राज्य सरकारों, 
WEN यक्रम NT निकायों तथा निजी संस्थाओं को 
५.00 110 फ म बन्द कर केवल भारतीय चिकित्सा 


= 
शणावाय 


आरी पाठ्यक्रम लागू करने का निर्देश _ 
संस्थाह 1197४ लॉकर, 


आयुर्वेदीय तकनीकी शब्दावली के सन्दर्भ में 
आचार्य राजकुमार जैन 


दिया । यद्यपि तत्काल प्रभाव से तो यह सम्भव नहीं हो 
पाया, किन्तु समय के साथ-साथ स्थितियां बदलीं और 
अन्ततः बाध्य होकर देश के समस्त प्रान्तों की सरकारें, | 
विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों सभी को भारतीय चिकित्सा । 
केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा जारी किए गए पाठ्यक्रम को अपनाना 
और लागू करना पड़ा । यद्यपि समय-समय पर उसमें भी 
परिवर्तन किए गए, तथापि यथावश्यक परिसंस्कारित रूप 
में वह पाठ्यक्रम आज सम्पूर्ण देश के समस्त आयुर्वेद 
महाविद्यालयों में लागू एवं संचालित है | i 
यह है आयुर्वेद के शिक्षण-प्रशिक्षण और तदर्थ 
अपेक्षित पाठ्यक्रम की संक्षिप्त यात्रा । आज हम जिस 
पडाव पर पहुंचे हें वहां हमें यह अनुभव हो रहा है कि हम 
आयुर्वेद की शिक्षण-प्रशिक्षण को एकरूपता को आयुर्वेदीय 
तकनीकी शब्दावली के विशेष सन्दर्भ में समीक्षा करें | इस 
सम्बन्ध में सब से पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि 
इसकी आवश्यकता का अनुभव आज हमें क्यों हो रहा 
है ? या तो इसलिए कि आज छात्रों को तकनीकी शब्दावली 
और इसके अन्तर्गत समाविष्ट शब्दों का उनके विशिष्टार्थ 
सहित अपेक्षित ज्ञान नहीं है अथवा इसलिए कि वर्तमान में 
लागू या संचालित पाठ्यक्रम में उनके अध्ययन-अध्यापन 
की अपेक्षित व्यवस्था नहीं है । इस सम्बन्ध में एक . 
जिज्ञासा या प्रश्‍न यह भी है कि आयुर्वेद के विभिन्न 
विषयान्तर्गत तकनीकी शब्दों को fee; माना जाय ? 
क्योंकि आज तक क्रमबद्ध रूप से आयुर्वेद के तकनीकी 
शब्दों का संकलन अथवा तकनीकी शब्दावली का निर्माण 
नहीं हुआ है । क्षमा करें, यदि हुआ हो तो मेरी जानकारी 
में नहीं है | अतः सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात कौ है 
कि विभिन्न विषयों के तकनीकी शब्दों का संकलन अथवा 
तकनीकी. शब्दावली का निर्माण किया जाय | तत्पश्चात्‌ 
उन विषयों के विद्वानों की समिति द्वार उन तकनीकी 
शब्दों के अर्थ-विशिष्टार्थ सुनिश्चित किए जावें । तत्पश्चात्‌ 
अखिल भारतीय स्तर पर विद्वज्जनो द्वार उसे अनुमोदित 
कराया जाकर उनके अध्ययनार्थ विभिन्न विषयों के अन्तर्गत 
पाठ्यक्रम में उसे सम्मिलित किया जाय । 
याकर सी, शालीमार बाग, दिल्ली-110088 
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सचित्र आयुवेद 24242 82 2 2 28 
जैसा कि समस्त विद्वज्जन भली-भांति इस तथ्य 
को जानते हैं कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा 
| लागू एवं देश के समस्त आयुर्वेद महाविद्यालयों में संचालित 
। आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम विषय प्रधान पाठ्यक्रम है और इस 
पाठ्यक्रम में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों को 
मूलरूप में पढ़ाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है | 
| इसका प्रभावजन्य सुपरिणाम या दुष्परिणाम आपके समक्ष 
॥ है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता । वैसे तो इसका 
“ERI करते हुए कहा जा रहा है कि चरक-संहिता एवं 
सुश्रुत संहिता के सम्पूर्ण प्रतिपाद्य विषय वर्तमान पाठ्यक्रम 
| के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत समाविष्ट 
|... कर दिए गए हैं, अत: संहिता ग्रंथों को मूल रूप से पढ़ाने 
|. की अनिवार्यता-बाध्यता अब नहीं रही है और सम्भवतः 
oOo इसीलिए तथाकथित आयुर्वेदज्ञों को चरक संहिता-सुश्रुत 
संहिता आदि ग्रंथों को अपने पास रखने की बाध्यता भी 
अब नहीं रही है । 
अब कुछ विशेष तथ्यों एवं facet की ओर 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहुंगा | जिन लोगों ने 
आद्योपान्त चरक संहिता का गम्भीरता से अध्ययन किया 
॥ है। वे भली-भांति जानते हैं कि चरक संहिता के प्रत्येक 
स्थान और प्रत्येक स्थान के प्रत्येक अध्याय का महत्व | 
| ` इस सन्दर्भ में मैं चरक संहिता के विमान स्थान और 
॥ ` विमान स्थान में विशेषत: अष्टम अध्याय की ओर आप 
i लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । इसमें प्रतिपाद्य 
jp विषयों का अपना विशेष महत्व है । इस अध्याय में जो 
|| : विषय प्रतिपादित किए गए हैं उनमें अनेक आयुर्वेदीय 
तकनीकी शब्दों का प्रयोग हुआ है । जब कोई ग्रन्थ 
||, We या अनुवादकर्ता उन शब्दों का अर्थ या विशिष्टार्थ 
j| करता हे तो उसमें उनकी अपनी दृष्टि होती है, जब कोई 
। अध्यापक उन विषयों a विवेचन करता है तो उसमें 
|¦ उसको अपनी दृष्टि होती है । परिणाम यह होता है कि 
(p शब्दविशेष का अर्थ करने में स्वमत प्रतिपादन को अधिक 
dp a जाता है और वह शब्द विशेष अपने प्रासंगिक 
Mt अर्थ को खो देता है | यह स्थिति केवल वर्तमान में ही 
| 


नहीं है महर्षि अग्निवेश के काल में भी थी । उस समय 


Nass YOAV 
` 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राउलि०) 


विषय विशेष पर if सम्भाषा परिषद थ m. Le 
भाग लेने हेतु अनेक महर्षि गण सम्मिलित हो दय 
एक ही विषय पर अपना भिन्नमत या दृष्ट “Ae 
करते हुए विषय को विवादास्पद बना देते धे | asl द वव 
श्रेष्ठ या मुनि प्रवर पुनर्वसु आत्रेय को उन्हे चन पत 
हुए पारस्परिक विवाद में नहीं पडते हुए उससे E न E 
परामर्श दिया जाता था । इसी प्रकार का एक प्रा) dad 
अग्निवेशतंत्र के सूत्र स्थान में देखने को eqs, द सि 
निम्न प्रकार है :- 
तथार्षौणां विवदतामुवाचेदं पुनर्वसु: | |, आः 
मैवं वोचत तत्वं हि gard पक्षसंश्रयात्‌ | 8 
वादान्‌ सम्प्रतिवादान्‌ हि वदन्तो निश्‍चितानिव) (॥ ध्यान 1 
पक्षान्तं नैव गच्छन्ति तिलपीडक amh Am प्ररि 
मुक्त्वैवं वादसङ्भडटमध्यात्ममनु चिन्त्यताम्‌ | | EÀ 
नाविधूते तमः स्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्रवर्तते [E अ 
- चरक संहिता, सूत्र स्थान 2171 राकी Y 
एतद्विध रूप से परस्पर विवाद में वसत बर 
से पुनर्वसु आत्रेय ने कहा-आप लोग इस प्रकार का हि 
नहीं करें, क्योंकि अपने-अपने मत पक्ष का समधी र 
रहने से किसी तत्व निर्णण को प्राप्त करना अंत #/ 
हे । वाद, उत्तर और प्रतिवाद प्रत्युत्तर को निश्‍चित E 
की भांति कहते हुए पक्ष के अन्त या निर्णय क?) 
के बैल की तरह घूमते हुए पहुंच पाना साभव ४ | 
इसलिए वाद और प्रतिवाद के wp (टकर) की ag 
अध्यात्म निश्चित सिद्धान्त का अनुचिन्तन कणा ग 
क्योंकि जब तक खण्डन-मण्डन रूप SU 
नहीं होता है >. iia जानकी yi^ 

नाश नहीं होता है तब तक ज्ञेय विषय में शान १. 
प्रवृत्ति नहीं होती हे । 


चाहूंगा-प्रथम श्लोक में तत्व, द्वितीय idt 
और तृतीय श्लोक में अध्यात्म । इन ती 


। मिलता a 


dy: | 
TRIN ॥ 
चतानिव। 
वद्गतौ ॥ 
न्यताम्‌ । 
प्रवर्तते ॥ 
थान 25062 
में व्यस्त ग्रा 
प्रकार का हि 


a fel 

t ift सिद्धान्त ग्रहण 
Ja fagi भली 
| gii सिद्धान्त 


y at! यथा - 
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S Vds के पक्षान्त शब्द का अर्थ निर्णय 
a De तथा तृतीय श्लोक के अध्यात्म शब्द का 
हण किया जाय । जैसा कि आप 

_भांति जानते हें, महर्षि चरक ने 
की बडी सटीक एवं समीचीन व्याख्या 
गो नाम स य: परीक्षकैः बहुविधं 
साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः । स चतुर्विधः- 
za सान्तः, प्रतितंत्र सिद्धान्त: अधिकरण सिद्धान्त: 
j ca पातेः । इसका आशय आप समझ गए 
x इसके अधिक विस्तार में म॑ नहीं जाना चाहता । 
आज के विचारणीय विषय में मुख्यत: दो बिन्दुओं 


«um केददरित किया जाना अभीष्ट हे।एंकहे- 


‘og प्रशिक्षण की एकरूपता और दूसरा है तकनीकी 
गवली । शिक्षण प्रशिक्षण के सम्बन्ध में में उपर्युक्त 
ad अपेक्षित .प्रकाश डाल चुका हूँ | जहाँ तक 
sim शब्दावली की बात है, यह नवगठिन शब्द प्रतीत 


X3 REY 
सन्दर्भ में DES 


होता है । में सोचता हूँ कि आयुर्वेद के संहिता ग्रन्थों या 
पाठ्यक्रम में इस प्रकार के जो शब्द आए हैं जिन्हें 
तकनीको शब्द माना जा सकता है उनके लिए यदि 
पारिभाषिक शब्द को संज्ञा दी जाय तो अधिक उपयुक्त 
होगा | विद्वज्जन इस पर विचार कर अपना निर्णय देवें । 

अन्त में मेरा सुझाव है कि जैसा कि पूर्व में कहा 
जा चुका है कि सर्व प्रथम विषयवार तकनीकी या पारिभाषिक 
शब्दों को सूची का निर्माण किया जाय | तत्पश्चात्‌ उन 
विषयों के विद्वानों की समिति द्वारा जन तकनीकी या 
पारिभाषिक शब्दों के अर्थ-विशिष्टार्थं सुनिश्चित किए 
जावें | तत्पश्चात्‌ अखिल भारतीय स्तर पर विद्वानों द्वारा 
अनुमोदित कराया जाकर सम्पूर्ण देश में उसे लागू किया 
जाय | यद्यपि यह एक श्रमसाध्य, व्यय साध्य और समय 
साध्य कार्य है, किन्तु हमारी लगन, निष्ठा, प्रबल इच्छा 
शक्ति और सार्थक प्रयास इसे सुसाध्य बना देंगे - इसमें 
कोई सन्देह नहीं है | 
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j शीत (हिम) दग्ध या शीतजन्य शोथ ( CHILBLAINS ) 


i 
( 


परिचय 
सभी चिकित्सकों के पास विभिन्न कारणों से 
उत्पन्न अनेक विकार युक्‍त रोगी चिकित्सार्थ आते रहते हैं । 
आयुर्वेद के चिकित्सकों के पास ऐसे सभी रुग्णों की 
। आयुर्वेदानुसार चिकित्सा करने के अवसर आते रहते हैं | 
। शीत जन्य शोथ किम्बा शीतदग्ध भी ऐसे ही विकारों में से 
एक है । Ip 
यह एक ऐसी विकृति हे कि जिसके विवरण 
। अत्यन्त सूत्रात्मक रूप से दिये गये हैं । अत: ऐसी स्थिति 
।.. में चिकित्सकों को युक्तिपूर्वक चिकित्सा करनी पड़ती है । 
| शीत ऋतु में या शीत प्रदेशों में शीतजल, feu, 
वायु, ओले आदि के स्पर्श या सम्पर्क के कारण यह 
विकृति होती कही गई है । 
त्वचा को सारसँभाल रखने की दृष्टि से या 
सौंदर्य चिकित्सा की दृष्टि से या. ठंडे प्रदेश या ऋतु में 
प्रवास या चढाव जैसी प्रवृत्ति करने वालों के.लिये भी 
इससे संबंधित मार्गदर्शन की आवश्यकता आती रहती Sal 
इसी उद्देश्य से शीतजन्य त्वक शोथ पर यहां 
|. कुछ आयुर्वेदीय संदर्भो को दृष्टि में रख कर विचार किया 
।| गया है जिससे इस विषम एवं विकार पर अधिकाधिक 
|| विचार कर कार्य किया जाना संभव हो सके ।. 
|. हिमदग्ध या शीतजन्य शोथ ( CHILBLAINS ) 


UE हिमोत्पत्ति आयुर्वेद साहित्य में अतिशीतगुण 
| भूयिष्ट 
हिमादि की उत्पत्ति को वायु कोप के कारण माना गया है | 


| | एक अन्य परिकल्पना के अनुसार बाह्य वातावरण 
j में स्थित वायु, जल, विद्युत, अग्नि जैसे घटक हिम को 


L 

i | | `. (अन्तरिक्ष) जल को वायु, अग्नि, विद्युत मिलकर कठोर 
| a या ओले के रूप में जमाकर) बना देते है xx 
ait सुर र प 


उत्पत्ति के कारण माने गये हैं । यथा - “जैसे दिव्य जल 


1. खुले अवयवों पर ठंड के असर से त्वचा सूज 


itr a कू उ र उ जाती नः Bo are, आयुग्मो०भाव) निवास: 1497, Uy 
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वैद्य 3 आदि 

वैद्य पी.एस. अंशुमान, mit P. 

जब बाह्य वायु प्रकुपित होकर maj, # शो 

संचार करता है तो उसके कार्य होते das wal - 

गर्जन करना, नीहार (हिमवर्षा) Frets (Th) ३ 7 स 

पड़ना xxx’ (च) | - चुमे 

हेमन्तादि ऋतु में स्वभावतः शीत वु | 7 

कारण शीतस्पर्श, से विकार होना संभव है | Tal | उपेक्ष | 
जिसमें नदी जलाशय बर्फ से ढके रहते हैं तथा ह|. C 

आर्द्र वायु उत्तर दिशा में बहती है, दिशाये artaal | १: 

रहती हैं । y ES 

हिमदग्ध हेतु T | 
1. ठंडी वायु के सम्पर्क में खुली (त्वचा) के आए | : r 

2. स्वयं हिम के सम्पर्क में आने पर | p à 

3. हिम वायु, हिम जल या हिम (बर्फ), sida] (य i a 

के सम्पर्क में देर तक रहने से या शीत वर्षा एक : E 

के सम्पर्क में आने से । NG 

4. बाह्य तापक्रम 99° फा० होनें पर या उससे काहे [हो उ 

पर खुले भाग पर ठंडी लग जाने से । Lm 


विकृति i | 4 सि 
1. ठंड लगने के कारण खुले अवयवों में स्थित | 
में संकोच हो जाने के कारण स्थानिक अव | [झे 

* ऑक्सीजन की कमी हो जाती । 


-2. _ ऑक्सीजन कम मिलने के कारण सिरे शिप | क 


फैल जाती हैं । i 
3. इन फैली सिराओं से द्रव रिस ae] 
4. बाद में फाइंब्रस ऊतक (टिशु) स्थूल हो जा S) 
. स्पर्श में कठिन एवं ऊष्ण हो जाते हैं । 
लक्षण M e Loi 


ह्य : 


i € i gf 
2. शोथ प्रायः खुले अवयवों पर ठंडी हर, * _ | 


— PEE S opt ; (> 
1, FITR, I m प्रावनगर (po SS 


ar 


n» Ju: शत ( हिम) दध या सीतजन्य gf ८७८७८७८ 
| | IDEAS YAN ZATA TATAN 
2 कारण नाक, कान, उंगलियों जैसे अवयव साथ | 
Zu de š क्वाथ - दशमूल मंजिष्ठादि क्वाथ । | 
य निम्नलिखित विशेषता युक्त होता है - रसादि - शीतपित्तभंजीरस | । 
सतो PEE युक्त होना | अन्य - हरिद्राखाण्डादि । A 
al भाळ र में कठिन, ऊष्ण होना । बाह्य प्रयोगार्थ |. 
(TR) & चुभन जैसी पीड़ा होना, कडु होना । तैल - पिंडतैल, एरण्डमूलादिसिक्वाथ तैल, महामद | 
_ बाद में शोथ का बढ़ जाना । तैल, खुड्डाक पद्म तैलादि | 
ne उपेक्षा करने पर स्नायु भाव (फाईब्रोसिस) होना । (घ) रसोन कल्क का प्रयोग शीत वात (वर्षा) हिम | 
E 


W^ हह एवं संक्रमण पूर्वक वर्णोत्पत्ति होना | 
qa पर सेक करने से शोथ बढ़ जाता है । ठंडे 
उपचारों से शोथ स्थिर रहता है । 

चिकित्सा - आयुर्वेद में शीत, वर्षा-पवनादि के 
गा दध होने पर स्निग्ध एवं उष्ण उपचार करने को क 


NICE gl 


Faint”. 
mi 
adus (8) रोकथाम के उपाय - 
i A । शरीर को कम से कम खुला vd | 
WT दस्ताने पहनें । 
ant 3. सिरा धमनी संकोच रोकने के उपक्रम करना | 
s (8) उपक्रम 
` L त्वचा पर मृदु सिक्थ युक्त प्रलेप लगायें तथा 
a सिक्थतैल का प्रयोग करें । 
fej ) कंडु के 
Aal इ क लिये कर्पूरयुक्त तैल लगाना, कपूर 
| RR यथा पंचगुण तैलादि । . | 
शाह. प्रमाण में सुधा (ca) एवं विटामिन 'डी' 
| का उपयोग करना | 
Ed $ शोत पित्त एवं उदर्द की चिकित्सा का उपयोग 
E जा सकता हे शीत पित्तघ्न कल्प 
जते है | अतः शीत पित्तघ्न 
7 उपयोग के लेवे । 
1 मण एवं शोथ होने पर शल्यतत्रीय उपचार | 
कल्प 
| 
` अत्तः 
Ge प्रयोग (शीतपित्तध्न अनुसार) 


_ आद्रक, लशुनकल्क (ग.नि.) 
Ve ल्या ~ यवानिगुड, घृतभ्रष्टहरिद्रा दूध के 


5 
ot बेद्यनाथ आयुर्वेद 


युवंद भवन प्राण्लि० 
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दग्ध (फ्रास्टवाईट) में उपयोगी भेषज कहा गया | B 
है । (ग.नि.) dg 
कुछ संदर्भ :- 
प्रकुपितस्य खल्वस्यं लोकेषु चरतः कर्माणिमानि भवन्ति, 
xx निहारनिह्वादपोसु ox व्यापादनं च षण्णामृतूनां xx | 
चतुर्युगान्तकराणां मेघसूर्यनिलानां विसर्ग: | 


aa. 
संहन्त्यापो यथा दिव्या मारूतोऽग्निश्च वैद्युतः तद्वलासं 
बस्तिस्थभूष्मा संहन्ति सानिलः | 
ufi 3/26 | 
हेमन्तः शीतलो रूक्षो मन्दसूर्यो$निलाकुल: | 

Gs. 64/21 | 

वायुर्वात्युत्तः शीतो रजोधूमाकुला दिशः । ` 
छन्नस्तुषारैः सविता हिमानद्धा जलाशयाः ॥ | 
सुसू. 622 | 
शिशिरे शीतमधिक वात वृष्टयाकुलादिशः | : 
Ga 6/24 
शीतवर्षानिलै दग्धे स्निग्धभुष्णं च शस्यते । | 

सुसं. 
शीतृवातहिमदग्धनूनां 
स्तव्ध भग्नकुटिल व्यथितास्थ्नाम्‌ । 
भ्रेषजस्य पवनोहतानों 


वक्ष्यते विधिरतो लशुनस्य । ; i 
: BES. 39/1961) ग.नि. | 


TWINING, 439 d 
AON ० 
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नवजात शिशु की परिचर्याः 


प्रकृति की गोद में पलने वाले शिशु में जीवन के 

| संचार हेतु संहिताओ में कुछ कर्मों का विधान किया गया 

है । इसके कुछ अंशों का सार नवजात शिशु-परिचर्या के 
॥ अंतर्गत समाहित है । 
: हमारी संस्कृति में जीव के विकास wu में 
उत्पन्न होने बाले प्रत्येक पूर्ण परिवर्तन को विधि विधान के 
साथ समारोहपूर्वक मनाने की प्रथा है । बालक के उत्पन्न 
होने पर जो वैदिक कर्म यज्ञ आदि किए जाते हें उन्हे 
| जातकर्म संस्कार कहा जाता हे । इन्हीं संस्कारों के कारण 
^o शिशु जन्म के पश्चात बाह्य वातावरण में जीवन यापन 
 भलीभाँति करता है । इन्हीं कर्मों का वर्णन नवजात शिशु 
'। ` परिचर्या के अंतर्गत बतलाया गया है :- 
2 विभिन्न संहिताओं के अनुसार परिचर्याक्रम 


चरक सुश्रुत वाग्भट. 
प्राणप्रत्यागमन  मुखविशोधन उल्वापरिमार्जन 
m" स्नान पिचुधारण प्राणप्रत्यागमन 
| मुखविशोधन नाभिनालोच्छेदन नाभिनालोच्छेदन 
| गर्भोदक वमन जातकर्म . स्नान 
p. नाभिनालोच्छेदन स्नान पिचुधारण 
(| जातकर्म सुवर्णप्राशनं 
|| wm ... . गर्भोदक वमन 
iI जातकर्म 


|! यहाँ हम वर्तमान में किए जा रहे क्रम से इनका 
|. अलग-अलग विवेचन कर रहे हैं - 
|) नाभिनालोच्छेदन :- 

आचार्य चरक व सुश्रुत के अनुसार नाभिनाल से 
8 अंगुल छोड़कर दोनों ओर से नाभिनाल को पकडकर 
स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, धातु से बना तीक्ष्ण अर्धधार वाले 
a के z काटकर बची नाभिनाल को बच्चे को ग्रीवा 
| A uv | तत्पश्चात्‌ यदि उसमें पाकं होता है तो 
pe 3 , सुरदारु, हरिद्रा कल्क से साधित तैल 


|; 
t 
i 
i 


l 


श्री बाबा मस्तनाथ 


शब T°" 00790. Set (का 0 शि —- E आयुर्वेद Le si 
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*डॉ० एस०्डी०शर्मा, एम.डी.( कौमारभृत्य) D n 
Sto प्रियंका मस्तान, तृतीय व्यावसायिक ( de K feat 
Grime 

React 
१ Activi 
4 Resp! 


को लगाना चाहिए. ।. इन्हीं द्रव्यो के चूर्ण को fis. 
चाहिए । लेकिन आ०्वाग्भट्‌ के अनुसार नाभिगात à 
अंगुल छोड़कर काटना चाहिए | 

आधुनिक परिप्रेक्ष्य :- यदि बालक स 
समय पर हुआ हो तो नाभिनाल को 2-3 मिनट के : 3 


5८m की दूरी पर काटते हैं | इसके 80-100 We ° की श 

(blood) अपरा (placenta) से शिशु में आत है। aT 

नवजातमुखशोधन :- जन्म aam I 

जरायु आवरण (Foetal membrane) को हराका ईम 4 
ym 

युक्‍त घी का ym ४ y 

मुख रबर युक्‍त घो से मुख काहे EE 

] aimn करना चाहिए | ताग | mue 

बालक के सिर WH S 

भींगा फाया रखें। | i Severe 

आध aij. m 


चिकित्सा विज्ञान ने खत | - हृदय 
मुखशोधन के लिए (me | चाहिए 
TR AAT cous suction cli! T 
` का प्रयोग बताया है।क ५ 
Mucous SUCTION द्वारा मुख, नाक, ma? 
CATHETER : M 

स्थित इलैष्मिक स्रावों को बाहर निकालते हँ । , 
.. . प्राणप्रत्यागमन (Resuscitation) बी | १ 
उत्पन्न होने के पश्चात प्राणों का संचार अर्थात्‌ FAO 
क्रिया प्रारम्भ कराना प्राणप्रत्यागमन कहलाता है | ? 
श्वास क्रिया आरंभ न हो तो श्वास प्रश्वास क्रिश w 
करने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं : i 
1. कान के मूल में पत्थर को बजाते हैं | gat 
2. शीत व उष्ण जल से बारी-बारी मुख पर Hl पम प्रका 
3. नर मूँज इत्यादि से निर्मित काले छोज से. AL हो. 
चाहिए । BEIM 
आधुनिक मतानुसार (Resucitatio 
SCORE करना चाहिए | 


AR 
n) के Af 


MA ER 


D r ७८९७७८१ 


Colour 
b> arance or 

3 i M rate or rie or 
ES peart rate Absent 

1, grimace Nil 
NI fos n Completely flaccid 
नाले कै | + respiration Absent or 

iR Nil 

PAY यदि अपगार स्कोर 7-10 हो तो मुख गले व 
नट के कू 


क की श्लेष्मा का चूषण एवं सफाई करना ही उचित हे 
बोकर 7-10 APGAR SCORE उसको स्वस्थ शारीरिक 
द्यी का द्योतक है । 
4-6 अपगार स्कोर है तो Laryngoscope के 
aya एवं गले का निरीक्षण करते हुए सफाई करनी 
वाहि एवं आवश्यकता हान पर Ambubag masks का 
| a करना चाहिए । | 
यदि अपगार स्कोर 4 से कम हो तो ऐसी स्थिति 

1 Severe Depression होता है | , 

- हृदय गति कम होने पर Intubation करनी चाहिए | 
- हृदय स्थल पर मसाज Cardiac Massage करना 

चाहिए । 

à गर्भोदक वमन :- जो बालक गर्भोदक का पान 
ह Ae तो उसे निकालने के लिए सैंधव-घृत चटाया 
क, ११, आह | इसकी अतिरिक्त मात्रा गर्भस्थ शिशु मूत्र त्याग 
| निकाल देता है । 


बात R आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में Normal saline 


Lm 
if id JV आमाशय का प्रक्षालन करते 
eit ह 


या पर प ue (vernix caseosa) हटाने के लिए सैंधव 
Wu के पश्चातू बला तैल से अभ्यंग करवाना 


सान 
प्रकार से 


)0 mm 
आता है। 
ए बालक र 
टाका प 
d का Wa 
| तत 
THAR 
di | 
CREE 
न ने खा 
लिए (mi 


catheter) 


P -शिशु में प्राण का संचार होने के उपरान्त 
a करवाना चाहिए । 
Leg ` क्वाथ के दार । ˆ 
से स्नान (चातुर्जात कपूर, लवंग आदि) | 


p तस्वर्णक जल से । 


2€ Vai NI - 
»७८७»७८७८९७८७५%७९७८ 
4020७ 
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` नवजात NAYAYAYAYAYZYAYAY2 | 
OANA त शिशु को परिचर्या — PISTQIS IA | 


Blue or pale Limbs blue 


Body pink & limbs blueCompletely | 


Greater than slow or Pink | 
less than 100 min 100 min | 
Feeble Cry Cry E 
sneezing |. 
Some movement Active id | 
Slow or Strong or $ 
irregular more than 30 min 


आधुनिक परिप्रेक्ष्य :- औषधियुक्त विभिन्न साबुनों का 
प्रयाग Chlorhexidine (Hibitone) cream 5% का लप 
कर | Hexachlorophene Lotion | 
रक्षाकर्म :- बालक व माता दोनों की रक्षा के 
लिए निम्न उपाय करने चाहिए जिससे बालक व माता | 
दोनों की बाह्य संक्रमणों से रक्षा हो सके । | 
1. प्रसूति गृह के चारों ओर खदिर, बेर, पीलू को शाखाएँ 
लगायें । 2 
. सरसों, अतीस व तण्डुल के दाने बिखेर दें । इसके द्वारा 
जीव-जन्तुओं से रक्षा होती है । 
3. होम सुबह-शांम करवायें । 
4. वचा, हींग, सर्षप, गुग्गुल को पोटली बना कर दरवाजे 
पर लटकायें । | 
5. प्रसूता के व्यवहार में आने वाले पात्रों को धूप देने के || 
बाद प्रयोग में लायें । 
6. ब्राह्मी, जीवक, वचा का सेवन बालक को करवायें । 
7. वचा का विशेष रूप से प्रयोग करें । 
सुवर्णप्राशन :- बालक को मंत्रों को पूरित मधु व सर्पि 
का सेवन करवाना चाहिए | 
1... इसमें high calorie 0९ प्राप्त हो जाती हे | 
2. Non specific immunity develop हो जाती है । | 
3. घृत प्रयोग सें आन्त्र में संचित मल बाहर जल्दी | 
निकल आता है । 
इसके- बाद प्रथम दिन से बालक को स्तनपान | 


करवाना चाहिए | . 


| 
| | , 


| 


w 


| 
| 


सृष्टि की । 
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वाजीकरण सेवन से किस प्रयोजन को सिद्धि 

होती है ? 

धर्म, अर्थ, प्रीति और यश प्राप्ति । 

वाजीकरण सेवन का निर्देश किसके लिए है ? 

आत्मवान अर्थात्‌ धैर्यवान्‌ और संयमी पुरुष 

सर्वश्रेष्ठ वाजीकरण किसे माना गया है ? 

wit । न 

धर्म, अर्थ, लक्ष्मी और लोक किस पर प्रतिष्ठित 

2? 

स्त्रियों पर d 

संतान कामना हेतु किस स्त्री से सम्भोग का 

निषेध है ? 

तुल्य गोत्र, रोग ग्रस्त, रजोधर्मी । 

छाया-फल-शाखा-गन्ध आदि रहित वृक्ष की 

तुलना किससे की गई है ? 

निःसंतान पुरुष से । 

सन्तानवानत पुरुष को तुलना किससे की गई 

हे? 

Si Es जत आदि 
| ; 

संयोगज्ञरमूलीय अध्याय में प्रथम वाजीकरण 

योग कौन-सा है ? 

बृंहणी गुटिका । 

वाजीकरण के लिए श्रेष्ठ ऋतु कौन-सी है? 

वसन्त । 

m योग में सितोपला की मात्रा कितनी 

X AN 

100 पल | 

eg योग में मधुक की मात्रा कितनी 


उ०- 1 पल । 


!2. Yo- किस योग में यप श छउ०- शुक्रट्ष के। — को गर्म करने का निर्देश 


Ti चाजीकरण Stary Sò STESA 


19. 


21. 


29» 


दयाक्तद्‌ आयुर्वेदिक कालेज ee शहर 
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1. डा० अनूप कु०गक्खड़, एम.डी.( 

2. सीमा चोपड़ा, बी.ए.एम.एस, तृतीय ऑफ 
हे? 

षष्टिकादि गुटिका । 

जिन प्राणियों का शुक्र उपलब्ध उह = 
स्थान पर क्या प्रयोग करना चाहिए ) 
अण्डा | 

कितने वर्ष के घोड़े को उचित वाजीकण है 
प्रतीक माना गया है ? 
8 वर्ष । 

वाजीकरण के अयोग्य किसे माना गया है! 


किसे वाजीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहि 
स्त्रियाँ एवं किन्नर | 
वाजीकरण प्रयोग से किस धातु को वृद्धि ही 
ह 

सभी धातुओं की विशेषकर शुक्र धातु। 
वाजीकरण औषध प्रयोग से किन गों ब 
प्रतिकार होता है ? 

शुक्र के वेग को धारण करने से उत्पन रेष! 


है? 
संयोगशर मूलीय अध्याय । 

कितने स्तनों वाली गाय का दूध वृ 
गया है ? 
- चार । pes à 
qui पिप्पली योग में कितनी fe 
का निर्देश है ? | 

30 1 

सहवास के योग्य आयु कौन सी है 
16-70 । gl 
_'जरया चिन्तंया शुक्र cafa ) 
` कर्षणात्‌...' यह कारण 
शुक्र क्षय के । ` 


52 144008 55^ ^ ` 


बालक और वृद्ध । ) 


वाजीकरण अध्याय के प्रथम पाद का काग | 


उ०- 
2, रभ 
उ०- 
28, प्र- 


उ०- 
19, o- 
उ०- 


10, प्र0- 
उ०- 
|, प्र- 


उ०- 
32, प्र- 


| 


a | S 
Sf 
वेद) 
"m os 
95, 107 
Rud 0 
DS 
tame) 3* 
21, Ror 
उ०- 
गया है] | / प्रश 
] 
TW ४२० 
2), To- 
dam 9- 
धातु | 30. To- 
maj 97 
jl. Jo- 
orak 
कयात | उ०- 
I Wo- 
उ०- 


qu" 


योग निर्दिष्ट e? 
15 । 

अपत्यकर क्षौर योग के प्रयोग से कितने वर्षो 
वाला वृद्ध भी यौवन को प्राप्त करता है ? 
70 । 
वृष्य मांस योग क अन्तर्गत किसके मांस के 
प्रयोग का निर्देश है ? 
चटक । 
शुक्र प्रवृत्ति के कितने कारण हें ? 
81 
“ged मधुरं स्मिनधमविस्त्रंगुरु पिच्छिलम्‌'' 
महकिसको लक्षण है ? 
फलवत्त शुक्र के | 
रसाला किसे कहते हैं ? 
दधि को शर्करा और चर्तुजात के साथ संस्कारित 
करके जो द्रव्य बनता है । 
Ta] कल्प किसे कहा गया है ? 
षष्टिक औदन । 
चक्रपाणि ने चन्द्राशु कल्प से क्या ग्रहण किया 
ह) 
अतिशुक्ल । 
पौरुष शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ? 
शुक्र । 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


उ०- 
Yo- 


वाजीकरण अध्याय के ! 
श्लोक हैं ? f 
31 । is 
गाय इत्यादि पशु के आहार के रूप में किसका 
प्रयोग वर्णित है ? 

माषपर्ण , इक्षुकाण्ड, अर्जुन | E 
दूध के विशिष्ट गुणों की वृद्धि हेतु किसके 
साथ उबालने का निर्देश है ? 

स्वर्ण मण्डल । 

क्षीर धारा का परिषेक किसके ऊपर करने का 
निर्देश हे ? i 
पिप्पली कल्क । - 
पूर्वकर्म हेतु सर्वप्रथम किस बस्ति का वर्णन 


| 
| 


निरूह । ` 
वृष्योत्कारिका योग में मधु की कितनी मात्रा । | 
लेनी चाहिए ? : i 
सितोपला से 1/4 । E 
वाजीकरण घृत में माषका क्या प्रमाण है? । 
1 आढ़क । . । 
वाजीकरण पिण्डरस में प्रथम द्रव्य कौन-सा | 
है? 

शर्करा | 
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i ional Seminar on Rasashastra organised | 
n the occasion of Natio g at BHU, «Ws 


This paper was read o 


RASA MEDICINE ACTIVITY IN NEPAL 


Ayurveda is a traditional and indigenous 
system of medicine which has been in practice in 


i Nepal since time immemorial: Ayurveda is also 
! officially recognized system of medicine in Nepal, 


quality. 


| Indian & Sri Lanka. History reveals that an 


institutional frame work came into existance during 
the glorious cultural era of Nepal regime. Some 
355 years (1648 AD) ago, King Pratap Malla 
instituted a Vaidyakhana supported by the 
treasury in order to render service. The 
Vaidyakhana supported by the treasury in order 
to render service. The Vaidyakhana (Health 
institute that period) is one of the oldest institution. 
The Rasa medicines and Kastha medicine 
(Kasthaushadhi) are very popular within and 
outside the kingdom for the reasons of their 


Ayurvedic formulations are divided into 
two groups: ^ 


॥ 1. Kasthausadhi (Predominantly plant drugs are 


used for preparation). 

2. Rasausadhi (Predominantly mineral and 
metals are used for Preparation). 
Rasamedicine is prepared from highly 
processed mercury along with other metals 
minerals and herbs, 

Importance of Rasa medicine 

अल्पमात्रापयोगित्वत्‌ अरुचेरप्रसंगत: | 

क्षिप्रमारोग्यदायित्वात्‌ औषधेभ्यो5धिको रसः qr 

२०सा०स० 

The superior qualities of Rasa medicine 
are ; 
. __ (i) Effective in small doses 
(iii) Quick action (iv) 
chronic) diseases (v) Long self life ( 

Me (no.loss, of 
potency). Out of 175 Medicine prepared, 100 are 
Rasa medicines. Some medicines ar 
Chandrodaya 
SEE 
- Rasa Sindur. 

Swarna Bhasma 
Rajat Bhasma = 


(ii) Palatable 


- period. Chandra Nighantu is an 


Used in incurable (acute and ^ 
medicines. 


eas follows: यी 


Kei Pisco yoda ° 1101918 


Tamra Bhasma 
Lauha Bhasma 
Mandur Bhasma 
Naga Bhasma 
Banga Bhasma 
Yashad Bhasma 
Abhrak Bhasma 
Makshik Bhasma 
Godanti Bhasma 


Dr. C.R. Sapa, à 


Parbal Bhasma / Pisti 
Moti Bhasma / Pisti 
Shankha Bhasma 
Baratika Bhasma 
Mirgashringa Bhasma 
Kasturi Bhusan Rasa 


21. Brihatbata Chintamani Rasa 
22. Mirtunjaya Rasa 

23. Tribhuvan Kirti Rasa 
24. Arogyawardhani Bati 
25. Chandraparbha Bati 
26. Kasturadi Bati 

27. Gandhak Rasayan 
28. Rasamanikya 

29. Shilajit 

30. Sitras (Patent) 

31. _ Wajikar 


Ted () 
Number of Ayurvedic literatures V 


written and compiled in Nepal aN bee 
yun 

manuscript of 10 volumes containing परधान 
description of various Dravyas (medicinal pa 
minerals and animal). Sanskrit, Nepali and |! 
languages along with their colourful sketch 

Nepali papers in those volumes. Rast 
" Following organizations ४४९ 


Ayurveda campus spial 
Naradevi Ayurvedic Central Ho 
Regional Ayurvedic Hospital 
Zonal Ayurvedic Hospital en 
District Ayurvedic Health Cen 139 i 
Peripheral Ayurvedic 09१४. _. 


LONAN 


p 


of Medicine, Tribhuvan University 
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private Ca Health Homes / Hospital / 
1. ch Centre 
i Researc' ctiti , ; 
j ; ayurvedic Practitioners with Academic 
' Trainin : is 
od Ayurvedic Practitioners 
i Traditional Healers 
‘ ceutical Sector 
202 hundred different brands of 
vedic medicines are produced in Nepal. 
pd are 35 Registered Private Manufacturing 
E one is Government Manufacturing Units 
pr Ayurvedic medicine in Nepal. 


Ayurveda campus, Institute of Medicine 
stich is one of the technical institute of tribhuvan 


) ihiversity producing the Ayurvedic main power 
4(8.A.M.S.). During the Rana days in 1928 


Ayurveda campus Was established. The teaching, 
amig activites.at Ayurveda campus are greatly 
tenefited from the Nardevi Chikitsalaya, which 
ough is separate entity organizationally, 


= AYA] RASA MEDICINE ACTIVITY IN NEPAL ७७६०७५ | 


functions as the teaching hospital. Moreover, His 
Majesty's Government runs a national system of 


Ayurvedic treatment. The Department of Ayurved | 


under the Ministry of Health has a network of 275 
outlets nationwide. These outlets provide services 
consisting of different levels of facilities and 


expertise. The DoA runs a 15 bed regional | 
hospital at Dang in western Nepal. Furthermore, | 
a total of 14 zonal Ayurvedic centers and 75 | 
district level Ayurvedic Health Centers are in | 


operation in the kingdom. The remaining centers 


of DoA are located at the village level and under | 


the national ayurvedic health policy of HMG/N, 
the department opens 20 new centers every year. 
Ayurveda Medical Council established in BS 2045 


(1988) functioning in 2056 (1999) is concerned | 


with rules and regulations to be followed by 
Ayurvedic practitioners. Ayurvedic Doctor's 
Association of Nepal is, established in 1997. 


W.H.O. including UNDP have been active in |^ 


promoting Ayurveda. 


शरीर को शीतलता पहुँचाता, भूख 
बढ़ जाता है। आँखों के लिए 
उपयोगी एवं कांतिवर्द्धक है | 
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CONTRIBUTION OF CHARAKA INTHE FIELD OF DRAVYAGUNA i 
ff & 


Dr. P.P.Gupta’, Dr, KN. De. 
Dr. Ram Milan’, Dr. spite 


Ubey `q audhid 
The story of drugs goes back to the ; Aga Acharya Shivadasasen h 7 groups 
prehistoric days. Long long ago the Indian described as द्रव्याणा गुणाः'' means properties a j 


| Acharyas invented various drugs (medicinal draavyas and means properties and dravyas bo 
| plants) and their therapeutic uses also. This was separately are also included in Dravyagn, | b V 

| based partly on observation of the effect of drugs Dravyaguna deals various aspects o the fr 

‘lon various animals and partly on human trials and knowledge about drugs (medicinal Plants) su, | € y 
; | error. Rigveda, the oldest document of Indian as identification, properties, actions anq Uses | S 
_ Wisdom contains material, which show the rational also includes doses, compatibility and processi ge 


attitude towards plant kingdom and it is beneficial of drugs. ri 


for the human beings. The Atharvaveda has got Charaka has very critically ang | * Accon 
| more advanced picture and a larger number of scientifically discussed the padarthas of 148) 
| drugs have been used in similar number of Dravyaganuna. o K 

desases. On the basis of this long tradition and DRAVYA A 
|| accumulated wisdom, the ancient Acharyas as According to Charaka Samhita it is the Be 
| Atreya and his followers after deep and substratum of Guna and Karma can not be taken 2 
', concentrated efforts were able to make some in abstract form or can not be isolated fron |° p 
'' | generalizations for rational explanation of drug Dravya. Similarly, though dravya stays fora 0 
a action which form the basic concept of moment in pure form, it can not be thought of as ek 
||, Dravyaguna. Charaka has consolidated the entire devoid of guna and karma. Hence, guna and n 
i| knowledge of Ayurveda in three main heading 1. Karma is said to be inherently related to drawa et 
jj Hetu (The aetiological factors). 2 Linga (he as- i Mer 
| features of disease) and 3. Aushadha Gyan यत्राश्रिता कर्मगुणाः कारणं समवायि यत्‌ | ue 
| (Knowledge of Drugs). Thus he has given due तद्‌ द्रव्यम्‌, T 1 4 
||. importance to Dravyaguna. Ro ons EP oco mm DAD Accor 
| DRAVYAGUNA - esp | 


8/135 
ir Dravyaguna is the shashtra in which One of the most important contribution | a f 
\| Properties, actions and uses of Dravyas are of Charaka is the classification of 01१0९ b I 
described simultaneously in detail. As-Said b Dravyas have been classified by Charaka bas Oe 
Prof. P.V. Sharma- Y. on different factors as below - S 


दव्याणां गुणकर्माणि प्रयोगाः विविधास्तथा | 1. According to effect on doshas (91.50. vf) à S 

p सर्वशो यत्र वर्ण्यन्ते शास्त्र दव्यगुणं हि a- Dosha prashsmana dravya * 1000 

|! Dum b- Dhatu pradushana dravya (chs 

| (द्रव्यगुणसूत्रम्‌) C- Swastha-hi है | 
| | But above definitaion wastha-hita dravya. 


{ 


is only 2. Accordi 1/68)- 
! pr. Ing to sou Ch.Su. à 
f 1111011. peu a complete a- AM E m products) - niet ७, 
i a nas be i 
| | PV. Sharma as - Epo. aby prot Ashoka etc. 


* oducts) छै 
2 b- Jan Animal produ 

gama nit C 
Ne T नामरूपाणि गुणकर्माणि कल्पना । Godugdha त्या & Kastun ^^ 

¦ _ प्रयागा यत्र वर्ण्यन्ते शास्त्र द्रव्यगुणं हि न्या Parthiva (Minerals) Gold OF ॥ ' 


C pel, fron 9 
5 C- Parthiva (Minerals) = Gold, COP 
H ( 
| | Es 1 & 3 Sr. Resident 


: 2. Lecturer 4. Reader and Head — | ay 
| EN eoo LI Deptt. of Dravyaguna; EM.S., B.H.U., Varanasib  } 
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A à CONTRIBUTION OF CHARAKA IN THE FIELD OF DRAVYAGUNA | 
S 
S e- Akashiya dravyas (dominating 


& Mercury eic. 

ida dravyas are 
3 Ch.Su. 1/69) ; 
gov yanaspati (having fruits but no flowers)- 
* Jgumbara & Baniyana tree. 
Vanaspatya (having both flowers and 
fruits)-Amalaki and Haritaki etc. 
virudha (Shrubs and weak plants) - 
Sariva. 

oshadhi (Plants destroyed at the 
ripening stage of fruits) - Godhuma. 


subdivided in to four 


¢ 


d 


According to Karya - Karana bheda (Ch.Su. 


1/48) 
a Karana dravya - Panchamahabhuta, 


Atma, Mana, Kala & Dika. 
b- Karya dravya — All products produced 
by Karana dravya. 


, According to chetana bheda (Ch.Su.1/48, 26/ 


10) 
a Chetana dravya (Animate) — Animal and 
plant products 
b- Achetana dravya (Inanimate) — Minerals. 
According to pharmacological action (Ch.Su. 
4/14-15)- Dravyas have been grouped in 50 
mahakashaya based on action. 
According to therapeutic application (Ch.Vi. 
8135-139). 
~ Dravyas for Vamana Karma: 
Dravyas for Virechana Karma 
Dravyas for Asthapana Karma. 
Bs prom for Anuvasana Karma. 
Me eee for Shirovirechana Karma. 
Chsy S lo panchabhautika composition 
GN 9 1). 
Parthiva dravyas (dominating properties 
b Of Prithvi mahabhuta). 
[uas (dominating properties of 
$n ahabhuta). 


ह? 7p 


e à 
lasa dravyas (dominating properties ° 


of teja mahabhuta) 


a न 
avya dravyas (dominating properties 

__ “YU mahabhuta). 

3९02९४ x 
AS >< 
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properties of Akasha Mahabhuta). | 


9. According to use (Ch.Su. 26)- 


a- Ahara dravyas (Dietary substances). 

b-  Aushadha dravyas (Drugs). 

According to Rasa (Ch. Vi. 8/137)- 

a- Madhura Skandha 

b- Amla Skandha 

c- Lavana Skandha | 

d- Katu Skandha p 


10. 


e- Tikta Skandha 9 j| 
f-  Kashaya Skandha m 
GUNA 


Charaka has defined that guna is 


ij 
inherently existent in substratum and is non- i 
inherent cause for its effect. As- iP 
Charka mentioned 41 gunas which are = ४! 
classified in four groups. as 
1. Sartha (Physical) Guna :- Shabda, Sparsha, 
Rupa, Rasa and Gandha. : 
2. Gurvadi (Somatic) Guna :- Guru, Manda, S 
Hima Snigdha, Slakshana, Sandra, Mridu, 
Sthira, Sukshma, Vishada and ten gune n 


opposite to each other. 
3. Psychic Guna :- Iccha, Dvesha, Sukha, 
Dukha, Prayatna & Budhi. 1 
4. Paradi (applicatory) Guna :- Para, Apara, | 
Yukti, Sankhya, Samyoga, Vibhaga, 
Prithakatva, Parimana, Samskara And 
Abhyasa. | 
RASA. 

According to Charaka 'Rasa' is the object 
of gustarory sense organ which is located in | 
dravya. Apa and prithvi are the material cause of 
Rasa in its origin while other three bhutas Akasha, | 
Vayu and Agni serve as Nimitta Cause. As- 

Again Rasa is perceived through Nipata 
(Contact of Dravya with the gustator sense organ). 
Thus ‘Rasa’ is known from perception and also | 
from inference on the basis of its characters such f 
as effect on salivation etc. As- | 

रसानार्थो रसस्तस्स द्रव्यमापः क्षितिस्तथा । 


VIO 47 दच | 
ox | 


ie 


Pay SS 


N 


ET क 
ESSERI 
निवृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्त्रय ॥ 
च०सू० 1/64 
Again Rasa is perceived through Nipata 
(Contact of Dravya with the gustatory sense 
organ). Thus ‘Rasa’ is known from perception and 
also from inference on the basis of its characters 
such as effect on salivation etc. As- 
| “रसो निपाते द्रव्याणां'' 
च०सू० 26/36 
Rasas are six in number as-1-Madhura 
(sweet), 2. Amla (Sour), 3. Lavana (Salty), 4. Katu 
(pungent), 5. Tikta (bitter) and 6. Kashaya 
(Astringent). There is a good discussion in 
Charaka Samhita about the number of Rasas 
ranging from one to infinite including that actually 
rasas are six. There are also proportionate to 
three doshas, three rasas pacify and the other 
three rasas aggravate each of them such as- 
स्वाद्वम्ललवणां वायुं कषायस्वादु तिक्‍तका: | 
जयन्ति पित्तं, एलेष्माणां कषायकटुतिक्तका: ॥ 


"ede 1/66 


N 


| VIPAKA 
| Charak has been mentioned as - 
| “विपाकः कर्मनिष्ठया'' 


E od च०सू० 26/36 
Mi It means vipaka is detected by 
i karmanishtha. Here karmanishtha denotes the 
end point of digestion (paka-karma) and also the 
|| action exerted by the final transformation, 
P Charaka has described three lypes of Vipaka 

according lo rasa emerged at the completion of 
digestion and the effect on three doshas - 
d 1. Madhura vipaka 2. Amla vipaka 

3. Katu vipaka. 

il कटुतिक्‍्तकषायाणं विपाक: प्रायः कटु: । 
ji अम्लोऽलं पच्यते, स्वादुर्मधरं लवणस्तथा ॥ 
fl च०सू० 26/58 
1 Charaka alos says that Madhura vipaka 
increases kapha dosha and Semen and helps in 
' excretions, Amla vipaka increases pitta dosha 
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decreases semen and is carminatiy, 
vipaka increases vata dosha, decre 
and is the cause of constipation ( 
62). 
VIRYA 
According to Charaka “Virya" 
which drug acts. Again he has est 
logically cause-effect relationship betw 
and karma on the law of agreement in 
and absence (Anvaya and Vyatireka) by sayin 
that none can act without virya and all acl 
are caused by virya, which is of two types. 
1) Shita virya — 2) Ushna Virya As- 
शोतोष्णमिति वीर्य तु क्रियते येन या क्रिया | १९५ phe 
नावीर्य कुरूते किंचित्‌ सर्वा वीर्यकृता क्रिये \s eight । 
3 | as in thi 
TT 
zoutthe gro 
oyo 261 yang ¢ 
Again we assess the virya from conta | prepared 
of dravya with gustatory sense organ to lil t |ierous di 


© While k 
१७९७४. 
Chey ऐश १12 


IS tha b 
ablis h ŝi 
een Vim 


i The: 
presene 


gl park, Sal 
| er leaves 
al, oll th 
gouls have 
j Again he 


“येन कुर्वन्ति तद्‌ वीर्यम्‌'' 


presence of dravya in our body. as - sive pow 
रसोनिपाते द्रव्याणां विपाकः कर्मनिष्ठया। |॥९।९९ d 
ate यावदधीवासात्‌ निपातात्‌ चोपलभ्यते ॥ In C 


joo 266! Pound fo 


Again the word 'Achintya' has been , E | 
by Charaka in the context of wearing of gens? | ae 
not as a part of the definition of prabhava bi 
due to its specific action it can be included un 1 
prabhava. As- . 

मणीनां धारणीयानां कर्म यद्विविधात्मका | 
तत्‌ प्रभावकृतं, तेषां प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते ॥ ` 
gogo 200 


KARMA EE 
Karma is the cause of conjune” 
disjunction and is located in dravya ando 
require any other factor as its cause: A9 


संयोगे च वियोगे च कारणं दमा 
कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म 


initia 
sponse 


SES Sep. we 
a quality of self, in the form of 


Su, 295, js pu 
ment 5 Karma m Esca 

"exo 1/48 
The different useful parts of dravyas ie. 
N 1656: | park, sara, secretions, stalk, expressed juice, 
| by sayim " paves, alkali, latex, fruit, flower, bhasma 
all aclion xt}, oil, thorn, leaves, leaf buds, tuber and 


"is that l 
Sla 08 
Ween Vis 


/0९- Luis have been mentioned in Charaka Sutra 
ya As. | Again he has described sixteen moolini and 
क्रिया | pen phalini dravyas four mahasnehas, five 


क्रिया॥ Ys eight urine, eight milk and six shodhana 
oo 26 F inthis chapter. a ; 

In Charaka Sutra (2), there is discussion 
inlthe group of dravyas used in panchakarma 
"t ry and 28 medicated gruels (yavagu) which 
m conta #pepared wih various dravyas for alleviation 
110 tile 015 diseases. In Charaka Sutra (3), 32 
"lite powders and unguents (Pradeha) also 
at! (le been described. 
यते ॥ In Charaka Sutra (4), six hundred 
io AUi ond formulations for virechana karma are 
een use ha In brief which -are detailed in 
gemsal There are six locations of virechana 
phava be i le. latex, bark, root, leaf, flower, fruit and 


Source ; P T 
ded unt |, fos decoctives and their five varieties 
गा] र Preparations which are 
कम्‌ | lay e, Paste, decoction, cold infusion 
रे fin SION. Again Ch 
tame of fif " araka has enumerated 
go 26 ay coogi Y Mahakashayas on the basis of 
heir, Cal actions including 500 kashayas 
gions] Foy Sk Minerals). ९ 
does = of dravya and one best 
6- Ak Sut Our factor has been described in 
म्‌ । a Again in Charaka sutra (25), 
a p best ones for the alleviation 
sao ॥ ak like "Kshiram jivaniyanam" 


a Sut 3 
ne drug (a , it has mentioned that 


Y 1 
१50 ravya) in the universe which 
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objective. Describing the mode of action of 
Ayurvedic dravyas in this chapter he has 
mentioned that the drugs are active not only due 
to properties but also due to their own intrinsic °| 
composition, properties and both combined 
togethe. in particular time, on reaching a particular 
locus with 8 particular mechanism and objective. 
Again Charka have mentioned that some drugs 
act by «asa, or by virya, or by gune, or by vi aka 
or by prabhava. Here general consideration i 
regarding 12 classes or diets are described i 
broadly. l 

Here a list of drugs for panchakarma 
therapy have been described in Vimana Sthana 
(8/134). In Asthapana dravyas Charaka has 
mentioned six Skandha of dravyas on basis of 
rasas, karma or vipaka i.e. Madhura, Amla, 
Lavana, Katu, Tikta & Kashaya Skandha. 

The Charaka Chikitsasthana begins with 
1189398913 which promotes strength and immunity ; 
and prevents diseases which is the object of | 
Ayurveda. Vajikarana is also described due to its i 
importance in daily routine for keeping the person 
healthy and prosperous. Charaka has mentioned 
more than one thousand compound formulations 
in different diseases in Chikitsasthana. Again in 
Kalpa and Siddhisthana he has mentioned 
vamana and virechana dravyas along with 
different types of vasti and 276 vasti preparations 
also. ; 
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by Chaukhambha orientalia, Varanasi, 1994. 
dipika commentary of 
Chakrapanidatta on Charaka Samhita by 
Yadav Ji Trikam ji Acharya, Nirnaya Sagar 
press, Bombay. 
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POTTALI RASAYANAS WITH SPECIAL REFERENCE To | 
HEMAGARBHA POTTALI 


Introduction : doe 
Ayurveda, the science of life, is our 


heritage. It is a stream of knowledge which 
lightens the path way of healthy, prospersous and 
happy divine life. It is coming down from 
generation to generation since the evolution of 
life’. It has long tradition and deep attachment to 
the Indian culture. With the gradual advancement 
of the knowledge Ayurveda has been divided into 
different eight specialities like - Kayachikitsa 
(General Medicine), Shalya (Surgery), Shalakya 
(Eye, Ear, Nose and Throat), Kaumarbhritya 
(Pediatrics), Agadatantra (Toxicology), 
Bhootavidya (Infections diseases) Rasayana 
(Rejuvenation) and Vajikarna (Aphrodisiac) etc.? 
Out of these Rasayana is the important one which 
fulfills the aim and objectives of human life. 
Rasayana deals with the promotion and 
stablisation of positive health and social well being 
of an individual, It is evident from the literature 
that the development of this branch is in 
chronological order. Initially the drugs of herbal 
origin were in use for this purpose, gradually the 
drugs of mineral origin were also included in this 
group due to their high potency, quick effect, safe 
in use, easy availabilty and long durability*. All 
the pharmaceutical processing techniques have 
been also developed in chronological manner 
since 8th cent.—A.D. through which it became 
possible to eliminate the toxicity and blemishes 
of minerals and the fear of toxic hezards could be 
eo us, the use of metals and 
quent practice for curative 

as Well as promotive purpose. 
SS Marana and other 
i g of Rasa Shastra: are 
Specialised pharmaceutical techniques* which 
Wars developed in mediaeval period (i.e. 8th/9th 
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Century—A.D.). Mercury was considereg E 
and most prominent material of Rasa Stal pe 
it occupied the top most Position in the al p. 
Rasayana therapy for which Mercury Use i PIS 
presented in different forms through | (BE 
specific pharmaceutical processings as bl an 
1. Shuddha Dravyas - e.g. Mercury li [sat 
etc : f vas 

2. Bhasmas/Pishti - e.g. Parada Bhay [i [Gon 
Swarna Pistiefo, | १ 

3. Parpati - e.g. Rasa Pa] [| Han: 
Tamra Parpatie | Pan 

4. Pottali - e.g. Hemagartha) iy Nas! 


Ratnagarbha eto, 
e.g. Rasa Sindir [9 [Wah 
Makaradhwajael | apo 
e.g: Arogyavardhsi शिव 
Laxmivilaselc. | [2] Peet 


5. Kuppipakva - 


6. Kharaliya - 


7. Druti- e.g. Abharka Duy [23 Herr 
- Swarna 00100 | | Hira 
5.| Kan 


Each individual kalpa is having m Eyre 
therapeutic importance ‘and represents à m 

of products. Amongst them Pottali Rasajaté 000 
such preparations produced throgh sp | 
pharmaceutical technique i.e. heating und | (TE 
sulphur through Dola Yantra. Poltali $® | 


shaped solid product which is an aggre l 
various final products like — Shuddha oi 
Bhasmas, Pishti, Sinduras and p Uni 
which are uniformly mixed and given o ida 
nut like shape through trituration with pr à = 

liquids. After complete drying tt i$ Wn U 
silk colth and heated in boiling iao ell | 


3 AA 00९ 
the desired characteristics are a 


namie of particular Potttali is 69 i d 
main ingredietn used in it. These a io 
products having wide range of es in! 
In addition there is no Plo be 
transportation and administ so 


ES 
£ 
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ration. 
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TO 
: RPS [EF] | 
ial | RR] | 
Sereda Potali heo a | - | oe 0 a | 
nar Pra (8 rbha | 
ar p ' ina Ga 
Shia [RET Fe Garbha Pottal Pe = | ee Ee ee Pe | 
ere af 26900 Pott poe | - | oe क 
Sa Sins. | [1]. Garbha Potal |z hetoi e E ल्क त न | a 
nthe ned (El aparda P. MNENECEEXESSEEECO D ना त | 
nthe tT MERIC NECN ENE BENI 
-| er priganka Pottall as — el ioe 
ry * (पत्ता Men + |: | - | mss त वाता य वाला 
gh a (Fe rdanka Pottal [> ep e T [Lo] वता ; 
S as folo] व Potali डि + |e | ee | 
it [t] Lokan prc Ino 
CUNY, Hid rar] Potali Rasa ie [= | | eos ee - ८... 
"TS Potali | - ‘| ] aca a NNI "t 
[iv] Vaishwanar Fo dise 
ada Bhan हि | Gandhakamarda P. [-1- | - कल seni का een mn RN हि 
hasn P] G : | 
Pisti eto, | | Laghu Pottali [ --| use | ss [nr e sn | Ree | ! i 
sa Pare Trea Perel BEE EET WF BEY FE Ee [| पि 
apatie | E Pancamitra Pottal mM ee eee) b 
omagatia) i ena Pota |_| | cel soe 0s Ht E 
rbha et, (LF bha P : 
a, [I Swarna Garbha P. hl. ee ee A, 
sa Sid i Faha Hem. Gar. Pot CEEI eee eee 
hwae | fa Apuva H.G. Pot. ee - [- [ - a ee i eee हळ कळा 
१7१११५ far Shewta H.G. Pot. छळ a a E34 1. ६- [>] 
ase, | हि EE डळ ब पलक rs pee [nen [E RS 
parka D| [21] Femagarb Rasayana a ae pe en oa] | 
Drutiee. | [| HiranyaGar. Potali ee Be ee ee ee 0 ने 
raving mi] > Kancana Portal | ee oe e Een ee eee 
erts agi Ce Lesh Ponai [foo ee ea 
asaya Table No, 2 showing different ingredients of Hemagarbha Pottali & Process with references | 
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P रप by Ans कमर DSINI VININ? 
l COKE य 
i Considering these important facts, efforts have 4. Application of heat (heating throu ZW 

‘| been made to standardise the processing method sulphur). gh li oe nel 

and heating pattern of Hemagarbha Pottali 5. Collection of final product. p E 

Rasayana. 1. Preparation of Kajjali : (Dry Triturato j T 

Foot Note The weighed amount of purified h e 

P.P. — Putapaka Method (Mercury) and Gandhaka (sulphur) were tin, ay Sct 

S.Y.— Sibta Yantra Paka in a Khalva Yantra up to the torman १.00 i 

| Vi.M.— Vitastimatra Bhugarbha Paka lustureless, smooth, soft and black fine lon of gae 0 

T V.D. — Validrava Paka (Kajjali). After that the weighed amount of Sy i ud 

Materials and Methods : (Gold) and Tamra (Copper) Bhasmas were i [88 

hi Pottali Rasayanas are in use since 12th and mixed uniformly in it. a hats 

century A.D. There are various methods for its 2. Bhavana : (Wet Trituration) at was 


preparation viz. - Kaparda poorana’, Putapaka? 


The sufficient quantity of Kum 


PAYATA 


ari Pat} precautio 


and Validravapaka®. Here we have adopted the Majja (Flesh of Aloe Vera leaf) was added in Ihe |, Heat ६ 
|, last one as described in "Yogaratnakara" expect prepared Kajjali and triturated till its dryness Tg : AOC 
ll one change i.e. instead of direct heat we have process of wet trituration was repeated for seven Iphu 
| preferred of use indirect heat through times. ) T 
Valukayantra due to following reasons — 3. Formation of Pugakara Gutika (Betal ni f burnin 
1. Toavoid sudden variation in quantum of heat. shaped conical mass) li 
2. To maintain uniform and controlled heat. The whole material was given the shape j ie 
ह To avoid accidental burning of sulphur. of a conical mass (Betal nut) with the 1000 | subme 
no tow three samples of Hemagarbha Kumari Patra Majja and dried in sunlight. Ae porces 
B x ide d prepared. complete drying the Pugakaragutika was rappel | Jsoussio 
g ded Sos with a four folded pure silk cloth and tied weh | — * Th 
a (Gold) Bhasma - 1 part a thread of sutured through needle with thread ॥0॥ Use | 
Shuddha Gandhaka (Sulphur)- 2 parts form a pottali (bundle). tentu ; 
Tamra (Copper) Bhasma - 3 parts 4. Applicati : | 
Sid en E - Application of Heat : _ | ate in e 
(Mercury) -4 parts [A] The pottali ws suspended in liquid sub! ' gero, 
[B] Bhavana Dravya i E in a 
कां with the help of a glass rod. Because ln n lowing - 
(mem ajja (Flesh of Aloe process the pottali is suspended like à A Í In ar 
i| [C] Equipments (Pendulum), कल i Qe medic 
TAs > = arrangement is known as Dolayan | ine 
| me pecialised apparatus for liquid is generally used for the sh m bd 
id 1 ifioat rugs) 
|: 2. Valuka Yantra - A speciali ia special method'of purfiicsion ह. 
: heating through de Sed apparatus for [B] After the Dolayantra was subjected Pata 
3. Hot Plate 4. Two thermomet through Valukayantra where, Valu om 
: > ee, SE ta lor 
T Glass rods. 6 Suturing needle with th ead particles) was used to give indirecl r p is 
|. silk cloth etc. read and : to avoid sudden variation in quantum il 0७0 
| Method of Preparation : [C] Mild heat should be maintained tilline र Usual 
CE The whole procedure E characteristics are achieved i.e. itu} — requi 
|, into following steps. nee Been vided () The surface lustre of meted rr tea, 
| 1. Preparation of Kajjali (Dry trituration) द appear tke S | ५ al 
3 Sie (wet trituration) Se Dealing, Id be po 
|| > Formation of Gutika (Conical mass) inet; (i) The metallic sound shou mer} ‘edi 
| | _Puga (Betal nut). ass) just like from pottali when itis gently hai |. ¢ 
[. 20८0 ZG Re SANAN with an ironrod. A rod. र 
ग LAYAN e आयुर्वेद 
। NANDA PAI भी बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन uroo Navara 
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i i er 

so 08808 heat in rom to temperature as 
i wn in graph (Fig. ) 
led Pagg | show n of Final Porduct : 
fe ritu collecto ottali was opened in hot condition 
po | d: नि sulphur becomes solid and 
| E p 2 coth adhered to the pottali. 
verea (fany sulphur remains adhered to Pottali 

i that should be scrapped with a knife. At last 

em was rubbed with a cloth to produce lustre. 

mari Patra} precaution : jet 
1100॥॥ | |. Heat should be mild i.e. around 200°C to 
yness.Ths| 2400C throughout the process otherwise 
d for seven sulphur may catch fire. 

j The cloth should be of pure silk to avoid the 
(Betal nt (^ turning of cloth during process. 

॥ Pottalishould not touch the pot from any side 
thesia |^ and should be hanged in the middle of pot 
he 1000 | submerged in liquid sulphur during whole 
light. Alte porcess. 

P Discussion : 
Mr. . Though, a lot of mercurial preparations 
tei Use for therapeutic purposes since 8th-9th 

En A.D. but pottali Rasayana preparation 
id supu an existance since 12th century A.D. to 
टि i bin: many problems and drawbacks as 
ikea | 
Nu [Tint time the costly mercurial 
naw) me Were generally used to be stored 
a purpose arthen or glass pots which have 

us | tendency t USED. 
f dr s wiercor; 9 break with slight jerks so to 
d ur RP e the Problems of transportation 
ika : A company ation came in existance. Being 
। ia Os co i tough in nature, on breaking 
m dci bss 4, aiher there is no question of its 
Les ape iy. lo scattering. 
| sup ited fer any medicines at a time are 
mcd; Tease an Patient according to his or her 
Single Condition but at a time one 
du} — Gm. "Pali is suffici 
pro d | 5 plica ions in uificient for many 
: “icing > stead of many numbers of 
! “Mprehgns; २५७९ Pottali Rasayana is a 


Sive medicine, 
ana i ive in mi 
Na is effective in minute dose 
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time in emergency. 

4. For internal administration of Pottali 
Rasayana the lines are scratched on a 
Kasouti stone with it. ig 

These lines are then mixed with honey | | 
etc. by rubbing them propely so that the honey is .— 
mixed with drug which may be lickied by the 
patient. The number of lines depend on the dose 
which ultimately depdends upon condition of the 
patient and severity of disease. Because it is 
administered by scratching so very find form of 
drug is obtained, suitable for easy absorption and 
assimilatin into the biological system which play 
an important role in exhibiting the effect of drug 
on body. 

There were several methods for its 
processing - 

1. Kapardapurana Method’: 

In this method the drug materials are 
triturated with prescribed liquid to make a paste 
which is then filled up into the (Kaparda) and dried | 
well in sunlight after closing the mouth of Kaparda | 
(Cowry-Cyprea moneta) with Tankana (Borax) and | 
Arka (Calotropis prosera) or Snuhi Ksheera | 
(Euphorbia nerifolea). These Kaparda are then | 
subjected to strong heat through Gajaputa.After 
self cooling drug matarial is taken out and 
powdered well to use in the dose of one of four 
RAtti (125 mg - 500 mg). 

2. Putapaka Method? 

The drug materials are triturated with 
prescribed liquid to make semisolid form which is 
then given the shape of rounded balls 
(Karshamanasca Vartika or Pugamatra Gutika) 
and dried well. These are kept in a Musha 
(Crucible) and subjected to heat through 
Bhudhara Yantra or Laguputa. Then they are 
taken out on self cooling and grinded well in 
powder form to use for therapeutic purpose in the 
dose of one to four Ratti (125 mg to 500 mg) along 
with suitable Anupana (Adjuvents). 

3. Validravapaka Method®: 

It was introduced by "Yogaratnakara" in | 
17th century A.D. Now-a-days it has become most | | 
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| aera POM SE uu. P 
!. common and popular method in which the drug Commented by Atridev 5th edition D 
materials are heated through liquid sulphur. The Meal Benares jii Delhi - 199, T y 
drug is used in the form of fine powder which is 3. Charaka Samhita - zhikitsasthar. E. T 
obtained after rubbing it on Kasauti Pattara Commented by Kashi Nath ang Goal, ROD UC 
(stone) in the dose of one to four Ratti ( 125 mg Nath-14th edition Pub. by Chaukhants palk 
to 500 mg) Bharati Academy, Varanasi-1 987. 4 | as Dal 
i The Hemagarbha Pottali has been 4. Rasendra Sara Samgraha - ch | papal m 
| prepared by adopting Validaravapaka method Commented by Pragyadatta Joshi a. |i ier 
| except one change i.e. instead of direct heat here Pub. by Chaukhambha Amar Bhar ps ri 
| we have preferred to use indirect heat through Prakashana, Varanasi - 1981, de f 
Valukayantra due to following reasons - 5. Rasa Ratna Samuccya - Chap. 859१ pma he 
1. To avoid sudden variation in quantum of commented by Prof. Dattatreya Kulkarni% E Y a 
|: heat. edition Pub. by हाडात १०४ 
j 2. To maintain uniform and controlled heat. Lakshamandas. New Delhi- 1982, fo 
3. To avoid accidental burning of sulphur. 6. Yogaratnakara - Kasachikitsa - Page 4 En 
i It is supposed that during the process Commented by Lakshmipati Shastri rial band act 
sulphur acts as a binding agent. The space Pub. by Chaukhambha Sanskrit Sansien E: 
between the particles of drug material is occupied Varanasi - 1983. agused exi 
by melted sulphur and air from this space comes 7. Sarngadhara Samhita - Madhya Khanda- | ५ is pc 
out inthe form of air bubbles. So due to increased 97-106 Commented by BrahmanandTiili| cr the 
compactness of the particles, the sound of the 2nd ed. Pub. by Chaukhambha Sura Bhan Seer 
material also becomes changed after preparation Varanasi - 1994. ॥0॥ fatty 
of pottali. 8. Sarngadhara Samhita - Madhya Khanda-| tee! of ro 
Conclusion : 12/107-113. fettol este 
It seems that Pottali Rasayana came in 11८0502 
existance - A १४00७, Te 
: * To keep various drugs all together at one AINSI AN ae uted fror 
Wl: place. O Outer d 2 7 The 
| * Toavoid loss of precious drugs. SEG Gass cnt da B sls ail 
i टॅ To provide finer form of drug, suitable for easy BOO Ns ता 
‘| digestion and assimilatin in the biological © 
a system on internal use. E 
UB For processing of Pottali Rasayana 5 
| Va lukayant ra method may be consideredthe best & 
ie which is capable In overcoming its pharmaceutical Es 
| drawbacks. It is also suitable for standardizing the = 
i Mridu Agni in terms of modern parameters ie S 
| temperature in °C. : 
References : 
1. Charaka Samhita - Sutrasthan 1 14-5 
Commented by Kashi Nath Shastri and 
Gorakhanath Chaturvedi 12th edition Pub 
ene aha Bharati Academy, Varanasi TIME [Hours] dl 


: E RING jJ 
2. Sushruta Samhita - Sutrasthan 1/7  FIC.1: TIME. AND TEMPERATURE (५ 70 
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N: 
1d Gor, eT ermum montanum’, commonly 
001; deni belongs to family Euphorbiaceae. 
fale | हो isan monoceious under shrub (0.9 to 
: Chp i pi wiht herbecaous branches from the 


Ishi Eth « Bet 10060 inthe outer range of Himalaya 


ar ote upto 3000ft. The leaves 
Bhari Kashmir and Bhutan up he E 
small lanceolate, ovate, palmately 10 ed, 


ip. ig 


ides with a pair of stipular glands. Flowers in 
i 


Kulkarni% „merous axillary racemes, root is pungent, 
harchand alive anthelmentic, diuretc! alexitoric, useful 


S pin inflammation, Jeucoderma and jaundice??. 
Pag "^N The seeds resemble those of the caster 
suet liandactas a drastic purgative They are also 


| Sans - eternally as a drastic purgative. They are 
|wused externally as a stiulant and rubefacient. 
Mr iol is powerful hydrogouge. The leaves are 
and Titi] sor the healing of wounds.‘ 
Seed oil of 8. montanum contains a new 
ity fatty acid and axillarnic acid. Ethanolic 
X Khan dta of roofs shows the presence of five nw 
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minary Phytochemical Studies on the roots of 
Boliospormum montanum Linn. 


S. Nayak* and A.K. Singhai** 
container for further studies. 

Moisture content : 10 gms of air dried 
powdered (roots) drug was kept in a oven and 
dried upto two constant reading percent moisture 
content was calculated by following formula. 


%Moisture = sue 
1 


x 100 


Determination of Ash’: About 5 gms of 
accurately weighed powdered drug was taken in 
a silica dish previously ingnited and weighed. The 
powdered drug was scattered ina fine even layer 
onihe bottom of the dish, incinerated by gradually 
increasing the heat, not exceeding dull red that 
until free from carbon, kept in a desiccator for 
cooling and weighed. 

Acid insoluble Ash : Ash obtained by 
above was boiled in 25 ml of dilute hydrochioric 
acid for five minutes. Insolubel matter was 
collected in a Gooch crucible, washed with het 
water ignited and weighed. Percentage of acid 
insoluble ash was calculated with reference te the 
air dired drug. 

Determination of Extractive values : 
20 gms of powdered drug was macerated with 
petroleum ether (40°-50°) Benzene, chloroform, 
ethanol and water separately for 48 hrs, filtered 
and solvent was evaporated under reduced 
pressure and percent extractive values in different 
solvent was calculated as w/w with reference to 
the air dired drug. 

Extraction with Ethanol’: 600 gms 
defatted drug was extracted with ethanol 95% in 
a soxhlet apparatus, for about 35-40 cycles for 
complete extraction, solvent was removed under 
reduced pressure, thus obtained ethanolic extract 
was weighed and stored. 

Fractionation : Ethanclic extract (3.0 gm) 
was refluxed with chiorofomms inasound boomed 
flask fitted with a reflux condense fce. complete 
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Quantitative Chemical Tests’ 
1. Detection of Fixed oils 
A small quantity of petroleum ethar 
extract was pressed between two filter papers. 
Oil stains on the paper indicate the presence of 
fixed oil. 
i 2. Detction of fats : 
| A few drops on 0.5 N alcoholic potassium 
hydroxide was added to a small quantity of 
petroleum ethar extract along with a drop of 
phenolphthaline. The mixture was heated on 
water bath for 1-2 hours. Formation of soap 
indicates the presence of fixed oils and fats. 
3. Test of carbohydrates. 
A small amount of drug is treated with 
Molish reagent. Appearance of purple colour 
indicates the presence of carbohydrate. 
4. Test of tannins 
To about 5 ml of an aqueous extract of 
the drug 0.5 gm of sodium acid phosphate was 
added. Warmed, kept a side for cooling and 
. filtered. To the filtrate 2% solution of phenazone 
waa added. Bulky precipitation indicates the 
presence of tannins. 
5. Test of saponins 
| र Small quantity of the extract treated with 
| ether. Precipitation proves the presence of 
| saponins, 
‘| About 1 ml of alcoholic extract was diluted 
| 
| 
| 


with distilled water to 20 ml and shaken in a 

graduated cylinder for 15 minutes. A layer of foam 

indicates the presence of saponins. 

6. Test for glycosiders 
| 1 Small quantity of the extract Was taken 
in a flask and hydrolyzed by acid (HCl) and 
neutralized by excess alkali and then treated with 
i solution. A precipitate of red colour (of 
cuprous oxide) is i i i 
ues ) is obtained if glycosides are 
| 7. Test for flavonoids 


| Small quantit 
| r uantity of the extract was 
dissolved In alkalis giving yellow Solutions which 
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on addition of acid become ColUrlegg 
8. Test for alkaloid : 
Most alkaloids are prec 


ipiateg | 1 were Ci 


mental or slightly acidic solution by. ontan 
a. Mayer's reagent - Potassium mer... | ^ Tal 
solutions, giving a yellow precipitate, ^4 | — 
b. Droggendroff's reagent . Soli! —— 
potassium bismuth iodide, givinga reds 


precipitate. 
Thin Layer Chromatographic Studies,» 
Ethanolic extract, Chloroform Sole 
fraction and insoluble traction was : 
thin layer chromatographic studies, Silica (४ 
used as adsorbent and 0.2% VAniline in v. 
H,SO, was used as deleting agent, Verl. 
solvent systems were used to 3 
chromatograms, Rf values were calculi 
following formula. 
Distance travelled by the sp 
js Distance travelled by the soei 
Results and Discussion 
Results are presented in table 1,24 
3. Prelimainary phytochemical studies onthe 
of Baliospermum montanum indicates thal t 
moisute content in the roots, is 5.8% wis 
value 3.7% acid insoluble ash 1.6% w/w, et 
values in petroleum ether 1.8%, WW B 
2.3% w/w, chloroform, 3,6% ethanol u 
water 10.6% w/w yield, fractionations of ell | 
extract with chloroform gave 37.5% ch 
soluble fraction while chloroform 1800 
was obtained 62.5% w/w (Table-1) of thee 
extract. 


na 


«ud 
Thin layer chromatograph | 
suggest that the ethanolic extract conta” | 
seven active consituent of Rf values mat 
0.30, 0.43, 0.48, 0.62 and 0.89 on 
chloroform (75:25) TLC profile 9 three? 
soluble fraction shows presence © chlo 
of Rf value 0.27, 0.43 and 0.90 while 
insluble fraction shows the presence? me 
of Rf values 0.13, 0.26, 0.50 and 0: action 
of solvent system ॥/९९॥९१॥शी० ~, gf] 
(75:25) table-3 was found to the 
detecting serum sports. 
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monta ble - 1.P reliminary phytochemical studies on the roots of Baliospermum montanum. 


९0१९ a त्य न का ता ळा माला 000 | 
Solutio, Moisture content 5.8 
९00७७ Ash value 37 
Acid insoluble ash 1.6 
idies," Extractive values 
form Sole Petrolume ether 1.8 
: Benzene 2.3 
पर : Chloroform | 36 
A Ethanol 9.4 
Jent, var, 
to = Water 10.6 
calculated / Extraction with ethanol (95%) 10.22 
Chloroform soluble fraction 37.5 
yy the spot Chloroform insoluble fraction 62.5 
ps Table - 2 : Qualitative chemical teste on the roots of Baliospermum montanum. 
abet, ~~~ ~Plantconstituents — TesUReagentused Results | 
es 01181 Pet.ethar extract 
ates fall Fixed oils Filter paper Present 
8% ॥॥ 8 : 
uly ett Fats 0.5 N alcholic 
w/w Bert Potassium hydroxide Present 
10) 04१४७४ Ethanolic extract : 
Carbohydrates Molisch test Present 
Tannis Phenazone test ` Present 
Saponins Forth test Present 
Glycosides Felhing's test Absent 
Alkaloids 1. Mayer's test Present 
2.Droggendroff's Test Present 
Table - 3 : TLC studies onthe roots of Baliospermum montanum. 
anolic extrac oroform soluble fraction oroform . 
Rf : Rf insoluble fraction Rf 
0.89 0.90 0.60 
0.62 - 0:43 0.50 
0.48 0.27 0.26 
0.43 0.13 
0.30 ; 
0.26 
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vie chemical tests of petroleum ethar extract shows the presence of fixed oils and fats 
nolic extract were shown the presence of tannins and alkaloids (Table-2). Present investigations 
E pile tha out to establish some standards for further validation and standardization of the B. 
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Solvent System 
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Methanol : Chloroform 
75 25 


Absorbent ~ Silica get G 
Detecting agent - 0.2% Vanilline in H,SO, 


References : 


1. 


Chopra, R.N., Nayar, S.L., Chopra, l.C., 
"Glossary of Indian Medicinal Plants", 
National Institute of Science 
Communication, New Delhi, Fourth reprint, 
1996, p. 32. 


. Chatterjee, A., Pakrashi, S.C. "The Treatise 


on Indian Medicinal Plants", National 
Institute of Science Communication, New 
Delhi, Vol.Ill, 1997, p. 23. 


. Kirtikar, K.R., Basu, B.D., "Indian Medicinal 


Plants", M/S B.S. Mahendrapal Singh, 
Dehradun, Vol. IIl, II Edition, 1998, p. 22275. 


. Nadkarni, K.M., Nadkarni, A.K. and Chopra, 


IVAN AN 
SDFDSISICISISIS 


6. 


AVAYA ANNAN दिसम्बर 
144 14 2 14:18 14 1201 दिसम्बर 2003 py, 


. The Pharmacopoeia of India, 1 966 
. Brain, K.R., Turner, T.D., "The pr 


ZW 
Po p li la n 
» 18 


R.N. "Indian Materia Medica: 
1 (reprint) 


Prakashan, Bombay, Vol. 


p. 166. LE 
. "The Wealth of India - Raw Mate 


rials" ç 
New Delhi, Vol. 1, 1945, p. 144. jals", SIR 
Prabhakar, Y.S. and Suresh x 


Fitoterapia LXI (2), 1990, 105. mar, D, 


10.14) 
aciica 


Evaluation of Phytopharmaceuticals" Wig 


Scientechnica, Bristol, 1975, p.83, 


. Kokate, C.K., "Practical Pharmacognosy! 


Ballabh Prakashan, New Delhi, | edi, 19 
p. 112. 


. "Vogal's text book of Quantitative Chemicg 


Analysis" Pearson education (Singapur, 
Pte.Ltd., Indian Branch 482, ELE, 
Putpudgang, Delhi, 6" edi., 2002, p. 260. 


j 


Nessecit 


pu^ 


produ ct 
Ré 


and miner 
poc edure 
pana, N 
prada att 
jal, Pa 
portant 
polaliis a 


in 
sed 


eonditions 
d Ayurve 
dficacy ar 
cures all k 
Definitio 
W 
gether u 
made into 
boiled in 
formed wl 
" \ 
pilam . 

p 


UA 
aiticulti« 
Container 


hm Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A - A PRESTIGIOUS PREPARATION OF RASA SHASTRA 
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poLLALI KAPRAN 


~ 


ion t 
mail duction shadhies are derived from metals 


i ne by applying tae specialized 

s like shodhana, samskara, Jarana, 
I rchchhana etc. After murchchhana, 
10५ attains definite disease curing capacity. 
i pada parpati, Kupipakwa and Pottali are the 
a derivatives of Parada Murchchhana. 
Nal isaprestigious preparation of Rasa shastra 
sed in the management of emergency 
‘onditions. It is considered as a life saving drug 
Ayurveda. It has wide range of therapeutic 
dicacy and when used with various anupanas it 
ues all kinds of diseases. 
Definition 

When a group of materials are mixed 

iether uniformly, triturated with certain liquids, 
nade into a conical mass, binded in a cloth and 
biled in molten sulphur a hard substance is 
med which is known as pottali. 


T "Vistaritasya vastuni alpi.bhavanam 
m. 


dificult 
Contain 
1098 


B 50: त — — C C NM B 
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*Dr. Sridurga | 

“Dr C.B. Jha 
does not react with the container. It is fast | 
acting and has wide range of therapeutic | 
efficacy. 


History 


S l 4 a small hard piece. 
i| tie vt easily breakable 
i pig portable. 
‘SUN 
hal (का by atmospheric conditions and 
1 Gand धय processing in boiling sulphur : 
etingred 
Othe; mate णीय Parada, Gandhaka, Swarna, 
Bhavana pa!S `- Bhasmas and Pisti 


Swarasa of Ghrit Kumari, Palasa puspas, 


** Reader & Head 


Samhitas :- During the samhita period, the 
pottali prepared with vegetable drugs were 
used in the management of various disorders | | 
(Ch.Chi. 14/40,44, Shu. Chi. 32/12). In | | 
Astang Samgraha also the use of pottali for || , 
swedana purpose has been mentioned. EE 
Rasa Texts : Rasa Ratnakar is the first 
treatise in which pottalikalpa was mentioned. 
Ratna garbha and Shankha garbha pottali 
were mentioned in it and these are prepared 
through puta paka. In Rasendra Sara 
Samgraha of Krishna Gopal Bhatta five pottali 
kalpas were mentioned i.e. Ratna Garbha, x i 
Lokeshwara, Hema Garbha, Grahanikaparda | 
and Hamas pottali. These are prepared by | 
trituration method. In Rasa Chintamani of Sri 
Ananta Dev Suri paka of pottali has been | 7 
indicated in liquid Gandhaka. 5 
In Yoga Ratnakara also it has been clearly | H ; 
mentioned that pottali should be prepared by | 
processing in boiling sulphur. Now a days this {i 
method is followed for the preparation of | 6 
pottali. | 

| 


Other than processing in liquid and boiling 
sulphur various other methods of | 
preparations like Puta paka (Varatika, 

Shankha, Musa, Sharava, Gaja puta, Lavaka | | 
puta etc), Mardana (Bhavana) Yantra paka | | 
(Lavana, Valuka, Bhasma Yantras), boiling in | | 
other liquids like Krishara, ksheera etc also || 
have been mentioned in the texts. n 


Tulasi, Chitraka, Gumacacia, | 


, B.H.U., Varanasi 


iT, 9 ee 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 ZWZNZNWNZNZNZWZNZWZWZWZWZ N 
सचित्र आयुवद 4242424242 «2 S2 R2 2 S2 SZ SZ SZ SZ दिसम्बर 2303) (604 


ERE i ra (Rasayanasara), AYY) fandi 
Shape and size :- He ama Mad om Chintamani) ET 
Karsha pramana vati kritwa (Rasayana Samgraha) 3 
Shankwakara (Rasamritam). pascha 
:- sheya Vastra (silk cloth) is specially indicated for may, 
२५४ नमी Botta aa silk thread also has been पग. Pol ॥808/ 
Vessel / container :- Earthen vessel/ metallic and porcelain vessels for melting ang boiling pose :- 
sulphur. j : 
Quantity of sulphur :- pu guna to Shadaguna (pottali should be Suspended in boil: Method 
sulphur. Hence quantity of sulphur may be taken accordingly), ' 
1 Principle :- Dola yantra method of heating (pottali should be completely Merged, 
boiling sulphur and should not touch the bottom of the Vessel), j 
Method of heating :- Instead of direct heating valuka yantra method of heating is Consider po 


best to prevent the burning of sulphur. Charcoal furnace/Gas burngj 

P electric heater may also be used. 

d Colour of Product :- Rakta varna (contains Hingula, Rasa sindura, Chandrodaya elc) 

hi Sweta varna (contains Malla, Rasa Karpura etc) 

| Peeta varna (contains Hartala, Gandhaka etc) 

Mishra/Vividha varna (contains mixture of various metals) 
In vividh varna yukta pottali, the drugs are separately processed ani i 
then mixed together in a single pottali. 

Procedure : i. Parada and Gandhaka are first made into Kajjali and bhasmas, Pistie: 
are later addet to the prepared Kajjali. If worts/thin foils of Swarna, Raga 
etc are taken, they are first mixed with Parada to form amalgam, then Mies 
sulphur is added to it to prepare Kajjali. Bs 

i. Bhavana with advocated liquids is done for proper and uniform mun) 
of materials. Bhavana also binds the material and desired shape T 5. | Hira 
be given. If liquid is not mentioned water may be taken as a bhava ' 
dravya. To impart good colour and make it hard, water is advocaletà 
bhavana dravya. For enhancement of medicinal properties, various S 
.. Juices may also be taken. White yolk of egg is also indicated for be 
~. After giving bhavana with appropriate liquid, it is made into a con 
. Shaped mass. pet 
WV. It is then dried propely. Drying in both shade and sun has ii 
advocated. It should be dried in shade to prevent the formation of 0'2 5i 
But in Sore cases drying in intense heat of sun also has been adv i 
V. After drying, the conical mass is kept in a silk cloth the made into " 


vi. Be poran s Suspended in molten sulphur and subjected to al 
method of heating. 
Paka kala/Duration of heating : : 


TUE 
The following terms have been used in the texts to denote the gure 

: of heating in different pottali. - aya 
l Yamardh ii. One Yama iii Dwiyama ‘iv. Ghati dwita) 
V. Ghatyante र ees ay 
a, It should be heated on mild fire till the boiling sulphur attains ° | 


AVIV) आयुर्वेद ZOEN 
“Sa 
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बु: KALPANA - A PRESTIGIOU PARATION OF RASA SHASTRA 


a j4 नं sachedyavadvyomvarnantu gandhakam". 
la . 
Mande Fg 


i. Solid metallic sound should be produced by the pottali. 


paka par : ii. Boiling sulphur should attain sky blue color. ie 
} pat Karma :- Pottali should be opened in hot condition itself and polished with sharp [- 

pase knife. A 

king por ions :- Sulphur may catch fire on intense heat. Hence pottali paka shoud be | 
Shot] precautio always done on mild heat. L^ 
nd boilngg TE i 1to 4 Ratti E 
! (0107 of use :- Pottali is rubbed on touch stone and powder thus obtained is given with | | 

d in boi) f various diseases. | 

o | i I ad 
y merger; Table showing various pottali, their ingredients, dose and indications al 
2 Name of the pottali — — | Ref. | Chief ingredients | Dose | Indications | | | 
Consider ८ > ; 
385 burne Vataja Grahani | ; I 


. | Grahani kaparda Pottali R.S.S. Parada, Qatdhaka, Tankana 1 Ratti 
Loha, Kapardika bhasma 


180) — 1, | Hamsa Pottali R.S.S| Parada, Gandhaka,Tankana |1 Ratti] Grahani 
Vatsanabha, Trikatu, 
> kapardika bhasma . 
sessed ani ; : Tar 
$ | Hamasa garbha Pottali Parada, Gandhaka, Kapardika | 1 Ratti | Grahani 
as, Pisti e: bhasma, Shunthi, Maricha, 
rna, Raila NE 
gam, be Pippali, Vatsanabha 


| | Hemagarbha Pottali 


Raj yakshma 
orm mixin} 
shape maj 
a bhava ' 
Vocated 4 
ious het 
y bhava 
) a conte 


R.S.S| Rasa sindura, Gandhaka 4 Ratti 
Swarna, Tamra bhasma 


Parada, Gandhaka, Swarna 1 Ratti 
bhasma 


Parada, Gandhaka, Swarna 


' | Hiranyyagarbha Pottali 


Pandu, Kamala, 


Halimaka, Prameha, 


Shoola, Jwara, Atisara 


Ajirna 


1 Kanc ; 
hana Pottali Jwaratisar, Vata- 


has bet R.Chi 4 Valla 

100१७४ bhasma, Kapardika bhasma Kaphaja, Jwara, 
aol Mandagni, Kushth 
nto poll : andagnt, Kusntha: + 


Sannipata, Vatavyadhi 


juka yat 
Atisara, Mandagni, . 


R.Chi.|. Parada, Gandhaka, 2 Valla 
Swetabhraka bhasma 
Kapardika bhasma j | Prameha 
R.P.S.} Parada, Gandhaka, Tankana ‘| 2 Valla 
Ries ता | 
Rasa sindura, Gandhaka BE Anga Karshya, Kasa, . 
He Swarnabhasma = | Kshaya, Agnimandya 


Sarva toga hara 
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S.No.| Name of the pottali | Ref. | 


R.PS.| Parada, Gandhaka, Tankana 
Netra Pottali 


Swarna gairika, Darvi, Shiva | Bahya 


Netra daha, N 


eira Steg 


Mishri, Kargura, Sphatika prayog| Netra peeda 


Ahiphena Shuklanjana 


Gandhaka, Kapardika, Sarvatisara, A 


Shankha, Swarna Shula, Mandagni 


Kantaloha bhasma Vatavyadhi, Pramets | 
Daurbalya. ' 
Parada, Gandhaka, Swarna Jwara, Kshaya, Asa | 
Rajata, Tamra, Mukta, Loha maharoga 
Swarna makshika, Shankha 


| 


Raj yakshina, Vales, | $ 


के हें म 
को उपयोग 


&l 


Pittaja Roga | 
Samgrahani, Alisa | q कुञ्च 
i Swarna, Tamra, Vanga Kasa, Jwara, | Vp], 
li Shankha, Mukta, Kapardika Rajayakshma | | 
|| bhasma ! | 
i i Mandagni i 
|| R.PS.| Parada bhasma, Vajra 
| i bhasma Y 
j : Rasendra Sara Sangraha, i 
i R.Chi. : Chi i 7 v | 
"n se Rasendra Chintamani, of therapeutic properties. It is S wl 
; PE. Rasayana Sangraha, dreadful diseases. However, the use of Be jl 
| | j R.R.S.": Rasa Ratna Samuchchhaya the present era is very limited. To make a | 
। | |; B.R. : Bhaishajya Ratnawali f mongst the phys | 
st RPS, : R : requent and popular amor nods 
aj .^9. : Rasa Prakasa Sudhakara i ize the Me m 
| R is necessary to standardize gll TW 
| S. : Rasa Ratnakara : ; : and to eval jl ग्य 
| Cone preparation of various pottali a हाण T 
‘i, | Conclusion: mental and T 
Ur Pottaliis zm safety and efficacy on experim | "ओ 
| a prestigious Rasa preparation, — . yale 4 ` वात 
m ५४५०७ ०७०७ ४९८ —— B 
E NYY 
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A, Neira St 
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——À 
à, Ajina, 


ndagni, 


i, Prameha 


=, 


laya, Asta 


a ~ प्रयोग | 


na, Vataja, | 


Ja 


————À 


ni, Alisara | 


सई में सदैव विराजमान रहने वाली कल्याणकारी 
बारे में हमारी मातायें बहुत कम जानकारी 


| कलोंजी भात एक मसाला नही है | इसमें दिव्य 
गुण भरे पडे हैं । मेरे शोध संस्थान में प्रयोगों 
"बद जो $9 इसके गुण धर्मों का सत्यापन हुआ है 

| qim उनसे अवगत करान के उद्देश्य से यह लेख 
pa हा हूँ जिससे कम खर्च म मातायें अधिक लाभ ले 
g और चिकित्सक समाज इसका उपयोग कर सक । 

| कलोंजी का परिचय :- इसके छोटे सुन्दर पोधे 
के हैं । पूर्णद्वित्रिमान, पुष्प एकांकी लम्बे पुष्प वृन्त पर 
एके नीले रंग के होते हैं । बीज त्रिकोणाकार काले रंग 
| इइं मसलने पर नीबू जैसी तीक्ष्ण गंध आती है । बीजों 
ठा उपयोग मसाले के रूप में सभी जगहों पर किया जाता 


B 
ह| 


/ 3 


विविध भाषान्तर मत नाम - संस्कृत-कुञ्चिका, 
अ कुञ्चिका-उपकुञ्चिका, कल्वाञ्जिका, कालिका, पृथु, 
Vala, स्थूल जीरक | 
हिन्दी - कलोंजी, मंगरेला गुजराती d 
मराठी - कलोंजी | 
बंगाली - कालाजीरा | 
फारसी - स्याहदाने । 
अग्रजी - Black cumin, Small Fennel 
oer - Nigella Sativea 


रस - कटतिक्त | 
वीर्य - उष्ण | 
विपाक - कटु । 
- कफ वातहर | 
रू Feist कटु और तिक्त, विपाक मे कटु/वीर्य में 
TL दीपन, दुर्गन्धनाशक, पित्तहर, मेध्य 
| शद कर पाचन, बल्य वृष्य, सुगन्थित कफ-वात 
वेत ओर. आध्यान वातगुल्म, छर्दि, अतिसार, कृमि 
के विकार आदि रोगों में प्रयुक्त होते 
ओर रूचिकर है । 
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कलोंजी पर मेने अनुभव 


E है । 


_ मान कहते हैं | 


उपयोगी - कलोंजी गर्भाशय - विशुद्धिकर होने 
से प्रसूति में प्राय: सेवन करायी जाती है । इससें भूख 
अच्छी लगती है | यदि घृत भी सेवन कराया जाए तो वह | 
भी जीर्ण हो जाता है । गर्भाशय में ufa कुछ दुष्टि शेष रह 
गयी हो तो उसे भी निकाल देती है । कटिशूल. नहीं होने 
पाता | मल-भूत्र की प्रवृत्ति यथावत होती है और स्तनों A 
दूध की वृद्धि होती है । पेट में आध्मान नहीं होता है । i 
कष्टार्तव में भी कलोंजी जीरक देने से ऋतुकाल | | 
की पीडा कम होती है । गर्भाशय का संकोच विकासादि 
क्रिया करके आर्तव साफ लाने का कलोंजी में अच्छा गुण  । 
है । एक-दो तोले की मात्रा में सदा कलोंजी जीरक खाने | 
से रजोदर्शन उत्तम होता है । . Mt 
विषमज्वर में आधा तोला कलोंजी जरामून कर| | 
गुड़ के साथ मिलाकर देने से लाभ होता ह । f 
कलोंजी के सेवन से कंडू कम होती हे । । 
कलोंजी 5 तोला, बावची - 5 तोला, गूगल - 5 तोला, | 
दारूहल्दी - 5 तोला, गंधक 2% तोला | इनके कल्क को | 
1 सेर नारियल तेल में पका लेवें | क्र 
इससे पामा विचर्चिका तथा त्वचा के संब. रोग । 
दूर होते हैं । शोथयुक्त अर्श में कलोंजी को धूनी देने से 
शोथ और वेदना कम होती है | इसको खिलाने से गण्डूपद 
कृमि बाहर निकल आते हैं | 
लोहगन्धि निःश्वास और धूमगन्धि उद्गार में 1/4 
तोला कलोंजी, 1/2 तोला मिसरी के साथ खिलाने से ला 


$ 


कैयदेव निघण्टु में कारवी, सुषती, वाष्पिका 
उपकुञ्चिका के पर्याय दिए हुए हैं | : 
. प्याज के बीज को कलोंजी मानने वाले भी कई 
लोग हैं । ऐसा कैयदेव निघण्डु के संपादक सुरेन्द्र मोहन 
वक्तव्य से लगता है, जो सत्य नहीं । कलोंजी अलग 


है। 


क सूतिका ज्वर में कलोंजी उपयोगी है, ऐसा 


- कलोंजी जीरकः कृमिघ्न, मूत्रल, स्तन्यवर्धक | 
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— और वातहर है । खूब कडवी दवाओं के 
साथ तथा विरेचक औषधों के साथ इसकी भोजन की 
जाती है । गर्भाशय संकोचनार्थ प्रसवानन्तर तुरन्त इसका 
aay दिया जाता है । इससे दूध बढ़ता है । कृमि में इसे 
दिया जाता है । चित्रकमूल के साथ कलोंजी अजीर्ण 
. ` अग्निमांद्य अतिसार और विषमज्वर में प्रयुक्त होती है । 
| रजःस्रावकारी होने से यह अल्पार्तव और wera में 
उपयोगी है । बड़ी मात्रा में देने से यह गर्भस्राव करती है । 
पानी में उबालकर कलोंजी हाथ-पैर के वेदनायुक्त शोथ में 
बाँधी जाती है । उनके कपड़े कीड़ों से खराब न हो 
इसलिए इसके बीज उन कपड़ों के बीच डाले जाते हैं । 
उदरवात, उदरकृमि मन्दाग्नि तथा ज्वरमल में 
j आम को प्रवृति आदि लक्षणों के साथ जब महिलाओं में 
|, आर्तव विकृतियाँ श्वेत प्रदर या गर्भाशय प्रदाह आदि 
विकारों के कारण जब महिलाओं को बंधत्व उत्पन्न होते 
हें तब आधुनिक चिकित्सक जब औषधियों से रोग पर 
काबू नहीं पाते तो गर्भाशय लेखन की सलाह देते हैं उक्त 
|) |लक्षणों से युक्त महिलाओं में कलोंजी का उपयोग कराने 
| से समस्त लक्षणों का शमन दो-तीन माह में होकर 
|. रिजश्शुद्धि हो जाती है । श्वेत प्रदर गर्भाशय स्रोत तथा शरीर 
| में भारीपन मुख का स्वाद एवं ज्वर सभी समाप्त होकर 
॥ . बंधत्व का नाश करते हैं । इस हेतु कलोंजी । तोला की 
"|. मात्रा में समान भाग पुराने गुड़ में मिलाकर सुबह+शाम 
1-1 तोला को मात्रा में उष्णोदिक के साथ देते हैं । 
Sena, sada, अल्पार्तव आदि विकारों में 


SERED J 


पचसकार चूर्ण 


पेट साफ कर पाचन शक्ति को बढाता है 
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6 माशा की मात्रा में गरम जल या पुराने sd gi 


दो-तीन माह तक अन्तिम सप्ताह में देते रहने ३ Ws 
समस्या में लाभ दृष्टिगोचर होता हे जैसा कि E 
3 


कफ वातहर एवं वृषिय कहा है । कलोंजी स्त्र 


Wi | हा, 19 
का स्राव समुचित रूप से करके उक्त n 
ओ का qm 
निराकरण करती हे जो संस्थान के प्रयोगो द्वारा mi 
होता है । MET 


गर्भपात या औषधियों के सेवन के बाद जग; (और सर 

का कोई हिस्सा गर्भशय में शेष रह जाता हे तब mm 

रक्त स्राव पेडु प्रदेश में दर्द सूजन एवं बदबूदार Gn 

स्राव होता हे उसके कारण ज्वर अत्यन्त कमजोरी ay 

TH अल्पता एवं घबराहट आदि लक्षण उत्पन हो बो 

हें । ऐसी अवस्था में कलोंजी 2 तोला सोया के du 

तोला, पुराना गुड़ 4 तोला मिलाकर 2 मात्रा बना हें। 

सुबह+शाम गर्भ जलसे इसका सेवन कराने से गर्भ aM 

भाग निकल जाता है और शोथ तथा सूल का mid 

जाता है और तदजन्य समस्त लक्षण दो-चार दिन में छह 
हो जाते हैं | 

वैद्य ओमवीर सिंह “वीर” 
एम०डी० ( आयु० ) 
निर्देशक, धन्वन्तरि अष्टाँग आयुर्वेद शोध संस्था SH 


ज्ञा जा रह 
को से बह 
केका 
खो को अ 
ae थे 
HT सा 
द ही. 
न्यं आ 


दरोगा बाग, उन्नाव (ouo) भमा चि 
फोन न०-0515-2825990 A निवासी 
Pana 

: UE 
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सरकार के कुछ कार्यों के आधार पर कुछ लोग 


| सत्य fig ai te सरकार की दृष्टि आयुर्वेद के प्रति स्वस्थ नहीं 
? ` देगी à ` 
सरकार धीरे-धीरे आयुर्वेद को मिटा देगी ओर देश 
f 

तब लागा [eden एलोपैथी चिकित्सा पद्धति ही रह जायेगी । इस 


[द जब ॥| 


ए आर्तव क 
मजोरी ag 
न हो ज़ 
के बीज ! 

बना a 


माके प्रचार से वैद्य समाज में एक निराश का वातावरण 
काज रा हे, जो वस्तुतः सम्भावित सरकारी उपेक्षा के 
को से बहुत अधिक भयावह है । इस प्रकार के प्रश्न 
के कारणों पर यदि विचार किया जाय, तो स्पष्ट 
र्भकाशे | को आता है कि जब तक देश में मेडिकल कालेज 
Be श॑ बुले थे, तब तक भारतं में चिकित्सा का सर्वाधिक 
OM साधन देशी चिकित्सा-पद्धतियाँ और प्रधानत 
श ही था | ज्यों-ज्यों मेडिकल कालेज खुलते गये 
"सा आयुर्वेद के ज्ञान के प्रति लोग अनायास ही 
संशा D होते गये और जैसे-जैसे इन मेडिकल कॉलेजों से 
We चिकित्सा पद्धति के स्नातक निकले, वैसे-वैसे 
d वर्ग की जनता की चिकित्सा का 
et yer पर एलोपैथी को मिलने लगा । 
2 a जनप्रिय वैद्यो के विस्तृत यश को 
शाशी विमित कोर्ति ने मलिन कर दिया । इस 
[ पद्धतियाँ दब गयीं और पाश्‍चात्य 
= स दिखाने लगा । 
चिकित्सा-विज्ञान की उन्नति 
| tess TWN याद गौर से Ser जाय तो वह वास्तव 
Iw और को उन्नति का इतिहास है । मेडिकल 
ii Ness "पद्धति एवं विदेशी औषधो 
T पुष्कल धन व्यय हुआ और 


उससे जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में देश को 
कितने अंशों में लाभ हुआ, यह सर्वविदित है और इतना 
है कि अब इसपर किसी प्रकार की टिप्पणी की 
अपेक्षा नही है । इतना तो निर्विवाद हे कि भारत की 
स्वास्थ्य परम्पराओं के विघटन के साथ ही भारतीय जनता 
को स्तास्थ्य-विषयक रूचि और विचार धारा में जो_ 
परिवर्तन आ गया है, उसने देश के स्वास्थ्य को इतना 
निर्बल कर दिया है कि वह गम्भीर चिन्ता का विषय बन 
गया हे और पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान का अनुसरण, 
असीमित धन-व्यय कराके भी उस चिन्ता के समाधान की 
दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं कर सका है । फिर भी 
आश्चर्य यह है कि हमारे भाग्य-विधाता प्रगति के मोह में 
उसी लकीर पर जा रहे हैं । 
आश्चर्य तो तब होता है जब हम देखते हैं कि 
करोड़ों रुपये लागत वाले मेडिकल कालेजों की स्थापना में 
हमारी सरकार अब भी पूर्ववत्ती शासकों की अपेक्षा कहीं 
अधिक सक्रिय है । कदाचित्‌ सरकार इस नीति का 
अनुसरण मोर कमेटी के सुझावों पर कर रही हे, जिसका 
सर्वत्र विरोध हुआ था । हम निःसंकोच कह सकते हैं कि 
मेडिकल कालेजों की बढ़ती, आयुर्वेद ओर वेद्यों की रही 
सही स्थिति को भी समाप्त करने का कारण सिद्ध हो 
सकती है । एक समय कलकत्ता आयुर्वेद का केन्द्र था । 
समूचे बंग प्रदेश में कविराजों का विशिष्ट स्थान था, परन्तु 
मेडिकल कालेजों के प्रसार ने आज उसी कलकत्ते में 
आयुर्वेद और कविराजों की जीविका को ऐसा चूस लिया 
जैसे किसी सघन वृक्ष के उदर कोई लता (बेल) 
फेलकंर उस वृक्ष को सुखा देती है। | 
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| आपके पत्र 
| EE अवैध पंजीयन - दोषी कौन 


सेवा में, 

आदरणीय सम्पादक महोदय 

सचित्र आयुर्वेद 

पटना (बिहार) 

महोदय 

उच्च न्यायालय-इलाहाबाद के विद्वान न्यायाधीश 
Wo कटजू ने अपने निर्णय में कहा है ''हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग द्वारा वर्ष 1967 के पश्चात्‌ जारी की गई 
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा की उपाधियां अमान्य 
Eq" न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में कहा कि 
दिल्ली प्रदेश: रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिस बनाम डायरेक्टर 
आफ हेल्थ सर्विसेज मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना 
कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा वर्ष 1931 d 
1967 तक की डिग्रियां ही मान्य हैं । इसके पश्चात्‌ जारी 
डिग्रियां को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोगस एवं अवैधानिक 
करार दिया गया है । इसी को आधार मानकर उच्च 
न्यायालय इलाहाबाद ने कहा हे कि इन दोनों संस्थाओं 
(हिन्दी साहित्य सम्मेलन-प्रयाग व इलाहाबाद) की उपाधि 
यों के आधार पर किसी व्यक्ति को स्टेट में बतौर चिकित्सक 
| पंजीकरण कराने का Valea करने का अधिकार प्राप्त नहीं 
हैं । सचिव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌, नई दिल्ली 
||; के पत्रानुसार एक राज्य में किये गये पंजीयन को दूसरे 
राज्य में स्थानान्तरित करने का कई भी प्रावधान नही हे 
In अर्थात्‌ एक राज्य में किये गये पंजीयन के आधार पर अन्य 
राज्य में चिकित्साभ्यास नहीं किया जा सकता | इसके 
अतिरिक्त कथित केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत मात्र 


त्रिफला चूर्ण | 
कब्ज, पांडु, कामला, शोथ, नेत्र विकार आदि को दूर क, E o 
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अनुभव के आधार पर सूचीकरण का कोई Tp: ह 
नहीं है लेकिन राजकीय आयुर्वेदिक एवं ura fi 
परिषद्‌, बिहार द्वारा सचिव, भारतीय चिकित्स क 
परिषद्‌ दिल्ली के पत्र सं० मिसिल संख्या - 6-26, 
एम.जी. दिनांक - 10.11.2000 की अवेहलना इ; 
आयुर्वेदरत्न/वैद्य विशारद का पंजीयन किया ज छलः fs 
उपसचिव-सहनिदेशक (देशी चिकित्सा) fuge | १ 
एक विज्ञप्ति निकाल कर इतिश्री कर ली be 5. 
केन्द्रीय परिषद्‌ के आदेश की अवलेहना की । m 
विशारद/ आयुर्वेदरल के आधार पर पंजीयन ung Y qj सर्ज 
उत्तरदायित्व किस पर होगा ? रजिस्ट्रार महोदय प १ fes 
पंजीयन करवाने वालों पर 2 इस रजिस्ट्रेशन NU Wn १ 
चिकित्सा कार्य करते हैं तो उनके विरूद्ध किस धा ee र्‌ 
अन्तर्गत कार्यवाही होगी | ऐसे पंजीयन क्या अमान स? द 
जायेंगे । | शपत दय 
पंजीयन कराने से पहले व्यक्ति सोचें कि ए | fag za 
देश में अनुभव के आधार पर पंजीयन वर्ष 1965 १४| परक सा 
है । प्रत्येक प्रदेश का सिर्फ राजकीय आग ९ गिल ey 
यूनानी परिषद्‌ पंजीयन करने के लिए वैधानिक प “ए लो 
इसलिए व्यक्तियों को रोज अखबार में विक E z 
विज्ञापनों की पहले जाँच करके ही कोई ठोस क| T 

चाहिए । भवदीय 

डा० राकेश मोहन शर्मा 
चिकित्साधिकारी 

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा 
बरई, meq 


कम दिखने का कारण ब्रेन 
किसा क ट्यूमर भी 

NU दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के 
SH Sj जिन बच्चो की निगाह लगातार कमजोर हो रही 
Tami en देखने का दायरा धीमे-धीमे कम हो रहा हो 
mmm नहीं है कि ऐसे बच्चों की आंख की कोई 
अके व+ “हो । यह आंख की बीमारी न होकर मस्तिष्क के 
1 को । है (सी ग्रन्थि का ट्यूमर हो सकता है । पीजीआई में 
का a सर्जी विभाग द्वारा 14वें वार्षिक अधिवेशन 
TEA 3) 'योेडिकॉन-2003 ' संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने यह जानकारी 
1 पर AR al है 


निधा कद खतरनाक है मैलिगनेंट ट्यूमर 
TH afte हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के 
| RAR दो तरह के होते हैं बिनाइन व मैलिगनेंट | 
वं कि | लिन ट्यूमर साधारण होता है जबकि मैलिगनेंट ट्यूमर 


PPM a साबित होते हैं । चिकित्सकों का कहना था कि 
TG ° मिञ ORR मस्तिष्क को धीमे-धीमे प्रभावित करता है 


E 


1 202 ^ 
i P लाग समय रहते इलाज करा सकते हैं । लेकिन 
निकल! | eR इतनी तेजी के साथ बढ़ता है कि मरीज 


पका | “पम पर सर्जरी का समय ही नहीं मिलता । 


अब जीन की कार्यप्रणाली 
समझना आसान 


भूप तान में प्रकाशित एक समाचार के 
Ray ग गुरुवार को फलों की मक्खी के 
फा लगाया = प्रकाशित किया जिससे इस बात 
3 Se. m है कि उनके शरीर की 
| केबल जीन हे... तो है । इसके पूर्व चार्ट बना 


कोड का पता ही लगाया जा सकता 


| ^ W Su जान्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के 
| कि यह हमारे लिए मील का पत्थर 
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हे, क्योंकि अभी तक हम इस बात का पता नहीं लगा पाते 
थे कि प्रत्येक जीन क्या काम करती है । कई विश्वविद्यालयों | 
की टीम और जेवप्रौद्योगिकी कम्पनी क्यूराजेन का कहना है | 
कि वे केसर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों के | 
इलाज के लिए नई दवाओं के निर्माण में पहले से ही अपने | 
निष्कर्षों का इस्तेमाल करती रही हैं । बाडर ने कहा कि | 
इस नए नक्शे से इस बात का पता लग सकता है कि | 
कोशिकाओं में कौन-से प्रोटीन सिर्फ आपस में बात करते | 
रहते हैं और कौन से मिलजुल कर काम करते हैं । उन्होंने | 
कहा कि केवल इतना जानना ही पर्याप्त नहीं है कि | 
कौन-सा हिस्सा मानव कोशिका बनाता है | आपको यह L| 

जानना ` कोशिका an १ Dat 
भी जानना होगा कि कोशिका के भीतर कौन-सां हिस्सा । 
कया खास काम करता है । इससे हम जीन संबंधी रोगों के a 
बारे में बेहतर तरीके से समझ सकेंगे । यही नहीं इससे | 
प्राथमिक जीवविज्ञान के बारे में भी हमारी जानकारी में (700 
इजाफा होगा और इस बात को भी अच्छी तरह समझ | 
सकेंगे कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं । फलों की 
मवखी ड्रोसफिला मेलोनोगैस्टर का नक्शा विज्ञान पत्रिका 
साइंस के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित किया गया है । E 
हालांकि इस मक्खी और मानव की शरीर की संरचना में 
काफी फर्क है, लेकिन यह हमेशा से ही शोधकर्ताओं की 
पसंदीदा रही है, क्योंकि जीन स्तर पर मनुष्यों के साथ । 
इसमें काफी समानता है । हालांकि शोधकर्ताओं ने अब | 
तक जीन संरचना संबंधित कई नक्शे प्रकाशित किए हैं, | 
लेकिन यह पहला अवसर है, जब हमें उनसे इस बात की 
भी जानकारी मिलती हे कि कोई खास डीएनए क्‍या काम 
करता है । : 


मच्छरों की जान का दुश्मन है नीम 
दैनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचार के 
अनुसार मच्छरों के आतंक से परेशान लोगों के लिए अब 
एक खुशी की खबर यह आई हे कि नीम के साथ कई | 
अन्य पौधे मच्छरों को मारने में मददगार साबित हो सकते | 
हैं । | 


इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार | 
नीम के तेल के अतिरिक्‍त कई अन्य ऐसे पौधे यहां मौजूद | 

हैं जो मच्छरों के साथ जारी लड़ाई में कारगर साबित हो | 
सकते हैं । मेडिकल रिसर्च के एक वैज्ञानिक के मुताबिक ||| 


1 


(B 
2 है 
मच्छरों से लड़ने में हर्बल से बने उत्पाद इनकी जरसंख्या 
को काबू करने के साथ-साथ मच्छरों से फैलने वाली 
बीमारी पर भी अपना नियंत्रण रखते हें । रिसर्च टीम के 
अनुसार उन्होंने अपने शोध के दौरान पाया कि नीम के 
साथ कई अन्य पौधों में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि जो 
मच्छरों के लार्वा को मारने में सक्षम हैं । साथ ही ये पौधे 
मच्छरों की बढ़ती संख्या को कम करने में भी काफी 
। मददगार साबित हो सकते हैं । वैज्ञानिकों के अनुसार 
मच्छरों से फैलने वाली भयंकर बीमारियों मलेरिया, डेंगू, 
` जापानी इनसेफेलाइटिस के उपचार के लिए भी इन उत्पादों 
॥ को इसके एक विकल्प के तौर पर प्रयोग में लाया जा 
(o सकताहै। 


काम के दबाव में गंजे हो रहे हैं 
चीनी युवक 


" . दैनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचार के 
|| | अनुसार काम के बढ़ते दबाव, गलत खान पान और बुरी 
|| । आदतों के कारण चीन में ज्यादातर लोगों के बाल जवानी 
|| | के दिनों में ही झड़ जाते हैं । 

| चीन की तीन इंटरनेट वेब साइटें और अमेरिका 
| | को मेडिकल कंपनी WE एंड कपनी के सर्वेक्षण के 
; | मुताबिक इसमें शामिल करीब 10 हजार पुरुषों में से 60 
| | फीसदी के बाल 25 वर्ष से कम की आयु में ही झड गये 
| | थे जबकि 84 फीसदी युवाओं में इस तरह के लक्षण तीस 
T की आयु के बाद देखने को मिले । 85 फीसदी पुरुषों 
|| मे इस प्रकार के लक्षण पुरुष हार्मोन्स के निकलने के 
कारण हुये । बाल झड़ने की समस्या से सबसे ज्यादा 
ji | पीड़ित लोग ऑफिसों में काम करने वाले युवा व छात्र थे | 


| आनुवांशिक हो सकती है सिगरेट 
ll C शराब की लत 


श्री बैद्यनाथ niin rere 
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शोध द्वारा यह पता चला है कि सिगरेट पीना = 
व अन्य तरह के मादक पदार्थों का सेवन करने = a 


भी वंशानुगत हो सकती हें । ! 


ब्रिटेन कँसर रिसर्च सेन्टर के वैज्ञानिकों | 
1 क्षे [) 


पीड़ितों का नये तरीके से इलाज करते वक्त पाया a 
लोगों पर रोग के लक्षण बनने का कारण अनु 
सकता हैं । यह परीक्षण करीब 20,000 लोगो प्‌ कि 
गया जिसमें इस बात के पक्के सबूत मौजूद थे जिसे 
बात का पता चलाना हे कि मानवीय व्यवहार को वा ; 
लिए उसके वंशजों का महत्वपूर्ण हाथ होता हे | 
इस शोध का नेतृत्व कर रहे डा. Pound 


इस शोध के दौरान इससे संबंधित 46 अलग-अला शेर i 


के आंकडे एकत्र कर अनुवांशिकी के साथ wen 
व्यवहार का संबंध जानने का प्रयास किया हे | 
मॉलिकुलर साइक्रेटी जनरल में प्रकाशित us 
में इस बात का खुलासा किया गया हे । ae? 
अनुसार दिमाग में बनने वाले -एक विशेष wm 
केमिकल को जीन नियंत्रित करते हैं जो कि आपनी अ 
पहचान बनाने में सक्षम होते हैं । 
जान ले सकता है अधिक तनाव 


दैनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचा ६ 


अनुसार क्या आपको पता है कि मानसिक तनाव ह 
जान भी ले सकता हे । एक अमेरिकी शोध के प 1 


अव्यक्त मानसिक तनाव से हार्ट अटैक की संभावना d 
बढ़ जाती है | 

शोध में पाया गया कि ऐसे लोगों 
को संभावनाएं 6 गुना बढ़ जाती. हैं जिनकी ख 
| जबकि तर. 


मानसिक तनाब के दोरान बढ़ जाता है 


HUE Y र ae We gi 
शांति से निपटने बालों में हार्ट अटेक m ES 
किसी गम्भीर बीमारी का खतरा कम होता है | ८ 


`e e एसोसियेशन ` 5i dad 5| pat 
में अमेरिकन हार्ट एसोसियेशन की बैठक ^ 7 å 


ने बताया कि वास्तव में कभी-कभी लोगों. की A (ft | 


नहीं चल पाता कि वे तनावग्रस्त भी हँ a 
~ X aN, 

न होने पर भी अपने को तनावग्रस्त मान लत © ; 

तंनाव काफी कुछ रक्तचाप को प्रभावित कश E 


वाक; 


के हार्ट अ | 


उभी हार्ट : 
बाया वि 
gsm 


| वष 


रा के के 
1 हसंभव 
a 
रोशनी : 
Ra एक 
a को : 
HT अ 


EX See जाती है । 


ने कहा कि यदि हमें पता ही न हो कि 
तो इससे कैसे निपट सकते हैं । बेकर ने 
हार्ट अटेक के अन्य भी कई कारण होते 
मानसिक तनाव बहुत अधिक घातक होता 


qmi म॑ ह 
SE qa कि de 
; १ तेकिन छिपा 
गो पर 
1 imn 
को कई 


E 
8 | 


धूम्रपान, कोलेस्ट्राल को अधिक मात्रा या मधुमेह 
भ्न हर्ट अटैक की संभावनायें बनी रहती हें । शोधकर्ताओं 
ताबा कि तनाव की स्थिति में रक्तचाप का एकदम से 


sl जागा किसी गम्भीर हृदय START को जन्म दे सकता 
बक m n 


अला शे ४ 
m गनन असर से बचाती है सूर्य की रोशनी 
है | दैनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचार के 
WIRT दर | aan वर्षों से लोगों को यही सलाह मिलती रही है कि 
SEA | का के केसर से बचाव का तरीका है, सुरज की रोशनी 
1 प्रका! |) हूसंभव बचना । 
अपनी भ लॅकिन अब चिकित्सकों का कहना है कि सूर्य 
URN से ज्यादा बचना त्वचा के कैंसर के खिलाफ 
१ है| एक कारगर उपाय हो लेकिन यह अन्य तरक के 
समाचार बे ERA दने जसा हे । ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 
E "SY एक पत्र में यूनिवर्सिटी ऑफ 
MM $c WÍgs गालेंड ने यह चेतावनी दी 
न जात i सूरज को विटामीन-डी का प्रमुख 
(S हे | अध्ययनों के अनुसार इस 
TM oa कई अन्य प्रकार के कंसरों 
DR CA हे 1 प्रोफेसर गालेंड ने खासकर 
ian लागा को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट 
फो रहने की सलाह दी है । awa मौसम 
भीन me हो । उन्होंने इस अवधि d किसी 
P Map, ५ १ उपयोग न करने की भी सलाह दी | 
| aon सर्दियों के मौसम में आमतौर पर 
|| ३ हन से जाती है जो कि कई प्रकार के 
fal] cae कारगर माना जाता है | दूसरी 
सस्था 


आं ने ९ ae की रोशनी में 15 
me 
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स्थित जोंस हापकिंस विश्वविद्यालय c 


मिनट रहना खासकर बीच दोपहर में सभी तरह की त्वचा | 
वाल लागो क लिए खतरनाक बताया है | वेसे सूर्य को | 
राशनी म॑ नहाए बिना भी शरीर को विटामिन-डी की | 
आपूर्ति की जा सकती है । à 


कैन्सर का इलाज अब अंतरिक्ष 
तकनीक से 


देनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचार के 
वैज्ञानिको Ne ` स्थिति Me 
अनुसार i क लिए बहुत प्राथमिक स्थिति में ही | 
कसर के सेल का पता करना अब आसान हो जाएगा | | : 
| 
1 


| , 
t 


D 


यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईएसए) ने किसी तकनीक विकसित 
की है जो केसर सेल के बहुत प्राथमिक स्थिति में ही पता 
लगाने में मददगार होगी । ईएसए ऐसी तकनीक विकसित 
करने का प्रयास कर रहा है जिसकी मदद से हमारे 
सौर्यमंडल के बाहरी हिस्से में छोटे-छोटे दिखने वाले तारों 
की कक्षा से छोटे ग्रहों के बारे में जाना जा सकेगा । ' 
नीदरलेंड के वेज्ञानिक इस क्रांतिकारी तकनीक से काफी 
उत्साहित € | 


अब बायोप्सी की पीड़ा से छुटकारा 

देनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचार के 
अनुसार अब स्तन कँसर के पीड़ितों को बायॉप्सी जैसी 
दर्दनाक इलाज तकनीक से छुटकारा मिल सकेगा | मिनेसोटा 
विवि के वैज्ञानिकों की प्रारंभिक सफलता उक्त तथ्य को 
प्रमाणित करती है । वैज्ञानिकों का दावा है कि मैग्रेटिक 
रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से कुछ ही मिनटों में 
केवल एक स्कैन की मदद से स्तन कँसर का उपचार 
किया जा सकता है । उल्लेखनीय है कि बायप्सी में सुई 
के द्वारा मानव ऊतकों के नमूने निकाले जाते हैं जिसमें 
रोगी को पीडादायक स्थिति से गुजरना पड़ता 


वैज्ञानिकों ने खोजा घड़कन की आय 


दैनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचार के 
अनुसार वैज्ञानिकों ने तीन ऐसी बातों का पता लगाया है 
जो यह जानने में मदद करती हैं कि कोई व्यक्ति कब तक 
जीवित रहेगा । 


i 
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साइंस पत्रिका में प्रकाशित उनकी रिपोर्ट में कहा 
गया है कि किसी भी व्यक्ति की जिन्दगी उसके शरीर के 


amar और उसके रकत में मौजूद दो तरह के रसायनों के 


स्तर पर निर्भर करती है । यह रिर्पाट उस शोध का नतीजा 
है जिसके लिए अमरीका के बाल्टीमोटर राज्य में 1958 से 
अब तक पन्द्रह सौ लोगों की आयु में बढ़ोत्तरी पर नजर 
रखी गयी । 

उस दौरान उनके शारीरिक तापमान और उनके 
खून में मौजूद दो प्राकृतिक रसायनों इंसूलिन और डियास 
का स्तर,जांचा जाता रहा । उनकी खोज से पता चला कि 
जिन लोगों के जिस्म का तापमान औसतन ठंडा रहता है 
वे ज्यादा समय तक जीते हैं । 

इसके अलावा उन लोगों की भी आयु लंबी होती 
हैं जिनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम और डियास का 
स्तर अधिक होता है । तापमान और इन दो रसायनों की 
ओर ध्यान जानवरों के साथ किए गए उन परीक्षणों के बाद 
गया जिनमें उन पशुओं कम कैलोरी वाला भोजन दिया 
गया । 

बाद में पाया जाता कि वे अधिक समय तक 
जीवित रहे और उनका शारीरिक तापमान औसम से कम 
रहा 'और उनके शरीर में इंसुलिन कौ मात्रा कम और 
डियास को ज्यादा थी । इससे शोधकर्ताओं को लगा कि 
इन तीन चीजों का लंबे जीवन से जरूर संबंध है । अब 
अगला कदम यह जानना है कि आखिर सही वजह क्या 


` है और क्या अन्य लोगों भी उससे फायदा उठा सकते हैं | 


मधुमेह से छूटकारा 
अब जल्द ही संभव 


दैनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचार के 
EI) वैज्ञानिको ने मधुमेह पर न सिर्फ नियंत्रण 
करने बल्कि इस लाइलाज बीमारी को पूरी तरह नेस्तानाबूद 
करने में सफलता हासिल की है । वैज्ञानिकों ने चूहों पर 
किए गए प्रयोगों में मधुमेहग्रस्त जीवों को रोगपूर्व स्थिति में 
पहुंचा दिया है । इस खोज ने मधुमेह के टाइप 1 रोगियों 
के लिए रोगमुक्ति के द्वार 


` सोना चाहिए । 


y 
जनरल हॉस्पीटल के एक वैज्ञानिक समूह १ AM a 
मनुष्यों पर इसका प्रायोगिक परीक्षण जल्दी हो wi idet 
जाएगा । ऐसे रोगियों में जिनके शरीर में ERE al A ma 
हॉरमोन बनना बंद हो जाता हे, रक्त में मौजूद " PEU 
ऊर्जा में बदलने के लिए बाहर से इंसुलिन दने ए; | cad १ 


मधुमेह के रोगी में शरीर को अपनी प्रतिरोधक mel वधा! 


आइलैट कोशिकाओं को खत्म कर देती हे a 
स्किन कैसर के पीड़ितों को iN 

Td 
दोहरा खतरा rath 


दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार 
अनुसार सामान्य और अघातक किस्म के स्किन बैस 
पीडित महिलाओं को असंबंध कैन्सर के विकसित ह्ोग/ पै 
दोहरा और व्यापक खतरा होता है । यह निष्कर्ष फले सा भा 
अध्ययन में उभरकर सामने आया है । अध्ययन के भु 
स्किन कैंसर का संबंध मस्तिष्क, स्तन, गर्भाशय # 
मूत्राशय कैन्सर समेत विभिन्न गांठों से होता है । र 
लीवर कैंसर से ज्यादा तकलीफदेह होता है । झं 
तकलीफ लीवर कैन्सर से पांच गुना और फेफड़े के री 
से तीन गुना ज्यादा होती है । अध्ययन के NU 
यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल के इवानस्टन नी 
हेल्थकेयर के डॉ० Sia रोसेनबर्ग के WU, 
कैन्सर के पीड़ितों को इसके विकसित होने की 
हमेशा बना रहता है । कुछ मामलों में पाया d 


सख्त बिस्तर से परहेज करें 
दर्द से परेशान a 


दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित ए" 8 
अनुसार पीठ के दर्द से परेशान रोगियों को T 
द्वारा सुझाए गए कडे बिस्तर से छुटकारा मित" ., ८ 
बनी है । अब एक नए शोध के दौरान चिकित्सक 
है कि पीठ दर्द से परेशान लोगों को कडे बैल 
लांसेट PE bi 
चिकित्सा da की पत्रिका द लॉ का] 
रिपोर्ट के मुताबिक रीढ़ की हड्डी में परेशानी | 


WANA 
SAS 


| | 


dq 


T 


TAA 
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आरोग्य समाचार : अखबार कौ कतरनो से >> >> >> 


TREE 


Ty - 1 ज्यादा फैलाने E ` त ओं 
£ sage बिस्तर वह होगा जो न तो ज्यादा कडा फैलाने वाले आम तौर पर वे विवाहित मर्द हैं जो वेश्या 
" काइ ह नरम । यह रिपोर्ट स्पेन में 300 लोगों पर के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं । एक अध्ययन में 
jw ya धारित है । अध्ययन में शामिल यह बात सामने आई है । लगभग 6,10,000 भारतीय गत | 


: अध्ययन पर आध 
mf » ने रात की नींद के बाद कम पीठ दर्द की वर्ष एचआईवी संक्रमण के शिकार हुए हैं । इससे अब 
: Me P. की जिन्हें अपेक्षाकृत मुलायम गद्दे पर सुलाया एचआईवी संक्रमित भारतीयों की संख्या साढे चालीस 

WIE सेन में हुए ताजा अध्ययन सामान्य पीठ दर्द प लाख हो गई है । दक्षिणी अफ्रीका के बाद भारत दुनिया 


रोधक mes] व ध । s रोगियों x आईवी सं ys | 
SUNT यानि इसमें गठिया के रोगियों या रीढ़ की हड्डी में दूसरा सर्वाधिक एचआईवी संक्रमण वाला देश हो गया | E 


| द्रत था य 
it को 


बे की शिकायत बाले लोगों को शामिल नहीं किया है | छह सबसे अधिक संक्रमित राज्यों में से चार राज्यों में , | 
i š यह संक्रमण व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों और | Hi 
विवाहित मर्द फैलाते e भारत के 89 कर्मचारियों द्वारा फेला है । भारत का 85 | | 
UE एड्स प्रतिशत एचआईवी संक्रमण असुरक्षित योन संबंध के कारण । 
कन हस; एडस होता हे और लगभग तीन प्रतिशत मां के दूध के जरिए a 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के  फेलता हे । तीन प्रतिशत लोग संक्रमित सीरिंज के प्रयोग | | 

3 


कसित हग 
qipi WX भारत की सामान्य जनता तक एड्स के वायरस से एचआईवी की चपेट में आते है | 


यन के आए 

गर्भाशय श॑ 
होता है 13 
[ है । झं 
फडे के के 
पुआ aie 
टन नावि 


आंब, पेचिश, मरोड़, आमातिसार (feet),  . 
कब्जियत आदि रोगों में बहुपरीक्षित एवं उपयोगी औषधि । 
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गुजरात 


5th International Seminar on 
AYURVEDA FOR BETTER HEALTH 
January 5-7, 2004 
Gujarat Ayurved University, 
Jamnagar - 361 008 (India) 


First Circular 
Due to unavoidable circumstances the 
5th International Seminar on Ayurveda for Better 
Health which was scheduled during October 1-3 
2003 is hereby postponed. Now this seminar is 
rescheduled to be organized as a part of 38th 
Foundation Day Celebrations of the Gujarat 
Ayurved University during January 5 - 7, 2004 at 
Jamnagar. 
Ayurveda & University 
Ayurveda is a science of life and 
accomplishes physical, mental, social and spiritual 
well being by adopting preventive & promotive 
measures with its holistic approach. Gujarat 
Ayurved University, established by an Act of 
Gujarat State since 1967 is committed to promote 
and propagate Ayurveda by way of education, 
research and providing classical treatment for 
human suffering. It aims at globalizing Ayurveda 
by providing opportunities to foreign scholars, 
institutions and organizations to propagate 
Ayurveda in their country by attending various 
short-term and long-term diploma and degree 
courses and entering into an MOU with this 
University. The University has collection of rare 
manuscipts on Ayurveda. The work of scanning 
these manuscripts is in progress. 
Invitation 
It is with great pleasure that we invite you 
to attend the 5th International Seminar on 
Ayurveda for Better Health during January 5-7 
2004 and let us discuss and interact with experts 
गा various disciplines of Ayurveda 
n of the cause of Ayurveda, 
We shall be happy to welcome you to 
Jamnagar on this occasion. 
The Seminar 


The deliberations of the seminar 
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MTT n itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG TP otri : 
की g » गतिविधियां ] comprise : TH Plenary Sessions 2) | 


Lectures, (8) Key Note Lectures, (4) ia Gt. IY 
scientific papers on the topics : (i) Promo i " 
preservation of health - an ayurvedic ava ario 
(ii) Research and development of कणाद ये K 
and formulations, (iii) Ayurvedic managen, S ] i 
chronic disorders, (iv) Cultivation, m k Enig gas 0 


x. arket iei 
export of medicinal plants. MN a pricipal 


Research papers are invited li {your Pi 
scholars of Ayurveda and allied discipline i 
date for submission of abstract (300 Work. 
November 20, 2003 and full paper shou e 
us by December 10, 2003. The language ofp: sTH| 


and presentation should be English. Best pape 
presentation awards will also be given, 
Regisiration 

You are requested to fill in the attache 
registration form and send it to the : 
Secretary by November 20, 2003 with regis 


registration fee. Name: D 
Registration Fee 
Up to Nov He] Date of B 
20, 2003 शशी Designat 
A ites 
Accompanying 
pen 
Accompanying P| भि... 


SAARC and 
Neighbouring Countries 


US$75 
Industrial representative | Registra 
Privilege :- Registration fee Es. Name of 
moderate accommodation, lunch, 2d Details c 
breakfast etc. during seminar days. po ath ° 
anybody interested to opt M 
accommodation, the same will be n pd 
on payment basis if the request ig recel Demand 
November 20, 2003. 7 fee rl Bank 


Payment :- Registratlo न 
remitted by a bank draft gage pa 
Registrar, Gujarat Ayurved Univers! 
Jamnagar. 

Jamnagar 

Jamnagar situated on , 
the state of Gujarat is well. connec’ 0 
road to all parts of India. It IS also 


| be pleasant with light Address for Communications 


pa ther wil E) 
Motion | ॥ iM b ie ature arount 159C — 20°C Mr. P.J. Vora A | 
IC क. “le iD हाल delegates from different Administrative Secretary, Chanakya Bhavan, 1 d 
edid a i n Sayan abroad are expected to Gujarat Ayurved University | i 
३ ॥ (^ s of the minar. An early confirmation Jamnagar-361 008 Lr 
aig ca in tes soloed Gujarat (India) |. 
; pur participation I8 j Ph. +91-288-2677324 Fax : +91-288-2555966 | | 
Wited f R.M. Jhala Visit : www. ayurveduniversity.com Ber 
lines y Registrar For updates : www21.brinkster.com/ayurvednews | 
r Words Email : info@ayurveduniversity.com ME 
should re fe 
sl ;THINTERNATIONAL SEMINAR ON AYURVEDA FOR BETTER HEALTH |. 
Bes ay January 5-7, 2004 Hs 
n, ०2 ; à FOI 
Gujarat Ayurved University, Jamnagar - 361 008 (India) Fi 
the attaches : : 
Jministraton Registration Form 
vith requsts 
| Name: Dr/Mr/MS. een ntneneeneeneennenneennenenrensnseseeenerennnnn N 
Surname First Name Other Initials 
PHEORBIMI 200 0 SEP er. o Nationality क Smet NN | 
A [HVE TUES en center rennen ttn सित र क कक A य OC SE 
Hii. Address for correspondence .............. seen ene ennemi j 
कस टच IR eec tent eI eS Ue QE 
कनक... ne ०-९७००००५४० 
WBE] MoneNos, with STD/ISD 00१6.......................................... 
i | E लि LK Email: ANUS S ud 
$ Accompanying persons Spouse कड... क का ना ON 
Children upto 12 yrs (No charge) ......................... णा ग ण 
R NO E कक E 1 
Rom No. & Date (for office ॥58०॥४)................................. emnes 
5 i. the Registering authority ............ tttm menm eene 
; als of payments 
Registration fee delegate RUE A नर त 52: e 
Accompanying persons 
Mand Draft No Total 
es i Signature : 
0१५9७ "ओळ e made only by Demand Drait in favour o egistrar, Gujarat Ayurved University । 


ie à a 
| ^ Only e गुदा Gujarat (India) 
| ae Wb "lan food will be served during the Seminar 


Vay | 
P z EANN कच 
AN ENNA श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रारल०%२%%%%%१ 57 e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SN 


E 0 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| Se 4242 4242 %%%%१%%%१% दिसम्बर उठा, 
| गुजरात आयुर्वेद युनिवर्सिटी द्वारा अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश ZW gs 
' ` एलीसन्रिज में नये चिकित्सा केन्द्र का प्रारंभ धन्वन्तरि जयन्ती पर राज्यपाल: 
:- धवन्तरि जयंती के शुभ अवसर पर माननीय उपकुलपति ` औषधीय 
डा० पी०एन०पी०कुरूप द्वारा स्वर्गस्थ वैद्य शोभन वसाणी पौधे रोपित किये 
स्थापित आयुर्वेद सेन्टर चिकित्सा केन्द्र, एलिसब्रिज,  _ ae उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री हि विषु; 
अहमदाबाद में गुजरात आयुवेद युनिवर्सिटी द्वारा संचालित — 77 जयन्तौ के अवसर पर राजभवन स्थित धन, 


वाटिका में ““सप्तपर्ण'' आयुर्वेदीय औषधीय di jd 
रोपण किया । उन्होने पूर्व वर्षों में वाटिका में लागे ; sam 
पौधों का अवलोकन किया तथा इसके प्रति ग्रसनत ळ| ध 
की | इसके पूर्व उन्होंने आयुर्वेद के प्रवर्तक भावा ॥| ॥ शिवं 


| चिकित्सा केन्द्र का उद्घाटन हुआ । इस समारोह में 
। अहमदाबाद शहर भाजपा अध्यक्ष डा० मायावेन कोडनानी 
' (विधायक), श्री भविन शडे (विधायक-एलिसब्रिज) एवं 
गुजरात प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन के प्रधानमंत्री डा० देवेन्द्र 


।' ` शाह, संगठन मंत्री वैद्य विक्रम उपाध्याय, मणिबेन आयुर्वेद "गरि के चित्र पर ह किया । विका 
|... हॉस्पिटल के अध्यक्ष वैद्य टी०एल०स्वामी, सरकारी अखंडानंद aa + 
| आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य, वैद्य वी०पी० परमार एवं MESES 
आयुर्वेद युनि० के कई महानुभाव उपस्थित रहे । इ विभिन्न 
श्रीमती तापीबाई आयुर्वेदिक हास्पीटल, di आयु 

भावनगर में धन्वन्तरि त्रयोदशी उत्सव सम्पन्न P 

" र दिनांक 23/10/2003 के दिन श्रीमती तापीबाई AN 
| | आयुर्वेदिक हॉस्पीटल, भावनगर (गुज०) में भावनगर जिला c 
|| | वेद्यसभा एवं आई०एस०एम० एसो०, भावनगर जनपद के MRR 
| | संयुक्त उपक्रम के रूप में धन्वन्तरि जयन्ती (प्रागट्योत्सव) नो 
| | सम्पन्न हुआ | Mis 
i इस अवसर पर भा०जि०वै०स० अध्यक्ष वैद्य पी. र उद्धार 
| | एस. अंशुमान (पूर्व प्राचार्य/अधीक्षक) तथा संयुक्ताध्यक्ष E 
| वैद्य "tx पी० त्रिवेदी एवं आइ.एस.एम.भा.जन. अध्यक्ष || E on 
Bl = वेद्य महामंत्री . A i ड्‌ 
|| तथ जनकभाई WE, महामंत्री वैद्य जादवजी भाई परेल, l M1 
| | आर एम.आ. श्री पी.एल.गोधरणी, एम.ओ. श्री एम.एम.जानी | 
| | द्वारा भगवान धन्वन्तरि का वेदोक्त पूजन किया गया । EN 
M इस अवसर पर पूर्व सांसद वैद्य महावीर सिंह जी शाप 
| | गोहिल, वरिष्ठ वैद्य शशिकांत उपाध्याय, वैद्य पंचकर्म श्री | 
| à हंसदेवराज्यगुरू a à j : 
il E se EX आशरा, आयुर्वेद i 38 

| पूजा Y वैद्य = 4 S MEI CN E 
| जग aed रहे । वैद्य पी.एस. अशुमान, वेद्य महामहिम श्री विष्णुकान्त शास्त्री, राज्यपाल ' ए 
l Br य यादव जी भाई पटेल ने प्रासंगिक प्रवचन दिनांक 23 अक्टूबर, 2003 को aa T. र 
तथा वद्य श्री गोधरणी जी के आभार दर्शन किया । राजभवन, लखनऊ में “सप्तपर्ण' का पेड प 


र्क वृक्षरोपण काते ह कया करते हुए 
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W ex z 702 03202 232 020 | | 
“मुख सचिव राज्यपाल श्री शम्भुनाथ ने “श्वेत कष्ट साध्य रोगों के निवारण हेतु-औषधि एवं चिकित्सा E 

vga को रोषित किया तथा विशेष सचिव श्री परामर्श दिया गया । पंचकर्म के अर्न्तगत कार्यशाला में É 
UE ओझा सचिव, श्री के०पी० सिंह सहित रोगियों का स्नेहन, स्वेदन, शिरोधारा, बस्ति एवं अन्य | | 
केये |तं ने भी अनेक औषधीय dà जैसे पंचकर्म की विधियों द्वा चिकित्सा की गई । 171 गुदा | | 
TE p बादाम, शरीफा आदि को रोपित किया । रोगियों का परीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार | , 
स्थित ess cata है कि धन्वन्तरि वाटिका की स्थापना लगभग रोगियों का बवासीर, भगन्दर आदि का क्षारसूत्र शल्य कर्म 


य पध d हुई थी जिसमें अब तक करीब 200 से अधिक 
में लावे माये जा चुके हैं | 

सनता | aa वाटिका के प्रभारी अधिकारी आयुतेदाचार्य 
क भाव || ap शिवशंकर त्रिपाठी के अनुसार राज्यपाल द्वारा स्थापित 
quee का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेदीय औषधीय पौधों के 
4 qa जन-जन तक पहुंचाना है और राजभवन को इस 
हां औषधीय पौधों की वाटिका का अनुसरण कर प्रदेश 
sei अंचलों में ऐसी धन्वन्तरि वाटिकाएं स्थापित हों 
क आयुर्वेद के रूप में प्राप्त पूर्वजों को अनमोल धरोहर 

aaa जन सामान्य को मिल सके । 


निःशुक्ल चिकित्सा शिविर सम्पन्न 

स्वामी कल्याणदेव राजकीय आयुर्वेदिक 
ABA, मुजफ़्फरनगर में दिनांक 01 एवं 02 नवम्बर 
X को पंचकर्म, गुदा एवं दन्त रोगों का निःशुल्क 
! Hera शिविर सम्पन्न हुआ | उक्त चिकित्सा शिविर 
TE का परम पूज्य पद्मभूषण वीतराग 1008 श्री 
T कल्याणदेव जी महाराज के कर कमलों द्वार 
a 0] नवम्बर 2003 को दीप प्रज्वलित कर किया 
| „` उद्घाटन समारोह में माननीय सांसद श्री 
E. Em अतिथि के रूप में एवं विशिष्ट अतिथि 
D श्री सोमांश प्रकाश जी ने समारोह को 
Pig sy इस विशिष्ट चिकित्सा शिविर को 
EN v AME प्रोफेसर डा० विष्णुदत्त 
Ws Mis को । उद्‌घाटन समारोह में संस्था से 
aS M कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं 3 विशेष 
एवं इ~. लिया जिसका संयोजन डा० मुकेश 

mat | A डा० विजय सिंह पुन्डीर ने किया । 
PRIM Wow दन्त रोगों के इस चिकित्सा 
Sol d 3 905 रोगियों का परीक्षण कर उनके 
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के द्वारा चिकित्सा की गई । इस केम्प की तीसरी विशेषता | | 
जालंधर विधि से रूग्ण दांतों को बिना इंजेक्शन/दर्द के 
निकालने की रही । इस विधि का छात्रों को विशिष्ठ | | 
प्रशिक्षण डा० जिगनेश कडिया द्वारा दिया गया एवं डा | ,' 
प्रकाश चन्द्र द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान करते हुए 185 र 
रोगियों का परीक्षण किया गया तथा कई रोगियों के 
जलंधर विधि से दाँत निकाले गये । 

पंचकर्म चिकित्सा में सिद्धहस्त अहमदाबाद, गुजरात ॥ 
से पधारे डा०बी०डी०नन्दूरवारकर एवं डा०टी०एल० स्वामी 
को सहयोग संस्था के चिकित्सक प्रो० विष्णुदत्त अग्रवाल । 
डा०्सी.एम. कसल, डा. अक्षय लाल एवं डा. ओ.पी. | | 
बहुखण्डी द्वार किया गया । क्षारसूत्र के अर्न्तराष्ट्रीय . a 
विशेषज्ञ डा० देवेन्द्र के. शाह एवं डा. सिसिन त्रिवेदी का || 
सहयोग संस्था के सर्जन Slo एस.के. अवस्थी ने किया । ।. 
संस्था के समस्त शिक्षकों का शिविर को सफल बनाने में 
महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा । शिविर में डा० 
श्रीराम विश्वकर्मा ने क्षारसूत्र में डा० सतीश चौधरी ने || 
पंचकर्म में एवं डा० विनोद कुमार ने दन्त विभाग में एवं | i 
डा० राजेन्द्र तोमर, So राजीव कुमार, डा० अन्जु सक्सेना, 
डा० वीरेन्द्रपाल सिंह, Slo खालक सिंह, Slo हरिशंकर, 
डा० शाहनवाज खॉ, डा० हरीश सिंह, डा० जाकिर हुसैन, 
डा० रविन्द्र कुमार बमनिया Slo फहीमुदीन सहयोग किया । 
संस्था के छात्र-छात्राओं विनोद कुमार, वीरेन्द्र कुमार सिंह 
विनय भारती उमाकान्त भारद्वाज, मुद्रित तोमर, तमशीर 
अहमद महेन्द्र सिंह अतुल कुमार एवं अन्य सभी छात्र-छात्राओं 
ने सराहनीय योगदान रहा । 

दिनांक 02 नवम्बर 2003 को उपरोक्त कैम्प के | 
समापन समारोह में गुजरात से पधारे सभी वैद्यों को संस्था | 
के प्राचार्य द्वारा सम्मानित किया गया । सभी सम्मानित | 
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el द्वार पंचकर्म क्षारसूत्र दन्त चिकित्सा को शास्त्रीय 
जानकारी भी छात्रों।शिक्षकों को प्रदान की गई | समापन 
समारोह A प्राचार्य Wo विष्णुदत्त अग्रवाल द्वारा सभी वद्य 
एवं अतिथिगणों का आभार ज्ञापन किया गया | Ho 
दीवानचन्द्र महेन्द्र कुमार, Beal रोड, मुजफ्फरनगर के 
केम्प की व्यवस्था में भोजन, शाल आदि के सहयोग हेतु 
आभार व्यक्त किया गया | 

ay के संचालन मे संस्था के सभी 
छात्रों/कर्मचारियों का भी विशेष लगन एवं परिश्रम के साथ 
सहयोग रहा जो अत्यन्त उत्साह जनक पहलू है । 

धन्वन्तरि जयन्ती सम्पन्न 

वाराणसी में डा. विजय सिंह राना द्वारा व्यक्तिगत 
तौर पर पंचकर्म चिकित्सालय विगत 2 मार्च 2003 से 
कार्यरत हैं | चिकित्सालय द्वारा धन्वन्तरि पूजन-धूम-धाम 
से मनाया गया । इस पुनीत अवसर पर संगोष्ठी एवं 
निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन किया 
गया | 


संगोष्ठी सभा में मुख्यवक्ता So उमाशंकर पाण्डेय 
| द्वारा धन्वन्तरि अवतरण एवं वर्तमान स्वास्थ्य समस्या के 
| | सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी । इसके साथ-साथ 
| संगोष्ठी में निम्न विषयों पर विद्वान चिकित्सकों ने अपने 
` विचार व्यक्त किये - 1) जड़ी-बूटी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य 
- lo Vets कुमार त्रिपाठी, आई आर डी.पी. , बी.एच.यू. 
| | 2) एड्स एवं ब्रह्मचर्य - डा० काशीनाथ पाण्डेय (अवकाश 
प्राप्त, डी.ओ.) 3) आयुर्वेद की वर्तमान समय में उपयोगिता 
- "Slo कात्यायन-चिकित्साधिकारी -सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी । 4 ) पंचकर्म का परिचय डा० 
विजय सिंह राणा द्वारा दिया गया । 

शिविर में विशेष रूप से गठिया, कमर दर्द, नर्व 
| | रूट, कम्ध्रशन डिस्कस्किप, दमा, एक्जीमा आदि कठिन 
॥.॥ एवे असाध्य 50 रोगियों का परीक्षण कर उचित उपचार 
किया गया । 
H 
le ic कार्यक्रम की अध्यक्षता डा० काशीनाथ पाण्डेय 
i आ Ede राणा ने अतिथि वक्ता एवं 
EE का आभार प्रकट किया | 


ES OE SESE SENS 
धिसचित्र आयुर्वेद 25252828282 02329 02 0 


. सृष्टि के लिए स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु कल्याणी 
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सर्वप्रथम धन्वन्तरि पूजन-वन्दन डा. smi A 
एवं डा० उमाशंकर पाण्डेय द्वारा वैदिक रति 
कराया गया । | 
मध्य प्रदेश 
मानव-स्वास्थ्य के संरक्षण के fis 
1 a 
आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान 
जयन्ती के उपलक्ष्य में “जनसाधाण jl P. 
लिये स्वास्थ्य संरक्षण विधि के fam 
में आयुर्वेद का योगदान' विषय फ़ |: 
व्याख्यान संपन्न । 
ग्वालियर - 23 अक्टूबर, मानव जीका fm P 
आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वन्तरि के पृथ्वी ae 
के दिवस की स्मृति में धन्वन्तरि त्रयोदशी के दिन धव 
जयंती के उपलक्ष्य में जनसाधारण के लिये बनाव हं 
विधि को जन-जन तक पहुंचाने के लिये संकल्प संश 
अखिल भारतीय विधि-विज्ञान परिषद्‌ के umm 


44 जनसा 


जनसाधारण क लिये स्वास्थ्य संरक्षण की विपरि? 


5 
थनी A al 
M 3 


| शास्त्र 
FAM glo 
fam वि 


if द्राण 


विकास में आयुर्वेद के योगदान”' विषय पर ws अतर 
व्याख्यान का आयोजन किया गया । दिल्ली 


सार्वजनिक व्याख्यान के पूर्व आयुवेद प्रश a 
भगवान धन्वन्तरि के गरिमामय चित्र के समक्ष दीप प्रम भ 
कर चित्र का माल्यार्पण किया गया | धन्वन्तरि वा|| म ने 
धन्वन्तरि-चालीसा के सस्वर पाठ के sue अ | थोड "क 
भारतीय विधि विधान परिपद्‌ के संयोजक एवं से कदी 
महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यात१ ua 
विधि अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर विनोद कुमार ne 4 mir 
सार्वजनिक व्याख्यान के विषय पर अपने विचार bl 
करते हुए कहा कि आज ही के दिन देवताओं ए Ee A 
द्वारा समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी म , र 
कलश लेकर भगवान धन्वन्तरि द्वारा स्वास्थ्य * न. | 
के नियमों के महा विज्ञान आयुर्वेद से जन" जन * 


ss * बनाकर : Ty 
कराया गया | इसी प्राचीन ज्ञान को आधार ११. A] s 


लिये क्‍या करना चाहिये आर क्या नहीं 
qii मानदंडों का उद्भव हुआ । इन्हीं asi 
धार बनाकर मानव 5 स्वास्थ्य, इसके संरक्षण के 

a विधायिकाओं द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण 
de गयी जिसका अध्ययन विधि और चिकित्सा 
| he में किया जाता है । मानव जाति को 
E. के मार्ग पर ले जाने के लिये नये स्वास्थ्य संरक्षण 
हे बीच की दूरी को स्वास्थ्य 
द्वारा मिटाने की 


qm 
धारण 3 afa और आम जनता 
se विधि के साक्षरता शिविरों क 
aad ह | 

इस अवसर पर विधि के वरिष्ठ प्रोफेसर सुभाष 
zwi ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया तथा स्थानीय 
ः A माधव राव सिन्धिया विज्ञान महाविद्यालय के 
एम शास्त्र के प्रोफेसर डा०ए०के०सिंह, सेन्य विज्ञान के 
V Sa डॉ० विष्णुकान्त शर्मा एवं डॉ० अभिनव श्रोत्रिय ने 
1 TE ने विचार व्यक्त किये | आभार प्रदर्शन Sto आभा 
कल्पित मंड sy दरा किया गया । 
qanm 
र सर्व | ETE आयुर्वेद संस्थान, नयी 

दिल्ली में धन्वन्तरि जयन्ती सम्पन्न 


| p 21/10/2003 को चिकित्सा जगत्‌ 
TEMA TAR की जयन्ती कांस्टीट्यूशन क्लब 
: ली में अन्तर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा 
iis का गई । इसमें मुख्य अतिथि रसायन एवं 
J भीय राज्यमंत्री श्री छत्रपाल सिंहः जी एवं भारत 


peri mai 


विद्यात। | की के योजना 

mU पह की आयोग के सदस्य डा० दीनानाथ तिवारी 
त 

विचार Y | Py e अध्यक्षता लालबहादुर शास्त्री संस्कृत 

+ qd WEL ति प्रो० वाचस्पति उपाध्याय जी ने को । 


“वराज बी.पी.गुप्ता ने अन्तर्राष्ट्रीय आयुवेद 
र्‍या बताते हुए कहा कि आयुर्वेद के 

एवं आयुर्वेद की स्वयंसेवी 
आकर मिलकर कार्य करना होगा । 
ह भार में जानकारी देना सभी आयुवेद 
v; | विकृत खान-पान एवं दूषित 
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IESESESESESEIENE, 
INZNZVZVAVAVIVAVFS 


जीवन शेली क कारण निरन्तर मनुष्य रोगी होता जा रहा | 
हे, एस म॑ समाज को सही जानकारी देनी होगी । वेद्राज | 
बी०पी०गुप्ता ने अधिकाधिक आयुर्वेदिक प्रेक्टिस एवं 
गुटका-तम्बाकू विरोधी अभियान के लिए वेद्यो का आहूबान | 
किया | इस समारोह में आयुर्वेद के विभिन्न क्षेत्रों में | 

उत्कृष्ट सेवा के लिये डा०वी.वी. प्रसाद, बैद्य एम.एल. | 
खत्री, वैद्य वी.के. वर्मा, वैद्य एस.के. पुष्करणा, हमदर्द | | 
विश्वविद्यालय के प्रो०मौ,अली एवं डा०एम.पी. शर्मा को  ! 

प्राणाचार्य की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया । | 
मुख्य अतिथि ने आयुर्वेद क प्रचार प्रसार पर बल |! 

4 

| 


j 


देते हुए अपनी सरकार की आयुर्वेद विकास की प्रतिबद्धता | 
को दोहराया । TH 

डा० दीनानाथ तिवारी ने अपने उद्बोधन में | 
संस्था की प्रशंसा करते हुए उसके क्रियाकलापों में यथासंभव 
सरकारी सहायता को वकालत करते हुए आयुर्वेदज्ञों का 
आहवान किया कि वे अपने अनुभवों का निरन्तर आदान-प्रदान 
किया करें । डा० तिवारी ने आयुर्वेदिक औषधियों के 
मानकीकरण पर बल देते हुए कहा कि आयुर्वेदज्ञो को 
अपनी औषधियों के पेटेंट अधिकारों के विषय में भी 
प्रयासरत रहना चाहिये | अध्यक्षीय भाषण में प्रो, वाचस्पति 
उपाध्याय ने भगवान धन्त्रन्तरि को जयन्ती को मनाने एवं 
पूजा-अर्चना करने के महत्व को बताते हुए आयुर्वेद में 
लुप्त हो रही शल्य चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, विष चिकित्सा 
एवं मर्म चिकित्सा को पुनः जीवित करने के लिये वेद्य 
समाज का आहवान किया । इस समारोह में दिल्ली एवं 
आसपास के प्रदेशों के लगभग 250 आयुर्वेदज्ञां ने भाग 
लिया । 


हिमाचल प्रदेश 
आयुर्वेदिक औषधियां रोग ठीक करने 
के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी 
बढ़ाती हैं : Slo जुल्का 
: बही 29 अक्टूबर (ठाकुर) आयुवेद प्रवर्तक भगवान 
धन्वन्तरि की पावन जयन्ती के उपलक्ष्य में बेद्यनाथ आयुर्वेद 


WAAAY a77 Ya) 
[शी Tag, आयुर्वेद भवन पा 
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सचित्र आयुर्वद ® 
भवन प्रा०लि०, बद्दी द्वारा बैद्यनाथ स्वास्थ्य दिवस का 
आयोजन किया गया | समारोह में मुख्यातिथि तहसीलदार 
नालागढ़, एस.के. पराशर ने आयुवेद प्रवर्तक भगवान धन्वन्तरि 
के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा आयुर्वेदिक पद्धति के 
लाभों के बारे में बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 
' प्राचीन चिकित्सा पद्धति है । अनेक देशों में आयुर्वेद के 
अष्टांगों पर व्यापक रूप से रिसर्च कार्यक्रम चल रहे हैं । 
बही के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ० 
नीरज जुल्का ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि 
जब समुद्र मंथन हुआ था तो धनतेरस के दिन धन्वन्तरि जी 
प्रकट हुए थे । उस समय उनके हाथ में अमृत कलश था, 
जिसे उन्होंने सभी देवताओं को पिलाया था । धन्वन्तरि को 
“गॉड ऑफ आयुवेंद'' भी कहा जाता है | आयुर्वेद अर्थात्‌ 
आयु का वेद एक ऐसा वेद, एक ऐसा शास्त्र, जिसमें आयु 
को बढ़ाने और आयु की रक्षा हेतु उपाय बताए गये हैं । 
यही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति हे, जिसमें शरीर 
" | के साथ-साथ मन का भी उपचार किया जाता है । 
॥ | आयुर्वेदिक औषधियों से न केवल कठिन एवं जीर्ण रोगों 
|| । का समूल नाश होता है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक 
| : | क्षमता भी बढ़ती है । उन्होंने कहा कि प्राय: जनसाधारण 
| `| की धारणा होती है कि आयुर्वेदिक औषधियों से रोग देर 
il से ठीक होते हैं या ठीक नहीं होते । यह धारणा भ्रम है 
1 अगर औषधि गुणवत्तापूर्ण है व रोग का निदान सही है और 
||: औषधि का नियम से उपयुक्त अनुपात से सेवन किया जाए 
तो निःसंदेह कठिन से कठिन रोग शीघ्र समूल नष्ट हो जाते 
1] gl 
|. इस अवसर पर डॉ० गोपाल शर्मा व डॉ० नीरज 
| | जुल्का को सम्मानित किया गया । समारोह में paa 
oe एम.पी. वर्मा व वरिष्ठ व्यापार प्रबंधक शेलेश 
शर्मा, डॉ० पंकज - 
| एडवोकेट राजीव B EO ae 
| d , धरी, सोहन लाल, 
मुनीष कोशल, डॉ० रमा जुल्का, डॉ० राममूर्त्ति शर्मा, डॉ० 


YAYAN 


eT In Public Domain. Guruku 


PNY बेद्यनाथ 
S श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० 


रजनीश मेहता, डॉ० To sm AN 
* Slo खुल्लर व डॉ० जगदेव $ य्‌ ^ 
थे । जला 


किशोरियों H 3-9 
किशोरियों में एनिमिया एइं (aw 
u 
सौन्दर्यशाला विचार गोणी a 
डा० गोपाल चड्ढा, चड्ढा $ed हार शिश: ए 
विलासपुर में दो गोष्ठियां आयोजित की गयी | फ़ la 
में किशोरियों में व्याप्त रोगियों पर चर्चा हुयी ua शा बला 
चिकित्सकों ने भाग लिया । डा० ओम ने का है! 
किशोरियों में शारीरिक रचना, मासिक स्राव, AW T 
भोजन, गर्भावस्था एवं फास्ट फूड के कारण एम ह| quo 
है । एक अन्य गोष्ठी में 19 चिकित्सकों ने भाग ति (अक 2 
गोष्ठी में came ने बताया कि बाजार में उपलबब गया 
की सामग्रियों के कारण त्वचा रोग एवं बंशान ह| — 4 
उत्पन्न होने का भय रहता हे । imi 
महाराष्ट fa व्य 
मुंबई वैद्य सभा एवं मुंबई महाता | प्र 
आयुर्वेद सम्मेलन के संयुक्त qum 9 
E प्रहद ह 
में श्री धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव व |... 


Wa. 
वृद्ध वैद्य सम्मान a RI 


गुरूवार दिनांक 23/10/2003 को SA | शोहि ने 
सभा व मुंबई महानगर आयुवेद सम्मेलन के संयुक्‍त 
में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री धती ग 
महोत्सव एवं वृद्ध वैद्य सम्मान समारोह Si शि = 


गया | 
प्रारम्भ में सभा के मंत्री वैद्य श्री mem 
शर्मा के शुभहस्तों से धन्वन्तरि पूजन किया 1१ | 4 
पश्चात सभा के दूसरे मंत्री वैद्य श्री nt 
भाटे ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया | ततश्चा a 
आयुर्वेद सम्मेलन के अध्यक्ष वैद्य «^ ar 
सभी का हार्दिक स्वागत किया । S e P 


vi 


qnd खत्री का परिचय आयुर्विद्या प्रसारक 
a क्ष वैद्य श्री सदानंद कामत ने दिया एवं 
et की | तत्पश्चात्‌ मुंबई वैद्य सभा के 
M श्री श्रीरामजी शर्मा ने समारोह के अध्यक्ष एवं 
i एत्य के आयुर्वेद संचालक ud श्री अनंत धर्माधिकारी 
शत-श्रीफल से सत्कार किया एवं धन्वन्तरि जयन्ती 
डाला एवं सत्कार मूर्तियों के प्रति शुभकामना व्यक्त 


EENG पश्चात्‌ वयोवृद्ध, आयुवेद विद्वान वैद्य श्री किशोर 


| एनिमिव | शन व वैद्या श्रीमती इंदिरा खत्री का सत्कार समारोह 
ने भाग हि हक वैद्य श्री अनंत धर्माधिकारीजी से शुभहस्तों से 
SRL Ag गया । 

ayn a} श्री धर्माधिकारीजी ने अपने उद्बोधन में दीपावली 
समी को शुभकामना देते हुये सत्कार मूर्तियों के प्रति 

[पेखा व्यक्त को | 
प्रहता प्रासंगिक भाषण में वैद्य श्री स.द.दि.कामत, वैद्या 
तत्वावधा| (ग ईर गांधी, प्राचार्य वैद्य श्री हरिप्रसाद शर्मा, वैद्य 
त्सव व a हरि भाटे, वैद्य श्री श्रीरामजी शर्मा, वैद्य श्री अनंत 
Wan, वैद्य श्री पाध्येगुर्जर आदि महानुभावों ने उद्‌बोध 


a रय । आभार सभा के मंत्री वैद्य E 
श ने व्यक्त किया । 


उड़ीसा 


os ( गजपति जिला ) 
सा में धन्वन्तरि जयन्ती उत्सव 
सम्पन्न. 


Bion TRI, स्वास्थ्य विलास फार्मेसी में गत ता० 
y 


आडम्बर के साथ भगवान धन्वन्तरि 


गयी है । सुबह आठ बजे से 
की पूजा तथा यज्ञ वैदिक रीति से 
। पूजा के बाद निकट से आए हुए 


FRR जी 
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शताधिक नूतन और पुरातन रोगियों की आयुर्वेदिक चिकित्सा 
करते हुए उन्हें व्यवस्था पत्र और औषध प्रदान किया 
गया | La: 
शाम को 6 बजे उड़ीसा साहित्य एकाडमी के श्री 
पूर्णचन्द्र महापात्र जी के सभापतित्व में साधारण सभा का 
आयोजन किया गया | इसमें उड़ीसा के आयुर्वेद भेषज | 
निरीक्षक Slo पवित्र कुमार मुख्यवक्ता, गजपति आरक्षी | 1 
उपाध्यक्ष श्री वसन्त कुमार दास, मुख्य अतिथि, | |: 
एस०के०सी०पी० कॉलेज के अध्यापक श्री पन्चानन गौड़ 
सम्मानित अतिथि के रूप में योगदान दिये । | 
डा० महन्त ने दीप प्रज्जवलित कर और भगवान | ' 
धन्वन्तरि जी के तैलचित्र पर पुष्पमाल्य प्रदान करते हुए ' 
सभा का उद्घाटन किया | कवि श्री प्रशान्त मिश्र के 
स्वागत भाषण के बाद सम्मानित अतिथि श्री गौड ने 
आयुर्वेदीय वृक्षलता के गुण और उसके संरक्षण के बारे में 
अपने मतदान किया । मुख्यवक्ता डा०महन्त आयुर्वेद औषध 
के उपकार और उसके विशुद्ध रूप से बनाने के बारे में | 
सरकार के बारे में बताया । मुख्य अतिथि श्री दास आयुर्वेद 
चिकित्सा के महत्व के बारे में अपना अनुभव बताया । | 
इसके बाद स्वास्थ्य विभाग फार्मेसी के परियोजना निदेशक 
कविराज मिश्र रामनाथ पात्र विवरणी ने पाठ लिखा और 
“स्वास्थ विलास'' मुखपात्र के श्रेष्ठ लेखक के रूप में 
बालुमा के डा० त्रैलोक्य नाथ महारणा के नाम घोषणा | 
की । उनको मुख्य अतिथि श्री दास मानपत्र प्रदान किया | 
सभापति श्री महापात्र भगवान धन्वन्तरि के आर्विभाव और | 
धरा पुष्ट में आयुवेद के क्रम-विकास के बारे में बताया i 5 
कि धन्वन्तरि भारतीय चिकित्सा विकास संस्था-के सभापति | 
डा० किशोर चन्द्र महापात्र ने धन्यवाद प्रदान किया । | 
इस सभा में स्थानीय सरकारी कर्मचारी और आयुवेद | 
प्रेमी योग दिख थे । श्री रमाकान्त पात्र और डा० पूर्णचन्द्र पात्र 
ने सभा का आयोजन किया था । सबको प्रसाद सेवन के बाद 
धन्वन्तरि जयन्ती का समापन किया गया । 
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बिहार 
तम्बाकू मुक्त दिवस मनाया गया 


पटना, 26 नवम्बर, 2003 (कार्यालय संवाददाता 
द्वार) इण्डियन फर्मास्यूटिकल एसोसियेशन कौ बिहार 
शाखा एवं इण्डियन फार्मेसी ग्रेज्युएट्स एसोसियेशन के 
संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन 
के सभाकक्ष में फार्मेसी सप्ताह का आयोजन किया गया । 
समारोह का विधिवत्‌ उद्घाटन करते हुए श्री बैद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन प्रा०लि०, पटना के निदेशक, श्री प्रमोद शर्मा 
ने कहा कि फामेसी सप्ताह का जो नारा हे - “तम्बाकृमुक्त 
भविष्य की प्रोन्नति के लिए फार्मेसिस्ट का योगदान'' वह 
तभी सार्थक हो सकता हे जब हमें समाज का सहयोग 


` प्राप्त हो । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य में 


इच्छा शक्ति होनी चाहिए | यदि हममें इच्छा शक्ति हे, तो 
हम किसी भी बुरी लत को छोड़ सकते हैं | सेल्फ-मेडिकेशन, 
स्वास्थ्यरक्षा, पर्याप्त प्रयोगशालाओं के निर्माण सहित 
अनेक विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला । 

समारोह प्रारम्भ होने के पूर्व उद्घाटनकर्त्ता महोदय 


` सहित मंचासीन सभी सदस्यों का स्वागत माल्यार्पण से 


किया गया | इण्डियन फार्मास्युटिकल एसोसियेशन की 
बिहार शाखा के सचिव, डा०एल०के० चौधरी ने फार्मेसी 
साह क महत्व पर प्रकाश डाला | एसोसियेशन के 
अध्यक्ष, श्री एस० लश्कर ने अपने स्वागत भाषण 

बताया कि धूम्रपान करने के खतरों पर विस्तार से प्रकाश 


ड्‌ ASASISISISISINZS 
NCCC ICISISIS SSIS ISIS D 


ANZ । 
NZ Noy 


डाला | आई.पी.जी.ए, के सचिव STOUR se 


ANY 


भाषण में बताया कि अबतक तम्बाकू के ii) 


qn S 


उत्पन्न होने वाले 4,18,000 जीन की पहचान E 
चुकी हे । राज्य आषधि नियंत्रक, श्री संगीत कुमा $ 
ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जी.एम.पी., राज्य मेज 
आषधि-उद्योग एवं नकली दवाओं पर विस्तार im 
डाला | अन्य वकतओं में प्रमुख थे क्षेत्रीय अनु ॥ 
कारी, श्री जायसवाल | इस अवसरपर निम्नलिखित मरू 
को शाल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गव । 
श्री जी० एस० कानोडिया 

मे० इंडिया फार्मास्युटिकल Wo fa 


चौक शिकारपुर, पटना fad 


श्री सुरेश प्रसाद 
Ho बीनर लेबोरेटरीज 
आयुर्वेदिक दवा निर्माता 


Eu Wo पी० सिंह 
एम० फार्म 
महाप्रबंधक 

जिला उद्योग केन्द्र, गया 


श्री नन्द किशोर प्रसाद 

बी० फार्म 
मे ऐसकालपियस रेमेडीज we ति 
रूकनपुरा, बेली रोड, पटी 


: 


प्रणा 


1 


jF क 


इता हे 
रोबर 
झम करत 


यद्यपि आधुनिक शब्द है, किन्तु इस रोग 


ष्ट्र 

Tin ag, dg आयुर्वोदक ग्रन्थो में विशद en a oe 
rg | क द तल e चल है कि बह 
2 का सेवन अपने आहार में किया जाय, तो एच 

| कुमार फि ES San, हृदय रोग, क्षय रोग सहित अन्य 
यम wg UR से बचा जा सकता है । वैज्ञानिकों के अनुसार 
Rim 2 में सेलेनियम नामक तत्व पाया जाता हे । इस 
SA ॐ ह की कमी से उपर्युक्त रोग उत्पन्न होते हैं । हाल के 
लकि सज हो में अमेरिका में एक शोध हुआ है । शोध से यह 
AT || निकाला गया है कि यदि सेलेनियम का प्रयोग 
2n qq की प्रारम्भिक अवस्था एवं अन्तिम अवस्था में. 
lo feo ` या जाय, तो एच आई व्ही के रोगियों के खर्च में 
पटी | | क्ती कमी आ जा सकती है । सेलेनियम ओज वृद्धि 
झा है, प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करता हे 

) प्रकोबरॅक्ट्रया का विनाश करते हुए श्‍वास-संक्रमण को 
1 का काता है या योनिगत प्रतिरक्षा को मजबूत करता हे । 


चरक संहिता के अनुसार लशुन कृमि, कुष्ठ, 
शत (Ra) को नष्ट करने वाला, वातहर, गुल्मनाशक, 
मिध, TH, वृष्य तथा रस में कटु होता है । भाव 
कश के अनुसार लहसुन बृंहण, वृष्य, स्निग्ध, उष्णवीर्य, 
M सारक होता हे । वह रस तथा पाक में कटु 
à p uk तीक्ष्ण,  भग्न-सन्थानधारक, कण्ठ 
i लव को E "us रक्तवर्धक, शरीर में बल 
li i (d x ES वाला, E तथा नेत्रो 
| रसायन होता है । हृद्रोग, जीर्णज्वर, 
ला | E तथा वातादिक की विबन्धता, गुल्म, 
Rime a A, बवासीर, कुष्ठ, अग्निमांद्य कृमि 
| e ग कफ : S SRO 
| का नष्ट करता है | इसका प्रयोग 
काश्यप साहे ” वातविकार, व्रण आदि रोगों में 
५. सेहिता में लशुन कल्प नाम से एक 

ह | इसमें लहसुन के अनेक प्रयोगों 
: = लहसुन के अनेक प्रयोगों का 
| we S. AM केवल एड्स से सम्बन्धित 
; ur करना चाहिए । इस अध्याय के 


ला है oe 
E हे । यदि 'हम रासायनिक 


Mua रोगों के अतिरिक्त, कुष्ठ रोग, : 
करता 


pnChennai and eGangotri 
wa use d 
संगठनों की बात करें, d वेल्थ ऑफ इण्डिया के ; 
अनुसार इसमें आर्द्रता 62.8, प्रोटीन 6.3, वसा 0.1, | । 
कार्बोहाइड्रेट 29.0, कैल्सियम 0.03, फास्फोरस 0.31% | | 
पाया जाता है | इसके अतिरिक्त लौह 1.3 मिलीग्राम, | 
विटामीन-सी 13 मि.ग्रा./100 ग्राम एवं ताम्र पाया जाता | | 
है । यदि इसका स्रावण किया जाय, तो इसमें एसेसियेन्शल 
ऑयल (एलाइल प्रोपाइल डाय सल्फाइड, CLES 
- 6%, डिलाइल डायसल्फाइड, C.H, S, - 6%) 
ओर गन्धक के यौगिक पाये जाते हैं । 
नादकर्णी के अनुसार लहसुन में वोलाटाइल 

ऑयल, एलाइल प्रोपाइल डायसल्फाइड, गन्धक तत्व, 
डिलाइल डायसल्फाइड, पोटासियम, पोली सल्फाइड 
सहित अनेक तत्व पाये जाते हें । राजयक्ष्मा, लकवा, 
अल्सर एवं ज्वर में इसका प्रयोग प्रमाणित है । यह 
रक्त-दोष को समाप्त करता है । इसके अतिरिक्त अनेक |. 
रोगों में इसके उपयोग का वर्णन है । यदि हम मेडिकल 
डिक्शनरी को बात करें, तो सेलेनियम का अर्थ विषाक्त 
अधातु तत्व है जो गन्धक से मिलता-जुलता है । यद्यपि 
यह जानवरों में क्षारीय रोग उत्पन्न करता है, किन्तु 
इसके यौगिक अर्बुद को समाप्त करने के कार्य में आते 
हैं । मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में सेलेनियम नाम 
से कई सल्फाईड एवं धातु मिलते हैं । उदाहरण के लिए 
सेलेनियम सल्फाइड एवं डाईसल्फाइड हैं । सामान्यतया 
इसके उपयोग शैम्पू में होते हैं । चिकित्सा की दृष्टि से 
व्रण में इसका उपयोग किया जा सकता है | सेलेनियम-75 
का उपयोग गन्धक के स्थान पर करने का विधान है । 
इसी का उत्पाद, सोडियम सेलेनाइट का उपयोग 
अस्थि-अर्बुद, मस्तिष्क-अर्बुद आदि में रोगों में किया 
जाता है | आधुनिक चिकित्सा ग्रन्थों में भी एड्स में 
सेलेनियम या इसके उत्पाद के उपयोग का वर्णन नहीं | 
है । इसके बावजूद आधुनिक शोध के अनुसार एड्स | 
सहित अनेक अमाशय रोगों में इसके उपयोग का वर्णन 
& 


2 


उपर्युक्त सूचनाओं के अवलोकन से निम्नलिखित | 
तथ्य स्थापित होते हैं :- : 
1. प्राचीन ग्रन्थों 'के अनुसार एड्स के कारणों एवं) 4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(i, by Arya Samaj Fou 
लक्षणों का यदि उचित ढंग से वैज्ञानिक विश्लेषण 
किया जाय, तो ओजक्षय एवं अर्बुद से इसके लक्षण 
काफी हद तक मिलते हैं । लहसुन का इन दाना 
रोगों में प्रयोग प्रायः सभी महर्षियों ने किया हैं I 
2. आधुनिक खोज के अनुसार सेलेनियम लहुसन म॑ 

पाया जाता है । यद्यपि अनेक आधुनिक ग्रन्थों मे 
इसका जिक्र नहीं है, फिर भी नवीनतम खोज से 
प्रस्तुत निष्कर्ष साबित होता हैं | 
3. हमारे देश के भी चिकित्सा-विज्ञानियों को जो 
` विशेषकर एच.आई.व्ही./एड्स एवं कैन्सर रोगियों 
का इलाज करते हैं, लहसुन का प्रयोग अपने रोगियों 
पर करवाना चाहिए | 
जो भी हो, नवीन निष्कर्ष भी हमारे महर्षियों 
के सिद्धान्तों एवं उनकी खोज को प्रमाणित कर रहे हैं - 
इसमें कोई शक नहीं । 


विश्व एड्स दिवस 


प्रथम दिसम्बर, 2003 को fava एड्स दिवस 
मनाया गया । इस अवसर पर नैरोबी में सम्बोधित करते 


जैक चो ने कहा कि विगत दो दशकों में एच.आई.व्ही, 
(एड्स सर्वाधिक जन-विनाशकारी रोग है । हम भी इस 
बात से सहमत हैं | वस्तुतः अफ्रीका के पश्चात्‌ जिस 
तेजी से यह रोग हमारे देश में फेल रहा हे, वह 
सर्वाधिक चिन्ता का विषय है । आंकड़ों के अनुसार 
केवल बिहार राज्य में एड्स पीड़ितों की संख्या पचास 
हजार से ज्यादा है जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 46 है | 
यूनिसेफ के अनुसार तमिलनाडु में प्रतिवर्ष 11 लाख 
महिलाओं को प्रसव होता है जिसमें सोलह हजार बच्चे 
एड्स रोग से संक्रमित होकर जन्म लेते हैं | विगत दस 
वर्ष में 15 लाख बच्चे इस रोग से मर चुके हैं । बच्चों, 
महिलाओं एवं पुरुषों को मिला दिया जाय तो हमारे देश 
में एड्स पीड़ितों की संख्या लाखों में पहुंच जायेगी । 
सही-सही आंकड़ों का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि 
अधिकांश रोगी- हमारे गांव में रहते हैं जहां चिकित्सा 
| सुविधा का अभाव है । दुर्भाग्य की बात यह है कि आम 
(Met को रोग का पता लग जाने पर भी चिकित्सा- 


er 0" 0.00. ण CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहायक निदेशक, Slo. 


सुविधा उपलब्ध नहीं होती है । इसका कारण > | 
है । इस रोग की सफल ओषधि WIE का दा 3 
वर्ष पूर्व तीस हजार रुपये थे । आज इसका दाम ws 
1200 रुपये जरूर हो गया है, फिर भी, यह बा f ; 
ज्यादा है । विश्व स्वास्थ्य संगठन का आए है 
यद्यपि हमारे देश के दो कारखानों में इस रोग की अ 
का निर्माण होता हे, किन्तु कम्पनी the 4 
उल्लंघन कर रही है । संगठन का दावा है कि 205३| T 
तक 5.5 बिलियन डालर को कीमत के बरव दर| र 
का निर्माण हो जायेगा जिससे सम्भवतः औषधि क| T 
दाम पर उपलब्ध हो जायेगी । तकार 
प्रश्‍न है कि हम इस रोग पर कैसे ET ग. 
सकें । यौन-नियंत्रेण इसका सर्वाधिक सफल amg T 
किन्तु मनोविज्ञान है कि यदि ज्यादा दिनों तक एक |" 
अपने परिवार से अलग रहता है, तो वह स्त्री समीण | 
लिए ललायित हो जाता है । यह मनोविज्ञान उसे एह ६ 
संक्रमित महिलाओं के पास ले जाता है aei] 
एड्स से पीडित हो जाता है । इसी तरह महिलायें भप P | 
पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए एड्स पीढ़ित ए 
से सम्बन्ध बना लेती हैं । इस तरह महिलायें भी ए और 
से पीड़ित हो जाती हैं । परिणाम बच्चों पर भी पढ |. = 
यह तो निरन्तर प्रक्रिया है । यह तभी रुक सकता ६ E. 
सरकार निर्धनता को दूर करने के लिए सकार ' ; 
कदम उठावे । साथ ही युवा वर्ग को भी emi E. 
का परिचय देना चाहिए | इसके अतिरिक्त सका j hos 
कार्य कर सकती है । zm DIS 
1. व्यापक पैमाने पर इसकी भयंकरता | 
पहुंचावे | यद्यपि सरकार कुछ कदम 
किन्तु व्यापक पैमाने पर नहीं | 
प्रत्येक सरकारी, गैर सरकारी (सम 
पद्धतियो सहित) अस्पतालों में इस ग | 
एवं चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए 
3. जांच एवं चिकित्सा सुविधा निःशुल्क a 


= 


को उता 
उठा dt 


q 
Ry 


t3 


सस्ती होनी चाहिए | PI | 
4. ` औषधियों के उत्पादन पर HT 1 । 
चाहिए | if én 


यदि हम एड्स-नियंत्रण 
तो निश्चय ही हमें काफी सफलता 


i 
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आयुर्वेद का इतिहास-51 | 


"do बनवारी लाल शर्मा 
विमल चन्द्र झा ” .” 


=. T उस वशवृक्ष dum होता हे कि महाराज मे वंशवृक्ष से ज्ञात होता है कि महाराज भुमन्यु |, 
गर्ग 
त के इतिहास' के अनसार गार्ग्य प्रसिद्ध का पुत्र गर्ग था तथा नर आदि गर्ग ऋषि क भ्राता थे । 


| i à एक अन्य पुस्तकः में संस्कृत वैयाकरणों उनक पृथक्‌-पृथक्‌ गोत्र चले । गर्ग के वंश में गर्ग अथवा । 
गार्ग्य हुए | 


qut 
राब दे जी दी गयी है जिसमें गार्ग्यं का भी नाम है । 
काल- भरत चक्रवर्ती त्रेता क पूर्वार्ध के अन्त में 


पपर alae सू - 
SIN क तवार के नाग से भी वे प्रख्यात थे । हिन्दी कोशः z 1 
- वागेये, एक प्राचीन वैयाकरण का ई! S88 लगभग 100 ca TUE d की 
दीर्घजीवी था । उस गर्ग ने अनेक शास्त्र रचे | उसके काल $0 
के विषय में अध्यापक श्री तारापद भट्टाचार्य, अपने ग्रन्थ | | 


र्ब का अर्थ 
ait अन्य हिन्दी कोश* म॑ इसका अर्थ है - गर्ग 
Bisel पुरुष; पाणिनि क Yaad एक वयाकरण | 


से काबू ए 
कल mi 


GERN 
तक एक "Ug आन वास्तुविद्या '' 2 हे- BI 
be Aa med के AGA होने का उल्लेख नहीं ए स्टडि आन वास्तुविद्या'', पृ 102 R लिखते हैं s 
i सागीण | आय्वेदिक ग्रन्थ डालते The date of the famous writer Garga was 1 
mult 5 | शब ` क ग्रन्था पर एक नजर डाल between the second century B.C. and first cen- 
और वह |^, रके संहिताः में अन्य उपस्थित ऋषियों के साथ tury A.D.----- This Garga was followed by his disci- 
rari आ का भी उल्लेख है - गार्ग्यः शाण्डिल्य कौण्डिन्यौ ples — पराशर, बृहद्रथ, विश्वकर्मा तथा वासुदेव । Qo 
पीडित Y acre गालवौ । अर्थात्‌ - वास्तुशास्त्रकार प्रसिद्ध गर्ग का काल '| ` 
TAG ए और गार्ग्य ईसापूर्व 200 से ईसावत पहली शत तक था ।............. गर्ग M 
| N x 


हक स परिचय दिया हे । पाठकों के लिये इसे अविकल x : 
c होने त ह 
Ds. शाक रहे है... ` पूरव होने वाला गर्ग और कहां ईसापूर्व 200 वर्ष का समय । | 
दास Ce उस समय अत्रि, पराशर, बृहद्रथ, विश्वकर्मा तथा वासुदेव | | 
E e| भगवहर NON 
आल gm en ES ये गर त्यातिल से एक व्यक्ति भी जीवित नहीं था । वारापद्‌ जी. | 
rai प्र नामक एक गवेषणापूर्ण लेख . ने पाश्चात्यों का संस्कार अधिक नहीं लिया पर यहां पर | i 
शित हुआ है । उसके आधार पर ऋषि वे स्खलित हुए हैं । वस्तुतः गर्ग आदि का शास्त्र-रचना 


त ग्मिलिखित इतिवृत्त दिया जाता काल वही है, जो सामशाखाकार तथा अश्वशास्त्र-उपदेशक 
m ET म॑ चक्रवर्ती भरत का पुत्र महाराज शालिहोत्र का काल था, अर्थात्‌ त्रेता क मध्य से द्वापर क 
वश-वृक्ष यहां दिया जाता है प्रारम्भ तक का काल | 
भुमन्यु गर्ग एक ही हुआ हे । उसके विषय में पाणिनि 
[= स कच (विक्रमपूर्व 2800) ने सूत्र रचा - गर्गादिभ्योयञ्‌ । 4 131 
il Ye Į T 1 अत: गर्ग को अथवा उसके ग्रन्थ को ईसापूर्व प्रथम शती | 
A R aa महावीर्य॑ में रखना भारी भूल है । ae 
| ws |] 1 ` ` . गुरु - राजगुरु हेमराजजी के अनुसार गर्ग ने 
T संकृति शिनि c शालिहोत्र B अश्ववेद्यक का ज्ञान प्राप्त किया । Td | 
| D में शालिहोत्र ग्रन्थ का निम्नलिखित स्थान द्रष्टव्य है । 
E o o sus सुश्रुतो रदराजश्च गर्गो मित्रजिदेव च d 
कपि , पृच्छन्ति वाहनागरं शालिहोत्रं तपोनिधिम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ - सुश्रुत, रदराज गर्ग तथा fated 
वाहनागर के विषय में तपोनिधि शालिहोत्र से पूछते हैं | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि गर्ग शालिहोत्र का शिष्य 


था | 
पुराण अध्याय 
वास्तुशास्त्र ग्रहण किया । 

URS 
1. अशव-आयुर्वेद - महर्षि गर्ग का अश्व-आयुर्वेद 
विषयक कोई ग्रन्थ था । 
नेपाल के राजगुरु पण्डित हेमराज जी शास्त्री 
J) लिखते हैं - 

T f दुर्लभगणकृते सिद्धोपदेशसंग्रहनामकेऽश्ववैद्यके ग्रन्थे- 
शालिहोत्रेण. गर्गेण सुश्रुतेन च भाषितम्‌ | 
तत्त्वं यद्‌ बाजिशास्त्रस्य तत्सर्वमिह संस्थितम्‌ di 
. अर्भथात्‌-शालिहोत्र, गर्ग और सुश्रुत ने अश्वशास्त्र 
. विषय में जो कहा हे, वह सब दुर्लभगण के ग्रन्थ में 
स्थित है | गणकृत अशवायुर्वेद के अन्त में लिखा है - 
^| o चये शालिहीत्र-सुश्रुत-गर्ैर्महर्षिभिः पुरा कथितः । 

vd स्वे तुर्ग.शास्त्रेयोगाश्शान्त्यै विकाराणाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ - शालिहोत्र, सुश्रुत तथा गर्ग नामक 
महर्षिय ने पूर्वकाल में अपने-अपने अश्वशास्त्र में विकारों 
की शान्ति के लिए योग कहे हैं | 
hh इन दोनों लेखों से गर्ग का अश्वशास्त्रकार होना 
॥ | सिद्ध होता है । 

2, हस्ति आयुर्वेद - युक्ति-कल्पतरु में गर्ग 
हस्तिशास्त्र विषयक मत उद्धृत है । 

3. वास्तुविद्या - मत्स्यपुराण अध्याय 252 में वर्णित 

j अष्यदश वास्तुशास्त्रोपदेशको में गर्ग की गणना की गई है | 
¦| अग्निपुराण 65/7 में गर्ग-विद्या का उल्लेख है । गर्गविद्या से 
| निवासयोग्य गृहनिर्माण कला अभिप्रेत है | तारापद भट्टाचार्य ने 
(| लिखा है कि बृहत्संहिता, विश्वकर्मप्रकाश तथा 


. ज्योतिर्विद्या - गणकतरङ्गिणी में वर्णित 
ज्योतिर्विद्याप्रवर्तकों में गर्ग का उल्लेख भी हे । 

वायसशास्त्र - यह शास्त्र ज्योतिष विद्या के 64 

अंगां में से एक विषय पर हे । गर्गकृत वायसरुत का एक 


Q ANADAN ANA 
७८७८ >९><><€ 


७2९८७ YQ जनस ४ 
$C DC ET) | 
A 


सनत्कुमार- वास्तुशास्त्र में गर्ग के वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। | 


; S292 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० 2696 20202 02 


eee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हस्तलेख बडोदा कं हस्तलि० ग्रन्थों Fahy A (86 
है । देखें, भाग द्वितीय, पृ० 1248, प्रवेश se Wh am 
ग्रन्थ संख्या 120 | शा व च 
वारिशास्त्र - यह शास्त्र भी ज्योतिष न. (४ 

e 


हे | इस विषय का अष्ट पत्रात्मक एक लघु पर 


राज्य के हस्तलिखित ग्रन्थों को सूची, संख्या o», m E 
«M 


76 पर उल्लिखित € | उसके अन्त में लिखा P 
गर्गभाषित वारिसार शतक समाप्त: । संक yy Lus 
नेपाली संवत्‌ 190 विक्रम संवत 1171 | B 
5, देवर्षिचरित - महाभारत शान्तिपर्व yy E EH 
में लिखा हे कि गर्ग को देवर्षिचरित का ज्ञान पणा] ले प्रा 
उपलब्ध हुआ हे । Brat 
6. TARET - - ऋग्वेद 6/47 का ऋषि गांह।| फ (ग्र 


इनके अनुसार गर्ग अथवा गार्ग्य qu । (प्याह 

अर्थात्‌ - गर्ग और गार्ग्यं में कोई अनत नहह ak उल्ले 
किन्तु श्री गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय! ने दोनों में अना मअग है - 
हे । उनके अनुसार गर्ग के पुत्र का नाम गार्ग्य था | वगु हैं 
पुराण के अनुसार गर्ग से शिनि उत्पन्न हुए ओ | झका ना 
गार्ग्य | प्रयोगरत्नाकर के अनुसार गर्ग एक चिकिता fag | E, 10. 
थे । मत्स्य पुराण में गर्ग ने सामान्य गर्ग की विसा oc 


T a ५. ७ 
प्रकाश डाला हुआ हे | Slo दासगुप्ता ने गर्भ का i 5 a 
सनत-कुमार, अंगिरा, भृगु, कणाद, शुक्र, वशिष्ठ १ iia 


ऋषियों के साथ किया है । ये लोग यथार्थ, विश | a 
ईश्वर पर होनेवाली गोष्ठी में बद्रिकाश्रम में एवि र विदा 


y 


4l 


उपलब्ध अभिलेख के आधार पर यह 
सकता है कि गर्ग और गार्ग्य पृथक्‌ व्यक्तित्व के 
थे । दोनों ही का सम्बन्ध चिंकित्सा-जगतू से शी 
सत्य प्रतीत होता है । 


वामदेव Eo 
बाम ‘hy m 
हिन्दी विश्वकोश के अनुसार के qf ME 


में कहा गया है - ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल ail 
गोतम ऋषि के पुत्र, 'जन्मत्रयी' के 2: 
गोतम जिन्हें गर्भावस्था में ही अपने ie इद्र के Bhs, 
ज्ञान हो गया था और उसी अवस्था ब्वा) 
| वैदिक Al मागर 
तत्वज्ञान पर इसकी चर्चा हुयी थी ते Ks भ 
सामान्य मनुष्यों की भांति जन्म न लेने es, 
मातां का उदर फाड़कर उत्पन्न होने की ' ly 


; 


E द्राण 
[ 3 id mal AA erm X o3 कर ` तब 
ंख्या gy | चा होने के कारण ये वेसा न कर सके | तब 


^ wei पक्षी के रूप में गर्भ से बाहर आए (ऋ० 4.2. 
९ = बार यह कुत्ते की आंत पका रह. थे । उसी 
पु ग्रथ क| ac शयेन पक्षी के रूप में अवतीर्ण हुए । युद्ध में 
था 383, Sa eg को परास्त किया और उन्हें ऋषियों के हाथ 
खा है | दिया (बृद्दददेवता 4,126, 131)! ये सारी कथाएं 
। संक ॥॥ | रामक तथा रूपकात्मक हान क कारण असंगतियों से 
1127 है। | द्व और अस्पष्ट है | 
| नाम के अनेक पुराणेतिहासिक व्यक्तियों का 
न पमा |. प्रप्त होता है जिनमें मनु शतरूपा के पुत्र रूप में 
equ (मत्स्य 4.27. 30-31), अंगिरस ओर सुरूपा 
ऋषि muag (ब्रह्माण्ड 3, 1); रामचन्द्र के समय के एक ऋषि 
Ul # पाह wR में से दसवें रूद्र (भाग० 2,12, 7) 
अन हई, ।अदि उल्लेखनीय हैं । वैदिक कोश? में वामदेव का निम्न 
में अना ग गाव है - परम्परा क अनुसार ये ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल 
र्य था | किए है: ऐआ० 2.2.1 इत्यादि | एक बार उस मण्डल 
x ओर FAA भी आया है 4.16.18 | याजुप संहिताओं 
किला ||, 10.5; WH, 2.1.11; 3.2.6) के अनुसार ये उस 
1 दिसतात % चतुर्थ सूक्त के द्रष्टा हैं | वहां वे गोतम के पुत्र 
गर्भ का छ|" है हैं, जबकि ऋग्वेद 4.4.11 में गोतम को इस 
विछ आ a पिता बताया गया है । ऋग्वेद 4.32.9; 12 में 
(वि T की स्तुति करने वाले के रूप में चित्रित 
| एकि गा ह | वृहददेवता में वामदेव के सम्बन्ध में दो 
" Dom 5; एक में कहा गया है कि वामदेव 
a bias T पकाने पर स्वत: इन्द्र श्येन के रूप 
MP aay ट हो गये थे । दूसरे में कहा गया है 
सेथा- |; 26131 इत्र i जीतकर उसे ऋषियों को बेच देते 
A (तीज अग्रिम; मैकडानल के नोट के साथ | 
(47 d एव अग्रिम) ने इन कथानकों को 
| बा, क्रेट 424 क्रमश: - प्रथम सूक्त पर देखें 
ym) y aa नाट - 1.291 एवं अग्निम; 499 और 
नी 83.15 a हे । साथ ही देखें 
AN Vo र एंब्रा० 4.30.29 6.18.1, 
fd us E 2.5 को, जहां वामदेव के जन्म 
d ye une का उल्लेख आता है । Fo, 
fy as । ¬” विं ब्रा; 13.9 में भी वामदेव का 
yas अन्य वैदिक कोश में वामदेव का 
) वामः चननीयों देव: । द्योतको 


ag कहा 


E 


à 
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4. बृहत्‌ हिन्दी कोश - ज्ञानमण्डल, वारणसी d 


ee एरक — A: 
आयुर्वेद भवन प्रागल०%%%%-%१487 RAS 
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वोधो यस्य सः (2) सुन्दरदंव परमेश्‍वर का उपासक । | 
'अवन्तु न कश्यपो वामदेव:' अ. 18.3.15 । (3) उत्तम |) 
रीति से सेवन करने योग्य पदार्थों का दाता, (4) उत्तम [D 
ज्ञानों का प्रकाशक या दानी । E 
“भुवो$विता वामदेवस्य धीनाम्‌' 3i 
; ऋ० 4.16.18 | 
. पराणि कोशः में वामदेव के सम्बन्ध में कहा | | 
गया E- (1) एक वैदिक ऋषि का नाम जो उशिज के | , 
पिता थे (वायु० 65.102; 99.114) । ऋग्वेद के मंडल [| 
में इनके रचे सूक्त मिलते हैं जिनसे इनकी दैवी शक्ति तथा | 
योगबल का पता चलता हे । (2) दशरथजी के एक मंत्री | 
के नाम (रामायण) । (3) शिव का एक नाम । (4) एक 
रूद्र का नाम | (5) एक ऋषि का नाम जिनके पास 
"area नाम के दो अति तीव्रगामी घोडे थे (महाभा० वन० 
192.43, 48-59) | (6) हाथियों का एक वर्ग जिसमें * 
अंजन (इरावती का पुत्र) था (aao 3.7.292, 327, 
339) । हिन्दी कोशः में वामदेव का आशय है - शिव, 
महादेव, एक वेदिक ऋषि । (निरन्तर जारी) 
संदर्भ 
1. A history of Sanskrit Literatrue — A.B. Keith - | 
Oxford University Press. | 
2. Ahistory of ancient Sanskrit literature - F Max. 
Muller - The Chowkhamba Sanskrit Series 
offices, Varanasi. 
मानक हिन्दी कोष - हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
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5. चरक संहिता | 

6. आयुर्वेद का इतिहास - प्रथम भाग - कविराज 
सूरमचन्द्र | 

7. History of Indian Medicine - Girindranath 
Mukhopadhyaya, Bhisagacharya — Vol. Il, 
University of Calcutta. 

8. A history of Indian Philosophy — Vol. ॥|- 
Cambridge University Press. | 

9. हिन्दीकोश - खण्ड-10, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 

10. वैदिक कोश- सूर्यकान्त | | 

11. वैदिक कोश - पं०चन्रशेखर उपाध्याय एवं श्री अनिल 
कुमार उपाध्याय - नाग प्रकाशक - दिल्ली l 

12. पौराणिक कोश - ज्ञानमंडल लि०, वाराणसी । 

13. मानक हिन्दी कोश-हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
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वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के मौलिक सिद्धान्त एवं उत्पन्न होने वाली व्याधियो को f jf | 


पुरुषार्थ चतुष्ट्य एवं ऐषणाओं ( प्राणैषणा, धनेषणा 
एवं परलोकैषणा) की प्राप्ति तभी सम्भव है जब शरीर एव 
मन स्वस्थ रहे । स्वस्थ कौन है - इसका सुन्दर वर्णन 
सुश्रुत संहिता में है - 
समदोषुः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः । 
प्रसनात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यमिधीयते ॥ 
'- सु०सू० 15/41 
प्रस्तुत लेख के उद्देश्यों पर हम निम्नलिखित ढंग 
से प्रकाश डाल सकते हैं :- 
बातादि दोष, रस-रक्तादि धातु और मल, मूत्रादि के 
कर्म- 
शरीरस्थ प्रकृतिस्थ वायु सदा सर्वदा-उत्साद, श्वास, 
प्रश्‍वास, चेष्टा (शारीरिक व्यापार), पुरीष आदि के di 
की प्रवृत्ति, रस आदि इन्द्रियों की पटुता (विषयग्रहण कर्म) 
से अनुगृहीत करता रहता है । (दशन व्यापार) क्षुधा, तृषा, 
रुचि, प्रभा, मेधा, बुद्धि, शूरता तथा शारीरिक मृदुता से 
अनुगृहीत करता रहता है । 
इसी प्रकार प्रकृतिस्थ कफ देह को सर्वदा स्थिरता, 
स्निग्धता, सन्धिबन्धन तथा क्षमा (सहन शीलता) आदि से 
अनुगृहीत करता रहता है । 
रसादि धातुओं के कर्म :- ` 
रस धातु रक्‍त को एवं समस्त धातुओं की पुष्टि 


| करता है एवं धारण एवं यापन करता है तथा मानसिक 


तृष्टि को बनाए रखता हे । 
रक्‍तधातु - वर्ण को स्वच्छ रखता है तथा मांस 


` का तथा सब धातु का पोषण करता रहता है । मांस-शरीर 


को पुष्ट करता है और मेदस्‌ का पोषण करता है | 
मेदस्‌ धातु - शरीर को स्निग्ध रखने के साथ-साथ 

स्वेद ही उत्पत्ति, शरीर की दृढ़ता तथा अस्थियों का पोषण 

०३३०० rr रहता है । 


अस्थि धातु - शरीर धारण के साथ-साथ मज्जा 
धातु का पोषण करता है । 


मज्जा धातु - पूरण के साथ-साथ श्वेत, शारीरिक 


Mn Ss प्राध्यापक, सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बड़ौदा 
g 
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Tto हरिभाई Fo BR ton al r 
शक्ति तथा शुक्र धातु का पोषण करता रहता है। Ja 
शुक्र धातु - गर्भोपादन के अतिरिक्त PEE 
(प्रेम) तथा बल को वृद्धि का हेतु होना हे तथा मि 
हर्ष देनेवाला होता है । Wo 
पुरीषादिम्लों के कर्म - quu 
पुरीष का कर्म - अवष्टम्भ (aT! हो हुए 
बल का रक्षण तथा मलाशय स्वस्थ रखना | साध हैक a है 
तथा अग्नि का धारण) | 
मूत्र का कर्म - क्लेद (शरीर में oa का है र 
रखना) को बहा देना । जाए नगर 
स्वेद का कर्म है - शरीर में आर्द्रता रखना (qmd 
त्वचा को कोमल) बनाए रखना । aut 
उपरोक्त वातादि दोष शरीर का संचाला ख| 3 
में, रस-रक्तादि धातु शरीर की वृद्धि (मोटापा) m अनादाये 
एवं पुरीषादि मल शरीर का धारण करने में महव | ब सण 
योगदान देते हैं और उसकी सब क्रिया प्रत्यक्ष wj a 
और शरीर को पोषण देने में आहार, शरीर को सखै 
में निद्रा और शरीर को ठिकाने में ब्रह्मचर्य का {| . 
उपस्तंभों में महत्व का योगदान है | न कृ 
वृद्धावस्था में दिनचर्या का महत्व :- : En 
वृद्धावस्था मनुष्य मात्र कौ स्वाभा y 
सहजावस्था है । इन अवस्थाओं में मनुष्य की का | ] 
की एवं धारणा-स्मृति शक्ति का हास दिखाई पड gi 
वृद्धावस्था वात वृद्धि की अवस्था है | अतः E 
विषम होती है । (कभी सुबह में, क दोप 
कभी रात्रि को क्षुधा (भूख) लगती है, के 


(आहार का अपक्वारस) होता है, 

होती है । (1) आमरस से रस 
पोषणाभाव न होने से शरीर में दौर्बल्य 
है और (2) आमदोष से कोई भी व्याधि un 
है । अत: हमारे शरीर में कोई भी व्याधि 
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का सम्यक रूप स॑ पालन करें | प्रतिदिन 


ae नाम दिन चर्या है, चर्या का अर्थ हे चरण 
i मानव (नर नारी) का कर्तव्य कर्म 


qum परिरक्षण हेतु स्वस्थ पुरुष को नित्य 
षा उठे के बाद जो कर्म करना चाहिए उसे ही 

कहते हैं । स्वस्थवृत्त पालन से रोगों को दूर 
वलय gig आगेग्य पूर्वक सप्रयोजन जीवन यापन किया जा 
कृत है । चरक संहिता म॑ कहा हैं कि संसार में सब 
क छोड़कर स्वशरीर का पालन करना चाहिए क्योंकि 
| आदत म) है सर्व सुख दुःख के भोग का माध्यम हे । जिस 
करा नार स्वामी नगर तथा सारथी रथ को रक्षा में सदा 
ता रखना (हा, रहता है उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को अपने शरीर 

áw में तत्पर रहना चाहिए | 

संचालन #| स्वस्थ मानव बाह्ममूहुर्त में शय्या पर से उठकर 
टापा) क| दयें हाथ देखें - हाथ देखते समय निम्नोक्त श्लोक 
में महव | च सण करें । 


क्ष ae कराग्रे वसते लक्ष्मी: करमूले सरस्वती । 
is gi करमध्येतु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अपने जो कोई भी अराध्य देव-ईश्वर हो 

` कृतज्ञता पूर्वक याद करें । 
: E वट, खेर, बबूर करञ्ज अथवा अर्जुन 
| ला A उपयुक्त या उपलब्ध वृक्ष की प्रशाखा 
| C1 दतवन से रातभर की मलीनता दूर हो 
। दतवन का रस कषाय (जसा बजूरक) अथवा 
का). अथवा तिक्त (जेसा निम्बका) 
' गे पा S SS इस प्रकार चबाकर करें जिससे 
T न हो और प्रत्येक दन्त स्वच्छ हो जाय 
5 a भी दन्त साफ किये जाते हें | 
कटु एवं तिक्त रस वाले द्रव्यों के 
शेत है | E | कषाय रस से «d का 
"hrs दन्तमूल दृढ हो जाते हैं । कटु 
um "uu € ओर तिक्त रस से क्रिमि 
जाता हे । इसलिये दन्तरोगों एवं 
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दन्तवेष्ट रोगों तथा समस्त मुख रोगों की उत्पत्ति नहीं होती | 
तथा शान्ति हो जाती है, दन्त दृढ बने रहते हैं, मुख स्वच्छ | 
एवं दुर्गन्ध रहित बना रहता है | Ss 

अञ्जन - दतवन के बाद आँख में अञ्जन करना | 
चाहिए । नेत्र नामक अवयव अग्निगुण प्रधान है, कफ | 
अग्नि का विरोधी है । कफ का स्त्रावण होता रहे तो कफ | 
का संचय नहीं होता । फलतः नेत्र में कोई रोग भी नहीं 
हो पाता | विशेषतः कांत्र (मोतिया) की सम्भावना भी | 
नहीं रहती । इसलिये सप्ताह में कम से कम एक या दो | | 
बार कोई अंजन करना चाहिये । जैसे कि सौवीर अञ्जन | ! 
अथवा रसाञ्जन अञ्जन का प्रयोग करना चाहिये । bh 

अभ्यंङ्क - प्रतिदिन अभ्यंग करना चाहिये क्योंकि... 
वह जरा (बुढापा), श्रम (थकान) तथा वात-विकार को | | 
नष्ट करता है और दृष्टि को स्वच्छ करता है, शरीर को | 
पुष्ट करता है, आयु को बढ़ाता है, निद्रा लाता है, त्वचा | | 5 
को सुन्दर बनाता है और मांसपेशियों को दृढ़ बनाता है । | 

व्यायाम - अभ्यंग के बाद: लघु व्यायाम, कोई | 
भी आसन जो शरीर को अनुकूल हो वह करना चाहिए । 
व्यायाम से शरीर एवं मन में स्फूर्ति आती है । कर्म करने ' 
की शक्ति बढ़ती है? । जठराग्नि प्रदिप्त होती है । स्थौल्य ' 
का क्षय होता हे | अङ्ग-प्रत्यङ्ग विभक्त एवं घन (ठोस) हो 
जाते हैं । 

स्नान - स्नान से जठराग्नि-प्रदीप्त होता है, वृष्य 
है, आयु को बढ़ाता है, कण्डू, मल, थकान, स्वेद, तन्द्रा, | 
वृषा, दाह तथा बुरे विचार को नष्ट करता है । उष्ण जल | | 
से अधि:काय (ग्रीवा के नीचे के शरीर) का परिषेचन 
(स्नान) करना बलवर्धक है । 

स्नान के अनन्तर अर्थात्‌ भोजन का जब समय 
होता है तब पूर्वकृत भोजन पत्र जाने पर कोई हित एवं 
मित (उचित मात्रा में ) सेवन करें | ऋतु एवं सात्म्य-असात्म्य | 
(शरीर के अनुकूल-प्रतिकूल) का विचार करके जो हित 
हो वह आहार खाये | 

खाना के पूर्व आर्द्रक + लंवण (नमक) को ! 
मिलाकर लेना चाहिए क्योंकि आर्द्रक लेने से जठराग्नि 
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| प्रदीप्त होता है और दूसरी बात यह है कि अगले समय * 
. खानोंका जो कुछ अंश अपक्व रहा हो तो आर्द्रक रस उसको 
| ` पचाते हैं । 2 
खाने में शक्‍य हो तो प्रथम मधुर रस का उपयोग 
करें, बाद में अम्ल, लवण और तिक्त (कडुआ रस) लेना 
चाहिए, तिक्त रस कृमि नाशक है | यदि तिक्त रस वाले 
| कारवेल्लक न मिले तो निम्न का दतवन करें | निम्ब, रस 
॥ ज्वर व्याधि का भी प्रतिकार करता है । 
महर्षि चरक ने त्रिविधकुक्षीय विमान स्थान के 
दूसरे प्रकरण में आहार का सेवन करने वाले व्यक्तियों के 
लिये अपने उदर में आहार के लिये 3 प्रकार का अवकाश 
(स्थान)रखना चाहिए | जैसे - एक अवकाश मूर्त (Sol- 
ids) आहार के लिये, एक अवकाश द्रव (Liquids) 
! आहार के लिये और एक अवकाश, वात-पित्त-कफ इन 
'' ` दोषों के लिये रखें । इस प्रकार आहार सेवन करने से कभी 
> । | जठराग्नि मंद नहीं होगी अर्थात्‌ जठराग्नि मांद्य सम्बन्धी 
| | | कोई भी व्याधि नहीं होगी । 

- खाना खाते समय जल का उपयोग भोजन के 
T | मध्य में करना चाहिए p भोजन के मध्य में जल लेने से 
| | आहार मृदु, प्रवाही एवं सुपाच्य बनता हे और हो कितना 
। | आहार लिया उसका भी एहसास होता है । अत: भोजन के 

| मध्य में जल पीने से शरीर uu" रहता है और अन्त में 
| p पीने से शरीर स्थूल एवं मेदसवी हो जाता है तथा 
| | भोजन के पूर्व जल पीने से जठराग्नि मंद हो जाने से आहार 
| | का सम्यक रूप पाचन नहीं होता और रसादि धातुओं का 
| | पोषणाभाव से शरीर कृश (दुर्बल) हो जाता है । 
| | वृद्धावस्था में व्याधि होने का हेतु । 
| वृद्धावस्था में शरीर के धातु दौर्बल्य वंशात्‌ 
| भिन्न-भिन्न RJA का प्रभाव शरीर पर तत्काल होते हें 

। | क्योंकि वृद्धावस्था वायु की ही अवस्था है | इस अवस्था 
| | में वायु का प्रभाव होने से रस-रक्तादि नई धातुओं की 
| उत्पत्ति नहीं होती, शरीर केवल आहार लेने से पोषण क्रम 
| | में चलता है । नई Tg उत्पन्न न होने से शरीर में बल, 
स्फूर्ति, मेधा कान्ति इत्यादि बढ़ता नहीं है । वृद्धावस्था में 
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थोड़ा-सा वात वृद्धिकर आहार-विहार से वात बृष 
है और वायु का विकार होता है | = 
(अ) वात प्रकोप के कुछ सामान्य हेतु निमोक * 
(1) आहार संबंधी - रूक्ष, शीत ME 
लघु आहार का निरन्तर सेवन । (2) विहार a 
अत्यधिक स्त्री संग (मैथुन), अत्यधिक जागरण, a 
व्यायाम, उपवास, वेग निधारण, चिन्ता, क्रोध (3 ) का 
(4) धातु क्षय (5) मार्गावरोध तथा आमरस क्र a 
(6) अभिघात, मर्मस्थान की बाधा इत्यादि | | 


a 
EY 


(स) वात प्रकोप के सामान्य लक्षण । AES 
(1) पर्व संकोच (2) स्वग्ग (3) अस्थि fi t) 

रोमहर्ष (5) प्रलाप (6) पाणिपृष्ठशिरोग्रह (7) खाज्ज, ua 

कुल्जत्व (8) eig शोष (9) अनिद्रा (10) गर्भ, we / 

नाश (11) स्पन्दन तथा गात्र सुप्तता (12) शिर, नास, आ | 


जत्र, ग्रीवा में टेढ़ा होना । (13) भेद, वोद, अर्ति (14) अ 

(15) आयास । 

(क) वातवृद्धि से अंडर प्रत्यंग में निम्नोक्त व्याधियां di i 
एकाङ्ग = सिरागत वात, स्नायुगतवात, संधा | 

वात, कम्पवात, गृध्रसी (Sciatica) हनुग्रह इत्यादि । 

(ड़) सर्वाङ्ग = पक्षषध, अर्दित, कम्पवात, W~, प, 

आक्षेपक, अपतंत्रक, अपतानक - 

(इ) वात व्याधियो में औषधि प्रयोग - 

एकल द्रव्य प्रयोग - 

(क) वातनाशक गण - अश्वगंधा, बला, R 
रास्ना । 

(ख) अन्य विशिष्ट वातहर द्रव्य = एरर 
एरण्ड, माष निर्गुडी, तिल तेल, नार E 
रास्ता तेल, विषगर्भ तेल, निगुंडी तेत । 

(ग) घृत प्रयोग = दशमूलाद्य घृत, चित्रकार 

(घ) कषाय = रास्नासप्तक, रास्नादशमूल | gi 

(इ) गुग्गुलु योग = त्रयोदशांग गुग्गुलु, योगर >> | 

(ई) रस प्रयोग = वातगजांकुश, 
लक्ष्मीविलास रस, योगेन्द्र रस । 

(व) पथ्य = मधुर, अम्ल, त ‘al 
अपथ्य = जागरण, चिंतन, नज 
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uU वृद्धावस्था 


वृद्धावस्था में होनेवाली व्याधियां पथ्य, अपध्य, प्रतिकारक, उपक्रम एवं चिकित्सा | 


IN ल = ; fe 
^ GU = Pus sa wa ऋ | 


fa Gi 1. सूंडी से उबालकर | 1. स्ग्निध पदा 1. लघु व्यायाम । | 
| खास ५ जल 2. तैलीय पदार्थ 2. कब्ज न होना । 2. भाग्यादि क्वाथ | ig 
2. मूंग “का पानी 3. शक्कर को बनावट | 3. सुपाच्य अन्न लेना । | 3. श्रृंग्यादि चूर्ण । E 
4. शीत जल, 4. रात्रि को लघु अन्न लेना| 4. पीपर चूर्ण | 
sd 5. फ्रिज का जल 5. रज-धुओं का त्याग 
a यव (जव) 1. शीत एवं स्निग्ध अन्न 1. 1. हरिद्रा, 2. दारूहरिद्रा 
: qu (npe) . गोमूत्र 2. मधुर पदार्थ उसमें जागृत रखना 3. आमलकी, 4. गुडूची | | 
स को उरी . पुराने चावल 3. तेलीय पदार्थ 2. लघु व्यायाम 5. यवानी, 6. चन्द्रप्रभाव | | 
। . चने का आटा 4. दही, केले इत्यादि ८ 7. फल त्रिकादि क्वाथ । | / 
ग . सूंडी युक्त उष्ण | 1. तलीय-त्रिकाशयुक्त | 1. 1. अजुन क्षीरपाक | | 
सि जल पदार्थ 2. क्रोध न करना 2. पुष्कर मूल चूर्ण । 
Ex 2. पुराने चावल 2. मधुर पदार्थ 3. रात्रि जागरण 3. श्रृंग भस्म । 
i 3. मुद्ग यूष, 4. दही | 3. दही, केले 4. लहसुन का प्रयोग 4. चोषष्डी पिप्पली । 


गर्भ, YE n 


. गोघृत 
ए, नासा, अ 


4. वातल आहार प्रतिदिन करना 5. हृदयार्णव रस | 


| स्मृति भ्रंश . धान्यक म॑ + शकर | 1. वातल आहार 1. शंखापुष्पी । 
| (14) अ डालकर प्रतिदिन | 2. ठंडा या वासी आहार 2. ब्राह्मी । 
प्रयोग करें । 3. अपवित्र आहार 3. सारस्वत चूर्ण । 
धियां होती | 2. लहसुन 4. जटामांसी । 
वात, dim | du - 5. वज, उपलेट | 
E र . शीत जल से आख | 1. लाइट क सामन l. शहद + घृत का मिश्रण | 1. त्रिफला | 
सज्ज ण साफ करना एकटक से देखना आँख में डालना 2. पलाश अर्क । 
2. प्रकाश-सामने मत नुकसान कारक हे । 


देखना । 


. यव का जल | . द्विचक्रो वाहन 1. प्रति दा दिन में . पुनर्नवा गुग्गुल । 
ठ 2. मूंग का पानी । मत चलाना चाहिए । | विरेचन चूर्ण देना । | 2. अपामार्ग चुर्ण । 
शमूल, ५ * 3. सूंडी युक्त उष्ण । 2. भार का वहन 3 3. हरड चूर्ण । 
) मत करना चाहिए । 
reti, TÉ - उड़द को दाल 1. चिकाशयुक्त पदा 1. घृतयुक्त We का आटा | 1. अश्वगंधा | 
नारायण d 2. गुड़, 3. लहसुन | 2. फ्रिज का पानी मत ओर गुड डालकर 2. यष्टिमधु | 
4. मेथिका लेना | सुखडी बनाकर देना | 3. शतावरी । 
चाहिए । 4. स्वर्ण वसंत मालती । 
1. पुरानं चावल . पंखा को हवा का 1. खाना खाने क बाद 1. 37 भस्म | 
मूंग की दाल सेवन नहीं करें । सोना नहीं चाहिए । | 2. गोदंती भस्म । 
2. आईस्क्रीम, दही 2. शीतल पानी नहीं पीना चाहिए | | 3. चौखण्डी पिप्पली । 


4. चराटिका भस्म | 
1. अश्वगंधा 2. चू 
3. दशमूल, 4. रास्ना ue 
5. एरण्ड, रास्ना, गुग्गुल i| | | 


3. आईस्क्रौम नहीं खाना चाहिए | 
1. मल-मूत्रादि क वेग का 
नहीं रोकना चाहिए । 
2. तिल तैल का 
अभ्यंग । 


. इत्यादि नहीं लेना चाहिए। 
, रात्रि का जागना नही 
चाहिए । 


1. उड़द की दाल 
2. लहसुन, T 
3. चावल के साथ 
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आयुर्वेद मतानुसार आयुष्मान बालकों का परिज्ञान | 


आचार्य चरक ने आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए 
| कहा| है ६ 
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ | 
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः च उच्यते ॥ 
aoyo 1/41 
अर्थात्‌ जिस ग्रन्थ में हित आयु, अहित आयु, 
सुख आयु एवं दुःख आयु इन चार प्रकार की आयु के 
लिए हित (पथ्य), अहित (अपथ्य), इस आयु का मान 
(प्रमाण और अप्रमाण) तथा आयु का स्वरूप बताया गया 
हो उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है । 
बालकों के परिप्रेक्ष्य में यहां पर सुख आयु का 
अर्थ है कि जो बालक शारीरिक और मानसिक रोगों से 
रहित है, उसके शरीर में बल, वीर्य उचित प्रमाण में 
उपस्थित है, तथा उसकी इन्द्रियां अपने विषयों को ग्रहण 
| करने में पूर्ण समर्थ है, उस बालक की आयु को सुख आयु 
कहा जाता है । इसके विपरीत जो बालक रोगों से ग्रस्त 
रहते हें तथा उनके शरीर में बल, वीर्य का प्रमाण उचित 
रूप में नही रहता है उस बालक की आयु को दुःख आयु 
कहते हैं । आचार्य चरक ने स्वस्थ की परिभाषा देते हुए 
| कहा है 
सम मांस प्रमाणस्तु समसंहननो नरः । 
p" दृढेन्द्रियो विकाराणां न बलेनाभिभूयते ॥ 
च०सू० 21/18 
अर्थात्‌ जिस व्यक्ति के शरीर में मांस का प्रमाण 
सम हो, शरीर संहनन सम प्रमाण में हो तथा इन्द्रियां दृढ़ 
आयुर्वेदमतानुसार आयुष्मान बालकों के लक्षण:- 
= तालिका सं.-1 विभिन्न आचार्यो 


केश 


आयुष्मान बालक के लक्षण 


य e 


द्वारा वर्णित आयुष्मान बालकों के लक्षण :- 


- एक-एक केश अलग-अलग रोमछिद्रों से निकले हों तथा E. 
वर्ण के हों तो वे उत्तम माने जाते हैं । 


- केशभूमि (बालों की जड़े) स्निग्ध, लोहित निर्मल और a 


*डॉ० चन्द्र शेखर सिंह, एम.डी, ( आयु) अक 
**डॉ० अभिमन्यु कुमार, सहायक प्रोफेस 
हो अर्थात्‌ विषयों को उचित रूप में ग्रहण करे पे 
हो वह मनुष्य रोगों के बल से भी अधिक 


x 
$1 E 


कष्ट नहे फू 
उपरोक्त कथन के आधार पर हम Ry 
सकते हैं कि यदि बालक हमेशा स्वस्थ रहता है ते; 
निश्चित ही सुख आयु को प्राप्त करेगा अर्थात्‌ वह लर 
बालक दीर्घ आयु प्राप्त करेगा | | 
आचार्य कश्यप ने भी कहा है - 
अनाभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च। 
सृष्ट विण्मूत्रवातत्वं शरीरस्य च लाघवम्‌ ॥ 
सुप्रसन्नेन्दियत्वं च सुखस्वप्नप्रबोधकम्‌ । „| | 
वलवर्णायुषां लाभः सौमननस्यं समाग्निता ॥ 4 E 
का.सं. खित um 
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अन्न के प्रति रुचि, ग्रहण किये हुए अन ३ 
सुख पूर्वक परिपाक हो जाना, सम्यक प्रकार से मत, 
एवं वायु का प्रवर्तन होना, शरीर में लघुता तथा इदि ब 
प्रसन्नता एवं सुख पूर्वक सोना शारीरिक स्वास्थ्य के की 
हैँ | 

इस प्रकार शरीर के स्वस्थ रहने के पर्णि 
स्वरूप उसमें बल, वर्ण और आयु की वृद्धि तो ला: 
ही रहती है । अतः स्वस्थ बालक में आयु का परमा 
होगा अर्थात्‌ वह बालक आयुष्मान होगा | 

बालकों में आयु के प्रमाण को ज्ञा a [S 
लिए उसके सम्पूर्ण शरीरावयवों एवं उनकी RE 
को परीक्षा करनी चाहिए | I 


+ opel, 

अल्प, fent V || 
(a. gjs!) 

रहित प्रशस्त 
EE 0 ee का.सं.सू. d 


होती | | 
qu 


कौमारभृत्य विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर 
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बहुत छोटे निन्दित माने गये हैं | 
(FLAY, लक्षणाध्याय) 
स्थिर तथा मोटी त्वचा प्रशस्त होती है । (च.शा. 8/51) 
चौड़ा, दृढ़ एवं समसुविभक्त तथा उर्ध्वब्यञ्जन युक्त (उर्ध्वाकार LER) ललाट उत्तम 
हे (च.शा. 8/51) 


हे । | 
H | स्वभाविक आकृति एवं शरीर क प्रमाण के अनुसार हो तो वह शिर प्रशस्त माना गया Sd] | 3 
(च.शा. 8/51) . | | 
| कर्णगुहा का | | 
(च.शा. 8/51) 


दोनों कर्ण स्थूल, समतल पृष्ठ वाले, समान रूप से 
छिद्र बड़ा हो तो वह उत्तम होता है । 


, नेत्र में कृष्ण मण्डल, 


बैन bl X E ` ` 
श्वेतमण्डल आर दृष्टिमण्डल का विभाग स्पष्ट रूप से विभक्त हो, नेत्र तेज से युक्‍त हो 


घवम्‌ ॥ a s cd 
धकम्‌। ) तो वह श्रेष्ठ होता है । i (च.शा. 8/51) 
ग्निता ॥ नासिका सरल, लम्बे-लम्बे श्‍वास-प्रश्‍वास लेने वाली, नासावश सुन्दर, सम एवं सुविभक्त 
i खिल झा P नासावंश का अग्रभाग कुछ झुका हो तो वह नासिका श्रेष्ठ होती है ।(च.शा. 8/51) 
हुए अन श॑ 1 मुख मुख बड़ा ओर सीधा हो तथा मुख में सुन्दरता क साथ दांत लगे हों तो वह उत्तम होः 
र से मत, $1 (च.शा. 8/51) 
था इद | |) उचित आयाम-विस्तार वाली, श्लक्ष्ण, तन्वी तथा प्रकृति और वर्ण से युक्त जिह्व 
स्थ्य के तशी होती है । (च.शा. 8/51) 
u l चिकना, उचित रूप सं मांसल एवं रक्तवर्ण युक्त तालु श्रेष्ठ होता हे ।(च.शा.8/51) | 
ने के पर्ण | महान, स्निग्ध (ककश न हो), प्रतिध्वनियुक्त स्वर उत्तम माना गया Sl (च.शा.8/51) 
ते B. | 8 आयाम-विस्तार में उचित रूप से हो, मुख गुहा को पूर्ण रूप से आच्छादन करने वाला एवं | . 
वी रक्‍त वर्ण ओष्ठ श्रेष्ठ होता है । (च.शा. 8/51) || | 
a ag | 
qh E वक्ष विस्तृत एवं मांसपेशियों से सम्पन्न उत्तम होती हे । (च.शा. 8/51) || 


वक्ष प्रदेश पर दूर-दूर स्थित स्तन श्रेष्ठ होते हं । 
ईषतः उन्नत, अशिथिल (जो शिथिल-ढीला न हो) कोमल तथा बहुत बड़ा न हो, वह उदर 
प्रशस्त होता है । (का.सं.सू. लक्षणाध्याय) 
आवतं (घरा) बना हो, ओर उत्सङ्ग (किनारे का भाग उठा ह 
में गहरा हो) तो वह नाभि उत्तम है | (ARM. 8/51) || 
आळ गहरी, दक्षिण की ओर घूमी हुई, गोल, उठे हुए किनारों वाली, लोम, शिरा तथा आवतो ||| 

से रहित प्रशस्त मानी गयी है । mag लक्षणांध्याय) | 
- दोनों पाश्वं अंश भाग स्थूल, मांसल होकर क्रमशः 


(axm. 8/51) || 
314141414: 493 SZ | 
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||; || 


PAYAN 


- गोल, मांसल, स्निग्ध तथा 


NAST aS aS ER A Ci a s SAN 
NAVAN 


में निम्न Yeh 
उन्नत स्कन्ध प्रशस्त होते हैं । | (कासंसू क्षणक 
उन्नत, विशाल, मोटे तथा सुस्पष्ट प्रशस्त होते हे | (PLAY, सक्षणा 


i बाहु गोल, मांस से परिपूर्ण एवं लम्बे हो तो वे श्रेष्ठ होते हे | CENT. छा 
- उपचित (ऊपर से मोटी तथा नीचे पतली हो) तथा घुटनों (जानु) को स्पर्श करे x 
( का.सं.सू. लक्षणाध्याय 
, उचित रूप से मापये 
(च.शा. 8/5] 


बाहु प्रशस्त होते हैं । 
(का.सं.सू. लक्षणाध्याय 


- मांसपेशियों से ढका श्रेष्ठ होता हे | 
- सम, ऊपर से विशाल, शिरा, लोम तथा आवर्तो से रहित तथा बीच भाग 


| 
र प्रशस्त होता हे । 


| 
| 
| 24.| कटि प्रदेश 


43 


qm 
yam di 
आव्यक 


- छाती को अपेक्षा कटि भाग तृतीयांश कम 
आच्छादित हो तो वह श्रेष्ठ होता है । 
- जघन छाती के समान परिमाण वाला प्रशस्त होता हे । 


, समतल 


p | 25. स्फिच्‌ (नितम्ब) - गाल, स्थिर, मांसपेशियों से भरे हुए, न ज्यादा ऊचे, न ज्यादा धसे हुए श्रेष्ठ होते हे । (वश छ ] 
i - गोल, जो लम्बे न हो, व्रण एवं लोम रहित तथा अविषम (जो विषम न हो) dedi 77 
TE Er ; (का.सं.सू. amm) oc 
| | - दोनों ऊरुओ का क्रमश: गोल और मांसल होना श्रेष्ठ होता है। (चा #5) || | 
ih | - मांस से युक्त, गहरी शिराओं वाली तथा चिकनी श्रेष्ठ होती है ।(का.संसू wem] | "GU 
ll | मजबूत जानु प्रशस्त होते हं | (का.सं.सू. लक्षणाध्य qi 
| | 28.| जंघा - हरिण क पेर के समान, न मांसपेशियों से अधिक आच्छादित "न मांसपेशियों से की fft नह 
m FEES d प्रतीत होता हो तथा जिसमें शिरा, अस्थि और संधियां पुष्ट मॉस पर | 
H से आच्छादित होने के कारण छिपी हुई हो, वह जंघा उत्तम माना गया है । (sl) १५४0 
i - केसा हुआ तथा शिरा और लोम से रहित जंघा प्रशस्त माना जाता है । सक्ष 
Hj : (का.सं.सू. लक्षणाध्यव) | | Hag Sig 
i ERE | पतला प्रजा प्रशस्त माना गया है । त्का.संसू. लक्षणाध्या)) | | केश ; 
(| | 30.) गुल्फ मॉसपेशियो से अधिक ` 
|| `| |_| 1 ने से अधिक आच्छादित हो, जिससे स्थूल प्रतीत होता हो, न कर्म सप | 
ERE S आच्छादित हो जिससे कृश प्रतीत होता हो, वह गुल्फ श्रेष्ठ होता है (Cu | वो 
Hi E e EENI उन्नत, शिरा एवं लोम से रहित उत्तर पाद SS होता इ 1 | 
| (पद का उपरिभा) य लक्षणाया) 
i | | 32. पार्ष्णि Gai, ws CR 
| | । 33. नख -RN (का.सं.सू. a «bz 
I]. ! IIS, चिकने, ताम्रवर्ण के लाल, ऊचे उठ हुए और Wm को ) | 
Bl, - स्निग्ध, तनु, पतले af Eus 
| | Basi श “गु, पतर आर ताम्र वर्ण के नख प्रशस्त होते हैं । (का.सं.सू. लक्षण A 
॥ | 1494 काका San: ड v 
EAS A श्री बेट VINA 
BH ` Zw द्यना ४७/७८/७८७८ >७/ 
EN a आयुर्वेद भवन प्रा०लि० 2220 20232 32 
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x A5 मणिबन्ध श्रेष्ठ मानी गयी है | 

ina मोटे वृषण प्रशस्त होते हँ । 

mg | कोमल, 

op SS = 4 
E स्थूल आर युक्‍त यानि प्रशस्त होती है । 
। करे ब] आचायोंक्त वर्णित उपरोक्त लक्षणों का विश्लेषण 

TR) || हते प यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी लक्षण वैज्ञानिक 

il] eal के आधार पर ही निर्दिष्ट किये गये हैं तथा 

गा क लक्षण स्वस्थ एवं रोग रहित. बालक में होना 

army (क है । इन लक्षणों के उपस्थित रहने पर ही बालक 

yàg सुझान हो सकता है । 

ग्वा केश के सम्बन्ध में आचायाँ ने कहा है केश FE, 

E ay (बालों की जडे) स्निग्ध, ब्रण रहित एवं कृष्ण 

ume) | ग (लोहित) के केश प्रशस्त होते हैं । व्रण रहित केश 

mm Ra अर्थ हे शिर पर किसी भी प्रकार का व्रण या 

aa tal | धधि नही होनी चाहिए । 

मांस प बालकों के कुपोषण जन्य विकारों जैसे- 

| 1॥00॥0॥0 में प्रोटीन की कमी से बाल भूरे वर्ण के 


hs. 
E D ही जाते हैं । बालों का पीला तथा भूरा होना 
ः | hee हे | इसलिए आचार्यों ने कृष्ण वर्ण 
à M के बारे में आचार्यो ने कहा है त्वचा मोटी 

wi चाहिए । मोटी त्वचा का अर्थ है त्वचा के 


T | his 3 रूप में होता है, निश्चित रूप से ऐसी त्वचा 
ie i । स्थिर रहेगी l 


| शिर 
| फे भान भाविक आकृति एवं सम प्रमाण में होना 


/51) NE 
a | sy 3 है । बालकों में जलशीर्षक (Hydro- 
f f Wo पर उनके शिर की आकृति, सामान्य से 


५५०६५) 


- गोल, मांस से परिपूर्ण तथा लम्बी अंगुलियां प्रशस्त मानी गयी हैं । (च.शा. 8/51) 
- अंगुलियां, नाखून, पैर आदि लम्बे हों तो आयु लम्बी होती है ।(का.संसू. लक्षणाध्याय) 
पुरुषों को मोटी एवं स्त्रियों को पतली मणिबन्ध तथा तीनों यवरपंक्तियां से अविच्छिन्न 


, हर्ष॑युक्त, ताम्र वर्ण को तथा गाल मणि (Glans) युक्त प्रजनन प्रशस्त माना 


Wi 
भं का पूर्ण रूप से होना । ऐसी त्वचा में रक्‍त 


“९७८७८ 
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(का.सं.सू. लक्षणाध्याय) 
(का.सं.सू. लक्षणाध्याय) 


(का.सं.सू. लक्षणाध्याय) 
(का.सं.सू. लक्षणाध्याय) 


अधिक हो जाती है | Microcephaly की स्थिति में शिर | |! 
की परिधि सामान्य से कम हो जाती है । इसका मुख्य |! 1 
कारण है मस्तिष्क का पूर्ण विकांस न होना अथवा समय | | | 
से पहले ही skull Suture का बन्द हो जाना । इसलिए | 
शिर की स्वाभाविक आकृति को आचायों ने उत्तम माना है , ' 


| जन्म के समय शिर की परिधि 32-35 से.मी. होनी | 


E 
(d f ^u 
3E. 


| 
चाहिये । ae 


कर्ण स्थूल, समतल पृष्ठ वाले तथा समान रूप |! 
से नीचे को बढे हुए होने चाहिए । कर्ण का सामान्य | | 
आकृति से छोटा होना कुछ विशेष व्याधियों का द्योतक है.| , 
जेसे- Down Syndrome, Turners Syndrome में Low P 
Set Ear पाये जाते हैं । n 

दोनों नेत्रो को आकृति समान हो वह नेत्र उत्तम ५ 
होता है । कुछ व्याधियों में नेत्रगोलक की आकृति असामान्य _ | 
हो जाती हे जेसे Infantile Glaucoma, Exophthalmos, 1 
Ptosis, आदि | अतः नेत्रों की आकृति का समान होना | 
b की आरोग्यता का लक्षण हे । | 

नासिका लम्बे-लम्बे श्वास-प्रश्वास लेने वाली, 
नासावंश (Nasal Septum) सुन्दर, सम और सुविभवत 
होना चाहिए | नासावंश के विच्युत (Deviated) होने पर 
श्वास-प्रश्वास की क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, 
जिसके कारण बालक के श्वसन प्रक्रिया में बाधा आ | 
सकती है | अतः नासाबंश का सम, सुविभकत होना प्रशस्त | 


माना गया है । 


FNAN 


OOOO ण्या 4 | 
| | 
t i D 


I Eus 
||| जिहा अपने सामान्य आकृति में हो तथा अपने 
|| प्रकृति एवं वर्ण से युक्त तो वह प्रशस्त होती है । कुछ 
| व्याधियों में जिह्वा अपने सामान्य आकृति से बडी होती हैं 

जैसे cretinism, Glycogen Storage Disease, Hurl- 

er's Syndrome आदि | 
| जिह्वा सामान्यतः रक्त वर्ण की होनी चाहिए | 
| रताल्पता की स्थिति में जिह्वा का वर्ण श्वेत हो जाता है । 
¦ ` इसी प्रकार श्‍वासावरोध जन्य विकारों में तथा शरीर में 
" विषाक्त द्रव्यों के प्रभाव d जिह्वा का वर्ण श्याव (नीला) 

हो जाता है । 
|, अतः आचायों ने सामान्यतः रक्त वर्ण युक्‍त जिह्वा 
को उत्तम बताया है । 
तालु चिकना, रत वर्ण युक्त, उचित रूप से 

मांसल होना चाहिए । विभिन्न तालुगत रोगों जैसे - 
गलशुण्डिका, तुण्डीकेरी (Tonsillitis), अध्रुष (Palatitis), 
तालुकच्छप (Adenoma of Palate), अर्बुद (Tumour 
of the Palate) आदि रोगों में तालु में विकृति आ जाने 
से तालु का चिकना सतह विकृत हो जाता है । इसी प्रकार 
तालु विकृति (खण्ड तालु Cleft Palate) भी एक सहज 
व्याधि है जिसमें संरचनात्मक विकृति होती है | अत: तालु 
। चिकना, रक्त वर्ण युक्त प्रशस्त होता है । 
ij आचार्यों ने रक्‍त वर्ण के ओष्ठ को उत्तम माना 
है । शरीर में रक्‍त की उचित मात्रा के रहने पर ही ओष्ठ 
'| खत वर्ण का होता है । श्वासावरोध जन्य विकृति तथा 
| | शरीर में विषाक्त द्रव्यो के प्रभाव से ओष्ठ का वर्ण श्याव 
| | (जीला) हो जाता है, जो कि शरीर के व्याधिग्रस्त होने का 
द्योतक है । इसलिए आचायों ने रक्‍त वर्ण ओष्ठ को प्रशस्त 
माना है । 
| वृत्राकार गर्दन प्रशस्त होता है । गलगण्ड (S 
| | , आदि रोगों में ग्रीवा की वृत्ताकार संरचना स्थापित नहीं रह 
] | | पाती है । अतः आचायो ने वृत्ताकार ग्रीवा को ही प्रशस्त 

1 

| 


` माना है । उर (वक्ष) विस्तृत एवं मांस पेशियों से आच्छादित 
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होनी चाहिए | वक्ष की सामान्य संरचना मे 
वक्ष के व्याधिग्रस्त होने का लक्षण है 


lA - ३ 
Shaped Chest, Pigeon Shaped, Fun nel gh 
E 


2h ei, 
भ ES 
ISypRosis, cesset आदि | अतः aa 3 gael 
एवं मांस से आच्छादित होना आरोग्यता का लक्षा i 
| कुक्षि (उदर) ईषत उन्नत, प्रशस्त होती T a qa 
के सामान्य से अधिक उन्नत होने पर व्याधि को समळ स 
हो सकती है - जैसे जलोदर तथा अधिक कृश त्च ई "i 2 
हुई कुक्षि शारीरिक कृशता की द्योतक है । अत: कु? १. 
ईषत उन्नत होता प्रशस्त हे । 
बाहु, पाद एवं अंगुलियां, गोल, मांस ayy] UU 
एवं लम्बे हो वे श्रेष्ठ होते हैं । शरीर के कुपोषण a 
विकारों से ग्रस्त होने के कारण बाहु, पाद एवं आं | 
मांस क्षय की स्थिति आ जाती है जिसके कारण बहुश|| ५ 
एवं अंगुलियां कृश हो जाती हैं अर्थात्‌ अस्थि ह! 
दिखाई पड़ती है । अतः बाहु, पाद और अंगुलियों काम 
से परिपूर्ण होना उत्तम लक्षण है । 
आचार्य ने ताम्र वर्ण के नख को प्रशत " 
है । शरीर में रक्‍त की उचित मात्रा रहने पर m 
होता है तथा रक्‍ताल्पता की स्थिति में नख का बॉ 
हो जाता है । अत: आचार्यों ने ताम्र वर्ण नख की प्रश) 
बताया है । i 
उपरोक्त लक्षणों के अतिरिक्त कुछ विशेष a 
जैसे - वात, मूत्र, पुरीष का त्याग, शयन, जाग, _, 
= आदि ff 
करना, मुस्कराना, रोना, स्तन से दूध पीना आ «i 
जिस बालक में स्वाभाविक अवस्था में होती है" 
उत्तम होता हे । (च.शा. 8/51) om | 
` इसी प्रकार आचार्य कश्यप ने ब्त a | 
हाथी, बैल, सिंह, चीते, हंस की Ul g ih 


(स्वामी) होते हैं, तथा मन्द गति वाले Ae E | 
चंचल गति वाले चंचलतापूर्वक सुख और l 
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T a स्वर्ण भस्म से निर्मित | 


अस्थि 1 ` | 

mU (हनाथ जोड़ों | 

| परास फ Or पुराने 2 के दर्द | 

M, «15... को प्रभावी दवा 
ee 


मर्थो कैप्सूल में स्वर्ण भस्म का 
विशेष मिश्रण होने से यह गठिया 


" भत एवं जीर्ण जोड़ों के दर्द पर 
a व मांसपेशियों के रोगों में 


अत्यंत प्रभावी औषधि है । 
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T | बाल-मनोविकार-उत्पत्ति, स्वरूप एवं निदान | 


i 
i 
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बाल मनोविकारों से हमारा तात्पर्य बालक में 
उत्पन होने वाले मानसिक या संवेगात्मक विकारों से है | 
ये उसके मानसिक व्यवहार, चरित्र तथा व्यक्तित्वं में 
विसंगतियों अथवा विकारों के रूप में प्रकट होते हैं । 
बालक के विकास-क्रम में ये किसी भी अवस्था में 
प्रतिबिम्बित हो सकते हैं । 

बालक का विकास नौ महीने तक माता के गर्भ 
में होता है । गर्भ में ही चेतना जागती है । मन प्रव्यक्त 
होता है । गर्भ से बाहर आने के बाद, हालांकि परिवेश 
बदल जाता है, पर विकास का क्रम यथावत जारी रहता 
है । यह विकास सामान्यतया 18 साल की उम्र के लगभग 
परिपक्वता को प्राप्त होता है । 

विकास के क्रम में शारीरिक और मानसिक 
विकास साथ-साथ चलता है । जैसे-जैसे बालक का 
शारीरिक विकास होता जाता है वैसे-वैसे उसका मानसिक 
या बौद्धिक विकास भी होता जाता है । 18 से 21 साल 
के बीच बौद्धिक विकास भी परिपक्वता की चरम सीमा 
पर पहुँच जाता है । उसके बाद अनुभव बढता है, ज्ञान 
बढ़ता है, उपलब्धियां बढ़ती हैं पर बुद्धि स्थिर रहती है । 

किसी-किसी बालक में शारीरिक विकास तो 
सामान्यतया होता जाता है पर मानसिक विकास किसी 
अवस्था विशेष तक पहुंचकर अवरुद्ध हो जाता है । ऐसा 
बालक शरीर से बढ़ता जायेगा पर बुद्धि जहाँ पर अवरुद्ध 
हो गई है वहीं तक स्थिर रह जाएगी । ऐसे बालक को 
मन्दबुद्धि (मेन्टली डेफिशियन्ट), बालक कहते हैं । बौद्धिक 


|| हिसाब से मानसिक मन्दन की चार प्रमुख कोटियां मानी 

| गई हैं - जड, मूढ, क्षीणबुद्धि और मन्दबुद्धि । इनमे शून्य 
||. से आरम्भ होकर क्रमश: बुद्धि की मात्रा बढ़ती जाती है । 
ये अवस्थाएं अब भी सामान्यतया लाइलाज मानी जाती है | 
|. अड प्रायः aad ही नहीं । अन्तिम तीन के सम्बन्ध में यही 
2 SSS उतके बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही से पूछकर ही उनके रोगों का पता ला 2 है कि उन्हें उनके बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही 
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- विकास किस उप्र में आकर अवरूद्ध हुआ है, इसके - 
` मनोलेंगिक विकास (साइकोसेक्सुअल 
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qw Cd j 
शिक्षित एवं छोटे-मोटे कामों में प्रशिक्षित किया ड्घ... f 
वे किसी प्रकार अपना जीविकोपार्जन कर सढ । ° L. 
बालक का विकास वंशानुक्रम ( ji 
परिवेश (एन्वारोमेन्ट) दोनों से प्रभावित होता है | M qim ud 
से प्राप्त विशेषताएं-क्षमताएं अनुकूल वातावरण जे... qu ; 
रण को फ द 
विकसित होती हैं, पनपती हैं । सही मार्ग पर आ | मे 
हैं । प्रतिकूल वातावरण उनके विकास को fgg. am: 
है; विकास में अव्यवस्थाएं एवं असमान्यताएं, fus . ह re 
उत्पन्न करता है । प्रतिकूल वातावरण उनमें भी प्रैत 
समान ही मानसिक विकृतियों को जन्म देता है ।)| X y 
शती के उत्तरार्ध में बाल मन की गहराइयो में | (2) व्य 
झांकने कौ कोशिश की गई है उतनी इससे पहले | (क) तय 
कभी नहीं कौ गई थी । इसी कोशिश ने aim) — 
विज्ञान (चाइल्ड-साइकियेट्री) के प्रत्यय को जम ख| १ 
| इसके अन्तर्गत विशेष रूप से बालकों के मानसिक | (द्र) भो 
के स्वरूप, निदान एवं उपचार के सम्बन्ध में खोज गे धु 
जाती है ।' पे 
व्यक्ति के समस्त शीलगुणों-अर्जित संज्ञा | yy से 
निर्माण, चाहे वे सामान्य हों, या असामान्य, seme | स 
ही हो जाता है । उनकी जड़ें बाल्यावस्था के विका g 
में ही जम जाती हैं । बाद में वे परिस्थितियों केश (इ) च 
अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हँ गि | 
रोगियों के अध्ययन के क्रम में उनकी अधिकार्श! , | दू 
(3) 


की जड़ें उनके बाल्यावस्था के अनुभवों में ही M | 
हैं । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायद के अनुसार ;il 
समस्त शीलगुणों का निर्माण उसकी aam X | 


में ही हो जाता gU wed A 

oki के समान EX अपने ii 4 f 
ठीक से बतला नहीं सकते | चिकित त | 
हाव-भाव, व्यवहार आदि को देखकर या उनके ail 
से पूछकर ही उनके रोगों का पता लगाती A 


वे | E. E में सामने आती है । एक तो, उनमें सभी 


कया जा i ह दी के समान समग्र रूप न व्यक्त नहीं होते, 
® / 

wi ad हिस्टीरिया के रोगी के समान अधिकांश 

हेर) लक्षण शारीरिक लक्षणों का रूप धारण कर 


रूप में प्रकट होते हैं । 

भरण को फू बालकों में पाए जानेवाले मानसिक रोग लक्षण :- 
पर ओ क|, में सामान्यतया पाए जानेवाले मानसिक रोग लक्षणों 
वक्षि ऋ, प्राय: निम्न वर्गों में बाँय जाता है । 

एं, Fata] (1) व्यक्तित्व सम्बन्धी विकार या कठिनाइयाँ :- 
में भी प्रे यथाभीरुता, कायरता (बुजदिली), दुराग्रह (जिद्‌) 
SEU min, चिड्चिडापन, रोना-मचलना आदि d 
इय मे ul (1) व्यवहारगत विकृतियां :- 

से पहले गए (क) त्यागन क्रिया से सम्बन्धित विकृतियां :- यथा 


WAR |. बिस्तर पर पेशाब करना, मलावरोध, गलत जगहों 
j aa | तथा गलत समय पर मल का त्याग करना आदि । 
मान W ख) भोजन से सम्बन्धित अस्तव्यस्तताएँ :- यथा अरुचि, 

yl 8 विशेष 
14 ्रधानाश, अतिभोजन, वमन, विशेष खाद्य अथवा 

E पय पदार्थों के लिए हठ आदि | 

त संस्का १. (ग) सोने से * 
EG 4 सम्बन्धित अस्तव्यस्तताएँ :- यथा अनिद्रा, 
) सोते हुए आतंकि -भ्रमण 
विराम & त होना, निद्रा-भ्रमण 


(स्लीप-वाकिंग) आदि | 

वाणी सम्बन्धित दोष :- यथा तुतलाना, हकलाना 
39 अक्षरों को न बोल पाना, उनके स्थान पर 
2 अक्षर बोलना - जैसे 'स' के स्थान पर 
- अभिव्यक्ति करने में असमर्थता आदि | 


» चोरी, झूठ बोलना, तोड-फोड़ करना 
यौन-दुरव्यवहार स्कूल से भागना आदि । 
= प्रतिक्रियाएं - यथा ईर्ष्या 
* भय, क्रोध की अति एवं उनके विकृत 
उपस्थिति | 
2 प्रतिक्रियाएं अंगूठा, उंगली, पेन्सिल 
N I Wen 
SY 


MRCS 
ANN 


SRR या असमाजिक प्रतिक्रियाएँ :- यथाः 


AVON na NZ | | 
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कपडा आदि चूसना, हस्तमैथुन, हवाई किले बनाना 
आदि | 

(6) तनाव सूचक आदतें - दांतों से नाखून काटना, | | 
पेशी संकुचन, मुख संकुचन, अंग चालना (अंगों |. 


का फड्कना) आदि । t1 

(7) मनः शारीरिक विंकृतियां - बार-बार होने वाला | 

उदरशूल, सिरशूल, ज्वर भाव, श्वास कष्ट आदि । | | 

(8) गम्भीर मानसिक रोग - यथा बालकों को होनेवाली । । | 

मिर्गी या बालापस्मार (एपिलेप्सी), उन्माद || 
(स्कीजोफ्रीनियां), उत्साह-विषाद मनोविकृति | 
(मेनिक-डीप्रेसिव साइकोसिस) आदि । 
बालकों में मानसिक रोगों के कारण 
बालकों में पाए जाने वाले मानसिक रोगों या रोग छ : 

लक्षणों के कारण निम्न हो सकते हैं - i 

1. आनुवोशिक - यथा जीन का दोषपूर्ण होना | | 

2. अज्ञात - योनि-पथ के अति संकरा होने के कारण ' 
प्रसव के समय बालक के मस्तिष्क पर पड़ा दबाव 
यान्त्रिक प्रसव में उपकरणों से मस्तिष्क को पहुंची | 
क्षति, ऑक्सीजन का अभाव । 3 

3. अन्तःस्रावी असंतुलन ( एन्डोक्राइन इम्बेलेन्स ):- बालक 
के विकास को प्रभावित करने वाली अन्तःस्रावी 
ग्रन्थिओं (एन्डोक्राइन ग्लैंड्स) की न्यून या 
अतिक्रियाशीलता या उनके Bal में असंतुलन । 

4. कुपोषण - गर्भावस्था में माता के भोजन में तथा 
जन्मोत्तर बालक के भोजन में पर्याप्त.पोषक तत्वों-विशेष 
रूप से केन्द्रीय तंत्रिका-तंत्र का पोषण करने वाले ' 
पदार्थों का अभाव | i 

5. प्यार, सुरक्षा एवं सम्मान का अभाव :- यथा माता-पिता 
के पारस्परिक सम्बन्थो के तनावपूर्ण होने, माता पिता | 
या दोनों न होने; अथवा सौतेले मां-बाप होने के | 
कारण बालक को आवश्यक प्यार एवं सुरक्षा न | 
मिलना, बात-बात में झिड़के जाना, अपमानित किया | 
जाना; आदि । अर्थाभाव में बाल-मजदूर या घरेलू 


नौकर होने की विवशता । मालिकों का क्रूर व्यवहार । 


. अभिभावकों का अप्रत्याशित व्यवहार :- अल्प सुरक्षा, 
अति सुरक्षा, बालक की सामर्थ्य एवं क्षमता स अधिक 


उससे आशा करना, कठोर अनुशासन, क्रूर व्यवहार 
आदि । 


“7. सिनेमा, टी०वी०, अश्लील एवं विकृत साहित्य:- 


इसके द्वारा अपसंस्कृति एवं गलत आदशाँ को प्रस्तुत 
किया जाना । बाजार में नित्य नई आने बाली भोग 
सामग्रियों के प्रति निर्बाध अवांछित इच्छाएं जगाना । 


, सक्रियता का अभाव :- घर एवं शिक्षण संस्थाओं म॑ 


दिन पर दिन खुले मैदानों में खेल, व्यायाम, सांस्कृतिक 
गतिविधियों आदि का सतत्‌ घटता स्तर; काम के प्रति 
सम्मान के दृष्टिकोण का अभाव आदि । 


, सतत्‌ बढ़ता प्रदूषण एवं तनावग्रस्त जीवन शैली :- 


कोमल प्रकृति का होने के कारण जल प्रदूषण, वायु 
प्रदूषण, शब्द प्रदूषण, बिजली के सामानों से निकलने 


मधुमेह ( डायबिटीज ) व 
उससे उत्पन्न विकारों में लाभदायक 
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वाला विकिरण आदि बालकों को आह 
करते हैं आज की जीवनशैली में आये 
बालको से खेलने-खाने की उम्र छीन ली $ M M 
साल कौ अवस्था में उनको जबरदस्ती 
लिए तयार किया जाना, स्कूलों में 


फटकार सुनना, औकात से बाहर fgg. [f ai क 


ढोना आदि बालकों में तनाव का कारण बगे 
आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं में आप हः! 


त. 


प्राप्त मात्र काश्यप संहिता ही एक ऐसा ग्रथ है $4] पे ब 


बालक क॑ मनोविकारों का उल्लेख किया गया है qus 
वेदना अध्याय में मानस रोगों के अन्तर्गत मात्र mj 
आर उन्माद का नामोल्लेख किया गया है । wa 


t 


लक्षणों में विस्तृत विवरण के लिए देखें लेखक श॑ 


ह। उनके ` 

e प 
विवरण में, विशेष रूप से स्कन्द ग्रह से पीडित qul शिवा 
अथ 


“ कौमारभृत्य'' नामक पुस्तक का मनोविकृति vide s [i हमव 


वाँ अध्याय । m 


योग दाने 


जीव 
(| झे हिन 
मं हिर 
| ताम 
iW म 


quaft जगत की एक दिव्य ओषधि exe के 
जानकारी से आपको परिचित कराना हमारा 
WU. ब्रह्माजी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने एक बार 
प्रसत | ^ चिकित्सक अश्‍विनी कुमारों से प्रश्‍न किया 
je M दिव्य औषधिं पृथ्वी पर कहां से उत्पन्न हुई 
रण बे न कितनी जातियां हैं, उनके नाम एवं गुण क्या 
अपण ashi कौन-कौन से रोगों को नष्ट करती हे, आप हमें 


ग्रन्थ ह हि| 
गया है (gg 
मात्र qm 


द्र ने अमूत पान किया था तब Sud से एक बूंद 
गिर पडी, उससे सात प्रकार की हरड उत्पन्न 
उनके नाम इस प्रकार हैं - 


है । गर Nana पद्या कायस्था. पूतनाऽपृता हेमवत्यव्यथा चापि चेतकी 


डित्‌ wi शिवा वयस्था विजया चापि जीवन्ती रोहिणीत च । 
तख बँ amie हरीतिकी, अभया, पथ्या, कायस्था, पूतना 
ति शर्कर $| हेमवती, अव्यथा, चेतकी, श्रेयसी, शिवा, वयस्था 
#, जीवन्ती और रोहिणी - ये हरड के संस्कृत नाम 
॥ स हिन्दी में हरड, हर्ड, हर॑ । बंगाली में हरीतकी | 
MY हिरडा, RE | कन्नड में अणीले । गुजराती में 
तमिल में कडुकाई | फारसी में हलेले जर्द, अंग्रेजी 
INS मरोवोलम चेवुलिक । लेटिन में टरमिनेलिया 
छ आरि कहा जाता है । मुख्य रूप से हरड की ये 
होती' हैं - 1, विजया, 2. रोहिणी, 3. पूतना 
अभया, 6. जीवन्ती, 7. चेतकी । 
पहचान - हरड के पेड़ बड़े होते हैं । 
aagi में होती है । इसकी लकड़ी 
(बह 1 C जो इमारत के काम आती है । इसके 
भष a के पत्तो के समान दो-दो पत्ते एक 
होते हे धर लगते हें । पत्ते कुछ-कुछ ललाई 
fa ae _। ऐल छोटे-छोटे, पीले रंग के तथा 
| ape ^ समान दोनों ओर से लम्बे नोकदार 
| त्त ६ । जब फल सुखता हे तो ऊपर 
Wes | उसमें पांच रेखाएं सी विदित 
फोड़कर उसका बक्कल काम में लाते 
| अथवा औषधि के रूप में इसका 
ree गा है । इस प्रकार से यह एक दिव्य 
| = ऐप मे एक दिव्य 
6 ह विजया ASI है । जो हरड़ तूम्बी के समान 
त Tay goa ge ग्ल नए याह) कहलाती Re हे । जो साधारण गोल होती 
© । जो बड़ी गुठली वाली तथा 


jm, 5 
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वरदान वनस्पति है हरड 


. के साथ we खाते से बुद्धि, बल प्रदान करती हे तथा 


सिना शाही) निवास FOR eda ( म.प्र.) 


डॉ० विनोद बिहारी श्रीवास्तव 
छोटी हो, पूतना AS हैं । जो अधिक गूदे वाली होती है 
वह अमृता हरड है | जो पांच रेखायुकत हो वह अभया 
हरड होती हे । जो सवर्ण के समान रंग वाली हो उसे 
जीवन्ती कहते हैं और जो तीन रेखा वाली होती हे उसे 
चेतकी WE कहते हते é | 
safa- विजया हरड विंध्याचल पर्वत प्रदेश में, 
चेतकी हरड़ हिमालय के क्षेत्र में, पूतना हरड सिंधु क्षेत्र में 
रोहिणी हरड जंगली क्षेत्र में, अमृता और अभया हरड 
FAINT देश में तथा जीवन्ती हरड सौराष्ट्र देश में उत्पन्न 
होती है । हरड के लाभ - 
हरीतिकी मनुष्याणां मातेव हितकारिणी, 
कदाचित्कुप्यते माता नोदरस्था हरीतिकी 
अर्थात्‌ - RS मनुष्यों को माता के समान हित 
करने वाली है । माता तो कभी कुपित हो सकती है, किन्तु 
उदर में स्थित अर्थात खायी हुई हरड कभी भी हानिकारक 
नहीं होती, सदैव रक्षा ही करती है । इसकी ओषधीय 
उपयोगिताएं इस प्रकार हैं - विजया हरड़ सम्पूर्ण रोगों के 
लिये उपयोगी होती हे । पूतना StS लेप म उपयोगी हे । 
अमृता हर॒ रेवन कार्य जुलाब में उत्पन्न होती है । अभया 
नेत्रों को हितकारी होती है | जीवन्ती हरड़ बलकारी 
रसायन एवं सब रोगों में गुणकारी है तथा चेतको हरड तीव्र 
रेचक होती 
गुण एवं अनुपान भेद - चबाकर खाने से हरड 
अग्नि को बढ़ाती है । पीसकर खाने से हण्ड मल को शुद्ध 
करती हे अर्थात रेचक होती है । जल में पकायी हरड दस्त 
बंद करती है । भुनी हरड त्रिदोष नाशक होती है । भोजन 


समस्त इन्द्रियों को प्रसन्न करती है । भोजन के पश्चात 
हरड खाने से तीन दोषों का शमन तुरन्त होता है । नमक 
के साथ हरड खाने से कफ का नाश, चीनी के साथ खाने 
से पिबा का शमन, घी के साथ सेवन से वायु का नाश 
होता हे । इसी प्रकार ऋतुओं के अनुसार सेवन से भी 
अलग-अलग गुण तथा लाभ होते हैं, जैसे - वर्षा ऋतु 
में सेंधा नमक के साथ, शरद ऋतु में चीनी अथवा बूरे के 
साथ, हेमंत ऋतु में सोंठ के चूर्ण के साथ, शिशिर ऋतु में 
छोटी पीपल चूर्ण के साथ, बसंत ऋतु में मधु के साथ और | 
ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ हरड का सेवन करना चाहिये । | 


TN 
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सेब खाइये - स्वस्थ रहिये 


सेब, अमरूद तथा नाशपाती तीनों एक ही 
प्रजाति के फल हैं, लेकिन सेब अपनी रासायनिक 
संरचना के आधार पर अन्य फलों के मुकाबले अधिक 
उपयोगी है । प्रति सौ ग्राम सेब से निम्नांकि अनुपात 
में शरीर के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध होते हैं: 
कार्बोज 13.4 ग्राम, प्रोटीन 0.2 ग्राम, कैल्शियम 10 
मिली ग्राम, आइरन 1 मिली ग्राम, विटामीन सी 4 
मिली ग्राम । इसके अतिरिक्‍त सेब में प्राकृतिक लवण 
एन्जाइम, वसा आदि आवश्यक तत्व भी पर्याप्त मात्रा 


b में पाए जाते हैं | 


सेब संसार में लगभग सर्वत्र सुलभ है । भारत 
में क्रमशः कश्मीरी तथा काबुली प्रजातियों के सेब 
पाए जाते हैं, जबकि काबुली सेब में मामूली खट्टापन 


| होता है । वैसे तो यह फल वर्ष भर उपलब्ध रहता है, 


लेकिन अगस्त से नवम्बर माह के बीच इनकी बहुतायत 


| | edhe । 


सेब न केवल एक स्वादिष्ट फल है, बल्कि 
यह अपने औषधीय गुण-धर्म के कारण भी अत्यन्त 
उपयोगी फलों की श्रेणी में माना जाता है । एक 
अंग्रेजी कहावत के अनुसार रोजाना एक सेब खाना - 
डाक्टरों से दूर रहने का अचूक नुस्खा है । 
* जिगर को बीमारियों में सेब एक रामबाण 
औषधि है । इसके रोगियों को नियमित रूप से सेब के 
रस का सेवन करना चाहिए । पथरी तथा पेट की अन्य 


` बीमारियों में सेब का सेवन आश्चर्यजनक रूप से राहत 


पहुंचाता है । पेचिश व दस्त होने पर सेब के रस में 
अनार का रस मिलाकर देना लाभप्रद रहता है | बहुत्र 
त Ae निता. परतली d अनिद्रा, गले के घाव, सिरदर्द, चिडचिडापन 


Bn Loon E 1 ००२४ m दा Aena Falun (तसे) 37650 2 


| 


कैलाश जैन, एइ | 
स्मरण अभाव, ज्वर ८ तुत 
स्मरण शक्ति के अभाव, ज्वर, जलन, नेत्र र Aa. 
पवास रोगों में सेब का उपयोग निन dt 

चासों रोग ब का उपयोग | 
s सेब ळच नियमित मि ae qu & 
= ब के यमित सेवन से शरीर कौ षश 
धक क्षमता में वृद्धि होती है । इसमें ms] तुत 
वाले पौष्टिक तत्व यथा फास्फोरस, विदामिन, सह | प : 
पोटेशियम, अमीनो अम्ल आदि फल तथा aha ele ए E 

रूप में इसकी महत्ता को और अधिक बढाते ऐ। | 
सेब की तासीर शीतल, सुपाच्य एमं ग dd 
दायक है । नवीन रक्‍त के निर्माण में भी यह सह h Lan 
jh तु 


. होता है । सेब में पाए जाने वाले गेलिक Wate 


अम्ल इसकी सुपाच्यता को सुनिश्चित mui 
को भोजन से पूर्व सेवन करना उचित रहा है| 
कब्जियत से बचने के लिए इसका छिलका उप हहे औ 
खाना चाहिए । : TATE ए 

औषधि के अतिरिक्त फल के रूप | B 
सेब के विविध उपयोग हैं । सेब के अचाए ए] he 
चटनी; du आदि कई व्यंजन बनाए जते ह Ted 
स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी होते हैं | ब | के हि 
के व्यंजन बनाने की प्रक्रिया में उसके कई पो ica 


आ 
दुक तथा | 


रस-युक्त सेब, उत्तम माना जाता Z| Es 
सेब भारत के उत्तरी क्षेत्रो, काश्मीर, : à 
मात्रा में उगाया जाता है । कश्मीर में * : 
वहां की अर्थ व्यवस्था का प्रमुख आधार E! क 
दृष्टि से हमारे देश को सेब के निर्यात से 
विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । 


> epee E BRIEF एक O ai ANo otri p 


1. Sto गोविन्द गुप्ता, एम.डी. ( आयु. ) पीएच.डी. ( आयु. ) 
2. डा० ( श्रीमती ) कुसुम गुप्ता, बी.ए.एम.एस. 


hx, Tik | की महिमा इस बात से सिद्ध होती हे 
MILI देवी की तरह पूजी जाती है । 
amie तुलसी के युक्तिपूर्वक सेवन से हम 
N को अनेकानेक रोगों से सुरक्षित रख सकते 
RR को है| की शरीर 
का परिचय :- तुलसी का पौधा भारत में 
mis लिप जाता है । इसके पाँच भेद होते हैं लेकिन श्वेत 
4m तुलसी ही अधिक सुलभ एवं प्रचलित हैं | 
गा औषधि; ated डेढ़ इंच लम्बी, कोमल, गोलाकृति, कुछ 
बढवा el | इमं होती है । श्वेत एवं श्याम तुलसी की आकृति 
म एषं प ५ भेद नहीं है, केवल पत्तियों के रंग में थोडा भेद है 
यह WU i श्याम तुलसी की पत्तियाँ एकदम काली होती हैं 
१8/३ इ तुलसी की श्वेत वर्ण की नीलाभ होती हैं । 
a i आयुर्वेद ग्रन्थानुसार तुलसी के गुण :- आचार्य 
alls तथा सुश्रुत के अनुसार तुलसी हिचकी, खाँसी 
Glee और पसली के दर्द को दूर करती है । यह 


काक एवं कफ-वात को नष्ट करती है औरं दुर्गन्ध 
रूप म {||ह | 


में पाए ज 


निषण्दु - रत्नाकर के अनुसार श्वेत ud श्याम 
“9 TUS कडवी, गरम, तीखी, दाहजनक, पित्तकर 
क : के लिए हितकारी, कसैली जठराग्नि को बढ़ाने 
हेग हि Eom. नाशक, श्‍वास-कास-हिक्का को 
जाए s वमन, दुर्गन्ध, कोढ, पार्श्वशूल, विषदोष 
a 2 Tw शरीर के विभिन्न अंगों में होने 
M नष्ट करती हैं । 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों में तुलसी को उत्तम 
n स्वीकार किया गया है । 
JP y विद्यमान अनेक गुणों के कारण ही 
p- n किया है देवी मान कर घर-घर में लगाने का 
p Ta MINE के सा हलता a । मंदिरों में पूजा आरती के पश्चात्‌ 


pete त स त E NN 
1. प्राध्यापक, श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद कॉलेज, अस्थल बोहर, रोहतक 
2. प्रधान चिकित्सक, जैन धमार्थ औषधालय, बड़ा बाजार, रोहतक 
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जाता है | आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है । 
कि तुलसी के पौधे में वायु को शुद्ध करने और कीराणुओं | 
को विनष्ट करने के गुण विद्यमान हैं । एलोपैथी चिकित्सक 
भी तुलसी से मलेरिया की क्षमता को मानते हैं । इसके । | 
अतिरिक्त सर्दी-खाँसी, न्यूमोनिया, पार्श्वशूल को दूर करने | n i 
वाली भी मानते 5 
तुलसी गुणों का सागर है । इसके प्रयोग से | 

अनेक रोगों को दूर किया जा सकता है एवं बिना अधिक | 
खर्च के घर में ही अपना इलाज सम्भव है । जनसाधारण / 
के लिए कुछ उपाय नीचे बताये जा रहे हैं :- 
तुलसी द्वारा ज्वर-चिकित्सा- T. 
% मलेरिया ज्वर में तुलसी की छः पत्तियों को 2 नग DN e 
काली मिर्च के साथ पीसकर, मधु के साथ दिन में । 
तीन-चार बार चटायें । ज्वर में विशेष लाभ होता है । | 

4 विषमशीत ज्वर में तुलसी पत्र का काढा या स्वरस - | 
3 ग्राम की मात्रा में दिन में तीन-तीन बार पिलाने से | 

रोगी को पसीना आकर ज्वर शांत हो जाता है । 
सर्वज्वर नाशक वटिका - काली मिर्च और | 

पीपल को समान भाग लेकर कपड्छन चूर्ण बना लें । इस 
चूर्ण में तुलसी पत्र के स्वरस की सात भावना देकर चने 
के आकार की गोलियाँ बनाकर रख लें । यह सर्वज्वर 
नाशक वटी है । इसके सेवन से किसी भी प्रकार का ज्वर 
हो नष्ट हो जाता है । 
जीर्ण ज्वर नाशक योग - तुलसी मूल - 100 

ग्राम, छोटी पीपल-10 ग्राम, गुडुच का अक-10 ग्राम | | 
काकडासिंगी-10 ग्राम, छोटी इलायची के बीज-10 ग्राम, | 
वंशलोचन-10 ग्राम लेकर बारीक कपड्छन चूर्ण करके || 
बंद डिब्बे में रख लें p इससे जीर्ण ज्वर, सर्दी, खाँसी में | | 
1 ग्राम की मात्रा में देने से शीघ्र लाभ होता है । p 
मलेरिया में तुलसी प्रयोग - जहाँ तुलसी के पौधे | | 


YEE ii जनन m. 


लगे होते है, वहाँ के वातावरण में तुलसी की गन्थ के 
कारण मच्छर नहीं आ पाते; जिससे मच्छरों के द्वारा होने 
वाला मलेरिया एवं अन्य रोगों से बचाव होता है । इसके 
अतिरिक्त शरीर के खुले अंगों पर तुलसी पत्र का रस 
मलने, तुलसी की मंजरी, viral आदि को कमरे में एवं 
बिछौने आदि पर रखने से विशेष लाभ होता है । 

खाँसी, जुकाम युक्‍त ज्वर नाशक योग - जिस 
रोगी को ज्वर के साथ खाँसी, जुकाम भी हो उसके लिए 
निम्न योग अतिउत्तम एवं सरल-सुलभ हे । 


प्रथम योग - तुलसी पत्र स्वरस . - 1% ग्राम 
| शहद - 3 ग्राम 
| । अदरख का रस - 1% ग्राम 


उक्त मात्रा में इस मिश्रण को रोगी को दिन में 

तीन बार पीने से अवश्य राहत मिलती है । 
द्वितीय योग - तुलसी पत्र स्वरस - 2 ग्राम 

अडूसा पत्र स्वस - 2 ग्राम 
उक्त मात्रा दिन में 3 बार लेने से खाँसी में 
विशेष लाभ होता है । 
| | तृतीय योग - खाँसी के लिये अदरक के रस में 
॥ | तुलसी की मंजरी को पीसकर लेना चाहिए | 
í बाल रोगों में महोपयोगी तुलसी - बच्चों की 
सुकुमार प्रकृति होने के कारण उनको तीक्ष्ण वीर्य औषध 
नहीं देनी चाहिए । ऐसी स्थिति में तुलसी का प्रयोग 
|) विभिन बालरोगो में अमृत तुल्य सिद्ध होता है । 
| पेट फूलने पर - बच्चे का de फूल जाता हो 
|| एवं उसे कब्ज रहती हो तो तुलसी का रस गरम करके 
|j आधा चम्मच की मात्रा में पिला दें । थोड़ी देर में ही 
|| आराम आ जाता हे । बच्चों के पेट सम्बन्धी सभी 
शिकायतों में यह अचूक नुस्खा है - तुलसी के स्वरस में 
सोंठ का चूर्ण मिलाकर पिलाना । बच्चों को श्वास लेने में 
कठिनाई हो रही हो तो तुलसी के स्वरस के साथ अल्प 
|| मधु मिलाकर चटाना चाहिए | 


दूध फेंकने में - यदि बच्चा दूध पीते ही उल्टी 


धि सचित्र आयुर्वेद (DCT ISINISININZNS 


B ८५४९८७८७७९ ; 
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कर देता हो, दूध पीते समय अधिक खाँसी p 
दूध गले में अटकता हो तो निम्न योग TR in 
सिद्ध होगा । तुलसी का बीज, काकरासिंगी, पसर, E. 
फूल का केसर, मोथा, अतीस, भुना हुआ शके 3 7% sí 
वायविडंग, केसर और छोटी पीपल । इन सभी Ww E. 
मात्रा में लेकर कपड्छन चूर्ण बना लें । फिर झ ब a7 
पान के रस के साथ अच्छी तरह घोंट लें और जे; E. 
बराबर की गोलियाँ बनाकर रख लें । दिन में त aw, 
एक-एक गोली मधु के साथ बच्चे को सेवन कां | जे भा 
खाँसी, ज्वर, दूध फेंकना आदि सभी रोग शान्त हो wy 23 
कृमि रोग में - बच्चों के पेट में कोडे हो न लेने 
बीमारी है । इससें बच्चों में खून की कमी, भूक २ 
लगना, चिड्चिड़ापन आदि लक्षण दिखाई देते हैं । झगा | अः 
के लिए तुलसी की पत्तियों का थोड़ा-सा रस गिक से ढु 
जरा-सा गरम करें और बच्चें को पिला दें, विशेष रर त् 
होने में संदेह नहीं है । से 
बालकों के ज्वर में - तुलसी की पतिया, म ii 
की कोपल और अजवायन बराबर लेकर URDU]. ar 
काढ़ा बना लें । शीतल होने पर मिश्री मिलाकर fer | उता 
बालकों का ज्वर दूर करने का यह एक उत्तम नुस्खा . तुलसी 
बालग्रह निवारक योग - तुलसी BAAN तुती 
चूर्ण तैयार करें, उतनी ही मात्रा में मीठा बच वा तृद्‌ न 
उसमें मिला दें । मधु के साथ इस मिश्रण को खि | Bir s 


सभी बाल-ग्रह शान्त हो जाते हैं | य 
कुकुर-खाँसी - कुकुर खाँसी बच्चें की 
कष्टदायक रोग है | इसमें बच्चा लगातार खर्प 
उसका मुंह लाल हो जाता है एवं श्‍वास नहीं M 
रोग से बचाने के लिए सुलभ तरीका यह है कि aly 
मंजरी, मुलेठी चूर्ण, बच और छोटी पीपल प्रतेक १. 
ग्राम लेकर 500 ग्राम पानी में डाल दें एवं गस T PAA: 
200 ग्राम पानी शेष रह जावें तो उसमें 100 id 
मिला दें एवं छानकर रख लें । 5 ग्राम (एक que 
मात्रा में दिन में दो बार देने से कुकुर 
2 


| 
| 


A 
V 


32 
A 


: ठ 9 
AN 
CXV 


में स्तम्भन कारक. योग - सूरनकन्द की 

के चूर्ण के साथ तुलसी मूल छाल के चूर्ण को समान 
म शक $ |... र मिलाकर पान के बीड़े में कुछ दिन सेवन करने 

है qe शक्ति में आश्चर्य जनक वृद्धि होती है । मात्रा 
र इस्‌ qus | मे 2 “ग्राम । 
i और करे; दोष निवारक योग - तुलसी की पत्तियों 
न में thal gal, शीतलचीनी का चूर्ण और कपूर इन तीनों चीजों 
वन का न समभागो में लेकर मिला दें । रात्रि में सोने से पहले 
नत हो जगे | जल के साथ सेवन करें । इस प्रकार नियम से कुछ 
डे हो| [ल तेने से स्वप्न दोष विनष्ट हो जाता है । 
मी, भूष क चर्मरोगों की महौषधि तुलसी :- विभिन्न प्रकार 
1 6 | eatin में तुलसी का विविध प्रकार से उपयोग कर उन 
रस निवासा गो से छुटकारा पाया जा सकता है - 
विशेष गन. तुलसी की पत्तियों के साथ माजूफल मिलाकर 


मित सेवन करने से ल्वकत्ते एवं खुजली का नाश होता 
पत्तियं, क | ¦ | 


योड ख| (लसी का स्वरस दाद पर लगाने से दाद नष्ट हो 
कर पिता जता है | 

geil 
५ a एसी पत्र को नींबू स्वरस में पीसकर लगावें । 

A | मत्रे का लहसुन के साथ पीसकर लगाने से 
बच Mur 
atii. जाता है । 

म तुलसी का उपयोग :- 


EU TH की शुद्धि हेतु :- तुलसी के बीज पानी 
सत एह | fs = भाव के समय प्रथम तीन दिन स्त्री को 
ram १) क्षै : रयोग से गर्भाशय की जुटियाँ दूर हो जायेंगी 
क तती भरण कौ क्षमता बढ़ती 

लेक 4 | 2 We योग - तुलसी के बीजों को रात्रि में 
ra ts Nw SI अच्छी प्रकार मलकर प्रदर रोगिणी 
m शि, Phy A | अवश्य प्रदर नष्ट हो जाता है । 
च ऐलसी की उपयोगिता - 

में पर | í EK. पत्र के साथ मिर्च पीसकर 


शत के नीचे दबा लें तुरंत ठीक. हो 
«Y ०0०० 
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- दांतों में यदि कीड़ियाँ लग गयी हों एवं दांत खोखले हो | 
TÄ हों तो तुलसी पत्र का रस निकाल कर उसमें कपूर c 
मिलाकर दांत के खोखले भाग में लगाने से दांत का! | 
दर्द ठीक हो जाता है एवं कीड़ियां मर जाती हैं । 

- REI में दर्द होने पर तुलसी पत्र एवं चमेली पत्र को 
मिलाकर चबाने से मसूड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। 

- मिरगी रोग में जब रोगी को मिरगी का दौरा आता B] 
आर वह मूर्च्छित हो जाये या उसमें झटके आने लगे तो 
तुलसी पत्र स्वरस में सेंधा नमक मिलाकर दोनों नासिका 
छिद्रों में डाल दें । मूर्च्छा तुरन्त दूर हो जाती है । | 

बवासीर ( अर्श ) में तुलसी का उपयोग - (1) | je 
तुलसी का बीज 3 माशा लेकर दही के सार्थ प्रातःकाल 
सेवन करने से खूनी बवासीर नष्ट हो जाता है । (2) अर्श | 
(AR) में काकजंघा को जड़ को तुलसी पत्र के साथ E 
पीसकर उसमें से स्वरस निकाल कर रोगी को पिलावें एवं / ' 
मस्सों पर लगावें । 

सिर दर्द में - 

(1) तुलसी पत्र को सुखाकर इनका नस्य लेना । 

(2) तुलसी पत्र स्वरस-से कनपटी एवं ललाट की मालिश 
करने से सिर दर्द नहीं होना । 

मूत्रदाह में तुलसी का उपयोग :- मूत्र के साथ || 
जलन एवं मूत्र के पीले आने की स्थिति में निम्न योग का | 
इस्तेमाल करने से तुरन्त आराम आता है । 


तुलसी - 1 भाग 
गो- दूध - ` 4 भाग 
जल - 4 भाग 


तीनों को मिलाकर पिलाना चाहिए । तुलसी का 
स्वरस हमेशा ताजा बनाना चाहिए । 
बिच्छू के काटने पर - 
तुलसी पत्र स्वरस में सेंधा नमकर मिलाकर काटे हुए | 
स्थान पर लेप करें या तुलसी मूल की लुगदी बनाकर 
. उस स्थान पर घुमाने से काटे हुए स्थान पर होने वाली 


AANANANANVAVZ 
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| भयंकर पीड़ा शीघ्र ही शांत हो जाती mal चबाते रहना चाहिए । 2-3 मुट्ठी पति = | att 


2. बिच्छ के जहर को शरीर में निष्प्रभावी करने के लिए चाहिए । 
जहाँ सर्प ने काटा हो उस स्थान पर तुलसी uas 


को बारीक पीसकर पानी के साथ fro, E 


(> 


तुलसी पत्र चबाने के लिए दें एवं पत्र स्वरस की 
मस्तक एवं समस्त शरीर पर मालिश करें | 


3. नींबू के स्वरस और गोमूत्र में तुलसी पत्र को पीसकर करना चाहिए । इस प्रक्रिया में लेप का रा "i gc 
| बिच्छ के काटे हुए स्थान पर लेप करने से शीघ्र ही जाता है, तब लेप को बार-बार बदलते ii| f प्रश 
i विष नष्ट हो जाता है | : प्रभुकृपा से रोगी की जान बच जाती है एह ढ़ | 

सर्प दंश में तुलसी प्रयोग :- दुर्भाग्य से यदि स्वस्थ हो जाता है । * i 

किसी व्यक्ति को wd ने काटा हो तो तुरंत निम्न उपाय उक्त प्रयोगों के अतिरिक्त भी तुलसी oes B 

करना चाहिए - रोगों से मुक्तिदायक होती है । इसीलिए हिनू प्रा) गत 


1. कृष्ण तुलसी पत्र के रस को पीडित व्यक्ति के कान प्रातःकाल दो तुलसी पत्र का सेवन नित्यप्रति कला 9४ | हितों तथा 
| wd आँख में डालना चाहिए एवं अल्प मात्रा में माना गया है एवं मंदिरों में तुलसी-चरणामृत का विधा 5 
बार-बार पिलाते रहना चाहिए या तुलसी पत्तियों को तुलसी के औषधीय गुण को प्रकट करता है | 


Qmm 

3 
Tl (राः 
लकर 


मूच्छ, भय, घबराहट, AA, 
पदामि आदि में लाभकारी 
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d uL वनौषधि का पौधा भारत के मध्य प्रदेश, 
"लाक ते पल प्रदेश आदि प्रान्तों में पाया जाता È | 
रंग कत [CT cere, सोना घाटी, नर्मदा, विन्ध्य पठारी 
ते रहो है। | saa आदि क्षेत्रों में अधिकता से उत्पन्न होता है । 
है Wy 3 du बहुशाखायुक्त व भूमिगत तने वाला होता है। 
A ted रेखाकार से मालाकार नुकीली तथा मोटी 
र आ | ॥ १ । इसके पुष्प हरे-पीले वर्ण में जबकि फल गोल 
हिदू क्षं | ग्र तात रंग के होते हैं | इसके पौधे नदी नालों के 
का 9 | atau गीली दलदली भूमि पर उगते हैं । 
हा विधान शे भाषा भेद :- इसको संस्कृत में वचा, गुजराती-वज, 
| बाली-बच, कोंकणी - इखण्डा, मलयालम - वासम्बू, 
शब -बरीबोज, मराठी - बेखण्ड तथा कन्नड में बजे 
मर से जाना जाता हे | 


WR (रइजोम) का प्रयोग होता है । राइजोम का तेल 
लकर प्रयोग किया जाता है । इसका तेल वायु रोग 
gs) श्‍वास रोग, कुपचन, दस्त, खाँसी, हिस्टीरिया, 
| एं चर्म रोगों में प्रयुक्त होता है । 'सद्य: बुद्धिहरी 
HS, E वचा' - चाणक्य । : 

| , AN हेतु आवश्यक जलवायु :- उन क्षेत्रों में 
E वर्षा 70 से 250 से.मी. होती हो तथा 
E. An सेन्टीग्रेड से 38 डिग्री सेन्टीग्रेड हो वह 
ae T को खेत हेतु बहुत उपयुक्त होता है | 
| के के m समुचित ET तथा बलुई ume मिट्टी 

उपयुक्त होती है । 

खेत की तैयारी :- इसकी खेती हेतु पौधों की 
जिसके लिए आवश्यक है कि खेत की 
= E कर रोपाई से qd खेत को थोडी 
(गेप) a रोपाई करें । इसके भूमिजन्यकाण्ड 
I इ मेटेरियल बनाने के लिए पुराने 
| अण E मिट्टी में दबाकर रखते हैं । इसके 
| पोषण पर इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर 


3 | फेर दिया जाता है | 
B आगस्त माह aa अंकुरित कंदों का प्रत्यारोपण 
में तैयार किये गये खेत में 30x30 


औषधीय गुण :- औषधि के रूप में वच के 
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बुद्धिवर्धक वटी 
वच अथवा उग्रगंधा 
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Hi 
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से०मी० की दूरी पर तथा चार से०मी० गहराई में लगा ' 
दिया जाता है । प्रति हेक्टेयर 111000 पौधों की आवश्यकता | 
होती है । प्रत्यारोपण के तुरन्त बाद सफाई करनी आवश्यक | 
होती है । 

सिंचाई एवं खाद :- रोपाई के पूर्व जुलाई के 
समय खेत में 15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर मिला || 
देनीः चाहिए | चूँकि इसकी खेती हेतु पानी की अधिक |!” 
आवश्यकता होती है इसलिए वर्षा ऋतु के अलावा अन्य । p 
दिनों में प्रत्येक 2-3 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई होनी ।' 
आवश्यक है । fd 

खरपतवार नियंत्रण :- खरपतवार हटाने के लिए _ 
समय-समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए इससे | |, 
उत्पादन अधिक होता है । bi 

फसल प्राप्ति :- रोपाई के 6 से 8 माह बाद जब | 
पत्तियाँ पीली पड्कर सुखने लगें तब फसल पककर तैयार | , | 


होती है | इस समय राइजोम सहित पौधों को खोदकर . | 
राइजोम को साफ कर (धोये बिना) छोटे-छोटे टुकड़ों में , | 
काटकर छाया में फैला दिया जाता है जिससे तैल की मात्रा ' 
कम नहीं होती. | क EE xor E 

आय-व्यय लेखा जोखा :- प्रति हेक्टेयर कुल , 
उत्पादन 43 कुन्तल (सूँखे राइजोम), कुल व्यय (प्लान्रिंग | 
मेटेरियल तथा मजदूरी) 32000 रुपये | क्रय मूल्य प्रति ' 
कुन्तल 2000/= wo कुल प्राप्ति मूल्य 86000/=रु० शुद्ध | 


लाभ 54000/= Fol इस प्रकार प्रति हेक्टेयर वच को | | 
खेती से आठ माह की फसल से शुद्ध लाभ 54000/= Go || 


संभावित है । ff 
मार्केटिंग :- इनकी बिक्री हेतु विभिन्न फार्मेसियों | 
से सम्पर्क किया जाना चाहिए | जैसे :- अधिकांश : 
आयुर्वेदिक औषधि निर्माता एवं. जडी-बूटी व्यापारी इसके | 
संभावित ग्राहक हैं | : | 
निर्मित औषधियाँ :- इससे कृमि का सिरप, दन्त * 
दर्द पाउडर सहित अनेक आदि दवाइयाँ बनती हैं । इससे ' 
इसकी कृषि का उज्जवल भविष्य हो सकता है । i 
डॉ० मदन गोपाल वाजपेयी 


प्रधान सम्पादक, चिकित्सा पल्लव 
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उत्तराखण्ड हिमालय की UHR में जवे'लिंविथती HS e एक नीति. प पर एक नीतिगत आहो 


10 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में फैली दुनिया 
।' की विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय का 18 प्रतिशत भाग 
भारत में है जो कि 12 राज्यों में बिखरा हुआ है । हिमालय 
को भारत में तीन खण्डों में विभक्त किया गया है । पूर्वोत्तर 
हिमालय में सिक्किम, दार्जिलिंग की पहाडियाँ, भूटान, 
| अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा व 
मिजोरम हैं जबकि पश्चिमी हिमालय में जम्मू-काश्मीर 
तथा हिमाचल प्रदेश और मध्य हिमालय में उत्तरांचल कौ 
गढ़वाल-कुमाऊँ की पहाडियाँ आती हैं । इस सम्पूर्ण 
हिमालय क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 53 प्रतिशत 
वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है, जबकि 28 प्रतिशत 
चरागाह, 10 प्रतिशत खेती त्र उससे जुड़े कार्यों और 9 
|. प्रतिशत लगभग बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है । भारत की 
¦ ` आबादी का करीब 6 प्रतिशत हिस्सा हिमालयी क्षेत्र में 
निवास करता हे । लेकिन इस हिमालयी क्षेत्र में दिन 
प्रतिदिन घट रही घटनायें चिंता का विषय बनती जा रही 
हैं । fatter at में बुद्धिजीवियों, योजनाकारों एवं वैज्ञानिकों 
ने हिमालयी क्षेत्र के बहुआयामी दृष्टिकोण पर कई गोष्ठियाँ, 
|| | कार्यशालायें एवं विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय शोध 
पत्रिकाओं में शोध पत्र भी प्रकाशित किये हैं । लेकिन 
| | हिमालयी क्षेत्र में निवास करने वालों का जीवन स्तर 
` सोचनीय है | 

| यह क्षेत्र विभिन्नताओ से भरा हे, यहाँ के 
।| | SETTE जंगल एवं प्रकृति की सुन्दरता अपने आप में 
एक मिसाल है । यहाँ के निवासी कठिन माहौल में जीवन 


| um रखे हुए हैं, लेकिन अब हिमालयी क्षेत्रों में 

वनों का तेजी से विनाश हुआ है और स्थिति यहाँ तक आ 

| | गई है कि चेरापूंजी जैसे दुनियां के सर्वाधिक वर्षा वाले 

ji) इलाकं में पीने के पानी का संकट आ गया है, तमाम दुर्लभ 

जडो- बूटियाँ लुप्त हो गई हैं । वन्य जीवों की दुनियां 

i m के साथ-साथ यहां से निकलने वाली नदियाँ 
|| "दानो में जाकर बाढ़ का रूप लेने लगी हैं । 


मध्य हिमालयी क्षेत्र में a MEME E E EE तर में लाग / का भौलोगिक 


ES 


हें । भू-गर्भवेत्ताओ ने हिमालय के पहाड़ों को Wd 


| | वापन कर आज भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं संस्कृति ` 


आयुर्वेदिक भेषज अनुसंधान संस्थान, ताड़ीखेत ( 
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MERE 
क्षेत्रफल 21035 कि.मी. और गढ़वाल का 3008 fs 
हे । ये तिब्बत और नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय सीम n Aiit 
उम्र का और संवेदनशील माना है । जो अभी भी a 
रहा है लेकिन पिछले सात-आठ दशकों से काँ ३ | गी ह 
प्राकृतिक संसाधनों का जिस तीव्रता के साथ विनर ; 
रहा है, उसी वजह से आज हमें विकराल बाढ़, | १ 
जैसी त्रासदी से जूझना पड़ रहा है और भू-क्षएण भू 
जेसी घटनायें काफी तेज हो गई हैं । इन क्षेत्रों मे बोड | भम ब 
कटाई बहुत तेजी से हुई हे और स्थिति अभी aes, विवे 
गर्मियों में वनों की आग की चपेट से जैव विवि कू | भें 
हो रही हे । पिछले दो दशकों के दौरान तो पहाड़ों UNUS 
हुई भारी निर्माण योजनाओं, भू-माफिया, सड़क तिमा; (१ वासिः 
विस्फोटको के प्रयोग समेत कई अन्य घटनाओं रे क | में शके ! 
संकट खड़ा कर दिया है। टिहरी बाँध को dag UU 3 
ware उठे हैं जबकि कई अन्य बाँध प्रस्तावित हैं| | ख 
घाटी में चूना पत्थर खदानों की वजह से मू एं |" भ ६ 
आस-पास के क्षेत्र तबाह हो चुके हैं pareri | हक | 
मैग्नीसाइट खान व खड्या खनन से ये स्थान ए श॑ E 
बदरंग हो चुके हैं । यहाँ के झरने, नदी, नहो भब |. 
स्रोत पूरी तरह प्रभावित हुए हें । भूक्षणण हुआ ह n 
आस-पास कृषि उत्पाद भी प्रभावित हुआ है की E. E 
वन्य जीवों का लुप्तप्राय: होना, dia भूक्षरण, जहम p E P 
सूखना, चारागाहों का समाप्त होना, सडक गँ y EH 
टूटना, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, विस्फोटकों से age j 
भावना एक आम बात हो गई है । ऐसी घटनुओं प TEES 
का पारिस्थितिकीय संतुलन बुरी तरह प्रभावित 6 
भारतीय भू-वैज्ञानिक के एक सर्वेक्षण अध्य 
गंगोत्री ग्लेशियर लगातार सिकुड़ता जा रही ६, LE 8 
तक इसने 0.243 वर्ग कि.मी: का स्थान छोड नं a lR 
क्षेत्र में परिस्थितिकीय असंतुलन का खत “हिले 
है । इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में वनों की wht 9 
निर्माण, अनियोजित निर्माण कार्य, मानव तथा पश qa Ry 
जिम्मेदार रही हैं । इस क्षेत्र में लगभग !2 | 
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ys > ट्रेकर 400-500 के बीच पर्वतारोही आते 
WP zi a अधिक यात्री गोमुख तक पहुँच जाते 
भोजवाता में आज वह भोजपत्र के घने 
से 50-60 वर्ष पहले थे । जहाँ 
में कचरा और गंदगी सीधे नदी में डाला जाता 
री ग्लेशियर, मिलम, काफनी, सुन्दरढुँगा, 
ठठ, हयार एवं डोडीताल का है । 

‘ga जीवों जैसे (कस्तूरी मृग) का शिकार भी 
ह बढ़े पैमने पर हो रहा है | इस d मे भयंकर बाढ 
A के भयानक खतरे बढ़ गये हैं तथा बांध व अन्य 


fara भी विवाद के घेरे में आ गई हैं । * 


अति वृष्टि, अल्पवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, नरभक्षी 
aia आतंक यहाँ आम बात हो गई हे । जीव-जन्तुओं 
meal की अति दुर्लभ प्रजातियाँ खत्म हो रही हें । 
ग्र उके प्राकृतिक आवास ही छिन गये तो जीव-जन्तु 
म्र कहाँ अपना बसेरा बनायेंगे ? और इस प्रकार इनकी 
Wf खत्म हो जायेंगी । पूरे पहाडी क्षेत्र में पशुओं का 
प भौ बढ़ रहा है जिससे प्राकृतिक वन नष्ट हो रहे 
॥ झक़ विपरीत चरागाहों की भी सम्यक व्यवस्था नहीं 


1134247 वर्ग कि.मी, से अधिक 


5423195 वर्ग कि.मी da Ete AO 
E = T कि.मी. क्षेत्र में वन हैं । यही क्षेत्र वन 
Mas E उ.प्र. का समृद्ध भाग है | अगर कोई 
Pi a coe न बनाई गई तो आने वाले वर्षो में 
d ३. समस्यार्यं दिख रही हैं । यहाँ अपार 
धयो के E द्वारा 1980 से 2000 के 

+` NG हिमालय में पाई जाती हैं । 
4 हिमालय n सेः आज भी विदोहन जारी है | 
पे हों गभीर इः रक्षा मं विफल रहे तो आने वाले 
ay वेन लग SON का सामना करना पड़ेगा । 
मे लेकिन एक पौध को वृक्ष का 
लग जाते हैं । लेकिन स्थिति वन 
भवशाली अच्छी नहीं लग रही है । इस मुद्दे पर 
बनाने के लिए आम जनता 
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७८७ 
PAYA 
को भागीदारी आवश्यक हो गई है । | 
प्राचीन काल में मानव के लिए जंगल का विचार | 
एक रहस्यमय व्यक्तित्व की स्वीकृति थी जो कि ऋषि-मुनियों 
की आवास स्थली एवं योग साधना का स्थान माना जाता | 
था । तभी उत्तराखण्ड को देव भूमि कहा जाता है । | 
ज्यों-ज्यों सभ्यता विकसित होती गयी आज जंगल का | 
विचार रोमांचकारी एवं उपभोग के लिए होने लगा है । | 
इसी के परिणाम स्वस्थ प्राकृतिक शक्तियाँ अपना प्रकोप ,* 
दिखाने लगी हैं | वन्य जीव के जीवन को संरक्षित करने | |. 
के लिए आवश्यक है उसके आवास को संरक्षित करना । । ,' 
प्राकृतिक आवास में जीव-जन्तु एक दूसरे जीव के जीवन Ht j 
पर निर्भर करते हें । प्रकृति से छेड-छाड का नतीजा | n 
विनाशं ही है हिमालय अपनी अभूतपूर्व जैव विविधता के ' 
लिए विश्व प्रसिद्ध है । सम्पूर्ण भारतीय हिमालय का 92 ||! 
प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र आज किसी न किसी रूप में | ie 
प्राकृतिक सम्पदा के हास से गुजर रहे हैं । जैविक | 
प्राकृतिक सम्पदा का एक सीमा से अधिक दोहन न सिर्फ | | 
उस क्षेत्र विशेष पर बल्कि उससे जुड़े दूसरे अवयवों पर । | 
भी प्रभाव डालता है । उदाहरण के लिए मिश्रित वन | | 
इसलिए अधिक उपयोगी है क्योंकि वहाँ एक प्रजाति दूसरी | 
प्रजाति को स्वतः संरक्षित करती हे। इसलिए प्रजातियाँ | 
जितनी भिन्न होगी, उनकी गुणवत्ता में व स्थायित्व में ' 
निरंतर वृद्धि होती जायेगी । उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र 
मृदा एवं जल संरक्षण हेतु उपयुक्त होते हैं । जैव प्रक्रिया 
में मानव क्रिया-कलापों या अन्य कारकों से हास होने पर ||| 
इन संसाधनों को क्षति पहुँचती है । जल संसाधन के संदर्भ | 
में यदि मध्य हिमालय (उत्तराखंड) की बात करें तो यहाँ o 
प्रचुर मात्रा में जल के भंडार हैं, गंगोत्री-यमनोत्री, पिण्डर, 
नामिक और मिलम ग्लेशियरों से यह भूमि आच्छादित हे 
जिनसे क्रमशः गंगा, यमुना, पिण्डर, रामगंगा (पूर्वी) और 
गौरी गंगा जैसी नदियाँ निकलती हैं, फिर भी मध्य हिमालय 
के अधिकांश गांवों में पेयजल समस्या है । गर्मी में ग्रामीण 
इलाकों में लोग 4-8 कि.मी. पैदल चलकर पानी लाते हैं । 
क्योंकि हमने अपने जल संसाधनों का उचित प्रबन्धन नहीं 2 
किया | इस क्षेत्र में पेड़-पौधों का उगना और खेती में 


NZS VS 
सचित्र आयुर्वेद ®$ 
विविधता बहुत कुछ ऊँचाई एवं जलवायु पर निर्भर करता 
हे । वर्षा पर निर्भर रहने के कारण तराई भांभर को 


छोड़कर यह क्षेत्र मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मडुआ, 


मांदिरा (झुंगरा) और ऊँचाई वाले क्षेत्र काफर, पलथी एवं 


बहुमूल्य जड़ी-बूटियां जैसे अतीश, कुटकी, जटामांसी, 
चिरायता, सालमपंजा, सालममिश्री, मेदा, महामेदा, तृद्धि-वृद्धि, 
काकोली, क्षीर काकोली, ऋषभक, जीवक, जम्बू, इन्द्रायणी 
आदि के लिए उपयुक्त है | जल, जमीन, जैव विविधता 
का संरक्षण आपस में एक दूसरे से अन्तरनिहित है | अगर 
हमें इन तीनों को बचाना है तो इस धरती को वृक्ष लगाकर 
हरा-भरा करना होगा | जेव-विविधता संरक्षण व्यक्ति 
विशेष या राष्ट्र विशेष की समस्या न होकर सम्पूर्ण विश्व 
की समस्या है, यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है । परन्तु 
बदलते सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिवेश ने जनता 
की मौलिक सोच को काफी हद तक बदला है । आज 
उत्तराखण्ड के सुदूर से सुदूर क्षेत्रों में शराब व गुटका 
(तम्बाकू) आसानी से उपलब्ध हो जाता है जबकि 


| | ` जीवनदायिनी औषधियों के लिए मीलों पैदल जाना पड़ता 


` है । नशाखोरी एवं तम्बाकू की लत सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए 
एक अभिशाप बनकर रह गया है । इससे हमारा सामाजिक 
पर्यावरण दूषित हो गया है आज मानव की सोच दूरगामी 
न रह कर वर्तमान तक सीमित हो गई है । फलस्वरूप 
दूरगामी योजनाओं में जनता की भागीदारी की निरंतरता 
कायम रख पाना काफी कठिन है । पहले मानव को रोटी 
नाहिए तब वह पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूक हो सकता 
है । बंगला भाषा के एक कवि श्री सुकान्त भट्टाचार्य की 
अपनी प्रसिद्ध कविता में पूर्णिमा के चांद में भी रोटी का 
प्रतिबिम्ब नजर आता हे । आशय स्पष्ट है उसे चाँद नहीं 
चाहिए, रोटी चाहिए जब तक सब के पास रोटी नहीं 
पहुंचती उसे पर्यावरण से क्या मतलब | जाहिर है खा 
पीकर अघाये हुए आदमी का जीवन दर्शन भिन्न होगा वह 
चोद का प्रकृति को एक अद्वितीय शोभा मानकर उसकी 
ओर एकटक देख सकता हे । हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में 
रोजी-रोटी व रोजगार के साधन अल्प मात्रा में हैं । अत: 
इनका विकास करना होगा । हमारी युवा पीढ़ी रोजगार के 
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चक्कर में भटकाव की ओर अग्रसर हो di ye 
हमें सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य : Pp. 
) im d [ 


को उन्मुख दिशा देनी होगी । हर सभ्यता Med kt 
के साथ नष्ट हो जाती है । उत्तरांचल क॑ a P 
योजनाओं अपनी जड़ों से कटी हुई हे यजा 5. 5 3 
को तो बचाना चाहती हैँ पर आदमी को नह (याप 
पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहती हैं पर इसे झु र| करा कर 
व दर i 1 

को चिन्ता नहीं है कि नदी व जंगलों के पास सो. ने, स 
लोग अपनी जरूरतों के लिए कहाँ जायेंगे । diis r 
भयभीत 'समाज में कुछ मोहक अभयारण्ये की श॑ ft? 
करना चाहती हें । ta 

मानव जीवन का अस्तित्व जैविक uis] बां 1 
आधारित है । जेव विविधता को प्रकृति के पिक प ats 
संतुलन को बनाये रखती है । जैव विविधता से staf एमा स 
है सम्पूर्ण वनस्पति एवं प्राणि जगत so um a dd: 
उत्तराखण्ड क्षेत्र में भी जनसंख्या दबाव के काण क| ह से महि 
संसाधनों का क्षरण हुआ है । बीते एक दशक में| ग्रे महिला 
मंडल की जनसंख्या में 19.65 प्रतिशत तथा कुंमा | में पूर] 
में 24.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसलिए Hel री wm 
नियंत्रण के लिए आम लोगों को जागरूक हा है! 
बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण ही यहाँ ब 
संस्कृति एवं सभ्यताओं का अन्त हो गया है । का! | 
सरकार को मिल जुलकर प्रयास करने की 
ताकि न केवल वनों का विदोहन रोका जा से 1 
बनों को फिर से पुनः स्थापित किया जा el 
कानून बना देने से वनों को कटने से नही रकी | 
है । इस हेतु सामाजिक चेतना जाग्रत करे व a 
है । वनों के संवर्धन हेतु दीर्घकालिक ९1 id 


नीतियाँ एवं योजना लागू करना अति eal 
है । उत्तराखंड को अविकसित कहलाने NY 
कहीं शोषण की नियति छुपी हुई नजर qii | 
में आज जरूरत है पारंपरिक एवं A Jit ; 


को संरक्षित करने की इसके पीछे संर ES 
भावना होती है । पारंपरिक ud प्राकृतिक T.i : 


ar 
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के परिप्रेक्ष्यो जेब संरक्षण NAYAYA 
sA हिमालय क्ष्यों जेव EEEN क्षण पर एक नीतिगत अध्ययन OO Hi 
IN ean पर्यटन को फिर से लागू करने लेकर हमारी अमूल्य धरोधर जैविक विविधता को संरक्षित '' 


qe है | हमें इस की प्राचीनतम ज्ञान को रखा जा सकता है । जन सहयोग के बिना कोई भी | 
5 j रते हुए आधुनिक जैव प्रौद्यिगिकी का प्रयोग ` परियोजना सफल नहीं हो सकती है । 


p a E. अपने ही क्षेत्र की परंपरागत खेती को विकसित इस क्षेत्र कौ जेव विविधता के संरक्षण के लिए | | 
योजना A d आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास कृषि के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग हेतु उचित प्रशिक्षण | 
को मही । aaa है । आधुनिक जैव प्रौद्यगिकी क माध्यमका को व्यवस्था होनी चाहिए जैसे चारा a ईंधन जमा करण ME 
Rige हया कर हम सीमित क्षेत्र में ही पोषक तत्वों से भरपूर हेतु उपयोगी एवं लुप्त प्रायः प्रजातियाँ को पौधशाला में 


} पास | EC एवं फलों को पेदा कर सकते हें । विकसित करके उनका रोपण बंजर भूमि में करना चाहिए iY 
Us| अल्पकालिक योजनाओं में संरक्षित वनों के निर्माण इससे स्थानीय जनता को जारा, ईधन की आपूर्ति भी होगी | 
vd कौ क|; कला, सामाजिकं वनीकरण, उसर व ase भूमि ओर प्राकृतिक आवासों से दबाव भी कम होगा । उपयोगी | 

fa वनों को विकसित करना हे । दीर्घकालिक _ प्रजातियों को धार्मिक उपवनों के रूप में विकसित करना | 
क संसभ षं में प्रमुख हैं जनसंख्या को सीमितं करना, इस चाहिए जिससे ये भविष्य में बीज बेंक का काम कर | 
के पार सामजिक चेतना जागृत करनी होगी | इस कार्य में गैर सकें। निर्माण कार्य नियोजित रूप से होना चाहिए | | p 
ता से आग gat संगठन, छात्र शिक्षक, वैज्ञानिक, पत्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु महिलाओं एवं स्कूली बच्चों तथा | | 
p संकषण m द्यवी वर्ग सकारात्मक भूमिका निभा सकता है । मुख्य आम जनता को संरक्षण संबंधी शिक्षा देनी चाहिए | इसका | | ' 
। काण क| mu महिलाओं को विश्वास में लेना होगा क्योंकि पहाड प्रचार प्रसार सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में होना चाहिए । इन 
vede Wf ही ईंधन, चारा, काष्ठ, भूमि उपयोग जैसे सब बिन्दुओं को मद्देनजर रखते. हुए हमें एक समग्र योजना | । 


कुमर भ परण रूप से जुड़ी हें । जन सामान्य को जागृत कर का विकास करना होगा तभी हम हिमालय को दूषित होने ||| 


लिए ॐ | पै भागीदारी द्वारा इसे एक जन आन्दोलन का रूप से बचा सकते हैं और इसका संरक्षण कर सकते हैं । D 
ह रहा हो | 


k 
| 


SET के बाद से ही बच्चों को इसका सेवन कराने से उनके स्वास्थ्य 


à कोई गड़बड़ी नहीं होती | इससे बुखार, खांसी, — सर्दी-जुकाम, | 
' उल्टी होना, est होना, पेट फूलना आदि रोग दूर होते हैं । 


७८७८७८७ 
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| सौंफ, जीरा, अजवायन, का 


आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि चिकित्सा 

कराना बहुत ही महंगा होता जा रहा हे । भारतवर्ष को 

अधिकांश जनता गरीब है । उनके लिये दवायें इतनी महंगी 

पडती हैं कि मामूली लोग व गरीब लोग इन्हें प्रयोग नहीं 

कर सकते | इसके लिए ऐसी दवाओं की जरूरत हे जो 

बहुत सस्ती हो, साथ ही साथ बहुत लाभदायक हो, 

आसानी से उपलब्ध हो और उनसे नुकसान पहुंचने का 

कोई डर भी न हों । ऐसी दवायें मसालों के रूप में हमारे 

घर में ही मिल सकती हैं । यहाँ हम अपने तजुर्बे के 
अनुसार कुछ घरेलू चीजों के नुस्खे पेश कर रहे हैं :- 

सौंफ 

| सॉफ का संस्कृत भाषा में नाम मिश्रेया तथा 

| वानस्पतिक नाम - फीनीक्युलम वलगेर होता है । इसमें 

. 'एनिथोल' नामक मुख्यतत्व 50-60 प्रतिशत तक होता 

हे | आयुर्वेद संहिताओ में इसका वर्णन औषधि के रूप में 

, किया गया है । इसमें मुख्य गुण निम्नलिखित होते है :- 

“अन्या शताह्वा वृष्या च क्षतक्षीणहिता हिमा ॥ 
अक्षिरूक्वातपित्तास्रक्षयघ्नी स्वादुतिक्तला |" 

अर्थात सौंफ ठण्डी, वृष्य, क्षतक्षीण नाशक, वातपित् 

नाशक, दृष्टिशक्ति वर्धक, क्षयघ्न, मधुर तथा तिक्त होती 

, हे | इसके अलावा यह बुद्धिवर्धक, भूख को बढ़ाने वाली, 

हदय को बल देन वाली, प्यास को कम करने वाली तथा 

|, आव का पचाने वाली होती है । घर में इसका प्रयोग निम्न 


| | प्रकार से रोगों में आसानी से किया जा सकता pop 


|. 1. सॉफ, ws तथा आम को गुठली का चूर्ण बनाकर 3 
ग्राम को मात्रा में खाने से अतिसार (डायरिया) में 
लाभ होता है | 

. 10 ग्राम सौंफ के चूर्ण में 5 ग्राम लाल शक्कर 
मिलाकर राज रात को खाने से आँख की रोशनी 
बढ़ती हे और मोतियाबिन्द की रोकथाम होती है | 


E 


3.: ate पोदीना और बड़ी इलायची पीसकर चटाने से 


> 


DE व्याख्याता, garg चिमाण दरो साई आयुर्वेदिक मेडिकल 
* व्याख्याता, शरीर रचना Rs 3 श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल 


2 


Sto रविकुमार श्रीवास्तव 

डॉ० निधि श्रीवास्तव 
छोटे बच्चों के दस्तों में आराम मिलता हे | 
को पानी में घोलकर 2-2 चम्मच पिलाने 
होता है | 

4. सौंफ को चूर्ण करके इसमें मिश्री मिलाकर 6+ h 
i: में 3-4 बार खाने से खूनी आंव मे तभ क्ले 

5. 10 ग्राम सौंफ को आधा किलो पानी में enun 
लें । इस पानी को थोड़ा-थोड़ा बार-बार fg. 
प्यास दूर होती है तथा भूख खुलती है. 


Uir 
ids 


6. सौंफ, uis, इलायची तथा पोदीना थोडा-थोड़ कर 


पीस लें और एक गिलास जल में मिलाकर पतर 
लें । इसी जल को थोडा-थोडा पिलाने मे का 


(वोमेटिंग) दूर होती है तथा हाजमा dut 
7. 50 ग्राम सौंफ को 1 किलो पानी में घोलक एत गे | 


रख दें फिर सुबह उस पानी को छान कर पी 
ज्वर (बुखार) की दाह मिटती है | 


8. बेल के गूदे के साथ सौंफ का चूर्ण few 


अजीर्ण (अपच) मिटता है | 
जीरा 


संस्कृत भाषा में इसे जीरक, जरण तथा आई 


ली मिर्च के औषधी 2 औषधीय प्रयोग i 5 


AA, ° 
p. 
Y PASE 


इन नामों से पुकारा जाता है । जीरा हिन्दुस्तान के ; m 


में मसाले की तरह साग में खाया जाता है | © 


“जीरक॑ कटुकं रूक्षं वातकृत्‌दीपन प 
गुल्माध्मानातिसारघ्नं ग्रहणी कृमिहत n m 
अर्थात्‌ जीरा चरचरा, शीतल, मड Ke a 
विषनाशक, कृमिनाशक, गुल्म, p अति 
वातवर्धक तथा पेट के आफरे को दूर 
इसका प्रयोग घर में निम्न प्रकार सें 
किया जा सकता है :- | 


Y 


i 


i 


करने वाला a if’ 


di ii 
इसमें vil 7 o 
gi प 5 


" 


— NY 
e काली मिर्च, काला नमक 
» कर यू कर लें । इसमें थोडी-सी घी में 
D P मिलाकर खाने से पाचन शक्ति (अग्नि) 
है तथा पेट का दर्द ठीक होता है । 

; तथा काला नमक का चूर्ण खाने से 
| Ai रुचि जाग्रत होती है तथा पेट की गैस शांत 


E EJ E 


है EDS 
से भ 


कर 6-6 


A है | 
में तप है 


ग्रप जीरा और 125 fu. फिटकरी पोटली में 
बंध कर गुलाब जल में या उबाल कर ठण्डा किये 
gio ग्राम जल में भिगो दें । आँख में दर्द होने पर 


ग लाल होने पर इस रस को टपकाने से आराम 


पतत है । 

में भूरे जीरे का चूर्ण मिलाकर खाने से अतिसार 
(र्या) मिटता है । 

| जी को नींबू के रस में भिगोंकर नमक मिलाकर 
गवती स्त्री को देने से उसका जी मिचलाना बंद हो 
जा है | 

EUG, जीरा तथा काली मिर्च घोंट छानकर पीने तथा 
ताने से मकड़ी तथा कुत्ते का विष उतर जाता है | 

Lite के साथ जीरा देने से हिचकी बंद हो जाती है । 


{ ah रे को मलेरिया में 
"का गुड़ के साथ खाने से मलेरिया में लाभ 
' पुषता है | ४ 


ॐ. ॐ WEN 


= 


| डाला फ़ 
बार पिता) ३ 
है 

-Ael कह | 
कर पतताम 
लाने से का 
is होता है| 
लकर एत 
न कर di 


j fagi: 


तथा आर्ज 
के सब 
ane | 


B oum 
की लैटिन भाषा में 'केरम कोप्टिकम' तथा 
` CUM कहते हैं । यह भी पूरे भारतवर्ष में 


? शाह 1 
दिक प शत 2x इसके अंदर एक विशेष प्रकार का सुगन्धित. 


od है, जिसको ' थायमॉल' कहते हैं । 
THe i. À दृष्टि से इस औषधि ने बहुत प्रसिद्धि 
UEM अकृत के अंदर तो इसके लिए यहाँ तक कहा 


‘try à 


| अ अकेली 
Aa) n ली अजवायन ही सैंकड़ों प्रकार के 
। आयुर्वेद मतानुसार अजवायन 


A j d Tux ITA. 
“IR 2 SS AAT HIB, ME 
तड, Idea. ^ o T, कफ, 1 
2020 3200 ४ 
"o — “° 
CC-0. In 
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way सौंफ, जीरा, अजवायन, काली मिर्च के औषधीय प्रयोग 


Om + पण, गरम, चटपटी, हल्की, भूख ` 


AAAVAVPVANF 
SZWZWZWNZWZN 


बवासीर, कृमि, वमन, गुल्म-तथा प्लीहा का नाश करने | 
वाली होती हे | अजवायन को निम्न प्रकार से घर में | 


ओषधि रूप में प्रयोग किया जा सकता है :- 
1. अजवायन को सरसों तैल में डालकर कुछ देर धूप में 


पका लेते हैं । इस तैल को छोटे बच्चों के सिर पर | 


तालु पर रखने से सर्दी दूर होती है । 

. यदि आंगों में दर्द हो तो अजवायन का धुंआँ देने से 
लाभ होता है । बुनी हुई जूट की चारपाई पर रोगी को 
लिटाकर ऊपर से चादर या कम्बल उढा देते हैं । 
चारपाई के नीचे आग रखकर उस पर अजवायन 
बुरकते हैं, जिससे धुआँ उठे व बदन पर लगे । यदि 
चारपाई को चारों ओर से कपडे से ढक दिया जावे तो 
धुआँ ठीक बदन पर लगता है । 

3. प्रसूता स्त्री को खोला हुआ अजवायन का पानी देने से 
प्रसूता को भूख लगती है, खाना पचता है, शरीर का 
दर्द कम होता है तथा गर्भाशय की गंदगी साफ हों 
जाती है । 

4. थोड़ी अजवायन और काला नमक आटे में मिलाकर 
रोटी बनाने से वह रोटी जल्द हजम होती है । 

5. 4 ग्राम अजवायन चूर्ण को, हींग, काला नमक मिलाकर 
देने से पेट के कीडे मर जाते हैं । 


> 


6. अजवायन को गरम करके, पोटली बनाकर सुंघने से, । 


जुकाम तथा सिरदर्द में आराम आता है | 


7. अजवायन का काढ़ा बनाकर आँख धोने से आँखें || 


साफ होती हैं । 


8. अजवायन, काली मिर्च, सेंधा नमक तीनों चीजों को " 


पीसकर गरम जल से सुबह देने से पेट दर्द, मंदाग्नि 
तथा अफरा नाश होता हैं | i 


काली मिर्च 


इसक संस्कृत पर्यायवाची नाम - श्याम, वेणुज, 


यवनप्रिय, कटुक, वृत्तफल आदि है । लैटिन भाषा में इसे | 


पाइपर नाइग्रम कहते हैं | इसका मुख्य कार्यकारी तत्व 
“पाइपरिन' होता है । आयुर्वेदमनीषियों द्वारा इसका वर्णन 


निम्न प्रकार मिलता है =: E द 
“नात्यर्थं मुष्णं मरिचमवृष्यं लघु रोचनम्‌ । 


SCS EY "WAP | n 
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अर्थात्‌ काली मिर्च, चटपटी, तीक्ष्ण, तृण्ण 


रुचिकारक, गरम, Sah, शोषक, रूक्ष, दीपन, पित्तकारक, 


qha, वात तथा पित्त शामक होती 


। भारतवर्ष के 


अन्दर यह औषधि अत्यंत प्राचीन काल से हा WW] 
औषधि के बतौर रहती हे । 


1. 


to 


काली nA का चूर्ण नाक में डालने से बेहोशी दूर 
होती हे । 


. सूजन पर काली मिर्च का लेप करने से वह ठीक हो 


जाती है । 


. काली मिर्च व तुलसी .के पत्ते का काढ़ा बनाकर 


छानकर उसमें बताशा मिलाकर पीने से जुकाम ठीक 
होता है । 


तेज, बल एवं कान्ति बढ़ाने में प्रसिद्ध । संग्रहणी, du 
अरुचि, उदरे रोग, खांसी, दमा, कमजोरी आदि रोगों १ 
शास्त्रोक्त दवा है । इससे बल और कान्ति बढ़ती है थ 


ANZN ŽNA — ता 5 SPAN 
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4. 


6. 


. काली मिर्च को घी में मिलाकर या fg 


. काली मिर्च को पीसकर तेल में मिलाकर qii 


£ 
ZSZNZNZNZSZN My 
तुलसी के पत्ते के साथ काली fi ay AA 
चाटने से जाडा देकर आने वाला द्व; ' 


fits 


& I Ww í 
. काली मिर्च व काला नमक अंदाज से तेका | (ति अथि 
मट्टे में मिलाकर पीने से मंदाग्नि दूर होती "m am 


काली मिर्च को पीसकर पुराने गुड़ के साथ | ¦ ' MEE 
नाक से गिरने वाला खून बंद हो जाता है। 


सुबह उठते ही खाने से अनेक प्रकार के yy) स 
मिटते हैं । ne 


रोगी को लेप करने से इतना फायदा होता है गे म 
कि किसी दूसरी दवा से नहीं होता । 


३ एक प्र 
ग, निसा 
ना धी । 


{| 

हे किर 
या ख़ 
ओहै | 
WEN a 


Py à 


शरीर पुष्ट होता है । प्रसव के बाद इसके सेवन 7 n 
माताए अपने और शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं | 
- SS 
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Wal amt दैनिक जीवन में शक्कर का इस्तेमाल 
i अधिक बढ़ गया हे कि उसक चलत हम मिठास क 
SES स्वास्थ्यकर विकल्प “गुड़' को लगभग भुला बढे 


E TS oer 
0॥ M VAN de aX Gil द, 


— 
ONE SM 


3 y SiL यह शरीर को केवल ताप व शक्ति के अतिरिक्त 
मिश्री के ॥| e पाती | इसके विपरीत गुड अपन आप मं ईख 
ए के | साल प्राकृतिक व स्वाभाविक गुण समेट ह तथा 
COUNT पक पौष्टिक तत्वों से सम्पन्न है । गुड़ को प्राकृतिक 
रध में सर्वाधिक मीठा माना जाता हैं, यहां तक कि 
गढी मिठास शक्कर या चीनी सं भौ बढ़कर हे । 
गुड़ ईख से बनने वाले उत्पादों में सबसे प्रमुख 
fü मूलतः भारतीय उपज है । भारत में वैदिक काल 
हं से ही a की खेती होती रही है । 327 ई०पू० 
afte ने भारत पर आक्रमण किया, तो वह लोगों 
शेफ प्रकार की da चबाते देखकर आश्चर्यचकित रह 
M, निसमें मधु जमा हुआ था । वस्तुतः यह da ईख या 
[ना धी | 
J% का नना ga Citi) ताड या खजूर क 
E किया जाता है । गन्ने के रस के गुड़ की अपेक्षा 
) a a रस से बना गुड अधिक पौष्टिक माना 
रो को दि इसक TIEN बना लिए जाते हैं । फिर 
= c क॑ पास एकत्रित कर लिया जाता है | 
प्व; ब्लो लोहे के बने होते हैं | कोल्हू खींचने 
हारा कराया जाता है । कोल्हू में गन्नों 
Weg उसके रस को मिट्टी की बनी नांद या लोहे के 
केर लिया जाता है । पर्याप्त मात्रा में रस 
bw. उसे भट्टी पर जिसे 'गुबोर' कहा जाता 
काम शुरू होता है । भूट्टी में दो पात्रों की 
ime म रस गर्म होता हे, दूसरे में रस 
LES = ते समय रस के मैल को साफ करने 
Wa i. डाला जाता है | करीब पन्द्रह मिनट 
SSA ee = | बास स बन ud विशेष 
। यह प्रक्रिया दो-तीन बार 


राज स्टेशन्स, पचपहाड़ iis, 


THY तकव 
होता है fap] B 
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| 
भरपूर : गुड़ | 
राजकुमार जैन | 


दोहराई जाती है, तब तक तरल रस नर्म गुड़ का आकार ' 
प्राप्त कर लता ह | इसक बाद इसको मेल (कचरा) 
निकाली जाती हे । ` 
जहां तक रासायनिक संरचना का सवाल है, गुड़ , 
बड़ी मात्रा में अपने में पौष्टिक व पोषक तत्वों को समाहित | 
रखता हे । प्रति 100 ग्राम गुड़ में 21.20 ग्राम ग्लूकोज 
9.70 ग्राम सुक्रोज, 3.26 ग्राम खनिज व 8.66 ग्राम जल 
मौजूद रहता है । इसके प्रति सो ग्राम का ताप मूल्य 383| , 
उष्णांक ह तथा प्रति सो ग्राम गुड़ में 280 यूनिट विटामिन . 
ए' उपलब्ध होता है । चूंकि गुड़ लोह तत्व से भरपूर होता| | 
हे, अतएव रक्त निर्माण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका | 
निभाता है । रक्‍ताल्पता (खून कौ कमी) संबंधी रोगों में| ॥ 
गुड़ का नियमित सेवन बहुत लाभ पहुंचाता है । 
विरामिन-बी समृद्ध होने के कारण गुड़ स्नायविक 
शक्ति को स्थिर रखने, यानि शक्ति में वृद्धि करने तथा| | 
साधारण स्वास्थ्य एवं दीर्घ-जीवन कायम रखने में सहायक | d 
होता हे । इसमें प्रोटीन, आयोडीन, विटामिन -ए तथा बी , 
काम्प्लेक्स पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध होता है । ये तत्व! 
शारीरिक ऊष्मा व ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में सहायक 
होने के साथ-साथ अस्थियों को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं 1| 
चूंकि शक्कर तत्व मौजूद नहीं होते, Ad: गुड | 
शक्कर की अपेक्षा कहीं अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता 
[3 be 
आयुर्वेद की दृष्टि से गुड़ एक पौष्टिक खाद्य 
पदार्थ है | आयुर्वेद के अनुसार यह रक्‍त, मज्जा, मांस और । | 
चर्बी बढ़ाने के साथ ही शरीर को पुष्ट करता है तथा| 
सुंडौलता प्रदान करता है | हदय संबधी रोगों, मल-मूत्र रोग | 


-होता है । गुड़ शक्तिवर्धक, भारी वातनाशक, स्निग्ध तथा 
मूत्र-संस्थान को संतुलित करने वाला होता है । 

हारीत संहिता में गुड़ को खांसी, क्षय, पांडु रोग, 
कमजोरी तथा खून की कमी आदि रोगों में सर्वश्रेष्ठ बताया 
गया है । उदर वायु, उदर विकारों के रोगियों को भोजन के 


Sy 
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साध गुड का सेवन नियमित रूप d कराना चाहिए । गुड देखने हुए हमें अपने दैनिक जीवन में शक्कर 
की तासीर चूंकि गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल को कम करके उसका स्थान गुड 

सेवन नियमित रूप से करना चाहिए । गुड़ व तिल से बने चाहिए | इससे जहां एक ओर हम शक्कर के Pi 
लड्डू, गुड़-चने, गुड़ की गजक व रेवड्यां आदि ऐसे प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं, वहीं गुड़ Pu $ ८ 


पदार्थ हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहतमंद भी 6 । पोषक तत्वों से अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत * 


। गुड जितना पुराना होगा, वह उतना हा पोष्टिक व él पर! कह 
| स्वास्थ्यवर्धक होगा । गुड़ के इस स्वास्थ्यकर स्वरूप का (द्रष्टव्य - कुछ राज्यों में शक्कर को चीनी | ae 
। जाता हे ) qii 


चेहरे >. qies) 

i X à आए 9 wa से 

यौवन के साथ-साथ मुहासों का आना भी स्वाभाविक || ४ ७ 
, पर इनके इलाज के लिए क्रीम आदि से भी | 
बात नहीं बनती । यह त्वचा को सतह पर ही aM [ss 
करती है, समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाती औ ||. न 
इसके कारण कभी-कभी रह जाते हैं भद्दे निशान ||| से 
बैद्यनाथ सुरक्ता रक्‍त साफ कर, त्वचा में.निखा E 
लाती है और आपके चेहरे की दमक बन जाती ह|. 


TW उ 
खिलते यौवन की निशानी । a 
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रष अर्श 

e Hs | 

23 í u अरिवत्‌ प्राणान श्रूणाति इति अर्शः' | 

त अर्थात्‌ शत्रु के समान प्राणों को जो नष्ट करे उसे 
PT हैं । गुदा प्रदेश में दबाव पड़ने से मांस के 


ह चन |. गुदा की वलियों में उत्पन्न हो जाते हैं । इन्हीं 
agi को हीमोराइड्स या पाइल्स ( Haemorrhoids 
Res) कहते हैं । यह गुदा की सिराओं के अग्रभाग d 
कवा के संचय होने क॑ कारण फूल जाती हे । इसी का 
शरा कहा जाता हें । 
af उत्ति के कारण - 
\ आहार - गुरू, मधुर, शीत, अभिष्यन्दी व विदाही 
MAY, खीर, मालपुआ, दही, मण्ड, तिल व ares, 
बन, सिका कमलनाल, कमलकन्द, सिंहाड़ा, अंकुरित 
झ, नया अन्न, कच्ची मूली, वासी अन्न का लगातार 
नसे दोष प्रकुपित होकर ' अर्श' उत्पन्न करते हैं । 
विहार - भोजन पचने से पूर्व पुनः भोजन करना, 
UR होने पर मलाशय में मल का अधिक संचय 
"S उत्कर आसन या विषम आसन से, ऊँट व घोडे 
aN di से, अत्यधिक प्रवाहण, वात, मूत्र, पुरीष 
n a [कारने से तथा इन वातादि के 
शु a ¬ वारण करने से, व्यायाम और मेथुन का 
स सवन करने से, स्त्रियों को आमगर्भपात 
प्रसव होने से, अधिक वजन उठाने से गुदा 


18 विषम 

झी एर 

` ^ पबाव पडता है 3 बलियों 
क क ०. ६ । इसी कारण गुदा की वलियों 


dil 


'डा० लाल जी, एम.डी. ( शल्यतंत्र ), एन.आई.ए., जयपुर ( राज. ) 


is " यर ( शल्यतंत्र विभाग), गुरुनानक महाविद्यालय, मुक्तसर (पंजाब ), ' 
(आयुर्वेद ), महर्षि ब्राल्मीकि हॉस्पीटल, नई दिल्ली - 39 
* प्रथम क्लीनिक, एच:8/322,- सेक्टर-16, नई दिल्ली-85 


ómdin e o Gurukul Kangri Collection, Haridwar Bs d 


O i SE iS NIMM MEME 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


की चिकित्सा में सूरणकन्द की कार्मुकता का अध्ययन 
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> | 


हैं । अतः इन्हें शुष्कार्श कहते हैं । जब ये रगड़ से, | 
शीतस्पर्श से, अधिक बैठक व तीव्र मलावरोध आदि के' 
कारणों से प्रकुपित एवं शोथ युक्‍त हो जाते हैं तब रोगी को : 
चलने फिरने में कष्ट होता है । | 
आन्तरिक अर्श (internal Piles ):- इसको| | 
परिश्रावी या रक्‍तार्श (Bleeding Piles) भी कहा जाता| | ` 
दे । ये गुदोष्ठ के भीतर या मध्य में अधिक सिरांओं से i" 
युक्‍त होते हैं व चारो ओर सौतिक dd (Nerves fibres)! 1 
होते हैं । अर्श के ऊपर श्लैष्पिक कला (Mucous mem- | 
brane) का आवरण चढ़ा रहता है । ये प्रारम्भ में कोमल ' | 
तथा बाद में रगड़ आदि से कठोर हो जाते है । जीर्ण होने । 
पर शौच करते समय ये बाहर भी आ जाते हैं। इनमें d | 
श्लेष्मा (Mucous) और GA (Blood) का स्राव ea 


` 
ह । 


आन्तरिक अर्श की तीन अवस्थाएं पायी जाती हैं -। | 
1st degree Piles - इस अवस्था में मलत्याग के समय s 
श्लेष्मा व रक्‍त का स्राव व गुदा में दाह होता है। ' 
2nd degree Piles - इस अवस्था में श्लेष्मा व रक्त स्राव | 
के साथ-साथ अर्श का भी कुछ भाग गुदा से बाहर | 
आने लगता है । परन्तु मल त्याग के उपरान्त स्वयं ; 
गुदा के अन्दर चले जाते हैं । | 
॥rd degree Piles - इस अवस्था में अर्श मलत्याग के | 
समय गुदा से बाहर आ जाते हैं परन्तु स्वयं अन्दर | 
नहीं जाते बल्कि हाथ से गुदा के अन्दर डालना पड़ता | 
है । इसका कारण Suspensory ligament का कमजोर | l | 


{ 
. | 
gs 

iY 
1112 


होना हे । : "n 
; अर्श जीर्ण होता जाता है उसी के अनुसार उसकी". | 
असाध्यता बढ़ती जाती है | . रं 


i 
| 


Note - Internal Piles केवल 3, 7 व 11 | 
O'clock पर ही पाये जाते हैं । 


if 
i 
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UE ओषधि प्रयोग कराया गया 10 रोगियों झो 


[ater आयुर्वेद BN 
B 


Jo आन्तरिक अर्श का रेखांकन - 


LOG, Group म रखा गया l 
KF EN Pathological Investigation — 
f L^ e Proctoscopy 
fe र ; j Blood test — TLC, DLC, ESR, Hby 
| । / | ee 
C y Das Stool test- < 
X k IS 
i | 3 N < EN ~ ५% | cyst 
if DO à निर्माणः 
mad ओषध - 


आतुर चयन - 
| आतुरों का चयन महर्षि बाल्मीकि चिकित्सालय 
के बहिरंग विश्राम संख्या 14 से किया गया | 
Note - अध्ययन हेतु केवल उन्हीं आतुरों का 
चयन किया गया जो केवल Internal Piles से प्रभावित हैं 
doo | तथा जिनमें निम्नलिखित लक्षण थे - 


सुरणा कन्द ( Amorphophaliy | 
Companulatus) के छिलके को साफ S-N% P 
करके उनका पुटपाक करके इन टुकड़ों को gaa 
करके रख लेते है । ; 
औषध मात्रा - 6 Mo सुबह व शाम | 


1. Mucousdischarge peranum अनुपान - अनुष्ण जल | 

.2. Bleeding peranum चिकित्सा अवधि - 30 दिन | 

3. Irritation in Anus अवधि 

1. Conctination पुनरावर्ती अवधि - 7 - 7 A 
5 परिणाम मुल्यांकन - परिणाम qeu 


Anaravin 
. 4 १ ॥९/५ vAn 


निधारण के लिए आन्तरिक अर्श में पाये जाने वाले तक 


i 'का वर्गीकरण 
को मापदण्ड का आधार माना गया है । 


औषधि का प्रभाव देखने के लिए आन्तरिक अर्श 
क तीनों अवस्थाओं वाले 20-20 आतुरों का चयन करके aft 
3 वो में विभाजित करके प्रत्येक वर्ग के 10 आतुरों को के उपरान्त लक्षणों में मिले लाभ को प्रतिशत ( a 


SI. Symptoms Ist degree Piles IInd degree Piles illrd degree Piles ] 
E: Treated Placibo ‘Treated Placibo |f 
Group Group Group | 


| Mucous discharde | 32 
| sa 
! 


lilrd degree Piles 
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lind degree Piles 


$ विश्‍लेषण - 
fare E सारणियो का दखन स ज्ञात हाता ह Teh st 
P ७७ के आतुरों को अन्य वर्गों की अपेक्षा 
# _ ga- 62% हुआ हे जबकि IInd degree 
| ; को 55% लाभ तथा Ilird degree Piles 
P को सबसे कम 42% लाभ मिला । 

b आधार पर यह कहा जा सकता हे कि 
श्र अर्श रोग पर प्रभावी है परन्तु सभी वर्गों पर इसका 
010 phallus दक जैसा नहीं हे । इसका कारण राग को जीर्णावस्था 
टर ह. 
TIRE) egee Piles के रोगी औषधि चिकित्सा साध्य है | 


idee Piles के रोगी औषधि चिकित्सा याप्य है । 
mi V 
"lm 
Piles के रोगी क्षार, अग्नि व शस्त्र चिकित्सा 
हमत्र अथवा असाध्य हे । 
TER चूर्ण आभ्यन्तर प्रयोग करने से यह 
AVM स AVIA हाने के कारण अर्श में लाभ करता 
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अर्श की चिकित्सा में सूरण कन्द के कार्मुकता का अध्ययन 


सिके सेवन से वीर्य की क्षीणता, इन्द्रिय शिथिलता 

"रोष, ez] और पेशाब के साथ वीर्य जाना 

गहाशत की कमी, प्रमेह आदि रोग दूर होते हैं । 
के साथ में चीनी आना भी रूक जाता है । 
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कषाय रस व विपाक कटु होन 
वात शामक है । कफ वात शामक 
प्रयोग से सर्वप्रथम यकृत उत्तेजित 
होकर अग्नि को दीप्त करके बढ़े हए कफ का पाचन कर 
स्रोत शुद्धि करता है । यकृत की क्रिया ठीक होने से वात 
का अनुलामन हाकर काष्ठ शुद्धि होती हे जिससे गुदामार्ग 
मं उपस्थित सिरा पड़ने वाला दवाव कम होता है जिस 
कारण अशाकुर संकुचित हो जाते हें । इस प्रकार अर्श 
लाभ होता हे । 
विमर्श ग्रन्थ - ^ 
. चरक संहिता 
. सुश्रुत संहिता 
माधव निदान 
. Text Book of Surgery —S .Das. 
5. द्रव्यगुण विज्ञान - आ? प्रियत्रत शर्मा 
o. भाव प्रकाश निघण्टु 


है । इसके साथ ही कट 
के T T यह e cim 


हान क कारण इसक 


> W NV ~ 


७५८४७८०७८४७८०७ ८४ ING 
Cita 519 OX 


|| 


| | 
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मधुमेह-विकार और सफल उपचार 


भारत की कुल जनसंख्या का लगभग तीन प्रतिशत 
` मधुमेह ग्रस्त है । दुनियाभर में सबसे ज्यादा मधुमेह के रोगी 
भारतवर्ष में हैं, जो अत्यन्त दुःखद बात है । 
मधुमेह पर नियंत्रण किया जाना परमावश्यक है । 
यदि नियंत्रण नहीं किया जाता है तो शरीर को रक्‍त 
कोशिकाओं में 'कोलेस्ट्राल' (वसा) की बढ़त हो जाती है 
जिससे रक्त. संचालन में रुकावट होती है । फलस्वरूप 
आदमी को हृदयाघात, लकवा, टांगों में सूजन, और आँखों 
तथा गुर्दों का कष्ट भोगना पडता है । ' 
मधुमेह को वंशानुगत रोग भी कहा जाता है । 
क्योंकि जिसके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी को 
यह राग हुआ रहत ह, उसको भी मधुमेह होने का डर 
रहता है और लापरवाही बरतने पर उसे अक्सर हो भी 
जाता है | 
व मधुमेह एक तरह से आजीवन ढोया जाने वाला 
रोग है, क्योंकि यह जड़ से प्रायः नहीं जाता है । उपायों 
से इस पर काबू पाया जाता है, पर प्रयास घटते ही यह 


| | अनियंत्रित हो जाता है । 


E: d क्या है ? 

शरीर के अन्तः्रावी ग्रंथियों में एक है अग्न्याशय 
ग्रंथि, जिसे पेनिक्रियास ग्लैंड कहते हैं | इसी से इंसुलिन 
: रस स्रावित होता है | इसका काम शरीर में भोजन से 


' मिलने वाले शर्करा को नियंत्रण में रखना होता È| 


अग्न्याशय ग्रंथि (पेनिक्रियास ग्लैंड) पेट के ऊपरी हिस्से 


` में काफी अन्दर होता है । 


जब अग्न्याशय ग्रंथ किसी कारण से शर्करा को 
नियंत्रित करने में असमर्थ होती हे तो रक्तशुगर (ब्लड 


ग्लुकोज), शर्करा का बढ़ा हुआ अंश, शरीर में नाना प्रकार 
के विकार उत्पन्न करता है । 


नियंत्रित शर्करा की मात्रा शरीर को wed है 
ह EE पो०-काशडी 
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: PE वैदय चरे Ry r 

किन्तु, बढ़ जाने पर, अनियंत्रण में होने प, và y 
निकलना मूत्र के साथ होने लगता हे । तब कह z m 
कि वह व्यक्ति 'मधुमेह' का शिकार हो गया । झे टं | 
जन साधारण “चीनी जाना' या “चीनी. की बग! à pm 
कहता है । इसे 'डायविटीज' भी कहते है । | E 
का कार्य-कलाप दुष्प्रभावित होता है, शरीर में कि 
प्रकार के लक्षण प्रकट होने लगते हैं । | m 
मधुमेह के खास-खास लक्षण & 
w मधुमेह होने पर प्रारंभिक दौर में ठीक-ठीक we E 
चलता | जब यह ज्यादा बढ़ जाता है Sm E 


^ "-— 7 
खडे करता हे, तो पता चलता है Dd ; 
शर्करा का उजले रूप में निकलना | उसमें पी ` 5 
लगना । ' 


ना 


५; बार-बार पेशाब का लगना और पेशाब अधि म | 
में होने लगना इसमें होता है । प्यास अधिक ता E. 
है और रोगी बार-बार पानी पीता है । A E a 
४४ शरीर में ऊर्जा शक्ति की कमी हो जाना, १ 2 


1 
आ जाना, भूख का अधिक लगना, शरीर मोग! 


इसमें होता a 
पर भी कमजोरी महसूस होना इसमें होत ( | 


à fen 
५, शरीर की वसा का कम होते जाना, मधुमे 7 TM 
शरीर का वजन घटते जाना । ) af 
में : जल्दी ar A 
४ शरीर में थकान व दुर्बलता का ज॑ E 


थोडे परिश्रम से ज्यादा थक जाना । 


gil Wr 

५ आक्रान्त व्यक्ति के शरीर में रोग m ९ क 
कमी हो जाना, मसूड़ों का Wen | a 
घाव हो जाने पर या कट-फट जाने | की 
मुश्किल हो जाता है । | ET È मप 

४१ मानसिक रूप से भी आदमी : d E os 


महसूस करता है । उसकी रदद | 
जाती है । 


d ज्योति भी धीमी पड़ जाती है । आँख का 
$ ` ,नतियाबिन्द' भी उसको लग जाता है | 


चद PT E भी दुष्प्रभावित होते हैं । त्वचा की 
पर, शकी | EL हो जाती है । हाथ-पैर दुखने लगते 
ब Fam] > उनमें सुन्नता आती [30 

| गया | ब "TE निराशा घर करती हे | यदि वह पुरुष हुआ तो 
ही बीम | a नपुंसकता आने लगती है । यदि वह स्त्री हे तो 
CRG सकी योनि के आस-पास खुजलाहट-सी मचती 
र में किते; 


s यदि स्त्री गर्भावस्था में होती है तो उसके गर्भपात 
का खतरा रहता है, गर्भ में भी शिशु की मौत हो 
सकती है, जन्म के तुरंत बाद भी उसके शिशु का 
मरण हा सकता ह 
रेह की आशंका में जाँच 
y मधुमेह होने की आशंका होते ही उसकी जाँच करा 
लेना उचित है ताकि उस पर समय से नियंत्रण रखा 
सके | जाँच व्यक्ति के खून एवं पेशाब की होती 
| 
मधुमेह की जाँच एक बार बिल्कुल भूखे पेट में लिए 
गए खून से होती हे ।.फिर दूसरी में भोजन के बाद 


-ठीक पार 
ES 

जसे [ 
kk: 


x 


= खाने के दो-ढाई घंटे बाद जांच के लिए खून 
लिया जाता हे । 

p. कौ जाँच के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है 
शयन के बाद जगने पर सुबह का पहला पेशाब 


बोतल में सुरक्षित कर जाँच के लिए काम में 
| 


EG 


की भी 


खासकर मीठा खाने के बाद लिए खून की होती है । 


इसके 
सके अलावा उसके ' हिमोग्लोबिन? और ' कोलेस्ट्राल'. 


NI 
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औषधि दी जाय, कौन-सी नहीं । | 

४४ यदि मधुमेह का शक पक्का हो जाता है तो चिकित्सक ' 
के अनुसार औषधि चलने देना चाहिए । फिर भी | 
खून व पेशाब की जाँच बीच-बीच में करवाते रहते | 
हैं, जिससे पता चलता रहता है कि मधुमेह कितना 
नियंत्रित हुआ । 

मधुमेह के मुख्य कारण. 

४ मधुमेह का मूलभूत कारण किसी वजह से पेनिक्रियास || 
ग्रंथि का काम करना बंद हो जाना होता है, जिससे || 
रक्त में ग्लुकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उसका ' | 
उपयोग शरीर को ऊर्जा देने में नहीं हो पाता है 
शरीर रोगी हो जाता E i 

४६ अन्य कारण को खोजें तो पायेंगे कि जिह्वा का स्वाद , i 

भी इसका कारण होता है । रसना के चलते मीठी | 

वस्तु को हम चाव से खाते हैं, ज्यादा खाते हें 

तरमाल उडाना चाहते हैं । * 

यौन-सुख पाने के लिए हम सहवास पर नियंत्रण नहीं | 

करते हैं, बार-बार, अधिक बार सहवास करते हैं | 

५१ आदमी परिश्रम से भागता है, भौतिक सुख व facie ' 
का जीवन ज्यादा से ज्यादा बिताने में लगा रहता ह 
यह भी मधुमेह होने का कारण है । E 

मधुमेह से उत्पन्न खतरे -— | 

७४ मधुमेह रोग जब अनियंत्रित हो जाता है, जटिल हं. | 
जाता है, तो प्राण पर संकट मंडराने लगता है । ।' 

४: मधुमेह रोग पुराना हो जाता है तो रोगी को डायबिटिव 

कोमा पैदा हो जाता है, जिसको मधुमेह के कारण ' 

होनेवाली बेहोशी कहते हैं । E | | 
मधुमेह के चलते कितनों की किडनी (गुदे) फेल ह | 
जाती है और प्राण संकट में पड़ जाता है। | 

w मधुमेह की वजह से अनेक लोग हृदय रोग के भ॑ | 

शिकार हो जाते हैं; जीवन के दिन घट जाते हैं ।| . 
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बहुत से लोग मधुमेह ग्रस्त होने पर टी०बी० यानि यक्ष्मा 
| जैसे प्राण घातक रोग के भी शिकार हो जाते हैं । 
बच्चे भी मधुमेह रोग से आक्रान्त होकर अकाल मृत्यु 
' की ओर बढ़ते हैं । 

^. मधुमेह पर नियंत्रण के उपाय 

i w मधुमेह पर नियंत्रण के तीन उपाय अब तक बहुत 
|| ' कारगर सिद्ध हुए हैं - 1. आहार-विहार को नियंत्रित 
| करना 2. नियमित व्यायाम व योगासन को अपनाना 
| ओर 3. योग्य-अनुभवी चिकित्सक के परामर्श में 
| रहकर औषधियों का जरूरत के अनुसार सेवन करना | 
bo Mn र्र, $8, Wd 
मिठाई, ग्लुकोज, चीनी, चाय आदि रक्त में शर्करा 
उत्पन्न करने वाले खाद्य कम से कम लिए जायं । 


रोग में हानि पहुँचाते हैं । ये रक्तचाप व हृदय रोग 
को भी बढ़ाते हैं विटामिन्स एवं खनिज लवण लेना 
अच्छा रहता है | हरी पत्तेदार साग-सब्जियों, सेव, 
संतरा, नाशपाती आदि फल लाभकारक È | 
मधुमेह वालों के लिए मांसाहार की तुलना में शाकाहारी 
भोजन अधिक उपयुक्त होते हैं । अंडे का मन हो तो 
अंड को जरी (पीले भाग) की बजाय उसका उजला 
| भाग लेना अच्छा है । 

मीठे के लिए मन ललचाए तो उसकी जगह सैकरीन 
को टिकिया सेवन करें, दूध-चाय में डालकर जी का 
|| po जायका बदलें, मगर उबलती चाय या दूध में इसे न 
(i) || डालें | 

| LE मधुमेह के रोगियों में धूम्रपान, शराब, स्मैक 
fn ॥ डर , मेंडेक्स की लत होती है, तो = 
Bos देने पर कुछ और उम्र जीने की आशा बढ़ती 
|. € । सादा जीवन बितायें, विलास-सहवास कम करें | 
व्यायाम के अन्य ढंग जरूर चिकित्सक कौ राय 
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घी, मक्खन आदि वसा युक्‍त खाद्य भी मधुमेह के 
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लेकर अपनाएं, पर खुली हवा में सांस लेग ९ ji 

सबको लाभ पहुँचाता है । बूढ़े और SN 

इससे ताजगी महसूस करते हें । आति 3 
मधुमेह में घरेलू उपचार 1 


Ez अमरूद क पेंड से कुछ पत्ते तोड़ कर चव fay 
ओर दाल पानी पी लिया कर । बहुत लाभ कलन; 
ताजा करेला पीसकर रस निकालकर पी लें im | 
८ 1 
पाँच ग्राम खुराक =- aà và ; 
ug प्रति खुराक पर्याप्त हे । इसकी सळ Je 
खाएँ | 
रोज कुछ मेथी के दाने जल के साथ निल कि 
करें । यह भी लाभदायक है । इससे खत में शह ER 
NOS t ` कोलेस्ट्राल वय à je | 
कम होती हे, ' कोले भी घट जाता है। Ye Mor 
बरगद के पेड़ की छाल का काढा भी मधुमेह [lpn 
रोगियों को ला cea है similar to 
रोगियों को लाभ हुँचाता हे । |e 
गूलर क कच्चे फल को सब्जी खायें या पके फ | beneficia 
खायें समान लाभ करता है | गूलर मधुमेह वता है | 
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लिए बहुत अच्छा है । E 
मधुमेह में ओषधि-उपचार asight ir 
४४ मधुमेह में बेद्यनाथ चन्द्र प्रभावटी का सेवन को, # ae 
लाभप्रद होता हे और अनुभूत है । 
र मधुमेह के रोगियों को करेला, जामुन, मेथी T a 

सतत्‌ उपयोग करते रहने से बहुत लाभ होता है| 
नीम पत्र और बेल पत्र भी मधुमेह में औषधि a 
हें । बबूल की पत्तियाँ भी बहुत लाभ कर्ती 
बैद्यनाथ शिलाजीत मधुमेह की परीक्षित औषधि i 
इसे चार-चार ud की मात्रा में सुबह-शाम f 
साथ सेवन करते हैं । 
मधुमेह के बहुत से रोगी तो जामुन की 
गुडमार बूटी के सेवन से ठीक हो जाते ह | É 
समान भाग चूर्ण रोज दोनों वक्‍त चार स * 
मात्रा में पानी के साथ लेना होता है | 
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रक्‍त में एकी 
ता है | 
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ae HERBS RESEARCHED AND USED 
y 


"yurveda has suggested primarily herbs 
ate as medicines. Several permutations 
nations among limited number of herbs 
ds of preparations. Herbs are 
00५०१ drugs. They probably possess certain 
mount of intelligence when used in whole state. 


i for example, Opium's ingredient (Nalarphine) 


pevents or reverses effects of another ingredient 


‘ie, Morphine. However, in the absence of 


पी मधुमेह ढे 


या पके फत 
मेह वलां ब 


\ 


d. ‘tas 
से छ ग bag b AA 


\jophine, Nalarphine produces effects clearly 
sniarlothat of Morphine. (Goodman et.al. 1980). 
nherb used in whole state exerts a cumulative 
ineficiary effect on the recipient. An indepth 
nulidisciplinary study and continuous reserch is 
Wired to appreciate inter and intra play of an 
ebandits successor (Human body). Enhanced 
might into the nature will help in its effective 


= 


र P and conservation. Therefore, the 

i : e z 
E o on medicinal plants wiil help an 
«dist to perform in tune with day's demand. 


NOMENCLATURE : 
p VACHA 
d Acorus calamus Linn. 
amily Araceae 
Fe) Sweet Flag 
HRT USED VACH, GHODHAVACH 
र Rhizome 
| STORY y SE - 


SV 
Mentone m (White) variety of VACHA 
“alle ॥ misra and Pt. Narahari is also 
AVATHI. It indicates that the plant 


lable ; 
ç e in है : 
ang the Himalayas. Acorus gramineus 


anpa ^ Var à 
: Abe co artety found in the Himalayan range 


Id 
ered as HAIMAVATHI (Warier, PK., 
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VACHA 


(Acorus calamus Linn.) i 


or, Dept. of Dravyaguna Vignyan, S.V.Ayurvedic 
Head, Dept. of Dravyaguna Vignyan, National Inst 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


*Dr. M. Paramkush Rao, MD (Ay.) 
**Prof. Vaidya Mahesh Chandra Sharma 


1993.) i 
PROPERTIES : (Bhavamisra, 17 AD) pr 
RASA : TIKTA, KATU ds 
GUNA : TIKSHNA Hi 
VIPAKA : KATU PE 
VIRYA : USHNA | ie 


DOSAHARAKARMA : KAPHA VATHA HARA |“ 


1) AGNI VARDHAKA 

2) SULA HARA 

3) APASMARA HARA 

4) UNMADA HARA 

5) BHUTHAGHNA 

6) JANTHUGHNA 

* 7) MALASHODHAKA 

8) MUTRA SHODHAKA 

9) LEKHANA 

10) VAAMAKA (In larger doses) 
CURRENT RESEARCHES: 


1. SULAHARA KARMA: 
The essential oil and crude Acorus root 


extracts in alcohol and water showed relaxing 
effect on isolated intestines of guinea pigs and 
rabbits. They also exhibited relaxing effect on 
isolated rat's uterus (Bose et.al. 1 960). 

In another study the essential oil and 
Asarone extracted from the essential oil of A 
calamus have shown relaxant and antispasmodi 
actions against various spasmogens on the ileum 
of rabbit, guinea pig and albino rats, rat's uterus 
bronchial muscles of guinea pig, tracheal chai 
of dog and blood vascular muscles of rats (Da 
PK., 1962). 

2. APASMARA & UNMADAHARA KARMA. 
a-Asarone, and B - asarone extracted 
from essential oil of VACHA have prolenged the 
"> 


College, Tirupati-577501 | 
itute of Ayurveda, Jaipur || 


: DIVISI जकाकाकाकाकाफाकाकायकायाय जनत की DYNAN AN 
्रसचित्र आयुर्वेद RYO WANA जनवरी >; 


hypnosis caused by synthetic sedatives of Indian Medicinal p 


Ng 
lants 4 


il (pentobarbital, hexabarbitol and ethanol) in mice. Central Nervous System! Indis d y pa 
Asarone has shown hypoglycemic effect of ^ of Pharmacology; 29:349... l i 
Reserpine and chlorpromazine (Dandiya & Bhavamisra, 17 AD. Bhavaprakasha Ni Gaon 
Sharma, 1962). Hindi commentary by Kc i ani E s 

The essential oil of VACHA has exhibited et.al. — 1971- Chaukamba SH Pal 
sedative and tranquilizing action in rats, mice, cats Sansthan, Varanasi, India PN, | fci 
and dogs (Dhalla, 1968). Several other studies Bose, B.C., Vijay Vargiya, Saifi, AQ.& Sh -Jase like 
have also been conducted to establish its effect S.K., 1960 'Some aspects of m sori 

i on central nervous system which has been and Pharmacological studies o pe ggominal 

1 , categorized as anxiolytic drug (Ashok, 1997). calamus Linn. Journal of ined ; r 

| 3.LEKHANA KARMA: र Pharmacological Association 49, a 
| In a specific study Vacha along with Dandiya, P.C. & Sharma, J.D. 1962 Stuy b. ( 
| ARJUNA bark and Sringi Bhasma has been given Acorus calamus Linn. Pat eroii 
| | to rats to find their effect on atherosclerosis Pharmacological actions of Aseroneankts diseas 
| | changes in rats. It has shown the ability to lower B-aserone on Central Nervous Sysen ng. Acct 

į 7 | the increased levels of LDL, VLDL, serum Indian Journal of Medical Reserachifiiaive tr 

i cholesterol, Sr. triglycerides levels due both to 46. talment, 

| high cholesterol diet as well as estrogen by Das, P.K., Malhotra, C.L. & Dhalla, N.S, tis]liereore 
parenteral route in albino male adult rat (Dubewar, 'Spasmolytic activity of Aserone ae ! 
1229) Essential oil of Acorus calamus Lit EU 

4. JANTHUDHNA KARMA : Arch: Internation! " a 
The ether extract of VACHA was found Pharmacodynamics, 135,167. IFA 


stomach poison against B.mori larvae and sixty Dubewa r, V.M. 1998 ‘Effect of Arjuna, (80१४ (RMA, 
| three times less toxic than DDT. It is also found Mrugashrunga Bhasma : Honologi 
ovicidal without any residual toxicity (Mukherjee, Dhamanipratichaya (Atherosoleros ‘icine a 


Rl 
teed) Animal Experiment’ 3 


SIMPLE THERAPEUTIC APPLICATIONS: Update-Ayurveda' 98, pna, 1f 
[5e 1. APASMARA: Dry and fry the VACHA Mimba inda: र Fic 
bu rhizomes on hot plate until turns brown. Pound Goodm L.S.: Gilman, A.G. 1980, n Sach I 
' the fried into fin d ; E rn E ig "PP anumt 
Tnm ne powder and preserve in an h logical Basis itd 
We airtight container. Powd rr pnarmaco:og ; ishing 
Wu. owder (100 to 200 mg) is given Therapeutics, Mac Millan Publis! 


with ghee and honey twice in a day. Inc. New York, PNo. 522, 601 & 603. pa 


E 2.UN a 508 
Die गग ० uen al ^ Mukherjee, T.D. & Govind Ram. १ js 
| ०५९ i cticida 
J better results. Pu PF Linn.’ Journ M 
|: 3 al 
hi -BAHYA KRIMI : Pack Vacha Rhizomes Science and Industrial iY 


'| in small cloth bags and keep under the pillows 


Fi | | Be in the wards to avoid flies and bed ‘Warrier Ds Indian Medicinal "m à Jm 
|| | ¦| , PK., gras, 

| | i|| REFERENCES: Orient Longman Ltd. Ma 

“|| Ashok DB. Vaidya 1997 P.No.48 


‘The Status and Scope 
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FOLK MEDICINE OF PATIALA FOR ARSHA (PILES) B 
jesh sannd', Dr. Parveen Bansal’, Dr. R.M.S. Bajwas, Dr.M.V.Acharya* 3 
1, Ra ; | 
h ym defined as the varicose 1. KATTHA s 
40-83, A A piles are : 5 | 
sha Ni $3 f the internal hemorrhoidal plexus, Local Name KATTHA 
E Ui a s due to some idiopathic cause like 
` hung 


k gin v diarrhoea, dysentery, faulty habits 
allo, 


४९१0, 
ase | (d por d 
el ida] venous plexus, pregnancy an 


|, pinal tUMOTS- 
mina 
p This disease does not have any 


gard to the race or sex. Though 


etal iion in regard | eos lia shama 
ation ug ‘exact rate of incident is difficult to evaluate, Active components ; Heartwood contains 
2 Studesoy can be said with certainty that a good catechin and catachutanic acid 
n. Part anberof people of both the sex suffer from piles. Uses : Bark an: woot umm d 
f Aseroneqinisdisease is quite common in all state of social leprosy, pruritis, ५ ; veiii. i 
vous Sysientiing, According to the modern medicine, the Dose : Siem id Bark r 
Reserachiifalative treatments consist chiefly of injection decoction 50m! in div scere mirum ८- 
kament, which has its own complications. 1 gm b.i.d. 
la, N.S, tüg]lierelore with the technical advancement in 2. VACHA 


Asermez["erm medicine recourse to surgical ocalName | VACHA P- 
alamus [j^ enlions has become the last work for the | Sanskrit E f i 
ternation Base In Ayurveda, treatment for piles is divided Botanical name | Aco Emis i i 
„167. पा Ypes THE AUSHADHA, THE KSHARA Family [Aras : 
a, Vel e AGNIKARMA and THE SHASTRA Rasa | Ka 1 MN 
sma | nolo Usually patients want to adopt Guna | 1 "जानकर i 
1050१0७ E lesser drastic measures like . | Veerya | 

ceedings त्या Se Wee o मि 


quite acceptable and freely Prabhava | Kapha vata hara madhya | 


op:4, 1१0११७0) ae 
: Y the physicians too. Active components : Rhizome roots and 


1980, erimus n being run at Central ‘leaves contain volatile oil ssarone and 
Bt Mane e (Ay), Patiala, the data indicates ^ betaasrone. Oil also contains phenyl propane 

jas ९0) ७. Patients suffer from this disease derivatives. 
१ hg enquiring from the patinets, it was Uses : Root and rhizome is used in | 
01 & a een that Vaidyas are using a number of rheumatic pain in joints, earache, psychosis, 1 
0 ‘studi Neng Preparations to reduce res agony and epilepsy, anorexia, distaste, and inflammation of — &.- 
lants p Mi 9 With an idea to know ab T TE folk throat, piles, hoarseness of voice, urinary calculi. i दु 
Journal णा! ह Ocal ang Peripheral areas 3 personal Dose : Rhizome powder 125-500 mg b.i.d. i 

| pese?! LN gramme was organized aiin Vaidyas. for internal use and 1-2 gm for emesis. 


3. BIL 


Local Name . 


DN क ue d name 
| Fam | y 


Aegle marmelos 
Rutaceae 
1. Assistant Research Officer (Ay.), 
SN 2. Research Officer (Biochemistry), 
“sistant Research Officer (Ay.), 4. Assistant Director Incharge, 


Central Besearchynstitute (Ayu) Patiala 7,147 001 


f eg... Piles and their properties 
Re, Author and complied for the ready 
E have tried to compile their 
SlImente Ure the piles and their actions 


is Sthe 
; Tum NS 


antispasmodic, appetiser, digestive, anthelmentic, 

antidysenteric, hypoglycemic, febrifuge. 
Dose ; Unripe fruit syrup 20-40 ml in 

divided doses. 

4, PYAJ, GANDHA 


PYAJ, GANDHA 
ADe 


Active components : 
essential oils known as onion oil containing alkyl 
and trisulphides, several phenolic acids, 
cepanone, nor cepanone and neodecanoic acid. 
| Uses : Bulb and seed used in Sciatica, 
convulsions, earache, anorexia, piles, jaundice, 
cardiac diseases, cough, dysuria, skin diseases, 
haemorrhage and dysmenorrhoea, 
Dose : Bulb juice 10-30 ml in divided 
| doses. 
|! 5. KUMAR GANDAL 
Local Name 


KUMAR GANDAL 


Botanical name | Aloe vara 


| Guna | Guru, snigdha, pichhila 
Eo 
Prabhava "| Kapha Pitta hara 


Prabhava apha Pitta hara 
] i 
Active components : Leaves contain 


||| Barbulion, glycoside and isobarbaloin, free 


arthraquinone like aloe emodin. 
Uses : Fresh juice of leaves cathartic and 
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Bulbs contain ° 


— ८ £ 
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: in abdominal disorder 
infestations, skin and spleen diseas S p 
fistula, dysentery and Paittika disorders Bs, P 


Dose : Leaf juice 1 E mi ice di 
mucilage powder 1gm- 3gm in divided ky P 
6. BHANG ts, 


Local Name 


Ru 
Botanical name gau | 
p 
| 

Guna E. 
bn. 
| 
Prabhava Madaka, athe an 


Active components : शिक्षा mAgVAlVil 
cannabilolic acid, cannabidiol, cannabinolay.) Local 
evegenol. 

Uses : Leaves, leaf resin, flowering ail "Woran 
fruiting tops are used in piles, headach 
insomnia, pain, diarrhoea, dysentery, stoma! 
and uterine disorders. 

Dose : Leaf poultice for external useat! 
fumigation or fomentation. 


7. TAHLI (SHEESHAM 
Local Name | TAHLI; SHEESH 5 


powder is used in dysentery & 
Dose : Root bark, lea 

extract 50-100 ml, powder 3-6 

doses. 

8. DHATURA 


3 


ins dhatura metelin A & B. Leaves contain 
: ino alkaloid scopolamine and aerial parts 
qi 1 


iain hyoscine, hyoscyamine. 
s Uses : Leaf and seeds are used in 
aima, dyspnoea; cough, eye diseases, 
gorpion sting bites, psychosis, epilepsy, fever, 
jiium, burning sensation and pain in piles. 
| Dose: Pessaries of seed and leaf are put 
a vardhaka | nihe anus to reduce pain in piles. 


Plant S VAIVIDANG 
VAIVIDANG 


nnabinol ag) Local Name 


VIDANGA 
flowering ari 
, headache 


Katu 


Krimighana, Kapha Vata hara 


Active components : Fruit contains 


lery, stone! 


ernal usean 


a 
-SHAM | 
— | 


| 


ER beli 
s0 tmbelin 


Euphorbia nerrifolia 


Euphorbiaceae 


Active com 
Na, c 

20 

Use 
S: L : 

y atex in used in piles and fistula, 


No MATES 
“0 2६५७० 
EAT कक KIS 


Ponents : Latex contains 
artenol, cyclo encaenol and 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Dose : local application on pile masses | | 
and preparation of KSHARA SUTRA. i 


11. KUDA 4 
KUDA ee 


Local Name 


KUTAJA i 
Botanical name | Holarrhena antidysentrica] | 


। 
| 
5 
Prabhava Kapha Pitta shamaka 
Active components : Root bark contains 
conessine, holarrhenine, seeds and fruits contain |» 
triacontin and drying oil. i 
Uses : Bark and seeds are used in piles, 
haemorrhagia, leprosy, worm infestations, thirst, . 
pain, diarrhoea, dysentery and erysipelas. f 
Dose : Root-bark decoction 20-30, fruit — 
and seed powder 3-6 gm. in divided doses. 
12. KARELA 


Sanskrit | 
Laghu, ruksha | 
1 
Prabhava Tridoshahara. | 
Active components : Charantin. 
Uses : Leprosy, Edema, Anorexia, 
Rheumatism, Piles, Liver disorders, Obesity, 
Urticaria, Diabetes, Wound Healing, Antiseptic. 
Dose : Dry fruit and seed powder 3g t.i.d., 


Fresh fruit juice 10-20 ml b.i.d. 


13. DHAREK 
DHAREK 


Local Name- 
otanical: ne | Melia azadirac 
roue Meliaceae 


atu 

aghu, ruksha - 

shta ushna 
बिपी. | 


"| Botanical name | P antago ovata 


vee [कलवा 


—— 


Active components : fruits contain 


malianoninol, melianol, melianone. Seeds contain 
limonoid glycoside and drying oil. 


Uses: Root, bark and seed kernel is used 


in leprosy, disorders of blood and abdomen, fever, 
polyuria, piles, sciatica and dyspnoea, anti- 
haemorrhagic, astringent. 


Dose : Seed kernel powder 1-3 gm. in 


divided doses. If used in excess it may lead to 
toxic effects causing paralysis and even death. 
; 14. CHHUI MUI 


Active components : Leaves contain 


phytochromes. 


Uses : Root, whole plant used in 


| diarrhoea, dyspnoea, leprosy, uterine disorders, 
heamorrhage, wounds, oedema and burning 
| | sensations. 


Dose : Whole plant is used as juice/ 


| decoction 10-20 ml. in divided doses. 
15. ISBGOL 


[ISHS =] 


| ASHAVGOLA V Ó 


है: cue) 
Vata Pitta 
Active components 


Prabhava 


amaka 
: Seeds contains 


1 xylose, arabinose, galacto uronic acid, rhamnose 
.| and a fixed oil called aucubin. 


Uses : Seed husk is used in diarrhoea 


i) dysentery and piles, 


Dose : 5-10 gm. seed husk with warm milk 


. in the evening. 
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Active components : Roots ०0४ 


plumbagin, droserone, elliptionone ani 


plumbazeylanone. (Sp. Eff:). Increases ihe 
process of digestion and metabolism, 
Uses : Roots used in piles, wom 
infestation, anaemia, anorexia, fever, bronchi 
asthama. i 
Dose : Root bark powder 1 gm bid. 
17. MUNG 


Sanskrit 


Active components : 


trilobin. 
Uses : It is used in diarrhoea, d ud 

ulcerative colitis, epistaxis and sperma" 

Antiinflammatory, Anti haemo 


EX 0 
slosterol, 
U 
thtoat an 
kyosy, || 
ples, 
D 
७७. 


न 


1180 #* 


Rejuvenative. 


zn 50100१ 
Dose : Whole plant decoction 50 
- in divided doses. 


18. KALIHARI 


Prabhava 5 


(m SEE 


s : Colchicine, gloriosin, 
| A ig are found in stem. 
E 010 a os: Tubers are used in leprosy, piles, 
Bec गाळ. oedema, wounds and pain. 
B Ayr D : 250-500 mg in divided doses. 
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— NAG KESHAR 

hamaka || Botanical name 
| 

०७ ea | 

Onone ani Kashaya, tikta 

creases |; [ome | Laghu, ruksha 

i [ea | Isht ushna 

iles, worm 


| 
Kapha Pitta shamaka 


er, bronchi 


Prabhava 


gm bid: Active components : Flowers contain 
oils. Stamens contain B-amyrene, B- 
शय slosterol, masuaferol. 
कडा Uses : It is used in the diseases of head, 
| 


च 100 and urinary bladder, nausea, vomiting, 
A Hosy thirst and as antihaemorrhagic in bleeding 


——1 ples, 


m Dose : Stamen powder 1-3 gm in divided 


aseolin | / 


a, dye 
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rhagic 9^ 
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Veerya Sheeta z 


Prabhava Kapha Pitta Shamaka 

Active components : It contains catecol, 
tannins, tannic acid and gallic acid. 

Uses : Stem resin is used in piles as a 
wound healer and antihaemorrhagic. Its fruit is 
aphrodiasic. 

Dose : Stem resin 1-3 gm in divided 
doses. 
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| . Amalaki Churna in the management of Amlapitta ws 
* Z.G. Tank, $ P.R. Joorawen, # A.K. Choudhary, ## Prof. D. Pande m 
i पा Vinashayeta I (R.T. 12/23) J 18078 
| TRAC a > 
| ABS Shankha ue and 6 Amiapit by using Shankha Bhasma it an 
ave antacid property. A S A C A : १६ |. 13 
be tee le Mus ihe coram ive therapeutic ह x a the O-PD.of| pos | pawa | 
efficacy of Shankha Bhasma alone and along with ge वि IALS AND METHODS ung D 
| Amalaki Churna in the management of Amlapitta. न त्या जग र ampera 
In the present study, the Shankha Bhasma was Ame वा Mone " i complaint y p 
| prepared by traditional method and tablets were m Hs Rr bs un Initia | prepare | 
| prepared out of it. While marketed Amalaki was routine s 3 e ae T iochemic | inratio 0 
| 1. in the form of Churna. 104 patienis were तर ae Such as 110, 5 : | C, PCV. ESR || Amalaki 
| selected from the O.PD. of the LPG.T. & R.A. TRO, blood Sugar, serum cholesterol, sen} Anak 
' hospital, Jamnagar. Both the trial drugs showed calcium, total protein, blood urea and routine vis | market. 
। ood response clinically, but comparatively and stoo! examination where carried out tornie)pscUSSIO 
a e out other associated pathological conditions and Max 


the total effect of therapy was better in Shankha 
Bhasma alone treated group. 

Key words - Shankha Bhasma - Amalaki 
Churna - Amlapitta - antacid effect. 
INTRODUCTION 

As mentioned in Charak Samhita, life 
span of human being has been decreasing by 
14th with each Yuga. Various diseases evolving due 
| | tö changes in human life style is responsible in 
reducing life span. 

‘Hurry, Worry & Curry’ 

These 3 words reflect the life style of man 
of this century. They also reflect the 3 major 
causes of various physical, mental & 
psychosomatic disorders which have cropped up 
| since last few years. Amlapitta is a common 
| | disease which has its root cause in hurry, worry 

! & curry. Being a common disease, it is often over 

| looked by man and by the time medical 

| ' intervention is sought the disease is already 
" associated with several complications. 

A Shankha Bhasma is a widely used 

Ayurvedic formulation indicated for various 

| , conditions such as indigestion, Amlapitta, loss of 

appetite, etc. On the basis of references found in 

Rasa Tarangini :- 
hel Chuna Samyuktastu Amiepittam ^ ^ Ayurved University, Was ००० Churna Samyuktastu Amiapittam 


| *PhD scholar, Dept. of Rasa Shast 
$PhD scholar, Dept of Kaya Chikitsa, 
# Lecturer, Dept. of Rasa Shasira & 
## Retired Professor & Head of De. 


| 
T 


ra & Bhaishajya Kalpana 


Bhaishajya Kalpana 


diseases. 

Out of 104 cases, 52 cases were treatal 
with Shankha Bhasma tablet 500 mg with vale jive, 75% 
thrice a day orally and 52 cases were treatedwih feto faulty 
Shankha Bhasma tablet in the same does alon (sans amor 
with 2 gm Amalaki Churna with water thrice adj soing, pa 
orally. The patients were advised to avoid spe} nts (43 
fermented, sour food. The duration of treatment sig educ 
was fixed for 21 days in both the groups ॥ feing the c 
month of follow up, The criteria for the assessmet Es pat 
of response of therapy were fixed as follows. Hm Initia 
1) Complete remission : um jj rem 

76% to 100% relief in the signs & sym? un 

2) Markedly improved : m h 
: 5195 to 75% relief in the signs & Sy \ lapit; 
3) Improved : » 
: 26% to 50% relief in the signs & symptom ; 
4) Unchanged : 
Below 25% relief in the signs & § 
PREPARATION OF THE DRUGS 
a. Shankha Bhasma 
The preparation of the Shank 
carried out in 3 phases - 

. Shankha Shodhana - Sh 
obtained from the Pharma 
Ayurved Universit 


the age 
group al 


| i 
i 


mptoms 


शण |: 


haB hasma ø A 


०४०, 
subje? 


Institute of Post Graduate Teachi 
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pt. of Rasa Shastra & Bháishajya Kalpana. 
ng & Research in Ayurveda, Gujarat Ayurved 


ity mi 
a University." 


Bn 


m 
in Kanji using Dola Yantra for 3 
a 


0॥४- a- Shuddha Shankha Nabhi 
s 2 nes incinerated by giving 3 Gaja 
A er reference of Rasatarangini 12/ 
pias 28 F warasa was used as Bhavana 
rior to 2nd and 3 Putas. 300 cow 
Davy Res were utilized for each Puta and 
; 4 EIS range was between 750-800? C. 
Pet making - Tablets weighing 500 mg were 


* 10060 using gum acacia as binding agent 


i ratio of 1:3. 


| Amalaki Churna 

rol, seun | Amalaki Churna was purchased from the 
Uline urine | market. = 
out to rue} SCUSSION 

ditions and Maximum no. of patients (47.1%) was 
^ he age group of 31-40 yrs. People of this 
ere {realel fae group are having Pitta Dosha dominancy by 
with wale jaure, 75% of patients were male. This may be 
reatedilli ॥8॥ faulty dietary habit, increased stress and 
does alon {seins among males and also due to habits like 
hriceati $9, pan chewing, alcohol etc. Majority of 
void धा ४0 (43.3%) were labourers. 47.1% were 
f treat any education up to primary level. 44.2% were 
ups wit ‘inj the disease since 1-5 yrs. This may be 
issessin a patients are reluctant to seek medical 
folows. |e Intially they suppress it by taking antacids 


‘home remedies b । 
symplo™s 3 j Spital, t Bhasma therapy provided 
! न hi 


ymptt nen 9hly significant relief in 19 symptoms 


i s 
Moms Bes Shown in table whereas 16 
Hn aon e relieved by Shankha Bhasma 


1 
ac 


‘UNE 
& Amaki 
Of PGT 


plaints || 
dy. | nilal 
Chemica 
PCV, Esp 


= 


M ; With total effect of therapy. Although 


ta | Em Showed very good response 
a vas bs Mparatively the total effect of 
u^ Youp, er In group treated with Shankha 
Na gr a hile in Combination with Amalaki 
tang in Bae. 25%. Marked improvement 
Me १ Bhasm a ; seal ents in combination of 
M PA 2% | Amalaki Churna group 
n 


ec ds 5.8 °. IN Shankha Bh lone 
jecte Ah शि asma alo 
um 080 3.8% patients remained 


Á lr ins 
९ s Irup ankha Bhasma and Amalaki 
E ey Shankha Bhasma group 


WP त study of Shankha फिरत भा B area. 0१6५७ ओः 


Shankha Bhasma therapy provided - 
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CONCLUSIONS 

: It can be concluded from the above study 

that :- 

1. Shankha Bhasma alone was found to give 
better clinical response compared to its 
combination with Amalaki Churna. 

2. Shankha Bhasma which is the cheaper, easily 
available and can be prepared easily is a 
dependable drug for the treatment of 
Amlapitta. 

3. Shankha Bhasma can be prepared in tablet 
form while maintaining its therapeutic efficacy, 
for easy palatability and maintenance of dose. 

4. Both the drugs under clinical showed non 
significant effect on Haematological and 
Biochemical parameters. 

OBSERVATIONS 

The age, sex, occupation, education, 
chronicity, efffect of therapies on signs and 
symptoms and total effect of therapies have been 
tabulated. 

Table 1 


-Age wise distribution of 104 patients of Amlapitta 


AT 
Table 2 


No. of Patients | Total | Percentage 
ASB 
38 
E 26 
Occupation wise distribution of 104 patients of 
Amlapitta : 
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Table 4 Table 5 ZW 
Education wise distribution of 104 pati 
Amlapitta 


LL 


ents of Chronicity wise distribution of 104 
Amlapitta 
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Table 6 ; 
Effect of signs & symptoms of ASB group 
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Relief 
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; Mean diff. 
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Table 9 
Effect on signs & symptoms of SB group 
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Table 8 i 
Effect of ASB on Biochemical parameters : 
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| uM Effect of SB on haematological value 
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Table 11 
Effect of SB group on biochemical value 
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Clinical & Diagno 


INTRODUCTION: 
Clinical Jaundice is characterised by the 


yellow appearance of skin, mucous membrane, 
sclerae of eye. It is caused by excessive circulation 


| of bile pigment (Pitta) in the blood and increased 


bilirubin concentration in the body fluids. It is 
detectable clinically when the bilirubin 
concentration in blood exceeds 2.5 mg/dl. 
Although internal tissues (elastic tissue) and body 
fluids are coloured yellow but the brain is not so 


' stained as bilirubin can not cross blood brain 


| 
1 
1 


barrier other than in the immediate neonatal 
period. Normal serum bilirubin level is «1.0 mg/ 
dl. 

Yellow colouration of tissue body fluid 


| may arise due to - 


| "| | 


| 
| 
il 
। 
| 


Yi 
b 
LO 


boat 
ji 
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D 
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. of bile. | 


. they came out of the body through urine 


1. 
2. 


Increased bile pigment load to liver. 
Affection of bilirubin diffuse into the liver 
cells. 

Defective conjugation. 

Defective excretion & 

Other cause of jaundice carotenemia & 
mepacrine therapy. 

Elevated level of bilirubin in blood is called 
hyperbilirubinaemia. Normal serum bilirubin 
concentration ranges from 0.2-0.8 mg/dl. Most of 
which is unconjugated bilirubin. 

A rise of serum bilirubin between normal 
and 2 mg/dl is generally not accompanied by 
visible jaundice and is called Latent Jaundice. 
In infants the rise in conjugated bilirubin 


3. 
T 4. 
5 


" may produce to toxic injury called Kernicterus. 


The liver is responsible for the production 
ile. If there is an obstruction in the bile duct 
or Impairment of the function of the liver or 
excessive destruction of R.B.Cs., then bile 
pigment appears in excess in the blood. Normally 
and stool, 
tion in the 
hrough the 


If however, there is an obstruc 
bile duct, then it dose not come out t 


SE मम Normal stool gets its characteristics colour = | 
1. M.D. Scholar (Patho), Deptt. of Rog Vikriti Vigyan, N.A., Jaipur - 302007 | 
Ph.D. (Ay. , | 
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3. Prof. & Head, Deptt. of 


Rog Vikrit 


‘of the tissue cells resulting in defective metabolism 


diag 
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because of bile and if there is an Obstruci To 
Oni 


bile duct, then the stool becomes paler to wis a) 

, in colour (तिलष्टिनिभ). The urine however, RM b) 
to excessively yellow in all types of jaune o) 
SIGNS AND SYMPTOMS : 5 d) 

A part from the yellowness of eyes, skn | 0 Lipid 
hepatomegally splenomegally and anaeni a) 
many other symptoms are manifested depend, b 
upon the cause of jaundice lead to anorex | १ 
indigestion, pale urine, fever, fatigue, weaknes} ॥ 
and pruritis. e) 


The digestion; specially that of fas! 6 Serol 


impaired and consequently the patient becomes ( 
exceedingly weak. Destruction of red blood ce 7 
and circulating of bile pigment in excessit 
quantity result in the impairment of the oxidation | f) m 
a 


b) 


and associate complaints, there may be itching 
all over the body e.g. obstructive jaundice, 
LABORATORY INVESTIGATION: 
Jaundice disease develops due to lle 
disorder of liver function, so there is a group d 
tests done which are useful in revealing € 
confirming liver disease, in indicating whether 
hepatic cells or biliary tree is primarily involved | 
giving an indicating of the extent of liver damage a 
and in assessment of progress. , 
We can advise many laboratory 
nosis of jaundice as given bellow - 
Haemoglobin : Hb%, TLC, DLC, Ei i 
Urine bilirubin - (Present in ०0५८ enit IG 
Hepatocellular jaundice). Urobilinoge". 
urine. Urobilinogen usuall 
obstructive jaundice, but 
Haemolytic jaundice). 
Stool test for bilirubin & Uro 
Liver Function Test : 
A) Serum Bilirubin T 
B) Serum Enzyme 
a) SGOTT 
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5.6.71.1 4 ; subacute viral hepatitis. 

(Ay) i Alkaline Phosphate (Obstructive b) IgA f in alcoholic cirrhosis. s 
(Ay) jaundice) c) IgM in biliary cirrhosis.” i5 
yr. Ta serum Protein : 5. USG of Abdomen do diagnose for liver | | 
100७) | 0) Total Protein me : cirrhosis, hepatomegaly, carcinoma of liver and | 
श lo wi. j Albumin (Chronic liver diseases) gall stone, etc. 
ing त Globulin (Viral Hepatitis) - 6. Liver Biopsy : To diagnose the cause * 

Ke. NG RatioT (Chronic liver diseases). of hepatocellular jaundice and of hepatomegaly | . 
eyes sg Lipid Profile z द and in demonstrating the presence of cirrhosis, | 
यादवी, a) Serum Tryglyceride alcoholic hepatitis, chronic hepatitis, biliary |! 
depends b) Serum Cholesterol corrhosis and carcinoma. p 
Fe 9 LDLT 7. Prothombin Time : Prothrombin time is | k 
weaknes} d) HDLT most valuable prognostic indicator in both acute || ^ 

e VLDLT (Viral hepatitis) and chronic hepatitis. V. 
t of fats! E Serological test — 8. Bromosulphathalein Test (BSP) : By | 
tbecons a) Hepatitis A Virus staining with BSP & indocyanine green are taken 
010000७ / b) Hepatitis B- Virus (HBsAg-Australion up by the liver and excreted in the bile. pu 
excessive Antigen) + ve. 9. Turbidity and flocculation test of protein |; ^ 
o oxidation | A Immunoelectrophoresis e.g. thymolturbidity - for Gamma (B) protein and | 
netabolsn | a) IgG T in cryptogenic cirrhosis and cephalin flocculation - Gamma globulin. 
be itching Abnormal results is seen intrinsic hepatic disease e.g. hepatitis, cirrhosis and normal in patients 
dice. — |wihobstructive jaundice. 
DFFERENTIAL DIAGNOSIS 


to the » 
te 
vealing 0 Jaundice Jaundice Jaundice 
gw | ane ला — 7] 
no 
a. 


u a. Contanct Pain . a. ofCrisis 
yi with (stones) b. Drugs, 
; jaundice . Weight loss blood, 
Pa f patients (Neoplasm) transfusion, 
linogen " b. Drugs . Surgery 
10501 1 ॥ Exam (Stricture) 
eseni ny T 


May be present 
jen. May be present 


Not palpal Palpable if due Not palpable 
p भाषक eee ees Sa क्क त म हा 
— | ड Urobili e Present Present seni 
Present Absent 


present — — [Aem | 
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AAS 


| infective 
hepatitis 
[s 
S. Bilirubin ++ E. 
| S. Alkaline Markedly Normal | Z 
! phosphate 3० 

= SEO [iy 

-5 | Barium meal an Norma May revea उ०- 

i E Cholangigrophy ER pancreatic pde 

| 6 N nux E. 


MANAGEMENT : 
1. Purgation in beginning (not strong purgative) 


and only chalagogue type of purgatives 


which stimulate the function of the liver and 
increase the flow of bile in the bile duct are 
used as - 
i. Barks of Trivit (Opeculina turpetham) & 
ii. Rhizome of Katui (Picorrhiza kurro) 
b. They use separately or mix together in a 
: | powder form. Depending upon strength of patient 


ji! and seriousness of patient. 1-2 TSF x BD with 

| hot water. : 

| 2. Avipatikar Churna - 1 x TSF x BD. 

| |. 3.  Arogyavardhini Vati - 2 Tables x TDS with hot 

p water or mixed with honey. 

| 4. Bhumyamalaki (Juice or paste) TSF x TDS 
other drugs used in the form of juice with 

honey is Vasaka, Kakamachi (Solium nigrum) 


अग्निमुख 


` हाजमा को बढ़ाने वाली —— «di 


& Triphala etc. 
DIET : d Me 
Sweet thing in liquied food like sugarcas| 3° 
juice, orange juice and dry grapes aretobegyeN $. 10- 
to the patient in large quantity. These thins 
increases urination which helps in the elimination 
of bile pigments, which are excessive in the blot: 
* Vegetable (Bitter taste) and. meat soups. 
* A Salt in limited quantity 
* A Foodarticles which are sour, pungentintast} 3o- 
and spices are not good for this. — : |: yo- 
*  Pomegranate although sour but good. - 
* Curd are not allow but with butter cwd 
used. : 
* A Alcohol in any form is contraindicated. | & Yo- 
Other regimens : : oi j 
- Complete bed rest, Avoid heal. Sun, j = 
and Psychic factor like anger and anxiety. 
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1. डा० अनूप. कु०गक्खड़, एम.डी.( आयुर्वेद ) 
; 2. Sto अनिल गक्खड़ 
4 7 रचयिता यि E X 5 
चरक न्यास टीका के रचयिता कोन थे 2 उ०- उनके बड़े भाई भानुदत्त | fe 
p भट्टार हरिचन्द्र | 14. Wo- चक्रपाणि के पिता का क्या नाम था ? x 
0 Iur 
3 निरन्तर पद व्याख्या के रचियता कोन थे ? उ०- नारायण दत्त । ye 
१, We a मिली ? 
| इ जेज्जट l 15. Wo- चरक चतुरानन को उपाधि किसको 
goo योगीद्धनाथ सेन ने चरक के ऊपर कौन-सी उ०- चक्रपाणि । 
E टीका लिखी ? 16. प्र०- सुश्रुत सहस्रनयन की उपाधि किस को मिली 2 
ed ay चरकोपस्कार । उ०- चक्रपाणि । hee 
` |, प्र- तंत्त्वचन्द्रिका किसके ऊपर टीका है ? 17. Wo- शिवदास सेन का काल क्या था ? d 
अध्व. उ चरक संहिता । ; है उ०- पन्द्रहवीं शताब्दी का अन्तिम HU 
toege अ०- जल्पकल्पतरु टीका किस भाषा में लिखी गयी 18. प्र०- सर्वसार संग्रह ग्रन्थ के रचयिता कौन थे ? | 
lese thing हे ? ` उ०- चक्रपाणि | 
श me संस्कृत | 19. प्र- भानुमति टीका के रचयिता कौन थे ? 
nthe 0000: ` कौन 
soups, | 6 ग्र चक्रपाणि ने चरक पर -सी टीका लिखी उ०- सुश्रुत l- T D 
B? : 20. Yo- गंगाधर राय का जन्म कहां हुआ ? i 
gentis उ०- आयुर्वेद दीपिका । उ०- बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में । 
good ` |1 yo स्वामिकुमार ने चरक पर कौन-सी टीका लिखी 21. प्र०- गंगाधर राय द्वारा रचित. टीका का नाम क्या 
tter curd हे ? हे? 
उ०- चरक पंज्जिका । उ०- जल्पकल्प तरु । xd 
caled. | b Xo- ज्योतिषचन्द्र सरस्वती ने चरक के ऊपर कौन-सी 22. Wo- गंगाधर को कुल कितनी रचनायें हैं ? 
at, Sun, Sd टीका लिखी ? उ०- 76 । ES j 1 
६९). | 3०- चरक प्रदीपिका । : 23. प्र०- योगीन्द्रनाथ सेन का जन्मस्थल कौन-सा हे १ 
काशीनाथ पाण्डेय एवं गोरखनाथ चतुर्वेदी ने उ०- कोलकाता । _ = 
चरक के ऊपर किस भाषा में टीका लिखी ? 24. प्र०- योगीन्द्रनाथ सेन कितने वर्ष तक जीवित रहे 
हिन्दी । उ०- 47 वर्ष । 
चरक, सुश्रुत एवं वाग्भूट-इन तीनों पर व्याख्या 25. प्र०- सुश्रुत संहिता के कौन-से टीकाकार MBB 
लिखने वाले टीकाकार का नाम क्या है ? थे? 
। उ०- भास्कर गोविन्द घाणेकर । : 
मैं संदीपन स्चयिता M N ? 
चक्रपाणि किस कुल में उत्पन्न हुए थे ? 26. प्र०- सुभ्रुतार्थ संदीपन के रचयिता कोन थे ? 
उ०- हाराण चन्द्र । 
[ 2 
a घेक्रपाणि के गुरुजी का क्या नाम था ? 27. Yo- डल्हण का di कहा था : 
Few । उ०- मथुरा के समीप अंकोला | 
चक्रपाणि के परिवार में राजवैद्य कौन थे ? 28. Yo- गयदास का काल क्या था ? 


1. दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, जालन्धर शहर - 144 008 
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उ०- ग्यारहवीं शताब्दी । 
29. Jo- गयदास ने सुश्रुत पर कौन-सी टीका लिखी ? 


; उ०- न्यायचन्दिका | 


30. Jo- डल्हण द्वारा लिखित टीका का क्या नाम है ? 


| उ०- निबन्ध संग्रह | 

31. प्र०- भास्कर गोविन्द घाणेकर ने सुश्रुत के किन 

स्थानों पर टीका लिखा है ? 
उ०- सूत्र, शारीर ब निदान स्थान । 

। 32. Wo- पदार्थ चन्द्रिका टीका के रचयिता कौन थे ? 
|! उ०- चन्द्र नन्दन । i 
| 33. Wo- शशिलेखा टीका के रचयिता कोन थे ? 
i उ०- इन्दु । 
| 34. Wo- आयुर्वेद रसायन टीका के रचयिता कौन थे ? 
¦ उ०- mi । 


35. प्र०- सर्वाङ्गसुन्दरी टीका के स्वच्च = 
उ०- अरुणदत्त | i 
36. Jo- अरुणदत्त का काल क्या था > gat, 1 
उ०- लगभग 1225 fo | प्रा 
37. Yo- हेमाद्रि का काल कौन- 
ल कान-सा माना जात E 
उ०- 13 di व 14 di शताब्दी | 
38. प्र०- चन्दरनन्दन का काल क्या माना जताई) | ae 
उ०- दसवीं शताब्दी । qe 
39. Wo- S क अनुसंधान परिषद्‌ दरा ap | ह्य आः 
संग्रह के उत्तरतंत्र 
s Dads का प्रकाशन किसके fi agit और 
उ०- डा० विवेकानन्द पाण्डेय । | 2 
40. To- लालचन्द्र वैद्य का काल क्या है? Wit 
उ०- 20 वीं शताब्दी । ; i18, मध 


ami 5 


माँ से बढ़कर बच्चों को देखरेख और कोन m 
सकता हं ? इसीलिए हर माँ अपने नन्हे-मुने के तिए pau 
स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक आहार की कामना करती है । | हा व 


परन्तु केवल स्वादिष्ट भोजन आपके बच्चों की 
विटामिन व पोषण संबंधी जरूरतों की पूरा नहीं कर सकती। 
उसके अनुकूल विकास के लिए आपको चाहिए एक उ 
स्वास्थ्य टॉनिक | जैसे बैद्यनाथ च्यवनप्राश स्पेशल । झै | | जि पाने 
52 (परखी हुई) जड़ी-बूटियाँ और केसर । अनेक वि | E 
व हर्बो-मिनरल्स से युक्‍त, इसमें विशेष मात्रा में है, प्रकृति Pa ay 
विटामिन-सी और कैल्सियम, जो आपके शरीर में UU Wf भी 
पोषक तत्वों की कमी को पूर्ण करते हैं । | 


LIE 
Ws मे e 


I is 


hig ndation Chennai and eGangotri 


= 
मौन ध) 
दवी, 1964 ee 
© gd आर्षकाल में आयुर्वेद अन्य देशों के 
जता है) [eger शास्र की तलना में परिपूर्ण था । उस समय 
| Ama कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं थी । 
जाता है 


तु हमारी वर्तमान स्थिति वैसी नहीं है । हमारा आर्ष-ग्रन्थ 
दा ag | हय आज नष्टप्राय हे । इस समय हमको अपने मूलभूत 
Wi | gia और स्वत्व को रखते हुए अन्यत्र जहाँ से संग्राह्य 

ते उसको लेकर अपने शास्त्र को बढ़ाने की चेष्टा करनी 
) | । इस प्रकार का प्रयत्न अत्यल्प मात्रा में भी क्यों 
jid, मध्यकाल में हो चुका है । भाव प्रकाश का 
ami का द्वीपान्तर वचा के नाम से संग्रहण करना 


रोग पर विजय पाने का प्रयास मानव का सदा से 
आ हा है, शादय आगे भी उसका यह प्रयास चलता 
हा क्योंकि बदलती हुई इस दुनियाँ में अन्य चीजों के 
परम के साथ-साथ रोगों के कारण, रूप और परिणाम 
हमे भी परिवर्तन होता ही रहेगा । साथ ही उस पर 
पे का हमारा प्रयास करना भी अनिवार्य हे । 
E a आता हे कि आधुनिक युग में औद्योगिक 
वृद्धि के साथ-साथ अनेक नये-नये रोगों की 
d v. जा रही हे । केन्सर भी इन्हीं रोगों में से 
fy 1 हे जिसे लोग मौत का दूत भी कहते हैं । 
; bv टी०बी० को ही लोग मृत्युदूत 
m ॥ यह रोग पकड़ लेता था उसका 
Ed डालता .था, पर आज मानव प्रयास के 
Phi प्रतिशत उस रोग की विभीषिका खत्म हो गई । 
| रोग अच्छे किये जा रहे हैं । 


| आयुर्वेदीय ग्रन्थ-साहित्य की पूर्ति आवश्यक 


कैन्सर विशेषांक पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की शुभ सम्मति 


- आवश्यक है । यह काम करना है - चिकित्सा विज्ञान के 
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उसका एक उदाहरण हे । रस तरंगिणी में टंकणाम्ल 
(बोरिक एसिड), जम्बीराम्ल (सायट्रिक एसिड), सोरकाम्लीय | 
रजत (सिल्वर नायट्रेट) आदि का संग्रह हुआ है | रस || Í 
तरंगिणीकार ने इसका संग्रह संस्कृत पद्यो में उनकी सरल 
निर्माण-विधि के साथ उनको अपने साँचे में ढाल कर 
किया है 
इसी प्रकार आयुर्वेद के सभी अंगों 
आयुर्वेदीय ग्रंथों में जो-जो विषय अनुपलब्ध हों उनका | 
अन्य चिकित्सा-शास्त्रो से संग्रह करके आयुर्वेद की पूर्ति | 
कर लेनी चाहिए । | i 
do यादव जी त्रिकम जी आयार्च । , . 


$ 
b 
is 


वर्तमान । | 


लेकिन कैन्सर आज भी अपने भयावह रूप में | | 
मानव समाज, विशेषकर चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों के । ' 
सामने चुनौती बन कर खड़ा है । संसार भर में व्याप्त इस E 
रोग से लाखों व्यक्ति असमय ही काल के काल में समा | 
रहे हैं । सिर्फ हमारे देश में ही लाखों आदमी प्रतिवर्ष इस ॥ | 
रोग से अपना दम तोड़ रहे हैं । कहा जाता हे कि शहरी | 
वातावरण में जहाँ आधुनिक सभ्यता का अधिक प्रसार 
हुआ है यह रोग अधिक dad से बढ़ता जा रहा है | i 
समय रहते इसकी रोकथाम के लिए समुचित प्रयास होना 


विद्वानों को । इसका प्रयास राष्ट्रव्यापी आधार पर होना 
चाहिए | एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपेथिक ., 
आदि जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं उन सबों के * 
विशेषज्ञों को अपनी-अपनी पद्धति के अनुसार इस रोग के | 
कारण का पता और माकूल दवा की खोज करनी चाहिए । _ ' 


Du 
bed 


: I. 
| 
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IE lis चिकित्सा प्रणालियों के मूल सिद्धांत ही भिन्न 


आयुर्वेद के प्रमुख 166 औषधीय 


बड़े आकार की पुस्तिका के रूप में यह वृहत 
शोध पत्र आयुर्वेद के प्रमुख औषधीय पौधों पर पिछले 
' लगभग तीन दशकों में हुए क्लीनिकल (नैदानिक) तथा 
अन्य शोध कार्य का सारांश है । समीक्षक को ज्ञात है कि 
' दोनों लेखकों ने भारत में भी भ्रमण करके आयुर्वेद तथा 
| सिद्ध के कुछ विद्वानों से परामर्श किया तथा कुछ संस्थाओं 
। में चिकित्सा तथा ओषध निर्माण का कार्य भी देखा । 
कुछ पश्चिमी लेखक प्राय: एशियाई चिकित्सा, 
प्रणालियों में अनेक दोष दिखाते हैं । यह शोधपत्र भिन्न है 
| तथा रचनात्मक हे | 
| लेखकों ने चार वर्ष तक अनेक. कम्प्यूट्रीकृत 
| 
| 


| सूचना स्रोतों तथा अंग्रेजी शोध पत्रिकाओं से सामग्री खोजने 


| | का प्रयास किया हे । यह सही है कि आयुर्वेद के प्रारंभिक 


' काल में मूलत: प्राचीन साहित्य (जैसे वेद, संहिता, निघंटु 
आदि) तथा चिकित्सकों के अनुभव के आधार पर ही 
| नाना वनस्पतियां तथा द्रव्य प्रयोग किये जाते थे | शै; 
| शनेः उन्हें प्रयोगशालाओं में तथा चिकित्सालयों में खोज 
| और सफलता के आंकड़ों पर भी जांचा जाने लगा | इस 
' शोध कार्य पर भारतीय भाषाओं में तथा अंग्रेजी में निरंतर 


|. पुस्तकें व शोधपत्र प्रकाशित होते रहते हैं । 


| ज्ञान के आदान-प्रदान तथा विज्ञान के प्रसार के 
। साथ आयुर्वेद को औषधियों को भी उन्हीं मापदण्डों और 
, परीक्षणं की कसौटी पर जांचने की बात उठने लगी, जिन 
. पर पश्चिमी प्रधानतः रासायनिक, द्रव्य जांचे जाते थे । 
होते 
। अवश्यक नहीं । फिर भी आज के विज्ञान = 
l ज्ञान तथा प्रमाणिकता 


क माग क युग में दोष-गुण सिद्ध करने की बात को पूरी 


| ' हैं, अत: एक ही मापदण्ड से सभी द्रव्य सही उतरे 
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पौधों पर "E तथा अस शे, 
कार्य पर समालोचना 


लेखक :- सारा खान एवं माइकल बालिक 
(J. Alt. Compl. Med. 7:405 - 515, 2001 ) 


` सूची है जिनका रोगियों पर नैदानिक शोध हुआ है 


तरह नकारा भी नहीं जा सकता । 

उक्त शोधपत्र के लेखकों ने. AE 
से आयुर्वेद की 166 वनस्पतियों पर Mur m 
तथा जंतुओं पर की गई खोज तथा feni 
रोगियों पर (क्लीनिकल/नैदानिक) हुए शोध क | 
समालोचना की है । उन्होंने पाया कि 166 Fa yy a 
पौधों के (अर्थात्‌ 62 प्रतिशत) जंतुओं पर परीक्षण ui / | 
तथा 72 (अर्थात्‌ 43 प्रतिशत) के रोगियों पर भ॑ कु 
परीक्षण हो चुके हैं । एक तालिका में उन vend 


miig 
लेख 
गना भी 
QUEE 


ima f 


तालिका में उन व्याधियों का भी विवरण है fara हि 
वे वनस्पतियां उपयोगी पायी गई । 
लगभग एक सो पुष्ठों की दूसरी तालिका है 
पुस्तिका का मुख्य और उपयोगी भाग है । इसमें गिम mun. 
दी गयी हैं :- jo 
NER eS NUUS. वैज्ञानिक लेटिन ch 
1. औषधीय पौधों का वैज्ञानिक (लैटिन) नाम, d" 
अंग्रेजी और संस्कृत नाम । l 
A ^e P ओषधि E Di की gl d 
पौधों का प्रयुक्त अंग/द्रव्य, औषधि को मग, ॥ 
या उपयोग को विधि तथा अवधि । 
3. परीक्षणों का मॉडल, डिजाइन, शोध की स्थिति 
फेज 1/2 आदि), 
S आदि € 
4. शोध के परिणाम सफलता/निदान र 
वह संदर्भ (शोधपत्र) जिस पर उक्त r ja 
है । इस तालिका में पौधों E. क्रम | | 
वर्णक्रमानुसार है । | 
विवेचना में लेखकों ने इस रत की रत 
विवेचना में लेखकों ने ई | 
हे कि आयुर्वेद की. औषधियों पर ai | 
'चिकित्सालयो म नही हए हं उनकी i 
; में परीक्षण नहीं हुए हैं अवी ५ 


[> 


(m 


m IN 
WA TEE ही उन्होंने यह भी स्पष्ट 
NE MU उद्देश्य यह € कि जिन 
E A उपयोगिता के संकेत तो मिले e, किन्तु 
i प्रकाश में आएंगी और उनकी 
gr अभी aR e जि 
कताव उपयोगिता पर आगे वाँछित लाक्षणिक अथवा 
ga र्षण हो सकेंगे । e उज आ 
पुस्तिका में एक faa द्वारा आयुर्वेदीय wb से 
लागो की चर्चा की जाती है, उन रोगों का विश्लेषण 
तंव है, जैसे मधुमेह में तथा TAIT में 1 3%, तथा 
ag ख़तवाहिनियों स॑ संबंधित रोगो में 12% पोधे 
था होते हैं । इसी प्रकार, एक चित्र में अमेरिका में 
ga औषधियों का विश्लेषण दिया हे । पुस्तिका क अंत 
| 7] पौधों के सुन्दर रेखाचित्र दिये गये हैं । 
शोध में एक कमी यह दिखती है कि भारतीय 
में छपी तथा भारत में ही छपी अनेक अंग्रेजी शोध 
एं लेखकों को उपलब्ध नहीं थीं, अथवा भाषा को 
1 भी थी । इससे कुछ औषधीय पौधों पर सूचना 
शां होने की संभावना है, फिर भी निश्चय ही इस 
TE किफ से चिकित्सकों को. कुछ रोगों के निवारण में ऐसे 
FFAS nir करे की संभ 
संभावना मिलेगी, जो कुछ रोगियों 


त्य कोश 
लओं; 

IH कार्य १ 
6 33 
रक्षण ह|. 
Tig 
नस्तं a 
gu 
जिनके ति 


नाम, gii 


मात्र, ऐश 


afa (परश. 
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(C सिद्ध हो चुके हैं, तथा शोधकर्त्ताओं को . 


JANINA NI SI NANANA 
ZWNZWZWZWZWZNZNZNW 


प्रयोगशालाओं में प्रयोगात्मक तथा चिकित्सालयों में वलीनिकल 
परीक्षण हेतु आषधीय वनस्पतियों के सुझाव भी मिलंग | 
विशेष 

तालिका - 2 में औषधीय पौधों की सूची लैटिन 
नामों के क्रम से है, जेसे अर्जुन, हरीतकी तथा विभीतिका 
पौधे टर्मिनालिआ नाम के अंतर्गत हैं । अधिकांश पाठक 
पौधों को भारतीय नामों से जानते हैं; वे वांछित पौधे तक 
सुविधा से नहीं पहुंच सकते; एक सो पृष्ठों में संस्कृत नाम 


कहां ढूंढे ? इस कठिनाई के निवारण हेतु, समीक्षक ने । . 


कम्प्यूटर को सहायता से तालिका में दिये संस्कृत/हिन्दी 
तथा अंग्रेजी नामों की शब्द-सूची बना ली हे इसकी 

सहायता से पाठक सुविधा से वांछित पौधे तक पहुंच 
सकेंगे । 

(जो पाठक अपने व्यक्तिगत उपयोग तथा शोध 
हेतु इस शोधपत्र तथा शब्द-सूची को प्रति चाहेंगे वे 
समीक्षक के नाम फोटोकापी, डाकव्यय आदि हेतु 400/- 
(चार सौ)रु० का डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते हैं |) 

समीक्षक :- 
डॉ० सुधांशु कुमार जैन, पी.एचडी., एफ.एन.ए. 
ए-26 माल अवेन्यू कॉलोनी 
लखनऊ - 226001 
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4. शीतपित्त :- वर्षा के दिनों में पीठ पर 


छोटी-छोटी अरुषिंकायें तथा खुजली हो जाती हैं । 
किंसी-किसी व्यक्ति के विपादिका पैरों में एवं हाथों में 
विचर्चिका रोग हो जाता हे अर्थात्‌ हाथ एवं Wd में दरे 
पड़ जाती हैं । युवान पीडिकायें चेहरे पर हो जाती हैं । 
अत: अपना. अनुभूत प्रयोग लिख रहा हूँ | 

कालीमिर्च 5-7 दाने तुरन्त कूटकर चूर्ण करें एवं 
दो चम्मच कोष्ण गोघृत के साथ खावें | यह प्रात: खाली 
पेट खावें, | घण्टे तक कुछ भी नहीं खावें तथा 2 माह 
तक प्रयोग करें । सभी प्रकार के शरीर में होने वाले फोड़े 
फुन्सियाँ ठीक हो जाती. हैं । 

हाथ एवं पैरों पर करज्जादि तैल का प्रयोग रात 
के समय करें अर्थात्‌ गर्म पानी से हाथ पेर धोवें तथा 
स्वच्छ कपड़े से पोंछकर करज्जादि तैल की मालिश करें | 
रात को सोते समय मंजिष्ठादि चूर्ण 3 ग्राम कोष्ण जल से 
wid | अवधि 2 माह, सभी प्रकार के त्वचा विकार ठीक 
हो जाते हैं क्योंकि मंजिष्ठा कोष्ठ एन्टिआक्सीडेन्ट होत 
[d 


2. कटि एवं पार्श्वं शूल :- आम बोल-चाल की 


भाषा में इसे चणक, चस, चस्का, चुस्का, पलटा कहते हैं । 
यह कोई वजनदार वस्तु एवं व्यायाम के दौरान मांसपेशी 
या हड्डियों के स्थानच्युत होने से हो जाता है । हड्डियां 
स्थान च्यूत नहीं होगे पर नाड़ी भी स्थानच्युत हो जाती है 
एवं रोगी से ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जाता है एवं श्वास 
लेने पर पार्श्वशूल एवं हिलने पर कटिशूल हो जाता है । 
अस्पताल ले जान पर चिकित्सक पैन कोलर एवं न्यूरोबियोन 
क इन्जक्शन लगाते € तथा उनसे भी कोई आराम नहीं 
हाता ह । अतः अपना अनुभूत प्रयोग लिख रहा हूँ । 
रवतपुनर्नवा ताजी उखाड़ें | इस पौधे को ऊपरी 


erg ssn आ क by Arya. Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देहाती अनुभूत घरेलू नुस्खे 


` fus में मिलाकर रोगी को frend । 5 मिनट ब! 
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| fo E 
कोंपले तोड़ लेंवे तथा हाथ से मसलकर लुगदी : 
बना लेवें । हाथ में जो चिकनाई या तैलीय आ ay B 
होता है वह इसमें पाये जाने वाले RRR दे क 
होता | इसको सम्बन्धित वेदना वाले स्थान प । |... 5 
तक रगड़े जाने मात्र से 1 मिनट में वेदना शान हे Ir 

एवं रोगी खडा हो जाता हे । अस्थियों step] १ 
में लाभ नहीं करता हे । ८ 
रवि पुष्य नक्षत्र मं उखाड़ी गई vw आपा h 


मूल का एक टुकड़ा मंगलवार या रविवार को 17 K 


Cl 

लगाकर रोगी की कमर में बांध देवें, 4-5 दिन में छे ५ 
देवें । वेदना शान्त हो जाती है । 

3. जीर्णअम्लपित्त :- लखनवी सौंफ 20 7 


र Te Respecte: 
लॉंग 4 नग एवं 1 गिलास दूध इन सवका 10 


| 

lowing c 
जीर्ण आदि " n the 

रोगी को उरःशूल अम्लपित्त, विदग्धाजीर्ण आदि १६ नड 


हो जाता है एवं 7 दिन तक पिलावें तो अम्लपित्त T 
हो जाता है । Fr 

Ti Ir 

4. उच्चरक्तचाप - बंडी इलायची एक Oera 

खाली पेट उच्च रक्‍त चाप के रोगी को fe Medica! 

घण्टे बाद तक वह कुछ नहीं खाय qui रातं al Chief mi 


HS Excel 
Presider 


चूर्ण या तगर कैप्सूल एक नग खाये उच्च 5 

_ आशातीत सफलता मिलती है । j| Misty 
5. वृषणशोधः- वृष्णशोध में “' ME d 

जाये अर्थात्‌ वृषनिका नाडी वृद्धि 7 शी PE " 

पिण्डखर्जुर 100 ग्राम या छुआरे 50 र” dl 9080 


7 दिन खिलावें । सद्य EA हो जाता है (ael 
0 
डा० शरद चन्द्र त्रिवेदी Me 4M 
द्वारा, 61/7, विजयबाड़ी 


Editor 
gachitra Ayurveda 
m Sri Baidyanath Ayurved Bhavan (P) Ltd 
T अंश m Baidyanath Bhavan Road, PATNA 
इस y m 
नि पर i fe scope for the development -and 
शान हो ब introduction of New courses in Ayurveda 
ums and Alternative medicines in partime/ 
$ सा Open Univ. (O.U.S.) for the benefit of Inter 
& Degree Bio Science Students, to solve 
रवत अपमा health requirments of nation, and 
र को ? ए recognition of Hindi Universtiy Ayu. Med 
i course, Ayu. Ratna (GAMS) Vaidya 
Dub. vishared (DAMS). 
sn) Respected Sir 
को 10 fe 


| want to bring the kind attention of the 
मिनट ब | 100१ dignitaries through your esteemed paper 
आदिमे inlhe subject cited above 


[पितत ए hs Excellency 


President of India Sri Kalam Ji 
me minister of India Shri Atal Ji 


entr: 
à al Council of Indian Medicine 
cà: Council of India 


stor of A.P..U.P., Bihar, 
9 
Mini " Madhya Pradesh, Delhi 
Min y uman Resource Development 
9f Health of Family weifure 
11 Vp B (all states) 
nc 
Maj p EE of all open university in India 
| ण ma, Like Baidhyanath,Zandhu etc 
hiv. Chancellor 


d Need to develope health 
for the rapid development and 


Mh er Avurveda and Alt. med.in our 
TUS e Should b 
र 3 lik NUS 


e one seperate health 


Ike D 
(Dhanvantri National 
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University of Health Science) at National level with | uy 
branches in all states and this should conduct 
courses in certificate, Diploma, Degree, PG.level 
in Ayu. Alt. med. like nature cure yoga, Herbal 
med., Tribal, Homeo, Bio chemic, Indo allopathy, 
Accupuncture, massage, manasa roga | 
(psychiatry) Cli. psychology, Hypnotherapy, © 
Dietetics, Nursing and a Basic Diploma cum Ere- | 
Degree course say DIMS (Diplo. in Integrated 
Medicine and Surgery) with modern medical ' 


subjects and Ayu, Indian system of medicine |" 


Duration of 3-2 years for 10+2, 10+2+3 Bio || | 
students. The main objective of this kind of course | । 
is to fill the gap between Health worker and Doctor | UE 
and health needs of the country in sub-urban, 
rural areas with provision of vertical mobility for 
further studies to final year BAMS., MD. etc. 

There are many professional courses 
available for Inter, Degree physical science 
students in O.U.S. eg. AIME, CWE, AMIIM etc., 
all are equal to B.E. and B.Tech regular. 
Unfortunately there is no such course available | | 
for Inter, Degree, Bio sc'ences students.. So the E 
above mentioned courses solve 80% population 7 
health needs and provides. qualified med. ! 
knowledgeable personnel to the country. | 

Only one university in whole India i.e., | 
Hindi University, (Hindi Sahitya Sammelan; 
Allahabad, U.P.) conducting courses in Arts, | 
Literature, Education, Law and Ayu. med. i.e., 


. Ayu. Ratna (GAMS) Vaidya Visharad (DAMS) in 


Hindi medium and encouraging fast development | 
and propagation of Ayu and Hindi as a national | 
languages in Non-Hindi states and fulfilling the 
Indian community Health needs, doing good 
service to society in mass education so dc 
recognise Ayu. Courses of Hindi Univ. and for 
further studies allow Ayu. Ratna Doctors (Ayu. | 
Ratna with B.Sc., (Bio) to admission in Final year | 
of BAMS course 

This kind of courses (Under C.U.S. 
pattern) in Health Alt. med. in available in foreign 


B 
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countries tike USA, UK, Sweden Israel, China 
e is need to develop in India too As 
Ayu. is one of the ancient system of health and 
way of life in our country of about 5000 B.C. So, 
there should be a provision for every interested 
student to learn and to propagate it This helps in 
eradicating all illegal institutions colleges 
universities and quackery to solve health problems 
in our country. 
With the hope of your kindly regards & 
reponse. 
Thanking you, 
Yours truly 
Dr. Mahesh Tunk 
#15-2-252/1, B/H Maakali Temple 
Maharaj Gunj, P.O. Begum Bazar 
Bhagyanagar, Hyd - 12, (A.P.) 
E-mail : mahesh_tunk@ yahoo.com 


etc. So ther 


आने वाला समय आयुर्वेद का होगा 


सेवा में 


महोदय, 

हमारा देश इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर गया हे 
जिसके कारण आज की भागमभाग की जिन्दगी में e 
कहीं न कही महसूस करते हैं कि हम प्रकृति d कटते जा 
रह € | हम इस तथ्य को स्वीकार या न स्वीकारें पर 
हमारा शारीर जरूर स्वीकारता हे । यह मूक स्वीकृति 
ह होती हे, उन असंख्य बीमारियों में जिनके कारण 
a नित अस्पताल के दर्शन होने लगे हैं । प्रश्‍न यह उठता 
€ कि क्या यह बीमारियाँ पहले नहीं होती थी ? होती थीं 
पर चूँकि हम प्रकृति के नजदीक थे और प्रकृति द्वारा प्रदत्त 
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जडी-बूटियों पर रोग निवारण के लिए fiia 

हमें अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पडती i Sh 

भी इस अप्राकृतिक दिनचर्या ने हमें अपाक कै 

एवं दवाइयों का मोहताज बना दिया है । तरिः 
अब धीरे-धीरे जनसाधारण में यह पाण. वानि 

होती जा रही हे कि प्रकृति के पास ही असाध्य Wb. है 


समय शरीर द्वारा आसानी से पाचन कर लिया जा व 
तथा उनका कोई विपरीत असर नहीं होता । विश ह्‌ 
औषधियाँ प्रमुख रोगों का नाश का कारण होती is शया 
न संभा 


च्यवनप्राश, लवणभास्कर चूर्ण आदि । इका छ| 
प्रभाव शरीर पर देखा जा सकता है | षह प्रुष ९ P 
शारीरिक दुर्बलता, मानसिक थकान, खत की कॅग 
सम्बन्धीरोग, प्रमेह, स्वप्नदोष आदि रोगों को ष्ट की | 
यह शरीर में नवीन स्फूर्ति का संचार m 


साथ ही 


ds 
ह । 


भवदीय 

डा० राकेश मोहन vi 

िकित्साधिकारी 
राजकीय आयुर्वेदिक 


) 
वरईशाहपुर ¬ हाथरस ( 


कनति शुक्राणु बनाने मे 
पानिको को सफलता मिली 


साध्य tis) दैनिक जनसत्ता के अनुसार वेज्ञानिकों ने प्रयोगशाला 
gm शुक्राणुआ का सृजन करन म कामयावा हासल 


BET | dl इससे पुरुषा में प्रजननहीनता से Hed पाने को 


आदि frg ६ बन गई e | 
aR fas अमेरिका के मैसायुसेट्स के बोस्टन स्थित हार्वड 


पार में का कल स्कूल व व्हाइटहेड इंस्टीच्यूट फॉर बायोमेडिकल 
Md करिए गए प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने चूहे से 
टि s एको स्टेम काशिकाओं को अलग कर उन्हं कृत्रिम 
लिया iem के रूप में विकसित किया । इसके बाद इन 
ता । ga को अंडे में प्रविष्ट कराकर उन्हें निषेचित 
ग होती ह शय गया । इस कामयाबी से प्रजनन संबंधी अनुसंधान 
स्पेशल Bep संमावनाओं के द्वार खुल गए हैं । इस कामयाबी 
इनका |" फलत अव शीघ्र ही वैसे लोग भी संतान सुख पा 
ages V fm या तो कम शुक्राणु हैं या जिनके शुक्राणु 
ei आ वा निम्न कोटि के हैं या जिनको अंड ग्रंथियो में 
| नट का d निर्माण नहीं हो पाता । ये वैज्ञानिक अब 
ats ae से कृत्रिम अंडे पेदा करने मं जुटे हें 
आ का संतान सुख मिल सके जो कसर 
वा दूसरे कारणों से प्रजनन क्षमता खो चुकी है 
की मदद से अधिक उप्र की महिलाओं के 
TAR संभव हो सकेगा । 
5 aa विशेषज्ञ डा० सोनिया मलिक बताती 


Tas 


आर 

र्मा | Mis. काम के दबाव के कारण पुरुषों में 
है का. जिनके गिरावट आई है और महिलाओं 

ae N कारण अंडा बनने कौ क्षमता कम हो रही 

(59) B. अन्य 
wg = विशेषज्ञ डा० याचना ग्रोवर बताती 
fs X 

311 Fed प्रदूषण, धूम्रपान व शराब की 
A) ss ` शीली ares 
NA | Ns Ral के बढ़ते सेवन, तनाव और 


3 परिधान से शुक्राणुओं के कम बनने को 


17००० १4 R हैं चकित्सा विज्ञान की शब्दावली में 
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कम शुक्राणुओं को स्थिति को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता 
हे | वीर्य के नमूने में एक भी शुक्राणु नहीं पाए जाने की 
स्थिति का जूस्पर्मिया कहा जाता है । K 
अमेरिकन सोसायटी पर रिप्रोडक्शन मेडिसिन से | 
संबंद्ध प्रजनन केन्द्र साउथेंड रोटंडा की निदेशक डा० | 
सोनिया मलिक के मुताबिक भारत में एक अनुमान के | ; 
अनुसार अपने देश में 12-15 प्रतिशत लोग इनफर्टिलियटी | 
शिकार हे लेकिन ज्यादातर लोग विभिन्‍न कारणों 
से प्रजनन विशेषज्ञों से इलाज नहीं करा पाते और गैर 
चिकित्सकीय उपायों का सहारा लेते हैं, जिससे उनकी | 
समस्या और बढ़ जाती है । उनके मुताबिक शहरों में 0s 
नौकरी करने वाले 20 फीसदी युवा दंपत्ति तनाव जनित, | | 
प्रजननहीनता का सामना कर रहे हैं । इसके लिए पति और | 
पत्नी में से कोई एक या दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं । 
संतानहीनता के 40 फीसदी मामलों में पुरुष 40 फीसदी 
मामलों में महिला और 20 फीसदी मामलों में दोनों 2 
जिम्मेदार होते हैं । सोने जाने की अनियमितता, ज्यादा WW 
भाग-दौड़ और कार्य के अधिक दबाव से हमारी जैविक . yd 
घडी प्रभावित होती है जिसका प्रभाव प्रजनन तंत्र पर भी 
al हे पुरुषों पर कार्य के प्रभाव प्रजनन तंत्र पर भी 
पड़ता हे । पुरुषों पर कार्य के अधिक बोझ के कारण उनमें 
शुक्राणु की संख्या कम हो रही है और उनमें महिलाओं | 
की तुलना में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही हे । 
सूचना प्रौद्योगिकी ओर कम्प्यूटर साफ्टवेयर के 
क्षेत्र में काम करने वाले दंपतियों पर हाल में किए गए एक | 
सर्वेक्षण से पता चला कि उनमें रक्‍त चाप, मधुमेह, मोटापा 
और काम वासना में कमी जैसी समस्याएं ज्यादा होती हैं । 
ऐसे में व्यवसायो से जुड़े होने पर उनमें इन बीमारियों का 
खतरा बढ़ जाता है । इनके अलावा पुरुषों में शुक्राणुओं में 
कमी व मासिक स्राव संबंधी बीमारियां हो जाती हैं जिसका 
प्रभाव उनकी प्रजनन क्षमता पर भी पड़ता हे । 
डा० ग्रोवर बताती हैं कि गर्मी का शुक्राणुओं के 
Tat पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता हे । वही कारण हैं 
कि प्रकृति ने अंडग्रॅथ को अंडकोप में शरीर के बाहर 
रखा है । तंग किस्म के आधुनिक वस्त्र भी शुक्राणु निर्माण 


पर बुरा असर डालते हें क्योंकि इन्हें पहने रहने से. 
N 


अंडकोष का तापमान बढ़ जाता हैं | 

डा० सोनिया के मुताबिक ज्यादा धूम्रपान का भी 

प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि धूम्रपान स 

शुक्राणुओं की संख्या व शुक्राणुओं की गतिशीलता की 

कमी आती है । कुछ में यह समस्या वेरिकोसली नामक 

विकार से संबंधित है । 

डा० मिलक व डा० ग्रोवर के मुताबिक हाल के 

| वर्षों में प्रजननहीनता के उपचार की दिशा में हाल के 
| सारों में काफी डानुसंधान हुए हें जिनकी बदौलत कारगर 
औषधियों, हार्मोनों व तकनीकों का विकास हुआ र 
ददाइयों द umb के कारगर होने पर कृत्रिम गर्भाधान के 
तरीकं अपनाए जाते हैं । दोनों चिकित्सकों का मानना हे 
कि मौजूदा समर में कृत्रिम दीय संचलन आर्टिफिशियर 
इनसेमीनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेनशन (AET) ब 
भ्रूण प्रत्यारोपण, अंतकोशिका द्रव्य शुक्राणु इंजेक्शन 
(आईसीएसआई) जेसी तकनीकों की बदौलत निंसतान 
दम्पत्ति संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं । 

किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की अत्यधिक 
कमी हाने, कोई अनुवांशिक रोग होने, शीघ्रपतन, कोई 
जननांग विकास होगे वा महिला में गर्भाशय ग्रीवा म्यूकस 
म॑ काइ खराडी हाने पर कृत्रिम वीर्य संचलन (आर्टिफिशियल 
|| इंग्सेमीनेशन) नामक तकनीक छा इस्तेमाल किया जात! 
| । 6४ | इसमें किसी दूसरे पुरुप के वीयं का भी उपयोग ग 


fra r 
दादा 


। ।. जा सकता zs 
| साढे 42 करोड़ साल पुराना जीवाश्म 
i देनिक हिन्दुस्दान के नुसार दुनिया का सबसे 


| Sit जीवारन ब्रिटेन में सुरक्षित है और वैज्ञानिकों का 

|| SPM हे कि किसी नर जीव ळा यह शिशन कग से कग 

|: ९३ [2 कड्‌ wi पुरना हे । यह जीवाश्म ऑक्टाकोड 
मक एक समुद्री जीव का हे, "पे संभवत: शेलफिश आए 

| Wi को मिश्रित प्रजाति का सोव है | सुप्रसिद्ध विज्ञान 

ji ` पत्रिका नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट "fer जसे नर्म 

| ` जविश्मों के संबंध में विस्तृत. जानकारी दी गई > 
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NAVAN ANY ANAN 


उसी के संदर्भ में इसका भी उल्लेख भो e | 
इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले प्रोफसा thr 

कहां कि यह पूरा जीव आश्चर्यजनक t i 
चीज मिली है, जिसकी हम सिफ कल्पना क | «| 
शोधकर्ताओं ने पहले इस अज्ञात जीव का नाम ats i 


एक्पलेक्टिकोस रखा था | 


भारतीय चिकित्सा पद्धति के दैव की 


weratior 

हुए ; walth res 

हए अमेरिकी anised 

दैनिक ebration 
देनिक हिन्दुस्तान के अनुसार ऐलोपधिक पिक iig Jan 


को शेत्र में विश्व में अग्रणी होने xum faieinn 
“गरीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रति दीवानगी बह neare 
SA है । एक आकलन के अनुसार २नेरिकी vn 

48 अरब डॉलर वैकल्पिक चिकिहा। wiki पर 
करते € जिनमें अधिकांश पद्धतियां भारतीय vq; 
से संबंद्ध हें । 

, इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात वह-भी ह 
अमेरिकी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बण cry 
सेकओं से अधिक निजी स्वास्थ्य सेवाओं में वै| o 
चिक्रित्सा पद्धतियों का बोलबाला हैं । अळी T 
देनोंदिन ऐलोपैथिक चिकित्सा से मुंह मोडते गा है Gujar, 

` नेक अमेरिकियों का विश्वास है कि a ५4 
जादू की तरह काम करती है । समय-समय पा D ei 
गाध्यमो में ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती d b Boe 

हह सावित होता है कि वैकत्पिक चिंकिशा d Er - m 
TAA, एक्यूपंच आदि ने झमाल ed 5७ mh 

रन इस क्षेत्र में वैज्ञानिक शोधो का पर्वात] | Ri 
की वजह से वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव | 

ऐसी घटना प्रकाश में आई जब 39 2 
Tae वांसी को ऐलोपैथिक डॉक्टर " 

भी मां नहीं बन सकती । फिर 6४ 

के डॉटर के संपर्क में आई और Uu 3 
कुछ सत्रों और जड़ी-बूटी से युक्‍त कु” 
iro मां बनने के योग्य हो गई । 


AYU] 


4 sl 
a, aj 


ना = |) Min, 
गथ emus PEL प्रा०लि० SO E | { 


4७2७ 


fa Gujarat 
m 3 Jamnagar 
करते! sth international seminar on 
i slings ayurveda for better health 
X Postponed 


“according to reliable sources the 5th 
के aa venational seminar on Ayurveda for better 


wall rescheduled for second time lo be 

[81980 as a part of 38th Foundation Day 
T Sn sebration of the Gujarat Ayurved University 
Tu fef ॥ January 5-7, 2004 has been postponed. 
गुद «nftailfieinconvenience caused to the participants has 
नगी add dm regretted by the organiser. 
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miel q WORKSHOP ON | 

ae LINICAL APPLICATION 

र. OF RASA SHASTRA 

Bron January 24-25, 2004 

i hl Yarat Ayurved University 

er | Jamnagar - 361 008 (India) 

[य पए स WWW.ayurveduniversity.com 

रहती ह... deanipgt @ ayurveduniversity.com 
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ag Serving Well-established branch of 
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very distinctive processes such as Shodhana. 
Bhavana, Jarana, Marana, Sattva-patana 
mentioned very specifically for particular metal, 
mineral etc used as drugs. These pharmaceutical 
procedures ascertain the conversion of. raw 
material into the drug, which is easily absorbable 
and assimilable to metabolism of body without 
producing any harmful effect. These drugs are 
commonly practised by Ayurv^dic physicians due 
to their quick action, small doses, better 
palatability and wide range of therapeutics. 

The Workshop : 


However, now a days some controversies are 
being raised regarding their claimed efficacy as 
well as for their safety profile and this workshop 
will mainly concentrate on these aspects to clarify 
some of the doubts. In this workshop topmost 

experts of Rasashastra are expected to deliberate 

on the theme. The following points will be 

convered: : 


* Fundamental of Ayurveda vis-a-vis Rasa 
Aushadhi. 
Clinical application of Rasa Aushadhi in 
chronic disorders. 

Clinical and Experimental studies on the Safety 
profile of Rasa Aushadhi. 

Role of Rasa Aushadhi in the management of 
emergenices. 

* Quality control of Rasa Aushadhi. 

Practical demonstration of some unique Rasa- 
preparations. 

The Seminar: . 


The first aim of Ayurveda is to promote and 


' preserve the health of the healthy persons and 


to highlight this aspect, simultaneously a seminar 
is also being organized, which will discuss on the 
following topics. 


* Promotion and preservation of Health by 
Ayurvedic drugs. 

* Drugless Ayurvedic apporach for pro:notion 
and preservation of Health 


Research papers are invited from scholars of 
Ayurveda and allied disciplines. Last date for 
submission of abstract (300 words) — December 
31, 2003 and full paper shoüld reach to us by 
January 10, 2004. Only presenting author of the 
selected research papers on clinical and 
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experimental study of Rasa Shastra will be paid 
To & Fro sleeper class railway fare. The language 
of paper and presentation should be English/ 
Hindi/Sanskrit. In addition guest lectures and key 
note addresses by the experts in the field will also 
be arranged. 

itis expected that the Post G raduate and doctoral 
scholars, teachers, researchers and practitioners 
from the renowned institutes of India and 
! interested individuals will gather here and it will 
| provide a chance for better interaction among 
participants. 


Registration Fee 


Up to After 

| Jan 10, 2004 Jan 10, 2004 

, Delegates Rs. 400/- Rs. 500/- 

í PG Students Rs. 300/- Rs. 400/- 

i Accompanying Rs. 300/- Rs. 400/- 
|. person 


| Registration fee may be remitted by a bank draft 
| drawn in favour of "Registrar, Gujarat Ayurved 

|"! | University” payable at Jamnagar. It may also be 
| 


deposited in cash in the Account Section of the 
University during working hours. 

Privilege : 

Registration fee includes free moderate dormitory 
accommodation (for out side delegates) during 
seminar days. However, if any delegate is 
interested for hotal accommodation, the same will 
i be arranged on payment basis if the request is 


received before January 10, 2004 along with bank 
b for hotel charges. 


Dr. A.K. Choudhary 
Organizing Secretary 
0288-2670006 (Residence) 
0288 - 3111863 (Mobile) 

. Dr. A.A. Bhatt 
Organizing Secretary 


j H 0288 - 2753410 (Residence) 
| | i 98982 61093 (Mobile) 

| p Prof. Gurdip Singh 

| | Chairman & Dean 


0288 - 2753410 (Residence) 
By | 98242 87030 (Mobile) 
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For further detailed information S 
Postal Add (539 T co, 
Organizing Secreatary À 
National Seminar on Ayurveda for. " 
better Health & Workshop on Clinica) — | ता... 
Application of Rasashastra P 
|. P.G. T. & R.A., Gujarat Ayurved Uni 9 
Jamnagar - 361008 " 
Phone : (O) 0288 - 2552014 
(R) 0288 - 2750390, 275802 
Mobile : 98242 87030 
Fax : 0288 - 2676856 


E-mail : deanipgt @ ayurveduniversity.com ET 
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Name: Dr./Mr./Ms. Ay 
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ine 5t 
Qualification ..{3, Post 
Designation X en 
Address for correspondecne ........... = 
Phone Nos. with STD code ............ T नि! 
Office bp oe क eer - x 
Residence एं चिकित 
Mobile "ण पुरात) ` 


EaX E २ era का oro य्ा a a y धाघा 
E-mail .......... eter i 
Accompanying persons :- .... 


Children 
Paper Submitted for Presentation : 
Title of Paper . 
Author O Lem 
Details of Payments :- 
Registration fee 
Delegate RS. 
Accompanying persons RS. 
Accommodation charges Rs. d 
TOTAL 
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02 SIGNATURE मुजफ्फरनगर (U.P.) एवं मेरठ, हरिद्वार, SEU, 
जनपद में भारी प्रचार-प्रसार के कारण बड़ी भारी संख्या में 
payments should be madé only by Demand मरीजो ने इस शिविर का लाभ oe 


= ` 


ril com in favour of Register, Gujarat Ayurved SEES 
Draft in fav jud 0. चलनेवाले इस शिविर में सभी 


University payable at Jamnagar. us 1 $ 
, Only vegetarian food will be served during सहयोग दिया आर इस शिविर 
| meseminar/Workshop. Ai 
} Post Graduate Scholars should attach गेय संगोष्ठी : पंचकर्म परंपरा एवं दि 
_| bonafied certificate from the Head of the SEAR us A bs pec 
Institute. तथा [न:ःशुल्क शावर 'चाकत्सा शावर 


| निःशुल्क आयुर्वेद शिविर सम्पन्न pn gt ग 
र * cms है राष्ट्रीय कार्यकारिणी बठक के अवसर पर आयाजत रा राष्ट्राय 
. स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज परिचर्चा दिनांक 8-9 नवम्बर को भोषाल (Hexe) में दो 
E विकित्सालय, मुजफ्फरनगर (U.P.) में अहमदाबाद दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी : पंचकर्म परंपरा एवं विज्ञान तथा 
j जात) से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयुर्वेद विशेषत्ञ॒ नि:शुल्क चिकित्सा 
AYER, गठिया, स्पोन्डिलाईटीस, क्षार सूत्र चिकित्सा पंचकर्म एन्ड fud 
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| शिश o $e से पधारे T. की उपस्थिति में संप्न हुआ। . ० am n 
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x Museo UNR. अवस्था, Slo प्रकाश चद्र कस्तुरे ने की । 
पिकित्सक बंधु एवं आयुर्वेद कॉलेज के छात्र-छात्राये Rajasthan 
काण ae se अथक प्रयत्नों से दो-दिवसीय ता० Jaipur 
Airs p po की ees E: ici International Seminar Postponed 
गाया गया | नी.) में निःशुल्क ADS 3 The international seminar on plant based 


| EN E) शिविर à medicine scheduled for 15-17 December, 2003 | 
SE विर में अहमदाबाद से पधारे पंचकर्म has been postponed due to some unforeseen ' 
: Toto नं $ circumstances according to a press released | 
D सरकार) ud : RC em Tm issued by Prof. Mahesh Chandra Sharma, ~ 

पचकर्म फिजिशयन, वैद्य टी०एल० Organising Secretary, National institute of 
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I Ayurveda, Madhav Vilas Palace, Amer 
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१2(26920 90 20202 22232 22022 0239 
Road, 
. Jaipur. The Organiser has expressed regret for 

the inconveninece caused to the participants. 
'पंजाब 
जांलन्धर क्विज प्रतियोगिता आयोजित 


दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज के प्रांगण में वैद्य 
do हरिदत्त वात्सायन की पुष्य स्मृति में इन्टर कॉलेज 
चरक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । 

प्रिंसिपल डा० राजकुमार शर्मा की अध्यक्षता में 
आयोजित इस क्विज कार्यक्रम में श्री लक्ष्मी नारायण 
, आयुर्वेदिक कॉलेज, अमृतसर, माई भागों आयुर्वेदिक कॉलेज, 
| मुक्तसर राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पपरोला, 
' राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटियाला, एस.एस.एम.डी. 


P [सचित्र आयुर्वेद | आयुर्वेद 


पास्वृकतिक 
पचित Slo प्रिसिपल 22222 es m 
, उमेश शुक्ला प्रिंसिपल डा० राजकुमार शर्मा, डा० रवीन्द्र वात्सायन, सी.सी.आर.ए.एस, के डायरेक्ट 
किया । एसलवेकर, डा. अनूप कु०गक्खड़ व विजेता टीम की छात्राएं-पूनम कटारिया, पूजा 774 
गुरप्रीत कौर 
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इस क्विज में पूछे गए E E ` 
से 20-20 प्रश्‍न मंगवाए गए थे । क्विज से ey 
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N 


सील्ड लिफाफों को खोलकर प्रत्येक कालेज "WE 

अध्यापकों की कमेटी ने प्रश्नों को एक ee र 
h 

Day 


दिया व बाद में उन्हें परची सिस्टम से ५ 8 ८ 
नामकरण किया गया | क्विज मास्टर की 
हुए Slo अनूप Fo HAS ने टीमों से प्रश पूढे |; 
राउण्ड में पटियाला कालेज की टीम आगे रही 
जालन्धर को पूनम कटारिया, पूजा सभ्रवाल व गुप्ी ह 


की टीम 100 में से 100 अंक लेकर प्रथम रही झा 


राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला क कर|" 


90 अंक लेकर द्वितीय स्थान पर रही । राजकीय आ 


E ळा "i 
फाइनल व अन्तिम राउण्ड में दयानन्द आयुर्वेदिक क| 
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4 e की भी प्रशंसनीय भागीदारी रही । 

EI ub qas कार्यक्रम के अन्तिम राउण्ड का संचालन 
| 2 डा०जी०एस*लवेकर डारेक्टर सी.सी.आर.ए. 
à Pa की उपस्थिति में किया गया | सम्पूर्ण सूत्र 


li ,विकित्सा स्थान के प्रथम बीस अध्याय पर 
हत इस विवज में बी.ए.एम.एस. फाइनल प्रोफ के 


UL गए थे जबकि अन्तिम राउण्ड में प्रत्येक टीम से 
v 


Nas ` ` 
O pq प्रन पूछे गए थ । 
परोला की ह भ मुख्य 
अन्तिम राउण्ड का प्रारम sq अतिथि 


गेय आपु : : र 
ss a १,एस०लवेकर, डायरेक्टर, सी.सी.आर.एस.के. स्वागत 
| 


| किया गया । प्रिंसिपल Slo राजकुमार. ने Slo 
रव डा० आचार्य, सहायक निदेशक सी.सी.आर.ए. 
||ह, पटियाला का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया | 

. We बलदेव सिंह विलखू ने Sto रवीन्द्र वात्सायन 
शुम गुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत किया । कार्यक्रम 
j भरभ रेखा, दिव्या गक्खड़, भारती गौतम, रेणु व रोमा 
| पलति वन्दना से प्रारम्भ किया. । प्रथम वर्ष कौ 
DU वन्देमातरम के गाने पर नृत्य प्रस्तुत किया । 
का रोल डा० अनूप po THES ने किया | 
डरा कम्पनी ने 110080, 750% व 500₹० 


Mg 
| is द्वितीय व तृतीय नकद पुरस्कार दिया । डा० 
क प्रतियोगियों को 200 रु० व जो सदस्य 


ले ले aa पहुंच पाएं उनके लिए 100-100₹० 
sis | धाषणा की | 
पर प्राय um SIR से भी विजेताओं को पुस्तक व 
| BU कार्यक्रम के सफल संचालन 
iwi (पटियाला 4 m डा०ए,क. त्रिपाठी (जालन्धर) 
it M ) डार प्रदीप सेठी, मुक्तसर, Slo 
` ° वे डा० केदारनाथ यादव अमृतसर 
i ER रहा व मंच स्टेज, कमेटी में डा० 
कार्यक्रम बखूबी निभाया । जलपान 
Slo विजय गर्ग व डा० गोपेश शर्मा 
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का विशेष योगदान रहा, पुरस्कार कमेटी में डा० श्री.जें 
आर.सैनी का प्रशंसनीय योगदान रहा । इसके अतिरिक्‍त 
डा० बलदेव सिंह विलखू, डा०एन०एस० त्रिपाठी, डां० 
पंकज शर्मा, Slo राकेश पवार, डा०जी.णी.गर्ग, Sto TW 
वाला, डा०एस.जे.पी. सिंह, डा०बीनू शर्मा, Sto अश्विनी 
भार्गव, डा० मधुरिमा भार्गव, डा० कुलदीप पवार, Slo 
सुमन पवार, डा० अवधेश मिश्रा ने अपनी उपस्थिति से इस 
समारोह को गौरवान्वित किया । 

कार्यक्रम के अन्त में So अनूप Ho गवखड़ ने 
आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद किया | मंच संचालन 
व साज सज्जा में इकविन्दर कोर, अमनदीप, शिखामंगल, 
गुरविन्दर, पूजा शर्मा, शबनम प्रीत, गीतिका, रूपिन्द्र भारती, 
ईशा धवन, निशा रंजू, मन्दाकिनी, अक्षरा आदि ने सहयोग 
दिया । 

राजकीय आयुर्वेद कालेज पटियाला में 
री-ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग प्रोगाम सम्पन्न 

. राजकीय आयुर्वेद कालेज पटियाला के रसशास्त्र 
विभाग द्वारा आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारियों क प्रशिक्षण 
हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति स्वास्थ्य मंत्रालय भारत 
सरकार के सौजन्य से चार सप्ताह का रि-ओरिएन्टेशन 
ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया | इसका उद्धाटन पंजाब 
सरकार के आयुर्वेद के निर्देशक डा०क०के०शर्मा ने भगवान 
धन्वन्तरि जी की मूर्ती पर दीप प्रज्वलित एवं माला अर्पण 
द्वारा किया | विशेष अतिथि आयुर्वेदीय वैज्ञानिक सलाहकार 
कमेटी भारत सरकार के पूर्व सदस्य डा०एस०आर०वत्स ने 
उपस्थित आयुर्वेदज्ञों, चिकित्साधिकारियों तथा विद्यार्थियों 
को सम्बोधन करते हुए सतक किया कि वर्तमान में 
आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को देखते हुए विदेशी एवं व्यापारी 
वर्ग इसका परोक्ष रूप से अपहरण करने लगे हें । कई 
औषधियों को फूड एवं कोस्मेटिक एक्ट की छाया में 
निर्मित कर बेच रहे हें । कई प्रभावशाली औषधियां यथा 
अश्वगंधा, गुडुची, शतावर को एन्टी-ओक्सिडेन्ट का नाम 
देकर व्यापार किया जा रहा है । पंचकर्म का प्रयोग हेल्थ 
रिसोर्ट के नाम से चलाया जाने लगा है । यू.एस.एऐ. द्वारा 
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E का इस ज्ञान वर्धक समारोह कौ सफलता हेतु 
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aq तथा अभ्यागत प्रशिक्षणार्थियाँ के सहयोग हेतु 
Yes किया | 
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धन्वन्तरि अष्टांग आयुर्वेद 
शोष-संस्थान-दरोगाबाद उन्नाव में धन्वन्तरि 
जयन्ती धूमधाम के साथ सम्पन्न 
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भरा = LR लिया और जीवनी शक्ति किस 
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योजनाएं चल रही हैं तथा उनसे जनसामान्य को क्या लाभ 
मिलने वाला है, के बारे में भी लोगों को जानकारी दी । | ' 
संस्थान में एड्स, हिपैटाइटिस-बी, वाइरल फीवर, पलोराइड 10 
जन्य उदर रोग, अस्थिरोग तथा गर्भाशय अर्बुद पर हो चुके | 
सफल शोथों की जानकारी से सभा में उपस्थित समस्त , | 
लोगों को अवगत कराया गया | महासम्मेलन के अध्यक्ष | 
वैद्य मुरली प्रसाद लोधी ने अपने विचार व्यक्त करते gu 
कहा कि “जरारूजा और मृत्यु के विनाश का उद्धोष । 
करने वाले भगवान धन्वन्तरि के जन्मोत्सव पर आज हम (s 
वैद्यों को संकल्प लेना चाहिए कि आजकल जो महामारियाँ । ' | 
फैल रही हैं उन रोगों पर आयुर्वेद में शोध हो । National | 
integrated medical Association के अध्यक्ष तथा | jj 
धन्वन्तरि अष्टांग आयुर्वेद शोध संस्थान के सहचिकित्सक | 
डॉ० ओमप्रकाश सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए | ' 
कहा कि आधुनिक युग के खान-पान एवं जीवन शैली ने । i 
ही आज की महामारी समझी जानेवाली बीमारियों को || 
पनपाया है और एलोपैथिक औषधियों के अविवेकपूर्ण , | 
उपयोग ने उनको फैलाने (बढ़ाने) में आग में घी का कार्य | | 
किया हे | आयुर्वेद में वर्णित आचार रसायन, सदूवृत्त, | "5 
स्वस्थ वृत, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विधि विशेषायतन | a 
तथा अपने देश का बना ऋतु अनुकूल आहार-विहार का |, : 
सम्यक पालन ही महामारियों पर रोक लगा सकता है । | | 
Association के कोषाध्यक्ष डॉ०पंकज निगम ने अपने | 
विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आयुर्वेद में शोधन | || 
चिकित्सा का जो महत्व है उसकी जानकारी को जन-जन || 
तक पहुँचाना हम वैद्यों का कर्तव्य है, क्योंकि जिस प्रकार ॥ ' 
गन्दे कपडे को रंगना अच्छा नहीं होगा उसी प्रकार दोषावृत . ! | 
शरीर में औषधियों का प्रयोग निसफल हो जाता है । अतः । ' 
शोधन का महत्व सर्वोपरि है | ऋतु अनुकूल शोधन करते ' 
रहते पर प्राणिमात्र की जीवनी शक्ति सुव्यवस्थित रहती हे | 
लेकिन आज तो इषापान भौ नहीं किया जाता उसके स्थान = 
पर बेड टी (वैड टी) का प्रयोग हो रहा है । संगठन के . 
उपाध्यक्ष डॉ० संतोष कुमार दीक्षित ने अपने विचार व्यक्त | 
करते हुए कहा कि आज हम दूसरे कौ रसोई पर निर्भर ६ 
हें । बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारा भोजन परोस रही हैं । आये | 
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का eee 


. अना ही पडेगा । एलोपैथ 
: राती है उसके परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद को क्या मिलता है | 


BWA ARAN 


2 सचित्र आयुर्वद = 
fa वैज्ञानिक विश्लेषण करं पाया जा रहा है उनमें 
“विषाक्त पदार्थों” की मात्रा कितनी है । फिर भी आलसीभूत 
मानव सदियों पुराना वासी भोजन खाने के लिए मजबूर 
है । एकमात्र कारण आलस्य | अपने घर का भुना चना, 
छाछ उसे नागवार है । आधुनिकता की चकाचौंध में 
REE मेनटेन करने के लिए वह विदेशी वासी भोजन खा 
एहा है | कैसी विडम्बना हे महामारियाँ नहीं तो क्या हमें 
स्वर्ग मिलेगा ? जैसा बोएंगे वैसा ही तो पाएंगें । जैसा 
amt वैसा ही हो जायेंगे | 

अखिल भारतीय आयुर्वेद उत्थान भारती के अध्यक्ष 
| नक्ष्मण सिंह सोलंकी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए 
| जनता-जनार्दन, वैद्य बन्धुओं, पत्रकार बन्धुओं तथा समाजसेवी 
। पहानुभावों से यह अनुरोध किया कि अपनी पारम्परिक 
| चकित्सा पद्धति रहन-सहन तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा 
| ने के लिए जन-सामान्य को प्रेरित करें नहीं तो शीघ्र ही 
¦ मारी अस्मिता खतरे में आ सकती है । कहा कि एंक 


गा कल्पनातीत है । अखिल भारतीय आयुर्वेद मंच के 


| | गेषाध्यक्ष डॉ० हरिश्चन्द्र सरोज ने अपने विचार व्यक्त 


¦ उरते हुए कहा कि जैसा राजा वैसी प्रजा । स्वदेशी का 


रा देने वाले जब विदेशी वेशभूषा में रच बस गये हैं तो 
| | म स्वदेशियों को कौन पूछेगा । अपनी लड़ाई हम सब को 
| लिकर स्वयं लडनी है क्योंकि सरकार जनता से बनती है 
। 


॥र हम जनता के सेवक हैं । हम अगर जनता के मन को 


' त लेंगे तभी हम. अपनी अस्मिता को बचा सकेंगे । 

। ational integrated Medical Association के सह 
| ` 'चिव डॉ० अरुण कुमार शुक्ला ने उपस्थित विद्वतजनों 
| ! धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा हम सभी को भगवान 
| | POST अनुसरण करना पड़ेगा क्योंकि बिना विषपान 


कुछ पाने के लिए कष्ट तो 
को सरकार जो धन मुहैया 


. 1ए अमरत्व नहीं मिलेगा | 


तोपैथ में क्या शोध हुआ है । सब मशीनों का बोलबाला 
' । आगर चिकित्सा सिद्धान्तं को निकाल दिया जाये तो 
` उनके पास जीवन भक्षक औषधियों के अलावा कुछ 
|; 
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विज्ञान कहना उचित नहीं है । 
` आयुर्वेद के सिद्धान्त शाश्वत है | n » 

युग में जो चिकित्सक आपरेशन करते हैं au di 
धन्वन्तरि द्वार कहे यह शब्द उसका वर्णन नहीं mr PE 
तत्र-तत्र वृणमकुर्यात यथा दोषो न Sed I ai 
अन्त a स्वल्पाहार के बाद गोष्ठी का m 

जय आयुर्वेद और जय आयुवेद के उद्घोष के साथ सय 
हुआ । | 


NR ee 
वैद्य ओमवीर सिंह “वीर” TEG 
एम.डी.(आयु.) (NMA) 


धन्वन्तरि अष्टांग आयुर्वेद शोध संस्थान] | 
एड्स पर गोष्ठी सम्पन | 


उन्नाव, द्रोगाबाग स्थित " धन्वन्तरि अध्या आह 
शोध संस्थान में एक दिसम्बर (विश्व एड्स दिवस) ३ 
अवसर पर एड्स विषय पर स्थानीय-वैद्यों, डॉक्टों, सा 
सेवियों ने एक संयुक्त गोष्ठी का आयोजन किया fem 
एड्स की भयावहता व उससे बचाव के बारे में लंबे 
जानकारी दी गयी | संस्थान के निदेशक “वैद्य si 
सिंह'' ने गोष्ठी में चर्चा के दौरान लोगों को जानका | : 
हुए बताया कि आयुर्वेद में एड्स की चिकित्सा पूरण | 
की जा रही है । संस्थान में 2 रोगी ves | 
निगेटिव किए जा चुके हैं तथा दो रोगियों का इता | 
रहा है । उनक्रे लक्षणों में दिन-प्रतिदिन सुधार हो ह - 
इसके पूर्व तीन रोगियों का लाक्षणिक आधार 7 ५ 
इलाज किया जा चुका है । जनपद आयुर्वेद vm 
अध्यक्ष डॉ० मुरली प्रसाद ने एड्स की भयावह 4 
प्रकाश डालते हुए कहा कि एड्स रक्‍त बीज की a 
विश्व में फैल रहा है । पूरे विश्व में अभी पर्क हे 
इलाज नहीं खोजा जा सका है ।'यह हमारा से a 
उन्नाव में स्थित शोध संस्थान ने दो रोगियों को एंव” 
निगेटिव कर दिखाया है । नेशनल WEE E 3 af 
एसोशिएसन के अध्यक्ष डॉ० ओम प्रकाश E qe 
विचार व्यक्त करते हुए बताया कि ps दत | 


विहार र 


प्रणय ( 


3 


E 


1> 


TTE 


नाना प्रकार की जटिल व्याधियों में सप 


m 3 
MENT e भोरती के संयोजक डॉ० राकेश वर्मा ने 


ge करते हुए एड्स बचाव एवं पथ्यापथ्य 
है e ps राजेश सिंह ने प्राकृतिक चिकित्सा 
3B द 1 को के द्वार एड्स के रोगी को दी जाने वाली राहत 
I तंग को जानकारी दी । जनपद आयुर्वेद महासम्मेलन 
Er. 1 qug तथा एन०आई०एम०ए० के कोषाध्यक्ष डॉ० 
सथ पर aga गिम ने ऋतुचर्या दिनचर्या तथा ब्रह्मचर्य पर जोर 
है qaa em सतर्क रहने की सलाह 

R” ja में नेशनल इण्टीग्रेटेड मेडिकल" एशोसिएसन 
Ina) के उपाध्यक्ष डॉ०एस०के० दीक्षित ने लोगों का 

स्थाने T qu किया और अल्पाहार' के बाद सभा का 


NU किया गया | 

बिहार 
pd fer राज्य भें औषधीय पादप बोर्ड का गठन 
; बिहार सरकार 


ऑक्टो, स्पा ; 
किया fg प्ये (चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण एवं 


7A 


RUE देशी चिकित्सा ) विभाग 
ag amit संकल्प 
ara} औषधीय पादप न केवल स्वास्थ्य रक्षक के रूप 


् पूर्ण) | गरत होने वाले पौधे हैं बल्कि आय का एक स्रोत भी 
qoare | '। सका उपयोग न केवल शास्त्रीय पद्धति से निर्मित 


इलाज क | "मै, स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण एवं देशी चिकित्सा) विभाग, 


हो ह| विहार, पटना .। 

धार प T 

vini | a पटना । 

aae V LU, कृषि विभाग 

को हह |. os , बिहार, पटना । 


Ws / पैने एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना । 


चिकित्सा पद्धति के औषधि निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण . 


) मंत्री 
* एय मंत्री, स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण एवं देशी चिकित्सा) विभाग, उपाध्यक्ष 


आवद जगत का गतिविधियां | 20202020202020 2 1717 
1ZWZWZWZSZWZ SZ |, 


होने वाले औषधियों में किया जाता है बल्कि आधुनिक | 


योगदान है | विश्व में उभरती प्रवृतियों के अनुसार औषधि. a 
पादप से निर्मित परम्परागत औषधियों का उपयोग आस्ट्रेलिया, _ . 
कनाडा, संयुक्‍त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, हॉलैण्ड, निर्जरलैण्ड, 
जापान, मलेशिया आदि देशों में इसके उपयोग में उत्तरोत्तर ' 
वृद्धि .के संकेत मिल रहे हैं । अन्य देशों के वनिस्बत' 
कॉमन वेल्थ सिक्रेटेरियट के आंकड़ों के अनुसार भारत का | 
निर्यात ऑकडा मात्र 0.5% आंकालत किया गया है । ' 
इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के स्वास्थ्य uds . 
परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि पादपों के विकास, | 
संरक्षण एवं सम्बर्द्धन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने तथा 
इसके उत्पादन तकनीक में विकास, प्रोत्साहन, दवा कम्पनियों _ i : 
से क्रय का सम्पर्क सूत्र, बनाने के उद्देश्य से औषधि पादप! | 
बोर्ड के गठन का सुझाव राज्य सरकारों को दिया है ताकि। | 


- कृषि, वन, स्वास्थ्य एवं कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग | ` 


एवं सौजन्य से इसका विकास किया जा सके । बोर्ड पर _ 
होने वाला व्यय भारत सरकार द्वारा सम्पोषित होगा ।! : 
औषधि पादप बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा या! । 
उस समय तक जब तीन वर्षो बाद राज्य सरकार इसका | 
पुनर्गठन नहीं कर दें । PE 

उपर्युक्त परि में बिहार राज्य के लिए निम्न रूप मे| | 


राज्यस्तरीय औषधीय पादप बोर्ड के गठन किया जाता है: | | 
अध्यक्ष a 


'स्थायी विशेष आमंत्रित ) d 
स्थायी विशेष आमंत्रित , | 


j 

F r ES (चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण एवं देशी चिकित्सा) विभाग, सदस्य qu 
oo A 6 पैचिद, वन . : d ; 
ड मडि l सचिव एव पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना | सदस्य y 
A EEREN उद्योग विभाग, बिहार, पटना । ASS | 
qi | 


Ng 
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26. डा० मो० “सलीम, दरभंगा | सदस्य 


| ee सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 
3. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना । 
. सचिव, कल्याण विभाग, बिहार, पटना | 


s. निदेशक, (बागवानी) कृषि विभाग | र = 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं पर्यावरण विभाग | - सदस्य HS 
देशी चिकित्सा पद्धतियों के फार्मास्यूटिकल उद्योग, विपणन आर व्यवसाय राजकीय Es 
क्षेत्र के अध्यक्ष द्वार नामित चार सदस्य :- 3 | E 
. श्री जगदीश चौधरी, फर्मासिस्ट, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना आषधालय, सदस्य र 
बुद्ध मार्ग, पटना । s 
. डा० बैद्यनाथ चौधरी, सदस्य, सुनीता मानव कल्याण केन्द्र, ग्राम-मिर्जापुर, सदस्य : 

पो०- सिरसियाँ, भाया-कलवारी, मुजफ्फरपुर | v. 
. प्रबन्धक, हमदर्द दवाखाना, मुरादपुर, पटना | सदस्य ie 
. प्रबन्धक, बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, चिरेयाटाड, पटना | सदस्य | 5 


देशी चिकित्सा पद्धतियों एवं होमियोपैथिक औषधि के निर्यातको. औषधीय पादपों के 
संबंध में जागरूकता पैदा करने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए उत्तरदायी गैर 
सरकारी, संगठनों औषधीय पौधों के उगने वालों औषधीय पादपों के क्षेत्र में अनुसंधान 
और विकास करने वाले वर्गा के प्रतिनिधितत्व करने वाले अध्यक्ष द्वारा नामित चार 
सदस्य :- 


\ T 


p . औषधीय सुगंधित पौधा उत्पादक संघ, बिहार द्वारा सृष्टि फाउण्डेशन, | सदस्य 
श्री एस०के०पुरी, पटना | ; + el 

. डा० मोइजउद्दीन, होमियोपेथिक लेबोरेटरी, सहरसा सदस्य 
. डा० (प्रो) रामजी सिंह, उपाध्यक्ष, सी०सी०एच० शंकर होमियो हॉल सदस्य 
कदमकुओ, पटना | 

. Clo रामेश्वर सिंह, पिता श्री फोजदार सिंह, एल०आई०जी० सदस्य 


10/360, हनुमाननगर, पटना । 

ओषधीय पादपों से संबंधित परिसंघों/सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 

दो अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य :- 

. प्रभारी अधिकारी, एपेडा, द्वारा बिहार स्टेट एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट कोरपोरेशन सदस्य 
एल०वी०ब्लिडिंग, बुद्ध मार्ग, पटना | 


भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपेथी की अनुसंधान परिषदों का एक सदस्य 
E चिकित्सा भैषज्य संहिता, प्रयागशाला/होमियोपैथी भैषज्य संहिता प्रयोगशाला, 

j याबाद zur एक सदस्य आर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्यः- 
` सहायक ', SAT आयुवद अनुसंधान संस्थान, पटना 
अनुसंधान पदाधिकारी, क्लीनिकल भेरीपिकेशन यनिट सी एच 

न यूनिट T 

कंकडबाग, पटना | T U Y 

29. Slo दिनेश्वर प्रसाद, व्याख्याता, काय चिकित्सा विभाग, रा० आ० का० , पटना | 


20: Slo नजमूल हसन, अध्यक्ष, बिहार फार्मेसी कॉन्सिल जानीपुर A 
91 558 कक का सन रजत रक्त बेद्यनाथ - WWW 
14558 (SA बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन urofeto <> i 
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wes a औषधालब, हाजीपुर, वैशाली । | 
7 निदेशक, देशी चिकित्सा, स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण एवं देशी कार्यपालक अधिकारी 
) विभाग, बिहार, पटना सह सदस्य सचिव 


स्तरीय औषधीय पादप बोर्ड के निम्नांकित कत्तंव्य होंगे :- íi 
। औषधीय पादपा क विकास के लिए योजनाओं ud कार्यक्रमों से संबंधित नीति संबंधी मामले पर सरकार को | 
सलाह दना | 
खेती के लिए पर्याप्त भूमि और औषधीय पादपों को एकत्र करने, भण्डार, परिवहन के लिए आधारित संरचना 
वाली एजेन्सियाँ द्वारा प्रस्तुत योजना आर कार्यक्रम आदि तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना | 
औषधि पादपों की पहचान, सूचीकरण एवं परिमाणन । 
4. औषधीय पादपों के बाहय स्थायी/अस्थायी खेती एवं संरक्षण को बढ़ावा देना । 
एकत्र करने वाले और उगाने वालों में सहयोगी प्रयास बढ़ाना और अपने उत्पाद के प्रभावशाली भण्डारण 
` परिवहन और विपणन के लिए [ए उनकी सहायता करना | 
6. सूचीकरण, सूचना के प्रसार और जनता के अधिकार क्षेत्र में मोजूद पादपों के चिकित्सीय उपयोग क लिए प्राप्त 
किये जा रहे पेटेन्टों के निर्धारण को सुविधाजनक बनाने के लिए डाटा-वेस प्रणाली की स्थापना करना | 
7. उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीक को अपनाने सहित कच्ची ॥ ' 
सामग्री की आयात-निर्यात में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना । 
8. वैज्ञानिक तकनिक, अनुसंधान और किमत के अनुरूप प्रभावकारिता का अध्ययन करना और करवाना | 
9 खेती और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना | 
10, पटर के अधिकार और वौधिक सम्पदा अधिकार को सुरक्षा का प्रोत्साहन दना | 
बर्ड आवश्यकतानुसार वित्त समिति, अनुसंधान समिति, मांग एवं आपूर्ति समिति इत्यादि गठित कर सकती हे ओर 
ये समितियाँ बोर्ड को आवश्यक परामर्श दे सकेगी | E 
| ६ ae हारा कोई नई नियुक्ति नहीं दी जायेगी । बोर्ड का कार्य देशी चिकित्सा प्रक्षेत्र को कार्मिको से सम्पादित होगा । | 
TE इस संकल्प के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारिख से स्थापित होगा और कार्य करना प्रारम्भ करेगा । 
ae आदेश आदेश दिया जाता हे कि इस संकल्प को असाधारण गजट में सर्व साधारण को जानकारी हेतु | 
त किया जाय एवं विभाग के प्रयोजनार्थे राजपत्र की 200 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय | 
(अफजल अमानुल्लाह) 
सरकार के सचिव 
मध्यप्रदेश की जाती हैं । मूसली की उन्नत किस्म विकसित करने पर 
les LET को सफेद भूसली की खेती में विशिष्ट कार्य अनुसंधान किया जा रहा है । फार्म का अवलोकन करने 
i Wm अवार्ड-2000'' “भारतीय उद्योगरत्न आप कभी भी आ सकते हैं । हम हमेशा फार्म पर ही 
| लीडरशीप-2003" exis pee e £o में सफेद मूसली को 20 से अधिक किसमें | 
[à Tar पाटीदार को “इंडिरा गाँधी su है, जिसमें सिर्फ Cholorophytum borivilianum ही श्रेष्ठ | | 
"I किया FIST गाधी इफ्जा अवाड-20023 हे. | इसमें औषधीय गुण अधिक होने से इसका बाजार 
भाव अधिक है व इसी को देश व विदेशों में बहुत मांग | 
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लगी है । यह त्रिदोषनाशक, बलवर्धक, शुक्रवर्धक, पुष्टिकारक 
सर्वोत्तम बॉडी टॉनिक है | 

कृषि तकनीक - इसे ज्यादा ठण्डे प्रदेशों में को 

: छोड़कर देश के लगभग सभी प्रांतों में सफलतापूर्वक पैदा 

: की जा सकती है । भुरभुरी, उत्तम जल निकास वाली, 

: जीवांशयुवत व क्षार सहित भूमि इसके लिए उपयुक्त हे । 

; 'इसे बोने का ठीक समय 20 मई से जुलाई के प्रथम 

¦ सप्ताह तक है । इसे बोने की दो विधियाँ है । रिज व फरो 

| (आलु के समान मेढ) बनाकर व दूसरी 3.5' चौडे रेज्ड 
: बेड । बोने हेतु एक एकड़ में 3 से 5 क्विंटल गीले मूसली 
'' wel की आवश्यकता होती है । मूसली कंदों को 10 से 
|: 15 ग्राम के क्राउन युक्‍त हिस्सों में विभक्त कर 8 से 10 
। ¦ इंच की दूरी पर 2 इंच की गहराई पर बोयें । फसल को 
|, 6 से 7 माह के बीच निकालें । औसतन 5 से 7 गुना 
। ` गीली मुसली (20 से 30 क्विंटल) का उत्पादन होता है, 
| जिसे सुखाने पर 4 से 5 क्विंटल सूखी मूसली प्राप्त होगी । 
|| `, सूखी मूसली का देश में बाजार भाव 1500 से 2000 
| (`| ¦ रु०/किलो तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2 से 3 गुना 


||, अधिक भाव रहता है । बीज का मूल्य व कृषि व्यय 
| (0 काटकर प्रतिएकड लगभग 2 से 3 लाख रुपये शुद्ध लाभ 
| प्राप्त होता हे । देश के सभी प्रमुख शहरों में आसानी से 
| l बिक जाती है 1 देहली प्रमुख मण्डी है । वर्तमान में कई 
| | ` देशों की मांग भी बनी हुई है । मूसली कदो को प्रोसेस या 
| | बुआई दोनों काम में ले सकते है । 

| K मुसली कौ फसल रोग और कोडों के प्रति 
| ` ` सहनशील तथा कम पानी में सुनिश्चित उत्पादन देने वाली 
| 


| ' ¦ एक मात्र फसल है | 
j i आकर्षक विज्ञापनों, पॉम्पलेट्स, बिचौलियों एवं 
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NZWZWZWZNX 
विपणन में निःशुल्क मार्गदर्शन 
हमारे अनुभवों के आधार पर ये | We 
जा रही है | विस्तृत D 
पधारें | सम्पर्कित मूसली उत्पादकों को हम अप 


NZ; 


लेने हेतु समय-समय पर मार्गदर्शन देते wi K 

ओसत से 1.5 से 2 गुना अधिक उत्पादन 33 
हे । हमारे फार्म पर उत्तम क्वालिटी के Ww k qd" 
मूसली कंद उचित दर पर मिलते हैं । "|| वसाय 
PA कृषि के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई भे बाप शाम 
नहीं है । पाटीदार मूसली फार्म देश का बड़ा एवं Y हान 
मूसली उत्पादक फार्म है । अभी 100 एकट मे B लाल 
लगी है । मौसम्बी 20 एकड़ में, 10 एकड़ में a काल ९ 
चिकू, 12 एकड में लेमन ग्रास एवं 25 एकड़ में धतु आईटी.) 
लगी है | एलोवेरा (बारबाडेन्सीस) व लेमन गरदन) अगार. 
प्लांटिंग मटेरियल भी उपलब्ध है । (| अध्ययन 
at का प्रारम्भिक बुकिंग कम दर पा | y 
कुछ समय पश्चात मूल्य वृद्धि सम्भव | 100 किते > 

कम कंद प्रदाय नहीं किया जाता । 100₹०/किलो हुए 
के समय व शेष मूल्य खुदाई के समय लिया UE 1 
आप चाहें ता कंदों को जून अन्त तक R हे 
स्थित एयर कुल्ड स्टोरेज में रख सकते 3 } म 
वेबसाइट देखें व फोन करें । — ME. f$ 
कुछ किसानों ने हमारे मोनों, पॉम्पलेट्स व E | + 
फार्म के नाम की नकल की है । हमारा कोई अब | : 


व ब्रांच नहीं है । श्रीधर पाटीदार व पाटीदार मूस - 
ही उत्तमता एवं विश्वास का प्रतीक है । gÅ 

उपलब्ध है । 1 

“पहले आओ-कम कीमत में पारण att 

ऐसा न हो कि पिछले वर्षों की भाँति आप wi 
सिलेक्शन शुद्ध बोरिविलिएनम मूसली कों १! 

वंचित रह जायें । हैः 
हमारा सम्पर्क सुत्र 

पाटीदार मूसली फार्म एण्ड रिसर्च "i i 


- 


SA 
D 


0) ४, 
ग्राम-पो०- जोतपुर, =: जिला - धार (1280 
Ph. (07294)267251, 267351 (F/R), 2672" | 
FAX - 07290 - 233217 Lx 
Emergency Contact.- 07290 - 2824 a 
E-Mail-Shridha@patidarmuslifarm.¢° a 
Web Site - WWW.patidarmuslifar 
VIVIVAYAY4 $1 
ar 


p 


N s 


दीय मानव-अंगों का व्यवसाय - एक घृणित कार्य 

E भौतिकवादी , युग में मु धर्म, काफी मंहगा होता हे । यही कारण हैं कि चिकित्सा 
स त, करुणा, दयां एवं संवेदना ख चुका उ अनैतिकता का सहारा लेते = os बिना 

, केवल पैसा चाहिये । भल ही उसके लिए रोगी को सूचित किये गुर्दे निकाल लेते हैं । यद्यपि 
Wiz] कार्य की क्यों नहीं करना पड़े । इन घृणित कानून में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में अधिकृत 
लिया ज़ m aia सर्वाधिक घृणित कार्य मानव-अंगों का समिति होनी चाहिए एवं जो दाता रोगी के संबंधी 
रड Um can करना है । इस व्यवसाय में चिकित्सक नहीं हैं उन्हें उस समिति d अनुमोदन लेना चाहिए 
Kimla शामिल रहते हैं । रोगी का. किसी बहाने किन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं है । रोगी दाता को 
एवं प्र gag करते हैं और आपरेशन के दौरान गुर्दा अपना संबंधी बता देते हैं एवं रजिस्टर पर गलत 
कड में || उल लेते हैं । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. पता लिखते हैं ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा 
टी.) चेन्नई के द्वारा किये गये एक अध्ययन के सके । सरकार को चाहिए कि नियम में जो 
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i आस्र इसं व्यवसाय में काफी तेजी आयी हे । खामियां हैं उन्हें दूर करे ताकि मानव अंगों के 
|| अयन में निम्नलिखित कारण बताये गये हैं | प्रत्यारोपण को नियंत्रित किया जा सके । 
रप । शव के अंगों के प्रत्यारोपण कार्यक्रम का मधुमेह चिकित्सा अब आसान 
गला कमजोर होना । आयुवेद में मधुमेह की चिकित्सा का विस्तृत 
mmi 2 राष्ट्रीय या राज्य स्तर में अंगों के निबन्धन विवरण मिलता हे । कोन-कोन पादप मधुमेह में 
हमारे पा हेतु कार्यक्रम का नहीं होना । लाभकारी हैं, इसका भी वर्णन हे । आधुनिक 
हैं । अ | । मस्तिष्क, मृत्यु प्रमाणीकरण प्रक्रिया का चिकित्सक अपने व्यवस्था पत्र में आयुर्वेदिक औषधियों 
विकसित नहीं होना । का जिक्र नहीं करते हें । प्रसन्नता को ब्रात हे कि 
॥ पिता । आ विज्ञान कांग्रेस ने अपने 51वें अधिवेशन | | 
> स्वास्थ रक्षा में निजी क्षेत्रों की भूमिका । में इस बात की पुष्टि की है कि मधुमेह पौधों के | || | 


आकडों के अनुसार अधिकांश मनुष्य अणुओं (मोलीकूल) से भी समाप्त किये जा सकते 
अपना गुर्दा वित्तीय कारणों से बेचते हैं । हैं । कलकत्ता स्थित भारतीय रसायन जीव विज्ञान 
है कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के संस्थान में शोधकर्मियो ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया 
व्यवसाय बढ़ है । कानून में ऐसा कोई क्षेत्र में पाये जाने वाले औषधीय पादपों पर अनुसंध 
| E "हीं है कि दाता रोगी के स्वास्थ्य की - [न किया है । जानवरों पर किये गये प्रयोग में उन्हें 
पर को जा सके । आंकड़ों के अनुसार सफलता मिली है । अब वे मनुष्यों पर प्रयोग कर 
43 4 लाख व्यक्तियों के गुदे खराब होते हें । रहे हैं । ये अणु मधुमेह रोगियों के रक्त में पाये 
a. Wt गुर्दे उच्च रक्तचाप एवं ne जाने वाले फैटी एसिड की गतिविधियों को रोक 
|| tag D होते हैं । लगभग दो लाख व्याक्त देते हैं । परिणाम यह होता हे कि शरीर में ग्लूकोज 
fs क शग से मरते हैं क्योंकि उनके पास के पाचन को क्रिया आसान हो जाती हे । सामान्य 
. लिए पैसे नही होते हैं । गुर्दा खरीदना व्यक्ति में ग्लूकोज और फटी एसिड साथ-साथ 
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Di 
रहते हैं, किन्तु मधुमेह के is 
ग्लूकोज का पाचन करने से इन्सुलिन को रोकती 
है । यद्यपि आयुर्वेदिक ग्रन्थों में प्रमेह का विस्तृत 
विवरण है, किन्तु आधुनिक चिकित्सक केवल दो 
प्रकार के मधुमेह को जानते हैं । प्रथम प्रकार के 
रोगी इन्सुलिन पर निर्भर रहते हैं जबकि दूसरे प्रकार 
के रोगी इन्सुलिन पर निर्भर नहीं रहते हैं । आंकड़ों 
के अनुसार दूसरे प्रकार (टाईप-1) के रोगियों की 
संख्या 95% है । वर्तमान खोज केवल दूसरे प्रकार 
के रोगियों से संबंधित है । इसलिए चिकित्सकों को 
विश्वास है कि इस खोज से सम्पूर्ण विश्व में 
चिकित्सा विज्ञान में क्रांति आ जायेगी । संस्थान के 
निदेशक, डा० समीर भट्टाचार्य ने प्रेस को बताया 
कि करैला, नीम और जामुन पर भी प्रयोग किये गये 


प्रयोग काफी उत्साहजनक रहा है । 
लघु बजट और आयुर्वेद 

आसन्न आम चुनाव की संध्या पर केन्द्रीय 
सरकार ने कई क्षेत्रों में आकर्षक रियायतों की 
घोषणा की है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने 
घोषणा की हैं । उदाहरण के लिए जीवन रक्षक 
दवाओं में आयात शुल्क 25% से घटाकर 20% कर 
दिया गया है । रक्‍त दोष की औषिध 'लिगटिस' 
की कीमत घटकर 82,000 रुपये से 60,000 रुपये 
प्रति 20 मिली के हिसाब से हो जायगी । एड्स की 
औषधि पर भी आयात शुल्क घटा है | कृत्रिम 
अंगों में भी 5% ड्यूटी घटा दी गयी है । काय 
चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और 
पशु चिकित्सा में प्रयुक्त अनेक उत्पादों पर ड्यूटी 
16% से घटकार 8% कर दी गयी है । ड्यूटी के 
संबंध में माननीय वित्त मंत्री की घोषणा स्वागतयोग्य 
.€ । इन' घोषणाओं के साथ ही उन्हें आयुर्वेदिक 
औषधियों एवं औषधीय पादपों के निर्यात शुल्क में 


रोगियों में फैटी एसिड 


हैं, किन्तु पुरुलिया से प्राप्त पौधे पर किया गया 


मानसिकता बदलनी होगी । हमें सई n 
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भी ELT कौ घोषणा करनी चाहिए थे क 
आयुर्वेदिक निर्यातकों को प्रोत्साहन f. fa 
आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार F भी सुविधा ds y 

सूई देने से बढ़ते खे. | ~ 


आम तौर पर हमारी मानसिकता घ 
है कि व्याधि पर शीघ्र विजय पाने के लिए aay श्र 


का सहारा लेते हैं । उन चिकित्सकों की हम प्र |. 


करते हैं जो बिना समझे-बूझे सूई का प्रयोग मरा a à 
पर नहीं करते हैं । दुर्भाग्यवश इससे उत्पन हे qeu 


वाले खतरों से हम अनजान रहते हैं । क्र | से सम 
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिवेदन. से ज्ञात हेत | श्रे का € 
है कि सिर्फ गलत तरीके से सूई देने से दष (बत और 
प्रतिवर्ष 20 लाख हेपेटाइटिस 'बी', चार तष 
हेपेटाइटिस 'सी' और 30 हजार Tras ब 
मरीज पैदा होते हैं । “इण्डिया क्लेन' ने छ 
सर्वेक्षण 60 मेडिकल कॉलेज 9 गैर सरकारी साम 
और 6 सार्वजनिक संस्थान में कराया । इस सर्वेश 
में 2400 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों का | मर 
1200 टीका केन्द्रों को शामिल किया गया | अध d * 
से पता चला कि सरकारी अस्पताल S 
केन्द्रों में सूई असुरिक्षत तरीकों से दी गयी । ग : 
क्लीनिकों की भी हालत अच्छी नहीं थी FR: 
कारण हैं । (1) डाक्टर स्वयं सूई नहीं € í 
बल्कि उनके सहायक या प्रशिक्षु सूई देते ६ ay 
डिस्पोजिबल सीरिंज का दुबारा इस्तेमाल ग 
(3) शीशे की सीरिंज को ठीक से स” 
किया जाता है (4) अन्य कारण | ad 
आशय यह है कि हमे ई al 


& प्रत्येक 
झन है | 
: वामदेव 
मव का | 
Tr अं 
rrr 


लेनी चाहिए जब हमारे पास कोई di १ 
हो । चिकित्सकों को भी अनावश्यक 
परहेज करना चाहिए । 


र होती | 


त 
NAY 
हम प्रा 
योग मीन 
उत्पन d 
| dh 
ज्ञात हेत 
aa 
चार Wu 
आई.व्ही, के 
न' ने ए 
झारी साठी 
इस सरण 
पतालों तथ 
[| अध्य 


और वै| 
यी ife 


थी | र्फ 
qiu 
ते हं, 
4 होत 0 
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आयुर्वेद का इतिहास-52 


ec साहित्य का प्राचीन इतिहास! में वामदेव 
क है, किन्तु यह जिक्र ऋग्वेद के आधार पर i | 
da ऋगवेद में पाये जाने वाले ऋषियों का प्रश्‍न है, 
रुः मत्र के द्रष्टा हैं । ऋग्वेद के ऋषिगण विभिन्न 
हसे सम्बद्ध हैं । एक कुल के ऋषियों के द्वारा दृष्ट 
4 का संग्रह एक मण्डल में किया गया है । प्रथम 
छत और दशम मण्डल में तो अनेक Hel के ऋषियों 
दा मरो का संकलन है, किन्तु द्वितीय से लेकर सप्तम 


झेला है | ये ऋषि हें - (1) गृत्समद, (2) विश्वामित्र 
| वामदेव (4) अत्रि (5) भारद्वाज (6) वसिष्ठ । 
झव का जिक्र चतुर्थ मंडल में है । अष्टम मंडल में 
PW और अङ्गिरा गोत्र के ऋषियों के मंत्र हैं । 
शस प्रश्‍न है कि ऋग्वेद के अनेक ऋषियों का जिक्र 
E" के रूप में आयुर्वेद के विभिन्न ग्रन्थों में आता 
t E 


काठक संहिता 10/5 में लिखा हे - स वामदेव 
Es भस्तम वेक्षत स एतत्सूक्तम पश्यत्‌ - कृणुष्व 
थ RM इति | यह सूक्त भी ऋग्वेद में है । 
$ ता प्रमाणित होता हे कि वामदेव वैदिक 
ग 7 आयुर्वेद के प्रणेता होने के प्रमाण 
Wars, a a चरक संहिता में अन्य महर्षियों के 
क स जिक्र है । कविराज सूरमचन््रजीः ने 
1 म॑ निम्न विवरण दिया है - 
Mag में. Se 145 के अनुसार वामदेव 
हुए थे । वे तप के प्रभाव से ऋषि 


n 


NE 
अल्या 


Taps 
P NT अगस्त्यः कौशिकस्तथा | 
ल गः" न Rut on विश्रवाः शक्ति वर्धनः ॥ 931 
d ऋषितां गता: 


ह प्रयेक में एक ही कुल के ऋषियों के मंत्रों का . 


1, 
x ae निदेशक, श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, 2 सम्पादक, सचित्र आयुर्वेद 
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"do बनवारी लाल शर्मा 
विमल चन्द्र झा 


Exo. Se का का रामायण 7/1 के अनुसार वामदेव दशरथ का 
ऋत्विक तथा मंत्री था | ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी के अनेक 
स्थलों से वामदेव का निम्नलिखित वंश वृक्ष बनाया जा 
सकता हे - 


अङ्गिरा 
y 
रहूगण 
4 
गोतम 
l 
वामदेव 
y 
बृहदुक्थ 
यदि हम कविराज सूरमचन्द्रजी के इस वंश-वृक्ष 
को स्वीकार करें तो वामदेव अङ्गिरा की चौथी पीढ़ी में 
आते हैं जबकि चरक संहिता के अनुसार हिमालय पर्वत 
पर जो महर्षि विचार-विमर्श के लिए एकत्रित gu थे उनमें 


` अङ्गिरा और वामदेव साथ-साथ थे । यह कैसे सम्भव है 


कि चौथी पीढ़ी के महर्षि और पहली पीढ़ी के महर्षि एक 
साथ एकत्रित हों । इस तर्क में विरोधाभास है । 
` कविराजजी ने वामदेव को आयुर्वेद का कर्त्ता 
माना है । गदनिग्रह, प्रथम भाग, पृष्ठ 176 पर एक योग 
उद्धृत है - 
प्रमेहे वामदेवेन कथिता गुटिका 
कटुत्रिकं वंचा मुस्ता विडङ्गं चित्रकं विषम्‌ । 
एतानि समभागानि पथ्या च द्विगुणा विषात्‌ । 
पञ्चत्रिंशद्‌ गुडाद्‌ भागाः क्वाथचेन्मृदुनाग्निना | 
कविराजजी के अनुसार वामदेव को ज्योतिष का 
भी ज्ञान था । श्री गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने कोई खास 
चर्चा वामदेव के बारे में नहीं की है । उन्होंने केवल गद. 
निग्रह में दिये गये योग का जिक्र किया है । संकट के 
समय उन्होंने अपना जीवन बचाने के लिए कुत्ते की आंत 


Pe 
TM 


een aan nee ee त 
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को पकाया था । 
निष्कर्षतः कहा जा सकता ह कि वामदेव एक 


वैदिक ऋषि थे । आयुर्वेद से इनका सम्बन्ध अल्प ज्ञात 
होता है | 


धर्मशास्त्र का इतिहासः में कात्यायन का जिक्र 

। निम्नलिखित रूप में आता हैं - 

! प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार विधि के 
| ga में नारद, वृहस्पति एवं कात्यायन त्रिरानमण्डल में आते 
।. हें | शंखलिखित, याज्ञवल्क्य एवं पराशर न कात्यायन का 
| ध्रर्मवक्ताओं में गिना हे । बौधायन धर्मसूत्र में भी एक 
' ` कात्यायन प्रमाण रूप से उद्घृत हें । कात्यायन का 
| काल-निर्णय सरल नहीं है । वे मनु और याज्ञवल्क्य के 
¦ ' . बाद आते हैं । प्रस्तुत पुस्तक में जो विवरण दिये गये हैं 
` वे मुख्यतः व्यवहार सम्बन्धी हैं । उनके आयुरवेदज्ञ होने का 
इस पुस्तक में कोई जिक्र नहीं हे । हिन्दी विश्वकोशः में 
कात्यायन का निम्न परिचय मिलता है । 

धर्मग्रंथो में जिन कात्यायनों का परिचय मिलता 
|. हे, उनमें तीन प्रधान 
he (1) विश्वामित्रवंशीय कात्यायन 
fl (2) गोमिलपुत्र कात्यायन 
(3) सोमदत्त वरूचि कात्यायन 
| (1) विश्वामित्रबंशीय कात्यायन मुनि ने कात्यायन 
| 1! श्रातसूत्र, कात्यायन गृह्यसूत्र और प्रतिहार सूत्र की रचना 
mE cmt 
ii स्कन्दपुराण के नागरखंड में कात्यायन को 

। AACA का पुत्र बताया गया है जिसमें उन्हें यज्ञविद्या- 
¦ विलक्षण कहा हे । उस पुराण के अनुसार इन्हीं कात्यायन 
| ' त श्रात, गृह्य, धर्मसूत्रों ओर शुक्लयुजःपार्षत्‌ आदि ग्रन्थों 
| ` | को रचना | वास्तव में स्कन्दपुराण के यह कात्यायन 

"1 विश्वामित्र वंशीय कात्यायन हैं और यही कात्यायन शबल 
| ` Aas क अंगिरसायन की कात्यायन शाखा के जन्मदाता 
। E | शुक्ल यजुर्वेद की कात्यायन शाखाः विध्याचल 
| दक्षिण भाग से महाराष्ट्र तक फैली हुयी है । महाभाष्य से 
ज्ञात होता हे f कात्यायन वररूचि कोई दाक्षिणात्य 
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ब्राह्मण थे । महाराष्ट्र में व्याप्त कात्यायन शाक 
का द्योतक हे । शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्य के ul 
कात्यायनों के वार्तिकों से मिलते हैं । इहे ७९ 
सम्बन्ध की पुष्टि होती हे । स्कन्द पुराण में "s 
आश्रय गुजरात में बतलाया गया है । बहुत संग |; 
याझवल्क्य मिथिला में जा बसे हों तब उनके फु मळ: 
महाराष्ट्र की ओर चले गये हों और कहीं ae 
वररूचि वार्तिककार का जन्म हुआ 
(2) गोमिलपुत्र कात्यायन ने aiio a 
प्रदीप की रचना को है । कुछ लोगों का mis 
श्रौतसूत्रकार कात्यायन और स्मृतिप्रणेता कात्यायन छह है, वह. 
व्यक्ति हैं । परन्तु यह सिद्धान्त ठीक नहीं wal eae 
हरिवंशपुराण में विश्वामित्रवंशीय 'कति' के पुत्र ; /प्थान' ना 
का नामोल्लेख हे । कात्यायनगण में aa 
अनेक व्यक्ति हुए हैं और इन्हीं में से एक Ge | 
शुक्ल यजुः अर्थात्‌ वाजसनेयि शाखा के प्रवर्तक (17) HT 
सूत्रकार कात्यायन इसी वाजसनेयि शाखा के agni! 
इसी से अनुमान होता है कि विश्वामित्रवंीय यर 
के अनुवर्ती कात्यायन ऋषि ही कात्यायन श्रीत क & 
हें और गोमिलपुत्र कात्यायन स्मृतिकार हैं | 
(3) वररूचि कात्यायन ही पाणिनी। a 
प्रसिद्ध वार्तिककार हैं । पुरूषोत्तमदेव ने अप fe" (: 
अभिधान कोश में कात्यायन के ये नाम लिए | E 4 
पुनर्वसु, मेधाजित्‌ और वररूचि | “कात्यः नी! a 
हे, महाभाष्य में उसका उल्लेख हैं | प 
संबंधी हे, 'भाषावृत्ति' में पुनर्वसु का ae 
कहा गया है । मेधाजित्‌ का कहीं र 
मिलता । इसके अतिरिक्त कथास HLM 
बृहत्कथामंजरी में कात्यायन वररूचि का ju ihi ss 
आया है । हेमचन्द्र और मेदिनी कोरी "ईले धा अ 
1 


वररूचि' नाम का उल्लंख afl 
वार्तिक पाणिनीय व्याकरण क॑ aiin 
सिद्ध हए हैं । इन वार्तिकों के बिगी 

अधूरा सा रह जाता । 


a 9 
IIS 


R NR 


के शिलालेख में वरूचि का उल्लेख 
नाळ वररूचि का गोत्र भी यद्यपि कात्यायन 
फे बहु pj! p एक आधार पर वार्तिककार और प्राकृतप्रकाशकार 
Be » वित नहीं माने जा सकते, क्योंकि अशोक के 
त imi E CR से हा की प्राकृत स्पष्ट ही नवीन 

hi है । फलतः अशोक के पूर्ववर्ती कात्यायन 


फे " SS Eu पडता i A oN ` R 
= | वार्तिककार हैं ओर अशोक क परवर्त्ती वररूचि 
वही बार ald वार्तिककार E 


वत प्रकाशकार | iterinettnnsentine हुयेनत्सांग 


1 


aiei निर्वाण से प्रायः तीन सी वर्ष बाद हुए पालि 
“arn ig काण जिस कात्यायन iius अपने भ्रमण वृत्तांत में चर्चा 
Term gi है, वह कात्यायन HI वर्तिककार से भिन्न व्यक्ति हं । 
हीं जाग | कात्यायन एक बौद्ध आचार्य था जिसने ' अभिधर्म ज्ञान 
पुर : jum नामक बौद्धशास्त्र की रचना की है । 

आखा iyd कात्यायन नाम का एक प्रधान जन स्थावर भी 
एक पाना हि है | आफ्रेक्ट की हस्तलिखित ग्रंथसूची में वररूचि 
वर्क है | शर कात्यायन के बनाए अनेक ग्रन्थों की चर्चा की गयी 
के og | 
शीय य| प्रस्तुत कोश में दिये गये वर्णन से निम्नलिखित 
श्रौत के छ| स्थापित होते हैं :- : 
/॥ | (1) कात्यायन एक ऐतिहासिक पुरूष थे, भले 
fadi शका सम्बन्ध आयुर्वेद से हो या नहीं । 

अपे कि, (2) अशोक के शिलालेख में वररूचि का जिक्र 
m [UR वरूचि कात्यायन हो सकते हैं, अत:' कात्यायन 
नाम ग्र] रकि के पूर्व हुए होंगे । 


Tid "4 t mn कोश! में भी कात्यायन का वही जिक्र 
रचिता T वर्णनि ऊपर दिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त 
A xe jm वर्णन है E 


mà E MER दत्त के अनुसार पाणिनि का समय 
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एक प्रवर का नाम (मत्स्य 192.10; 196.33) | 2 
वैदिक कोशः में कात्यायन को प्रतिशाख्य, | 

अनुक्रमणी और कल्पसूत्र का एक प्रसिद्ध आचार्य बताया l ni 

गया है | | 


प्राचीन संस्कृत साहित्य” में कात्यायन के सम्बन्ध | | 
में निम्नलिखित संक्षिप्त चर्चा है - re 
(1) डा० वेबर ने पाणिनि के लेख से साबित 
किया है कि व्याख्यान, आख्यायान, कथा, आखियायिकी, 
इतिहास और पुराण शब्दों की जानकारी कात्यायन के |" | 
समय थी । किन्तु कात्यायन का इन शब्दों से अर्थ || | 
महाभारत, रामायण और पुराण नहीं है । विदित है कि | i 2 
महाभारत को पुराण, आख्यान ओर इतिहास कहते हैं । 
(2) आश्वालयन, बौधायन, आपस्तम्ब ओर 
कात्यायन का एक साथ जिक्र है - 
यथैव हि कल्पसूत्रग्रन्थानितरा्ध स्मृ तिनिबन्थनानि 
चाध्येत्रध्यापचितारः स्मरन्ति तथाश्वलायनबोधायनाय 
स्तम्बकात्यायन प्रभृतीन्‌ ग्रन्थकारत्वेन | 
(3) कात्यायन सर्वनुक्रमणि के रचयिता थे । 
(4) शिव की पत्नी से अभिशापित कात्यायन 
वररूचि का जन्म वत्स की राजधानी कोशाम्बी में हुआ 


था | 


(5) कात्यायन ने पाणिनि के व्याकरण का 
शोधन एवं पूर्ण किया | ; 

(6) कात्यायन का जन्म ईसा पूर्व चौथी शती के 
मध्य में हुआ था । 

उपर्युक्त सारे सन्दर्भो से कात्यायन के आयुर्वेदत्त i 
होने का परिचय नहीं मिलता हैं । दिलचस्प बात यह है | 
कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में जिन ऋषियों का वर्णन 
मिलता है उनमें से कुछ कात्यायन के समकालीन प्रतीत || 
होते हैं; किन्तु उनका सम्बन्ध भी पूर्ण रूप से आयुर्वेद d ||| 
स्थापित नहीं हो पाता हे जैसे आश्वलायन, शौनक आदि । 

श्री गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय" ने भी उनके बारे | 
में संक्षिप्त चचां की है । उनके अनुसार कात्यायन वार्त्तिककार || 
थे | वे धर्मशास्त्र, श्रौतसूत्र और यजुर्वेद प्रातिशाख्य के || 
रचयिता थे । मैक्समूलर के अनुसार कात्यायन का काल [| 
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li सचत नवर 62424242 2 2 ४५ ४४४ ०१० S SZ SZ SZ SZ फरवरी 2004 yy > 
| चौथी सदी के मध्य, गोल्डस्टकर के अनुसार चौथी सदी सामग्री मिलती है उसमें संस्कृत साहित्य से = A a 
के प्रारम्भ में और वेबर के अनुसार 25 ई०पू० था | ज्यादा प्रतीत होता है, आयुर्वेद के कर्ता के सभी) gf 

वैदिक वाडूमय का इतिहास! में कात्यायन के at 

सम्बन्ध में दिये गये वर्णन निम्न प्रकार से संक्षिप्त किया इतिहास की दृष्टि से जो स्थिति काल हि 


है, वही स्थिति लगभग आश्वलायन को है | i em ( 


सकता हे - 

| E (1) कात्यायन ऋकसर्वानुक्रमणी के रचयिता एक दृष्टि विभिन्न ग्रन्थों पर डालना चाहेंगे | $| (वत विप 
| dj - कोश! में आश्वलायन के सम्बन्ध में वर्णन है - pl i 
i (2) कात्यायन वार्तिककार थे । (1.1) में कोशल्य आश्वलायन का उल्लेख एक ghil द किया 
| (3) शोनक, आश्वलायन, कात्यायन, यास्क, रूप में है, जो अन्य ऋषियों के साथ पिणलाद | c है | 
|. पाणिनि, पिङ्गल, व्याडी और कौत्स समकालीन थे । पास ब्रह्मान्वेषण सम्बन्धी प्रश्‍न पूछने गए थे । यही अ 


(4) कात्यायन (सन्दर्भ : व्याकरण शास्त्र का नहीं कि श्रोतसूत्रों की एक शाखा के प्रवर्तक यही ११ अत कम 
इतिहास) भी शौनक का शिष्य था । ऋकसर्वानुक्रमणि में अन्य कोई । (Go वेबर, इस्तू 1.18) | पौराणिक ay ai 
वृत्ति में पड्गुरूशिष्य लिखता है - नन च एको हि में वर्णन है - छब्बीसवें द्वापर युग में जब og 
शौनकाचार्यशिष्यो भगवान्‌ कात्यायन: | कथ बहुवचनम्‌ । तब भगवान्‌ का सहिष्णु अवतार हुआ । उक्त छ| के पुत्र 


शौनकाचार्य का शिष्य भगवान कात्यायन अकेला अवतार के चार पुत्रों में से एक पुत्र (वायु० 2020) ER के 
ही हे । षडगुरूशिष्य ड्गुरूशिष्य की सम्मत्ति में यही कात्यायन हे हिन्दी विश्वकोश” में निम्न वर्णन है - WW चच 
जिसने कात्यायन श्रोतसूत्र, उपग्रन्थसूत्र, वार्तिक पाठ अनेक ऋग्वेद की 21 शाखाओं में से eave RT 


| , ग्रन्थ बनाए हैं । इसी का एक श्लोकार्ध निम्नलिखित अन्यतम शाखा है जिसका उल्लेख ‘Te में १) गड़ायन 
| ' ; प्रकार से है - स्मृतेश्च कर्ता श्लोकानां भ्राजनाम्नां च गया है । इस शाखा के अनुसार न तो आज ऋ] च 
m | । कारक: | मक्समूलर को नजर में भ्राजमान पद समझ में की उपलब्ध है ओर न कोई ब्राह्मण ही, परन्तु EX है । र 
|j; नहीं आता । यह पार्षद हो सकता है । लेखक महोदय का (17 वीं शताब्दी) की ग्रन्थसूची में उल्लिखित ह| १ ह 
। विचार हे कि श्लोक बड़ा सरल है और इसका अनुवाद ग्रन्थों के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण मिलता है que 84 अ 
| |] इस प्रकार होना चाहिए - कात्यायन स्मृति का कर्त्ता था । के समग्र कल्पसूत्र ही आज उपलब्ध ६ - आए 
| |; भ्राज नाम वाले श्लोक कात्यायन ने बनाये थे, ऐसा ste गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र | आश्वलायन T 
|, महाभाष्य यस्यशाहिनक में लिखा है । यदि षंड्गुरूशिष्य बारह अध्याय हैं जिनमें होता के द्वारा em) 
की यह बात मान ली जाय तो शौनक, आश्वलायन, और विशेष लक्ष्यकर भागों का अनुसंधान f | 
! कात्यायन, या एक और पाणिनि समकालीन हो जायेंगे । पुरोऽनुवाक्या, याज्या तथा तत्त्‌. शास्त्र के 
i ut संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी कात्यायन को उनके देश, काल और कत्ता का विधान, स्वर 
hee ^ काल ई०पू० नरसिंह के पुत्र गार्ग्य नारायण द्वारा 
(| तीसरी शती रखा है । किन्तु यह काल प्रामाणिक नहीं... की व्याख्या नितांत प्रख्यात है । 
| ip zc MR विद्वान लेखक ने कात्यायन आश्‍्वलायनगृह्य सूत्र में गृह | 8 
न लेखक) प्रमाणित करता संस्कारों का वर्णन किया गया है । ऋ 
Pa प्रसिद्ध रचना 'नाममाला' मानी जाती है । के लिए यही गृह्य सूत्र विशेष लोकप्रिय 
| प्राचीन ग्रन्थों में कात्यायन के सम्बन्ध में जो इसकी व्यापकता का कुछ 
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iS : es द्वारा रचित; रचनाकाल 1200 ई० 
Wig, Us (2) दिवाकर के पुत्र नैधरुवगोत्रीय नारायण 
iM बृत्ति (1100 $6); (3) देवस्वामी रचित 
ह । | (1 सदी का प्रथ) , (4) són स्वामी 
ही rere (8वी सदी का अत) | 
- प aT की अनेक ग्रन्थकारों ने SIE m रूप में 
एक | द्ध किया है जो “आश्वलायन गृह्य कारिका' क नाम से 
लाद ज है | A 
| यह fe आयुर्वेदकर्ता के रूप में आश्वलायन का जिक्र 
magie कम ग्रन्थो में मिलता है । चरक संहिता में जरूर 
ufu | है ॥ श्री मुखोपाध्याय'' ने उन्हें श्रौत एवं गृह्य सूत्र 
maga णेता माना हे । उनके अनुसार आश्वलायन शौनक 
vw र| के पुत्र थे एवं उनका काल लगभग 350 ई०पू० था | 
० 2321) | ER के अनेक इतिहासकारों ने भी आश्वलायन की 
चर्चा की है उपलब्ध सामग्री से ज्ञात होता है कि 
पे sme RAT का सम्बन्ध आयुर्वेद से अल्प था | 
व्यूह' में है| NET 
कक चरक संहिता में अनेक स्थानों पर काङ्कायन का 
q कवर" ९ । सूत्र स्थान में काङ्कायन का जिक्र उन महर्षियों 
खत di ° ध है, जो हिमालय पर्वत के सुरम्य प्रदेश में एकत्रित 
è que Rè । आम तौर पर इस अध्याय में वर्णित कुछ ऋषियों 
B | MESSIS अन्यत्र आयुर्वेदकर्त्ता के रूप में नहीं मिलता 
यन AU किन, सौभाग्यवश इसी ग्रन्थ में इसका उल्लेख कई 
हित है ९ E स्थान के सूत्रस्थान” के वातकलाकलीय 
त) tate क्र ह कि वायु के उपशमन हेतु कौन उपाय 
(प्रति| थय में B के चिकित्सक कांकायन ने इस 
भय आचाय त के प्रकोपक गुण के सम्बन्ध में 
म से सहमति प्रकट की है । साथ ही उन्होंने 
A A his UE भी बताये | काङ्कायन के वचन 
में औ! ४ ले वात को नै ता: आपन qus ur 
atl Rag Se एवं शान्त करने में हेतु होते हैं | 


शा जल eR हे 
था 18 m किस ए. 3 की न पाकर भी ये प्रकोपण तथा 


अकार उसे ने करते हैं 
प्रकुपित हैं, 
व्याख्या उस प्रकुपित ओर शान्त करत 
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चरक संहिता के सूत्र स्थान के 25 वें अध्याय में... 
हित एवं अहित आहार का वर्णन है । इसी प्रसंग” में । | 
काङ्कायन ने कहा - नहीं ! यदि स्वभाव से ही विकार _ | 
शरीर तथा अन्य शुभाशुभ भावों की सिद्धि या असिद्धि हो | 
तो कृषि, वाणिज्य, यज्ञ आदि किये गये कर्मों का कोई | 
फल ही न हो - उनका करना निष्प्रयोजन हो जायगा । | ; 
इसी तरह रस पर विचार-विमर्श? करते हुए HIST ने 
कहा - रस अनगिनत हैं । रसों के आश्रय (द्रव्य), गुण । 
(गुरू आदि), कर्म (धातुओं को बढ़ाना घटाना आदि) ie 
तथा संस्वाद (स्वाद) के भेद अनगिनत हें । H 
आशय यह है कि aig. का जिक्र चरक | | 
संहिता में अनेक स्थानों पर हुआ है । निश्चय ही वे 
आयुर्वेदज्ञ थे । वैद्याज सूरमचन्द्रजी* ने लिखा हैं - ' rn 
“ अष्टांग हृदय के सम्पादक श्री हरिशास्त्री वाग्भट विमर्श | | 
शीर्षक भूमिकात्मक लेख के Yo 17 पर काङ्कायन को | ' | 
गणना शालाक्य तंत्रकारों में करते हैं | T 
सुश्रुत संहिता 1/3 में धन्वन्तरि से शल्य विद्या | । 
सीखने वाले आठ शिष्यों के नामों के पश्चात्‌ प्रभृति शब्द | । 
प्रयुक्त हुआ है | Du 
इसकी व्याख्या करते हुए डल्हण अपने से पूर्ववर्ती 
टीकाकारों का मत उद्धृत करते हुए. लिखता है - प्रभूति | 
शब्देन भोजादयः | अन्ये तु ...........-- प्रभृति ग्रहणान्निभि- | 
काङ्कायन गार्ग्य = गालवा:................ । स्पष्ट हे कि डल्हण, ' 
प्रभृति शब्द से भोज आदि को धन्वन्तरि शिष्य समझता z,| 
परन्तु अन्य आचार्य निमि, काङ्कायन, गार्ग्य तथा गालव । | 
को धन्वन्तरि से शल्य सीखने वाले समझते हैं । A 
आदि के शल्याचार्य होने का कोई प्रमाण अभी. नहीं p 
मिला | अपितु निमि का शालाक्याचार्य होना पूर्ण प्रमाणित up 
है । निमिं के साथी काङ्कायन आदि भी शालाक्य तंत्रकार , 
प्रतीत होते हैं । सम्भवतः डल्हण भी उन्हें शल्य-तंत्र 
सीखने वाला नहीं समझता । अतः उसने भोज के साथ | 
उनका नाम ग्रहण नहीं किया ।' E 
(निरन्तर जारी) ' 
सन्दर्भ | 
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Max Muller - The Chowkhamba Sanskrit 
Series office, Varanasi. 
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आयुर्वेद का इतिहास - कविराज सूरमचन्द्र बी०ए० 
| 

History of Indian Medicine - Girindranath 
Mukhopadhyay - University of Calcutta. 
धर्मशास्त्र का इतिहास - डा० पाण्डुरङ्ग वामन काणे 
- हिन्दी समिति, सूचना विभाग, लखनऊ | 


, हिन्दी बिश्‍वकोश, नागरी प्रचारिणी सभा - वाराणसी । 

. पौराणिक कोश - ज्ञान मण्डल लिमिटेड | 

. वैदिक कोश - सूर्यकान्त | 

, देखें Fotol | 

. देखें क्र०सं० 4 | 

. वैदिक वाड्‌.मय का इतिहास- स्व०पं० भगवद्यत्त । 
. A history of Sanskrit Literature - A. B. Keith 


- Oxford University Press. 
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4. देखें क्र०सं० 7 | 
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च्छृत्वा वाक्यं कांकायनो बाहूलीकभिषुान। 
विचार e 
ae : t. - ego 1251 f 
च्छृत्वा वाक्यं बडिशो धामार्गव उवाच qs 
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च am जि 
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काडू. यनस्तु eme नहयारम्भ फलं भवे[। | ते 
भवेत्स्वभावाद्धावानाम सिद्धि: सिद्धदेव वा। ल 
- चग्सू 20॥| 91 ऽ 

अपरिसंख्येया रसा इति काङ्कायनो बाहलीकाभिा$ 
- गुणकर्म संस्वाद विशेषाणाम weder | (४ को 


- Foy | SR 
आयुर्वेद का इतिहास - कविराज qemadp| UU 
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आयुर्वेद साहित्य में वैदिक साहित्य में वर्णित 

को आठ निन्दितो के रूप में कहा गया है । 

h में भी स्थूल खं कृश प्रमुख हान सं विशेष रूप 

उल्लेखित किये गये हैं । यहां 1 अतिस्थूल पर संक्षिप्त 

स्थोल्य या मेदोरोग के रूप में किया जा रहा हे । 
अतिस्थूल की व्याख्या या परिभाषा देते हुए कहा 

पर है कि 'मेद और मांस को अस्वाभाविक वृद्धि के 

au जिस व्यक्ति के नितम्ब, उदर एवं स्तन (चेष्टा या 

गति करने पर) feed ह तथा जिसके शरीर का उपचय या 


। न उचित न हो और जिसमें यथोचित उत्साह न हो 


उसको अतिस्थूल कहा जाता है । 

आधुनिकों द्वारा जब किसी व्यक्ति के देह भार में 
॥% की वृद्धि (उसके आदर्श भार की तुलना में) अधिक 
ae हो तो उसे स्थूल या भारवृद्धिग्रस्त या मेदोरोग ग्रस्त 
रा गया | 

मेदोरोग (obesity) या मेदस्विता वह अवस्था 
ह जिसमें देह में वसा (फेट) प्रमाण से अधिक हो जाती 
(obesity is a condition in which there is an ex- 


ap 


oye 


tessive amount of body Fat - Price) इस प्रकार मेदोरोग 
| *् मे भी इसका ग्रहण किया जाता है । 
ह शरीर की आवश्यकता से अधिक केलोरीयुक्त 


आहार लेना, पर्याप्त व्यायामादि न करना या 
निष्क्रिय जीवन' मेदस्विता के मुख्य कारण हैं 
तथापि समग्र निमित्तो को निम्न आहार अनुसार 


रखा जा सकता i 
A आहार af 
स - मधुर (च) (सु) (अ) (मा) 
- गुरू (च) शीत (च) स्निग्ध (च) (सु) 
- ्लेष्मलाहार (सु) (मा) 


अति (उद्र) सम्पूर्णता (च) अध्यशन 
(सु) 


| हि Ws. 

M d R शूकधास्य - नवशालि 
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अतिस्थौल्य-एक संक्षिप्त परिचय 


बैद्य पी०एस०अंशुमान, एच.पी. 
शमिधान्य- माषादि 
मांस - मत्स्य मांस मेदुर मांस 
अन्य - दुग्धविकार, इक्षुविकार, मद्य 


घृततैलादि । be 
(ख) विहार D 
m- दिवास्वप्न (च) (सु) (या) i ! 
व्यायाम- अव्यायाम (च) (सु) (या) Tr 
व्यवाय- अव्यवाय (च) pM 
अन्य- आस्यसुख, सुखशीलक्त, शीतजल स्नान. 
स्नेहाभांग । - 
(ग) मानस . 

अचिन्तन (निश्चिन्तता) (च) | 

(घ) बीज स्वभाव £ 
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बीजभागावयव दोषयुक्त होना । 
सहजानुवंध- आदिबल प्रवृत्त माता पित 
की स्थूलता में 75% बच्चे स्थूल जन्मबट 
प्रवृत्त-दौहदापचारज-वराह रसकृत-मधुर 
मेदुरमांस । 
विभिन्न प्रकृति - श्लेष्म प्रकृति, (स्थौल्य) 
कुल पुसक्ता, जाति पुसक्ता (मेदस्वी कुह 
एवं समूह) या स्त्रियों में अधिक, देशानुपातिन 
(द.जर्मनी, लंका, भारत निवासी) 
धात्वाग्नि (अन्तःख्राव) दोष-पियूषग्रंथि| 
चुल्लिकग्रन्थि अन्न्यार्यय (ग्रन्थि 
आदि के अन्तःस्रावदोष) 
औषध/उपक्रम 
|. अतिस्नेहन, स्नेहवस्तियां, द्वारा चिकित्स || 

अतिरेक । | 
2. वृहणातिरेक, अतिसंतर्पण चिकित्सा अतिरेक 
3. औषध विशेष - 

तथा 

ओस्ट्रोजेन, एन्टीडिप्रेसेन्ट, सिप्राहेप्णार्ड 
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फोनोथाईजीन, लोथियम | अग्नि- कोष्ठाग्नि-तीक्ष्ण (वातकोपज) | | द्वग 
विकृति/सम्प्राप्तिः- मेदोवृद्धि या अतिस्थूलता को am- साम धात्वाग्नि-मेद । } ल 

समझने के लिये मेद चयापचय क्रिया एवं मेद संचय को स्रोत/मार्ग-मेदावृत्त मार्ग तथा कफ wing, — 7 
` निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है । लक्षण'-लक्षणों को निम्नानुसार रखकर समझना सात a i: 
| (क) चरण (1) प्रत्यात्मलिंग | |उद 
Iu (1) आम अन्नरस का मधुर होने से, स्नेह से मिलकर 1. अयथा उपचय, शरीर स्थूल होना, उदर दि ह z 
मेदोवृद्धि करना (सु)(या) । : स्तन, उदर, स्फिंग हिलना | E T 
(2) मेदावृत्त मार्ग होने से मात्र मेद का हौ उपचय होना 2. देहभार वृद्धि (आवश्यक भार से 10% या अछ z 
| और अन्य धातुओं का उपचय (पुष्टि) नहीं होना वृद्धि) ग्रीवा-बाहु-उर-उदर-अरू-जंघा आहि ३ "n 
hi परिणामतः अधिक मेदोवृद्धि होना । (सु) (मा) C परिणाह (परितः) माप आवश्यक मान से mal | द 
hi ` तथा विषम उपचय होना । (ii) स्थूलता जन्य दोष रूप लक्षण ( आठ प्रमुदो) if 
(3) आयुहास (च) अल्पप्राण (सु) (मा) (अश) ५ E 
- कफ की वृद्धि खं मेद की वृद्धि होना विशेषतः जपावरोध (च) उत्साह अल्पता Jue 
शिथिल सुकुमार एवं गुरुमेद वृद्धि होना यथा कृच्छूव्यवायता (च) अल्पव्यवाय (सु) HG) | अब 
मेदोरोग उदरादिवृद्धि | (मा) दौर्बल्य (च) सर्वकर्माशक्ति (सु) वा| | आ 
- मात्र मेद का उपचय होना अन्य का उपचय नहीं (च) गात्र दुर्गन्ध (सु) (मा) स्वेदाधिक्यत (१) मधु 
होना और मेद स्वभाव एवं मेदोदोष से विकृति (सु) क्षुधाधिक्य (च) (सु) पिपासा अतियो। (| | स्थौ 
करना यथा आयुहास तथा जनावरोध आदि । (सु) (मा) EE: 
- विषम धातुत्व होना एवं तज्जन्य लक्षण करना यथा (iii) अन्य सम्बद्ध लक्षण n 
दुर्बलता आदि | क्षुद्रश्‍वास (सु) (mY, क्रथन (सु) Cafe) ज्चर 
- मेदावृत्त मार्ग होने से शुक्रादि कम बनने से विकार गात्र सदन (सु) या साद (मा), गदगदल (४ EH 
करना यथा - व्यवाय कृच्छ्रता | मोह (मा) स्वप्न (निद्रा) (सु)(मा) . fag 
| - मेद स्वभाव-दोष एवं स्वेदल प्रकृति होने से दोष उपद्रव वात 
i E पवास (क) - आग्नि एवं मारूत जन्य उपद्रव (च) (म) | | अन 
es i - श्लेष्म संसर्ग, बहुत्व एवं आयासासहत्व से - दारुण (वातादिके) विकार होना E. l 
|i: दोष हाना यथा स्वेदाधिक्य हक _ प्रमेह (मेह), पिडका (सु) होना, भाग = 
|, , > अग्नि को dier, कोष्ठाश्रितवात संचरणता, तथा , faf विसर्प (मो) र 
M । मार्ग का मेदावृत्त होने से एवं आहार की शीघ्र i ae Gp à) (3) #| | पर्व 
| i जरण-शोषणादि होने से विकारोत्पत्ति यथा -g | - ज्वर होना (सु) (यो.), अ 
FOR होना । (यो) al अ 
| १(ख) घटक E. - श्लीपद (यो) अपचि (यो) तश ग 
i Oo दोष- कफ (ख) - यमनिरोग, तज्जन्य =. Hk 
दूष्य- मेदोवृद्धि, शिथिलं-सुकुमार-गुरू मेद आम - वृक्करोग एवं मधुमेहादि के उर : 
ay ` अनरस । - यकृत, पित्ताशय आदि के रोग 4 Ry 


E 2 2225292922 
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चलोदर स्तन 
स्फिग (मा) 


+ (सु) 
+ (सु) 
+ (सु) 
क्षुद्रश्वास (मा) 


h या ऑफ 
T आरि ३ 


13381 दर्थ 


E ` 
गलगण्ड ('') 

ES OE 
? 


TER) | | ग्रंथ (मेदोज) * (सु) = Hi 
(RDS | वृद्धि C» + (सु) : 
+ (सु) = 
हर + (सु) = 
(सु) TF) | ओष्ठप्रकोप ('') + (सु) s 
या (| | मधुमेह (सु) मेहर (मो) i. 
dO | स्थौल्य + (सु) अयथा n 
अतिस्वेद + (सु)(मा) Z उपचय (मा) । 


प्रमेहपिडिका 
ज्वर 

भगन्दर 

विद्रधि 
वातविकार 
अत्रबलवानरोग 
आयुहास 
जवावरोध 
शेच्छूव्यवाय 
eq 
अतिक्षुधा 


+ (सु) 
+ (सु) (यो) 
+ (सु) 
+ (सु) 
+ (सु) 
+ (सु) 


aret) 
aa (4) 


अल्पप्राणं (मा) 


अल्पमेथुन (या) 
सर्वकर्म अशक्ति (या) 
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| साद 7 a IURE (मा) - q 
अतिसार E S E 5 * (यो) .f 
smi 3 E ^ - + (a) we 
श्लीपद z = A = * (यो) 1 f 
कामला = x wt) Rh + (यो) Scr 
| ef - रस सिन्दूर (यो) fef (से) कक । 
¦ (क) अनागत बाधा प्रतिषेध (या. ) EET. E 
[1 - उत्पत्ति हेतु परिहार (सु) या निदान परिवर्जन - तक्रारिष्ट (च) लोह A भ.) गोम (y D 
- पथ्य सेवन - क्षार (च) एरण्ड क्षार (31) SS 
E - दिनचर्या-ऋतुचर्या आदि स्वस्थवृत्त पालन वाह्य प्रयुक्त कल्प - il 1 
। ¦ (ख) आगत बाधा प्रतिषेध sad - हरीतकी चूर्ण (भै.)हरीतरवर्यार -f 
` 0] चिकित्सा सूत्र शेलेयद्य (भे) . TEE 
- विरूक्षण (सु) भेदनीय (सु) उल्लेखन (सु) लेप - वदरपत्र कल्क, बिल्वपत्र cuum] तत्राति 
(यो) चिकित्सा शंखलेप इमलीपत्र रस + हरद्रा (भै.) ब 
- रूक्ष (च) ऊष्ण (च) तीक्ष्ण (च) द्रव्य एवं कपूर (यो) aami 
उपक्रम प्रयोग स्नान/परिषेक - जाम्बुक्वाथ (जल) नोऽ 
- उद्वर्तन, स्नान, प्रलेप/लेप (ग) पथ्य 
` - नस्य, कवल, गण्डूष, विरेचन, वस्ति चिकित्सा 1 आहार |? तदति 
- लंघन (यो) उपवास (यो) अपतर्पण (यो) - कटु, तिक्त, कषाय रस युक्‍त आहार (à) | पयोग 
आतपसेवन (यो) मात्रा एवं पदगणन (भैर. ) - रूक्ष, ऊष्ण द्रव्य, वातघ्न-श्लेष्महर (१) #| चित्तः 
यान मेदहर (च) i 
Il ओषध कल्प : es पुराणशालि (यो ) ( q) भ्रष्टान (च) *। qm 
स्वरस - अग्निमंथ (च) पटोल पुटपाक (भे. ) (भे.) — Em 
AM कल्क/चूर्ण - आमलाक (च) त्रिफला (च) - श्यामाक (च) (सु) (यो) OD agi (१ A 
॥॥ oh (सु) वनकोदो (यो) उद्दलक (| प्या 
pup त्रिकटु (À) गुडुचि-मुस्ता (च) गोरखमुण्डी - यव (च) (यो.भै.) यवक (च) यू | मु 
|; (4) : (च) se 
| f i क्वाथ - वृग्पंचमूल (च) - मुद्ग (मूंग) (च) (सु) i dl s 
pi! जल - क्वधित-कोषण जल (HL) मधूदक (a) (at) ( भै.) चक्रमुदूग ceni है el र 
| Hd S9) आढकी (अरहर) (च) CR) pU | e 
|. | PE भे.) gate (i धे 
p - शिलाजीत, गूगल, लोह, रसांजन के कल्प 3 o (भे.) BEA VIP के 
a xeu लोह (यो.) विडड्ठाद्यलेह (À) विडंडइलोह अमलक (च) à 
"M C3.) वडवाग्नि लोह (भै.) लोह रसायन (भै.) - सर्षप तैल, तिल तैल (मै) 
1 ¬ CHEN गूगल (यो.) (भे.) अमृताद्यगूगल (भै.) oe 
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net 4 
TAN ASA (C qd जल ( q ) तक्र K भै ) मदिरा ( भैर ) 4, अतिस्थूलस्य तावदायुषो हासो जवावरोध: कृच्छ ; 
(ये) . चिंगटमत्स्य CR) - व्यवायता दोर्बल्य दोर्गन्ध्यं स्वेदाबाध: क्षुदतिमात्रं | 
(यो) 7 _ gw, पेया, सत्तू, भृष्टा आदि कल्पानायें। पिपासातियोगपूचेति भवन्त्मष्टौ दोषाः । : 
(यो) | विहार जा डि 5 NXXX po i 
(यो) _ garg (का क्रमशः अभ्यास) (च) (यो) ` तस्यातिमात्रं मेदस्विनो मेद एवोपचीयते न तथेतरे धातवः । | 
"ERR (à) RS. तस्मादायुषोहास:, शैथिल्यात्‌ सौकुमार्याद्‌ गुरुत्वाच्च | ५ 
_ व्यायाम (अभ्यास) (च) (सु) श्रम (यो) (भ) मेदसोजवोपरोधः, शुक्राबहुत्वान्मेद सावृत्तमार्गत्वाच्च | 
मूतर (म यात्रा-मार्गगमन (यो) हस्त्यानदिसेवन (यो. ) कृच्छूव्यवायता, दौर्बल्यमसमत्वाद्धातूनां, दौर्गन्ध्यं | 
. व्यवाय (क्रमशः अभ्यास) (च) CAL) CH.) मेदोदोषान्मेदस;, स्वाभावात्स्वेददलत्वाच्च, मेदस; श्लेष्म |” 
॥ मानसिक संसा द्विष्यन्द्त्वादबहुत्वाद्वायायामा सहत्वाच्च | । 
wf - चिन्तन (क्रमशः अभ्यास) (च) (सु) (मो) (भै) स्वेदाबाधः, तीक्ष्णाग्नित्वात्रभूतकोष्ठवायुत्वाच्च क्षुदतिमात्रं | | 
jalan ( स्थौल्य-मेदोरोग ) पिपासातियोगश्चेति | भवन्ति चात्र मेदसावृत्तमार्गत्वाद्वायु: || 
स्वरस,  \।,तरातिस्थूलकृशयो भूय एवापरेनिन्दित विशेषा भवन्ति | कोष्ठे विशेषतः | चरन्‌ संधुक्षयत्मग्निमाहारं शोषयत्यपि । | 
(3) 98 च.सू. 21/3 तस्मात्स शीघ्र जरत्याहारं चाति कांक्षति | विकारांश्चाश्नुते || 
ेदोमांसातिवृद्धत्वाच्चलस्मिगुदरस्नः, अयथापचयोत्साहो घोरान्‌ कांश्चित्कालष्यति क्रमात्‌ | i 
1) As उच्यते । ego 213-4 | `| 
"wu 21/8, मा.नि. 34/9 तमतिस्थूलं क्षुद्रश्‍वासपिपासाक्षुत्स्वप्नस्वेद मात्रदोर्गन्ध्य । | 
| 2 तदतिस्थोल्यमति सम्पूरणाद्‌ गुरूमधुरशीतस्मिनधो क्रथनगात्र साद गद्गदत्वानि क्षिप्रमेवाविशन्ति । | d 
हार (५) | पयोगाद-व्यायामादव्यवायादिदवास्वप्नार्द्धनित्यत्वाद सौकुमार्यान्मेदसः सर्वक्रियास्वसमर्थ: कफमेदोनिरूद्धमार्ग | | 
हर (व) | चिन्तनाद्‌ वीज स्वभावाच्चोपजायते xx | त्वाच्चाल्प व्यवायो भवति, आवृत्तमार्गत्वादेव शेषा | | 
च.सू. 21/3 धातवोनाप्यामन्तेऽव्यर्थमतोऽल्पप्राणो भवति । । 
| (ब) | त्रश्‍लेमलाहार .सेविनोऽध्मशनशीलस्याव्यायामिनो सुःसू. 15/32 | 
: दिवास्वनरतस्य xx | २२२९ 3 
de सु.सू. 15/32 मेदस्तु चीयते तस्मादशक्तः सर्वकर्मसुः | 
सु) | भायामदिवास्वप्नशलेष्माहार सेविनः ्रुद्रशवासतृषामोहस्वप्क्रथनसादनैः, 
gi (^| Wisse. प्राय: स्नेहान्मेद: प्रवर्धयेतू | युक्‍त: क्षृत्स्वेददोर्गन्थौरल्पप्राणो$ल्पमेथुन: । 
à) f| ree मा.नि. 34/1, यो.र. मेदो. मेदस्तु सर्वभूतानामुदरेष्वस्थिपु स्थितमू 
(M OAR मधुरतश्च शरीरमनुक्रामन्नति c अत एवोदरे वृद्धि प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌ | 
गम | Vii जनयति, तदतिस्थौल्यमापादयति मेदसाऽऽ वृतमार्गत्वायुः कोष्ठे विशेषतः 
ww x (सु-सू. 15/33) चर-संधुक्षयत्यग्निमाहारं शोषयत्यषि । 
q“ a तस्मात्‌ स शीघ्रं जरयत्याहारमभिकांक्षति, 
| et प्रायः स्नेहान्मेद: प्रवर्धयेत्‌ | विकारांश्चाणुते घोरान्कोश्‍्चित्कालष्यतिक्रमात्‌ । | 
पैदल. मार्गात्वात्पुष्यन्त्यमेन धातवः | : मा.नि. 34/2-7 | 
चीयते तस्मादशक्तः सर्वकर्मसु: | 5. एतानुपद्रवकरौ विशेषादिग्रिमारूतौ 3 
मा.नि. 34/1-2 एतो हि दहतां स्थूलं वनदावो वन यथा । 
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125 20202 02 0.2 329 
मेदस्यतीव सवृद्धे सहसैवानिलादय: : 
विकारान्‌ दारूणान्‌ कृत्वानाशयन्याशु जीवितम्‌ | 

च.सू. 21/6-9 
प्रमेह पिडिका ज्वर भगन्दर विद्रधिवात विकाराणामन्यतमं 
प्राप्य पञ्चत्वमुषयाति, सर्व एवं चास्य रोगा बलवन्तो 
भवन्त्यावृत्तमार्गत्वात्‌ स्रोतसाम्‌ | 

qu 15/32 

NNN 
विकारांश्चाप्नुते घोरा कांश्चित्कालव्यतिक्रमात्‌ | 
एवावुपद्रवकरोविशेषादग्निमारूतौ, एतौ तु दहतः स्थूलं 
वनदावो वनं यथा | भेदस्यतीव संवृद्धे सहसेवानिलादयः, 
विकारान्दारूणान्कृत्वा नाशमन्त्याशु जीवितम्‌ d 

मा.नि. 34/6-8 
स्थूलं SEEM रोगाः विसर्पा: सभगन्दरा, ज्वरातिसार 
मेहार्शःश्लीपदापचि कामलाः | 

(यो.र. मेदो.) 

स्थौल्यचिकित्सा (चरक) 
वातघ्नान्यत्रपानानि श्लेष्ममेदोहराणि च, - 
रूक्षोष्णा बस्तयस्तीक्ष्णा रूक्षाण्युदर्तनानि च | 20 
गुडुचीभद्रमुस्तानां प्रयोगस्त्रैफलस्तथा, 
तक्रारिष्टप्रयोगस्तु प्रयोगो ,माक्षिकस्य च | 21 
विडङ्ग.नागरं क्षारः काललोहरजो मधु, 
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यवामलकचूर्ण च प्रयोग: श्रेष्ठ उच्यते |. A 
प 2) 

विल्वादिपञ्चमूलस्य प्रयोग: क्षौद्रसंयुत ` 

शिलाजतु प्रयोगस्तु साग्निमंथरसः WG । 23 


प्रशातिका प्रियंगुश्च श्यामाकायवका यव. | 4 
spiel : कोद्रवा मुद्गाः ERE UM T 4a al 
आढकीनां च वीजानि पटोलामलकैः सह, | is त 
भोजनार्थ प्रयोज्यानि xx आद मे 

xx पानं चातु मधूदकम्‌ । 25 afai © 
अरिष्टांश्चानुपानार्थे मेदोमांसकफापहान्‌, qms 
अतिस्थोल्याविनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत्‌ । % | we 


प्रजागदं व्यवायं च व्यायाम चिन्तनानि च, || के 
स्थौल्यंमिच्छन्‌ परिव्मक्तु क्रमेणाभिप्रवर्धवेत । 9 | f आ 
स्थौल्य fao (सुश्रुत) (चू 2100 ल्‍ साध 
xx सर्व एवं चास्य रोगा बलवन्तो भर्वन, (AS 
आवृत्तमार्गत्वात्‌ स्रोतसाम्‌ | अतस्तयोत्पत्तिहेत vie | ? 65 
उत्पन्नेतु शिलाजतु गुग्गुल गोमुतरत्रिफला we] आख 
रजोरसाञ्जन मधु मवमुद्ग erga "९ RU 
विरूक्षणच्छेदनीयानां च द्रव्याणां विधितो (ब, 
व्यायामोल्लेखन वस्त्युपयोगश्चेति | REO 
z aq st लिये इर 
31 विधान 
Mera 
jm वणं: 
Tag 
irz 
शैल वा 
m फा fa 
iur b 
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| ; : Š 
e J आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति हे । यह 
mese रखने के लिये सर्वे पूर्ण, उत्तम 
T Hy gis तथा सभी स्वस्थ रक्षक पद्धतियो में अग्रणी है.। 


E शारीरिक एवं मानसिक दो प्रकार की मुख्य 
aia हैं जो शारीरिक एवं मानसिक दोषों के संतुलन न 


हे पर उत्पन्न हो जाती हैं । इन व्याधियों को शांत करने 
त्‌ ।॥ | हा खस्थ शरीर को स्वस्थ बनाये रखने के लिये अनेक 
3 gm के उपाय यथा औषध सेवन तथा उचित आहार 


Sy | Ret आदि का पालन करना चाहिए । क्योंकि धर्म का 
पू 2103) र साधन भी स्वस्थ एवं निरोग शरीर हे Ur 
नि, [ADU साधनम्‌'' इस उद्देश्य पूर्ति के लिये अनेक प्रकार 
हें एह è «pi तथा जानवरों से प्राप्त होने वाले बहुमूल्य KA 
त्रिफला a] ग उलेख आता हे । अथर्ववेद में सभी पशुओं में गो को 
दतक #९ पशु माना है । इसलिये गाय से प्राप्त होने वाले उत्तम 
धितदुपगा। || दूधे, दही, घृत, गोमूत्र तथा. गोमय है । इनको ही 
भाय की संज्ञा दी गई हे । वशिष्ठ स्मृति में आत्म शुद्धि 

qa | RH इस पंचगव्य का पांच दिन तक आहार सेवन करने 
भ विधान बतलाया है । पंचगव्य का गो वर्ण के आध 

। ग्रहण करने का उलेख ग्रन्थों में किया गया है । यथा 
Pm का मूत्र, श्‍वेत वर्ण का गोबर, कांचन 
humi ल वर्ण का दही, चितकबरी वर्ण का घृत 
शील वर्ण गा वर्ण की गाय न मिलने पर 
Bat | ay क सभी seat का प्रयोग किया जा 
नत ww स्मृति में गाय के. पंचगव्य के लिये 
Na विधान c S mel पर श्वेत वर्ण qc के दही 
लाय ताहू गया ह | (श्वेताया दधि a) 

oe महापातक नाशनम्‌) 

धने रता ह To से शरीर में किसी प्रकार का 
is un बलिये धार्मिक पुरूष दूध दही एवं 
wo । य सभी पदार्थ श्रेष्ठ, शुभ तथा 


ह)... (6 भाग्यवान पुरुष को dates तो दही से आहत का उलेख भी आता है। चल है । भाग्यवान पुरुष को ही इनके सेवन 


आयुर्वेदीय ग्रन्थों में गोदधि 


ia जात [3 vM E 
| Way न ˆ D दधि 20 दिन तक शरीर में अपना 


* सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं सुपरिंटेंडेंट, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/फार्मेसी, पटियाला | 


'डा० मोहनलाल पाठक, एम.डी. ( आयु. ) E 
*डा० आदर्श कुमार, एम.डी. ( आयु. ) । h 
का सौभाग्य प्राप्त होता है । पंचगव्य तथा गो षडङ्ग में गो | 
दही का प्रयोग होता है । गोघृत तथा दही के बिना यज्ञ / 
सम्पत्र नहीं होते तथा इन्हीं से यज्ञ का यज्ञत्व सफल होता || 


el 


ऋते दधि घृतेनेह न यज्ञ: सम्प्रवर्तते । . 
तेन यज्ञस्य यज्ञत्वमतो मूलं च कथ्यते ॥ pas 
धार्मिक ग्रन्थों में गोदधि में सोम का वास बतलाते [o 
हुए कहा है :- 
गोमूत्रे च तथा गङ्गा दधिक्षीरघृतेषु च । 
सदा व्यवस्थितं सोमम्‌ रोचनायां सरस्वती ॥ | 
गो के अड्डों में स्थित देवताओं का अक्षत छोड़ते । 
हुए आवाहन करने के निर्देश दिये गये हैं । “दधि नर्मदायै | | 
नमः नर्मदाम्‌ आवाहयामि ।'' अर्थात्‌ दही में स्थित नर्मदा |` 
देवी को नमस्कार है, मैं नर्मदा देवी का आवाहन करता | 
हश» दधिक्राण्णो ! इस Vt TD हिमत 
किया जाता है | Eu Ra (UA) E 
भगवान श्री quoto “भी दही बहुत प्रिय था । ) 
इसलिये श्री रामचरितमानस में लिखा है- 
“भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ।'' 
प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने दही के मन्थन 
को उत्तम कहा है । धार्मिक कार्यो में भी दही की बहुत | 
उपयोगिता है | यज्ञ, पूजन, व्रत, विवाह तथा अनेक प्रकार | 
के उत्सवों में दही का प्रयोग किया जाता है । दही को 
शगुन का सर्वोत्तम पदार्थ माना गया है । दूध तथा दही का 
गिरना भी अशुभ माना गया है । ये द्रव्य स्नान तथा पेय 
के लिये भी श्रेष्ठ कहे गये हैं । . 

* आयुर्वेदीय चिकित्सा को दृष्टि से दही का बहुत 
महत्त्व है । चरक, काश्यप संहिता तथा वाग्भट्ट की अपेक्षा 
सुश्रुत संहिता तथा भावप्रकाश में इसका विस्तार पूर्वक 
वर्णन पाया गया है। सुश्रुत संहिता में इसकी गणाना 
अम्लवर्ग wed में की गई है तथा शिष्योपनयनीयाध्याय में | | 
तो दही से आहुति देने का उलेख भी आता है । चरक ने 


N >. सहायक प्रोफेसर, रसशास्त्र विभाग, सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, पटियाला | 
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दही की गणना स्नेहन xod में की है तथा रोगी गृह # 
दही तथा दही की कल्पना मस्तु तथा उद्श्वित द्रव्या का 
निर्देश दिया है । दही की उपयोगिता तथा पवित्रता का 
देखते हुए कहा है ““नाशेषभुकस्यादन्यत्र दधि 
| मधुलवणससक्तुसर्पि्भ्य---/'' दधि के महत्त्व का दखत 
' `` हुए सम्पूर्ण खाने का निर्देश दिया हे । इसका शेष छोड़ना 
¦ श्री धार्मिक दृष्टि से ठीक नहीं है । इसीलिये दही का 
' ! उलेख भी प्रशस्त द्रव्यो में किया गया है । अष्टाङ्गहदय म॑ 
| चिकित्सक के मार्ग में एवं आतुर के गृह प्रवेश क समय 
|. दही को शुभ शकुन होने के कारण आरोग्य सूचक माना 
` गाया है । काश्यप संहिता में दूध से दही बनने की प्रक्रिया 
| में उष्मा होना अवश्य माना गया हे । उत्तम एवं दीघांवु 
। पुत्र के लिये शालि, सफेद जौ, दूध, दही, तथा घृत को 
| उचित मात्रा में मिलाकर देना लाभप्रद है । विभिन्न प्रकार 
के दही में गाय का दही सबसे श्रेष्ठ एवं गुणकारी है 
“--उक्त दध्नामशेषाणां मध्यं गुणाधिकम्‌ ।'' 
sé कारो, SR, विषम ज्वर, अतिसार 
प्रवाहिका, ग्रहणी गी, Bie, तृष्णा, अरुचि, आनाह, प्लीहोदर 
हृदय शूल, हृदय रोग, वस्ति शूल, मद, मृत्रकूछता, प्रतिश्याय, 
/  . कास, यक्ष्मा, रक्तभिष्यन्द, कर्ण रोग, अक्षि रोग अर्धावभेदक, 
| |, सूतिका रोग, मस्तिष्क संताप, कुक्रूणक तथा विसर्प में 
. लाभप्रद है । 
| कुष्ठ, शोथ, सन्निपातज रोग तथा कृमि में दही 
| | ` को अपथ्य बतलाया गया है । व्रणी पुरूषों में भी दही का 
i 1 निषेध है । प्रमेह, कुष्ठ, शोथ, रक्तदुष्टि, रक्तपित्त, कफज 
| गुल्म, अर्श, उरःस्तम्भ, ध्वजोपघातज नपुंसकता, असृग्दर 
|: › स्तन्य रोग तथा कफ कृमि रोगों का उत्पादक कारण होने 
' पर भी अन्य द्रव्यो के साथ दही, दही मस्तु, आदि प्रयोग 
किया गया ह । यथा दही अर्श रोगोत्पादक होने पर भी 
चित्रकमूल चूर्ण को बर्तन में लिप्त कर बनाये हए दही 
| ` ¡ पथा शुष्क अर्श में दही के पानी का अनुपानार्थ प्रयोग 
| ` ` किया गया है । रक्तपित्त में करंज बीज तथा लवण को 
i Le: Pel करके दधिमस्तु से प्रयोग किया गया हे । शोथ में 
. पचाव्य घृत लाभप्रद है । कफ प्रधान वातरक्त में दधिमस्त 
तथा अन्य Foal से साधित घृत से अभ्यङ्ग करना लाभप्रद 


AYANA AN 


| दही से सिद्ध पिप्पली प्रयोग सनिपात शे i A 
गया हे । गुल्म के अन्नपान में दहीमस्तु तथा क्र 
गये हैं । अतः.केवल दही उक्त रोगों का 3m Mr 
अन्य द्रव्यो से मिलाकर सेवन करने पर लाभप्रद a 
रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना में दधि का. महत 

1. अभ्रक मारण 
दध्रा शृतेन मधुना स्वच्छया सितया तथा | 
एकमेकं पुटं दद्यादभ्रस्येबं मृतिर्भवेत्‌ ॥ 
(रसा.सं॥॥60-॥॥ 


: y 

2. अभ्रक सत्व पातन :- i 
Tie SES हत, «el, 

पञ्जाजं पञ्चगव्यं वा धर्म दत्वा विशोषयेत्‌। |. re 

à Rd 0 | 

Lx We mapu 5 सत्वं समाहरेत ॥ |, | पंच 

(ए); ide 

3. तुत्थ शोधन तथा मारण 7 m E 
---- पुटं दघ्ना: तथा क्षौद्रेदेयं तुत्यविशुद्धे ॥ ba वत 


(WAALS जी 
4. राजावर्त सत्तं पातन :- 
सौभाग्यपञ्जगव्येन पिण्डीबद्धन्तु जारयेत्‌ । 
ध्मापितं खदिराड्भारैः सत्व gai Wm | 
(Tumai 
. पारद भस्म सेवन समय पथ्य द्रव्य :- 
गोधूमीर्णशाल्यन्नं गव्यं कषीरं घृत «f 
हंसोदकं मुद्गरसः पशथ्यवर्गः समासत । | 
(Ut समु. 11/124 
4i | 
6. रस कार्य सिद्धि में प्रयुक्त पद्चामृत १ «i | 
गणना :- ` 
गव्यं क्षीरं दधि घृतं माक्षिकञार्थ n 
पञ्चामृतं समाख्यातं रसकर्मप्रसा 


in 


7. पञ्चगव्य में दही की गणना:- 
गव्यं क्षीरं दधि घृतं गोमूत्र 
एकत्र योजितं तुल्य 


8. ue निर्माणार्थ कल्क का परिमाण te E 
-- qui oft रसे तक्रे 


सम्यकपाकार्थ तोयमत्र चतुर्गुणम्‌ ॥ 
ae (शा.सं.म.9/6-7) 
" क मारण एवं सत्व पातन, तुत्थ शोधन तथा 
वत सत्वपातन आदि निर्माण के समय दही का 
' ॐ | पारद भस्म प्रयोग करते समय दही का 
f oa बतलाया है । परिभाषा विज्ञानीय अध्याय में 


तथा। |. पंचामृत, पंचगव्य शब्दों का उलेख आता है | 
I क रसत विशेषज्ञ वैद्य को रस निर्माण से पूर्व इन 
॥॥60-॥ शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है । गाय का 

दही, मधु एवं शर्करा इन पांचों द्रव्यों को पंचामृत 
MADE Ls स शास्त्र में इनका अनेक कार्यों के लिये प्रयोग 
होत्‌ ॥ be | पंचगव्य की परिभाषा में दही की गणना की 


(पणा) | है | ग्रेट (घृत तथा तेल) निर्माण यदि दधि से करना 
(१कल्क का परिमाण स्रेह को अपेक्षा अष्टमांश लेने 


AWE (रान बताया गया हे । कल्क, यूष, यवागू, चांगेरी 
UBI पा तैल, सर्पपादि लेप, गोक्षुरादि योग, पिप्पलमूलाद्य 
यी jJ TE, कनकसुन्दर रस, एवं वृष्य महीष रस, 
wat विश | आदि अनेक प्रकार की sen का 
snl गा म॑ आता हे जिनमें दधि का प्रयोग किया जाता 


| HW अतिरिक्त अनेक औषध योगों का प्रयोग करते 
mu अपान रुप यथा श्वित्रारि रस, चन्द्रप्रभा गुटिका, 
T चूण, नवायस चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण आदि 
jn | ष्म यथा लोकनाथ रस, रसोत्तम, ग्रहणीगजकेसरी, 


aa |: a अमृतार्णव रस, लोकेश्वर रस में दही प्रयोग 
hi a संदर्भ पाये जाते हैं । 

र्का | R दधि का महत्त्व 

कम्‌ ॥ र 


| 
(ए PRETI पिबेत्सर्पिरादौ कल्याणकाहयम्‌ । 
महातिक्तं sri वाऽऽरग्वधादिना d 


| gg E --' (अ.हू.चि.16/1-4) 
(d Wy 

E र वा घृतमभ्यङ्ग.॥ 
git DW (सुसं.चि.5/10) 
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qu आयुर्वेदीय ग्रन्थों में गोदधि 


पीतमैकध्यमेतद्धि सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥ 


(सु.सं.चि. 31/38) 


4. नाडी स्वेदन :- 
| वसादध्यारनालाम्लैः. सह कुम्भयां विपाचयेत्‌ | 
नाडी स्वेदं प्रयुञ्जीत.....॥ 
: (च.सं.चि.28/110-112) 
उष्म स्वेद :- 
.. मांसरसपयोदाधिस्नेहधान्याम्लवातहरपत्रभड़ः कवाथ- 
पूर्णा वा कुम्भामनुतप्तां प्रावृत्योष्माणं ग्रह्मीयात्‌ । 
(सु.सं.चि.32/5 ) 


t^ 


6. सङ्कर स्वेद :- 
me 'किण्वातसीदधिक्षीरसंयुक्ते: पिण्डकैः कृतैः | 
स्थानस्वेदनमिच्छन्ति सङ्करस्वेद उच्यते । 
(क.सं.सू. 23/41-42) 
7. उपनाह स्वेद :- 
किण्वातसीदधिक्षीरलवणैः साम्लचिङ्रूणैः | 
कुष्ठादिभिश्च सस्नेहरूपनाहः प्रशस्यते ॥ 
(FA, 23/43) 
8. परिषेक तथा प्रलेप. :- 
सुरा समण्डा दध्यम्लं मातुलुङ्गरसो मधु ॥ 
सेके VAS शस्यन्ते दाहष्नाः साम्लकाञ्जिकाः | 
(च.सं.चि. 24/161) 
9. परिषेक तथा अवगाहन :- 
___.दशमूलादिवातहे द्रव्यैरमस्तुसलिलसुराक्षीर 


(अ.संग्रह. ) 
10. वमन कर्म :- इक्ष्वाकु साधित दही प्रयोग :- 
जीर्णे मध्योदधृते क्षीरं प्रक्षिपेत्तद्यादा दधि ॥ 
जातं स्यात्‌ सकफे कासे श्वासे वम्यां च तत्‌ पिबेत्‌ | 
(च.क. 3/8-9) 
11. विरेचन कर्म :- 
ao ॥ दधिमण्डेन वा युक्त रसेनामलकस्य वा । 
कृत्वा शीतकषायं तं पिबेत्‌ सौवीरकेण वा ॥ 
` (च.क. 8/9) 
12. अनुवासन वस्ति कर्म :- 
आनूपौदकमज्जानो वसा तैलं घृत्तं दधि । 


TANANAN ANAN} 
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विपक्वमेकतः शस्तं वातगुल्मेऽनुवासनम्‌ ॥ 

(सुःउ. 42/22) 


13. अभ्यञ्जन, पान तथा वस्ति कर्मः 
....क्षीरप्रस्थो दधिप्रस्थो जलप्रस्थस्तथैव च । 
....अभ्यज्जनेषु पानेषु बस्तिकर्मणि चोत्तमम्‌ | 
(का.सं.दुष्प्रजाता चि.सू. 13-23) 
अत: दधि का प्रयोग बाह्य स्नेह अभ्यङ्ग, अन्तः 
स्नेह पान एवं स्वेदन कर्म यथा स्वेद, शंकर स्वेद, नाड़ी 
स्वेद, उपनाह स्वेद, परिषेक स्वेद तथा अवगाहन स्वेद में 
करने के अनेक सन्दर्भ ग्रन्थों में पाये जाते हैं । प्रधान कर्म 
वमन, विरेचन तथा वस्ति प्रयोग करते समय अनेक स्थलों 
पर दही प्रयोग करने का उल्लेख प्राप्त होता है | बला तेल 
का प्रयोग नस्य रूप में भी किया जाता है । इसके 
अतिरिक्त लेप, स्नान, अभ्यङ्ग, उबटन तथा पान (अर्थात्‌ 
बाह्य तथा आभ्यन्तर) रूप में दही का प्रयोग होता है । 
अतः पंचकर्म चिकित्सा में भी दही प्रयोग का विशेष 
महत्व है । 
गुण एवं वर्ग :- अम्लस्कन्ध एवं दधि वर्ग 
(चरक) | अम्लवर्ग एवं दधि वर्ग (सुश्रुत) । दधि वर्ग 
(भावप्रकाश) । 
दधि के विभिन भाषाओं में नाम :- 


संस्कृत - दधि। हिन्दी - दही । 
गुजराती -दहि | क.- AR, मोसरू | 
अ.-जुगरात । फा.-दोग | 

ते.-हगु, पेरुगु । बं.-दह | 


अं.-कर्दू लड मिल्क (Curd led Milk) | 

सामान्य गुण : 

1. रोचनं दीपनं वृष्यं स्नेहनं बलवर्धनम्‌ । 
पाकेऽम्लमुष्णं वातघ्नं मङ्गलं बृंहणं दधि | 
पीनसे चातिसारे च शीतके विषमज्चरे । 
अरुचौ मूत्रकृच्छ्रे च काश्ये च दधि शस्यते ॥ 
शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम्‌ । 
रक्तपित्तकफोत्थेषु विकारेष्वहितं च तत्‌ । 


` (च.सू. 27/222-224) 


AAS 2WZWZNZNZN 


3. अम्लपाकरसं ग्राहि गुरुष्णं दधि (By 
मेदः शुक्रबलश्लेष्मपित्तरक्ता stage 
रोचिष्णु शस्तमरुचौ शीतके विषम 
पीनसे Way च रूक्षे तु ग्रहणीगदे ॥ 

(अहसू | 

4. दध्युष्णं दीपनं fer कषायनुरसं गुरु f 
पाकेम्लं ग्राहिपित्तास्त्रशो थमेद: agar 
मूत्रकूच्छे प्रतिश्याये शीतगेः fama | 
अतिसारेऽरूचौ कार्श्ये शस्यते बलशुक्रकृत्‌॥ 

(भा.पा |: 


"ext 
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गव्य दधि :- 
(क) स्निग्धं विपाके मधुरं दीपनं बलवर्धनम्‌। pn. 

वातापहं पवित्रं च दधि गव्यं रुचिप्रदम्‌॥ | ux 

(सुसंसू हि कार्यत 

(ख) गव्यं दधि विशेषेण स्वाद्वम्लं च रुचि प्रदप्‌। कार है | 

पवित्रं दीपनं हृद्यं पुष्टिकृत्यवनापहम्‌ । ॥ हो ग्रहणी 


(भावप्रकाश ea के ग 
उत्तम दही :- Wu 
(क) विज्ञेयमेवं सर्वेषु गव्यमेव गुणोत्तरम्‌ : | nec 

? सु ॥ = 


(ख) उक्त दघ्नामशेषाणां मध्ये गुणाधिकम्‌ l al 
(su, 81 


दधिसर गुण :- " 


(1) दघ्नः सरो गुरुवृष्यो विज्ञेयोःनिलनारश" 


ded 
वहोविंधमनश्चापि कफशुक्रविव aw 
aget! Wi 
(2) दध्नस्तूपरि यो भागो घनः a 
स लोके सर Epl. (ath 


सो$म्लो वस्तिप्रधमनः 


; | | 
सरः स्वादुगुरुवृष्यो hue (n 
(V, 


कषाय (सुश्रुत) 


ae - अम्ल (ताजा दही मधुर विपाक) 

_ यह दीपन, वृष्य, स्नेहन, वातघ्न, मंगलकारी, 
बृंहण, कृशता नाशक, पवित्र, कफपित्त वर्धक, 
रुचिकर, ग्राही, वातनाशक शुक्रल, कफ- 
वर्धक, बलवर्धक, मेदवर्धक, शोथ, रक्तपित्त 
वर्धक, अग्निवर्धक, प्राणदायक, निद्राजनन, 


EU अनुलोमन, मूत्रल, अभिष्यन्दी तथा संतर्पण 
दधा कारक है । अम्ल दही आर्तव जनन भी 
माना गया है । 

र्धनम्‌। pre 

WH" | यह पीनस, अतिसार, शीतपूर्वक विषम ज्वर 
(SS “हि कर्त, मूत्रकूच्छृता अग्निमांद्य, दुर्बलता, कृशता 
ARL TAR है। अम्ल दही का प्रयोग रजोरोध में करते हैं। 
हम्‌ | ग्रणी में लाभप्रद है । 


रका पीठी के Wee 


- मधुर अम्लं 

म्‌। OM -fy 

m | "मधुर, 

z a | बलवर्धक, वातनाशक, पवित्र, रुचिप्रद, हृद्य, 
= à अग्निदीपक, पुष्टिकृत तथा उत्तम माना गया 

| 
rai: | i> 
;॥ | 

a Sf i गाय, अजा, भैंस, ऊँटनी, भेड़, घोडी 
रितः! (मेका i प्रकार के दूध से बनाये गये दही के 
॥ || क PR उल्लेख मिलता है । इन सब 
BU दही ही उत्तम माना गया है । भाव 
पः । [भष ¬ पथा बकरी के दूध से निर्मित दही के 
adl कम्‌ उल्लेख करते हुये '“उक्त दध्नामशेषाणां 


थत्‌ सब से अधिक गुण गव्य दही में 
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सुश्रुत में रस भेद से मधुर, अम्ल तथा अत्याम्ल 
तीन प्रकार के भेद बतलाये हैं । (सु.सू. 45/66) 

1. मधुर रस युक्त :- यह दधि, महाभिष्यन्दि, कफ तथा 
मेदवर्धक होता है । § 

2. अम्ल रस युक्त :- यह दही कफ तथा पित्त वर्धक 
होता है । प्रियव्रतजी ने अम्ल दही आर्तव जनन 

- बतलाया है तथा इसका प्रयोग आर्तवावरोध में किया 
gl 

3. अत्यन्त अम्ल दही :- रक्‍त को दूषित करता है । 

भावप्रकाश में दही के पांच भेद बतलाये हैं । ( दधिवर्ग 
4-9):- 

1. मन्द दही :- जो दही भलीभांति जम नहीं पाता है 
दूध के समान अव्यक्त रस वाला एवं अल्प सान्द्र 
होता है उसे मन्द दही कहते हैं । चरक ने ऐसे दही 
के लिये 'मन्दक' शब्द का प्रयोग किया है । 
गुणः- यह मलमूत्र प्रवर्तक, त्रिदोष कारक तथा 
विदाही होता है | (xu. 27/225, सू.सू. 45/67) 

2. स्वादु दही :- जो दही पूर्णतया जम गया हो अर्थात्‌ 

* जो गाढ़ा हो, जिसमें मधुर रस व्यक्त तथा अम्ल रस 
अव्यक्त हो उसे स्वादु दही कहते हैं । सुश्रुत ने इसे 
मधुर दही कहा हे । 
गुण :- अत्यधिक अभिष्यन्दी, शुक्रवर्धक, मेद एवं 
कफ कारक, वातनाशक, विपाक में मधुर एवं रक्तपित्त 
प्रसादक होता है । 

3. स्वाद्वम्ल दही :- जो दही सान्द्र, मधुर रस युक्‍त एवं 
अन्त में कषाय रस वाला हो उसे स्वाद्वम्ल दही 
कहते हैं । ८ 
गुण :- “साधारण दही सदृश गुण वाला होता है । 

4. अम्ल दही : - जिस दही में अम्ल रस व्यक्त तथा 
मधुर रस अव्यक्त हुआ हो उसे अम्ल दही कहते 
हैं । 
गुण :- यह अग्निदीपक तथा रक्‍त विकार एवं कफ 
की वृद्धि करने वाला होता है । 

5. अत्यम्ल दही :- जिस दही के खाने के समय दन्त 
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हर्षित हो जायें, रोंगटे खड़े हो जायें एव कण्ठ H 
दाह उत्पन्न करने लगे उसे अत्यम्ल दही Hed है | 
गुण :- यह अग्निदीपक, वात एव पित्त को अत्यन्त 
उत्पन्न करने वाला तथा कण्ठ में दाह उत्पादक हाता 


cal 
पक्वदूधजात दही के गुण :- दूध को पकाकर 

(उबालकर) बनाया गया दही रुचिप्रद, स्निग्ध, गुणा म॑ 
उत्तम, पित्त तथा वातनाशक, सर्वधातु वर्धक, अग्नि तथा 
बलवर्धक होता है । (भाव.प्र.दहीवर्ग. 13, सुसू 45/77-79) 

स्नेह भाग रहित दही के गुण :- मक्खन निकाल 
कर जमाये गये दही को सुश्रुत में रूक्ष, संग्राही, विष्टम्भि 
कारक, वातकारक, अग्निदीपक, कषाय रस युक्‍त, रुंचिदायक 
बतलाया हे । भावप्रकाश ने इन गुणों के अतिरिक्‍त लघु 
तथा शीतल कहा है । (सु-सू. 45/79-80, भा.प्र. «erani. 
14) 

वस्त्र छानित दही के गुण :- सुश्रुत. में दही को 
वस्त्र से छान लेने पर वातनाशक, कफकारक, स्निग्ध, 
वृंहण तथा भोजन में रुचि पैदा करने वाला तथा अल्प 
मात्रा में पित्त वर्धक बतलाया है | भावप्रकाश में इन गुणों 
के अतिरिक्त गुरू, बलप्रद, पुष्टिदायक, मधुर रस युक्‍त 
तथा अतिस्निग्ध भी कहा हे । (सुसू. 45/76-77, भा.प्र 
दहीवर्ग. 15) 

दधिसर परिभाषा एवं गुण :- दही के ऊपर का 
स्नेह युक्त भाग (मलाई) दधिसर कहलाता है । यह गुरू 
शुक्रवर्धक, वातनाशक, अग्निनाशक एवं कफवर्धक है । 
(सु. सू. 45/78) भाव प्रकाश में अम्लरस युक्‍त दधिसर 
को वस्ति प्रधमन करने वाला तथा पित्त कफवर्धक बतलाया 
€ । चरक में दधिसर को वीर्यवर्धक कहा है । 

दधिमस्तु परिभाषा एवं गुण :- दध्नो मण्डस्तु 
मस्त्विति (भाव प्रकाश) दही के पानी (मांड) को मस्त 
कहा जाता हें | इस दही का तोड़ भी कहते हैं | यह 
थकावट को दूर करने वाला, बलप्रद, लघु, भोजन में रुचि 
उत्पादक, स्रोत शोधक, कफ, प्यास एवं वातनाशक अवृष्य 
(अल्प मात्रा में वीर्यवर्धक) शीघ्र सञ्चितमलभेदक हे । 


सुश्रुत म इस कफवातनाशक सुखप्रद, अम्ल, कषाय तथा 
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, पात्र सम्पर्क, सन्धान एवं घन, साळ, 


2७८९७८९७७७ 209; Ma 
मधुर बतलाया हे । (सु. सू. 45/81-0) ८2 
मण्ड कफवातनाशक एव स्रोत शोधक 
27/225) अष्टाङ्गहृदय में दधि को तक् के | 
वाला, सर, स्रोतशोधक तथा विष्टम्भ नाशक m 1 
(अ.ह.सू. 5/35) 
शक्कर युक्त दही के गुण :- यह उपप 
तृष्णा, पित्त रक्त विकार एवं दाह शामक क्ल; 
गुड़ युक्त दही के गुण :- गुरू, बहा दूध 
वीर्यवर्धक, वृंहण तथा तृप्तिकारक होता है | 


दही के उपयुक्त ऋतु :- नद एवं ए 
1. शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम्‌ | E 
हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते। (ee 

(सुसू ॥॥॥ (सार) 

2. .....वसन्तोषणशरत्सु न । मे के कार 
(aen mr हे 


3. हेमन्ते शिशिरे चापि वर्षाशु दधि शस्यते । 
शरदग्रीष्मवसन्तेषु प्रायशस्तद्विगहिंतम्‌ ॥ 


पाक संहित 
अ 
दही सा 


4. शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु पायशो दधि गहिंतम्‌। 
(apt 
सभी आचायोँ ने दही का प्रयोग वसत 
तथा शरद ऋतु में निषिद्ध माना है । हेमन, शिर CN 
वर्षा ऋतु में दही का प्रयोगं करना उत्तम माग i | ican 
विधि रहित दही सेवन के परिणाम p 3 
का सेवन नियमानुसार न किया जाये १ 
रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पाण्डु, भ्रम रोग तथ 

के कामला रोग से ग्रसित हो जाता हैं! 
दही बनने की प्रक्रिया :- काश्या 4 
दही बनने की प्रक्रिया का भी उल्लेख eda 
कषाय B 

माने हें । 

शैत्यात्‌ कषायाद्धनसान्द्रभावात्‌ 
क्रमेण चोष्मोपचयात्तिरूद्धं पयो 
पयो हि वातातपपीडितं zem 
औष्णयाद्धनत्वादथ वर्धमानः sarei 
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a à a स्वभावातूकिट्टं ततो5छच निषीदतेऽस्य ॥ 

(का.सं.क.भोजनकल्पे. 96-98) 
शीतल, कषाय, घन तथा सान्द्र होने के कारण 
B qui एवं सन्धान के कारण क्रमशः उष्मा वृद्धि 


€ E के कारण निरूद्ध हुआ दूध धीरे-धीरे दही रूप 
bi 

शामक ह पत हो जाता है । वात तथा धूप से प्रभावित होने के 
D nh 


दध में शीघ्रता से फूट्टियां (कूर्चीभाव) उत्पन्न हो 
3, [ades उष्णता तथा घनता के कारण शनेः-शने 
लर खं सन्धान (Fermentation) हा जाता 
imi अधिक उष्मा दूध में अम्लरस एवं मस्तु को 
ay, [छत कर देती है. । स्वाभाविक रूप में इस का पतला 
(umm (सा) ऊपर ही तैरता रहता है तथा किट्ट भाग भारी 
में के कारण अधो भाग में रहता हे । अत: दही के लिये 
(अहम का होना जरूरी होता हे । इसलिये स्वाभाविक रूप 
wei iim ऋतु में दूध से दही शरद ऋतु की अपेक्षा शीघ्रता 
म्‌॥ | जाता हे । अतः शरद ऋतु में दही बनाने के लिये 
(a किसी न किसी रूप में उष्मा देनी पड़ती है । 
हैतम्‌ । | संहिता-सूत्र स्थान 
| अपामर्ग तण्डुलीयाध्याय - मदरोग में पोई शाक 
योग 35,7 थे रही साधित यवागू लाभकारी हे । (च.सं.सू.2/31) 
मात्राशितीयाध्याय - 1. कूर्चीक (दही या तक्र 
nmt |. की पकाने) किलाट (फटे दूध का गाढ़ा भाग जो 


„Ú 
T ait *पधक हो जाता है 1) सूअर मांस, गोमांस, Su 
E id el, दही, उड़द तथा यवक का लगातार प्रयोग 
p तथा | शे कला चाहिये 


। में | (च.सं.सू. 5/8) 
dis cu जिन का प्रयोग दही के साथ करने के 
E. ने करना हानिकारक है । (च.सं.सू.5/40) 
af विध - दही सेवन काल, विधि 
ह| TS सेवन न करने से हानियों का निर्देश 
र t *No 7/6064 


- दही, मधु, नमक 


वाय | त 
x ft Phan TNR जूठा न छोड़ें... (च.सू.13/10) 


i aaa ९७८९७ 
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मज्जा आते हैं । (च.सू.13/10) E 
2. मृदुकोष्ठ को विरेचन कराने के लिये गुड, ईख रस, । 
मस्तु, दूध, मक्खन युक्‍त दही आदि (अधरिडका) का 
प्रयोग कराना चाहिये । (च.सू. 13/65-66) | 
3. दधिसर (दही की मलाई) में फाणित मिलाकर पीने ! 
से स्नेह हो जाता हे । (च.सू. 13/88) | 
4. ग्राम्य, अनापू, जलचर पशु पक्षियो के मांस, गुड 
दधि, दूध एवं तिल स्नेहन का सेवन कुष्ठ शोथ एवं 
प्रमेह में नहीं कराना चाहिए | (च.सू.13/91) | 
5. स्नेह को द्राक्षा यूष तथा आमला यूष और अम्ल दही | 
तथा त्रिकटु कल्क से साधित कर देने से स्नेहन हो ! 
जाता है । (च.सू.13/93) La 
6. यव, बेर तथा कुलत्थी Fai से दूध, सुरा तथा दही a 
साधित क्षीर सर्पि स्नेहार्थ घृता मे श्रेष्ठ हे । (च.सू.13/94) । । 
उपकल्पनीय अध्याय :- आतुरालय में उपयोगी । ' 
द्रव्यो के अन्तर्गत दही, दही का पानी (मस्तु) तथा 
उद्श्वित (आधा जल मिलाकर विलोयी गई छाछ) आदि ! | 
का भी उल्लेख मिलता है । (च.सू. 15/6) E 
त्रिशोफीय अध्याय :- दही तथा मन्दक (पूर्णतया | 
न जमा दही) शोथ कारक हैं । (च.सू.18/4) 
अष्टौनिन्दितीयमध्याय :- 1. अति कृशता की । 
चिकित्सा में eru xod से संस्कृत दही का प्रयोग लाभकारी | 
हे । (च.सू.21/29) 2. निद्रा लाने वाले उपायों में दही का | |" 
उल्लेख है । (च.सू. 21/51) | | 
सन्तर्पणीयमध्याय :- दही, मस्तु दोनों ही रक्तदुष्टि | 
के कारण माने हैं | (च.सू.24/6) | | j 
यज्जः पुरीषयमध्याय :- मन्दक दघि (जो पूर्णतया | | 
जमा न हो) अभिष्यन्द कारक हैं । (Wu 25/39) 
अनपानविधिमध्याय :- दही शोथ कारक है । | 
(च.सू. 27/3) ; | 
निदान स्थान : - 
रक्तपित्त निदान : - दघि मण्ड, उद्श्वित (छाछ 


जिस में आधा पानी हो), कट्वर (जिस छाछ से मक्खन | 
न निकाला गया हो या अति अम्ल छाछ) ये रक्तपित्त कै | 
कारण बतलाये गये हैं । (च.नि. 2/2) 
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| गुल्म निदान :- मन्दक दही कफज गुल्म का 
| कारण है । (च.नि.3/10) 
प्रमेह निदान :- मन्दक दही कफज प्रमेह का 
कारण है | (च.नि.4/5) 


; विमान स्थान :- cue 
व्याधितरूपीय :- कृमियों को प्रेरित करने के 


fad दही, दूध, गुड, तिल, मछली, आनूप मांस तथा 
पिष्टान्न युक्त आहार देना चाहिये । (च.वि.7/17) 

रोगाभिषग्जितीयाध्याय :- |. दही, «fa मण्ड 
: तथा उदश्वित आदि का अनेक योगों में विरेचनार्थ प्रयोग 
: करने का उल्लेख हे । (च.वि.8/144) 2. अम्ल स्कन्ध के 
| अन्तर्गत दही एवं दधिमण्ड का उल्लेख है । (च.वि. 
| 8/147) 
| ¦ इन्द्रिय स्थान :- 

गोमयचूर्णीयमिन्द्रिय :- प्रशस्त xod में दही का 

। उल्लेख हे तथा दही के दर्शन शुभ बतलाये हैं । (च.इ. 
‘ 12/77) 
। चिकित्सा स्थान :- 
र ज्वर चिकित्सा :- 1. दही मण्ड या मदिरा के 
। | साथ बैल गोबर तथा सैन्धव नमक मिलाकर विषम ज्वर में 
|, वेग आने से पहले ही पान करना चाहिये । (ufa 
| न 3/302) 2. पीपर, त्रिफला, द्ही तक्र, घृत, पंचगव्य एवं 
| ¦ दूध प्रयोग करना विषम ज्वर में लाभप्रद है । (ufu 
|! 3/303) 


La चि. 7/83) 

| . , - _ श्वयथु चिकित्सा :- 1. निज शोध के उत्पादक 
|  , कारणों में दही का भी उल्लेख है । (ufus 12/5 ) 35 
। । दही को शोथ में अपथ्य माना गया है । (च.चि.] 2/20) 
| in र अर्श चिकित्सा :- 1. दही, मण्ड, तक्र पिण्ड 
: का उल्लेख अर्श के कारणों में किया गया हे । Cx fs, 
* 14/9) 2. अर्श रोग में स्नेहन पश्चात्‌ तक्र, दधिमण्ड से 
| po अवगाहन करना चाहिये । (च.चि. 14/47) 

(0. o अर्शनाशक दही प्रयोग :- 1. चित्रक मूल छाल 
3 का बारीक कर मिट्टी के घट के भीतर. लेप करें । इसी घडे 
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रोग म॑ लाभप्रद हैं ।-(च.चि. 14/76) 2. Wii 
निशोथ पत्र, दन्ती पत्र, पलाश पत्र पुष्प, चित्रक ए E 
को घृत i तल म॑ भूनकर दही मिलाकर खान gas | 
पोई, चौलाई, शतावर, बथुए, मकोय, जीवनी Wil 
गाजर आदि शाकों का प्रयोग दही एवं अम्ल अना a 
पका लें । झ्से घृत तल में भून कर धनियाँ तथा से 
मिलाकर देना लाभप्रद है । (च.चि. 14/122-195) 4 lag 
शुष्कार्श रोगियों में मट्टा, दही का पानी amik ; 
चाहिये । (च.चि. 14/128) 4. काले तिल तथा मक्का |; 
नागकेशर चूर्ण-मक्खन तथा चीनी, दही की मलाई तसे ला१ 
तक्र का सेवन लगातार कुछ दिन तक कला Mike पुत 
लाभकारी है | (च.चि.14/210) AM fiere 
ग्रहणी दोष चिकित्सा :- ग्रहणी नाशक यक्ष: | छदि 
चव्य, दालचीनी, पीपरामूल, धाय, मरिच, पीपर, चिरि ॥ तेकर उस 
कैंथ गुद्दी, बेल गुद्दी, मोचरस, गजपीपर, पाषाण भेद, c 
जीरा सभी द्रव्यों को जल में पीसकर घृत में भून हं । झं | अनार र 
दही मिलाकर यवागू बना लें । यह यवागू आतिसार s) 
गुल्म तथा अर्श में लाभकारी है p (च.चि.15/12-1| विष 
कास चिकित्सा:- 1. खदिरसार चूर्ण के VD जाये 
दही या मस्तु पान का विधान बतलाया है या पीप कत [म मिला 
को घृत में भूर्जित करके लवण मिलाकर दही याग ' | मदा 
साथ सेवन करने का भी उल्लेख है । (चाचि. 1४0): भस 7 
वातजन्य कास में वधुआ शाक, मकोय पत्र, मूली भो 
शाक, तिल तैलादि स्नेह, qu ईख रस एवं T 
पदार्थ एवं दही, कांजी, अम्लफल रस, प्रसना ए r 
मधुर अम्ल लवण रस युक्‍त द्रव्यों का प्रयोग कला d 
हे । (च.चि. 18/81-82) ec 
अतिसार चिकित्सा :- |. अतिसार d 
आम दोष के जीर्ण हो जाने पर जो रोगी e 
मुक्त बँधा हुआ मल का प्रवाहिका के सा” x 
मात्रा मे अनेक बार अतिसार सदृश मल त्या 


e 
S 


`Z ET लें । इन शाकों के साथ शाली 
p aT अन सेवन करने चाहिये । (च.चि. 19/30-33) 
का कल्क समान इस 
ह a की मलाइ) तथा घृत या तल 
A हुआ खण्ड यूष देना लाभप्रद हैं | (च.चि. 
[a3 पुरष क्षय हो जाने पर यव, मुंग, उड़द, शालि 
y fa, आलबेर तथा अपक्त बिल्व के साथ यूष बना लें । 
तया तल में भून लॉ । इसमे अम्ल दहा तथा अम्ल 
तथा ममन | एस मिश्रित कर शालि चावल भात क साथ सेवन 
। मलाई का हो से लाभ होता है । (च.चि. 19/35-36) 4. दधि 
ना रकं हो घृत तथा तैल में भून लें । इसमें गुड तथा o 
Afra सेवन करना चाहिये | (च.चि. 19/37) 
शक यवा[- छर्दै चिकित्सा :- रोगी तथा रोग के बलानुसार 
र, क्र तक उस में त्रिकटु, सैंधव, सौंचर तथा fas लवनण 
आण भेद, |॥प् का चूर्ण मिलाकर देना चाहिये | अम्ल दही एवं 
भून तें। ह झ भनार से खट्रा करके आहार देना चाहिये | (ufu. 
तिसार, 765 1125) 
5/112-1|| विष चिकित्सा :- यदि स्थावर विष वात स्थान 
चूर्ण के फ | जावे तो स्वेदन देकर तगर तथा कूठ कल्क को 
पीप कल |+ मिलाकर सेवन कराना चाहिये । (च.चि.23/62) 
ही या परत. | , पेदात्यय चिकित्सा :- दाह को शान्त करने के 
. 186) “| अल कांजी के साथ सुरामण्ड, सुरा अम्ल दधि 
Fr रस तथा मधु का प्रयोग परिषेक एवं प्रलेप 
ou | (च.चि.24/161) 
स्तम्भ चिकित्सा :- ऊरू स्तम्भ के निदान 
। (च.चि. 27/8) 
Mops साधि चिकित्सा :- वातरोग में वर्णित 


गुढ) 


मं शार्क 
Cot ts SÉ का भी प्रयोग करने का निर्देश दिया है । 
K w “0॥]॥ ) 

अतर 
का ET चिकित्सा :- 1. वातरक्त जन्य निदान 
va DES we € । (च.चि. 29/6) 2. त्रिफलादि 
तवती रि क ३ S Th क्षार विरूद्ध भोजन का 
qa qf हेय | (ufa. 29/154) 

A IAY चिकित्सा :- 1. अरजस्का योनि 
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वाली रूग्णा को हरिण या बकरी या भेड़ या सुअर के 0 
रकत को दही अम्लफल रस तथा घृत मिलाकर पीना | | 
लाभकारी है । (च.चि. 30/101) 2. ध्वजोपघातज नपुंसकता | | 
के कारणों के दही की भी गणना की है (ah | 
30/164) 3. अन्त्रदर के कारणों में दही को भी माना गया | 
है । (च.चि. 30/206) 4. दही, मन्दक दही को स्तन्य रोग | | 
का कारण भी माना है । (च.चि. 30/324) 
कल्प स्थान :- i 

मदन फल कल्प : - 1. वमन से पूर्व दोषों को 
उत्वलेशित करने के लिये दही सेवन कराने का निर्देश 
दिया है । (च.क. 1/14) 2. जल पिप्पली क्षीर से बनी 
दधिसर (मलाई) को कफज छदि, तमक श्वास तथा 
कफ प्रसेक में देना चाहिये | (च.क. 1/17) 

जीमूतक कल्प :- जीमूतक के रोमहीन फल से 
साधित दूध से बने दही की मलाई का योग तथा जीमूतक | | 
फल हरित या पाण्डु वर्ण से साधित दूध से बना अम्ल दही ।. n 
के योगों का प्रयोग वमन के लिये बतलाया है । (च.क: । | 
2/5-6) L3 

इक्ष्वाकु कल्प :- पक्व तितलौकी फल को मध्य || jl 
भाग से खाली करके उसमें दूध डाल दें । जब दही बन | । 
जाये तो उस का प्रयोग कफज कास, क्षस तथा वमन में 
करें (च.क.3/8) 

धामार्गव कल्प :- रोम युक्‍त धामार्गव फल को 
दूध में पकाकर दही बनालें । इस दही की मलाई का 
प्रयोग वमन कर्म में करें । (च.क.4/6) ! 

कृत वेधन कल्प :- कृतवेधन फल को दूध में । 
उबालकर दही जमा लें । इस दही की मलाई का प्रयोग 
करें । (च.क. 6/4) 

AGA कल्प :- अम्लतास का एक योग दधि 
मण्ड के साथ विरेचन के लिये बतलाया गया है । (च.क 


8/9) 


'तिल्वक कल्प :- लोध्र मूल चूर्ण को दही में 
घोल कर विरेचनार्थ प्रयोग करें | (च.क.9/3-6) 
सप्तलाशङ्गिनी .कल्प :- सातला तथा यवतिकत 


` 


के 16 कषाय योग बतलाये गये हैं जिसमें एक योग दधि 
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मण्ड से बतलाया गया है । यह योग विरेचनार्थ प्रयुक्त होत कल्य स दही का प्रयोग किया गया हे | VS 
हें (च.क.11/6-8) 2. मनफल मज्जा द्वारा साधित दूध को aa 
दनतीद्रवन्ती कल्प :- दन्ती द्रवन्ती मूल कल्क के लें । इसको मलाई या दही को ay a 
10 योग बतलाये गये. हैं । एक योग दही के साथ तमक श्‍वास में द । (सुसंसू 43/3) Wow : 
.. विरेचनार्थ प्रयोग किया है | (च.क. 12/7-8) पक्व फलों को दहीसर के साथ तथा जमू दत 
| सिद्धि स्थान :- फलों को दही के साथ कफ, अरोचक oe 31138 
विधि अनुसार बनाये हुये बकरे के मांस रस को तथा यक्ष्मा रोग में प्रयोग करना चाहिये (सु ॥ | aa 
। ¦ घृत तथा तेल में भूनकर उस में दही, खट्टा अनार रस द्रव द्रव्यविधिमध्याय :- इस अध्यय ग a j 
| मिला दें अजवायन आदि कल्क मिलाकर निरूह वस्ति उससे संबंधित द्रव द्रव्यो के भेद, गुणकमों का विसा: att 
|. दें । यह वस्ति बल वर्ण, मांस, शुक्र तथा जठराग्नि वर्णन मिलता है । (सुसंसू 45) | E 
उत्तेजक है । शिरोवेदना, अन्धत्व में लाभकारी है । अन्तपानविधिमध्याय :- उड़द आदि का क| दय स 
प्रास्रतयोगीय सिद्धि वस्ति :- अम्ल दही, मठ्ठा, दधि या मस्तु बतलाया गया है । (ux 465) 
, कांजी, अम्लरस, क्षार तथा ईख रस से यवागू बना लें। चिकित्सा स्थान :- a 
¦! शीतल होने पर चीनी तथा मधु मिश्रित कर सेवन करें । द्विव्रणीय चिकित्सा :- मिश्रकोक्‍्त अध्यव | ; - 
y : यह सभी प्रकार के अतिसार में लाभप्रद है । (च.सि. शणमूल बीजक आदि औषधियों को दही, तक्र, T inu 
pe कांजी में मिलाकर तैल से स्निग्ध करें । झं ता तक्र 
Bae संहिता :- मिलाकर उत्कारिका बना लें । इसे उष्ण ही wes 
be साथ शोफ पर बान्ध दें तथा हितकर भोजन ६ | ह| wy मध 
शिष्योपनयनीयमध्याय :- उपनय विधि में दही. शोथ का पाचन होता है । (सुसंचि, 242) | m) 
I, आदि द्रव्यों DO देने का विधान है । (सु.सं.सू.2/4) महावातव्याधि चिकित्सा :- 1. eT 
|o ब्रणितोपोसनीयमध्याय :- ait पुरुष को दधि . तगर, देवदारु, निशोथ, रास्ना, सम्भालू, कूठ, सॉफ, | धधा ला 
| के परित्याग करने का निर्देश दिया है । (सु'सं:सू. 19/16) सुरा, दही तथा मस्तु मिलाकर उपनाह बना पे ।* झु घ्री 
(सु.संसू. 20/8-13) प्रबल, वातरक्त में मस्तु, गोमूत्र a et m. 
| व्रणप्रश्नमध्याय :- 1. दधि, तक्र, कर्च्चिका po E अपता "| फल क 
. o (विग्रथित-फटी छाछ), मस्तु तथा कट्वर (स्नेह रहित स्नेह 5i = कराके शरीर पर E 
, । दही) आदि कारण पित्त को प्रकुपित करते हैं | (usi, ut शुद्धि गो ian अवपीडन नस्य दें पहा 2 
' ` 21/21) 2. दही प्रयोग से कफ प्रकुपित होता है । (सु. विदारीगन्धादि क्वाथ, मांस रस, दूध तथा aa 
3121/23) m 
घृत का पान कराना चाहिये (uu p «4 s 4 
Ka S PAS :- स्वप्न रोगी को अभक्त काल में दध्याम्ल j | 
में दही दिखना शुभ होता हे । (सुसं € ) मिलाकर पिलाने से लाभ होता है । S d ड 4 ज्ञ 
- दही त : i 
गणना आम्लवर्ग में की गई है । (uw i : r sae ae a ; gi KV 
वमन द्रव्य क करना चाहिये । (सु. ye मे JEN 
sl प्रमेह चिकित्सा :- सं aw 


juu 4 
का कितः 


दि का आए 
, 46195) 


| अध्याय वा 
तक्र, सु ुः 
| इसमे ता 
| we vi 
जन दें । झं 
4-21) 
mat 
सॉफ, इ 
बना तें | १ 


ci ; fits 


| पर 
E TR RS पुन: पुन: लेप करते रहें । इस स्रोताज्जन को 


Ņ® 
We 


gi ही नहीं करना चाहिये | (सुचि. 11/5) 

चिकित्सा :- शीघ्रता पूर्वक स्नेह 
लिये पिप्पली, लवण घी, तल, वसा, मज्जा 
तथा मस्तु सब को मिलाकर पीना चाहिये | (सुचि. 


र दही 


In E. 
स्वेदावधारणीय चिकित्सा :- उष्म स्वेदन मं 


प्रयोग होता हे (सु.चि.32/4) 
वमनविरेचनसाध्योपद्रव चिकित्सा :- वमन साध्य 
हनने पर तक्र, दही, दूध, तक्र, यवागू, द्रव्य देकर वमन 
दाना चाहिये | (सुचि. 33/7) 


कल्प स्थान :- 
अनपान रक्षा कल्प :- 1. आमाशयगत विष से 


खं, वमन, अतिसार, आध्मान, जलन, कम्पन तथा इन्द्रियं 
विकृति आ जाती हे । इस अवस्था में 


aa 


में शीघ्रता से 
मल, कडवी तुरई के फलों से वमन करावें या दधि 
तथा तक्र से वमन कराना चाहिये । (सु.क. 1/40-41) 

2. विष पान हो जाने पर हृदय रक्षार्थ दधि, घी, 
OY या शीतल जल पान करना चाहिये | (um. 
180) 

सर्पदष्ट विष चिकित्सा :- वात प्रकोप तथा 
शरा लगने पर विष रोगी को सावधानी से मांस रस, दही 


ak थौ या शुक्त (तक्र, कांजी) पान कराना चाहिये (सु 


क, 5/37) 


मूषिक विष चिकित्सा :- मूषिका विष के लिये 
m कडुबी qui दोनों के मूल, मैनफल, कुकडलता 
शे को दही के साथ पान कराके वमन कराना 


भाहिये | क 
us सुक. 7/35) 


x जिताभिष्यन्द प्रतिषेध :- मैरेय, दही, दहीसर इनको 


aly 
Sige ORR अञ्जन करने का निर्देश दिया गया 
V& 12/40) 


a a भधात प्रतिषेध :- शंख तथा ava को 
प रगड़ कर आधा पक्ष (7-1/2) दिन) 


बना लें । यह वर्ती बालकों के शुक्र रोग 
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नाशक ह। (Qs. 19/16) ipi 
कर्णगत' रोग प्रतिषेध :- चोलाई मूल, अङ्का | 
फल, Hah मूल, चीड, देवदारु, रसीन, साठ, वासत्वक à 
इन सब का कल्क दधि, तक्र सुरा, कांजी से चतुर्विध | 
सस्नेह (घृत, तैल, वसा, मज्जा) का पाक करें । इस स्नेह ' 
का प्रयोग कर्ण शूल में करें । (सुःउ. 21/14-15) 15 
नैगमेष प्रतिषेध :- प्रियंगु, विरोजा, सारिवा, साफ 
केवड़ी मोथा के कल्क गोमूत्र, दही, दहीमस्तु, बिजौर | 
निम्बू रस तथा कांजी से तैल सिद्ध कर लें । बालकों व" 
लिये इस तल का प्रयोग किया जाता हे | (सुःउ.36/4) 
ज्वर प्रतिषेध :- 1. पंच गव्य घृत विषम ज्वर 1 
तथा लघु पंचगव्य घृत का प्रयोग ज्वर, शोथ तथा पाण्र 
रोग में लाभप्रद है (सुःउ.34/241-44) 2. कफवात३ £ 
sad में रोगी को शीत अनुभव होने पर शीतोष्ण कांजी 
शुक्त, गोमूत्र या मस्तु से अवसेचन करना चाहिये | (ud 
34/272) at 
अतिसार प्रतिषेध :- त्रिकटु, जीरा तथा चित्रव्‌ | 
कल्क, चव्य, पिप्पली मूल तथा अनारदाना इनके कल्क 3 “fy 
दही, कांजी से सिद्ध घृत अतिसार जन्य वेदना में लाभकार | 
है । (सुउ. 40/77-78) 2. अरलु छाल, प्रियंगु, मुलही | 
अनार के कोमल पत्र को पीस लें तथा दही में घोल क. 
यवागू बना लें । यह पक्वातिसार में लाभकारी है | (सुः 
40/92) 3. राव, सोंठ, दही, तेल, को दूध तथा घृत d 
मिलाकर पिलावें । यह आम युक्‍त अतिसार में हितकर है . 
(सु.उ. 40/132) 4. अतिसार में मलक्षय होने पर खरगोः 
मांस एवं रक्‍त के साथ मृदु अन्न तथा लाजवन्ती व 
पकाकर घृत तथा दही के साथ सेवन करें । (सुर | 
40/134) 5. उड़द, यव तथा कोल रस, घी तथा तैल + | 
संस्कृत दही एवं अनारदाना भोजन में देना चाहिये । (रू । | 
उ. 40/135) 6 fas लवण, अपक्व बिल्व, सोंठ व 
कांजी में creat दहीसर मिलाकर घृत तथा तेल में भू 
कर देने से मलक्षय में लाभ होता है । (सु.उ.40/136) 


j 
1 


भोजन करना लाभकारी है । (सु.उ.40/145) 8. मेदुर ₹ | | 
रकत या बकरे के रक्‍त को घृत तथा तैल में भूनकर द॑ || 
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| लाकर खाना लाभप्रद है । (GAS 40/148) 9. 
वाहिका में मूंग मसूर आदि यूषों का सेवन दही के साथ 
AAI लाभप्रद हे । (सु.उ.40/149) ० 
गुल्म प्रतिषेध :- 1. वातज गुल्म un आदि 
नूप देशीय तथा मछली आदि औदक प्राणियों की मज्जा, 
Al, तैल, घृत एवं दही एकत्रित करके वातहर द्रव्या म॑ 
Te कर अनुवासन देना लाभदायक है | (us. 42/22) 
, दही, निस्तुष कांजी, घृत, मुद्र ववाथ, कुलथी क्वाथ, 
rade लवण, सज्जीखार, देवदारू तथा सेंधव लवण से 
धित घृत अग्निवद्धक एवं वात गुल्म नाशक है । (सु. 
¦ ` 42/34-35) 3. पानीय क्षार को दही, सुरा, घृत, कांजी, 
: जा जल, कुलथी रस में घोलकर लेने से गुल्म तथा 
` तरोग नष्ट हो जाते हैं । (सु.उ. 42/40-44) 
= हृद्रोग प्रतिषेध : - 1. वातज हृद्रोग में स्नेहन 
' ' ¦ एचात्‌ दशमूल काथ में स्नेह एवं नमक मिलाकर वमन 
| । ` ' राना चाहिये । शोधन पश्चात्‌ पिप्पली, एला, वच, हींग, 
|. | am, सैंधव, सोवर्चल, wis, अजवायन के चूर्ण को 
4 | जोरा निम्बू रस, कांजी, कुल्थी यूष, दही, मद्य, आसव 
| | ' सेवन करना हितकर है | (सु.उ.43/10-13) 2. कमिज 
। | ¦ शेंगी को घृत से स्निग्ध कर मांस भोजन को दही तथा 
| ` ' ल कल्क के साथ तीन दिन तक सेवन करना चाहिये | 
bi ' उके पश्चात्‌ सुगन्धित, लवण युक्‍त, जीरा तथा शर्करा 
| "क़ विरेचन देने चाहिये | (सुःउ. 43/20) 
| रक्तपित्त प्रतिषेध :- करञ्ज बीज तथा लवण 
| ' । किञ्चित उष्ण करके दधि मस्तु के साथ सेवन करने 
| ` ।: रक्तपित्त में लाभ होता हे । (सु.उ.45/26) 
L^ पानात्यय प्रतिषेध :- घृत, तेल, वसा, मज्जा, 
; ), भृंगराज रस, विल्व तथा यव क्वाथ में रालादि गण 
, , कल्क मिलाकर चतुःस्नेह सिद्ध करें । यह स्नेह अभ्यंग 
(o उत्तम माना गया है । (सुःउ.47/52) 
ली कृमि रोग प्रतिषेध : - 1. मांस, उड़द, गुड, दधि 
|. : आतल से कफज कृमि पैदा होते हैं । (सुउ.54/17) 2, 
c | को दशिमस्तु में रगड़कर 7 दिन तक पान करने से 
| मि नष्ट होते हैं । (सुउ.54/32) 3. दूध, मांस, घृत 
||... है, पत्तों वाले शाक आदि कृमियों में अपथ्य कहे गये 


i 
hau 
1 


VAYA 
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हैं | (सुउ.54/40) B 
अष्टाङ्ग हृदय :- 
सूत्रस्थान :- 

ऋतुचर्याध्याय :- शरद ऋतु में दही अपथ 
(अ.इ.सू.3/54) 

द्रव-द्रव्य विज्ञानीयमध्याय :- इस अध्या i 
दधि, तक्र, मस्तु, नवनीत का वर्णन किया गया है | ( 
ह.सू.5/29-36) 

अन रक्षाध्याय :- 1. हरिण तथा मुर्गा मांस के 
दही के साथ प्रयोग विरोध बतलाया है । (sup) 
2. वडहर फल का, उडद, गुड़, दूध, दही तथा घृते 
विरोध है | (अ.ह.सू 7/34) 3. केले फल का दही के 
साथ विरोध है । (अ.ह.सू.7/35) 4. अल्प निद्रा वते 
व्यक्ति को दूध, मद्य, मांसरस, दही, अभ्यड्ग, SU, 
स्नान, कान तथा में तर्पण स्नेह प्रयुक्त करना चाहिये | (अ 
ह.सु.7/66) 

मात्राशितीयमध्याय :- 1. किलाट, दही, a, 
क्षार, शुक्त, कच्ची मूली, पिष्टी वाले पदार्थ, शुष्क शक 
कृश प्राणीमांस, शुष्क मांस, उड़द, विरूद्ध धान्य तथा प 
आदि का लगातार सेवन नहीं करना चाहिये, इसका लात! 
प्रयोग हानिकारक हो सकता है । इसलिये aaa 
रुचि बदलने को लेना चाहिये । (अ.ह.सू.8/42-4) : 
दही का अनुपान शीतल जल, शाक तथा मूंग आदि श॑ 
का अनुपान मस्तु, तक्र तथा अम्ल लेना चाहिये | (६ 


सू.8/47) 


a 


«ii 
रसभेदीयमध्याय :- दही तथा तक्र का 
अम्ल स्कन्ध में किया है । (अ.ह.सू.1 e 

द्विविधोपक्रमणीयमध्याय :- स्थि Te 
में मस्तु (दही का पानी) प्रयोग करना लाभप्रद 
3114/22 
ee मांस, 

zd 

दूध, तिल, उड़द के पदार्थ, सुरा तथा दही 
कराने वाले हैं । (अ.ह.सू 16/43) 
धूमपानविधिमध्याय :- दहीं ali 


धूमपान करना निषेध है । (अ.ह.सू.21/2 क 
WRF ४७८७८७८७४४ Z erie 3 
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qii 
स्नेहविश्चिमध्याय :- गुड, S0 77 a | 


वारू, 
a 
पंचगव्य 
1/155) 


रयोग द 
a vat 
" 3 
16-1 


खट र 


दही का 
TU चि 
(अहूरि 


2 गया है | (अ.ह.शा.6/30 ) 


अपथ्य i | तदान स्थान a कमियों 
कृमि निदानाध्याय :- कफ कू 


अध्याय पे | कारण अधिक मात्रा में दही प्रयोग भी माना गया हे । 
Ela | (अहति14/46) 
ब्रिकित्सा स्थान :- 


| मांस झा ज्वर चिकित्सा :- 1. मस्तु के साथ तगर, कूठ 
S3) | हार, तथा केसर आदि द्रव्यों को पीस कर लेप करना 
ami जा में लाभप्रद है । (अ.ह.नि.1/141) 2. विषम ज्वर में 
1383 | (न्य घृत का प्रयोग करना हितकर है । (आ.ह.चि. 
निद्रा वाते 1155) 

tm कास चिकित्सा :- सोंठ तथा मिश्री चूर्ण का 
य | | प दही पानी (मस्तु) के साथ, पीपल एवं संभालू चूर्ण 
ee का प्रयोग दही के साथ तथा बेर गिरी चूर्ण का दही या 
CRUS | पलु के साथ कास रोग में लाभप्रद हे । (अ.ह.चि. 
ष्क ग ॥6-17) 

गा E राजयक्ष्मा “चिकित्सा :- यक्ष्मा रोगी में दही युक्त 
fail टन लगाना लाभप्रद हे । (अ.ह.चि.5/78) 


)-43) 2 छर्दिहद्रोगतृष्णा चि :- 1. वात जन्य हृदयरोग में 
श का पानी लाभकारी है । (अ.ह.चि.6/40) 


दि vel पिकत वातज 
CS | (दृ त्सा में गुड़ मिश्रित दही प्रयोग करना चाहिये | 
6/66) 
का #4 | द अर्श चि :- तक्र योग-1. गो दूध को उबाल कर 
6) ल ud चूर्ण डालकर दही बनालें । इस प्रकार का 
चिर्वि ९ तथा दही के साथ भोजन कई मांस तक 
है।( | ‰3) i अर्श का समूल नाश होता है । (अहि. . 
) 2. हाऊबेर, भूर्जित हींग तथा चित्रक चूर्ण को 
प, धे Ma सेवन करें । 3. पीपल, पिपलामूल, धनिया 
qui } पेर भाग दाना का कल्क एक भाग, गोघृत चार भाग, दही 
PR पत सिद्ध करलें | यह घृत वात, मूत्र एवं 
केपी | छू TR है । ( आ हृःचि.8/73) 4. पंचकोल 


अजवायन, विडलवण, सैंधवलवण, पाठा 


७८/८७/८७८७ 


। vd ” तेथा बिल्व गिरी का कल्क एक भाग 
| WY कीत ७८७८७८७८९८ 
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he AAS आयुर्वेदीय ग्रन्थों में गोदधि CHM 
Ee गोघृत 4 भाग, दही 16 भाग लेकर घृत पाक विधि से घृ 


का निर्माण करलें | यह घृत गुद एवं वंक्षण ded 
प्रवाहिका, गुदभंश, मूत्रकूच्छ एवं झाग युक्त पतले YT 
लाभकारी है । (अ.ह.चि.8/75-77) 5. अर्श रोग | 
भोजन समय तथा प्यास लगने पर दही जल (मस्तु) सेव 
करना चाहिये | (अ.ह.चि.8/86) | 
अतिसार चिकित्सा :- | 
1. निरामातिसार में सोंठ तथा गुड़ प्रयोग-दह _ 
तेल, घृत तथा दूध के साथ पान करें । (अ.ह.चि.१/18 | 
क्षुधा लगने पर दही एवं अनारदाना से सिद्ध मांस रर | 
से शलिचावल प्रयोग करें । (अ.ह.चि.9/19) 3. पक्वातिस 
में बिल्व गिरी, नागरमोथा, लोध्र, धायफूल, ud uie _ _ , 
सिद्ध तक्र या दही से बनी यवागू देना लाभकारी है । (३ | 
ह.चि.9/23) 4. पुरीषक्षय में बेर, बिल्वगिरी, शालिधान | 
यव, मूंग, उड़द, तिलकल्क योग से धान्य यूष बनाकर E 
तथा तैल में भून लें । इसमें दही तथा अनारदाना डालव 
प्रयोग करें तथा शालिचावल भात खाने को देना चाहिये । | 
दही सर को घृत तथा तैल में पकाकर उसमें गुड़ तथा सो ॥ 
मिलाकर शालिचावल भात के साथ खाने को देने से ला | 
होता है ।(अ.ह.चि.9/30-31) 5. पक्वातिसार में सोनापा 
छाल, मुलेठी, प्रियंगु एवं अनारदाना के कोंपलों कं योग 
दही तथा अनारदाना मिलाकर देना चाहिये । (seh 
9/65) 6. गुद वेदना तथा गुदभ्रंश में दूध, बेर, चांगेरी रे 
तथा दही, सोंठ कल्क, तथा घृत इनसे घृत सिद्ध करें 
बेर, चांगेरी एवं दही के योग धनिया, afta, विडलव!| 
जीरा, पंचकोल तथा अनारदाना कल्क से घृत सिद्ध कर 
पीने को देने से लाभ होता है | (अ.ह.चि.9/48) 
गुल्म चिकित्सा :- गुल्म अन्नपान के अंतर 
तक्र तथा मस्तु भी बतलाये गये हे ।(अ.ह.चि.14/10 
उद्र रोग चि. :- प्लीहोदर रोगी को भोजन 
दही का प्रयोग बतलाया गया है । (अ.ह.चि.15/85) | 
« श्वयथु चि. :- चित्रकमूल कल्क को घट | 
लिप्त कर उस में दही जमाकर मथ लें । इसमें से ४ 
निकाल लें । इस घृत को तक्रं योग से पका कर चित्र' 
चूर्ण मिलाकर शोथ में देना चाहिये । (अ.ह.चि.17/1 
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कुष्ठ चि.:- कुष्ठ रोग में दही अपथ्य बतलाया 
गया है | (अ.ह.चि.19/27) 1. चित्रकमूल तथा सहिंजन 
छाल 2. अपामार्ग तथा देवदारू 3. खदिरसार तथा धव 4 
निशोथ, दन्तीमूल तथा द्रवन्तीमूल 5. लाख, रसांजन, तथा 
ब्रड़ी इलायची 6. पुनर्नवामूल | इन सबको पृथक्‌-2 दधि 
पण्ड में पीस कर लेप करना वात तथा कफ जनित कुष्ठा 
X लाभ होता. है | (अ.ह.चि.19/86-87) 
| श्वित्र कूमि चि. :- कृमि रोग में दही का प्रयोग 
| हीं करना चाहिये ।(अ.ह.चि.20/35) 
| ऋल्पसिद्धि स्थान :- 
n वमन कल्प :- 1. मैनफल बीज के योग से दूध 
सद्ध कर दही बनालें | इस दही की मलाई खाकर या दही 
, पीकर कफ जन्य छर्दि, लालासाव तथा तमक श्वास में 
| । बमन करें । (अ.ह.क.1/13) 2. जीमूतक फलों को दूध में 
| ' बाल कर दही बना लें । यह दही या दहीसर खाने को 
aa वमन हो जाता है । (अ.ह.चि.1/21) 3. पत्र 
| (क्ष्वाकु फल का गूदा निकालकर उसमें दूध डालकर दही 
| | पना लें । इस दही को कफ जनित कास, श्वास, के 
| | त्रेमनयोग्य रोगी को पिलादें या इक्ष्वाकु गूदा को मस्तु के 
Lp याथ पीने को दें । (अ.ह.क.1/29-30) 
विरेचन कल्प :- 1. अमलतास की मज्जा का 
पयोग विरेचन करने के लिये मस्तु के साथ दें । (अ.ह.कि 
, !/35) 2. तिलक चूर्ण योग का प्रयोग मस्तु के साथ 
Lapi वेरेचन के.लिये करें । (अ.ह.क.2/40) 3 सेहुण्ड-थूहर 
सुधा) कल्प का प्रयोग मस्तु के साथ करें । (अ 
. |! !/46) 4. दन्ती, द्रवन्ती, कल्क का प्रयोग विरेचनार्थ मस्त 
| , o साथ करने का निर्देश दिया है । (अ.ह.क.2/5] 56) 
[iy वस्ति व्यापत्सिद्धि :- विरेचन के अधिक कोने 
पे यदि पुरीष क्षीण हो जाये तो उड़द यूष के साथ 
| । एुल्माषा का आहार लीना तथा दही या सुरा पीना चाहिये | 
अ.ह.क.5/28) 
| : ' उत्तरस्थान :- 
Bs wei सेग प्रतिषेध :- वर्त्म रोग में श्वेत लोध्र की 
: गथा विधि पोटली बनाकर उसे दही के जल में भिगोकर 
[LT केवल दही जल से सेंचन करें | (अ.ह.उ.9/11-14) 
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सर्वाक्षिरोग प्रतिषेध :- सेंधव नमक योग 
सर का प्रयोग भी किया गया है । यह सर्व 
हे । (अ.ह.उ.16/34) 

क्षुद्रोग प्रतिषेध :- व्यङ्ग, नीलिका 
लिये जामुन एवंआम के मृदु पत्र, wed दाहल त 
गुड़ को दही जल में पीस कर लेप लगाने से लाध à 
ह | (अ.ह.उ.32/22) 

मूषिका$लकविषप्रतिषेध :- आखु fim $ |: 
कोषातकी, जीमूतक एवं मेनफल चूर्ण को दही के स! 
प्रयोग कराके वमन कराने का विधान है । (su 
38/21) 


मण] 
नष्ठ अङ्ग 


रसायन विधि :- 1. रसायन के लिये um : 
का एक प्रयोग दधिसर के साथ बतलाया गया हे । (अ 
ह.उ.39/80) 2. भिलावे का प्रयोग “कुटि प्रावेशिक" 
विधि से कराना चाहिये । यदि वातातपिक विधि से सेल Der 
कराना हो तो कुलथी, दधि, सिरका, कांजी तैलाभ्यटग एं [WW : 
अग्नि ताप का निषेध करें | (अ.ह.उ.39/83) 3. W ल्‌ 
रसायन का प्रयोग दही जल के साथ बतलाया गया ह। DU अर 
(अ.हःउ.39/118) pus 
वाजीकरण विधि :- चन्द्रमा सदृश दधि सी |॥ तक शु 
वस्त्र से छान कर पनीर के समान निकाल लें । हैं 
खाण्ड मिला साठी चावलों के साथ इसका सेवन का im 
वृद्ध भी तरूण के समान हो जाता है । (अह 
काश्यप संहिता-सूत्र स्थान :- 
स्नेहाध्याय :- 1. दूध, दही एवं मधु qa | 
सेवन उपरान्त एवं पित्तप्रकोप, रक्‍तस्राव, परु 
गर्भदाह में उष्ण जल का निषेध है | ( ep 
काल, जठराग्नि एवं अवस्थानुसार गुरू पान, E ef शि 
गुरूमांस एवं गुड़, दधि, तिल, शाक, $1 P 
अलपानों में जो भी सात्म्य हो उस के सा” 
विचारणा बनाकर देनी चाहिये । (का. que. ay 
स्वेदाध्याय :- 1. सङ्कर स्वेद ad 
प्रयोग किया गया हे । (का.सू.23/42) 
सुराबीज, अलसी, दही, दूध, सैंधव Ts |( 
लक्ष्ण एवं शनेह पदार्थों का प्रयोग किया 


शारीराध्याय :- 1. दीर्घायु पुत्र प्राप्ति 
सफेद जौ, दूध, दही एवं घृत मिलाकर मात्रानुसार 
कले का निर्देश दिया है । (का.शा. जातिसूत्रीयाध्याय 
; गर्भिणी स्त्री को जल से परिपूर्ण घट, घृत, माला 
क. पृत तथा दही से पूर्ण पात्र आदि किसी भी वस्तु का 


lau कहीं करना चाहिये । (का.शा. जातिसूत्रीयाध्याय) 


॥ [een स्थाल. :7 
गर्भिणी चिकित्सिताध्याय :- गम्भारी छाल कल्क 


| मूत एवं यवागू को दधि मण्ड से सिद्ध करें । इसमें 
ये wem [era में घृत मिलाकर पिलाने से प्रवाहिका रोग शान्त 
| है | (३ ^ है। (का.चि.गर्भिणी चि.) 

gif | प्रतिश्याय चिकित्सिताध्याय :- जीर्णं प्रतिश्याय 
धि से मेकर fe घृत का प्रयोग लाभप्रद है । (का.चि.प्रतिश्याय) 
qug एं [Emm :- 

) 3. त | लशुन कल्प :- शालि एवं सफेद सांठी चावल 


ELI 


=p 


| गया है । [UN अल्प मात्रा में तीन दिन तक दही एवं तक्र के 

भर सवन करें पश्चात्‌ यूष का सेवन करें | इसके साथ 3 

धि ma [भपक शुक्त एवं पश्चात्‌ मुग्द मण्ड आदि का सेवन 
qd T4 


लें । झा |" (का.क.लशुन.69-70 ) 
तन कलेत „ कटु तैल कल्प :- 1. स्नेह जीर्ण हो जाने पर 
BAN) | गे काल में उबटन लगाकर हल्के गर्म पान करके कट्‌ 
À ES ख दही के साथ सिद्ध की गई हरीतकी को 
तथा काम्बलिक के साथ खाना चाहिये | 
m ES 14-15) 2. मछली, सरसो तेल, दही 
aif Ng - का रोहितक के क्षार के साथ पाक 
Te ea. | यह प्लीहा, गुल्म,ग्रहणी तथा पार्श्व 
i करता हे । यह बल्य, दीपन तथा स्नेहन 
| कटुतेल.16-17) 3, weiter रोग में वाम 
4) 4 ति घि एवं मछली सेवन एवं हल्के अल्प एवं 
i = की सेवन करना हितकर है । (AF 
as प्लीहा रोग में मात्रानुसार दही, उड़द तथा 
पेल को कनेर के कल्क चूर्ण या 
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भोजन कल्प :- 1. हृदय को प्रिय लगने वाले 
एवं पुष्प युक्त पात्रों में मनोनुकूल स्थान पर बैठ कर उन्हें 
तक्र, शुक्त, दधिमस्तु, गुड, द्राक्षा, पक्क आहार, सत्तू, शीत 
एवं श्रेष्ठ अनार रस, सैंधव, भूस्तृण के कोमल पत्र, त्रिवृत, 
वासा, करेला, कुठेर तथा बिजौरा निम्बू रस, अदरख रस 
सहित सत्तू, उत्तम घृत, लघु षाडव आदि पानक ud हल्के 
Yd पक्र भक्ष्य पदार्थ, सूप, अचार (राग), पानक और मद्य 
प्रयोग जो सात्म्य हो उसका सेवन करना चाहिये । (का. 
क.भोजनकल्प.45-48) 2. भोजन कल्प में दही बनने की 
प्रक्रिया का वर्णन किया गया हे | (का.क.भोजनकल्प.सूत्र. 
98) 3. प्राचीन काल में ऋषियों ने दिव्य एवं ज्ञान बल से 
युक्ति पूर्वक दही मन्थन को उत्तम माना है । दही मन्थन 
से मक्खन, घृत एवं उदश्वि (लस्सी) बनती है । इनसे 
जगत का पोषण होता है । (का.क.भोजनकल्प-99) 

विशेष कल्पाध्याय :- 1. सत्रिपात रोगों में दही 
अपथ्य माना गया है | (का.क.विशेष कल्प.) 2. सन्निपात 


रोग में गुड़ एवं घृत से संस्कृत की हुई एवं दही में सिद्ध | ' 
पिप्पली, गुड्‌ के विकार, मूंग, भक्ष्य पदार्थ, जौ तथा गेहूँ . | 
से बने पदार्थ, दही से बने पदार्थ, शुष्क मूली, मूंग तथा ' | 
आमला यूष, घृत युक्त तिक्त पदार्थों का यूष आदि पथ्य | 


हैं । ये सभी भोजन में रुचि पैदा करने वाले हैं । (का.क. 
विशेषकल्प) 
खिल स्थान :- 


करने का निर्देश दिया है । (का.खि.1/79) 2. वात एवं 


_ पित्त प्रधान ज्वर में रोमहर्ष तथा आंगमर्द के लिये पंचगव्य | 


तथा महाकल्याण. घृत सेवन करना चाहिये । (का.खि. 
1/84) 


दीपन वर्ग आदि से बनाये गये qui का निर्यूह पंचकर्म के 
अतिरिक्त सभी कार्यों में प्रयुक्त होता है | (का.खि.4/33) 
2. दधिमण्ड या तक्र से सिद्ध यूष का प्रयोग कर्ण, अक्षि, 


हृदय रोग, अर्धावभेदक तथा अतिसार में तिल तथा माष के | 


साथ प्रयोग करें । (का.खि.4/44) 3. अतिसार. में अनार 


sí केरना चाहिये | (का.क.कटुतैल.24) i 
र च्यु 
AUS TEES श्री बैद्यनाथ भवन प्रालि 591 NA 


विषम ज्वर :- 1. ज्वर के पश्चात्‌ बल प्रदान c 
करने के लिये पंचगव्य घृत, दूध एवं लशुन का प्रयोग । 


यूष निर्देशीय :- 1. दही, कांजी, शुक्त तथा | 
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aag, जामुन, चिर बिल्व छाल का दही मण्ड से क्वाथ 
करके कल्क यूष बना कर देना चाहिये | (का.खि. 4/50) 
4 बला, वृषपणीं, शालपर्णी, अनार एवं कच्चा बिल्व से 
युक्त पेया दही के साथ लेने पर रुचिप्रद है | (का.खि. 
4/80-81) 5. तक्र तथा दही से सिद्ध यवागू सान्द्र एव 
संस्कार युक्‍त हो, हाथों से जिसका ग्रहण किया जा सके 
एवं जो उष्ण, घन, शिथिल तथा चावल टोटे से बनाई गई 
हो । उसका प्रयोग निषेध है । (का.खि.4/75) 
अन्तर्वती चिकित्सा :- 1. कुष्ठ, मुलहठी, रास्ना, 
भूकदम्ब, सौंफ, पद्माख, अनन्तमूल, खस, नीलकमल, 
मोथा, पृश्निपर्णी, करविन्दी, वच, क्षीरविदारी, हंसपादी 
तथा नागकेशर इन सब को दधिमण्ड के साथ रगड़ कर 
FAT बना लें । दशमूल, बला, अतिबला, कोरण्ड, मीठा 


- सहिजना, मेंहदी, यव, बेर तथा कुलत्थ का क्वाथ बनालें । 


इन दोनों क्वाथों को एकत्रित करके उस में दूध, गोमूत्र, 
मद्य, दही तथा तैल मिलाकर सिद्ध करें | यह तैल वातज्वर 
में अभ्यङ्कार्थ उत्तम है । (का.खि.10/34-43) 2. कमल, 
मंजीठ, आम गुठली, कटकारी, अपक्क बिल्व का गूदा इन 
सबके चूर्ण को दही के साथ प्रयोग करने पर वातातिसार 
में लाभ होता हे | (का.खि.10/84) 3. बातातिसार में 
मोथा, कच्चे बिल्व, सारिवा, मुलहठी के चूर्ण में घृत एवं 
गुड डाल कर दही के साथ सेवन करने से लाभ होता है | 
(का.खि.10/86-87) 4. कैथ, बिल्व, उड़द, कोमल शल्लकी 
एवं पिप्पली तथा अदरख का पृथक्‌-2 कल्क बनालें | 
इस में दही तथा मद्य (गुड़ निर्मित) मिलाकर खंड बनालें । 
इसमें घृत तथा मधु मिलाकर भोजन जीर्ण हो जाने पर 


सेवन करें । यह प्रवाहिका में लाभकारी है । (का.खि. - 


10/93-95) 5. श्वास एवं कास रोग में अभया, आमला, 
शल्यक की त्वचा, गृहधूम तथा Be की अस्थियां इन को 
पीसकर दही तथा तैल से चटाने पर लाभ होता है | (का. 
खि.10/138-139) : 
सूतिकोपक्रमणीयाध्याय :- 1. जो, बेर कुलत्थ 
एवं लघु Td ded पंचमूल क्वाथ में दही, यवक्षार, चव्य, 
चित्रक, सोंठ एवं पिप्पली से साधित घृत का प्रयोग करने 
से ज्वर तथा विबन्ध में लाभ होता है । (का.खि. 


2920७ 50 50 50 202 
| 592 K Be uen: 
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11/103-104) 2. सन्निपात ज्वर में ए 
चाहिये । (का.खि.11/156) 3. दही 


पचार Wh 
i राल, | i क 
अश्गन्ध को मधु में मिलाकर मस्तिष्क ए ने को! 


चाहिये | मस्तिष्क सन्ताप को शान्त करा है h भे ql 4 
11/160) 9 i 
eT. 


कुक्कुणक चिकित्सिताध्याय :- पब [s 
आर्द्रक समभाग लें । इन्हें दही तथा कांजी मे पफ | इति 
टुकड़ों पर लिप्त करदें । पुनः-पुनः सात दिन तक n i E. वि 
पत्रों पर लेप करते रहें । फिर उन्‍हें दही मे पर| श 


-छोटी वर्तियां बना लें । ये वर्तियां अंजन मे पन । 


हें । (का.खि.13/81-82) X 
विसर्प चिकित्सिताध्याय :- बला, प सेवन 
कण्टकारी, वर्चीव, पुनर्नवा, पाटला, कृष्ण जीए wy में लि 
देवदारु इन सबको पीस कर दही के साथ तेल yes तथा 
यह विसर्प में अभ्यङ्का के लिये प्रयुक्त होता है । (र| रकार 
14) | a 
शोथ चिकित्सिताध्याय :- 1. शोध | ? घृत र 
आमाशय तथा कोष्ठ लघु हो जाने पर सहन, खेल] कयो 
पंचगव्य घृत, कल्याण घृत या दशमूल घूत ऐ | तरथा: 
विरेचन कराना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 10 दिन प ९ | होने! 
साथ भोजन कराना चाहिये । रोगी को बता काप 
पंचमुष्टिक यूष अथवा जांगल मांस रस या qi करने 
करायें | (का.खि. 17/28-30) ह 
का पाठ 
शूल चिकितत्साताध्याय :- है, ह 
सर्जक्षार, सैन्धव, चित्रक, हाऊवेर, हरीतकी, चल e 
धनिया, पुष्करमूल, अम्लवेत, तिन्तिडीक, यवान, af 
कर्पूरकचरी, सौवर्चल इन सब के Wn 4 qi 
जुल, दधिमस्तु, सुरा एवं आसव a 
आनाह, हच्छूल, वस्तिशूल एवं गुल्म रोग 
(का.खि. 18/18-21) 


RAA 


ES 


U^ ae 
चूर्ण तैल, घृत, गुटिका, क्षार, T rn 
तथा भस्म में अनेक विध कल्पनाओं 3 
तथा पथ्य रूप d दही का प्रयोग 
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उचित प्रकार से प्रयोग अनेक प्रकार के 


को उत्पन्न कर देता है । इसलिये 


a «d का उ $ er. है ये उष्ण दही सेवन 

ए, च की शांत करने तथा स्वस्थ 5 = उत्तम का निषेध माना गया है । 

Raag है । यदि दही का प्रयोग भली-भांति विधि 6. दही सेवन आमला के बिना नहीं करना चाहिये || 

ता है (| न किया जाये तो लाभ के स्थान ज्वर, रक्तपित्त, क्योंकि आमला के साथ दही का प्रयोग करना दोष |, 
पण्ड, भ्रम, तथा उग्र कामला अनेक प्रकार के रोग हर है। A 


शरीर तथा प्रकृति के अनुसार दिन में भी दही सेवन 


E ३ न कर स्वस्थ मानव प्राणी को भी अस्वस्थ बना देता 7. 
समय घी शक्कर, मूँगयूष, मधु, तथा आमला में से | | 


में पीस | इसलिये दही सेवन करने से पूर्व निम्न विषयों पर 


दिन क| ga विचार करना चाहिये ताकि किसी भी प्रकार का 


Yu 


"deg gan शरीर में उत्पन्न न हो तथा स्वास्थ्य की प्राप्ति हो 


में नहे । 
। गात्रि को दही सेवन न करें क्योंकि रात्रि को दही 


बला, एप सेवन करने से दोष वृद्धि हो जाती है । भावप्रकाश यह संयोग के कारण विरोध है । यह विष समान | di 
जील, m; में लिखा है कि यदि रात्रि को दही लेना हो तो जल अहितकारक है | C 
aw तथा घृत मिश्रित कर लेना उचित है । लेकिन 9. दही का निरन्तर प्रयोग भी नहीं करना चाहिए । | 
ता है | (गा ख़तपित्त एवं कफज व्याधियों में तो जल घृत मिश्रित 10. भोजन में दही का सेवन करने के पश्चात्‌ धूम्रपान । 

| दही लेना भी उचित नहीं है । नहीं करना चाहिये । : 

शोध 7 घृत या शर्करा के बिना केवल दही का प्रयोग न करें 11. कदली फल को दूध, दही, तक्र के साथ वडहल को ५ 
हन, सश क्योंकि घृत के साथ सेवन करने से कफ दोष वृद्धि दूध, दही के साथ तथा वडहल के पूर्व या पश्चात ' 
| धृत १*| तथा वातशान्ति होती है । इसलिये दही पित्त कारक दही सेवन नहीं करना चाहिये । 
दिन तक | होने पर भी पित्त की वृद्धि नहीं करता तथा आहार 12. ग्रीष्म (जेठ, आषाढ-मई, जून) वसन्त (चेत्र, 
बताए का पाचन भी हो जाता है । शक्कर के साथ. सेवन बैसाख-मार्च, अप्रैल) तथा शरद्‌ (अश्विन, | 
या यवान के से तृष्णा एवं दाह शान्त हो जाती है । कार्तिक-सितम्बर, अक्टूबर) ऋतु में दही सेवन नहीं | 

. * प यूष के बिना दही न लें क्योंकि मूंग यूष के साथ करना चाहिये । हेमन्त (मार्गशीर्ष, पौष-नवम्बर, | 
ग, पठ "| ही सेवन करने से रक्‍त एवं वात शान्त हो जाते हैं । दिसम्बर), शिशिर (माघ, फागुन-जनवरी, फरवरी) 
a अमा मधु के बिना प्रयोग नहीं करना चाहिये क्योंकि तथा वर्षा (श्रवण, भाद्रपद-जुलाई, अगस्त) में दही | 
वानी 2 4 भप के साथ दही सेवन करने से स्वादिष्ट बन जाता का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है । 
qi 4 ||, ` पथा कफ दोष भी अल्प मात्रा में होता है । 13. मन्दक दही (जो पूर्णतया जमा न हो) वासी तथा 


इही रक्त तथा पित्त को दूषित कर रक्तपित्त रोग 


च.सू.23/14-15 
च.चि.2/4/15-16 


च.चि.2/2/24-26 


Wi 315713267 


दधिमण्ड, 
द्धि वाजीकरण 
दधिसर 

. द्धिमण्ड 


किसी एक द्रव्य के साथ सेवन करना चाहिये | 


. दही तथा दूध का प्रयोग एक समय पर न करें । दूध à i 
के पूर्व तथा पश्चात्‌ भी सेवन करना निषिद्ध है । | 


कुक्कुट तथा दही एकत्रित नहीं लेने चाहिये क्योंकि 


अति अम्ल दही का प्रयोग नहीं करना चाहिये | 


B m औषध निर्माण, पथ्य एवं अनुपान में प्रयुक्त दही योग तालिका 


Ee! 


4००००२९ 


वाजीकरण 
शीतज्वर 


DID 
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'' ! स्तर आयुर्वेद ® 


iy, 
a पद ताम एव सूत NEL 
| पञ्चगव्य च.चि.3/303 विषमज्वर |. 
हिंगुसौवर्चलाद्य ya | चःचि.5/6970 | ` = 
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: संदेह जीवन का आधार हे तथा एकमात्र 
"Rd ; p के पूरे क्षेत्रफल (51 करोड़ वर्ग 
प dem लगभग 70.8 : प्रतिशत जलमग्न अर्थात्‌ 
ध्य 4 पे आच्छादित है | सागर में जल का आयतन लगभग 
मात पथ || us करोड घन किलोमीटर तथा इसको आयु अनुमानतः 
मात पध | अर वर्ष है । सागरों में सबसे बड़ा एवं गहरा प्रशान्त 
योग. | पार | इसका क्षेत्रफल 17.7 करोड वर्ग किलोमीटर, 
तक गहराई 11500 मीटर तथा औसत गहराई 4,280 
शाह | इसके जल का वार्षिक औसत तापमान 19.1 
दी सेल्सियस है, जो कि अन्य सागरों की तुलना में 
dim है । जहां तक इसके नाम का प्रश्न है इसके नाम 
jme पर्याय युगों से प्रयोग किये जा रहे हैं परन्तु 
: | पीत मानस के लंका काण्ड में रावण ने समुद्र के नामों 
` | ॥ पता इस प्रकार दी है- 

; बायो वन निधि, नीरनिधि, सिंधु, वारीस ।_ 
सत्य तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि नदीस ॥ 
इसके अतिरिक्त इसे रत्नाकर भी कहा 
$ शह क्योकि समुद्र मंथन के पश्चात्‌ निम्न 14 रत्नों की 
à || हुई थी । 

A णि, रम्भा, वारुणी, अमिय, शंख, गणराज | 
|I शशि, धेनु, धनु, धन्वन्तरि, विष, बाज ॥ 


ET से धन्वंतरि का निकलना कुछ अविश्वसनीय 
तात है S 
ti 


—— | 
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hi as तिया, जीव-जन्तु एवं खनिज पदार्थो से है 
hy an ओषधीय गुणों के कारण इनका उपयोग 
गया है । जल के प्रमुंख स्रोत होने के 
भ n से विभिन्न लवण एवं खनिज पदार्थ भी 

आप्त होते हैं । उदाहरण के लिए नमक 
v ण परोत समुद्र ही है । एक सर्वेक्षण के 
षि = किलोमीटर समुद्र जल में चार करोड़ 10 
4 a M मात्रा होती हे । 

भेक दवय पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, जीव-जन्तु 
औषधीय दृष्टि से अति उपयोगी हैं । 
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सुभाष चन्द्र | 
समुद्री जीवों एवं वनस्पतियों की रासायनिक संरचना उनमें | | 
निहित रासायनिक तत्व उनके भौतिक प्रतिरूपों से भिन्न | | 


हैं । इसका प्रमुख कारण है कि समुद्र का पर्यावरण थल | | 
से बिल्कुल भिन्न होता है । भूमि की वनस्पतियों एवं जीवों . ' 
में हैलोजनी मिश्रण कम मात्रा में पाये जाते हैं जबकि | 
समुद्री जल में विद्यमान क्लोरिन एवं ब्रोमीन की सान्द्रण  । 
प्रतिशतता अधिक होने के कारण इनमें हैलोजनी मिश्रण | 
अधिक मात्रा में होता है। इन मिश्रणों में प्रति जैविक | 
सक्रियता होती है । अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि समुद्री | 
जीवों में स्टेराल की प्रतिशत मात्रा अधिक से अधिकतम | 
तक होती है । एंरीफर्टिलिटी wei और कोटिकॉयडों | 
जैसी अनेक औषधियाँ बनाने में इनका प्रयोग किया जाता | 
है । Diu 
समुद्र से प्राप्त अनेक वस्तुओं से प्राचीन काल से | 
औषधि निर्माण किया जा रहा है । उदाहरणत: मुक्ता, | 
शुक्ति, अंबर, घोंघा, कोडी, शंख, समुद्र फेन तथा प्रवाल | 
आदि | इसके अतिरिक्त समुद्र जल का एक मुख्य घटक (05 
नमक भी खाद्य के अतिरिक्त औषधीय रूप में प्रयोग किया , | 
जाता है । प्रस्तुत लेख में समुद्र से प्राप्त जीव-जन्तु, . , 
वनस्पतियाँ तथा अन्य सम्पदाओं के औषधीय गुणों एव | 
उपयोगों पर प्रकाश डाला गया है । । 
समुद्र से प्राप्त औषधियाँ 

1. जीवों से प्राप्त औषधियाँ 


अरबी नाम 
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काउरी | 
क्रोकोडायल 
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गलनांक 60 डिग्री सेल्सियस है । इसे गरम बी 

मोनासीरोस मिलाने से अंबरीन नामक सफेद दानेदार तत्व à स à 

ऑएस्टर शेल | ओस्ट्रीडूलिस । सदफ $1 इसकी प्रकृति कटु a उष्ण है। यह hs an विश 

xd पिंकटाडा प्रजाति | लूलू विशेषकर कफ, वातनाशक है । इसका उपयो W qi ; 

| स्कारपिअन फिश पिद्रोइश रूसेली | अकरब बहरी लकवा, शवितहीनता, जोड़ों का दर्द, फेफड़े की a es 
सी.क्रेब कैसर मरीना |सारतन बहरी शुक्राणु वृद्धि, स्मरण शक्तिवर्धक तथा aay | © मे 

सी. हेअर लीपस मैरिंड | अरनाब बहरी के लिए किया जाता है । यह कफवात प्रधान i ii get 

''' सी. हेजहाग | मरीनस कूनफूड बहरी लाभदायक है । इसे अदरख, लौंग एवं सुपारी के प) रहम a 
| | सी, सेल कलनकुलस हालजुन बहरी संयोजन से कृष्यम्‌, कुभा एवं वधा रोगों का उपचा कि fan, दर 

I डिपिक्टस जाता है । पक्षाघात, मूर्च्छा, अपतंत्रक, अपसमात, पुरती EU 
Uo f क्रेग्रान wen | रूबियन उदरशूल, गृहिणी तथा उन्माद रोगों में mere] E 

` स्क मायूबा क्रिनाटा | असकंकर/ हितकर है । E न 

| सकनकर मुक्ता (मोती ) : [dien 

Cow स्पांगिया इसफंज इसकी गणना नवरो में की जाती है। संक | अर्चना: 

) आफीसीनालिस में मुक्ता तथा हिन्दी में इसे मोती कहते हैं | इसकी र | as विषय 

eee चिलोनियां सुलहफत मुक्ता सुक्ति के अंदर संप्राप्त किसी वाहय wii | षे हम का 

मिडास पराश्रति के कारण उत्पन्न विक्षोभ से प्राकृतिक सु et सनसन 

अनुजस Bisa प्रजाति |अजफार अल-तीब निमित्त खटिकीय संघात से होती है । इसके Ws | णाती 

' _2. वनस्पति से प्राप्त औषधियां संगठन में 4-6 प्रतिशत, कार्बनिक पदार्थ, 2-4 ग्रह णी में 

| B काड्स क्रिस्पतसतुहबलुब जल तथा 90-92 प्रतिशत कैल्शियम काबोगेट di di TER में 

; लैमिनेरिया (शैवाल प्रजाति) इसका उपयोग त्रिदोष विकारों में किया जाता d Ei | E 

MERE (शैवाल प्रजाति) चूर्ण मधु के साथ नेत्र रोगों में अत्यन्त लाभ a d fs 

| o E अतिरिक्त यह रवतार्श, ग्रहणी, vfus, शय, | a 

|, ऑटोलिथ फ्रॉम | सिलिकेट ऑफ | हजर अल-हवत पार्श्वशूल तथा यक्ष्मा में उपयोगी $1 p d 9 : 

Aeg ETT - अनेक महत्वपूर्ण औषधियों जैसे मोती भ | छ तथा: 

| लापिस स्मांगिया | हजर अल-इसफंज तथा मुक्ता का योग मुत्थु बरपाम को तैयार BE / fa 

कुछ प्रमुख पदार्थों के औषधीय गुणों एवं उपयोगो उपयोग होता है | यह बरपाम, 87 रोग, त हो्‌ 

'' का वर्णन आगे किया गया है | खांसी में लाभदायक है । a a 

c अंबर नर व्हेल मछली की आंतों से उत्सर्जित यह भी एक रत्न है परन्तु aan y my 3 

a होकर कठोर पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है । में की जाती है । हिन्दी में इसे सा हैं । इसकी at jr is 

पळे करि ताजा अंबर पुरीष के समान दुर्गन्धयुक्त होता है परन्तु अंग्रेजी भाषा में इसे o भेद होती ig P 

; सूखने के पश्चात्‌ इसमें हल्की-सी सुगन्ध आती हे | और चमकदार होता है । इ ig {| के = 


इसका रंग पीला, सफेद एवं काला होता है । ये जल में 
अविलेय किन्तु ईथर एवं क्लोरोफार्म में विलेय है | इसका 
NY ZNINZNISG 

à ००० Se EIS 
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R jP | 3 छुद्र शुवित शुक्ति का वैज्ञानिक नाम क्रासोसर्टरिया 
हत | है । यह नदियों एवं तालाबों में पायी जाती हे । 
A के अनुसार इसका मुख्य घटक कैल्शियम 
हे पिते | x sae गुणों में मोती से निम्न होती है परन्तु 


Y 


ME qi इसे मोती की अनुपस्थिति अथवा इसके प्रतिनिधि 
3 र हय में प्रयोग किया जाता है । जहां तक इसके 


वासना कू अय उपयोगो का प्रश्‍न है इसके कडे छिलकों से एक 
ौ तैयार होता है जिसका उपयोग पैरों के खुरदरेपन, 
ै के वई, दारे आदि के लिए करते हैं । शुक्ति से बनाई गयी 
गना स.क उपयोग आंतों की अव्यवस्था तथा अतिसार मैं 
| या जता है । 
WI. 

इसका वैज्ञानिक नाम जैन्कस पाइरम है तथा 
; (फी समुद्र तदो में पाया जाता है । इसका उपयोग युगों से 
है | संक | रचना में ध्वनि उत्पादन के लिएं किया जाता है । 
सको खाँ e विषय में एक मनोरंजक बात यह है कि यदि शंख 
य Wi के हम कान में लगाकर ध्यान सें सुने तो समुद्र के लहरों 
क qui झौ सनसनाहट सुनाई पड़ती है । वेद शास्त्रों के अनुसार 
ग गस | वर्ती शंख सबसे उत्तम होता है । इसके रासायनिक 
2-4 | पाम में लोहा, फासफोरस तथा कैल्शियम प्रमुख हैं । 
नेट ह| भेद में इससे सिद्ध पद्धति के अनुसार एक बरपाम 
है || मर किया जाता है जिसका उपयोग बुखार, आँखों के 
CE । "ल के रोग, बवासीर तथा आमाशय के रोगों में किया 
vae B । यह वात कफनाशक, दीपन तथा पाचन भी है । 


र ga, मारल की संज्ञा दी गयी है । हिन्दी में इसे 
TT अंग्रेजी में कोरल कहते हैं । इसका वैज्ञानिक 
E रूबरम है । यह एक कीट का खटिकीय 
i © । यह आकार में अनेक प्रकार का होता 
4 x रग का गोलाकार तथा स्थूल प्रवाल श्रेष्ठ 
mi a Wf ~ । यह अधिकतर भूमध्य सागर, जापान तथा 
PES के समुद्रं में पाया जाता हे । इसमें कैल्शियम 
dl Re m 3 1 जाता हे । इसमें कल्शि 
pg) W ier तथा मेग्नीशियम कार्बोनेट, फेरस ऑक्साइड 
AE dw. सल्फेट न्यून मात्रा में पाये जाते हैं । इसके 
T T ॥ भ अतिरिक्‍त त्रिदोष तथा नेत्र रोगों में किया जाता है । 
पी. अहे अम्लपित्त, मस्तिष्क की कमजोरी, 
, रक्तार्श, रक्‍त पित्त, रक्‍त विकार, 


fu! 


NN RS 


यक्ष्मा, कास, श्वास, शुक्रमेह, क्षय तथा विष में किया c 
जाता है । इससे बनाये गये बरपाम का उपयोग मुधमेह, | 
मूत्राशय तथा चर्म रोगों में होता है । इससे एक विशिष्ट | 
योग प्रवाल पंचामृत भी बनाया जाता है । 
समुद्र फेन : D 
यह एक समुद्री जन्तु की अस्थि होती है । समुद्र 5 
की सतह पर सफेद झाग के रूप में तैरते रहने के कारण | : 
ही इसे समुद्र फेन कहते हैं । अंग्रेजी में इसे कटलफिश के | 
नाम से जाना जाता है । यह सफेद तटवर्ती प्रदेशों में पाया | 
जाता है । इसके रासायनिक संगठन का मुख्य लवण , 
कैल्शियम कार्बोनेट (80-85%) है तथा अल्प मात्रा में | | 
कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट एवं सिलिका होती | ६ 
है । यह औषधीय रूप में पित्त नाशक, सतम्भक, शोथहर, | á E 
दीपन, पाचन एवं अनुलोमक है इसका उपयोग अधिकतर 05 
चूर्ण के रूप में नेत्र रोगों, विष, रक्तस्राव, शोथ, चर्म तथा 
दंत रोगों में किया जाता है । इसके गुणों का वर्णन प्राचीन | 
आयुर्वेद ग्रन्थों में भी मिलता है । 

समुद्रफेन, शिशिरः कर्णपाक निवारण: । . 

लेखनो नेत्ररोगाणाम्‌ हितो विषविनाशन्‌; ॥ 

उपरोक्त औषधीय द्रव्यो की प्राप्ति एवं 
उपयोग के पश्चात्‌ आज विज्ञान की उन्नति के परिणामस्वरूप 
समुद्री वनस्मतियों एवं जीवों के विभिन्न पहलुओं पर 
अनुसंधान किये जा रहे हैं । प्रोटोजोंस, स्मंजों, सीलेंटरेटस 
एकिनोडर्मस, मोलस्कस, निमरादाइंस, सी. visa एवं मछलियों 
से कई अविषालु उपापचयज पृथक किये गये हैं । इनमें से 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण पालीटॉक्सिन है | कुछ महत्तूर्ण टॉक्सिनों 
की सक्रियता की सम्पूर्ण क्रिया-विधि का अध्ययन किया 
गया है । इनमें प्रति जीवाणुक प्रति विषाणुक, प्रति नवद्रव्यीय | 
एवं अन्न भेषज गुण विज्ञान संबंधी सभी गुणधर्मों जैसी 
अन्य सक्रियताओं के बारे में भी ज्ञात हुआ है । | 
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 

कि यह अथाह एवं विशाल समुद्र हमारे जीवन के 
कितना महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हे । इसमें निहित प्राव 
सम्पदा जैसे जीव-जन्तु, वनस्पतियाँ, अनेक लवण त 
सैकड़ों द्रव्यों का यथोचित दोहन हमें जीवन रक्षा 
साथ-साथ निश्चित रूप से बहुमुखी समृद्धता. प्रदान व 


सकता है । 


L3 
|^ i 
kd 
k v 
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युवावस्था में इस रोग कौ उत्पत्ति होने के कारण 
`` इसे 'युवानपीडिका' कहा जाता है । इसे 'मुखदूषिका' तथा 
'' 'मुंहासे' भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे ज्यादा अपना 
J प्रभाव मुंह (फेस) पर दिखाता है । इस व्याधि में मुख-मण्डल 
'' एकदम दूषित तथा विकृत हो जाता है । अष्टांग हृदय में 
(DU कहा गया है :- ो 
y ! “शाल्मली कंटकाकारः पिटिका सरूजोघना: | 
मेदोगर्भा मुखे यूनां ताभ्यां च मुखदूषिकाः ॥'' 
अध्याय 31/5 
- मुख पर कठोर, मेदोगर्भित, शाल्मली के कांटों 
| ` के सदृश जो छोटी-छोटी uf निकलती हैं, उसे 'मुख 
(7 दूषिका' कहा जाता है । कच्ची अवस्था में यह कांटे के 
¦ `! रूप में होती है और मृदु अवस्था में इसको अगर तोड़ने की 
' , कोशिश की जाती है तो इसका विष पूर्णरूप से बाहर नहीं 
|. निकल पाता, परिणामस्वरूप सूजन तथा पीड़ा बढ़ जाती 
। हे | अपरिपक्व अवस्था में इसे अंगुलियों से मसलने के 
|, कारण ये दानें बड़े-बड़े हो जाते हैं तथा स्थायी रूप से 
| * त्वचा पर अपना स्थान बना लेते हैं । जब यह पक्वावस्था 
|. पर पहुंच जाये तब इनका पीप (पस) निकालकर साफ 
। , कर लेना चाहिए अन्यथा ये दानें सूखकर काले पड़ जाते 
n हैं तथा मुख को बहुत ही भद्दा बना देते हैं । मुँहासे रोग 
"वाले व्यक्ति अपने अन्दर एक हीनता का अनुभव करने 
॥ ,' लगते हैं । उनके चेहरे की त्वचा भद्दी, वर्ण काला तथा 
' मोटी व रक्ष हो जाती है । 
p कारण- जिन व्यक्तियों का रक्‍त शुद्ध होता है 
(1, तथा स्त में विजातीय तत्वों का अभाव होता है, वह इस 
' 1: व्याधि से पीड़ित नहीं होते । रक्‍त की अशुद्धता तथा 
¦ विजातीय तत्व जब अधिक हो जाते हैं तो वह स्वाभाविक 
`¦ ` मार्गों से बाहर न निकल त्वचा को विस्फोट कर मुँहासों के 


“` रूप में बाहर निकलते हैं | यह व्याधि आंतरिक विषों के 


j परिणामस्वरूप ही उत्पन्न होती है, बाह्य कारण सिर्फ 
: SRA कम या अधिक करे हँ । सकत सहता विदाभिन-'सौ' वाले पदार्थ अधिक 72० तीव्रता को कम या अधिक करते हैं | सुश्रुत संहिता 


| 
i 


(b | 1 आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, टी.के.डी.एल., सी.सी आर.ए एस. FUR नई दिल्ली 
E 2. व्याख्याता, श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, रोहतक 
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‘sto रविकुमार श्रीवास्तव ( एम.डी f 


` "go निधि श्रीवास्तव ( एम.डी. a ) 4 दूषितं 
निदान स्थान में इसे कफ, वात तथा खत e NE 
परिणामस्वरूप माना गया है । | er 
y at 


` “शाल्मली कंटक प्रख्याः 'कफमारुत शोणितै | 
जायन्ते पिडिका यूनां वक्त्रे या मुख दूषिका; y ' w E. 


p अत्य 
कारण Woo py क्म ः 
यद्यपि इसके यथार्थ कारणों का निश्चित | दहे 
पता नहीं लगाया जा सकता है, तथापि || चह 
उस आ| जाये 


निम्नलिखित हो सकते हैं :- 
1. जीवाणु संक्रमण- एक्नेबेसिलस तथा vm js 
का संक्रमण । Kot 


2. आंत तथा आमाशय पथ (GIT) के feng | 27 
3. मंदाग्नि, अजीर्णता, पाचनविकार | ET 
e लाभे 

4. रक्‍त को अधिक उष्णता तथा रक्त दोष | T 
5. उष्ण, रुक्ष, तीक्ष्ण पदार्थों तथा मद्यपान का ऑफ | | s 
सेवन । imi 

6. मुंह की त्वचा का अधिक घर्षण तथा मह । | aa 
7. कब्ज का रहना | s 

8. feral में मासिक धर्म की गड़बड़ी | n 

9. चेहरे पर गंदगी रहना जिसके फलस्वरूप पे T. 

बंद हो जाते हैं । by 

10. स्त्री पुरुषों में अन्तःम्रावी what का अधिक ग प्रवाल 

आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों का मरी al da 

युवावस्था के दौरान शरीर में काफी bó मंसो 

हैं । इसी काल में पुरुषों में एन्ड्रोजन TEX 

प्रोजेस्ट्रोन की अधिकता होने से मुँहासे mr 

` मुँहासों से बचाव :- 4 गंधक 

. ऋतु के अनुकूल आहार-विहार पर केसा 

. रक्त को शुद्ध करें । | m 
कब्जियत न होने दें । jf 


करें | 
आहार-विहार का नियमतः : i f 
संतुलित आहार लें, भोजन में शा a J 7 
विटामिन-'सी' वाले पदार्थ अधिक | 


wR YY 


> 2207 QF ७८ 


७४७५४ 
Na से भारी वस्तुओं का निषेध करें । 
T 


को शिरावेध द्वारा निकाल दें । 

पु) am तथा विरेचन करायें । 

Tey द्यायाम-शक्ति के अनुसार नियमित रूप से करें । 
औषधियों से बने उबटन तथा तेल से मालिश करें । 


णितै; | (प्रातःकाल) शुद्ध वायु में घूमें । 
m | अत्यधिक तैल, घी, मिर्च व मसालो का कम से 
नि 1 | दम प्रयोग करें । 
रचत छा ॥ चेहे पर बाहरी क्रीम, पाउडर, साबुन इत्यादि न 
TR जाये । 

॥िसकीय प्रयोग :- 


ति (a) आन्तरिक चिकित्सा - 
2 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण + 1 ग्राम शुद्ध गंधक 


jd 
विकार 
१। | पिलाकर सुबह/शाम दूध के साथ पीने से अच्छा 
T लाभ होता है । 
S | संखा आँवला 100 ग्राम रात को पानी में भिंगो दें। . 


MA मसलकर छान लें व इसमें शहद डालकर 

रोजाना पीयें । 

i इसबगोल की भूसी रात को पानी के साथ सोते 

समय लेने से कब्ज ठीक रहती है । 

aml आरेग्यवर्धगी रस की दो गोली रात को पानी के 

। साथ लें । 

* शुद्ध गंधक % ग्राम, अमृतासत्व % ग्राम और 

प्रवालपिष्टी ५ ग्राम मिलाकर ऐसी 3 मात्रा दिन में 

तैन बार दूध, मक्खन या गुलकन्द के साथ लेने से 

रसो में बहुत आराम मिलता है । 

RA ने उग्र रूप धारण कर लिया हो तो 

गंधक = 3 मि.ग्रा., रस माणिक्य 125 मि.ग्रा., 

र ग्राम मिलाकर सुबह/शाम मक्खन 
तुरन्त लाभ दिखलाई पड़ता है । 

itn dn om क्वाथ का अनुपान 
X अच्छा फायदा होता हे | 

= मजीठ, सारिवा, रक्‍त चंदन, 


पधा क y z ॥, गुलाब के फूल, कमल के फूल 


LSS 


P 


युवानपीडिका 


सबको समान भाग लें । फिर इसमें - 


tion Chennai and eGai 
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Ro pe 


से 1 तोला चूर्ण को 6 तोला गरम जल में डालकर 
मिट्टी के पात्र में रख दें । फिर सुबह छान कर पी 
लें । इस प्रकार से ये क्रम पूरे एक महीने तक जारी 
रखने से रक्‍त शोधन के साथ-साथ नया रकत /| 
उत्पन्न होकर त्वचा का रंग निखर जाता है । | 
साधारण फुसी, मुंहासे, अम्लपित्त, जीर्ण ज्वर तथा | 
दाद आदि रोगों में यह बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध _ . 
हुआ है । d 


बाह्य चिकित्सा :- 


1. 


tn A U to 
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. मैनफल को पानी में पीसकर लगायें । 

. जामुन की गुठली को पीसकर लगायें | 
. गोरोचन व काली मिर्च पीसकर चेहरे पर लेप करें | 
. शुद्ध शहद 


. जो का आटा, संतरे के सूखे छिलके व आँवले का 


. थोडे से सेमल के कांटे लेकर उसमें 5 गुना गाय या न 


, अरहर या लाल मसूर की दाल रात भर भिगोकर 


पीली सरसों, शाल्मली कण्टक, मसूर की दाल, । ! 
चिरौँजी तथा बादामगिरी समान मात्रा में लेकर पीस । | 
लें । जब सभी द्रव्य एक सार हो जाये तो थोड़ा सा । 
चूर्ण गोदुग्ध में पीसकर चेहरे पर लेप करें । फिर 2 70 
या 3 घंटे बाद थोड़े गरम जल से धो लें । 


थोड़ा सा सैंधानमक और "सिरका 
मिलाकर रोजाना सुबह के समय मलें व15 मिनट 
बाद गर्म जल से धो लें । 


चूर्ण को खूब महीन पीसने के बाद उसे तिल के | 
तैल से मिलाकर उबटन करें । i 


बकरी का दूध मिलाकर भिगोने के लिए रख दें । 
बाद में उसे सिल पर पीसकर रोज रात क़ो 1-2 
घण्टे तक मुख पर मोटा लेप करें । 15 दिन 
नियमित इस्तेमाल कर इसका असर देखते ही बनता 
है | 

सुहागे की खील और सफेद चंदन जल के साथ 
पीसकर लगाने से त्वचा के धब्बे तथा मुंहासे सभी 
का नाश होता है। | 


प्रातःकाल पीस लें । इसमें थोड़ा सा नींबू का रस || 
मिलाकर मुख पर रोज सुबह Wei | इससे मुंहासों के | 


VANANANAVAYZ 70८ 
Nie e SIS 503 | 


Ce ae 
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oF nes TEES Ay, | 
फलस्वरूप कठोर हुई त्वचा कोमल हो जाता है उसमें मिला देते हैं फिर उसे एक o Ad 
10. हल्दी, सरसों, लोध्र, वच, पीपल प्रत्येक 10 ग्राम रख लेते हैं । मुख अथवा अन्य अंग E à 
| बेसन 100 ग्राम तथा चिरौंजी 50 zm । सबको इस मिश्रण का प्रयोग होगा त्वचा Mili 
बारीक पीसकर, -चमेली का तेल मिलाकर लॅप जायेगी । 1 a 
करे । 12. RATA तेल जोकि बाजार में बना लव; | भु 
11. रात भर भिगोये हुए बादामों की गिरी 25 ग्राम, मिलता है, उसकी मालिश करने से smit, | 217 
अच्छी कम्पनी का या खुद ही बनाया गुलाब जल तथा अन्य क्षुद्ररोग ठक होते हैं | a ग्य 
250 मि.ली., रसकपूर % ग्राम, शुद्ध चंदन तैल 15 परहेज :- धूम्रपान, मद्यपान, चाय, तते wi | 188 ° 
i ग्राम लें । सबसे पहले बादाम की गिरी को गुलाब मांस, गरम मसाले, लाल मिर्च, अत्यधिक मीठे पदक | से 
" जल के साथ महीन पीस लेते हैं । फिर अन्य वस्तुयें कब्ज करने वाले पदार्थ । रु एः 


प्राणदा से हर साल मलेरिया के 
लाखों रोगी प्राणदान याते हे. 1 
. ` इसलिए इसव्छा नाम प्राणदा 
बिल्कुल सही हे । हिन्दुस्तान के 
ma-ma और कस्खे-कस्खे में यह 
दवा मशहूर है. । इकतरा, तिजारी 
ज्यौध्यिया, फसली, जूड़ी-पारी का 
Dmm, और तिल्ली मलेरिया 
के ही भेद हैं । मलेरिया खुखार at 
हर हालत में यह त "फायदा 
|. Weert है । खुखार के खाद भी 
दवा पीने से बुखार :के फिर लौटने | 


A 
2 2S 
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कोमल हो जाती है । 


फलस्वरूप कठोर हुई त्वचा न 
10. हल्दी, सरसों, लोध्र, वच, पीपल प्रत्येक 10 ग्राम, i 
बेसन 100 ग्राम तथा चिरौँजी 50 ग्राम । सबको E ra | 
बारीक पीसकर, -चमेली का तेल मिलाकर लेप जायेगी । = व ae 
करें । 12. RRA तेल जोकि बाजार में wan ae 
. रात भर भिगोये हुए बादामों की गिरी 25 ग्राम, मिलता है, उसकी मालिश करने से s Nel 
अच्छी कम्पनी का या खुद ही बनाया गुलाब जल तथा अन्य क्षुद्रोग ठक होते हैं | दवा गया 
250 मि.ली., रसकपूर % ग्राम, शुद्ध चंदन तैल 15 | परहेज :- धूम्रपान, मद्यपान, चाय, तत लां. 
ग्राम लें । सबसे पहले बादाम की गिरी को गुलाब मांस, गरम मसाले, लाल मिर्च, अत्यधिक मीठे aay x d 


जल के साथ महीन पीस लेते हैं । फिर अन्य वस्तुयें कब्ज करने वाले पदार्थ । S 


प्राणदा से हर साल मलेरिया के 
लाखों रोगी प्राणदान याते doi 
` `` डुसलिए इसका नाम प्राणदा : 


बिल्कुल सही है sa ॥ हिन्दुस्तान के 
ma-ma और कस्बे-कस्बे में यह 
दवा मशहूर है.। इकतरा, तिजारी 
Sire, फसली, जूड़ी-पारी का 
बुखार, - और तिल्ली मलेरिया 
के ही भेद हैं । मलेरिया खुखार व्ही 


हर हालत में यह हत 'फांयदा : 


| दवा पीने से बुखार के 


DONG 
२७८७ 2 £ 


m 
EA 
फाल्युन 
चेत्र 
वैशाख 
ज्येष्ठ 
आषाढ 
श्रावण 
भाद्र 
आरिव 
कार्तिव 
॥। माशी 
|, पोष 


E 3 
तै है ।: 
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A स्वास्थ्य संरक्षण में ऋतुचर्या का महत्व 2a 
i » डा० योगेश दत्त शर्मा | 
i i Dn il 
Ag हमारे दैनिक जीवन में ऋतुओं का विशेष महत्व “वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर, बसन्त, ग्रीष्म" | 
| à कहा है - 
; शास्त्र में क्रतुचर्या पर विस्तृत वर्णन किया 
ग कब | CM के अनुसार आहार-विहार का उल्लेख चयप्रकोप प्रशमा वायोग्रीष्मादिषु त्रिषु । 
Tris | गया है । यदि इन नियमों का पालन करें तो वर्षादिषु च पित्तस्य इलेष्मण: शिशिरादिषु ॥ त 
A व्याधियो से हमें स्वतः मुक्ति मिल सकती है। -अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/24 | g 
"ते| त्सर काल विभाग में एक वर्ष में तथा च i 
"x संवत्सर काल वि एक वर्ष में बारह मास, foe ais dae | 
Ewa id आयन होते हैं । तत्र ऐ व्याधीनामुपशमो हेमन्ते, श्लैष्मिकाणां निदाघे, | 
GOD कक भय 7 वाजिकानां शरदि स्वभावत एव, त एते संचय प्रकोप  । 
— स्पेन नल लक प्रशमः व्याख्याताः | M i 
P शिशिर - सुश्रुत सूत्र स्थान 6/13 | | 
5 D ज्योतिषशास्त्रानुसार तथा दोष संशोधन की दृष्टि | ' 
सत : ओं à 
: से दोष निर्हरणार्थ ऋतुओं का क्रम इस प्रकार है - ; 
बसन्त उत्तरायण "i hi संचितानां L ^ LI D" 
3l T Ta तत्र वर्षा हेमन्त ग्रीष्मेषु संचितानां दोषज्ञणां शरद ` 
ज्येष्ठ 
आषाढ ग्रीष्म SEER प्रकुपितानां निर्हरणं कर्तव्यम्‌ 
श्रावण प्रावृट्सु व प्रकुपितानां निर्हरणं कर्त्तव्यम्‌ 
a ; -सुश्रुत सूत्र स्थान 6/12 
भाद्र वर्षा E l । 
आश्विन आप च, eT 
हरेत्‌ बसन्ते एलेष्माणं पित्तं शरदे निर्हरेत्‌ । 
कार्कि शरद दक्षिणायन BR CUR 
मार्गशीष वर्षासु शमयेद्वायुं प्रार्विकार समुच्छ्यात्‌ | 
पौष E -सुश्रुत सूत्र स्थान 6/38 | 


उत्तरायण में सूर्य की गति उत्तर दिशा की ओर 
स काल में सूर्य का बल बढ़ता है एवं चन्द्रमा 
3 रम से क्षीण होता है । तिक्त, कषाय एवं कटु 
a से बलवाले होते हैं । इस काल में सभी प्राणियों 

भल क्षीण होता è| 
भै ओर दक्षिणायन में सूर्य की गति दक्षिण दिशा 
| हती है । इस काल में सूर्य का बल क्षीण एवं 
E ES. क्रम से बढ़ता है | अम्ल, लवण एवं मधुर 
qt का बलवान हो जाते हैं | इस समय उत्तरोत्तर सभी 
बेल बढ़ता है । 

| प्रकोप BC शास्त्रानुसार तथा दोषों के स्वाभाविक 

$ _ TORT के अनुसार ऋतुओं का क्रम इस 


ty 
NR 


. शकर औषधालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर ( म०प्र० ) 
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दोष संचयन ud तदुपरान्त दोष-प्रकोप के समय ; 
ऋतुओं के अनुसार संशोधन द्वारा दोष-निर्हरण को सारिणी- 
pees पक | म मा 


वात- ग्रीष्म- प्रावृट्‌ शरद 
पित्त- वर्षा- शरद्‌- हेमन्त 
कफ- हेमन्त- . बसन्त- ग्रीष्म 


-सुश्रुत सूत्र स्थान 6/1238 
m निर्हरण के संबंध में कहा है - 
संचये5पहता दोषा लभन्ते चोत्तरागतिः । 
ते उत्तराक्षु वातिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥ i 
-सुश्रुत सूत्र स्थान_21/37| 
अर्थात्‌, यदि संचय काल में ही दोषों का 
कर दिया जाए तो वे अगली गतियों को प्राप्त नहीं करते 
उत्तरोत्तर स्थिति में पहुंचकर दोष अधिक बलवान होते 


sit DEE कस्का 
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{26262828262 
हैं । अपहरण की प्रक्रिया इस प्रकार है - अधिक में शोध 

! न, मध्यम दोष में लंघन और पाचन तथा अल्प दोष में 

¦ संशमन क्रिया करनी चाहिये | 

| दोष निर्हरण (संशोधन) की दृष्टि से मासिक 

/ वर्णन इस प्रकार है - 

वर्षा - भाद्रपद, अश्विन 

'` दक्षिणायन 


शरद - कार्तिक, मार्गशीर्ष । 
ACh - विरेचन द्वारा पित्त शोधन 
| हेमन्त - पौष, माघ । 
dr बसन्त - फाल्गुन, चैत्र । 
hi - चमन द्वारा कफ शोधन । 
' ` उत्तरायण ग्रीष्म - वैशाख, ज्येष्ठ । 
प्रावृट्‌ - आषाढ़ श्रावण | 


वस्ति द्वारा-शोधन । ; 
- सुश्रुत सूत्र स्थान 6/10 

प्रावृट्‌ - वर्षा ऋतु के प्रारंभिक समय को प्रावृट्‌ 

with Me | ; 

En रोगोत्पत्ति करने में सम्प्राप्ति प्रक्रिया. (संचय, 
|. प्रकोप, प्रसार और स्थान संश्रय) के अंतर्गत दोष संचय 

"6५ , ` एवं प्रकोप के समय दोष निर्हरण का महत्व है, जिससे कि 

(५, रोग के पूर्व रूप और लक्षण उत्पन्न न होने पावें, जैसा 

|), रोगोत्पत्ति हेतु कहा गया है - 

Ld: संचयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंश्रयम्‌ । 

; व्यक्ति भेदं च यो, वेत्ति दोषाणां स भवेद्भिषक्‌ ॥ 

es - सुश्रुत सूत्र स्थान 21/36 


ik दृष्टव्य है कि व्याधि के निर्मलून एवं चिकित्सा 
(1, हेतु माधवकर द्वारा पंच निदान में वर्णित उपशय का विचार 
i, भी महत्वपूर्ण है जैसा कि कहा है - 
d हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम्‌ l 
i ओषधानविहाराणामुपयोगं सुखावहम्‌ ॥ 
a विद्यादुपशयं व्याधे: स हि सात्म्यमितिस्मृतः | 
विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्याभिसंज्ञितः ॥ 
SS > माधव निदान 
यहा उपशय और अनुपशय की दृष्टि से आहार 
विहार का उपयोग, चरक, सुश्रुत और वाग्भट आदि 


1 dà 


1 


| और विहा 


XA 


ग्रंथ में वर्णित ऋतुचर्या के अनुसार करना चाहे “|p at 3 
आयुर्वेद में ऋतुओं का वर्णन दो पर. स्प 

का निम्नलिखित कारण हैं - ह... हताः 
1. दोषों के स्वाभाविक संचय, प्रकोप 
आधार पर तथा उनके संचय के 
होने पर que उनके निर्हरण की दष्ट 1 
धर्मशास्त्र ओर ज्योतिष शास्त्र के T 
कारण | pent 

` काश्यप संहिता के अनुसार गंगा के उत्त ah ap 
में जलवायु की भिन्नता के कारण, गंगा के mlel? 
शीत अधिक होने से हेमंत ऋतु के साथ शि ऋष भसे" 
की तथा गंगा के दक्षिण में वर्षा अधिक होने पेश का सेव 
ऋतु के साथ प्रावृट्‌ ऋतु कौ कल्पना की eH [7 सोना 
शरद ऋतु में पित्त प्रकुपित होता है। aa 

ऋतु में पित्त को शान्ति विरेचन द्वारा करनी चाहिए। ब 
ऋतु में तिक्त मधुर एवं कषाय रस वाले हल्के अन गै 
चावल, खांड, मूंग, मिश्री, पटोल का शाक आदि काझी 


qq चाहिए 
aa सेव 
qui कार 
imm, भी 
gm त्याग 

pil 


ओर my 
पश्चात गा 


(> 


करना चाहिए | अत्यधिक भोजन, पूर्व की पवन, ति। | 
सोना, तैल, चर्बी एवं धूप का परित्याग करें। 1 


हेमंत ऋतु में पित्त की शान्ति स्वतः हे गं! 

एवं जठराग्नि प्रबल होती है । इस ऋतु में उणा पि 
एवं मधुर पदार्थों का सेवन करना चाहिए । गहु a 
की मिठाइयों का सेवन करना चाहिए | वातार" 
की मालिश एवं गर्म जल से स्नान करना fl 
गर्म शय्या का उपयोग करें । ठंडे एवं रुखे अन i 
वर्जित है । सूर्य की किरणों का सेवन पीठ वी | 
करें | | 
कार्तिकस्य दिनान्यष्टा वष्टा वाग्रणस्य d 
यमदंष्ट्रा समाख्याता स्वल्प मुक्तो त 

र शरद एवं हेमन्त ऋतु की / ` | 
कार्तिक मास के अंतिम आठ दिन एत आ $63 
मास के प्रारम्भ के aS दिन (कुल सोत gii d 
की दाढ (TRR) कहे जाते है | Eid qual | 
आहार सेवन करना हितकर है । (हावा 
शिशिर ऋतु में शीत और २ 


QF 
INI 


W 

a ys भी हेमंत ऋतु अनुसार ही चर्या 
IÀ | T से करनी चाहिए | बसंत ऋतु में कफ का 
mig होता है अतः वमन, नस्यादि द्वारा कफ की शान्ति 
का po । हल्के रुखे भोजन, व्यायाम, सोंठ से सिद्ध 
e. तुका सेवन करना चाहिए | दही, गुड़ जैसे कफकारक 
d ग का सेवन नहीं करना चाहिए । बसंत ऋतु में दिन 
न बाप त, भारी, FA, शीत अम्ल एवं मधुर पदार्थों का 
ia त्याग देना चाहिए | | 

talis ग्रीष्म क्रतु à कफ का क्षय एवं वायु की वृद्धि 
के आ है | इस ऋतु में वातनाशक, शीतल, स्निग्ध मधुर 
शग | जैसे चावल का भात, दूध, शर्बत (द्राक्षा, खजूर), 
एका सेवन करना चाहिए | शीतल जल से स्नान एवं 


होने पे का 
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दाह, शिथिलता आती हे, | अतः मद्य निषेध है । | 

वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है । अतः | 
वस्ति द्वार वायु की शांति करना श्रेष्ठ है । इस ऋतु में | 
हल्का भोजन, अम्ल रस युक्‍त लवण, चिकनाई युक्‍त | 
नमकीन, मधु युक्‍त पदार्थ का सेवन करना चाहिए | वर्षा | 


"ऋतु में दिन में सोना, व्यायाम एवं धूप का त्याग करना | 


चाहिए | शीत (ठंडी हवा/ओस) एवं अति पित्तकारक 
आहार वर्जित है । ड | 
आहार-विहार का सेवन ऋतुओं के अनुसार ही _ . 
करना चाहिए | इसके अतिरिक्त धातुओं को साम्यावस्था में | 
रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति, देश एवं देह के! 
अनुरूप अनुकूल आहार-विहार का निर्धारण करना चाहिए । / | 


में सोना उचित है । ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान से सूजन, (सुश्रुत संहिता) | 


AKUI 
ZEE: 
चाहिए 138 


i 


Tp SF ae A Etr 
ख्यच्च्य्यों सको Supr wars 
Sata स्ये SAÈ EXTR 

X AS ngad ae 
होती a sae war, 
waren, सर्वी -ज्तुव्कास , 
sisiret, e err, 
zer EMT, Ve 
क यच perm safe 
रोग दूर छोले छे 1 


ww - 

(za em - E 
aS 2295 आयुर्वेद NZS 
APIS SOY sit बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि०)4$ 
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Hh बाल रोग एवं बाल ग्रह की आयुर्वेदीय चिकित्सा 


ij 
अष्टांग आयुर्वेद में कौमारभृत्य का महत्वपूर्ण 
स्थान है । कौमारभृत्य के अन्तर्गत बालरोग एवं बालग्रह 
का वर्णन मिलता है । 
“कौमार भृत्यं नाम कुमारभरणधात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ 
दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानां च व्याधीनामुपशयनार्थम्‌'' 
अर्थात्‌ कौमारभृत्य नामक तंत्र में बालक के 
भरण-पोषण धात्री, धात्री के दुग्ध के शोधन के लिए तथा 
विकृत दुग्ध से उत्पन्न होने वाली व्याधियों के शमन कौ 
चर्चां है । 


| 
t 
i 


बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है । इस 
अवस्था में जो नींव रख दी जाती है वह बराबर बनी रहती 
है । गर्भावस्था से 16 वर्ष की उम्र तक उसमें निरन्तर वृद्धि 
(ळतवूजी) एवं विकास (क्मअमसवचउमदज) की प्रक्रिया 
चलती रहती है । 

आधुनिक आयुर्विज्ञान में इसे निम्न शाखाओं में 
विभक्त किया गया है | 

1. बाल चिकित्सा विज्ञान (Paediatrics) 

2. स्त्री रोग विज्ञान (Gynaecology) एवं 

3. प्रसूति विज्ञान (Obstetrics) 

काश्यप संहिता' आयुर्वेद का अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ 
हे । इस संहिता के प्रधान आचार्य वृद्ध जीवक हैं । इसमें 
बालकों के लेहन, पारगर्भिक रोग, फक्क रोग, दन्तोत्पत्ति 
का विशद वर्णन है, जो अन्यत्र नहीं मिलता है ।आयुर्वेदीय 
सिद्धान्त के अनुसार वात, पित्त और कफ दोष का साम्यावस्था 
में होना निरोग है तथा इन्हीं की विषमावस्था को रोग 
कहते हैं । 

धातुसाम्य क्रिया चोक्ता तन्रस्यास्यं प्रयोजनम्‌ | 
i (च.सू.1/52 

: अर्थात दोषों को साम्यावस्था ही pond 
C | बाल्यावस्था में कफ की अधिकता होती है अर्थात्‌ 
कफ को प्रधानता वाले रोगों से पीडित होने की संभावना 
3 अधिक रहती है | बालक काफी चंचल होते हैं । फलतः 
Hed Temer म टाई भो अधिक होती हैं । चिकित्सक है । आयुर् से सगोत्रीय विवाह का... में दुर्घटनाएँ भी अधिक होती हैं । चिकित्सक 


2 
श्रीकृष्ण आयुर्वेद क्लिनिक सह पंचकर्म वस ceed OS केन्द्र लंगरटोली गली, नाला रोई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डा० आशुतोष कुमार 8.5० ang Pa, f अ 
3 jn 


को बाल रोगी के प्रति अधिक सतर्कता ए eie 4 
बरतनी चाहिये क्योंकि बाल रोगी अपने कर झो | 
बता पाने में असमर्थ होते है । रोगी अपे > : 
प्रदर्शित करने के लिए या ae oe Mi la 
हैँ । र. j 
बालकों को प्राय: उग्रस्वभाववाली dus | fm 
E er Sims | gad करते 
हीं दी जाती है । औषाधि का रूप ऐसा हो fuss 
रुचिकर एवं स्वादिष्ट लगे क्योकि बच्चे कटु fg] बर 
कषाय रस वाली औषाधियाँ खाना पसन्द नहीं के ah जात 
आयुर्वेदशास्त्र में आचायों ने बाल्यावस्था ह| का है 
भाग में we है - PERG 
1. Shu 2. क्षीरान्नाद 33mRO of ai को ¦ 
1. क्षीरप - बालक जब केवल दूध पग! धिति न 
रहता हो उसे क्षीरप कहा जाता है । सामान्यतया जग! heater 
लेकर एक वर्ष तक या जबतक सिर्फ दूध प | [त बाद अ 
रहता है । ग हैं और 
2. क्षीरान्नाद - जब बालक दूध पीने के स | में प 
अन्न को भी ग्रहण करने लगाता है, तो 804 i LE 
कहते हैं । alia 
3. अनाद - जब बालक दूध d hi | 
सिर्फ अन्न पर आश्रित हो जाता है, उसे अन " |. 
प्राचीन काल में बालकों को » | 
योग des (अवलेह) के रूप में चवै की 
जिससे बालकों का स्वास्थ्य, बल तथा ३४. क 
होती थी । आजकल बालकों के WR 
SERIEI प्रयोग 
लिए अनेक प्रकार की जन्मघुट्टियों का : 
है । उसी प्रयोजन के लिए प्राचीन काल 
प्रचलन था । : 
शिशु के जन्म के पहले भावी m 
में उसकी मानसिक तैयारी रहती है | t 
का निर्धारण पुरुष की पच्चीस p. 
अठारह वर्ष से अधिक होने पर ही १ aa tt 
है । आयुर्वेद में सगोत्रीय विवाह क! 


patto 


aa. 
py विज्ञान की पृण्ठभूमि में स्पष्ट है कि 
D बहुधा मानसिक तथा शारीरिक रूप 
का कारण बनते हँ | 
रग dl a मासानुमासिक विकास क्रम के अनुरूप 
अपे को | मत के भोजन में मासानुमासिक परिवर्तन आयुर्वेदीय 
UE का मैलिक चिन्तन है जो गर्भ के समुचित विकास 
giia करता हे । इस प्रकार की परिचर्चा का 
नी औषद करे से माँ के साथ-साथ बच्चे को भी भविष्य में 
feral ant अनेक बीमारियों से बचाया जा सकता हे । 
cima] बच्चे के जन्म के बाद किये जाने वाले संस्कार 
हों mdi 14] जातकर्म संस्कार स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक 
TH Aa त का है । जन्म के बाद बच्चे को विषम भाग में मधु 
mi एवं स्वर्णभस्म तथा वचा आदि चटवाने का है | 
नाद aia श्रेष्ठ मेधाकारक माना गया है, वहीं इसकी 
WW थिति नवजात के फेफड़ों तथा हृदय की सम्यक 
यतय उम | शीला लाने में सहायक सिद्ध होती है । जन्म के 
| प | बाद अक्सर फेफड़े तथा श्वासनली सक्रिय नहीं हो 
शै हं और श्वास नली में कफ के जमा रहने के कारण 
केस करम में परेशानी उत्पन्न हो सकती है । ऐसी परिस्थिति 
उसे शा कि कण्ठगत कफ का विगलन कर सम्यक श्वसन 
॥ सुनिश्चित करता है । 
L ? a का जन्म के बाद जितना शीघ्र हो सके 
; E. E अवश्य पिलाना चाहिए । माँ के दूध में 
अम्लां की उपस्थिति शिशु के तंत्रिका तंत्र 
के समुचित विकास के लिए आवश्यक है | 
x <a देशों में प्रतिवर्ष लगभग एक 
Raa है बच्चों को 5 वर्ष को आयु के पूर्व ही 
जिसमें 55% मृत्यु का कारण प्रत्यक्ष या 
Ry = स कुपोषण हे । इसे रोका जा सकता है | 
lies ot बालकों के अनेक ऐसे रोगों का वर्णन 
My मूल कारण किसी न किसी रूप में 
रि 178 है, जैसे-फक्क, पारगर्भिक, बाल शोष 
| पेब के लिए भारत में 1993 से 
पॉलिसी लागू हे । 


शिशुओं के तापमान में अधिक उतार-चढ़ाव 
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बाल रोग एवं बाल ग्रह को आयुर्वेदीय चिकित्सा 
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मिलता है | यदि बच्चे में ज्वर के साथ आक्षेप के भी | 
लक्षण पूर्व में मिले तो विशेष सावधानी देनी चाहिए । | 
चिकित्सा - शिशु को आराम करने दें । ज्वर के | 
मूल कारण का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए ।, | 
ज्वर की हालत में हल्के वस्त्र पहनाएँ, अधिक कपड़ों से 
Sh नहीं । यदि ज्वर तेज हो तो ठोस खाद्य पदार्थ नहीं 
दना चाहिए | 
अधिक ज्वर में पूरे शरीर को ठंढे पानी से स्पंज 
करने से तापमान 101056 तक आ जाता है । ; 
बाल चातुर्भद्रिका चूर्ण, बाल संजीवन, गोदन्ती 
भस्म, श्रृंग भस्म का प्रयोग चिकित्सक के निर्देश से करने 
का विधान हे । 
अतिसार - अधिक मात्रा में पतला मल का 
बार-बार निकलना अतिसार कहलाता हे | मल तरल, | 
झागदार, दुर्गन्धयुक्त, हरा-पीला चावल की धोवन को तरह ! 
होना अतिसार का लक्षण है । अतिसार शुरू होते ही, ' 
चिकित्सा कराने से शीघ्र लाभ होता है | अन्यथा अधिक | 
मात्रा में जलीय अंश और लवण शरीर के बाहर निकलने . 
से निर्जलीकरण (Dehydration) की स्थिति उत्पन्न हो. ' | 
जाती हे । यह स्थिति खतरनाक हांती 
अनार का रस, चीनी और नमक के विशेष रूप 
तैयार किये गये घोल पिलाना चाहिए । i 
अतिसार के साथ मल का अधिक पतला होना 
या मल के साथ रक्‍त का आना या बमन होना या 101]2 
से अधिक ज्वर रहता हे तो चिकित्सा में विलम्ब नहीं | 
करना चाहिए । i 
चिकित्सा - 1. जायफल को जल के साथ | 
पत्थर पर घिसकर चटायें | : di 
2. लोध्र, पीपल और सुगन्धबाला का चूर्ण मधु | 
के साथ दें | 
बालार्क रस, बाल संजीवन रस, आनन्द भैरव | 
रस, बाल चातुभंद्रिका चूर्ण आदि देने से लाभ मिलता है । ' 
क्षीरालसक - जब माता दोषों के प्रकुपित करनेवाले 
आहार-विहार का सेवन करती है, तो तीनों दोष दुग्ध 
वाहिनी नलिकाओं में प्रवेशकर दुग्ध को दूषित कर देते 
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2 bO 
इस रोग से ग्रसित बच्चों का मल फुटकौदार, 


^ आमगंधी, झागदार, विभिन्न रंगों वाला होता है । पेट में 
` भारीपन, आँतों में गुडगुडाहट, ज्वर, वमन आदि लक्षण 
i 


मिलते हैं | 


चिकित्सा - 1. मोथा, अतीस, कुट, पाठा तथा 


` कटकी 2. गिलाय, इन्द्र जौ, अनन्तमूल तथा चिरायता 
' किसी एक का क्वाथ बनाकर देनी चाहिए । बालाक रस 
, बाल ef लौह आदि का प्रयोग लाभप्रद है । 


छर्दि - यह अन्य रोगों का एक लक्षण मात्र E | 


|... आवश्यकता से अधिक दूध पी लेने या बाहरी वस्तुएँ मुख 


में रखने पर वमन हो सकता है । यदि वमन के साथ ज्वर 
या अतिसार हो तो तत्काल आवश्यक उपाय करना चाहिए । 
चिकित्सा - 1. मुलेठी का चूर्ण मधु से या मां 
के दूध से तथा 2. बाल चातुर्भद्रिका चूर्ण मधु से इसके 
अतिरिक्त अमृतधारा का भी प्रयोग किया जाता है । 
मलावरोध - बच्चे जब पर्याप्त मात्रा में तरल 
पदार्थ या भोजन नहीं लेते हैं तो उन्हें मलावरोध की 


' :, शिकायत हो जाती है । चिकित्सा - नवजात शिशु को 


' मल कड़ा और कठनाई से होता हो तो एक चम्मच मधु या 


थोड़ी सी चीनी उबाले हुए ठंढे जल में मिलाकर दूध के 


, साथ दें। पपीता, संतरा, अंगूर, अंजीर आदि फल कब्ज 


को दूर करने में सहायक हैं । मुनकका और किशमिश के 


, सेवन से भी लाभ मिलता है । 


शुद्ध एरण्ड तल, गुलकन्द या बड़ी हरें पानी में 


. घीसकर पिलाने से मलावरोध दूर होता है । 


अजीर्ण - खाने के बाद भोजन का सम्यक 
पाचन नहीं होना ही अजीर्ण कहलाता है । अजीर्ण से 


' पीड़ित बच्चा सुस्त पडा रहता है । जी मिचलाना, पेट का 
: फूलना, पेट में दर्द आदि लक्षण मिलते हैं । कभी-कभी 


(ii पतला मल त्याग होता है जिसमें बिना पचा भोजन का 


अंश रहता है 
क्षीरप अवस्था में अधिक दूध पिलाने से 


अजीर्ण की स्थिति हो जाती है । फटे दूध के समान वमन 


करता है | 


T फरवरी 2004 Way 
क्षीरान्नाद अवस्था में, स्तन्य विकृति ळे VA 4 
अन्न की विकृति के कारण भी अजीर्ण हो = A 
चिकित्सा - 1. अजवाइन का अङ्ग ८. 2. 

मिश्री मिलाकर दें । 2. हरें और काला नमक i 
घिसकर पिलाने से लाभ मिलता है | ; 
लवण भास्कर चूर्ण, बालचतुर्भद्रिका was 

देने से अजीर्ण ठीक होता है । a 
मृद्भक्षणजन्य पाण्डु - बच्चों में मी gi दरण पौ. 

आदत के कारण उत्पन्न रक्‍त की कमी को g रा गर्म ' 
पाण्डु कहते हैं । मिट्टी स्वयं नहीं पचती और अग छ| फः 


पदार्थों का पाचन एवं शोषण नहीं होने देती है। शिंक वि 
आचार्य चरक के अनुसार - ar a 
HEIDI 


शूनगण्डाक्षिकूट भ्रूः शूनपान्नाभिमेहन: । 
क्रिमिकोष्ठोऽतिसार्येत मलं सासृककफानितम्‌। बाल 
(च०्चि०।6|| प फकः 

मृतिका जन्य पाण्डु में अक्षिकूट (mets 

हपद)ए कपोल, भौहें, पैर, नाभि तथा मूत्रेद्धिय में| ^ 
उत्पन्न होता है । उदर में कूमि तथा रोगी सक ओक प 
से मिश्रित मल त्याग करता है । pum 
आचार्य भाव मिश्र ने पाण्डु रोग के Ui E fa 

वर्णन करते हुए कहा है कि रोगी आलस्य ए " ब्रह à 
युक्त रहता है । भोजन के प्रति अरुचि हो जाती 4 R 
चिकित्सा 1. बच्चों को मिट्टी खाने त 


छुडाएं । 

2. हल्दी, दारु हल्दी, पाठा वायविंड 

मोथा, भारंगी, पुनर्नवा, बेलफल, त्रिकड तथा = 

सिद्ध घृत बालक को खिलाने से पाण्ड रोग yi À 
पारगर्भिक - पारगर्भिक कुपोषण B m 

दूध को पोषकता कम रहने के कारण us 1 à 


एवं विकास के लिए आवश्यक dd » ॥ अशे सुधा 
she तथा eae दोनों पारगर्भिक ऐश m : 
सकते हैं | ; |. a 
भूख की कमी, वमन, भोग a ड 3 
पेट का बढ़ा हुआ होना, कास ge 


मिलते हैं । चिकित्सा 


NS | AS pu 

,वार्भिके रोगे तु पूज्यते बहिनिदीपनम्‌ । 

i पिप्पली, पिप्पलीमूल कुटको, स्वर्जिका क्षार 

RET बता नमक, बेलगिरी, जीरा, चित्रक और अजवाइन 

सिय) घृत का प्रयोग कराने से बल वर्ण में वृद्धि और 

zl 

प Ee विदारीकन्द, जो, Te ओर पिप्पली 

घी में मिलाकर दें तथा ऊपर से मधु और शकरा 

अत गर्म दूध पिलाए, | 

र अनय छ| पक्के रोग - फक्क कुपोषण जनित रोग है | 

| है। |ल्ल के विकास को गति मंद या अवरूद्ध हो जाती हे | 
लेकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ आदि कमजोर हो जाती 

नः। |! अवार्य काश्यप के अनुसार । 

बाल संवत्सरा पादाभ्यां यो न गच्छति । 


न्वितम्‌ | 

fae] प फक्क इति विज्ञेयस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
व्यनसंत ॐ (काश्यप चि. फक्क 3) 
tmp में| अर्थात एक वर्ष बीत जाने के बाद जो बालक 


क्त और छ| Ra खडा हो सके और न चल पाता हो, उसे 
एक ऐेग से पीडित समझना चाहिए | 

के लक्षं चिकित्सा - फकक रोगी को फलकल्याण घृत 
एं $15 ॥ काने के बाद त्रिवृत क्षीर द्वारा शोधन कराना चाहिए | 
जती है। (१+ ब्राह्मी घृत का सेवन कराने से लाभ मिलता है | 
ने की | मुलेठी, पुनर्नवा, एकपर्णी, एरण्ड, सौंफ, द्राक्षा या 
EN पकाये हुए दूध का प्रयोग करना चाहिए | 
शय्या मूत्र - बाल्यावस्था में रोगी द्वारा बिस्तर पर 
स्वतः पेशाब हो जाना, शय्यामूत्र 


विंड f |] m Y 
Rb 


||" 

m | षत है | 
र| लत आदतें शारीरिक व्रिकृतियाँ तथा संवेगात्मक 
i ai OTR के कारण हैं । 
se Ty ee बच्चों को प्रशिक्षण देकर गलत 
"o QN चाहिए । शारीरिक व्रिकृति कारण है तो 
हए कराकर रोग को दूर करने की कोशिश 

। मानसिक कारण हो तो अभिभावक को 
चाहिए । शाय्यामूत्र के रोगी अधिकांशत 

के शिकार होते हैं । शुद्ध एरण्ड तैल 


K Cee 
EA. एव बाल ग्रह को आयुर्वेदीय चिकित्सा OO 
कब्ज 
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या मुनक्का को दूध में पकाकर देने से कळ 
जाता है । 
आंबला तथा असगंध के प्रयोग से भी शय्या मूत्र 
में लाभ मिलता हे । 
चन्द्रप्रभा बटी का सेवन उपयोगी है । 
कुकूणक - आचार्य सुश्रुत ने कुकूणक का वर्णन . 
किया है । बताया है कि कुकूणक विशेष रूप से बालक 
को ही होता है यह रोग बालक के पलक (म्लमसपक) 
को प्रभावित करता हे । 
इस रोग में शिशुओं के नेत्रों में अत्यधिक खुजली 
होती है । शिशु अक्षिकूट, नासा और ललाट को रगड्ता ' 
रहता है | फलतः फलक में शोथ हो जाता हे | आँखों से 
निरन्तर आँसू बहने लगते हैं, आँखें नहीं खोल पाता है । 
सूर्य के प्रकाश में देखने में कठिनाई होती है । uf 
माता के अपथ्य, विधि विपरीत भोजन एवं सदूवृत । 
के नियमों की अवहेलना से तथा दूषित हुए दूध को पीः 
से शिशु को यह रोग होता हे । 
यह रोग क्षीरप या क्षीरान्नाद अवस्था में होता है । ॥ 
चिकित्सा - शिशु की आँखों को सावधानीपूर्वक धीरे-धीरे | | 
खोलकर साफ करें । a 
भृंगराज, तुलसी, हल्दी के कल्क का पलकों पर , 
लेप करें । ं | 
हल्दी, लोध्र, पुण्डरीक, शर्करा और मधु के उ 
जल मिलाकर आँखों का परिषेक करने से लाभ मिलता 
है। 


तालुकण्टक - बच्चों के सिर पर पाये जाने वाले | TH 
कोमल गड्ढे कलान्तराल के रोग ग्रस्त हो जाने के कारण : 
इसे तालुकण्टक कहते हैं । इसमें तालु प्रदेश नीचे झुक ' || 
जाता है, शिशु कठिनाई से स्तनपान करता तथा कठिनाई से | " | 
गर्दन को सीधा रख पाता है । | 
` चिकित्सा - तालु को ऊपर उठाकर उसपर | 
यवक्षार और मधु को मलें । 
. wu, वच और कूठ के कल्क को मधु या माँ 
के दूध के साथ दें । सर्वांग सुन्दर रस भी उपयोगी है । 
उपरोक्त बाल रोगों के अतिरिक्त बच्चों में दाँत. 


७८७८७८७९७८ AZ | | 
HIS 20 2020 21117 SI 


eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation un il 
|i aZ 9292929 NNN फरवरी 
iN E 282 ISI NISIRIN IRIN NIN IS फरवरी 2004 Dy 


ZNZWZNZNZS 


ap 
ॐ] 
al 
ab 
3. 
ai 
Es| 
ES 
E 
3L 
4 
& 
ap 
Es 
^ 
E: 
aP 
a 
zb 
a) 
al 


¦ रहते हैं । 
बालक के मसूढे टीसते रहते हैं, उसे हानि रहित 
'' कोई कड़ी वस्तु चूसने के लिए लिए दें । छोहाड़ा या 
C मुलेठी का टुकड़ा चूसने के लिए दिया जा सकता हैं | 
| दाँत निकलने के पूर्व बच्चों के मसूढ़ों पर लगाने 
के लिए पिप्पली का चूर्ण एवं मधु का प्रयोग किया जाता 
| है । वच, छोटी, कटेरी, बड़ी कटेरी, पाठा, कुटकी, अतीस, 
| ' मोथा तथा काकोल्यादिगण से सिद्ध घृत खिलाएं | 
| दन्तोदभेदगदान्तक रस प्रसिद्ध योग है । काश्यप 
` संहिता में बालकों के 9 ग्रहों तथा उनके द्वार आक्रान्त 
| । बालकों की चिकित्सा का वर्णन मिलता है । रावणकृत 
|. बाल त्त्र में इन बाल ग्रहों का विस्तार से वर्णन मिलता 
(DO है । एसा प्रतीत होता है कि सभी बाल रोग अपने सम्पूर्ण 
५ रूप में व्यक्त नहीं होते हैं । अतः उनको समझना. और 
| निदान करना कठिन होता है । इसी क्रम में बालग्रहों की 
|, कल्पना की गई होगी । स्पष्ट है कि बालकों के अनेक 
|, रोग जिनका कोई विशिष्ट नामकरण नहीं हुआ वे सभी 
' , ` ब्रालग्रह के अन्तर्गत कर दिये गये | 
by जो अदृश्य शक्तियाँ बाहर से बालक के शरीर में 
(1. प्रवेश कर बच्चों के स्वास्थ्य का हरण कर लेती हें तथा 
' | बच्चों को रोगी बना देती हे । उसे बालग्रह कहते हैं । 
_ नवजात शिशु ही ज्यादातर बालग्रह से ग्रसित 
(a होते हैं | जन्म के कुछ दिनों के अन्दर तक बालक 
संक्रमणों के प्रति सबसे अधिक संवदेनशील होता हे । 


बैह्यनाथ 


emo 1 In Public Domain. GuruKu 


aa Cede मस्त 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन Mofo 


S 
A À 2 
प्राचीनकाल में प्रसव की प्रक्रियाएँ एवं mq. A 
की विधाएँ इतनी अधिक विकसित नहीं धे | lij 
प्रसवकाल में असावधानी के कारण बालक ड न » 
लग जाना या किसी प्रकार संक्रमण का प्रवेश ATE 
अपेक्षाकृत आसान था । आचार्य सुश्रुत ने 9 sms दुव 
संख्या बताई है- 1. स्कन्द 2. स्कन्दापस्मार 3, qua | 
रेवती, 5. पूतना, 6. अन्धपूतना, 7. शीतपूतना, 8. ue. | इस 
9. नैगमेय । lee से 
ग्रहों में जिन लक्षण समूहों का साक्ष | है जो 

किया गया है । उसका विश्लेषण करने पर पता चलाई | व 
कि अधिकांश लक्षण जठराग्नि संस्थान (Gastrointestna) | शी इदु | 
श्वसन संस्थान (Respiratory System) तथा त्न (ie पिंकि 
संस्थान (Nervous syntem) से संबंधित है | रत और 
बच्चों का हमेशा रोना और ज्वर का होगा ग्रहवध | करते ह 

के पूर्वरूप हैं । Om" 
बच्चों का खिन्न रहना, रोना, दाँत किटकिया,|॥ सको र 

जम्भाई लेना, ऊपर ताकना, मुख से फेन निकला, ii DERE 
का पंतला होना, कण्ठ स्वर का हीन होना, नख एं की |श भी कहा 
से अपने आपको काटना आदि समान्य लक्षण fei! पाचनी 
चिकित्सा - 1. करंज, दशांग, स व| मशु 

‘भिलावा, अजवाइन तथा कूठ को घी में मिलाका प AT 
चाहिये । 4) | | 
2. अनंता, आम की गुठली, तगर, मीच ह 
आदि मधुर गण की औषधियाँ, पृश्निपर्णी आर T r 
कल्क, दशमूल के क्वाथ तथा दूध के साथ घृत 
कर सेवन कराएं | 


जी. ai आरेग्यवर्धनीरस भारतवर्ष के एक प्रदेश में प्रसिद्ध 
का |. कुछ भाग में अप्रसिद्ध भी है । इस कल्प को 
OH JE वाग्भट्ट ने 13 शताब्दी में प्रकट किया 
तग aN वार पट 


ND इस कल्प का नामाभिधान ही सूचित करता d 
; सके सेवन करने से स्वास्थ्य को विशेष ऊर्जस्कर 
शा है जो रसायन तंत्र का मूलतः सिद्धान्त हे | 

` qim शताब्दी के प्रसिद्ध आयुर्वेद उद्धारक 
ntesina | इहु भट्टजीका योगदान इसको प्रकाश में लाने में 
धा तकन दछ चिकित्सक इसका प्रयोग विशेष रूप में सर्वरेगनाशक 
| queer सन्देहात्मक निदान की अवस्था में भी इसका 
ना ग्रह बा करते हैं जिससे आशातीत यश प्राप्त होता है । 
इसका विधान रसरत्नसमुच्य के कुष्ठाधिकार में 
किटक, | सकी उपयोगिता में कहा गया है कि “हन्ति 
कलना, म TRIN" यह कुष्ठ रोगों का सम्पूर्ण नाश करता है 
GUNN कहा हे कि - 


फा समके 
ता चलता १ 


fri el) पाचनी दीपनी पथ्या gem मेदोविनाशिनी । 
ससं, %| मलशुद्धिकारी नित्यं दुर्घर्ष क्षुत्प्रवर्तिनी ॥ 
mg) CISA किमुक्तेन सर्वरोगेषु शस्यते । 


a आरोग्यवर्धनी नाम्ना गुटिकेयं प्रकीर्तिता ॥ 
द,ब | सर्वरोग प्रशमी श्री नागार्जुन योगीना । 
(रसरत्न समुच्चय, कुष्ठाधिकार) 
आगेग्यवर्धनी पाचन करनेवाली, अग्नि को प्रदीप्त 
' वकर है, हृदय के लिए हितकर है | अत 
Dp ST किया है, मेदनाशक, मलस्वरूप विष 


Vey ऐके शरीर को शुद्ध करती है, नित्य सेवन करने 
करती हे, सर्वरोगों में प्रशस्य है, 


E ls | “काश बेद्यनाथ भवन द्वारा प्रकाशित सिद्धयोग 
| विविध गौ किया है । रसामृत में यादवजी 
j "प्रकार के शोथों में इसका विशेष कर्तृत्व 
| RU शोध के विषय में महर्षि चरक ने 


हे! | आभ्यन्तर शरीर एवं कोष्ठ 
एवं विकृति त्रिज्ञान विभा 


। | 
आयुर्वेदिक कॉलेज, चनीरोड, भुम्बई- by 
puc E aan t on ridwar > 902 zn i 
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आरोग्यरक्षक आरोग्यवर्धनी bj 


श्री रमणभाई आर.मिस्त्री (एम.डी. ( आयु. ) ' i 


में उत्पन्न विविध प्रकार के शोथ की अवस्थाओं में जैसा _ 
कि आन्त्रशोथः, आमाशय शोथः, गलायुशोथ*, अन्न नलिका ' | 
का MA, उदरधराकलाका MA, हृदयावरण शोथ”, यकृत * 
शोथ, प्लीहावृद्धि, जलोदर, जीर्णज्वर, इत्यादि में विविध 
अनुपान से उपयुक्त है । 
यह औषधि सहज सुलभ है । फिर भी कुछ पाठ 
भेद से नं०-1 और नं०-2 ऐसी दो कल्पानाएं उपलब्ध हें 
नं०-2 को कल्पना में कटुकी (Picrorhiza kurroa) का 
प्रमाण दुगुना होता है । 
मात्रा - 1 से 2 गोली (30 से 60 मिग्रा) 
अनुपान - रोगानुसार जैसा कि: जल, SH, 
पुनर्नवाष्टक, क्वाथ, तक्र, गोमूत्र आदि | Ny 
इस कल्प में लोह ओर ताम्र का योग अर्वाचीन 
चिकित्सा के औषधि विज्ञान में भी स्वीकृत सिद्धान्त है 
आयुर्वेद के लिये गौरव का विषय हे कि इसी प्रकार 
पंचामृत Wd आदि कुछ कल्पां में लोह ओर ताम्र का | 
संयाजन है ही, इससे रक्‍त बनने की प्रक्रिया अच्छी होती । | 
हे । ताम्र ने आयुर्वेद में विशेष स्थान पाया है जैसा कि ' ' 
नित्य उपयोग के बर्तन, जिव्हा निलेश्वन यंत्र आदि ! ||| 
आरोग्यवर्धनी को ‘ea’ एवं मलशुद्धिकारी कहा || 
है । यह कथन हमारे हृदय से संबंध में विशेष रूप में 
स्पष्ट होता है । महर्षि अग्निवेश ने कहा है - 
सूक्ष्म ताम्र रजस्तस्मै Bald हृद्धिशोधनम्‌ । 
चऽचि० 23/239 
ताम्रभस्म मधुक साथ सेवन करने से हृदय की | 
शुद्धि होती है । 
आज के युग में बहुत से आहार गर विषयुक्‍्त 
होते हैं । कारण स्पष्ट हैं कि सब्जी आदि के बगीचे में ' 
विषयुक्त जल का सिंचन एवं ऊपर से भी कीटनाशक . 
विषयुक्त औषधियों के प्रयोग से सब्जी विषैली हो जाती ', 
है, कुक्कुट को एन्टीबायोटीक तथा रसायनों का सेवन |||: 
कराकर पालन होता है जिसका सेवन मनुष्य करता है, एसे || | 
ग्राम्यकुक्कुट का मांस सेवन अपथ्य होने का चरक संहिता || 
का टीकाकार शिवदास सेन का मत है । गोरस के विविध jj 


s 
` प्रकार के खाद्यान्न आईसक्रीम आदि, शीतजल, शीतल 
; मधुर पेय, वनस्पति घी, इत्यादि गरविष के उदाहरण है! । 
' जिससे रसधातु दूषित होकर रसवहस्रोतस विकृत होता ह, 
इसके अतिरिक्त महर्षि अग्निवेश कहते है कि - 
i व्यायामतीक्ष्णातिविरेक बस्ति चिन्ताभयत्रास गदातिचाराः। 
: छद्यमिसंधारण कर्शनापि हृद्रोगकत्तृणि...... । 
(च.चि. 26/77) 
यहाँ पर निर्देशित, चिन्ता, भय, मांस इत्यादि रस 
युग के Tension, stress, Hurries, worries आदि स्पष्ट 
,/ है, जो हृद्रोग का निदान है । यहाँ पर जिसका उल्लेख है 
` वह '' गदातिचार'' का स्पष्टीकरण करते हुए व्याख्याकार 
: चक्रपाणिदत्तजी लिखते हैं कि “रोगाणामसम्यगुपचार: ।'' 
रोगों की मिथ्या चिकित्सा चिकित्सा काल में अपथ्य सेवन 
करना या चिकित्सक di want उपरिनिर्दिष्ट आहार-विहार 
का सेवन प्रमादवश कराने से यह रोग होता है । अतः 
| ' ` सूक्ष्म ताप्ररजस्तस्मै सक्षीद्रं हद्चिशोधनम्‌ | (च०चि० 23/239) 
|| यह युक्ति युक्त है । 
इस कल्प का दूसरा महत्व की औषध कटुकी 
है, वह भी पित्तज हृद्रोग नाशक है | कटुकी जठराग्नि एवं 
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धात्वाग्नि को प्रदीप्त करके आमविष नष्ट करा ; 
lay 


ये अपने कटु पौष्टिक गुणों से हृद्य है । इस 


होने से धातुओं को शुद्धस्वरूप में उत्पत्ति त | 


क्रिया एवं रचना को प्राकृत करता है । मैने ह 
अनुभव में हृदयशूल नाशक और हदय की रक्ष र 
: 


पाया हे । 

इस कल्प का सेवन 32 साल से सत्ता ES 
रहने पर भी हृदय रोग से सुरक्षित रहकर 86 सत श॑ 
आयु में भी पुरुष स्वस्थ हे । विशेष में इस कला) 
उपयुक्त ताम्र, पारद आदि के विष प्रभाव से रहि एं 
भस्मो के द्वारा वृक्क विकार न होने का प्रमाण मैं प्र 
कर सकता हूँ । इस केस विशेष ही यह लेखको कि 
है क्योंकि ऐसी सत्य घटना विद्वत्‌ समाज के समक्ष आं 


` चाहिए और इसका प्रमाण रहना आवश्यक है | 


ग्रन्थ संदर्भ :- 
1. चरकसंहिता-अग्निवेश प्रणीत | 
2. रसरत्नसमुच्चय-वाग्भट रचित | 
3. रसामृतम्‌- यादवजी आचार्यकृत । 
eT एत — 00 : 4: सिद्धयोग संग्रह a a सिद्धयोग संग्रह - यादवजी आचार्यकृत।| 


शरीर को शीतलता zs qa | im 
बढ़ जाता है। आँखों के लिई | 
उपयोगी एवं कांतिवर्द्धक है | 


श्री, निदाना ०भामुर्मकअवनण्पर० feto ET 41S SEEK. 


9 OSS es 2S CIS 


की हिन्दु संस्कृति में धार्मिक महत्व कह 
पूजा की जातौ है लेकिन जितना उसका हमारे औषधि 


> सम्बन्ध है उतना अन्य किसी भी औषधि से 


का सम्बन्ध नहीं है । लगभग सभी रोगों में अनुपान 
ie मिश्रण के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है । 


पे द जगत्‌ में प्रत्येक रोग में काम आने वाली औषधियों 
इस कला? ime तुलसी या मकरध्वज है । इसको प्रयोग विधिजान 
से रहि एं के से डा०, वैद्य संसार के लगभग सभी रोगों से लड 
मँ पु एकता है । 
को विशे, m- हिन्दी - तुलसी 
qu अंग्रेजी - dhs बेसिल 
ह्‌ (Sacred Basil) 
लैटिन ^ - Ocimum Sanctumlinn 
आंसिमस सैक्टम 
n कुल - तुलसी 
ari | कुल - लेबिएटी (Labiatee) 
| प्राप्ति स्थान - सर्वत्र भारत में सुगमता से पाई 


Wart से उगाई जाती हे । 
प्रयोज्यांग - पत्ते, पुष्प, बीज, मूल । 
उत्पत्ति :- विष्णु पुराण, स्कन्थ पुराण, देवी 
m अनुसार तुलसी की उत्पत्ति की अनेक कथाएं 
TA एक कथा के अनुसार समुन्द्र मन्थन करते समय 
पकी निकला तो कलश को देखकर उसकी सार्थकता 
| „ "भूष होकर देवताओं के नेत्रों से अश्रुस्त्राव हों उठा 
है| लेकिन में तुलसी वृक्ष उत्पन्न हुआ | इसके 22 भेद 
q ऐश पुख्यतया - कृष्ण तुलसी, श्वेत (राम) 


AM TRIS, वन तुलसी, बिल्वगंध तुलसी, बर्बर - 


से जानी जाती है । 
” आचार्य सुश्रुत के अनुसार सुरसादि 
आचार्य चरक के अनुसार श्वासहर | 


र f 
is 
I 
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Slo एस०के० श्रीवास्तव, बी.ए.एम.एस., आयुर्वेद रल, 


तुलसी को सर्वरोग संहारक प्रवृत्ति के कारण घर 
में घरेलू वस्तु की श्रेणी में रखा है । तुलसी की गंध से 
मलेरिया के मच्छर दूर रहते हैं । पौधे में प्रबल विद्युत 
शक्ति होती है जो कि पौधे के चारो ओर दो सौ गज तक 
रहती हे | ह 
यह लघु, रूक्ष, कटु, तिक्त रस, हृदय ग्राही, . 
पित्तकारक है | यह कुष्ठ, पथरी, रक्‍त दोष, पसलियों के | 
दर्द चर्मरोग और वायु नाशक है । कृष्ण और शुक्ल दोनों 
के गुण समान हैं । तुलसी की लकड़ी धारण करने से! 
शरीर की विद्युत शक्ति में और शक्ति देती है, इसी कारण 
इसकी माला पहनने का प्रचलन है । 
रस - कटु, तिक्त | 
विपाक - कटु | 
वीर्य - उष्ण | 
प्रभाव - कृमिघ्न | 
गुणकारी तुलसी का प्रयोग मानव-शरीर पर बाह्य 
एवं आभ्यान्तर दोनों ही प्रकार से किया जाता है । तुलसी 
का शरीर पर प्रभाव या तुलसी के कर्म तुलसी उष्ण वीर्य 
होने से कारण कफ-वातशामक होती हे | बाह्य रूप 
प्रयुक्त करने पर यह वेदनाहर, शोथहर, त्वग्दोषहर तथा | 
जन्तुध्न एवं शिरोविरेचक होती है | | i 
अभ्यान्तर रूप से प्रयुक्त करने पर वेदनाहर ud] 
आक्षेप शामक है । पाचन संस्थान के लिये उत्तम दीपन' 
पाचन अनुलोमन एवं कृमिघ्न है । यह उत्तम cui 
एवं हृद्य है । श्वास-संस्थान के लिए हितकर, कासहर 
श्वासहर एवं क्षयनाशक है, इसके बीज उत्तम मूत्रल 
के कारण ही मूत्रवह संस्थान के विकारों में प्रयोग 
है । ये अच्छे शुक्रल भी होते हैं । तुलसी त्वचा के विव 
को हरने वाली, ज्वर नाशक व शीतशमन करने वाली । 
है । यह विष तो है किन्तु हितकर विष है । इसके बीज * 


en 
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बहुत अच्छे बल्य प्रदान करने वाले होते हैं । 2. शिःरशूल को अवस्था में तुलसी के पर W 


उपयोग :- राज वशीकरण में भी तुलसी का का रस समान मात्रा में पीने से शूल शीघ्र शमन h Ie वस 

' प्रयोग बताया गया है । जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान है । fet 

| , एवं अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों के अनुसार 3. बच्चों के पेट फूलना, अफारा आदि होतेप p, | थे प्रा 
: तुलसी के ताजे पत्ते के निरन्तर सेवन से गर्भ निरोध हो एवं नगर बेल के पान के स्वरस को गल झाई | शिशिर 
': सकता है । तुलसी की माला पहनने से किसी भी प्रकार से एक दस्त होकर तुरन्त राहत मिलती ह i si 
|: की संक्रामक बीमारी का भय नहीं रहता हे । इसके पत्तो 4. कास (खांसी) में आरम के लिए quii gm F 
| al दांतों से नहीं चबाना चाहिए क्योंकि पत्तियों में पर्याप्त की वा wed मिलाकर aah P. 


: मात्रा में पारा होने से दन्तशूल हो जाता है । अतः Fe 
¦ ` निगलना ही श्रेष्ठ है । 

सांप के काटे को तुलसी के पत्तों को रस पिला 
देने से विष उत्तर जाता है । बिच्छू, भौंरा, बरें काटने पर 


5. पेचिश एवं आमातिसार में तुलसी-पत्र स्वास एवं yen |: वसतत 
मिलाकर सेवन करने से तत्काल लाभ मिलता है। [8 रूप | 


6. रक्त शुद्धि के लिए तुलसी पत्रों का अ frame PA 


EU x D gi को 1 

, उस स्थान पर तुलसी के पत्तों का रस या पत्ता पीसकर RS RT qm सेवन करने से खत विकार qd न्या 

:) पुल्टिस की भांति बनाकर बांध देने से जलन नष्ट हो जाती नाण लज wee 

, है । 7. विषम ज्वर, आन्त्रिक ज्वर, शीत से उत्पन बतेब| दर 

हिन्दू शास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में एवं पसली के दर्द में तुलसी-पत्र स्वरस व शह मुल्ला के 

लहलहाता तुलसी का वृक्ष रहता है उनके यहां वज्रपात मिला कर सुबह-दोपहर-शाम नियमित ९ 5 pupa 

| : नहीं हो सकता | काली तुलसी का रस शरीर के पारे का आशानुकूल लाभ होता है । भप काल 

विष नष्ट कर सकता है | तुलसी की चाय नित्य कई बार 8. जुकाम में तुलसी पत्र चाय के साथ अद, कश 4 यो 

| « पीना सर्वगुण सम्पन्नता का प्रतीक हे । कर्ण शूल में आर मिर्च भी डालकर उबाल के पीने से शीघ्र त a, E मासम 
५, डालने से तुरन्त आराम मिलता al” 

तुलसी की मंजरी हारमोन्स की वृद्ध wd शी 


मंजरी फूल को सूखाकर उसके बीज निकालकर 
| बच्चों को खाना खाने के बाद देना चाहिए । इससे पेट के 
कौट मर जाते हैं । यह कमजोरी को नष्ट कर देती है 
वाजीकरण को उत्तम दबा है | 

तुलसी का प्रयोग एक निर्दोष धातु औषधि के 
रूप में नित्य प्रति व्यवहृत किया जाता है । तुलसी के 
aes E उपयोग के कुछ योग निम्नानुसार हैं | 


उसमें प्रोटीन भारी मात्रा में होता है । पत्तों के स 4 DRM 
का रस मिलाकर प्रयोग करने से चर्म रोगों में का a IE: 
पहुंचाता है जोकि गुप्त, चर्मरोगों में विशेष di 4 j Wf इस 
किया जा सकता है । तुलसी के ow ए m uf 
पीली आभा लिये हरे रंग का तेल है । कुठ _ a 

देने से इसमें दाना बनता है । इसका नाश 0 IM 

है जोकि. औषधि उपयोग की वस्तु है तर a 


N 
14 


Term 
1. मुखपाक या मुह में छाले होने पर तुलसी एवं चमेली m विदेशों में निर्यात कर विदेशी मुद्रा क “> il a 
के पत्तों को एक साध चबाने से छालों की जहा. जा लाला ६ a = 
; | तुरन्त शान्त होकर छालों में राहत मिलती हे D A | क 


ANANASA 
| 616 | 2026 20296 96 


श्री E 


qud ^d आगमन माघ शुक्ल पंचमी से ही 
farts होता है । लेकिन वसन्त क्रतु को शुरूआत 
a a प्रारम्भ नहीं कर फागुन महीने के अंतिम सप्ताह 
ja शिशिर ऋतु की समाप्ति के बाद प्रारम्भ मानी जाती 
s "| मु और माधव ये दोनों शब्द से मधु वने हैं। मधु 
है णी एवं वृक्षादि को आहलादित करता हे । वर्षा के 
ही इस मधु रस से सारे वृक्ष लतादि अंकुरित हो उठते 
और मनमोहक पुष्प भी खिलने लगते हं । इसी मन 
m वसन्त ऋतु में कानन और कान्ता दोनों की अनुभूति 
aq रुप से होती है । इसी समय में प्राणी अद्‌भुत 
AR करता है । इसी ऋतु में प्राणियों के अलावे 
ak को पल्लवित करने वाले मधु रस को प्रकृति से 
प्त कती है । मधु की प्राप्ति होने से इसको मधु मास 
हा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी । 

वसन्त ऋतु का आगमन होते ही प्रकृति में 
' एत्लत के साथ ही सौन्दर्य की भी वृद्धि हो जाने से इस 
शु को ऋतुराज कहा गया है । यह मुहूर्त सृष्टि का 
क काल कहलाता है | हमारी दिनचर्या से ऋतुएँ. भी 
र्ण योगदान करती हैं । हमारे खान-पान, परिधान 
| मोसम के मुताबिक रहे तो हम सुखी, स्वस्थ एवं 
अन इह सकते हैं अन्यथा रोगी बनने में कोई सन्देह 


3| 


[एवं एक्का 
लता है। 

निकाला 
कार दू है 


रक, बाँ 


ष ES ऋतु में हमारे शरीर के अन्तर्गत कफ 
त = हे और वसन्त ऋतु में सूर्य के ताप से 
wa hg I इमली, जीरा, काली मिर्च मिलाकर 
तु म॑ लाभदायक है | 
T, ri भाजन, शीतल द्रव्य, खट्टे, चिकनई युक्त 
पल बर | पिल uM उड़द की चीजें, अरूई, आलू, ईख, 
= उता um sil मास, खिचडी, चिठडा, गुड़, भैंस का 
EF स्वस्थ की वसन्त ऋतु में छोड देना चाहिए | 
Eu. रहने के लिए आहार के साथ-साथ विहार 
E चाहिए | इस ऋतु में बढे कफ को 


लिए व्यायाम, टहलना, भ्रमण करना और 


LPN O अऊैु्ु्न्‍ींअइ इि्ि्ज---++ 
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तेल से देह की मालिश भी हितकर है | मालिश करने से 


शरीर में विशेष प्रकार की काँति आ जाती है । शरीर का | 


रूखापन, ऐंठन, श्रम, हाथ-पैर का सुस्ती समाप्त हो जाते 
हें । मालिश के बाद धूप का सेवन करना भी हितकारी 
होता है । पैरों की मालिश करने से पैरों में विवाई wed 
तथा शिरा स्नायु संकोच नष्ट होते हैं | 

इस मौसम में गरमी महसूस होने लगती हैं 


इसलिए दोपहर में धूप से बचने के लिए ऐसे बगीचे में | 


जाकर बैठना चाहिए जहाँ ठंडी हवा बह रही हो, आस-पास | 


नदी बह रही हो, सुन्दर पुष्प लताएँ फैली हुई हों, घने वृक्ष | 


शाखाओं के कारण सूर्य किरणों की प्रखरता का एहसास 


न हो, फल-फूल लटक रहे हों, कोकिल कूक रही हो og 


और अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे फूलों-पत्तों से मनोहर वृक्ष 
शोभायमान ऐसा स्थान मन बहलाव के लिए उत्तम प्रतीत 
होता है । | 

इस बात का विशेष ध्यान रहे कि दिन में सोना, 
ठण्ढे, भारी, स्निग्ध और मीठे पदार्थों से परहेज करना | 
चाहिए | उपर्युक्त दिनचर्या से हम वसन्त ऋतु में अपने ' 
स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं | 

आयुर्वेद मनीषियों द्वारा बताए गए ऋतुचर्या के 
नियमों की जानकारी को जन-जन तक पहुँचाने का श्रेय 
हम वैद्यो को है । जन साधारण को ऋतुओं के नियम की. 
जानकारी होने से भावी शारीरिक कष्ट से सुरक्षा कर सकते 
हें । वसन्त ऋतु के नियम जैसे इस ऋतु में औषधों के 
द्वारा वमन तथा औषधों को नस्य लेना, मधु के साथ हरड 
खाना, कसरत करना, अभ्यंग कफ नाशक औषधियों do 
कुल्ला करना, गेहूँ, चावल, मूंग, जौ, साठी, चावल, 
चन्दन, केशर अगर का लेप, रूक्ष, कटु, उष्ण एवं हल्के 
पदार्थों का सेवन करना हितकर होता हे । साथ ही मीठा, 
खट्टा, स्निग्ध पदार्थ, दही खाना, दिन में सोना, देर ` 
पचने वाले भोज्य पदार्थ, ओस में सोना अहितकर है । 


अत: वसन्त के मौसम में इन सबों का परित्याग सेवन ||| 


कर देना चाहिए । 
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EVIDENCE OF DNA/NUCLEOPROTEINS IN AYURVEDA 


i 


pd 


F 
| j 


A substance namely 'ojas'has been given 
utmost importance in Ayurveda. However in spite 
of its high claims, the 'ojas'is facing controversy 
in the present days. Here an attempt is made to 
throw light from different angles in order to draw 
the attention of research scholars to work on this 
aspect which in turn may lead to overcome the 
present day controversies. 

Widely accepted concept is that ojas is 
of two varieties viz. para and apara. However in 
classics the description is available under the 


OJAS 
y Word meaning: ubjate means to express itself 


* 


Ojas is the first one to be born in the zygote or 
cell! 

Ojas enters into hridaya along with the ojas. 
already existing there and thus enclosed 

in hridaya? 


* 


Ojas is the first essence of embryo and is the 
rasa of garbharasa? (garbharasa = cytoplasm 
of embryo) : 

Ojas is formed by its own action out of the 
properties in the same manner as honey is 
collected from different sources of fruits and 
flowers by honey bees: 

Ojas is produced in between the process of 
transformation of rasa into rakthas 


Ojas is the unctuous Part of sarirarasa in whic 
life in situateds ( 


Sarirarasa = endogenous part 
of rasa) 


Ahararasa nourishes the rasa, raktha, mamsa 
meda, asthi, majja, sukra and ojas? | 


"Research Officer २ Asst, Research ERA er 
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TABLE DEPCTING THE SIMILARITIES BETWEEN OJAS AND DNA/NUCLEOPROTEINS 


‘Dr. Prasad BS M 3) प 
‘Dr Rao BCS MD (a P Po, [DAA 
Uy) ° “टाळ 
common heading of ojas. So iti a Pi 
physician or scholar to apply the d LIRE à 
that particular context to the respect ण DE 
ojas.|t must be remembered that all he शां 
or characters described in the classis h (0 
be applicable to both the types of m Ni 5 
contexts. Further there are many things गागा Si 
be brought under the heading of ojas. In —6 
present context the references that are suk 
to int j ee 
br pea ojas as DNA/Nucleoproteins १४ Wf 
* The v 
o ण SN 
DNA/NUCLEOPROTEINS mams 
DNA is activated by itself and it guides is | bes 
own synthesis ; || ojas 
During fertilization and during cell division || hriday 
DNA is the first one to replicate | Ojas 
During the fertilization spermatozoalchione || as gr 
somes are incorporated into the ovum alom irae 
with the existing chromosomes of the omy) ^. 
and thus attained the diploid status. ' Ufec 
The essence of prime parts of cytoplasm is de: 
embryo are nothing but nuclear materials ॥। Sarir. 
(Sari 
which} |_Orgay 
DNA is the only component of the body we “Wik 
synthesized by its own guidance, and d He 
time, the DNA present in any cell of he?” 
i E १ 
presents the genetic code of all types ( 
fate 1010 | that, a 
During the development of la dd hio 
to reticulocyte the nucleus IS extru Under thy 
from the cell =e] "eren, 
: into C 
Nucleoproteins are not incorpora ; D 
tissues from diet and they have t e. of 
a a , 3 mt 4 C र 
sized in the body. ——3 Sagoo |. he 
Though nucleoproteins 4 atobe | ९ Che 
uents hav à Ch 


origin, the basic consit 
supplied through food only. 


Mumbai" | 


SZ 
GN! 
ae Pho | 
5 properties of Ojas" 
4 | picchila/M risna (viscous) 
wa at | Bahalam (thick) 
LT "sweet in taste 
a - somatmakam/Suddam/Prasannam 
ics ney (pure in form) 
f ojas ing Sthira (stable) 
Js Whichng fms Sara (mobile) 
ojas, In lia Guru (heary 
ate Suita 
rOleins a;l y Vivikiham (separated distinguished) 
TEINS |! The very active part of dhatu (rasa, raktha, 
\s || mamsa, meda, asthi, majja & sukra) is called 
im 
____| 0jas governs the condition of the body from 
॥ divison || hridaya'? (hriday - heart/brain/nucleus) 
|! Oas performs many functions. So it is called 
val chromo) | as great fruit"'. 
wumab ------_-- 
TS Hriday is the substratum of ojas par excellence 
is || Endis also center of activity"? 
Cosas lite can not exist if the ojas situated in hridaya 
pla [| i destroyed’? 
po Sarira survives as long as ojas is not destroyed" 
E (Sarira = Single cell / unicellular/multicellular 
yyw organism) 
ates | Without ojas there is no life for all living things" 
he body 
soften & 
= that, ६ Considering these views, it may be said 
ded! Miser from immune systme etc. the 
inde (४४० necleoproteins may also be brought 
oe ` ert he headin 15! 
aro) “ences; °° AS 
- Charaka 
Y a à 
bes" | २ QUEMA Samhita Sutrasthana 17:75 
EET jj Charaka Samhita Sutrasthana 30:10 
geno || 1 Cha a प Samhita Sutrasthana 30:10 
tobe 3 Chara à Samhita Sutrasthana 17:75 (1) 
| | Cha 8 Samhita Sutrasthana 15:21 
» Charaka SE Sutrasthana 30:11 
y? ~ Charaka RS Sutrasthana 28:4 
dad ay E जे. amhita Sutrasthana 17:75,75 
> 20 SES 
in. G ANA 
NIN ACCC 
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DNA solutions are highly viscous on account 
of their elongated rigid molecules. 
Nucleoproteins contain pentose sugar. 
Solutions of DNA can be crystalized. 
DNA stable in nucles Both are 

RNA mobile } nucleoproteins 
Nucleoproteins possess heavy molecular 
weight 

DNA kept distinguished inside the nucleus of 
cell 

Tissues are made up of cells and DNA 15 the 
governing body of all the cellular activities. In 
the absence of DNA a cell neither perform its 
functions nor can survive. 

DNA present in the nucleus governs all the 
. cellular activities. 

Though the structure of DNA is similar to all , 

the cells, it performs different functions in 
different tissues. | 
Nucleus containing DNA is the source of lite as | 
well as activity of the cell. 
Life can not exist if the DNA situated in 


nucleus destroyed. 
Without DNA cells can not survive. 


it 
27; B 


PA 


All the living beings including plant cells 
contain the nucleus which is evidence of DNA 


without which the cells can not survive. 
Charaka Samhita Nidanasthana 4:37 
Charaka Samhita Chikitsasthana24:31 
Sushruta Samhita Sutrasthana 15:21 
Asthanga Hridaya Sustrasthana 11:38 
. Sushruta Samhita Sutrasthana 15:19 
Asthanga Hridaya Sutrasthana 11:37 
. Asthanga Hridaya Sutrasthana 11:37 
. Charaka Samhita Sutrasthana 30:12 
- Charaka Samhita Sutrasthana 30:7 
. Charaka Samhita Sutrasthana 30:11 
14. Charaka Samhita Sutrasthana 17:34 
Sushruta Samhita Sutrasthana 15:22 
Asthanga Hridaya Sutrasthana 11:38 


15. Charaka Samhita Sutrasthana 30:9 
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INTRODUCTION 
Dr. Girdlestone (1932) once quoted "there is 
a danger inherent in the mechanical efficiency of 
our modern methods, danger lasts as the crafts 
man forget that union cannot be imposed but may 
have to be encouraged, when bone is a plant 
11 with its roots in soft tissues and when its vascular 
| ! connections are damaged it often requires not 
|| the technique of a cabinet marker, but the 
'' patience, care and understanding of a gardener". 
Keeping this view in mind many research works 
have been conducted in N.I.A., Jaipur to after 
using various medicaments both internally and 

externally. 

2 We have gone through these research works 
"' and vague idea hoard in our mind that some thing 
should be done so that we can exploit our 
research works fully by which general public is 
benefited. Moreover, we wanted to know which 
formulation is the best. To give this idea a practical 
|; shape, we have gone through many thesis 
| available in the library and Shalya department out 


of those some appealed m amia 
practical can be concluded i i ti sonth 
compared the four research works Ci 
been conducted in N.I.A. Jaipur fr 
1994. Here | am presenting this retrospective a, 
analytical study so that some Practically a a 
conclusion would be drawn, po 
MATERIALS & METHODS Ff Nar 
We selected four Research works donei UHAKSI 
N.I.A. from the year 1990-1994, these ay Madhu 
numbered as R-1, R-2, R-3 and R4, Deasg! Glol 
those thesis are given in Table No. 1 andthissuyjp_Prishn 
has been done in following steps :- Patha 
1. Details were collected about researchesdae| Majisth 
in N.I.A., Jaipur. Mochre 
2. Thesis of Shalya deptt. especially pertany]  Dhatki 
to fractures were sorted out. . | Ledhre 
3. Four Research works were selected forhi] Priyan; 
study ; Kayph: 
4. Research works were thoroughly studied!) Dose - 
their data compared and conclusion dram RName 


KS which has 
OM year 189 


n Table No. 1 Research works selected for this ccr muncUNORMectedfonthisstudy -— -a Wut 
न्न UNI Year Scholar No. Thesis ! Year Scholar ^ Guide  CoGud __. noe 
oe um on the effect of 1994 Dr. Virendra DrS.S.Sharma  DrHK E Mhee 
guggul in the management of Singh Yadav. H.O.D. Shalya Asst. Prot Arjuna 
Fractures R-1 91/954 N.LA., Jaipur NIA. up । Katoh 
yey 2 Studies on the effect of Sandhaniya 1990 Dr.C.Bhardwaj Prof. B.N. Sharma Dt H. K Kush मना 
5n Mahakshaya in the management 7927456 HO.D.Shalya 10000 shal "lk 
^ of Fracture R-2 ee Te JA, Jaipur aL 
N.LA., Jaipur NIA, Asthis 
9 i | S 

| Role of Asthi Sandhanak lep in 1991 - DrB.S;Sharma Dr.B.N. Sharma Dr HK Kus Arjuna 
i the management of fracture R-3 76/9482 H.OD, Shalya Lecturer, stale Ashwe 
B. NiA 80५. MAE. c 

NEA The clinical tri | Rs ण g 
3 TE inical trial of Lakshadi guggul 1992  DrB.G.Gupta Dr. S. S. Sharma pr. Muku 4 nes 

Inthe managementof Fractrue 9-4 7928476 NIA ZA ur lA. Fi 


| MATERLALS AND METHODS 
i FOR 
QUOTE RESEARCH WORK. aov 
n the above said research work com 
d | the let 
n ee anions of the patient ter Teament was done, complete ery fauna a Mia 
|} alter treatment was done, complete history 


' * Deptt. of Shalya, N.I.A., Jaipur ** 


or Deptt. of 
CC-O0. In Public eui SEQ MLA, Ü 


our aim is to compare res 2 
treatment and medicament US": 


aipur 
aridwar 


. Broca rated ; 
Amla 
Somethin sonth 
18000४६) Marich 
Which ee peepal 
! year 190 Guggul - 


Terminalia chebula 
Terminalia bellerica 
Embelica officianale 
Zingiber officianale 
Piper nigrum 

Piper longum 
Commiphora mukul 


pectha Ghgee - Bytryrum depuratum 
y appie] Jose-500mg T.D.S x 30-45 days 
m Name of yoga- SANDHANIYA 
ISMMRNKSHAYAGHANVAT| = = 
these a Madhuyashti - Glycyrrhiza glabra 
1. Delais Giloi - Tinospora cordifolia 
idthis stu? Prishniparni - Uraria picta 
Patha - Caesemplos pareira 
archesdoe|  Majistha - Rubia cordifolia 
Mochras - Bombax malabarica 
y pertainn]. Dhatki - Woodfordia fruiticosa 
. | Ledhra - Symplocus racemosa 
ted forhi] Priyangu - Callicarpa macrophylla 
Kayphal - Myrica negi 


studied!) Dose - 1gm 8. [a 


ion dam F- Name oF yoga = 
Meee = OCU 


Mala - Oleum sesamum 


je 1 Akapatra - 
oda lavang x 
wisp | teem 


Arjuna-twak 
Jaipur " f Katph al 
{Kush 
ie वि eater 7 days SS gems तता Apply after 7 days 
i B : of Yoga - Lakhadi guggu 
Jaipu ; 
| fugi ; Shrinkhala 
A Una 
y, Sraa AShw, 


| aga 
pu ७: ndha " 


uS | Guggu 
Meat, gm. T.D.S. X 
| TA = ection of 
tha Pls Were 
pe 


- Coccus lacca 
- Cissus quadrangularis 
- Terminalia arjuna 


Callotropis gigantica 
Syzigium aromaticum 
Papaver somniferum 


- Terminalia arjuna 
- Myrica esculenta 


Withania somnifera 


- Grewia hirsuta 


Commiphora mukul 
30 to 45 days 


ati patients 
lents of tibia & fibula were selected, 
Nou 500 Jiven placebo & 20 were given 


A 30 Protons with immed 9M. x 30-45 days. 
ai | ९६७३ Snts with immediate or 1-2 days 
AVE AS STO YSYAYZ 

PS AAA 
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previous injury was taken with all the dignostic 
symptoms, 10 patients were given placebo and 
20 patients were given sandhaniya mahakshaya 
ghanvati. : 

R-3 87 Patients of fracture (not in particular), 
56 patients were applied this lepa externally and 
31 patients were kept on placebo. 

R-4 30 Patients (20-40 yrs. of age) with simple 
fracture of tibia & fibula were selected, 16 patients 
were given lakshadi guggul and 14 patients were 
kept on placebo. 

Some common points about the. methods 
used by these research workers are - 

* History taking of paitnets with investigations 

* Selection of patients 

* |mmoblisation. 

* Visualisation of progress. 

METHODS: 

After thorough study of these research papers 
[R-1, R-2, R-3, R-4] some common points are kept 
in mind like - 

1. Age of the patient 

2. Type of fracture whether complete or 
incomplete 

3. Relief of symptoms 

4. Time of union 


- Clinical 
- Radiological 
Clinical data regarding the above quoted 
criterion is collected, visualised & classified & 
results & observations are formed. As the criterion 
of the selection of the patients is different in all 
the researches, so it created problems to draw 
some satisfactory conclusion. In case of R-1 & 
R-4 only the fractures of the tibia & fibula are 
considered whereas in R-2 & R-3, all the fractures 
are taken into consideration, moreover, in the R- 
4 age between 20 to 40 years is considered but 
other took even small children & aged people also 
into consideration so comparison became very 
difficult, still | took some common point into 
consideration. As the fractured tibia-fibula was 
the criterion in both R-1 & R-4, so results are 
compared easily. R-2 & R-3 showed better 


S YZ 
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eee 
Digitized by Arya Samaj Fo 


g TZ 2 
सचत oor POON 
symptomatic relief. First of all comparison between 
the control group & treated group is done & then 
it is compared with each other. 

Symptom wise results were listed, inference 
was drawn whichis tabulised in the form of +signs 
do 444 + for the best effect, +++ for better, ++ for 
. good & so on according to the comparative effect 
of the four formulations & the best formulation is 

selected by counting the no. of + signs. 

_ OBSERVATIONS - 

| ' As we have indicated above that we have taken 
|! some criteria into consideration, the results 


Ny ८७८ 
YA 


ntrol grou 


Pain (Severe) 
Swelling 
Loss of function 


5458| 64 


Pain (Severe) 
Swelling 
Tenderness 
Loss of function 


Symptoms Control group 


Teali Gop 


_., pertaining to those points are tabulised here. Pain (Severe) ST दी . 
, . R-1 Age Swelling 87 |30| 57 js RE à ; 
| onto group Tealed group Tenderness = 89 35) 54 n | n. 
No.ofPts % | No.ofPls % —— 4 Clinic 
ES 
fees) 


Pain (Severe) 
Swelling 
Tenderness 
Loss of function 


teated group 
No.ofPls % 


ontror group 
No.of Pts % 


Note- Patients between 1-15 years of age are 


eliminated in our study. 
R-3 Age 


E ontrol group 
No.of Pts % 


1 1625 | 4 
2 2640 | 6 
3 41-60 | 5 
4 60< | 2 645 


Note- Patients between 1-15 years of age are 


eliminated in 
R-4 Age वन रती R-1 Clinical union 


No. of Pts 


% 
; 


No. of Pts 
Complete 14 100.0 
Incomplete | 0 0.0 


Result of union 


Time : 


ontro group 
(in weeks) 


feale 
No.of Pts % ae 


No.ofPts % 
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Time i 
(inweeks) u 

; Em i 

| [es 
Res 19 1.43 | 1 6.29 
cm us 
14-16th | So 1 5000 | x X 


Had | 11 5000 | 16 100.0 


In case of R-2 & R-3 the union is not 
considered .॥ is only indicated that these enhance 
the fracture healing without any data & details. 


itis indicated that fracture is united about RESULTS :- 


Treated group 


कक्ष Gop || 
fies) 


|! | before in treated group in case of R-3, In R-1 the maximum patients belong to 
& never data is not given. 26-35 years in treated group but in control group | 
1.4 Clinical union most patients belong to 46-55 years of age. In R- ` ^ 
Control group Treated group 2 the maximum patients belong to 41-60 but in 
No.of Pts % | No.fPis| % treated group 26-40 years of age are maximum. 
X xI x -X In R-3 maximum patients belong to 26-40 in both 
4 25.| 15 93.75 control and treated group. In R-4 maximum 
14 100 | 16 100.0 patients belong to 16-25 years in both control and 
8.86 treated group. 
Symptomatic relief in precentage 
pn —— — c R-1(%) R-2(%) | R3(%) | R4 (%) 
Ss (op Go 94.32 | 50.00 
Stee — — O 75 68.51 89.63 81.25 
01888 x 64.91 64.86 56.25 
नन = of function 100 73.19 60.00 56.25 
BE aurion (upio 4 weeks) = Seal 
o रि penc 
| 


>| > 
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= 
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| | 
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[Sympoms | 


Piper longum 
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Tenderness 
L 


Digitized by Arya Samaj Eo 


५७०५ 
from available data. R-2 plays dp IS ny à 


Ciab| k 
relief of tenderness. Role of R4 8 p eR gesus E 
marvellous in fracture healin 
R-1 are better than R-4. 


dai 
9 but here 1७७ | germinal 


DISCUSSION:- yar 

AS we see that results of R-1 Seem commip 
Radiological union better. In order to visualise the reason betin | 

Thus we see that R-3 has very good went through the clinical Constituents of al ig constitut 

|} effects in pain swelling & tenderness. It also plays used. The table is given below- fealing. 
| CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE INGREDIENTS USED: ype of 
| Table No. maximur 
| R-1 EIN : {years 
| Acacia arabica - Tannin, Ca, Mg, K, Malic acid, Sugar, Moisture BEE 
Terminalia chebula - Tannin, Gallic acid, Mucilage : गि 
Terminalia bellerica - Gallotannic acid, Greenish yellow oil, Resin. 
Embelica officinale - Gallic acid, Glucose, Iron, Pectin, Ascorbic acid. ae ew 
Zingiber officinale - Protein, Starch, Pectin, Ash, Volatile oils, Gingirol, Shogaol, Gingirone. E 

M Piper nigrum - Piperine, Piperidine, Piperetin, Volatile oil, Pectin, Proteins, Carbohydrate Cum 
i Inorganic material, Ca, P, Fe, Thiamine, Riboflavin, Nicotinic acid. in 


- Resin, Volatile oil, Starch, Gum, Fatty oil, Inorganic matter, an Aldi 
Piperine / 


शह gp Commiphora mukul - Volatile oil, Gum resin, Bitter principle. ute 
Bytryrumdepuratum - Fat, Vit. A,D,Ca,Proteins. QN 
a 
| NG is RS e gp. a ae e re ine, Sadi] ° Keepir 
|... Glycyrrhiza glabra - Glyrrhizin, Glycyrrhizic acid, Isoliquiritin, Liquiritin, Asparagine, Morever, 

BU. cs Sucrose. Mobilise 

| f Tinospora cordifolia - Berberine, Giloin, Volatile Fatty acid, Strach, ‘eae 

||. Cissampelos pareira - Pelosine or Berberine, Saponin. A 

|. Rubia cordifolia - Glucose, Gum, Starch, Limesalts, Purpurin, Manjistin. Por | nts in 

'. Salmalia malbarica - Minerals, Catechol, Tannin, Tannic acid, Gallic acid, Starch, Glucose, 01160 b 
j Fats, Cellulose, Tannin. 
i Woodfordia fruticosa — - Tannin, Glucose, Lawsone, Gum, Colouring Dye. 
1 Symplocos racemosa - Loturine, Colloturine, Glycosides. 

" Callicarpa macrophylla - Oil, Hydrocyanic acid. 

" Mytica esculenta - Myricitin, Yellow colouring material, Tannin. z 
$ R3 P 
c 
:' Oleumsesamum - Proteins, Pectin, Carbohydrates, Minerals, Ca, P, Vit. ABC. 0810 je E 
: Calotropis procera - Proteins, Uscherin, Calatoxin Calotropin, Amyrin, Giganteol, | a 

Syzygium aromaticum - Proteins, Fats, Fibres, Carbohydrates, Minerals, P. C4 pe $ 
Thiamine. l 3 


Papaver somniferum 
Terminalia arjuna 
Myrica esculenta 
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- Alkaloids, Fats, Glucose, Ammonia, Mg Tannin, Cà 
- B-setosterol, Alegic acid, Arjunic acid, Arjunetin, Tannin, ^ 
- Yellow dye, Myricitin, Tannin. 
2७ QYAYAYIYA 
ANY 


Mg, A. 


TIS 
O0 


R 10 gl 


Clable f 
ol 
& R. 


- Proteins, Fats, Fibres, Carbohydrates, Mucilage, Pectin, Ash, Vit. C, Na, P| 
Mg, K, Ca, Carbonate, Salts of calcium oxalate. डी 

- B-setosterol, Alegic acid, Arjunic acid, Arjunetin, Tannin, Ca, Mg, Al. | 

- Cuseohygrine, Anahygrine, Tropine, Anaferine, Glycoside, Starch, Glucose, | 
Amino-acids. 


T commiphora mukul - Vos oil, Gum rasin, Bitter principle. 
n beh. No doubt, R-1 contains more effective 
S Of all 00 | gonstitutents which play major role in fracture 
E fealing. Still, while considering the age group & 
ype of fracture, | noted that in case of R-1 
maximum no. of patients (35%) belonged to 26- 
ibyears of age moreover, about 15% of patients 
were having in complete fracture so results opted 
\ lobe better. 

R-4 contains ingredients having calcium 
gione walate which is not having defined role in fracture 
hydra healing because it is insoluble from of calcium. 
"E Calcium in free form is more beneficial which is 


4 ; 
i Es quadrangularis 


a 
18180 | prminalia arjuna 
' withania somnifera 


CONCLUSION :- | 
From this critical study | concluded that ! 
the results of R-1 are recommendable the | 
progress in results can be more encouraging with 
the application of lep withit. Along with this risk of | 
post-cast complications can also be eliminated. js 
The results of R-4 are also recommendable. But | 
it needs further research by taking similar Pu 
conditions and criterias into consideration while / Y 
studying the results of R-1 & R-4. R-3 has not ret 
any recommendable results. ifi 
RECOMMENDATIONS:- gl 
1. As we see that lepa has not only soothing gm 


an Alkai 


abundance in R-1. 

Application of lepa is not only soothing & 
timinates risk of complications but also it has 
tial effect on patients psychologically, as in 
Ajurveda we give equal importance to mind also 


£ Mer 
. Due to lack of sources, difference of selection , 


effects but psychological effects also so lepa | j 
can be used in practice. Moreover it eliminates | ४, 
the risk of POP complicaion. i; : 


| 
i 


criteria, my work is not up to the mark. So | | 


१) Keepi लि recommend in spite of taking a single ' 
ne, Slat M tie ५-० 0० roe: medicine ०: Stüdios of 2c 
i mbiised pol पल medicines should be done in this respect. . 
ttPost-ca 3 are provided’ so occurrence . In spite of medicines patient should follow the || 
ast complications are minimised. does & don'ts (pathya aahaar-vihaar) properly 
pat lente AS We see the list of chemical consti- as indicated by Acharya Sushruta. 
Se btm able no. so a new formulation can be . A new formulation can be formed & used in 
ed by taking the inference from that table. practice according to the chemical 


constitutents as | have discussed in my paper. 


AGE (Treated group) 
Q 1.70 


[1] Series - 1 = 16-25 years 


[] Series - 25 25-34 years 


C=] Series - 3 = 35-45 years 


ES] ] Series - 4 = 45-55 years 
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[] Series-3=R-3 < 
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[J Series-1- R- 1 
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actus frasa group. It has got immense importance 


3 and alchemy too. Abhraka bhasma 
‘being used routinely in Ayurvedic practice. 
140१ salva bhasma Is a medicine, said to be 
kye potent than Abhraka bhasma. Now a days 
vedic physicinas are using Abhraka satva 
fama in treatment of chronic illnesses like 
iancies like Leukemia, male Infertility and 
ological disorders with different anupanas. 
Aim and Objective : Objective of this 
j | isto highlight the importance of Abhraka 
la bhasma. 

Discussion : Properties, uses etc. of 
taka bhasma are described below. 
Properties of Abhraka bhasma : 
inka bhasma is said to possess madhura and 
‘ya rasa, snigdha and sheeta gunas (RT 10/ 
| Il. || can overcome all three doshas 
| ftoshahara), In some texts it is mentioned that 
! laka has got its main effect on vata and pitta 
"While kaphais not provoked by it. Hence it is 
719 Vata-pittahara. 
| क of Abhraka bhasma : According 
Paka | erature (R.Chu. 10/2, R.Chi. 4/12) 
.. ७ Claimed to possess the following 
la m Dehadardhyakara, Balakara, 
shame, S रवात, Dhatuvardhana, 

oe (checking of aging process), 

ta (prolongs life span), Arogyakera, 


fracture 


E 


5, shat raang Shamita jara, Vajikarana, 

thie’ lanana ( rya stambhakara in males and 
ggl" | Stan (imporves reproduction power) 
38100 Vardhana (stimulates lactation) 


ty and intelligence), Keshya (hair 
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tonic) Varnya (improves complexion) and Netrya 
(improves visual power). 

Therapeutic indications of Abhraka 
bhasma : As per the texts, Abhraka is said to 
possess the power of curing almost all the 
diseases related to vital parts of the body and 
also slows down the aging process. Regarding 
doshas, Abhraka is found useful mainly in Vatic 
and Paittika vyadhis. ॥ is indicated in chronic 
conditions such as Rajayakshma, Grahani, 
Prameha, Kustha, Vatavyadhi, Kasa and Jwara. 
(RRS 2/2, RT 10/72) 

It is indicated in various diseases like- 
Kasa (cough), Swasa, Kshaya (Tuberculosis), 
Prameha, Bhootonmada (Psychiatric disorders), 
Bhrama (Vertigo), Vatavyadhi (Neuritis and other 
nervine diseases), Jirnajwara (Chronic fevers), 
Mandagni (loss of appetite). Also indicated in 
Jatharavyadhi (pain in abdomen), Amlapitta, 
Parinamashoola (peptic ulcers), Grahani (chronic 
dysentery), Gulma, Arsha (piles), Bhagandara 
(Fistula in ano), Krimiroga, Bandhyatva (sterility), 
Shweta Pradara (Leucorrhoea), Kamala 
(jaundice), Pandu (Anemia), Hridroga (Cardiac 
diseases), Kustha, Shittapitta (Urticaria). Vrana 
(wounds), Granthi, Apachi, Amavata (Rheumatoid 
arthritis), Jararoga (Senile disorders), Balakshaya 
(General weakness) and Vishaja Roga (Dis2ases 
caused by poisons) are few other indications. 

Abhraka satva is the essence of Abhraka, < 
obtained through a process of satvapatana. 
Abhraka bhasma is a highly potent medicine and 
Abhraka satva bhasma is still more potent than 
Abhraka bhasma. 

Importance of Abhraka Satva : It is saia 
that Abhraka Satva Bhasma (ASB) is 8 times 
(R.H.T.)A0 times (Rasarnavam) more potent tha: 
Abhraka. The goal of Rasa shastra is mokshya 
for achieving the goal thermostable Mercury i= 
considered as best substance and for making 
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Mercury thermostable Abhraka Satva (AS) is the 
most useful substance. (RPS. 21153, RHT. 4/3). 
Jarana of Gandhaka (sulphur) in Parada 
(Mercury) for 6 times makes Parada, capable of 
curing diseases and in the same way without 
Jarana of Abhraka satva Parada can not become 
Rasayana (R.Chi. 2/4). : 
History of Satva patana : In vedic 
literature metals like Gold, Silver, Iron etc are 
mentioned. Mention of these metals which are 
not available in free state in nature means, people 
of Vedic era were having knowledge principles of 
Satvapatana. But it is a fact that the detailed 
description of Satvapatana process is given by 
the texts of Rasa Shastra. Acharya Nagarjuna in 
8^ cen. AD described the process in details in 
his book Rasendramangala. The research 
workers of Rasa-shastra have developed newer 
techniques, decided the fuel and various signs 
which indicate the melting of mineral substrate 
and separation of metallic contents (Satvaj.Also 
various types of fuels, equipment's and furnaces 
are mentioned in these ancient texts. Further the 
literature of Rasa-shastra describes the form, 


appearance, colour etc., characters of Satva,, 


bhasmikarana process and used of Satva. 

Results of the research work in recent past is 

described below in short - 

1. Kajarekar et.al. (1975 Jamanagar) worked 

on standardization of Abhraka Satva patana. 
He proved that for getting more Satva from 
Abhraka 1/4'^ part Tankana (Borax) is 
necessary, smelting of the charge material 
in the crucible gives more pure Satva. 
Quantity of fuel required charcoal. Furnace 
made up of firebricks and fireproof clay of 
30" X 30" X 30" size, was good for Abhraka 
Satva patana. In clinical trial of Abhraka 
Satva bhasma on Pandu and Shotha he 
found encouraging results. 


2. Dwivedi et.al. (1981, Udaypur), prepared 


SOFC SCS फरवरी 2007 
Abhraka Satva bhasma as A js 
described in Rasa Tarangin; 21. Me 
ad. ; arangini and ! 
a Clinical trial on Madhumeha CON 
found symptomatic improvemer' 9 } 
was on statistically significant 4 but iy 
level lowering response. ML 
Shukla et.al. (1985 Jaipur) has done 
comparative study of Abhraka Hae | 
Abhraka Satva bhasma' He foung tae 
methods and procedures mentioney * 
texts of Rasa shastra as very much e 
About Abhraka Satva marana he k 
mentioned that, kajjali should be adii 
equal quantity of Abhraka Satva, insleai{ 
adding % part. In a clinical trial of Laxmi 
ras (a compound formulation of Abl 
bhasma and Abhraka Satva bhasma) : í 
treatment of 'Kasa' he has repo 
encouraging results. ede 
4. Jha et. al. (1990 BHU) worked Abo 
standardization of Satvapatana processiptods of | 
special reference of Abhraka and Makita maray 
Satvapatana. He has mentioned thallfiseshastrz 
method mentioned in R.T. in brief andis 
He found that heating of charge materii 
10009C for three hours (di ay 
temperature) and continued heating ehani, G 
1400°C and this temperature IS man ; agni ८ 
for 1 hour, in silicon carbide ee i ii RI 
furnace to obtain maximum a | aphrod 
other n 


e 


albino ri 
hypergl 
significe 
14 day‘ 
Abhra! 
decreas 
dose af 
putpak 
metho« 


Satva. Reports of chemical a 

Dr. Jha are given below - 
Chemical Analysis of A.S.B. 
Table: Showing the chem 


Abhraka Saiva 


98.2% 


eem 
RS tent in increasing ord 
indicates conte rder. 
ui क et.al. (1998 BHU) did 'A 
Ie jf arative study of Abhraka bhasma and 

j d a satva bhasma’. He did this work with 
Pil reference to their effect on 
experimentally induced diabetes mellitus in 

found tha «| aI"? rats. He found that in alloxan induced 
rowed hyperglycemia. ASB in 50 mg/kg dose can 
nuch scien significantly lower the blood sugar level after 
rana het 14 days of treatment, on the other hand 
1 be adie] Abhraka bhasma showed significant 
tva, n decrease in blood sugar level in 50 mg/kg 


has don 
a bhasma a 


‘of Laxiniid dose after 21 days of treatment. He found 
n of Ab 


| pipaka method superior to kupipaka 
method for Abhraka Satva bhasma 
preparation. 


About 42 methods of Satvapatana, 2 


oned tilhsashastra. 

ief and aites and indications of Abhraka Satva 

ge nat s 

3 (CU 

| ds ; Eo Arsha, Udara, Kamala, Karsha, 

1 mainte hi Gulma, Jwara, Pandu, Prameha, 

electric d | agni, Shosha, Kshaya, Swasa etc. (RT 10/ 

eld of A ps RRS) Ruchikaraka, nourishes hairs, 

alysis asic, increases total life span, there 

nde Which can nourish our body 

posto se m Satva bhasma. Abhraka satva 

Ligue al iiie qualities of Abhraka bhasma 
ore potency. 


" Le Satva bhasma : , 

A Brihat Nasatantra sara) 

w Um e dravyaguna pradipa) 

ff bay Ar cate Vigyana, Rasadhatu prakasha) 
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These words are applicable to Abhrak satva 
bhasma too. 
Food substances contraindicated during 
treatment with Abhraka Satva bhasma : 

Karira, karvellaka, karkati, amla badara, 
tail (oil), kshara, vrintaka are the vegetable which 
are contraindicated during treatment with Abhraka 
Satva bhasma. (RT 10/116). 

Compound formulations of Abhraka 
Satva bhasma : 

The compound formulations of Abhraka 
Satva bhasma are given below - 

1. Divyabhra rasayana 

2. Amarsundari gutika 
3. Gutika bandha — 
4. Gopya karni gutika - 
5. Vajrangasundari gutika 
6. Navachitrangada gutika 
7. Patal charini gutika 
8. Satvabhra rasayana 

9. Mritasanjivani gutika 

10. Hemasiddha gutika 

11. Golabandhana gutika 

12. Khechari gutika 
Conclusion : 

From the research work fo recent past 
we may say that, Abhraka satva bhasma is a 
potnet medicine, useful in treatment of Karshya 
(as a rasayana), Diabetes mellitus, chronic Cough 
(Kasa), Pandu (Anaemias of different pathologies) 
and Shotha when prescribed with suitable 
anupana. Also it may he tried in malignant 
diseases. 


-References & Key to abbreviations: 


R.T. = Rasa Tarangini 

R. Chu. = Rasendra Chudamani 
R.Chi. = Rasendra Chintamani 
RRS = Rasa Ratna Samucchaya 
AK. = AnandKand 


= Rasa Hriday Tantra 
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चरक संहिता में किस ऋषि को वाहलीक 
ऋषि कहा है ? 

कांकायन | 

चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति के प्रथम 
आचार्य कौन थे ? 

महर्षि üfg. । 

यूरोप देश की चिकित्सा पद्धति के किसी ऋषि 
का नाम बताएं ? 

हिण्याक्ष । 

दक्षिण भारत के प्रथम आचार्य कौन है ? 
महर्षि अगस्त । 

कौन से आयुर्वेद के महर्षि वेद व्यास के नाम 
से प्रसिद्ध हैं ? 

महर्षि बादरायण । 

नाडी दर्शन ग्रन्थ के रचयिता कोन थे ? 
रावण । 

भास्कर ने आयुर्वेद का ज्ञान कितने क्रषियो को 
दिया ? 

16 1 

प्र०- “चिकित्सा तत्व विज्ञान' के रचयिता कौन थे ? 
धन्वन्तरि । 

“चिकित्सा दर्पण' के रचयिता कौन थे ? 
चिकित्सा दर्पण | 

“चिकित्स कौमुदी' किसके द्वारा रची गयी हे ? 
काशिराज । 

, चिकित्सा सार तंत्र के रचयिता कौन थे ? 
अश्विनी कुमार | 

वैद्यक सर्वस्व के रचयिता कौन थे ? 

नकुल । 

अष्टाङ्ग. हृदय के अनुसार आत्रेय ने आयुर्वेद का 
ज्ञान किससे प्राप्त किया ? 

इन्द्र । 

दक्ष परम्परा के उपदेश में किस पक्ष की yy 


E - क 
1, दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, जालन्धर शहर - 144 aN 


परीक्षोपयोगी परोत आ इतिहास 


1. Slo अनूप कु०गक्खड़, 
2. Sto अनिल गक्खड़ 


नता थी ? 
उ०- सिद्धान्त पक्ष । 9. 4 
Ho- भास्कर की परम्परा में किस पक्ष की प E. 
उ०- चिकित्सा-प्रधान ( रोग नाश) | ag 
Yo- कौन-से भरद्वाज दीर्घायुष्य सम्पन 47 Ty, 
उ०- बार्हस्पत्य | ; a 
प्र०- गोपथ ब्राह्मण में भेषज को LII MIS 
उ०- अथर्व । A 
प्र०- ऋग्वेद में वैद्य के लिए किस शब AA y, yo- 
कियागया है ? d 
उ०- भिषक्‌ । s 
Wo- वैदिक मंत्रों में कितनी अस्थियों का eui] 
उ०- 360 | a 
Wo- ऋग्वेद में औषधियों के राजा के endi 
का उल्लेख हे ? 
उ०- सोम | an 
प्र०- याज्ञवल्क्य स्मृति में कितनी धमी T 
गयी हैं ? 
उ०- दो सौ । 
प्र 6 वेदाङ्ग. कौन से हैं ? 
rem, ४ 
उ०- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
ज्योतिष । à 
प्र०- अथर्ववेद के कल्पसूत्र कितने है / 
उ०- पांच । Re 
प्र०- अथर्ववेद की कितनी शाखी है / 
उ०- नौ । ] 
प्र०- उपनिषदों में किस काण्ड की at 
उ०- ज्ञान काण्ड | at 
प्र०- ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रधानतः p j 
वर्णन है ? | 
उ०- कर्मकाण्ड | a गि 
yo- भेषज के द्वारा अमृतत्व al | 


हे 2 
किस वेद में बताया गरी E 
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35. प्र०- पौष्कलावत के गुरु कौन थे ? 


2 
N 


ब्रह्मदेव किसे कहा जाता है ? उ०- धन्वन्तरि | | 
36. प्र०- माधव निदान के किस अध्याय को टीका में, 
' आयुर्वेद किस का मूल है ? विजयरक्षित ने करवीर्य के एक श्लोक को, | 
joe घर्म, अर्थ, काम व मोक्ष । उद्धृत किया है ? | 
को न्न. p- किसने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है ? उ०- अतिसार निदान अध्याय । Fr 
|. कश्यप | 37. Wo- उरभ्र शब्द में कौन-सा प्रत्यय लगाने पर औरश्र 
पन धे} jJ o- अथर्ववेद का अन्य नाम क्या हः) शब्द बना है ? | 
उ०- अथर्वाङ्गि.रस | -उ०- तद्वितान्त प्रत्यय । | 
HB, go अथर्ववेद के उपनिषद कौन से हैं ? 38. Wo- गोपुररक्षित के गुरु कोन थे ? ie 
J- WH, मण्डूक एवं माण्डुक्य | उ०- काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि । [s 
शब का | y yo- अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रन्थ क्या है ? 39. प्र०- चरक संहिता का मूल नाम क्या था? || 
५ z- गोपथ ब्राह्मण | उ०- अग्निवेशतंत्र | 
Wyo किन नक्षत्रों के आधार पर ऋग्वेद के काल का 40. Wo- आचार्य अग्निवेश का काल क्या माना जाता. 
का उतत निर्धाण किया है ? है? 


3 मृगशिरा एवं पुनवर्सु | : 1000 ई०पू० | 
रूपम 


माँ से बढ़कर बच्चों की देखरेख और कौन कर 
सकता है ? इसीलिए हर माँ आपने नऱ्हे-मुने के लिए 
स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक आहार की कामना करती हे । 

परन्तु केवल स्वादिष्ट भोजन आपके बच्चों की 
विटामिन व पोषण संबंधी जरूरतों क्री पूर नहीं कर सकता d 
उसके अनुकूल विकास के लिए आएको चाहिए एक उत्कृष्ट 
स्वास्थ्य टॉनिक । जैसे बैद्यनाथ च्यवनप्राश स्पेशल । इसमें हैं 
52 (परखी हुई) जड़ी-बूटियाँ और केसर | अनेक विटामिन 
व हबों-मिनरल्स से युक्त, इसमें विशेष मात्रा में है, प्राकृतिक 
विटामिन-सी और कैल्सियम, जो आपके शरीर में जरूरी 
पोषक तत्वों कौ कमी को पूर्ण करते हैं । 
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: अल्प राल युक्‍त सिगरेट कम खतरनाक नहीं 
द ब्रिटिश मेडिकल जरनल में प्रकाशित एक 
'' समाचार के अनुसार “ जो व्यक्ति मध्यम राल युक्‍त 
` सिगरेट (15-12 मि.ग्रा.), अल्प राल युक्‍त सिगरेट (8-14 
मि.ग्रा.) या अत्यन्त अल्प राल युक्‍त सिगरेट (7 मिण्ग्रा०) 
' पीते हैं, उन सबों में फुफ्फुस कैन्सर (Lung cancer) 
, होने का खतरा समान रूप से होता है ।” अमेरिकी 
¦ `' वैज्ञानिकों के भी शोध का यही निष्कर्ष है | 
लेन्स लगाने वाले सावधान हों 
हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार 
(yy आंखों में लेन्स लगाने के बाद चेहरा नल के पानी से धोने 
| आंखों की रोशनी जा सकती है । मूरफील्ड नेत्र 


। |; अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ जान हार्ट ने बुधवार को 


` | | न्यू साइंटिस्ट पत्रिका को बताया कि लेंस पहनने वाले लोग 


... ` लगाया कि अल्प केलोरी शान्त जीन (SIR2)« सक्रिय 


1. करना हे । अध्ययन से पता चला है 


| एक बेहद खतरनाक बीमारी का शिकार बन सकते हैं जो 

'' पानी में पाये जाने वाले एक जीवाणु के कारण होती है । 
| उन्होंने बताया कि एकेन्थोएमीबा केराटिटिस नामक इस 
.. स्थिति के कारण आंखों की झिल्ली में फोड़ा हो जाता है 
(( जिससे रोशनी तक जाने का खतरा रहता है । उन्होंने 
/. , सुझाव दिया कि लेस पहनने वाले लोग अपनी आंखों को 
। ,. नल के पानी से बचाएं । 

'' अल्प कैलोरी और दीर्घ जीवन 

, द हिन्दू में प्रकाशित एक आलेख के अनुसार 
(o भोजन में कम कैलोरी के प्रयोग से ज्यादा दिनों तक 
. जीवित रहने की सम्भावना रहती है । साथ ही, उप्र से 
` ' ` सम्बन्धित रोग असे कैन्सर, मधुमेह आदि रोगों पर भी काबू 
ip पाया जा सकता है । प्रोफेसर ल्योनार्ड पी गारन्टे ने पता 


' करती है | इस जीन का कार्य बुढापा को गति को कम 


l है कि एन एड़ी 
' , | (निकोटिनायाइड एडेनीन डायन्यूवलूराइड) से सम्बन्धित 
! सह एनजाइम एनएडी की क्रिया को be pr करके 51९2 


` -पत्र के अनुसार सीटी स्कैन के समय 


. of Cambridge speculates 


R 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecte. t ne ९ 


बाधित करता है । 


I ह ^ MS ६ 
बच्चों पर विकिरण की मात्रा का को | 
ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित षे! athe 


[त \ 
दिये फश jenoga 
विकिरण T > जबरदस्त पहुंचती है W R eabar! 
विकिरण से जबरदस्त हानि पहुंचती है । विन sa [noted 
सीटी स्कैन में आयनयुक्‍त विकिरण या एक्स-रे का M P n 
गता है क्य ar टी NR 
होता है । वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में विकिरण कौ a qu 
अमेरिकी ^ A ॥ US 

कम करनी चाहिए | अमेरिकी खाद्य एवं औषधि Sm; [ls inse 
ने इस दिशा में अधिसूचना जारी कर दी है । हह (४१९४४ 


लेभी अणु ऊर्जा ch sten 
में भी अणु 3 नियामक बोर्ड ने भी इस प्रकार के bn 
जारी किये हैं । विदित है कि विकिरण ट्यूबधा अ 
को समायोजित करके विकिरण की मात्रा को कम करि 
जा सकता है । ट्यूब धारा एक्स-रे को उत्पन कलेकी) a 
एलेक्ट्रान की मात्रा को बताती है । पिच जिस दा मेरु akg 
पर लेटा रोगी स्केनर में जाने के लिए अग्रसर होत हस दौ 
बताता है । qm दिल 
Sperm from stem cells fertilize eggs way हो; 
MOUSE SPERM grown from stemed | जाने ८ 
have successfully fertilized eggs. Lab gro ते हैं । । 
human sperm could follow. The a mis 
follows the production on fertile eggs from झा ae 
cells earlier last year. It could lead to Ate sita 
ways to help infertile couples conceived ME 
fertilization. Such cells could, for nair Ws अः 
parents who have genetic defects to have ये 
children. 


cated yos 3 
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Daley of the Whitehead Institute for Bio Tt AM यह 


à : ague» , k 
Research in Cambridge and his o a PIDE 
researchers used stem cells deri ०४८४ | PE मे 


mouse embryos and grew them into r ५ lii 
rather like an early embryo. They De i it d $ 
sperm-like cells and injected them a pe SUR 
eggs. One in five of the resulting € i à M 
to develop normally. शात 


Normally, as sperm mme y 
is 102०7 vi 


their genetic material 


: 50 h is ओ 
switches on the correct Ee h il hi i) 
can proceed. This process r ani ofthe " 1 hs. : 
inthe mouse sperm, Azim Suran oe” | fis. 
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/ 9S 
N ive births is not known, as Daley's team 


00 t experiment five days after fertilization, 


oyi ramming were affected, the embryos may 


ig red later, Says Daley. Human sperm will 
d ficult to make than mouse sperm. 
Reprogramming problems aside, 
rchers will first need to make their stem cells 
A erapeutic cloning.Here, DNA from an adult 
H inserted into an egg emptied of its DNA; 
amcells are isolated from the resulting embryo. 
uel sem cells would then be cultured to form 
germ. : 
Helen R. Pilcher 
Nature News Service 


[with courtesy from the Hindu] 


(लके रोगों से लड़ने में कारगर है फफूंद 


` दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के 
रपा! दिल के रोगों से लड़ने में फफूद काफी कारगर 
i हो सकता है । वैज्ञानिकों के अनुसार, SES में 
श जाने वाले रसायन धमनियों में वसा को जमने से 
Rie | धमनियों में वसा के जमने से वह अवरूद्ध होने 
ग हैं इससे रक्‍त प्रवाह पर असर पड़ता है । ऐसी 
मे व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ 
Du जापान की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के एक 
Ts बेयूवेरोलाइड्स' नामक रसायन दिल के 

गे में काफी प्रभावी होते हैं । 


Ge 'कितासातो वैज्ञानिकों Q ` 
1५७, जापान के कितासातो विवि के वैज्ञानिकों के 
Biomed भाषा यह शोध fa M 
aue m TEG के रोगों के उपचार को नई दिशा 
Ts | : । वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रारंभिक स्थिति में 
ease ay और मक्रोफेग्स नामक कोशिकाएं एकत्र होकर 
| ui ELS वसा अम्ल को जमा करना शुरू कर देती 
१७ m ज्यादा a कोलेस्ट्राल ओर वसा अम्ल की मात्रा 
T 006 न लाता है जाती है कि धमनियों का मार्ग अवरूद्ध 
es ‘i Ria शोधकर्ताओं के अनुसार, बेयूवेरिया नामक 
eal ayy = वाला बेयूवे रोलाइड्स नामक रसायन 

पश, Wom सा को जमने से रोकता है । दरअसल, 


| होन हे और वसा अम्ल को बूंद के रूप में 


Y ws बाद ही एकत्र करती हैं और बेयूवे 
[^] 


AN 
IG, 
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S R2 SZSZSZSZNZS आरोग्य समाचार A 7 SZ 7 87 S787 SZ SZ SZ SZ 
` रोलाइड्स इन्हें (कोलेस्ट्राल व वसा अम्ल) बूंद के रूप में 


` विफल साबित हुई है । इसे ईजाद करने वाले वैज्ञानिकों ने |“ 


जैसे स्नायु रोगों और आंखों की समस्याओं का प्रकोप तेजी 


VANAVANANAYAVAVANZVNAVF 


परिवर्तित ही नहीं होने देते हें इसके अलावा यह रसायन 
एकेट नामक एक एंजाइम को रोककर कोशिकाओं को ये । 
बूंदे भी एकत्र नहीं करने देता है । वैज्ञानिकों ने ged पर | 
किये एक प्रयोग में पाया कि फफूंद के रसायन धमनियों | 
में जमा वसा को 50 फीसदी तक घटा देते हैं । इसके | 
अलावा इस उपचार का मरीज पर कोई नकारात्मक प्रभाव | 
भी नहीं पड़ता है । यानी उसे उल्टी-दस्त जैसी बीमारियों 
का सामना नहीं करना पड़ता है । 
फेफड़े के कैंसर की नई दवा नाकामयाब | 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के । 
अनुसार फेफड़े के कैंसर के इलाज की नयी दवा पूरी तरह / | 


fe l 


दावा किया था कि इससे कसर रोगियों को काफी लाभ 
होगा लेकिन इसका परिणाम उत्साहजनक न होने से लोगों 
को निराशा हुई है । इस संदर्भ में 'एनॉल्स ऑफ ऑनकोलॉजी' \ 
के सर्वेक्षण से पता चला है कि नयी दवा 'हेरसेप्टिन' की | 
तुलना में कैसर रोगियों को शामिल किया गया था । | 
उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि नयी दवा ' हेरसेप्टिन' । 
ईजाद करते वक्त वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि जिन 
रासायनिक यौगिकों का मिश्रण किया जा रहा हे उससे 
कैसर रोगियों को लाभ होगा । ; | 

जान के दुश्मन बन सकते हैं कम्प्यूटर 

और इंटरनेट 
कमर व गर्दन दर्द, स्नायु और आंख की 
बीमारियों का खतरा 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार के 

अनुसार कम्प्यूटर तथा इंटरनेट कमर व गर्दन दर्द, कार्पल 
रनल सिंड्रोम तथा नेत्र तनाव जैसी अनेक तकलीफों के भी 
सबब बन रहे हैं । मौजूदा समय में कम्प्यूटर में तेजी से | 
बढ़ते इस्तेमाल के कारण कमर एवं गर्दन में दर्द, अंगुलियों 
को बेकार कर देने वाले कार्पल टनल सिंड्रोम (सीटीसी) 
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यवर कतर 
सचित्र आयुर्वेद श्च 


^ व्यापक अध्ययन के अनुसार रोजाना दो से तीन घंटे अथवा 


उससे अधिक समय तक कम्प्यूटर का इस्तेमाल करने वाले 
लोगों को पांच साल के भीतर गर्दन एवं कमर दर्द की 
समस्या उत्पन्न हो जाती है । अमेरिका में न्यूयार्क के 
बफालों स्थित मसी हास्पीटल के न्यूरोसर्जरी विभाग के 
पूर्व प्रमुख तथा स्टेट युनिवर्सिटी आफ न्यूयाकं में न्यूरेसर्जरी 
के प्रोफेसर रह चुके डा० विजय शील कुमार का कहना 
हे कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में जहां कम्प्यूटर एवं 
इंटरनेट का आविर्भाव काफी समय पहले ही हो चुका हे 
कम्प्यूटर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं ने व्यापक रूप ले 
लिया है और अब ये समस्याएं भारत जैसे विकासशील 


` ` देशों में प्रकट होने लगी हैं । डा० विजय शील के अनुसार 


। ` : कलाइयों एवं, अंगुलियों को बेकार कर देने वाली कार्पल 


|. उनल सिंड्रोम (सीटीसी) जैसी बीमारियां अमेरिका . जैसे 


विकसित देशों में महामारी बन चुकी हैं लेकिन अब ये 


` ` बीमारियां भारत में तेजी से फैल रही हैं । डा० विजय 


शील कुमार का कहना है कि कार्पल टनल सिंड्रोम का 
खतरा केवल कम्प्यूटर का बहुत अधिक इस्तेमाल करने 


- वालों को ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को अधिक होता 


है जिन्हें अपनी अंगुलियों एवं हाथों का बहुत. अधिक 
इस्तेमाल करना पडता है | मिसाल के तौर पर टाइपिस्टों, 
मोटर मैकेनिको और मांस काटने वालों को यह बीमारी 


. होने की आशंका अधिक होती है । इस बीमारी की 


jjj शुरुआत में हाथों में सुन्नपन्न, सनसनाहट अथवा झुनझुन, 


छोटी-मोटी चीजों को पकड़ने में कमजोरी, हाथ को कधे 
तक उठाने के दर्द और m तर्जनी एवं मध्यमा में 


संवेदना कौ कमी जेसे समस्याएं होती हे | 5 A. आप 
में कम्प्यूटरों के इस्तेमाल के कारण बच्चों में TR तीय 
विकलांगता उत्पन्न होने का खतरा बढ़ हां है। d 

नामक एक शोध पत्रिका में प्रकाशित एक [| झम, 
गया है कि दरअसल कम्प्यूटर की डिजाइनिं mi 

ध्यान में रखकर की गई है और अगर बच्चे mw E 
समय तक इस्तेमाल करें तो TS कमर, गन, कत र 


अंगुलियों में गंभीर समस्याऐं हो सकती हैं | र्य 
टहलने से घट सकता है शरीर का वग 


दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक a: 
अनुसार बहुत पुरानी बात हे-टहलना स्वास्थ्य के ह 
लाभदायक है | अमेरिकों वैज्ञानिकों ने शोध ae | 
पुष्टि भी कर दी है । उनका कहना है कि आग ig 
प्रतिदिन आधा घंटा टहलता है तो उसका वजन कभी ॥ 
नहीं सकता है । यही नहीं, टहलने से कई और बीमा 
से छुटकारा मिल जाता है । उन्होंने कहा sw 
वजन न बढ़े-इसके लिए लोग “डाइट' करने के स 
कई अन्य दवायें लेते रहते हैं जिसका स्वास्थ Ui 
“साइड इफेंक्ट' पड़ता है । इस संदर्भ में किये गे पग 
से पता चला कि करीब आठ-नौ महीने तक बि" 


. टहलने वालों का वजन बड़ी तेजी से बढ़ा | हे कि, 


जो एक सप्ताह में करीब 18 किमी या आधा "d E aiu 
के हिसाब से टहले d अपने शरीर का भार सार 
में सक्षम रहे । 


pd 
A 
ML चिकित्सा पद्धति विभाग का नया नाम 


TR “आयुष' स्वागत योग 
TST 
USE PUE म 
IET सम्पादक 
इसका ay सचित्र आयुर्वेद qa द्‌ 
EN बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि०, पटना 
न, Fahy श्री aue आयु 
| | ह्दय, इककीसवीं ` ` ` 
का इक्कीसवीं सदी की ओर अग्रसर हमारे देश के 
m मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वास्थ्य 
क सपाचा १ cag के भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग 


8 । दरानाम बदल कर “आयुष विभाग'' रखा है । माननीय 
ido मंत्री की यह घोषणा स्वागत योग्य है । प्रधानमंत्री जी 
कि STU + बतलाया 'आयुष' संस्कृत शब्द है, जिसका अंग्रेजी में 


जा क| ले कने पर - 
आर बीग q (oe 
Ur |, ० agit 
| के साधना वाई' - से योग और नेचुरोपैथी 
by? 
mani a ee से यूनानी 
येगे] एस. - सेसिद्ध 
क वितु एच' - से होम्योपैथी 
इसके विशी होता है । 
pia ae 'आयुष' शब्द सभी पैथियों का मिश्रण है जिसका 
समयी O मानव स्वस्थ्य एवं नीरोग दीर्धायु हो । 


भवदीय 
(Sto राकेश मोहन शर्मा) 
पिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सायल 
बरईशाहपुर, हाथरस (SoHo) 


वैद्यक और कानून 


a 


में, 

सम्पादक 

ics T आयुर्वेद 

| jy, बैधनाथ आयुर्वेद भवन MoRo, पटना 
हमारे ay ; : 

y का मोरे वैद्य बन्धु यदि वैद्य कृति (वैद्यक) से जुडे 


il 
नो ३ SUPR कर लें तो निश्चित है कि वे कानूनी 


निर्भय fug xad 
! निर्भीक WHE MPH oo Kangri Collection, Haridwar WES 


EMM nd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri AERE 


रह सकते हैं और सरकारी अमला उनको ब्लैकमेल नह || 
कर सकेगा | ऐसा विशेषतः सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के वैद्यो व 
साथ किया जा रहा है जो कि अत्याचार के शिकार हो र 
हैं । कृपया ध्यान रखें :- du 
: भारतीय संविधान की सूची संख्या तीन क 
समवर्ती सूची कहा जाता है जिसके तहतू कोई भी कानू © 
केन्द्र (सरकार) व राज्य (सरकारे) पास कर सकती हैं | | 
दोनों की ही मान्यता रहेगी । वैद्य वृत्ति इसी समवर्ती सूच | 
की संख्या 26 के तहत है | अनुच्छेद 246 की ही सातव 
अनुसूची की संख्या तीन के अंतर्गत समवर्ती सूची (Cor | 
current list) हैं | [i 
राज्यों के वैधानिक (Statutory) राजकीय विभिः | 
पैथियों के चिकित्सा बोर्ड या काउन्सिलें अपने-अप| | 
राज्यों में लागू कानूनों के तहत्‌ वैद्यों, हकीमों, होम्यो u^ 
एलोपैथिक डाक्टरों का पंजीयन करते हैं । ऐसा करने १ 
उनको कानूनी अधिकार भी है तथा दायित्व भी । वे इ 
दायित्व से पीछे भी नहीं हट सकते । s 
ध्यान रहे कि किसी भी राज्य के आयुर्वेद/यूना। ' 
या प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड/परिषद्‌ के रजिस्ट्रार क. 
सचिव (या अन्य पदधारक) भा०चि०केन्द्रीय परिषद्‌ ( . 
दिल्ली-58) कोई भी आदेश नहीं दे सकते । यह अधिक | 
केवल केन्द्र सरकार के पास है, तथा वह भी विधि | | 
सुस्पष्ट प्रावधानों के तहत्‌ ऐसा कर सकती हे। | 
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ अधिनिय ४ 
1970 की धारा 17-3-[2] ए तथा बी० व सी का ध्य ४ 
पूर्वक अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि एक रार 
में रजिस्टर्ड वैद्य चाहे वह सन्‌ 1967 के पश्चात्‌ व| | 
सम्मेलन उपाधियों के आधार पर पंजीकृत हों, वैद्य वृत्ति | 
पूर्ण अधिकारी हैं । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर ने We 
हाल ही में सम्मेलन स्नातकों का रजिस्ट्रेशन करने * | te 
आदेश, यहां के बोर्ड को दिया है । यदि गैर कानू 
(अवैध पंजीयन) होता तो फिर हाईकोर्ट पंजीकरण ? 
आदेश दे ही नहीं सकता था । वैद्य बन्धु विचलित न हे || 
पर केवल आयुर्वेदिक शास्त्रीय अथवा प्रतिष्ठित 3 | 
को पेटेन्ट आयुर्वेदिक दवाएँ ही सावधानी पूर्वक 
रोगियों पर व्यवहृत करें ताकि आयुर्वेद बदनाम न हो 
विनीत 
(वैद्य) परमेश्वर दयाल, एम-ए.एल.एल.बी. आयुर्वेद 
मैत्रीकुज, भिलाई (Botte) 


| अनुसंधान में अभिरूचि पैदा करें 


: हरवरी 1964 
इण्डियन एकेडमी ऑफ मेडिकल साइन्सेज के 


'' [थम दीक्षान्त समारोह में भाषण करते हुए राष्ट्रपति Slo 
' [स० राधाकृष्णन ने निम्न विचार व्यक्त किये | 


डाक्टरी शिक्षा को सुविधा-वृद्धि सम्बन्धी किये 
ये सरकारी प्रयासों के बावजूद विश्व में होनेवाले तत्सम्बंधी 


n miad परिवर्तन के अनुरूप इस देश में महत्वपूर्ण 
|  पफलता उपलब्ध नहीं हो सको | 


यह बात सही नहीं है कि देश में कुशल व योग्य 


| | | यक्तियों या आवश्यक सामानों या उपकरणों की कमी 

:, : | यह भी बात नहीं है कि हमारे छात्र और छात्राएं बुद्धि 
|; । योग्यता में किसी अन्य देश के छात्र-छात्राओं से न्यून 
| । ¦। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकगण 
|. वल ज्ञान ही छात्रों को प्रदान न करें बल्कि उनमें अनुसंध 


' व की अभिरूचि भी पैदा करें । यह धुव सत्य है कि कोई 


" जी विज्ञान जो अनुसंधान से अनुप्रमाणित नहीं होता, अन्त 


यदि आयुर्वेद को जिन्दा रखना हे और यह 


| भोग्य को बात होगी यदि उसे नष्ट होने दिया जायेगा - 


4 ' ` TSH लोग उसपर विश्वास रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे 


: बल प्रयत्न करें | सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों के 
; d पर हैं जिन्होंने आयुवेद विज्ञान को बाकायदा पढ़ा है 
ड रौर उसका अभ्यास कर रहे हैं । उन्हें अपनी हीन भावना 


' . ग परित्याग कर देना चाहिए | यदि कोई राज्य आयुर्वेद 


| 


Ba 


' गी कोई ठोस सहायता नहीं करता तो इससे 


E हताश न 
TR उलटे और अधिक उत्साह प्राप्त करना चाहिए | 
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में उन्मूलित हो जायगा । मुझे. आशा है कि यह झो 
अकादमी इस देश में चिकित्सा विज्ञान के अनुसंधान के 
एक परम्परा कायम करेगी । उन्होंने कहा कि FRİ 
की ग्रीस में प्लेटो द्वारा स्थापना की गयी थी और आज 
युग में इसकी वहीं से शिक्षा प्राप्त की है, किन भाती 
भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे, क्योंकि प्राचीन कात 
तपोवनों में स्थापित अकादमियों का हमलोग आज भ 
स्वागत करते हैं । उक्त तपोवनों में स्थापित eme 


संस्थापक 'जीवक' जैसे महान चिकित्सा-शास्त्री भी थे जे 


ग्रीस जाने के लिए आमंत्रित किये गये थे । निर्वाण-प्रा॥ 
के मार्ग एवं उनकी प्राप्ति के साधन संबंधी भगवान | 
के आदेश के अनुरूप ही आरोग्य-प्राप्ति-सम्बन्धी आगु 
के विचार हैं । भगवान बुद्ध भी आयुर्वेद से प्रभावित घ 
क्योंकि मानव जीवन के प्रति उनके श्रद्धा और पढ़ 1 
कष्ट के प्रति सहानुभूति थी । 
डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
भारत के पूर्व राष्ट्रपति डड eee e RR 


आयुर्वेद और उसका भविष्य 


चली आई रूढि के विपरीत जो भी कभी कही iy 
गये हैं, और विचारों में जब कभी क्रांति हुई है ei a 
ने भयंकर विरोध किया है । मगर उसके E i 
सफल हें, इसलिए जो वैद्य अपने उपर fara " 


आकां «ad शी, 
और विज्ञान को उन्नत करने की आकांक्षा GS à 


चाहिए . 
उसी प्रकार को सिद्धान्तवादिता त्र p | 
ži 


उनके पहिले के लोग भिल-भिल क्षेत्रों”... 
विरोध का मुकाबला करके प्रदर्शित कर 

110 स 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Em - 


आज से चालीस वर्ष ud 


E 


IN वैद्य 
कौ प्रेवि 


वते डा 


यह Th 
नुसंधान को 
अकार 
र आज है 
"d mis 
न काल मे 
| आज sj 
फादमिय प 
भी थे जे 
aim-ni 
man g 
थी आगु 
भावित ध, 
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id परिषद्‌ 


मेडिसिन ( वैकल्पिक चिकित्सा) 
द्वारा मान्य चिकित्सा पद्धति नहीं है। 
पिल भारतीय आयुर्वेद समाचार सेवा- दिल्ली-110034 ) 
„रतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने एक 
सूचना द्वार जनता को सावधान किया हे कि 
संस्था देश के विभिन्न भागों में वैकल्पिक चिकित्सा 
wants मेडिसन) के नाम से उपाधि/डिप्लोमा/एम 
ठ; आरएम.सी. अनुभव के आधार पर प्रदान कर रहे है । 
que में परिषद्‌ ने सूचित किया हे कि अल्टरनेटिव 
स भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा मान्य 


विकित्सा पद्धति नहीं है । परिषद्‌ के अनुसार आयुर्वेद 


fg और यूनानी fast भारतीय चिकित्सा कौ मान्य 
वीया हैं । सार्वजनिक सूचना की विज्ञप्ति की फोटोस्टेट 
रि जनता को सावधान करने हेतु पाठक अखिल भारतीय 
आयुवेद सेवा संघ, 24 रिषी नगर, दिल्ली-110034 से 
TW मंगवा सकते हैं । 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा हि०सा०स० प्रयाग द्वारा 
प्रदत्त आयुर्वेद रत्न/वैद्य विशारद डिग्री रदद . 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
पद्य विशारद/आयुवेद रत्न की डिग्री लिए हुए डाक्टरों 
रेक्स पर रोक लगा दी गई है । | 
ace हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से डिग्री लेने 
» a ने 1993 में उच्च न्यायालय में एक याचिका 
“a थी कि उन्हें प्रेक्टिस करने से रोका जा रहा है 
४, च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी 
में उन्होंने उच्चतम न्यायालय में इसके खिलाफ 
जिसे वहां से भी खारिज कर दिया गया । 
ia उच्चतम न्यायालय ने बडे सीधे शब्दों में कहा है 
पद्धति कौ डिग्री देने वाले संस्थान को यदि 
ae Sy अधिनियम 1970 की मान्यता प्राप्त नहीं 
सकते । न से डिग्री लेने वाले डाक्टर प्रेक्टिस नहीं 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को यह 
eM है । आदेश में इस बात का भी जिक्र 
1967 तक प्रयाग से डिग्री ली है, वे अपनी 


igi oundatio: प्रैक्टिस and ss gotri xS 
प्रैक्टिस कर € | राजधानी में ऐसे 35 हजार sme. 


. चिकित्सा परिषद्‌ ने मान्यता नहीं दी है । 


हैं जिन्होंने गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री ली हुई है || 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला एवं भारतीय fac 
अधिनियम, अखिल भारतीय आयुवेद सेवा संघ, 24 रिषीनगर | 
दिल्ली-110034 के पास उपलब्ध है । सरकार द्वार 
घोषित फर्जी विश्वविद्यालयों, फर्जी मेडिकल कॉलेजों क॑ | 
सूची मुफ्त मंगवा सकते हैं । 
“इलैक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्रियां बेचने वाल | 
संस्था फर्जी घोषित' E 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारती. | 
चिकित्सा परिषद्‌, Soyo ने आल इण्डिया रिसर्च एं ' 
डेवलेपमेंट आर्गेनाइजेशन आफ इलैक्ट्रो होम्योपैथी (सेन्द्र । 
बोर्ड) नामक संस्था जो यमुना विहार, दिल्ली में स्थित | | 
को फर्जी संस्था घोषित कर दिया है । भारतीय चिकित्स, 
परिषद्‌, उ०प्र० ने 13 मई 92 को जारी एक पत्र v. 
माध्यम से उक्त संस्था पर -फर्जी डिग्री बेचने का आरो 
लगाया है । पत्र में यह भी उल्लेख हे कि उक्त संस्था द्वा , 
प्रदत्त कोई भी डिग्री भारतीय चिकित्सा अधिनियम के तह , 
मान्य नहीं है । उक्त संस्था पांच वर्ष के चिकित्सा अनुभ | 
वाले व्यवसायियों को आर'एम:पी. तथा इलैक्ट्रो होम्योपेश , | 
की डिग्री प्रदान कर रही हैं । i 
इसके अलावा उक्त संस्था (एआई.आर.डी.अ |. 
आफ.ई.एच. (सेन्ट्रल बोर्ड) दिल्ली) समाचार पत्रों 
प्रलोभन भरे विज्ञापनों द्वारा बेरोजगारों को गुमराह कर रां. 
है । भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, उ०प्र० के रजिस्ट्रार ने ए y 
प्रेस विज्ञप्ति में कहा है, कि इलैकट्रो होम्योपैथी की क| | 
भी संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है | उन्होंने स्पष्ट किया fe 


इससे पूर्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक, दिल्ली प्रशार 
भी स्पष्ट कर चुका है कि उक्त संस्था द्वारा प्रदत्त surf 
डिप्लोमा, पंजीकरण भारत सरकार या दिल्ली. प्रशासन द्व 
मान्यता प्राप्त नहीं है t 

नीम हकीम बनाने के कारखाने देश में कहां-क | 
पर है और जनता को कैसे लूट रहे हैं, को पूरी जानक | 
अखिल भारतीय आयुर्वेद सेवा संघ, रिषी नगर - दिल्ली- 
से निःशुल्क मंगवा सकते हैं | 
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' ` महामहिम उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने 
प्रसिद्ध डा? आर्य नरेश नाणा के "Wes 


अवार्ड' पर बधाई सम्मान दिया 

विश्‍व वैकल्पिक औषधि सोसाइटी अमेरिका के 

'' वश्व सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक सदस्य एवं अखिल 

i | andi आयुर्वेद संघ के राष्ट्रीय सदस्य विख्यात्‌ सफेद 

'' ग विशेषज्ञ Slo आर्य नरेश हनुवन्त देव सिह महेचाठाकुर 
| गणा पाली राज० निवासी को अंतर्राष्ट्रीय हैल्थ साइंस 
। PRPS W.H.O. कोलकाता की संस्था द्वारा चिकित्सा 
ja में यूरोपीय देशों से निराश सफेद दागी ठीक करने से 
' , वश्वकीर्ति राष्ट्र गौरव चिकित्सा इतिहास रचाने पर 
|, वैश्‍वस्तरीय “अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ ऐक्सीलेंस पुरस्कार'' से 
|. भम्मानित होने पर और बढती जनसंख्या पर नियंत्रण पाने 
| , , + लिए आयुर्वेद विकल्प खोज पर बिना ऑपरेशन परिवार 
' ` ' तयोजन मात्र आयुवेद दवा की 24 खुराक की सफलता 
| र वर्ल्ड सोसायटी CAM.) ऑफ अमेरिका में aed 
। | न्लोमेम्बरशिप'' से सम्मानित करने पर भारत के महामहिम 
L^; राष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत और भारत के प्रधानमंत्री. श्री 
^; पटल बिहारी वाजपेयी ने डा० आर्य नरेश के विश्व 


sa र हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बधाई सम्मान देकर 
| ५ आयुवेद को प्रोत्साहन दिया है । राष्ट्राध्यक्षों के बधाई 
11. A डा० आर्य नरेश ने कृतज्ञता और आभार प्रकर 

Li क्या | 
nt Slo आर्य नरेश एक ऐसे युवा राष्ट्र प्रतिभा हैं जो 
: वा को विश्वख्याति देने में चिकित्सा सेवा में कार्यरत 
a आदिवासी क्षेत्र में डा० आर्य नरेश अपनी चिकित्सा 
1. क दशक में निःशुल्क दे रहे हैं । जहाँ लोग पैसा कमाने 
:: ¦ लिए शहरों कौ तरफ दौड़ते है उनके लिए यह एक 
`; ` भसाल ही तो है । देश के कोने-कोने से निराश रोगी 
:¦ ITI आते है और अपनी-अपनी आशापूर्ण कर डा०आर्य 
शे दुआएं देते जाते हैं । रोगियों को औषधि मूल्य ही देना 
dI है शुल्क नही । आदिवासी क्षेत्र के नाणा जेसे गांव 
' रहकर डा०आर्य आयुर्वेद की विश्वस्तरीय चिकित्सा 

४९८ 
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` सस्कार पाने पर राष्ट्र की गौरव प्रतिभा के विश्वसम्मान : 


श्री बैद्यनाथ Em us भवन प्रा०लि० 
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मिशन चलाते हैं । देश-विदेश के wa AA 
निमंत्रण आते है किन्तु डा०आर्य सहर्ष = ud 3 
हैं । गाँवों में औषधविद्या प्रकृति के निकट tae, 
चिकित्सा ज्यादा सफल रहती है फिर गाँवों को पुन 
ख्याति देना अपना धर्म समझते हैं । अनेक गहन त 
Slo आर्य नाणा अनुसंधान करते हैं । देश-विदेश केक 
डाक्टरों-वैज्ञानिकों को डा०आर्य नरेश के आयुवेद आनु 
पर उम्मीदें हें | डा० आर्य व्यक्ति में संस्था इतिहास ब 
गौरव और चिकित्सा में विश्व सम्मान का गौरव is 
गांवों मानस सेवा की मिसाल है । 


औषधीय पौधों की खेती का प्रशिक्षण 


औषधीय पौधों की बढ़ती मांग व घटते उता १0. 
को ध्यान में रखते हुए इनकी खेती करना अब काणी | 3], 
लाभदायक सिद्ध हो रहा है । भारत की जलवायु के | १. 
अनुसार सिंचित व असिंचित क्षेत्र में विभिन vega | 3, 
की खेती की विपुल सम्भावनाएं हैं । कई कृषक एं | 34. 
उद्यमी इसकी सफलतापूर्वक खेती कंर हहे हैं । और | as 
पौधों की बिजाई की विधि, नर्सरी तैयार करना, झके बैग | 36, 
प्राप्त करने के स्रोत, फसलों की बीमारियों व उनकी स 9. 
ईलाज, फसलों की हार्वेस्टिंग, निराई-गुडाई, पैकिंग, गुणी 38, 
के मापदण्ड व बिक्री की व्यवस्था आदि की पूर्ण ज! | 
विशेषज्ञों द्वारा जहां प्रदान की जायेगी । कार्म" etg 
सोनामुखी, सफेद मूसली, सागरगोटा, जेट्रोफा, सेमं m 
कोंच, मुश्कदाना, अश्वगंधा, जीवंती, कलिहारी, vp ) 
मुलैठी, मिल्क थिस्टल, गुलेनार, बेल, गुगल SU 
` बूटियों में से 10-15 जड़ी बूटियों के बारे में पूर्ण प्र od 
दिया जाएगा । इसके साथ ही साला a अनुदार, d : 
सहायता हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, जैविक at | ery | 
बहुस्तरीय खेती भी सिखाई जाएगी । हर वर्ष A 
वर्ष भी उपरोक्त कार्यों हेतु एक टी EE Ju 
प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न अनुसार रखे गए ६ 
प्राप्त कर आप स्वयं इसकी खेती शुरू ae ad | 
हो सकते = | पिछले वर्ष 35 प्रशिक्षण mo m 
पूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं । इस वर्ष के 
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SU | A 25 जनवरी 2004 रविवार 
Wü | 21. 8 फरवरी 2004 रविवार 
‘fama | 7. 7 मार्च 2004 रविवार 
श के | n 14 मार्च 2004 रविवार 
Umm] 24. 21 मार्च 2004 रविवार , 
इतिहास न्न | ox 28 मार्च 2004 रविवार 
व फिश | 26. 4 अप्रेल 2004 रविवार 
27, 11 अप्रैल 2004 रविवार 
28. 18 अप्रैल 2004 रविवार 
शिक्षण 29. 25 अप्रेल 2004 रविवार 
टे उसात y 2 मई 2004 रविवार 
अब कणी | 3] 9 मई 2004 रविवार 
जलवायु मं | 3 16 मई 2004 रविवार 
बं | 33 23 मई 2004 रविवार 
o. a 30 मई 2004 रविवार 
i ag * 6 जून 2004 रविवार 
ma] x 13 जून 2004 रविवार 
rae 3] 20 जून 2004 रविवार 


ग, गुणव 38, 27 जून॑ 2004 रविवार 
= 
j जाग्न a 


; (ण स्थल :-सोनामुखी का लाटा, सोनामुखी नगर, 


करम pires... 

ल मस, diras, काटा, सालवास रोड, जोधपुर - 342 005 
veri ) 

| MUN 

a d a 0291-2748488, 2747931 

प्रगि | 7 0291-5120509 

s fe he 600/- (छ: सौ रुपये प्रति व्यक्ति) 
did 

TB पग्र शुक्ल बैंक ड्राफ्ट या मनीऑर्डर द्वारा 
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र्वि | । प्रत्येक पंजीकृत 
| "mz प्रशिक्षणा को 'जड़ी बूटियों कौ 
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2. दोपहर का भोजन निःशुक्ल उपलब्ध होगा | रहवास 
की व्यवस्था आयोजक की नहीं होगी | 
3. सीमित सीटें ही उपलब्ध हैं । अतः शीघ्र पंजीकरण | 
आवश्यक है । पत्र व्यवहार केवल डाक द्वारा ही D 
करें | कोरियर सेवा से नहीं । पंजीकरण प्रशिक्षण | 
दिनांक के 5 दिन पूर्व जरूर करावें | 
4. अधिक प्रशिक्षणार्थी होने पर अगले कार्यक्रम में 
समायोजित किये जायेंगे । प्रशिक्षणार्थी का पंजीकरण ' | 
होने के बाद यदि वह अपना पंजीकरण कॅंसिल ' | 
करना चाहे तो पचास प्रतिशत रकम वापस दी 
जाएगी । a 
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक (आयु, _, 
लिंग, शैक्षणिक योग्यता, निवास स्थान का बन्धन 0 
नहीं) शीघ्र पंजीकरण करावें । L 
. अपरिहार्य कारणों से कोई भी कार्यक्रम में बदलाव _ 
का अधिकार आयोजक को रहेगा । 
. सोनामुखी नगर, सांगरिया फांटा आने के लिए 6 नं. ५ 
सिटी बस, घण्टाघंर, रेलवे स्टेशन, जालोरी गेट, 
रोटरी चौराहा होती हुई सोनामुखी नगर आती है । 
औषधीय पौधों से सम्बन्धित हिन्दी/अंग्रेजी की पुस्तकों ' 
की प्रदर्शनी प्रशिक्षण स्थल पर रहेगी जहां से आप । 
पुस्तकों का चयन करके खरीद सकते हैं एवं ओषधीय 
पौधों के उत्तम बीजों को भी खरीद सकते हें । 
आयोजक - 
राजस्थान एग्रो फारेस्टी कॉर्पोरेशन 
सोनामुखी नगर, सांगरिया फांटा, 
सालावास रोड, जोधपुर-342005 
फोन - (0291 )2748488, 2747931 
फैक्स - (0291) 5120509 
मार्गदर्शक - नारायणदास प्रजापति, 
सदस्य, नेशनल मेडीसनल प्लान्द्स बोर्ड, 
भारत सरकार, नई दिल्ली 
एन.आई.एम.ए. का प्राचीन अधिवेशन सम्पन्न 
नेशनल इन्टीग्रेटेड मेडीकल एशोसियेशन, राजस्थान 
शाखा का प्रान्तीय अधिवेशन, अग्रवाल आदर्श प्राथमिक | 
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उच्च बालिका विद्यालय, श्रीगंगानगर में सम्पन्न हुआ | 
अधिवेशन के मुख्य अतिथि माननीय डा० कृपाल सिंह 
मल्होत्रा, चैयरमैन, बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन, राजस्थान 
तथा कार्यक्रम अध्यक्ष वैद्य वसन्त कुमार उपाध्याय, जिला 
4. आयुर्वेद अधिकारी श्रीगंगानगर रहे | अधिवेशन का शुभारम्भ 
4. मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा धन्वन्तरि चित्र 

पर मार्ल्यापण के साथ हुआ । अग्रवाल आदर्श प्राथमिक 
,.. * उच्च बालिका विद्यालय बच्चों द्वारा स्वागत मान प्रस्तुत 
¦ | किया गया । अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह 
" 
| 


ui 
| 
) 


देकर स्वागत किया गया । 
DP अधिवेशन के मुख्य अतिथि माननीय डा० कृपाल 
' सिंह मल्होत्रा, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन, 
राजस्थान ने चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जानकारी 
(o ¦ दी तथा अपने विचार व्यक्त करते हुए जनहित में इन्टीग्रेटेड 
|| ` चिकित्सा पद्धति के उपयोग की पुरजोर वकालत की तथा 
(1^ एन.आई.एम.ए द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रत्यनों की 
|. | सराहना की । कार्यक्रम के अध्यक्ष, वैद्य बसन्त कुमार 
¦ ` उपाध्याय ने आयुवेद जड़ी-बूटियों से निर्मित सौन्दर्य प्रसाधनों 
| ' | (हर्बल कास्मेस्टिक) की महत्ता एवं देश विदेश में इसके 
st ५% बढते प्रचलन पर प्रकाश डाला । इससे पूर्व संगठन के 
= प्रदेश अध्यक्ष डा० धरेन्द्र वर्मा ने माननीय अतिथियों का 
| | “1 ` स्वागत किया तथा एन.आई.एम.ए, संगठन का परिचय देते 
|! ` हुए संगठन की मांगों से अवगत कराया | 
| | 4i संगठन के प्रदेश महासचिव डा० विनोद अग्रवाल 
RUP वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये कहा कि गत वर्ष के 
un उनके कार्यकाल में संगठन का तीव्र गति से विस्तार हुआ 
तथा एक नई शाखा सरदारशहर अस्तित्व में आई । डा० 
अग्रवाल न आशा व्यक्त की कि संगठन का विस्तार 
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EY el ` X an | 3 
5 घण्ट चले अधिवेशन के प्रथम सत्र 


संचालन Slo अशोक अरोड़ा ने किया | साला क 
icd की अध्यक्षता डा० वीरेनर यादव, simi ३ 
तीय सत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार = 
संगठन क॑ योगदान को चर्चा की गई सदस्यों के m, 


ap 


रही विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तार ते कि 


विमर्श हुआ तथा निवारण के लिये समितियों काग 
किया गया | द्वितीय सत्र का सफल संचालन ड) कै 
राम सेन ने किया | 
प्रान्तीय कार्यकारिणी 
अध्यक्ष - डा. धर्मेन्द्र वर्मा, हनुमानगढ़ | 
महासचिव - डा. विनोद अग्रवाल, we 
संयुक्त सचिव - डा. रामानन्द शर्मा, पुरू | 
कोषाध्यक्ष - डा. रामनिवास लाम्बा, सदुतपु। 
केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य 
डा. विनोद अग्रवाल, सादुलपुर, प्रान्तीय महा! 
डा. अशोक अरोडा,श्री गंगानगर, निव्तम प्रतीम अ 
डा. राजेश चुध, सचिव श्री गंगानगर We 


डा. कमल वशिष्ठ, चुरु । 
डा. दौलतराम वर्मा, श्रीगंगानगर । 
डा. वीरेन्द्र यादव, श्रीमाधोपुर | 
_ डा. धर्मचन्द्र स्वामी, सरदारशहर | 
, आर.सी. जैन, निवई | 


GN 


पाडु, कामला, शोथ, नेत्र विकार आदि A दाव. || 
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E WEA घा अभिव्यक्ति का माध्यम है । हम 
A o विचार उस भाषा में अत्यन्त सहजता के 
ME gan कर सकते हैं जिसका प्रयोग हम 
सत्र कफ अने घर, बाजार या बातचीत के क्रम में करते 
ठ के है| है । भाषा मनोविज्ञानी कहते e कि प्रातःकाल 
धपु १३ |. हम जागते हैं. उस समय स लकर निद्रा आने 
13 क हमारे मन की क्रिया एक अविच्छिन्न धारा 
सता ह ह|| बहती चलती हे । विविध विचार उस धारा में 
fimm के समान हैं, उसी से उठते हैं और उसमें 
लन इ विलीन हो जाते हैं । विचार को प्रक्रिया का 
प्रधम भाषा है । पाणिनीय शिक्षा में कहा गया 
भत्राबुद्ध्या समेत्यार्थान्‌ मनोयुङक्ते विवक्षया | 
m: कायाग्निमाहन्ति सः प्रेरयति मारूतम्‌ ॥ 
स्पष्ट है कि भाषा और विचार का see 
प्रबन्ध है । आशय यह है कि आयुर्वेद के 
अधिकांश विद्वान, प्राध्यापक एवं छात्र उस भाषा 
१ अपने-अपने विचार ज्यादा सहज एवं सुगम 
|^ से रख सकते हें जिसका प्रयोग वे दिन-रात 
केणे हे | स्वाभाविक है कि यह गरिमामय 
आन हिन्दी भाषा को प्राप्त होता है । अंग्रेजी 
विदेशी भाषा हे । इसमें हमारी गति अत्यन्त 

भ है | महात्मा गांधी जो अच्छी अंग्रेजी लिखते 
` गलिते थे, उनका भी मत था भारतीय विद्वान 
लिखने एवं बोलने में गलती करते हैं । 
ma i सिन्हा अंग्रेजी के अप्रतिम 
i — 3 । लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया है 
बालने में. उनसे गलती हो जाती है । 
= कि आयुर्वेद के अधिकांश विद्वान 
शिकार अंग्रेजी में बोलने-या 


ढ़ | 
सादुलए | 
चुरु | 

we 


य Herat 
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लेख लिखने में वे श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं | 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशनों में भी जिस 
अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, वह भाषा के साथ 
अन्याय है । यहां तक कि अधिकांश विद्वान 
सही-सही हिज्जे भी नहीं लिख सकते हैं। 
भाषागत अनेक भूलें होती हैं । इस सबके 
बावजूद वे अंग्रेजी भाषा में अपने विचार प्रकट 
करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हें । 

विदित हे कि आयुर्वेद का आधार संस्कृत 
भाषा है । आयुर्वेद विज्ञानी ग्रन्थ में प्रयुक्त 
एक-एक शब्द पर चिन्तन करते हें एवं महर्षियों 
के भाव को समझने का प्रयास करते हैं । आज 
बहुसंख्यक छात्र समुदाय संस्कृत भाषा में गति 
नहीं रखते हैं । परिणामत: आयुर्वेद की मूल 
भावना को समझने में वे असमर्थ होते हैं । हिन्दी 
या अपनी क्षेत्रीय भाषा में वे अपने विचार ज्यादा 
सहज ढंग से रख सकते हें, किन्तु अंग्रेजी का 
अल्प ज्ञान होते हुए भी वे इसी भाषा में अपने 
विचार प्रकट करना चाहते हैं । हमें अंग्रेजी से 
कोई शत्रुता नहीं है । हमारा केवल इतना ही 
आग्रह है कि यदि अंग्रेजी अभिंजात्य भाषा हो 
सकती है, तो कुछ लोगों के लिए । आयुर्वेद के 
उत्थान के लिए हमें अंग्रेजी का व्यामोह तोड़ना 
होगा, अन्यथा इसके जाल में हम फसते जायेंगे | 
आयुर्वेद के विद्वानों से हमारा केवल इतना ही 
अनुरोध है कि हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत या अन्य 
कोई भाषा जिसमें उन्हें गति प्राप्त है, उसमें ही 
अपने विचार रखें तो आयुर्वेद का भला तो होगा 
ही, साथ ही- सम्बन्धित भाषा के साथ भी न्याय 
होगा । 


IEE SE SOS SS 


t 


| 


if, 


~ 


C 222) 
(nu E ll 
: 
do हेमराज शर्मा' के अनुसार “ae सुश्रुत के 
व्याख्याकार के लेख को मूल रूप में माना जाय तो उसमें 
काङ्कायन का सुश्रुत के सतीर्थ्य (सहपाठी) के रूप में 
उल्लेख होने से 'बाहलीकभिषजां वरः द्वारा निर्दिष्ट काङ्कायन 
में भी वैद्यक विज्ञान का स्रोत भारतीय ही प्रतीत होता 
$1" आचार्य प्रियत्रतजीः ने चन्द्रट के आधार पर जिन 
आचार्यों को उद्धृत किया है, उनमें से कांकायन भी एक 
थे | Slo ज्योतिर्मित्र के अनुसार काक्कायन एवं कांकायन 
एक ही व्यक्तित्व के स्वामी हैं । श्री मुखोपाध्याय' ने 
कांकायन के बारे में सम्भावना प्रकट की है कि वे 
सम्भवतः अरब के कंकाह या कटक थे । उनका नाम 
अथर्वपरिशिष्ट के शिक्षकों में भी पाया जाता है । उन्होंने 
बॉवर, गदनिग्रह, शारंगधर आदि ग्रन्थों के आधार पर 
कांकायन विरेचन, कांकायन गोदक, कांकायन गुटिका 
आदि योगों का विस्तार से वर्णन किया है । चरक संहिता 


gP में कांकायन का न केवल एक जगह जिक्र है, बल्कि कई 


स्थानों पर आक्रामक रूप में विचार विमर्श में भाग लेते 
हुए दिखलाया गया है । इससे प्रमाणित होता है कि 
प्रख्यात्‌ आयुर्वेदिक विद्वान थे | इससे यह भी प्रमाणित 
होता है कि वे भरद्वाज, भिक्षु आत्रेय, अग्निवेश आदि 
विद्वानों के समकालीन थे । 


पौराणिक कोशः में गालव का निम्न वर्णन है - 
(1) पुराणों में इस नाम के अनेक व्यक्ति मिलते हैं परन्तु 


, महाभारत के अनुसार विश्वामित्र के शिष्य हठी गालव 


i 
| 


प्रसिद्ध हैं । परीक्षा लेने के लिए धर्मराज ने वशिष्ठ का 
uu ERE: धारण कर विश्वामित्र को 100 वर्षो तक एक ही 
स्थान पर हाथ में भोजन का थाल ले खड़ा रहने की आज्ञा 
दी थी । सेवा से प्रसन्न हो विश्वामित्र ने इन्हे पूर्ण विद्वान्‌ 
होने का आर्शीवाद दिया । इनके हठ करने पर विश्वामित्र 


1. प्रबन्ध निदेशक, श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, 
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coe ates S — ने 800 श्यामकर्ण घोडे गुरूदक्षिणा में मांग 


का नाम गालव है । ऐआ 5.3.2 में भ 3 


ययाति की कन्या माधवी की सहायता से यह गु | 
a m Pal 
‘ea 


(800 श्यामकर्ण घोडे) दी थी । गालव TM 
पहले अयोध्यापति हर्यश्व को दिया fen malt 
एक पुत्र उत्पन्न कर 200 घोडे दिये । काशीगज विर! 
और भोजराज उशीनर ने भी इसी प्रकार माधवी १: 
उत्पन्न कर प्रत्येक ने गालव को दो-दो से पर| 
अन्त में 600 श्यामकर्ण घोड़ों सहित गालव गे मव 
विश्वामित्र को अर्पित किया | माधवी के गर्भ से कि [ss 
को अष्टक नामक पुत्र हुआ जिसे अपना wa 7a 
विश्वामित्र तपस्या करने चले गये । माधवी राज गा 
को लौटा ही गयी और गालव भी तप कले वां 
गये थे । (2) हरिवंश में इन्हें विश्वामित्रजी का gio 
है । इन्हें गले में बांध 100 गौपर बेचने मत ते 
सत्यत्रत ने माता और पुत्र दोनों के भोजन का Us. 
था (वायु०100.10; ब्रह्मां 3.63.89; M 880) 
(3) संस्कृत व्याकरण के एक आचार्य | () E : 
सावर्णि मन्वंतर के एक ऋषि । यह भार्गव Ud p : 
प्रवर प्रवर्तक ऋषि थे (भाग० 8.13.15; 7 
4.1.10; मत्स्य 9.32; 195.22; 19631; i 
17) 1 (5) एक ऋषि जो श्री कृष्ण से i d 
गये थे (भाग० 10.84.4) | (6) Es uid 
शुक्ल यजुर्वेदी - याज्ञवल्क्य के शिष्यों में सं. | 
61.25) | 

वैदिक कोशः में : 
आचार्यों की प्रथम दो वंश-सूचियों 2527 à 
- 2.63; 4.6.3 काण्व में विदर्भी aie 


fj 

AN 3 
amt 
D/ US 


में 
उल्लेख है | इसका यज्ञविधि के प्रसा 
गया है | निरूक्त 4.3 में इस नाम 


है , 1.4.14: 
उल्लेख है | तु०-पाणिनी, 6.3.61; 1 


a gs 
$= रा ने गालव का नाम वैयाकरणों की सूची 
शश) ; | शतपथ ब्राह्मण में जिन शिक्षकों की चर्चा है, 
झा : चर्चा इन्होने! अपनी पुस्तक में की है । उन शिक्षकों 
या गालव भी हैं । हिन्दी कोश? में गालव का अर्थ 
गे । इन if एक ऋषि जो विश्वामित्र के शिष्य थे; पाणिनि के 
उह गु : एक वैयाकरण; लोध्र; तेन्दू, गलव ऋषि के पुत्र । 
3m कोश" के अनुसार गालव का अर्थ है - लोश्रवृक्ष, 
न्हते mi eg का एक प्रकार, एक ऋषि, विश्‍वामित्र का एक 
ma b fal पुराण के अनुसार विश्वामित्र का पुत्र । एक 
d i. कोश! में भी लगभग यही अर्थ है । एक अतिरिक्त 
= M है - पाणिनि के E एक वैयाकरण | स्कन्द 
र्थ से विवा. एड पुराण मार्कण्डेय पुराण के अनुसार 
पर | त्रेता युग में पैदा हुए थे । विदित है कि धन्वन्तरि 
वी रज खम गल के वरदान स्वरूप हुआ था । कहानी इस 
QBUS - एक बार कुश घास खोजने के चक्कर में 
| mm गये । घास खोजते-खोजते वे काफी थक गये । 
। मात dip लग, किन्तु आस-पास जल नहीं था । उन्हें 
जाग iy जल से परिपूर्ण कलश लेते हुए दिखायी पडी । 
m walk Er से जल पिलाने का आग्रह किया । उन्हें जल 
Pr d और वे संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए । उन्होंने प्रसन्न 
iia p को आशीर्वाद दिया किया कि “तुम योग्य 

i | e सुन्दरी ने उत्तर दिया कि वे कुवारी 81 
a य है और उनका नाम वीरभद्र है । उत्तर सुनने 
य उसे मुनियों के पास ले गये । मुनियों ने 
यो इस कन्या से धन्वन्तरि पैदा हो । इसके 
à porem को एक प्रतिमा ब्रनायी और उसे 
(मो प्राण हा फेंक दी । ऋषियों ने वेद मंत्रों के 
Ni चूक “SI स्थापित की । वे एक सुन्दर युवक 
i saul जन्म वेद मंत्रो से हुआ था, इसलिए 
| केवल । स्कन्द पुराण में भी लगभग यही कहानी 


"ud विवाह का प्रस्ताव रखा | गालव ने 
दिया | A कर दिया, किन्तु पुत्र के रूप में 
bra मुखोपाध्यायजी!2 ने भी इसका विस्तृत 
कुश. जगह ऋषि गालव को भी 


८ 
ANAE NANA 
EEAS 


"i इतना है कि वीरभद्र के पिता ने गालव 
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विश्वामित्र का पुत्र बताया गया है । माकर्ण्डेय पुराण में 
कई स्थलों पर गालव को जाति से ब्राह्मण बताया गया है । 
अब प्रश्‍न उपस्थित होता हे कि विश्वामित्र जाति से क्षत्रिय 


_ थे और तप से उन्होंने ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की थी ।. 


यदि ब्रह्मर्षि से उत्पन्न पुत्र को ब्राह्मण मान लिया जाय तो 
गालव ब्राह्मण माने जा सकते हैं । अन्यथा इसमें विरोधाभास . 
का भान होता है | हिन्दी विश्वकोश! में गालव के 
सम्बन्ध में इस प्रकार वर्णन है - विश्वामित्र के शिष्य, 
एक प्रसिद्ध ऋषि । हरिवंश पुराण में इन्हें विश्वामित्र का 
पुत्र कहा गया है | गालव का हठ प्रसिद्ध है | विद्याध्ययन 
के बाद इन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से गुरूदक्षिणा मांगने 
का बहुत हठ किया | चिढ़कर विश्वामित्र ने 800 श्यामकर्ण 
घोडे मांगे । गालव ने बहुत प्रयत्न किया, किन्तु असफल 
रहे । अन्त में इन्होंने विष्णु की आराधना की और उनकी 
कृपा से ययाति ने अपनी पुत्री, माधवी इन्हें इस कार्य में 
सहायता के लिए दी । गालव माधवी को लेकर क्रमशः . 
हरीश्व, दिवोदास और उशीनर के पास गये जिन्होंने. 
बारी-बारी से माधवी से विवाह करके एक-एक पुत्र प्राप्त 
किया । इस प्रकार 600 घोड़े तो मिल गये । शेष को 
प्राप्ति असंभव जान गालव ने उसके बदले माधवी को ही 
विश्वामित्र को समर्पित कर गुरूदक्षिणा पूरी को | विश्वामित्र 
को भी माधवी से एक पुत्र प्राप्त हुआ । उसके बाद उन्होंने 
माधवी को लौटा दिया जिसे गालव ययाति को दे आए । 
माधवी को चिरकुमारी रहने का वरदान प्राप्त था । बाद में 
गालव जंगल में तपस्या करने चले गये | इन कहानियों से 
गालव का अस्तित्व तो ज्ञात होता है, किन्तु वे आयुर्वेदज्ञ 
थे - इस पर प्रकाश नहीं पड़ता है । वैदिक वाड्मय का 
इतिहास में गालव के सम्बन्ध में निम्न वर्णन है - 
ऋग्वेद की पांच शाकल शाखाएं हैं । उनमें 
गालव की एक शाखा है | इस शाखा की संहिता अभी, 
तक अप्राप्त है । इस शाखा के ब्राह्मण तथा सूत्र अभी तक 


` नहीं मिले हैं | ग्रह गालव पाञ्चाल अथवा पञ्चाल देश 


निवासी था । इसी का दूसरा नाम बाभ्रव्य था । प्रपञ्च 
हृदय में बाभ्रव्य शाखा का नाम मिलता है । कामसूत्र में 
इसी को बाभ्रव्य पाञ्चाल कहा है । यथा ........ सप्तभिरधि 
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2 ` 
करणै बाभ्रव्यः पाञ्चालः संचिक्षेप । इसी ने ऋग्वद का 
क्रम पाठ बनाया था । इसी का उल्लेख ऋक्प्रातिशाख्य, 
Free, बृहद्देवता और अष्टाध्यायी आदि में मिलता है | 
महाभाष्य में पतञ्जलि लिखता है - आचार्य देशशीलनेन 
यदुच्यते तस्य तद्विषयता प्राप्तनेति । इको हस्वोऽङ्यो 
गालवस्य । प्राचागवृद्धात्‌ फिन्वहुलम्‌ इति गालवा एव 
हृस्वान्‌ प्रभुञ्जीरन्‌ पाक्षु चैव हि फिन्‌ स्यात्‌ | तद्यथा 
जमदग्निर्वा एतत्‌ पञ्चममवदानमवाद्यत्‌ तस्मानाजामदग्न्यः 
पञ्चावत्तं जुहोति । पतञ्जलि ने इस लेख से गालव के 
एक विशेष नियम का परिचिय दिया है । इससे इनके 
ब्राह्मण के अस्तित्व का ज्ञान होता है । प्रस्तुत उद्धरण से 
भी गालव के आयुरवेदज्ञ होने का परिचय नहीं मिलता है । 
शतपथ ब्राह्मण में जिन शिक्षकों की चर्चा की गयी हे 
उनमें से एक गालव की भी थे । ये मधुकाण्ड के शिक्षक 
थे | कविराज सूरमचन्द्र जी ने गालव के सम्बन्ध में निम्न 
चर्चा की है - 

1. हरिशास्त्रीजी पराडकर ने अष्टांगहृदय की भूमिका 
Ho 17 पर गालव के शालाक्य तंत्र का उल्लेख 
किया ह, परन्तु डल्हण द्वारा उद्धृत अन्य आचार्यो के 
मतानुसार गालव भी शल्य तंत्र में धन्वन्तरि का शिष्य 
था । फलतः यह विचारणीय हे कि निमि के साथी 
गालव का शालाक्य तंत्र था अथवा शल्य तंत्र अथवा 
दोनों तंत्र । 

2. वे चरक संहिता में वर्णित 51 ऋषियों के समकालीन 


N 


थे] 

3. शालिहोत्र के वचनानुसार गालव सर्वलोक चिकित्सक 
तथा आयुर्वेद कर्त्ता था | 

4. शैशिर-शिक्षा के प्रारम्भ में गालव को शौनक का 
शिष्य तथा शाखा-प्रवर्त्त कहा है । 

5. गालव-प्रोक्त कोई ब्राह्मण ग्रन्थ भी था । 

6. महाभारत शान्तिपर्व 342/103 के अनुसार पाञ्चाल 
TAA गालव ऋग्वेद के क्रमपाठ का प्रवक्ता था | 

1. महाभारत शान्तिपर्व 342/104 के अनुसार गालव ने 
शिक्षा का प्रणयन किया था। 

. यास्क ने निरूक्त 4/3 में गालव का निर्वचन-विषयक 
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ने व्याख्या भी कि वात को T 


om बृहद्देवता 1/24 में गालव को पुराण क =A बु क 
इससे आगे 5/39, 6/43 और 7/38 में ऋ दाला: 
देवता विषयक गालव के मतों का इले ; EE 

10. गालव-रचित व्याकरण भी था | ८ चक र 

ऐसा देखा जाता है कि आयु्वेद के निन मही! ह उसन 
को चर्चा आयुर्वेदिक ग्रन्थों में है, उसकी ay क| हए बटि 
विषयों के ग्रन्थों में भी है । यह सम्भव है किपर, क्यों 
काल के महर्षियों को अन्य विषयों का भी ज्ञा हे (ण करा. 
इसलिए चर्चा अन्य विषयों के रूप में की ata इस 
सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें गुरू अपने शिष्यं को कसे कहा 

युद्ध नीति, धनुर्विद्या, राजनीति सहित समग्र विषं | | कहां १ 

शिक्षा देते थे । इस दृष्टि से गालव की गति अय करि चरक 

के साथ आयुर्वेद में भी हो, तो कोई enfe के 

जो भी हो, गालव एक आयुरेदज्ञ थे एवं चक १६५ 

थे - इसमें कोई शक नहीं | पोर 

r(l) वेवर 

oo चरक संहिता में «fen के बारे में e यवती 

चर्चा है । सूत्र स्थान'” के प्रथम अध्याय में ही बि P) (म 

जिक्र उन महर्षियों के साथ है, जो हिमत D उत 

समीप सुरम्य प्रदेश में एकत्रित हुए थे । ये p IE 
के लिए विचार-विमर्श करने हेतु एकत्र हुए १ | H EC 
४ एकत्रित महर्षियो में भी ee दव (गमे 

वन में एकत्रित महर्षियों में भी vai A 

विचार-विमर्श का उद्देश्य ' आहार-रस, वीर्य ति 

प्रभाव द्वारा कर्म करता है”, पर d MN 

विचार-विमर्श d भाग लेते हुए उन क| a 

हैं - मधुर, अम्ल, लवण, कट्‌, तिक्त, क «af P m 

अव्यक्त रस । यहां बडिश धामार्गव का प्रमा Al 

है । वस्तुतः बडिश और बडिश > 

हैं । वायु के प्रकोपण एवं प्रशमन d 


qur लघु, 
कर्म शरीरों को निश्चय से ही eo 
(शोषक होने से कठिन अर्थात्‌ यहीं ८ 


el 
विशद (जो पिच्छिल चिपचिपा d Ss 


SIGUA आयकर का अरस 53 WAND 
Si ay /VISISISIS AIS आयुर्वेद का इतिहास 53_ OO 


देते हैँ । रूक्ष आदि गुणयुक्त शरीरो में वायु 
" f पकर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ प्रकुपित हो जाता 
किक रु को शान्त करने वाले द्रव्य तथा कर्म शरीरो में 
à xl gra हुआ आश्रय को न पाकर वायु शान्त हो जाती 
SEEN | अनय से अभिप्राय समानगुण युक्‍त स्थान से हे । इसी 
Las संहिता? में गर्भाशय में कान-सा अंग सबसे 
फे fgg हे उसल होता है - इसका निर्देश है । बहस में भाग 
कौ चर्च हए बडिश ने कहा कि हाथ, पेर सबसे पूर्व उत्पन्न 
हे कि पर है, क्योंकि वह उसका कारण हैं जिसके द्वारा वह 
भी जन ह| करा है । 

cau] इस तरह चरक संहिता के आधार पर निश्चित 
wi a कहा जा सकता है कि बडिश आयुर्वेद के विद्वान 


7 


a 


पग्र विषये ई॥। जहां तक उनके काल का प्रश्‍न है, उनका काल 
ति अन्य गि र्य चरक के पूर्व एवं भगवान अग्निवेश, आत्रेय आदि 
वित ह हिं के समकालीन था । 
| चरक घे 
पौराणिक कोशः? में जमदग्नि के बारे में वर्णन है 
ll) Wed मन्त्रन्तर के सप्तर्षियों में से एक ऋषि । 
र में क॑ ॐ|6 स्वती तथा ऋचीक के पुत्र एक प्राचीन गोत्रकार 
ह ब) (remo. 195.15, 29) ऋषि थे । यह वैष्णवानि 
मालय v शस उत्पन्न हुए थे (भाग० 8.13,5; ब्रह्मां०2.32.105; 
हा मत्स्य» 9.28; 126.21; वायु० 32.46; 65.93; 


` ae | j 9 
न P. UN विष्णु० 4.7.32-6) | इनकी गिनती 
| daa : D. 
व वड होती हे (भाग० 9, अध्याय 15 और 16) | 


aa Um Cfr और विष्णु पुराण में इनका उल्लेख 

2 री) B ने अपनी पत्नी सत्यवती (राजा गाधि 

e Altes धा उनकी माता के लिए भिन्न-भिन्न गुणवाले 
4 


at Sag ae थे ठ | तदनंतर चरू बदल गये और 

ही फे पबती उसको माता खा गयी और मातावाला 
a felis E. मिला | अतः समय पाकर सत्यवती के 
रते £1 o) ने ओर उसकी माता के गर्भ से विश्वामित्र 
| शी %, we WAHT तथा ऋषि (argo 59.96) | 
a 32) E साथ (वायुः 52.20; विष्णु०2.10. 
qii mî ) भृगु गोत्र “का (उरू का पुत्र) वायु० 
K भार्गव जो सप्तर्षियो में से एक थे 


(वायु० 100.10) । 


जमदग्नि का विवाह राजा प्रसेनजित्‌ की कन्या 


रेणुका से हुआ जिसके गर्भ से रूमण्वानू, सुषेण, बहु, 
विश्वबाहु और परशुराम उत्पन्न हुए थे (भाग० 9.15. 
11-13; वायु० 91.86); पर वायु पुराणानुसार रेणुका का 
दूसरा नाम कामली. था जो सुवेणु (इक्ष्वाकु) की पुत्री थी । 
विष्णु पुराणानुसार हेह्य के राजा कार्तवीर्य एक बार इनकी 
गो चुरा ले गये थे और इससे परशुराम ने कार्तवीर्य के 
हजार हाथ काट डाले थे । जब यह कार्तवीर्य के पुत्रों को 
मालूम हुआ तब उनलोगों ने आश्रम पर आकर रेणुका के 
सामने ही जमदग्नि को मार डाला - दे० परशुराम, रेणुका । 

हरिश्चन्द्र के यज्ञ में यह ब्रह्मा के स्थान पर थे (भाग० 9. 

7.23)। यह एक मंत्रकृत थे (ब्रह्मां० 3.21.1; मत्स्य० 

145.99 ) 


(निरन्तर जारी) 


संदर्भ 5 


l. 


9. 
10. 


€9८७८ 
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काश्यप संहिता - नेपालराजगुरू Yo हेमराज 
शर्मा-चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस | 

आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास - आचार्य प्रियव्रत 
शर्मा, चौखम्बा ओरियन्टालिया, वाराणसी । 
History of Indian Medicine from Pre-Mauryan 
to Kusana Period - Dr. Jyotirmitra - The 
Jyotirlok Prakashan, Varanasi. 

History of Indian Medicine - Girindranath 
Mukhopadhayaya, Vol.!l - University of 
Calcutta. 

पौराणिक कोश, जञा-: 7इल लिमिटेड, वाराणसी d 
बैदिक कोश - सूर्यकान्त | 

A history of Ancient Sanskrit Literature - F. 
Max Muller - The Chowkhamba Sanskrit 


_ Series Office, Varanasi. 


Do. 

बृहत्‌ हिन्दी कोश = झानमण्डल लिमिटेड, बनारस | 
The Student's Sanskrit - English Dictionary 
- Vaman Shivram Apte - Motilal 
Banarasidass. 
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संस्कृत-शब्दार्थ - कौस्तुभ - राम नारायण - 
इलाहाबाद । ; 


See S.No. 41 . 
The Markandeya Purana - F. Eden Pargiter, 


B.A. - The Asiatic Society, Calcutta. 

हिन्दी विश्वकोश - नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी i 
वैदिक वाङ्मयं का इतिहास - to Wo भगवद्यत 
प्रणव प्रकाशन, नयीदिल्ली । 

आयुर्वेद का इतिहास - कविराज सुरमचन्द्र । 


. बडिशः शरलोमा च काप्यकात्यायनाबुभौ | 


"eue 1/11 | 


. निमिश्च राजा वेदेहो बडिश्च महामतिः | 


"eX 26/4 
अष्टौ रसा इति बडिशो धामार्गवो मधुराम्ल लवणकटु 
तिक्त कषाय क्षारा व्यक्ताः | 

च०सू० 2/6/14 


. तच्छुत्वा वाक्यं बडिशो धामार्गन उवाच - एवमेतद्यथा 
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M 


तथाविधेषु शरीरेषु वायुरराज्यमानश्चरप्रशानिम; E | 


a] 
t2 


NY 


भगवानाह; एतान्येव वातप्रकोप य्‌ 
यथा हयेनमसङ द्यातमनवरि 
प्रकोपणप्रशमनानि प्रकोपयन्ति 

तथाऽनु-व्याख्यासामः - वात Wear l 
रूक्षलघुशीत दारूणखर विशदशुपिरकराग ज 7 
तथाविधेषु शरीरेषु वायुराश्रयं ताइ ह 

प्रकोपमापद्यते, वात प्रशमनानि पुनः सिष pm 
गुरूष्णश्लक्ष्णमृदुपिच्छिल धनकराणि mimi d E 


Wis |. 


"eq 

$ edo |) imi - 
ी से : 

तदेवमुक्तवन्तमग्निवेशं भगवान्‌ पुनर्वसुत्रेय खव पह 

[4 

पूर्वमुक्तमेतद्‌ गर्भावक्रान्ती BENS TARTAR qd o 

यच्चास्य यदा संतिष्ठते$ड्रजात्‌................... मा , i 

ष्ठानत्वात्‌; हस्तपादमिति बडिश; 


तस्माद्यथामूतदर्शनं साधु । 


3 
al महामाः 


डी abs 


सामान्य रूप से बर्ड फ्लू के नाम से जाने वाली 
at को एविन एन्प्लुएंजा के नाम से जाना जाता है । 
1 


बता देश थाइलैण्ड है हालांकि सबसे पहले चीन ने 
E इसकी पहचान की थी । एशिया महाद्वीप में 
lem के 6 लोग तथा थाइलैण्ड के 2 लोग इस 
YR ॥॥ | शत से जनवरी 2004 में जान Wat चुके हैं | इस प्रकार 
TIT S| दृता पहले भी तीन बार सन्‌ 1918-1919, 1957-1958 
वी कु 1968 से 1969 में महामारी का रूप धारण का चुका 
| | 


इस प्रकार बर्ड फ्लू की बीमारी मनुष्यों में एन्फ्लुएंजा 
शर महामारी का सबब बन सकती है हालांकि भारत के 
ति यह बीमारी बिल्कुल नई हो सकती है लेकिन पड़ोसी 
एको जैसे - चीन, पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया 
तार देशों में अपना रंग दिखा चुकी है । इसलिए आम 
शें को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है । 
,_ कारण :- बर्ड फ्लू या एविन एन्फ्लुएंजा पक्षियों 
AO वाला संक्रामक रोग है । यह रोग एन्फ्लुएंजा '*ए"' 
aN विषाणु से उत्पन्न होता है । सभी पक्षियों के इस 

विषाणुओं से संक्रमित होने का खतरा रहता है 
à T पालन फामों में पाली जाने वाली मुर्गियों में यह 
} (Epidemic) के रूप में अधिक फैलता 


Fogo ॥॥ 


एफ्लुएंजा के विषाणु अत्यन्त संक्रमणशील 
होने के कारण एक मुगी फार्म से दूसरे फार्म तक 
आसानी से पहुंचते हैं । 

उपकरणों के द्वारा भी इन विषाणुओं का 
नान्तरण शीघ्र होता है । 
pata केदार भी संक्रमण हो हे यी oH वाली गाड़ियों के द्वारा भी संक्रमण हो 


[dmi का वर्ष 2004 में सबसे पहला शिकार बनने 


6. 


10. 


लक्षण : 


एवं औषधियों के द्वारा इस रोग को ठीक किया जा सकता 


हि 


प्राध्यापक, श्री बाबा मस्तनाथं आयुर्वेद महाविद्यालय, रोहतक b 
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बर्ड फ्लू 


डॉ० गोविन्द शुक्ला, एम.डी. ( आयु. ), डॉ० रमेश सिंह, एम.डी. ( आयु. ) 
डॉ० प्रेम चन्द मंगल, एम.डी.( आयु. ) पीएच.डी., अध्येता, 


सकता है । |. 
कपड़ों के जरिए भी इसका संक्रमण फैलता है । | 
यह विषाणु चिड़ियों की बीट द्वारा भी फैलता है । | | 
संक्रमित पक्षी से प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा भी फैलता | 
id Li 
संक्रमित खून से मनुष्यों में फैल सकता है । | 
मुर्गियों के सम्पर्क में रहने वाले, उनका पालन || 
करने वालों को यह रोग हो सकता है । हं 
मुर्गियों को बेचने वालों को यह रोग हो सकता | 
$1 i. 
मुर्गी पकाने वाले को भी यह रोग शीघ्र ही || 
संक्रमित कर सकता है । ae 
- इसके लक्षण सामान्यतया जुकाम से मिलते हैं- । 
सिर दर्द (Headache) 

तेज बुखार (Hyperpyrexia ) 

तेज बदन दर्द (Severe bodyache) 
जुकाम (Coryza) . 

नासा से पानी आना (Running nose ) 
उपरोवत लक्षण चिकित्सकों के देखने के अनुसार 


Un 
i 


रोग फैलाने के तरीकों पर नियंत्रण करना । 
उष्ण जल का प्रयोग करना । 

मास्क का प्रयोग करना । £ 

जहाँ आप ted हैं, उस स्थान को विसंक्रमित 
करवाना । : 
व्यवसाय में जो भी उपकरण काम में लिये जायें 
उनका विसंक्रमण होने पर ही प्रयोग करना । 
चिकित्सा :- आयुर्वेद के द्वारा निम्न व्यवस्थापत्र 


TE ee 
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टकण भस्म - 500 
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à 


! प्रथम व्यवस्थापत्र p 
| प्रातः लाय सत्र - 250 fum 
।. ERIR रस - 250 AM. ieee भस्म - 250 fam, 

गोदन्ती भस्म - 500 मि.ग्रा. लादि चूर्ण - | ग्राम 1 

sm भस्म - 500 fü. शहद से (1x2) को 

गिलोय सत्व - 500 मि.ग्रा. 2. गोजिह्वादि क्वाथ - 20 मि.ली FIT 
| _ आद्रक स्वरसं से (। 2) - द्‌ (1x2) gm 
NE सायं इनके अलावा मुस्तक (मोथा), पित्त am | सः 
|. 2. सुदर्शन चूर्ण - 3 ग्राम खस (उशीर) चन्दन, सुगन्धबाला, de से पाद | तंत 
|e) गर्म जल से (i ५2 ) का प्रयोग तथा तुलसी, आर्द्रक, काली मिर्च, पिलू |. : 
¦ `| | द्वितीय व्यवस्थापत्र aig, गुड़ का प्रयोग चिकित्सक की सलाह के आश | शै शमो 


।. त्रिभुवन कीर्ति रस - 125 fam किया जा सकता है । । LU 
fie PRs Galle 

i निशान भला (LS ; ; k E गह एह र 
यौवन के साथ-साथ मुहासों का आना भी स्वाभावित्र| 

है, पर इनके इलाज के लिए क्रीम आंदि से भी पूरी | | पनर 

बात नहीं बनती | यह त्वचा की सतह पर ही Wm] पम 

करती है, समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाती औँ 

इसके कारण कभी-कभी रह जाते हैं भद्दे निशान | 

बैद्यनाथ सुरक्ता रक्त साफ कर, त्वचा में निखा! 

लाती है और आपके चेहरे की दमक बन जाती (| ३ 


खिलते यौवन की निशानी । 


सुन्दर त्वचा भीतर से Ed 
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थायरॉइड ग्रंथि ओर उसके शारीरिक प्रभाव i 
1. Sto महेन्द्र सिंह मीना 

2. प्रमोद मिश्र | 
पुटकों की भित्ती में art (Secretory) कोशिकाएं होती | 


E 
el 


4 M 
मानव शरीर में अनेक तंत्र (System) अपने-अपने 
को करते हुये इस शरीर के स्वास्थ्य का संपादन 
gë । शरीर की सामान्य क्रियाओं के सुचारु रूप से 


ते इहे के लिए इन अलग-अलग da के मध्य आपस 
जस्य बना रहना आवश्यक है और यह कार्य 
aq तत्र और अंतःस्रावीतंत्र क द्वारा सम्पन्न होता है । 
अंत:स्रावी ग्रंथियो के द्वारा जो स्राव निकलता है 
ठो हामोन कहा जाता € | यह स्राव सीधे रकत में 
कक खत के द्वारा अपने कार्य स्थल में पहुंचता है | 
१ त्रवी ग्रंथियों के बिना शरीर में धातु साम्य को स्थिति 
हों एह सकती है । ये ग्रंथियां केवल शारीरिक ही नहीं 
व मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार हैं । आयुर्वेद 
fae की जो परिभांषा सुश्रुत संहिता में वर्णित हे वह 
पृ प्रकार है 
समदोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रियः । 
प्रसनात्मेन्द्रिय मना: स्वस्थ इत्यभिधियते d 
इस स्वास्थ्य की स्थिति में अग्नि को जो भूमिका 
सी का कुछ अंशों में साम्य अंत: स्रावी fend के 
SAY किया जा सकता है । वर्तमान समय में अन्तःस्रावी 
BT बहुत अधिक देखे जा रहे हैं व 
त्सा में इन ग्रंथियों में स्राव (हारमोन) का 
प्रयोग बढ़ता जा रहा है । इस निबन्ध के 
इन अंत:स्रावी ग्रन्थियों में से थॉयरायड (अवटुका 


पित्त Wy 
TÀ कू 


मधम से 
| 34) 


भत किया गया हे । थायराइड ग्रंथि का आधुनिक विज्ञान 

"BR वर्णन इस प्रकार है 
Sh TUNIS ग्रंथि गर्दन में स्वरयन्त्र. (Larynx) 
हता (176०१७०) के बीच में स्थित रहती है । 
| ३? a वर्ण को ग्रॉथ हे जिसका भार सामान्यत: 20 
| शेण कुछ हाता हे । इस भार में उम्र, लिंग आदि के 
Has ee न मिल सकता है । इसकी भीतरी रचना 
— oec निर्मित होती हे... VV ) से निर्मित होती है । इन 


` अर्थात्‌ लगभग एक मि.ग्रा. आयोडिन एक सप्ताह के लिए 


फे शारीरिक प्रभाव पर कुछ प्रकाश डालने का. 


2. sar शरीर क्रिया विज्ञान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर 
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थाइराइड के कार्य :- ; 
थाठराइड ग्रंथि से तीन प्रकार के हारमोन स्रावित होते हैं :- | 
. थायरोक्सिन (Thyroxine) : यह हारमोन 1, क नाम | 
से भी जाना जाता है । थायरॉइड से स्रावित होने वाले | | 
हारमोन में 90% यही होता है । h 
ट्राइआइडो थायरोनिन (Tri-iodothyronine ) यहः हि 
हारमोन इस ग्रंथि को 10% से भी कम मात्रा में स्रावित । 
करता है | इसे 1. भी कहा जाता | | 


भी कहा जाता है । यह हारमोन कैल्शियम के चयापचय 
में महत्वपूर्ण कार्य करता है । ; | 
थायरोविसन एवं ट्राइआडोयायरोनिन को संयुक्त | 
रूप से थाइरोइड हारमोन कहते हैं । इन दोनों हारमोन को 
उत्पत्ति को अग्रपियूषिका ग्रंथि का हारमोन TSH प्रभावित 
करता है । 
आयोडिन और थायरोइड हारमोन | 
थायरोक्सिन हारमोन की सामान्य मात्रा के लिए 
50 मि.ग्रा. आयोडिन प्रतिवर्ष की आवश्यकता होती है 


आवश्यक होता है । यह आयोडिन हमें भोजन में आयोडिडेज | 
(lodides) के रूप में आवश्यक होती है । प्रकृति से हमें 
आयोडिन की आवश्यक मात्रा जल, कुछ सब्जियां जैसे 
मूली, प्याज आदि से प्राप्त होती रहती d 
इस आयोडीन की हमारे शरीर में कमी न हो इस, 

के लिए खाने के नमक को आयोडाइज्ड किया जाता है ıl 
इस हेतु एक भाग सोडियम आयोडाइड को प्रत्येक 100,000 | 
भाग सोडियम क्लोराइड (नमक) में मिलाया जाता है । 
थायराइड की कोशिकाएं थायरोग्लोबुलिन बनाती || 

हे । इस थायरोग्लोबुलिन में टाइरोसिन एमिनो एसिड होते | 
हैं जो आयोडिन से संयुक्त होकर क्रमशः मोनोआयडोटायरोसिन ||| 


oT CSS 
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Lud डाइआयडोटायरोसिन बनाते हैं । ये दोनों आयोडिन से सहायता करते हैं | VL उपः 
। संयुक्त होकर ट्राइआइडोथायरोनिन बनाते हें जिससे कि B यकृत तथा wqüvi की ग्लाइकोजन को m ES 
थायरोक्सिन बनता है । में परिवर्तित करता है |. Wh । शी 
ये दोनों हारमोन थायरोग्लोबुलिन से संयुक्त अवस्था 3.  राइबोन्यूक्लिक अम्ल (RNA. ) तया प्रे att 
' 'में थायरोइड ग्रधि में रहते हैं और आवश्यकतानुसार रकत संश्लेषण को बढ़ाता है । | दह 
:' 'में आ जाते हैं ये हारमोन थायरोइड के पुटकों में इतनी 4. वसा पदार्थों (Lipid) विशेषकर Sida (o ये व 
V मात्रा में संग्रहित रहते हैं कि 2 या 3 माह तक की सामान्य lesterol) के निर्माण एवं अपचय को बढो M tal 
| आवश्यकता पूरी कर सके । इसीलिए अगर थायरोइड इन हारमोन के कम होने से सीरम लाइपिड " al Y 
| , |हारमोन का निर्माण बंद भी हो जाये तो इसका प्रभाव कुछ rum Lipid) का संतुलन बिगड़ जाता है a] T 
। ` '+महीनों तक दिखाई नहीं देता है । Serum Lipids बढ़ जाता है | ॥ हृदय 
[is जब थायरोइड हारमोन थायरोइड ग्रंथ से निकलते 5. ये हारमोन पैराथायराइड के विपरीत काम करे ap T 
| हैं तब थायरोक्सिन (T, 9096 की मात्रा में व थायरोइड से कैल्शियम व फास्फोरस को मल व मूत्र दा का T 
|, 'ट्राइआाइडो थायरानिन (1, 10% से भी कम मात्रा में स्रावित निकालते हैं जिससे सीरम में ca, (कैल्शियम) ब |. ह 
|, होता है, किन्तु [, जब रक्त परिसंचरण से टारगेट उत्तक वृद्धि नहीं होती है । के | 
` ` तक (Target Tissue) तक Wad है तो बहुत ज्यादा 6. वृक्क पर प्रभाव : : x 
| पात्रा T, बदल चुका होता है, इस प्रकार उत्तकों में 1. नाइट्रोजन का उत्सर्जन बढ़ाता है | x 
| थायरोइड हारमोन T, के रूप में ही मुख्यतः पहुँचता है व 2. मूत्र की मात्रा बढ़ाता है । यह वृक प सध | 9 
काम 3 आता है । थाइरोइड हारमोन धीरे-धीरे उत्तको तक प्रभाव डालकर ऐसा. नहीं करता epum m 
| चता है (Slow Release) इसलिए यदि थायरोक्सिन बढे हुये नाइट्रोजन पदार्थों से होता है | = à 
| ' का इन्जेवशन किसी व्यक्ति को दिया जाय तो उसके 7. शरीर वृद्धि : बढ़ते हुए बच्चों की वृद्धि में # i 
T (oe e भाय 10 d से 12 वें दिन हारमोन का भी प्रभाव होता है | जहा E. ee 
,  ब्यापचय दर अधिक होगी | 1, की र x ee Seta होती nO (M 
Aipa E तुलना म॑ T का कार्य दर बहुत .कम हो जाती है | ae T 
mienia T aes 8. थायरोइड हारमोन का महत्वपूर्ण का e E - 
n ictus DE जन्म के बाद कुछ वर्षों तक मस्तिष्क क s. 
WES mi E ऊर्जा की उत्पत्ति को बढ़ावा देते हैं, अत: करना हे । गट मक i 
pf j Set के उपयोग में वृद्धि होती है यह सामान्य मानसिक भावना ( oe (Ant, 3 


उत्तको में चयापचय अधि है 
धक होता है जिससे आधारीय tional Responsiveness ) मस्ति a(S lam 


hid ved Metabolic Rate) B.M.R. प्रणाली (Cerebral activity) 4 i हा 
Hu 2. कार्बोहाइड्रेट à sory activity) के लिए आवश्यक E । © 
PME चयापचय पर - 0c 9. विटामिन के चयापचय पर :- Qui m 
A un A ग्लूकोज के अवशोषण को उत्तेजित विभिन्न प्रकार के एन्जाइम की मात र | 

गा रत ह | -एन्जाइम il 

- चूंकि विटामिन एन्जाइम व को-ए हाण 


॥ प्रोटीन तथा स्नेह (Fat )से ग्लूकोज निर्माण में _ घ्रटक होते हैं । अतः a gre 
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`z पैदा करते हैं । : 
भार पर प्रभाव : बढे हुए थायरोइड हारमोन 
"gical भार (Body of Weight) कम करते हैं । 
व हार्मोन कम होने पर शरीर का भार बढ़ाता है । 
ग कार्य चयापचय के कारण होता है किन्तु हमेशा 
ऐसा नहीं भी होता क्योंकि थायरॉइड हारमोन भूख 
भी बढ़ाते हैं । इसलिए यह परिवर्तन कभी-कभी 
नहीं होता | 
| हृदय गति : ये हारमोन हदय के SA नोड पर 
प्रभाव डालकर हृदय गति (Heart Rate ) को बढ़ा 
देता है, इसके अतिरिक्त इन हारमोन के द्वारा बढ़ी 
BMRA हृदय गति बढ़ा देती है चिकित्सक 
के लिए यह लक्षण महत्वपूर्ण है, जिससे यह ज्ञात 
होता है कि थायरॉइड हारमोन कम स्रावित हो रहे 
हैं या अधिक । 
` खसन क्रिया पर प्रभावः- चयापचय दर अधिक 
होने पर आक्सीजन पर शरीर में उपयोग बढ़ जाता 


है व कार्बन zm आक्साइड का निर्माण अधिक 
हेता है जिसके कारण श्‍वास दर व गहरे श्‍वास 
(Depth) की वृद्धि होती है । 
` ह हारमोन कुछ प्रकार के औषध यथा मोरफीन 
(Morphine डिजिटेलिस (Digitalis) आदि को 
झे की शक्ति (Tolerance) प्रदान करता है । 
Tig d चयापचय दर के सामान्य बने रहने से 
, ' का निश्चित मात्रा में स्रावित होते रहना 
(An, E RR हाइपोथेलेमस एवं अग्रपीयुषिका 
Lama Y) के नियंत्रण द्वारा होता: है । 
c का हारमोन TSH थायरोइड को अधिक 
| SAMS लिए उत्तेजित करता है । थायरोक्सिन 
des nul में सामान्य से ज्यादा होता है तो वह 
LEN का के हारमोन TSH AÀ कम कर देता 
यह परस्पर फीड बैक सिस्टम से 
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- उससे उत्पन्न रोग को क्रीटिनिज्म कहते हैं । यह रोग मुख्य | 


YAYAYZYAYAYAYA | 
PAINS ASA . 


हाइपोथेलेमस TRE द्वारा अग्रपियुषिका को उत्तेजित | 

करता है, थायरोक्सिन के रक्‍त स्तर के अनुसार | 

TRF क्रियाशील होता है | i 

3. बाहरी तापमान : अत्यधिक शीत के मौसम (Cold | 

Climat) के कारण से भी थायरॉइड हारमोन अधिक | 
स्रावित होता हे । b. 

4. तनाव (Stress) शारीरिक और मानसिक तनाव के | 

कारण भी अधिक हारमोन का सरवण होता है । | 

5. अनुकम्पी व परानुकम्पी तन्त्रिका (Sympathetic - ` 
Parasympbtheticnerver) भी रक्‍तवाहिनियों के . 

` संकीर्णन एवं -विस्फारण प्रभाव (Vasomotor ef- | 

fect) के कारण थाइरॉइड हारमोन को प्रभावित | 

करते हैं । i 


6. स्त्रियों में योवनावस्था (Puberty) मासिक धर्म,. | 


(> 


गर्भावस्था स्तनपान (Lactation) कराने वाली ' 
महिलाओं में इन अवस्थाओ में थायरॉइड हारमोन। ' 

का स्राव बढ़ जाता है । 
थायरॉइड ग्रंथि के विकार A 
थायरॉइड ग्रंथि के विकारों को हम दो भागों में 

बांट सकते हैं | SU 
(1) अल्प क्रियाशीलता (Hypo thyroidism ) 
(2) अतिक्रियाशीलता ( Hyper thyroidism ) : n 
(1) अल्प क्रियाशीलता : थायरोइड ग्रंथि का ||| 

यह विकार दो प्रकार का हो सकता है ।. i 
(A) क्रोटिनिज्म (Cretinism) | l 

(B) मिक्सीडीमा (Myxedema) i 

(A) क्रौटिनिज्म :- गर्भावस्था, शिशु अवस्था | 

अथवा बचपन में जब थायरॉइड हारमोन की कमी होती है | 


रूप से बच्चों की शारीरिक वृद्धि न होने अथवा मानसिक | 
विकास अवरुद्ध होने के रूप में प्रगट होते हैं । यह रोग | 
थायरोइड हारमोन की बहुत कमी होने पर होता है । यह | 
रोग जन्मजात थायरॉइड ग्रंथ की कमी अथवा वंशानुगत 

कारण (Genetic defect) के द्वारा अथवा भोजन में ' 
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आयोडिन की कमी के कारण होता है | sugar tolerance) 


जन्म के बाद भी कुछ समय तक इस रांग के (C) सीरम कोलेस्ट्रोल अधिक होता है | 
लक्षण दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि गर्भावस्था म॑ मा के रक्‍त (D) खत में आयोडिन की कमी होती i 
sc से इस ग्रंथि के हारमोन मिलते रहते e, जन्म के बाद भी 8. शीत, विष के प्रभाव व संक्रमण 3 
jo मां के दुग्ध से इस ग्रंथि के हारमोन प्राप्त होते रहते है - क्षमता कम हो जाती हे | श॑ | क्षवाप 
, किन्तु यदि बच्चे म॑ इस हारमान का निर्माण बिल्कुल नहीं 9. लैगिंक ग्रंथियां अंग व द्वितीयक 

(qd तो स्तन्य से प्राप्त हारमान पर्याप्त नहीं हात | (Secondary Sex Characters) का i. E. 
Du बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग होने पर निम्न लक्षण या अवरुद्ध हो जाता है । E 
|) इनमें से कुछ लक्षण दिखाई देतेहे। . (B) मिक्सौडीमा (Myxedema) E 
a 1. बच्चों में विकास सूचक लक्षण (Mile Stone) मिक्सीडीमा रोग की उत्पत्ति व्यक्त में षो क 


| - जैसे कि 6 माह की उम्र में बच्चे का बैठना d हारमोन को बहुत कम मात्रा या एक दम अभा ह|! | रोगी 
दंतोद्धव, 12 से 18 माह के उप्र में खड़ा होना, स्थिति होने पर'होती है । ये रोग महिलाओं मे quis ge 
tia चलना बोलना आदि क्रिटिनिज्म से ग्रसित बच्चों में अपेक्षा 7 से 8 गुना अधिक होता है । इस ऐे | थाइ 


| | । | समय पर प्रकट नहीं होते अर्थात्‌ बच्चों के विकास आनुवांशिक कारण भी महत्वपूर्ण है । र 
ifs दर में कमी हो जाती है । इस रोग से ग्रसित रोगी का चेहरा फूला हुआ। ara से 
बच्चों की अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है । सूजन युक्‍त होता है जिसे (Mangoloid Appeare बाई जात 

अस्थियां व दांत विकृत हो जाते हैं जबकि मृदु कहते हैं । पूरे शरीर में बसा व wu सर्ज 0j 

उत्तकों का विकास होता रहता हे | (Myxomatous tissue) के जमा होने से WU Rate) 

इस रोग से ग्रसित बच्चों की त्वचा रूक्ष, मोटी. युक्त रहता है । गाल लाल रहते हैं, कक्षा (Axila) T ग देन 

- शुष्क (Dry) झुर्रियों से युक्त होती है । व सिंर के बाल गिरने लगते हैं, die के बाही VG अर 

a 4. चेहरा फूला हुआ, मूर्ख जैसा (idiotic Look) भाग के बाल गिर जाते हे ॥ . E यों को 
|! i नाक चोड़ी एवं किनारों से झुकी हुई सी होती हे इस रोग से ग्रसित पुरूष म॑ नपुंसकता १ 3 TRH: 


Lid 


जीभ अधिक लम्बी होती है, कभी-कभी तो जीभ में अनार्तव देखा जाता है । रोगी में स्मृतिनाश १ A) (2) अत 


Wf अधिक लम्बी होने से श्‍वास लेने में कठिनाई a रोगी अधिक निद्रालु हो जाता है | रोगी न i 
i निगलने में भी परेशानी होती हे । से 14 घन्टे सोता हे । भूख कम हा ame E D 
5000 5. मानसिक क्षमता अल्प होती है, अधिकतर बच्चे गति मन्द हो जाती है जिससे कब्ज रहा m 

गूंगे wet होते हैं । : रोगी के शरीर का ताप कम हैं ag 

uli. 6 बहुधा बच्चों में भूख एकदम कम हो जाती शीत के प्रति. अतिसंवेदनशील हो जाता € 

ae तथा आंत्र को गति बहुत कम हो जाती हे जिससे सहन नहीं कर सकता । कभी-कभी ग प्र 
l | कब्ज को शिकायत हो जाती हे । जाता हे । ही 3i 
UO 7. रक्त पर प्रभाव : इस रोग से ग्रसित बच्चों के रक्त रोगी के fear एवं स्वरयंत्र में शी a) Pes 

Dr d जिससे आवाज बदल जाती (0077 _ Ba ; 

(A) रक्त शकरा कम हो जाती हे । उच्चारण अस्पष्ट हो जाता © । 3 | भ आ : 
(B) शकरा सहनशीलता अभिक होती है । (High मिलते p N 


परीक्षण करने पर निम्न लक्षण 


9०४५४9६ uu 


2SZWZS 


पेत में धामो 
(म अभाव हे 


(Transverse Enlargement of 


जाता 
सी०्जी० में QRT लो-वोल्टज टेज हो जाता हे । 


र्र 


i 
p व श्‍वासगति कम हा जाती है । प्रयोगशाला 


À g करे पर रक्‍त में शर्करा व आयोडिन सामान्य से 
शं 


am में होते हैं । शर्करा सहनशीलता (Sugar 
10908) बढ़ जाती है । सीरम कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता 
१॥॥॥0/100 या इसस भी अधिक हो जाता हे | जब 
KIRE हारमोन की कमी वाले व्यक्ति म॑ 275Mg/100 
मे कम कोलेस्ट्रोल होता हे मिक्सीडीमा भी कहलाता 
3 | गी में प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ जाती हे एवं द्वितीय 


l में पुर्णा ग! wera (Secondary Anemia) हो जाता 
| इस शा हपोधाइराइडिज्स का निदान :- 


EO हुआ; | mra से कम पाई जाती हे 


रक्त को जाँच करने पर (Free Thyroxine) T, 
कभी-कभी 1, की भी जाँच 


१000१0 का जाती हे । 


संयोजी गा 


आधारीय चयापचय दर (Basal Metabolic 


से WHF R)-30 से -50 तक हो जाती हे । TRH. की टेस्ट 
A) Tf 58 देने पर अग्रपियूषिका के हारमोन TSH की मात्रा 


बाहरी प | झु अधिक ag जाती 


f 13 Ta है 


कुछ अपवाद स्वरूप उन 
PW को छोड़कर जिन्हें हाइपोथाइरोडिज्म अग्रपियुषिका 
र 1९ को रिस्पोन्स न देने के कारण हुआ हो । 
2 ( Hyper Thyroidism ) 
इम थायरॉइड हारमोन का अधिक मात्रा में 
iü ae रोगी में अलग-अलग लक्षण दिखाई देते 
TM तेजन कम हो जाता है, आधारीय चयापचय 
) में वृद्धि हो जाती है । रोगी में गलगण्ड 
अर्थात्‌ थायरॉइड ग्रंथ के आकार में वृद्धि हो 
x im हो जाता हे । हारमोन को बहुत कम 
पर एक्जोप्थालमस की स्थिति जिसमें 
बाहर को निकली eat ' रहती 
झपका नहीं सकता है क्योंकि आँखों के 


| आर 
A अधिक जसा का जमाव हो जाता है । शरीर में ताप 


७४३. ति होती है, त्वचा गरम व अधिक स्वेद 


७&७८७/८/७८७८८७८७ 
INGVIVING 


युक्‍त रहती 
गति बढ जाती 


। हृदय अधिक तेजी से धड़कता है, हृदय | 
। रोगी जो भी भोजन करता है ऊर्जा या | 


ताप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण रोगी को बहुत | 


अधिक भूख लगती है । 
wa डिजीज ( Graves Disease ) :- 
जब थायरॉइड ग्रंथि का हारमोन 


मात्रा में (सामान्य से दस गुणा अधिक) स्रावित होने 


बहुत ज्यादा | 


लगता हैं dia fests हो जाती है । इस रोग में निम्न | 


लक्षण मिलते हैं - 


L थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने के साथ उसमें 


(Nodule) बनने लगते हैं | 


> 


हो जाती 
3. रोगी की आँखों में एक्जोप्धालमस की स्थिति हो 
जाती 
4. वजन लगातार कम होता रहता ह जबकि रोगी को 
भूख अच्छी होती है । 


w 
Un 


होते रहने से अस्थियों का क्षरण (Osteoporosis) 
हो जाता है । 
6. रोगी की त्वचा मुलायम चिकनी व लालिमा युक्त | 
रहती j 
7. रोगी के यकृत की कार्य क्षमता कम हो जाती है । 


8. रोगी की हृदय गति 150/मिनट तक बढ़ जाती है।| 
हृदय गति में अनियमितता आने लगती हे । आंकुचनीय | ' 


(Systolic) रक्तचाप बढ़ जाता ह । 
9. मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, हाथ पेरों में कम्पन्न 
रहता है । | 
रोगी के शरीर में विटामिन की आवश्यकता बढ़! 
जाती हे । विशेषत: विटामिन "^", "B" ओर "C" को 
क्योंकि B.M.R. बढ़ी होती हे, इन विटामिन की पूर्ति! 


10. 


नहीं होने पर इन विटामिन की कमी के लक्षण प्रगट | D. 


होने लगते है । 
प्रयोगशाला परीक्षण में - 
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* 


| 
आधारीय चयापचय दर बढ़ कर 50 से 100% तक | 


$ 


रोगी -के शरीर में कैल्शियम ब फास्फोरस की कमी । 


I 
| 
| 
i 
1 


ecu cT EE 
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रक्त शर्करा (Blood Sugar) बढ़ी हुई होती 
! है । 
Sugar Tolerance कमे हो जाता है । 
रक्त में आयोडिन पदार्थ अधिक मिलते हैं । 
सीरम कोलेस्ट्रोल कम हो जाता है जोकि सामान्य 
मात्रा 200 मि.ग्रा./100 मि.ली. रक्‍त कम होकर 
100 मि.ग्रा./100 मि.लि. हो जाता है | 
i सीरम थायरोक्सिन सामान्य मात्रा (6 से 11.5 
|. माझइक्रोम/100 मि.लि.) से बढ़कर 11.5 माइक्रोग्राम/100 
d मि.लि. से 30 माइक्रोग्राम/100 मि.लि. तक हो जाता है | 
। । ` TeH सामान्य मात्रा (1-4 माइक्रोग्राम॥) से कम d 
4 माइकरोग्राम॥ से भी कम हो जाता है । 
¦ ` s गलगण्ड ( Goitre ) 
lod हमने यहाँ थायरॉइड के जो दो विकार देखे (i) 


Li । गलगण्ड (Goitre) हो सकता है | यह गलगण्ड इन दोनों 

pu os विकृतियों के अतिरिक्‍त केवल थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के 
s कारण भी हो सकता हे जिसमें ग्रंथि के उपरोक्त दोनों में 

|; ` से कोई भी कारण प्रथमतः नहीं हो । गलगण्ड के 

' । : आधुनिक मतानुसार निम्न भेद किये जा सकते हैं - 
T" ` (1) Endemic goitre :- किसी देश विशेष (स्थान) पर 

उत्पन्न होने वाला गलगण्ड, यह आयोडिन की कमी 

से होता है व आयोडिन लेने से ठीक भी हो जाता है । 

JC (2)Nodular :- ग्रंथि के किसी एक भाग में वृद्धि होकर 

..' ! अर्बुद बन जाता है । इस प्रकार के गलगण्ड के मुख्य 

(00. कारण निम्नलिखित हैं - ; 

oi. ( आयोडिन की कमी । 

oo) (1) भोजन में गलगण्ड पैदा करने वाले पदार्थ जैसे 

a पत्तागोभी या करमकल्ला ( Cabbage), सरसों 

" ( Brassica seeds) जैसे पदार्थों का अत्यधिक 

प्रयोग । 

कुछ औषधियां जैसे कि कार्बिमाजोल 

| (Carbimazol) जो हाइपर थायरॉइड में 

DE होती हैं, का प्रयोग । = oo 


i D 
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2७2७ मार्च 2004 — g 
(iv) गंदे पानी का सेवन करने से / 
| qa 


ANANN 
्रसचत्र आयुर्वेद ७२% Cit; Z2NS2WZNZNZN 


| अतिक्रियाशीलता व अल्प क्रियाशीलता, इन दोनों में ही 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन wrofeto PASA 


AN 


ZWZWZNZN2NZWN2NZ 


(v) ब्राजील जैसे देशों मे ४ 
(Trypansome) के संक्रमण 
देखा गया है । 

(3) होक्काइडो गलगण्डं ( Hokkaido goj 
होक्काइडो जापान का एक स्थान है । यहाँ के ad 
में आयोडिन पदार्थ का अधिक प्रयोग कते ह o 
गलगण्ड का यह प्रकार देखा जाता है, कहने का m 
यह है कि अधिक आयोडिन सेवन से भी गला है 
हे जिसे कि होवकाइडो HOKKAIDO” नम ९ 

गया है । 


STU 
सभी Tr 


आयुर्वेद साहित्य में थायरॉइड या अवग 
के हारमोन की अतिस्रवण अथवा अल्प way का मंप 
उल्लेख संहिता ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है किनु आए 
में गलगण्ड नामक रोग का विस्तृत वर्णन मिलत है। 
` सुश्रुत संहिता में गलगण्ड के लिए कहा है - 
निबद्धः श्‍वयथुर्यस्य मुष्कवल्लम्बते गले | 
महान्‌ वा यदि वा हस्वो गलगण्डं तमादिशेत्‌॥ 
चरक संहिता में कहा है - 
गलस्य पार्श्वे गण्डः एक | 
गले में बड़ा अथवा छोटा मर्यादित शेफ आर 
के समान लटकता है उसे गलगण्ड कहते । | 
सुश्रुत संहिता में इसकी संप्राप्त में 48 E 
चातः कफश्चैव गले प्रवृद्ध म्ये तु संसृत्य तत 
कुर्वन्ति गण्डं क्रमशः स्वलिगैः समन्वित त गल y 
वात, कफ और मेद दूषित होकर " 
में पहुँच कर अपने अपने लक्षणों d AU 
: वाले गण्ड को'उत्मन्न करते है, उसे गला. 
गलगण्ड के तीन भेद किये ग" o 
(1) वातज (2) कफन [E 


गलगण्ड । a ; 
भेल संहिताकार ने पूर्व के P 
क होना बताया है तथा मछली 
गलगण्ड का कारण माना हैं । 


ks 


12५ 


। ite 


गाण्ड 
Vi आमु 
| «dus 
wn वि 
q | 


वन कि 
| वा 


mi dl a 
5 i | 


फा 


"m 
ura भोजिनो नित्यं प्राच्याः स्युः कफभिति: नः। 

TTR a «dui गलगण्ड. च d शस्तेषु दृश्यते 
से भी गाए आयुर्वेद संहिताओं म॑ जल के बारे में बहुत गहन 

किया है | आचार्य सुश्रुत ने विभिन्न नदियों के जल 
lo ५०७७]. | गुण वर्णित करते हुये कहा हैं - 
के लोग फ़ हृदोग श्‍वयथु शिरोरोग श्लीपद गलगण्डान्‌ | 
iur सु०सू०अ० 45/2 
हिने का तत! अर्थात्‌ हिमालय से निकली नदियों का पानी 
| गलगा | ह्य रोग, शोथ, शिरोरोग श्लीपद तथा गलगण्ड रोग 


"Nai 


उपन करता है, वस्तुतः हिमालय के समीप के राज्यों में 
ame अधिक पाया जाता है, इससे ऐसा प्रतीत होता हे 


या अवक कि आयुर्वेद ग्रंथों में “* आयोडिन ' ' नामक तत्व का नामत 


प्रवण का एप 
frg ang 
मिलता है। | m 
है - 

गले | 


aa नहीं होते हुये भी गलगण्ड का जल विशेष व 
शान विशेष ''प्राच्याशस्तेषु दृश्यते'' से सम्बन्ध का ज्ञान 


| 
गलगण्ड के तीन भेद कर उससे प्रत्येक भेद का 


न किया गया है - 
fU | |. 


वातिक गलगण्ड :- सूई चुभाने की पीड़ा से युक्त 
कालौ सिराओं से व्याप्त वर्ण में काला या अरुण 
वातिक गलगण्ड होता है, बढ़ जाने पर चरबी से 
युक्त स्पर्श में चिकना वेदना रहित होता हे, यह 
कठोरता युक्‍त, नहीं पकने वाला होता है, आगन्तुक 
कारणों (संक्रमणादि) से कभी-कभी पक भी जाता 
© इस गलगण्ड से पीडित रोगी मुख की विरसता 
तालु और गले में शोष के लक्षण से युक्त रहता 


` फेफज गलगण्ड :- यह गलगण्ड स्थिर, त्वचा के 


भमान वर्ण का अल्प पीड़ा वाला तेज खुजली से 
में शीत आकार में बडा देर से बढ़ने वाला 
TUN पकने वाला पाक के समय कुछ पीडा युक्‍त 

क स्य रोगी का मुख मीठा, तालु एवं गले म 
पसा बना रहता है । 


मेदज गल्‌गण्ड = यह चिकनां : वर्ण में पाण्डु, qiu 


' पीड़ा रहित खुजली वाला होता है । यह शरीर 
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थायरॉइड ग्रधि और उसके शारीरिक प्रभाव POOP weet 
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| 
| 
अनुसार wed बढ़ता रहता है, इससे पीड़ित रोगी | 
का मुख चिपचिपा-सा रहता ह, उसके शब्द अस्पष्ट | 
(भिन्नस्वर) होते हैं । | 
आचार्य सुश्रुत ने गलगण्ड के रोगी जो श्वासकष्ट, 
एक वर्ष से अधिक पुराने अरोचक से पीडित क्षीण एवं 
भिन्न स्वर वाले हों उन्हें असाध्य बताया है ।, 
थायराइड विकार की चिकित्सा 
आधुनिक ऐलोपैथी विज्ञान में वर्णित हाइपोथाइड 
हाइपरथायराइड में इसके निदान कर अलग-अलग | 
चिकित्सा की जाती है । | 
हाइपोथायरॉइड :- इस रोग से ग्रसित रोगी की 
चिकित्सा मुख्य रूप से थायरॉइड हारमोन की एक निश्चित ः 
खुराक प्रतिदिन देकर को जाती है । इसक साथ 
आवश्यकतानुसार आयोडिन एवं हाइड्रोकोर्टिसोन या  । 
कोर्टिकोस्टेराइड भी दिया जाता हैं | 
हाइपरथाइरॉइड :- इसमें मुख्य रूप से तीन | 
की चिकित्सा में से रोगी की स्थिति के अनुसार । 
किया जाता है । Dl 
औषध प्रयोग :- कार्बिमाजोल (Carbimazol) 
आदि औषधियों का प्रयोग । ^ 
शल्य चिकित्सा :- इसमें थायोरॉइड ग्रंथि का कुछ | 
भाग हटा दिया जाता है । 
रेडियो एक्टिव आयोडिन द्वारा भी हायपर थायरॉइड | 
का उपचार किया जाता ह | 
उपरोक्त चिकित्सा किसी योग्य चिकित्सक की | i 
देख-रेख में ही लेनी चाहिए । 
आयुर्वेद के उपचार :- i 
आयुर्वेद विज्ञान द्वार भी इस ग्रंथि के विकारों का । 
उपचार किया जाता हे व नये शोधे भी किये जा रहे हैं ।| | 
गलगण्ड के लिए कांचनार का अन्तः d बाहूय || 
प्रयोग विशेषत: उल्लिखित है । आयुर्वेद दृष्टि से मनन! 
करने पर थायोरॉइड के हारमोन का कार्य धात्वाग्नियों के | 
कार्य से साम्य रखता है | हाइपोथायराइड व हाइपरथाराइड | | 
के विकार धातु अग्नियों की विकृति के ही परिणाम हैं 
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' | धात्वाग्नियो को जठराग्नि के द्वारा ही बल प्राप्त होता है | 
। ` जठराग्नि के लिए आयुवेद में कहा गया है, “चतुविधमन्नपान 
पचतीति a” 
अर्थात्‌ जठराग्नि भोजन का सम्यक्‌ प्रकार से 
¦ पाचन करती है जबकि हाइपोथायराइडिज्म में भूख कम हो 
: , जाती है, कब्ज रहने लगती है जो कि अस्म्यक्‌ जठराग्नि 
: | को इंगित करती है । इसी प्रकार हाइपर थायराइड के 
, विकार में बहुत ज्यादा भूख लगती है व कभी दस्त लगने 
| ' , लग जाते हैं जोकि जठराग्नि का ही विकार है । emm 
। ` ' रोग से साम्यता परक है | 
Ja अन्य धातुओं की. सम्यक निर्मिति के लिए 
। ` ¦ धात्वाग्नियों की सम्यक्‌ स्थिति आवश्यक है । प्रत्येक धातु 
x 2 का कर्म बताते हुये आयुर्वेद में रस धातु के लिए कहा है - 
कृत्सनं शरीरमहरहस्तर्पयति बर्धयति धारयति 
यापयति प्रीणनं रक्त पुष्टीं च करोति । 
/ रस धातु पूरे शरीर का नित्य तपर्ण करती है, 
.. “शरीर का वर्धन करती है, शरीर को धारण करती है एवं 
(WR की पुष्टि करती है । 
1520 हाइपोथायराइड के विकारों के संदर्भ मे हमने देखा 
fs बच्चों में वामनता (शरीर का वर्धन नहीं होना) तथा इस 
:, ` विकार में द्वितीयक रबताल्पता हो जाती है जो कि सम्यक्‌ रस 
Mig को स्थिति नहीं होने को इंगित करता है। रत धातु के 
(शरीर में क्षय होने पर आयुवेद में कहा गया है- 
“'परूषा स्फुटिता म्लाना त्वग्रूक्षा रक्‍त संक्षये 1” 
i रक्त के क्षय से त्वचा विवर्ण, फटी हुई, व रूक्ष 
| होती है । यही लक्षण हमें हाइपोथायराइड के विकार में 
Ei al में दिखाई देते हैं । मांस धातु की कमी से “गात्रणा 
धमनी शैधिल्य a)” कहा है जो कि हाइपोथाराइड 
fe के विकार में कहे गये अंगों में शिथिलता व हृदय गति 
: कम हो जाने से समानता रखता है । 
^j हाइपोथायराइड के विकार में कहा गया अधिक 
' मोटापा होना, नपुंसकता बच्चों में अस्थियों की वृद्धि नहीं 
` ' होना भेद, अस्थि व शुक्र धातु को ,असम्यक्‌ स्थिति को 
“बताते हैं । हायपरथायराइड के विकार भी धातुओं के 
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he रसायन के रूप में बताया है | 


मार्च 2004 Way 
नही होने 2050 
सम्यक्‌ निर्माण के नहीं होने व आयुर्वेद में वर्णित i 
रोग व पित्त नानात्मज विकारों से साम्य परक i 
अतिस्वेद, उष्णता का रहना अथवा धातु क्षय से TU 
की स्थिति हाथ पैरों में कम्पन्न रहना, हृदय गति e "d 
आदि को इंगित करता है । n पंचकर्म 
इस प्रकार आयुर्वेदीय दृष्टि से हाइपोथायाहह ३ | 2 जात 
हाइपर थायराइड के विकारों पर चिन्तन, मनन कर चिक्न [qua प्रधान 
व्यवस्था की जाती है । | कोई भ॑ 
इस प्रकार से हाइपोथायराइड से ग्रसित d रण (वृ 
के लिए निम्न चिकित्सा क्रम पर विचार किया sm 


qe विस्वृ 

चाहिए | a 
1. अनुलोमन नित्य । TCI 

2. ओजोवर्धक | isum 

3. बलवर्धक | cM 

4. शोणितवर्धक । qus 

5. अनुवासनबस्ति । | एवीन का 

6. क्षीर बस्ति यापना बस्ति | गप 3) अ 

7. अरिष्ट प्रयोग । TI 

8. अग्निवर्धक एवं स्रोतोशोधक । हे एवं ३ 


9. रसायन प्रयोग | Ba 

इस प्रकार के चिकित्सा क्रम में रसायन प्रय RS 
वर्धमान पिप्पली पर शोध कार्य भी हुये हैं : wey C 
साथ-साथ चूंकि हाइपोथायराइड के विकार 3d 
होते हैं वयस्क भी मानसिक दक्षता में हीन ह 
अतः मेध्य रसायनों का प्रयोग भी आवश्यक है | E 
चरक ने शंखपुष्पी, मण्डूकपर्णी, मुलेठी, RAT 


कांचनार गुग्गुल, पुनर्नवा A जोप 2 
नित्यानंद रस, गलगण्ड हरलेप आदि अनेक ee 
प्रयाग इस रोग निवारणार्थ किया जा रहा 5 | हाइ 
में जो अतिस्थूलता की स्थिति हो i: है इस «ut | 
आदि अति स्थूलता की चिकित्सा में वर्णित a | 
प्रयोग भी अनेक चिकित्सक उत्साह WF | 
साथ कर रहे हैं । - 


ON श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद अवन 


पंचकर्म? चिकित्सा का प्रधान अंग माना गया 
i पंचकर्म चिकित्सा' के द्वारा रोगकारक दोषों का शोध 
कया जाता है । आचार्य चरक एवं सुश्रुताचार्य - ने भी 
प्रधान चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा ही वर्णन किया 
(कोई भी चिकित्सा दो प्रकार से की जाती है। (1) 
aim (बृंहण) (2) अपतर्पण (लंघन) | चरकाचार्थ ने 
al विस्वृत विवेचन कर 6 प्रकार के कर्मों का विवेचन 
गत्य चिकित्सा के अंतर्गत किया है । वे हैं 1) em 
)) सहन 3) स्तंभन 4) लंघन 5) स्वेदन 6) रुक्षण इन 
को उपक्रमों में 'शोधन' चिकित्सा अपना महत्वपूर्ण स्थान 
खता है । विशिष्ट चिकित्सा का विशेष विचार करते हुए 
wera ने 1) संशोधन 2) संशमन 3) निदान परिवर्जन 
Ri कर्म बताये हैं । सुश्रुताचार्य ने मात्र 1) शोधन 2) 
13) आहार 4) विहार इन 4 कर्मों का उल्लेख किया 
१। इससे ज्ञात होता है कि शरीरशुद्धि दोषों के क्षय के 
तिये एवं आयुष्यवर्धन के लिये अत्यावश्यक है । 


त गये 
गया जा 


gini दोषाः कदाचित्‌ कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः | 
इसी है | जिता संशोधनार्येतु न तेषाम्‌ पुनरुदभवः ॥ 
रबु AHA. 16/21 
mt शास्त्र में शोधन प्रधान'' चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ हैं 
अर्ध |. वर्णन मिलता है । चरक एवं सुश्रुताचार्य ने भी 
agit | "प्रधान चिकित्सा की प्रशंसा की है । चरकाचार्य 
है कि लंघन पाचनादी शमन चिकित्सा से स्थापित 
aa |. | भातुसाम्य थोड़े से ही (अल्प) हेतु से भी पुनः 
भय |. रे हो सकता है । लेकिन यह धातुसाम्य अगर शोधन 
P के zu किया जाय तो दोषों का एवं व्याधि का 
= 1 m नहीं है । i xe 
a ३ [thy प्रक्रिया यह विकृत एवं विषम दोनों का 


i "IET 
iu. उ निकाल देती है । इन्हीं विकृत ud विष 
| _ ` ring En n सले के लिये पंचकर्म का ग दन हें । मतः सत त अका के कय को कि करने के लिये पंचकर्म का उपयोग 
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` शिरोविरेचन ud 5) रक्तमोक्षण इस प्रकार है । चरकाचार्य 


- प्राचीन कालसे ही चलता आ रहा हे | सबसे प्राचीन 
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किया जाता है । ये हैं वमन, विरेचन, free (बस्ति); , | 
शिरोविरेचन (नस्य); एवं अम्रविस्रुति (रक्तमोक्षण) (3) 
“शोधन चिकित्सा'' प्रणाली यह “आयुर्वेदिक चिकित्सा 
पद्धति का' वैशिष्ट्यपूर्ण अंग है । 
यदीरयेद बहिर्दोषान waren शोधनंच तत्‌ । 
निरुहो वमनं कायशिरेरेकोऽ स्त्रविसुतिः ॥ ; 
अ.ह.सू. 14/5 | 
जो क्रिया दोषों का शरीर से निष्कासन करे उसे | 
संशोधन' कहा जाता है | इसके पांच प्रकार हैं । वे 1) 
निरुह (आस्थापन), बस्ती, 2) वमन, 3) विरेचन, 4) 


ने मात्र रकतावसेचन को छोड़कर तथा अनुवासन या स्नेहबस्ति 
का समावेश कर वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन तथा 
शिरोविरेचन इन पांच कर्मो के लिये “पंचकर्म विशिष्ट 
संज्ञा का व्यवहार किया है । 
वाग्भटाचार्य ने मात्र पंचकर्म के प्रधान लक्ष्य | 
संशोधन को ध्यान में रखते हुये अनुवासन को छोड़कर 
रक्तमोक्षण' का शोधनकर्म में ग्रहण कर लिया 
सुशरुताचार्य, वाग्भट एवं व्यवहार में उपरोक्त निर्देशित 
वमन, विरेचन, बस्ति, नस्य, इनको ही "dum! कहते 
हैं । चरकाचार्य, भावप्रकाश, योगरत्माकर एवं शार्डघर ने 
मात्र रक्तमोक्षण वर्जित कर दोनों बस्तियों का समावेश 
पंचकर्म में किया है (2) “पंचकर्म' यह शब्दप्रयोग 


आयुर्वेदिक ग्रंथ चरकसंहिता में भी “पंचकर्म' शब्द का. 
प्रयोग यत्रतत्र किया गया है । यहां स्पष्टतः पाँचों कर्म 


द्वारा इसका संकेत दिया है । अर्थात कर्तव्य की क्रिया को | 
कर्म कहते है oi शोधन चिकित्सा में, वमन, विरेचन 
शिरोव्रिचन, आस्थापन तथा अनुवासन ये bu प्रकार के . 
कर्तव्य होते हैं । अतः इन ciu प्रकार के कर्तव्य को क्रिया | 


OSES 
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B 
| को 'पंचकर्म' कहा जाता है | चरकाचार्य ने सूत्र स्थान के 
द्वितीय अध्याय अपामार्गतण्डुलीयमध्याय में पंचकर्मार्थ ह 
संग्रह का उल्लेख कर प्रथमतः शीर्षविरेचन द्रव्यप्रयाग, 
` उमनद्रव्य प्रयोग, विरेचन द्रव्यप्रयोग, आस्थापन बस्ति (FRE) 
द्रव्यप्रयोग एवं अनुवासन बस्ति के द्रव्यप्रयोग का निर्देशन 
`` किया हे और अंत में कहा है कि ये पंचकर्मोपयोगी द्रव्य 
| हें तथा दोषों के उत्किलष्ठ होने पर प्रथमतः स्नेहन 
|. । स्वेदनादि कराकर मात्रा काल का विचार कर “पंचकर्म ' 
| का प्रयोग करना चाहिये | (3) अर्थात प्रथमतः स्नेहन 
| ; स्वेदन कराकर बाद में वमन, विरेचन, नस्य निरूह अनुवासन 
(o का प्रयोग करें । अष्टांगहृदय, WER, भावप्रकाश के 
'' ' आदि आचार्य ने जैसे स्पष्टतः पाँचकर्मो का अलग-अलग 
Uu विस्तृत उल्लेख किया हे (4) तंत्रयुक्ति के अनुसार इन्हीं 
॥॥ को पंचकर्म मानना हे । चरक कल्पस्थान एवं सिद्धिस्थान 
|: में भी पाँचों पंचकमों के कल्प, एवं कर्मसिद्धि की कल्पना 
| ` ' का विस्तृत विवेचन किया गया है । सिद्धिस्थान के द्वितीय 
|) पंचकर्म किसक्रो करना चाहिए और किसको नहीं इत्यादि 
eat अंत में उपसंहार में पंचकर्म कह दिया है । इसमें 
|! भी वमन, विरेचन free, अनुवासन और नस्य को 'पंचकर्म' 
।, - कहा हे । मतलब यह कि शास्त्र में 'पंचकर्म' पंचानाम 
(po वमन, विरेचन, नस्य, निरुहावसनम्‌ चिकित्सा इती' ऐसा ही 
| । कहा हे । अर्थात भावप्रकाश, WER, योगरलाकर आदि में 
',, ५ भी चरकाचार्य के वर्णित 'पंचकर्मों का ही' स्मष्टत: उल्लेख 
", | मिलता है । वृद्धमाधवकार ने भी इसकी पुष्टि की है | 
| “पंचकर्म' चिकित्सा में प्रमुखता से 'शोधन' किया 
१. जाता है । ऐसे शुद्धिप्रधान उपक्रमो का इसमें समावेश होने 
क काणा इन कर्मों के समूह को “पंचकर्म! यह नाम 
: ' यागरुढ़ संज्ञास्वरूप में आगे आया हे | 
i: * ` कायचिकित्सकां ने 'संशोधन' कर्म के अंतर्गत 
`` ' चार प्रकार की संशुद्धियो का यथा वपन, विरेचन, नस्य, 
` "निर्ह इनका ही ग्रहण किया है. (5) चरकाचार्य ने 
i “पंचकर्म में निर्देशित अनुवासनबस्ति को छोड़कर शेष उपरोक्त 
by KU कर्मो का शोधनोपक्रम में समावेश किया हे जो लंघन 


में केवल इतना भेद हे कि चरक की गणना में 'खतमोधा' 


मतों से पंचकंमों के अंगभूत कर्मों के विषय में कुछ मता 


| À cfe ला 
का विवरण सभी जगह दूर-दूर एवं भिल-मित 


का अपतर्पण करता है । मगर पंचकर्मो का व्यापक कर 
ध्यान में रखकर आचार्य चरक ने अनुवासन बा 
पंचकर्म अंतर्भूत किया है । निरुहबस्ति से संशोधित >. 
आम, मल, विकृत कफ आदि से वायु का प्रकोप Y 
wd वायु के भी संशोधन व संशमन के लिये आप 
बस्ति का प्रयोजन किया गया है । वैसे भी वायु छी 
चिकित्सा संतर्पण ही कही गयी है । 

वाग्भटाचार्य ने निरुह, वमन, विरेचन, iia 
एवं रक्तमोक्षण इनको 'संशोधन' कर्म कहा है | (6) 3 


कि 'पंचकर्म' ? इस परिगणना में आचार्य चरक से वाध 


x 
3j 


को स्थान नहीं हे एवं अनुवासन का समावेश किया गग 
हे | वाग्भट के वचन में इसके विपरीत अनुवासन की 
गणना नहीं हे और ' रक्‍तावसेचन' को स्थान दिया गया ऐ। 
इससे कई बार यह भ्रान्ति होती हे कि चरक ओर वाध 


हे । परंतु यह भ्रांति विचारसह नहीं है । प्रम ते 
वाग्भटाचार्य ने इन पाँच कर्मों के लिये 'शोधन' शब ब 
प्रयोग किया हे । उन्हें संबंधित वचनों में पंचकर्मो ब 
उल्लेख अभिप्रेत होता तो अपने को अभिमत कमे गी 
निर्देश कर के उन्हें शोधन न कहकर 'पंचकर्म' है प 
दूसरे किसी भी आचार्य ने पंचकमों के प्रकरण में 


है । आचार्य मदातये 4 
है | आचार्य वाग्भट ने मदा 


एवं अध्यायो में किया at 


चिकित्सा में एक ही जगह पर पंचकर्म एवं तमी à 
दोनों की उपचार के स्वरूप d योजना की | / E 
हैं कि; कर्म 5 ही गिनाये हैं | इस तरह foe a 
श्लोक में पाँचो कर्मों का उल्लेख नहीं किवी 
अपामार्गतण्डुलियध्याय के अनुसार g- 
पंचकर्माणि चेष्टानि = m 


A- SA >, 
a 
(i 


वि.॥ | 


यदि वाग्भट रक्तमोक्षण का i 41 


तो पंचकर्माणि शब्द d ही रक्‍तमो 


दिवन प्रा/लि९ 


क्षण का ग्रहण | 


(9) इस 7 
ai तहां f 
3 
eal का 
पचकर्म! 1 
3mm में 
एकर अनु 
का पंचकर्म 
ma र 
अयोग कर 
गही किया 


कश AAU 


| (6)3 
से वाधः 
aera 
किया m 
वासन al 
| गया है। 
र वाः 
छ मात 
प्रथम à 
qd 
कमो की 
कर्म का 
ही वहा 
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IAS 
; पृथक गणना की आवश्यकता न रहती (7) 
वाग्भटाचार्य ने अष्टांगहृदय में 'सिराव्यधविधि' 
तमं कहा है कि जिसने अभी- अभी स्नेह पिया हो । 
a “पंचकर्म' पूर्ण कर दिया हो उसका सिरा द्वारा 
qim न करे (8) यहां मूल में “पंचकर्म' ऐसा निर्देश 
ae ने टीका में यहां वमनादि पंचकर्म ऐसा 
qa किया हैं । वैसे ही नस्याध्याय के प्रारंभ में 
grd ने कहा हे कि; “पंचकर्म के प्रस्ताव में वमन, 
रेचन, FRE, अनुवासन कहकर अब नस्य कह रह हे 
७) इस तरह के चरकमान्य पंचकर्म के सहायक संदर्भ 
ai तहां मिलते हैं | 

कुछ आचार्य निरुह अनुवासन इन दोनों प्रकार के 
fei का समावेश एक ही में करके रक्तमोक्षण को 
पकम? में गिनते हें अर्थात्‌ सुश्रुताचार्य, वाग्भट एवं 
बहार में पंचकर्म को प्रधान संशोधन' को ध्यान में 
एका अनुवासन को छोड़कर शल्यतंत्रविदो के ' रक्‍तमोक्षण' 
का पंचकर्म में ग्रहण कर लिया हे | अर्थात वाग्भटाचार्य के 
असा ही सु्रुताचार्य ने भी साक्षात 'पंचकर्म' शब्द का 


पित विवेचन किया है । इसपर से यह कहा जा सकता 
* कि चाकाचार्य ने जो पंचकर्म कहे हैं वे साधारणतः 
Wert ने अपना लिये हैं । 

E. आचार्य ने पंचकर्मो के पूर्व कर्मों 
hue ह) काः ग्रहण कर wem का भी 
= त्सा में निर्देश किया है | यद्यपि स्नेहन ओर 
५... निर्हरण नहीं करते इसीलिए उनका शोधनोपचार 
à E. नहीं | सहन स्वेदन पंचकर्म में पूर्वकर्म के 
णन a 1 में लाये जाते हैं । पूर्वकर्म का लक्ष्य दोष 
स रर दोष निर्हरण योग्य बनाना है । संशोधन के 


| ths ort एव रोगोत्पत्ति के अवयव में स्थिर तथा 


p हुये दोषों का उत्क्लेष करना अर्थात उन्हे 
को अवस्था में चलित कर विलीन एवं चल 


LEANANN] 
52320 ५०020 


अयोग कर उपक्रम का एकत्रित/इकट्टा वर्णन कहीं भी ` 
# किया | सुश्रुत टीकाकार डल्हण ने मात्र इसका | 


e 
sf बैद्यनाथ आयुर्वेद went Mofo ASPASPASTASTASTAS 
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तथा स्वमार्गगामी बनाना आवश्यक होता है । तात्पर्य स्नेहन | 
तथा स्वेदन द्वारा दोषों का उत्क्लेष कर उन्हें अपने आशय | 
में लाकर यथायोग्य अर्थात्‌ जिस दोष के लिये जो उपयुक्त ' | 
हो वह पंचकर्माङुभूत कर्म यथाकाल तथा मात्रावत करना ' 
चाहिए । 
संदर्भ 
1) चरक सूत्रस्थान अध्याय - 2 
2) (अ) प्रथम वमनं पश्चात्‌ विरकश्चानुवासनम्‌ । 
एतानि पंचकर्माणि feet नावनं तथा ॥ 
TIJE 
(ब) वमनं रेचनं नस्य निरुहाश्चानुवासनम्‌ । pe 
एतानि पंचकर्माणि कथितानीमुनीश्वरेः d ! T f 
शा.उ.अ. 8 - 6355 
तान्युपस्थितदोषानां स्मेहस्व्रेदोपपादनैः । hf 
पंचकर्माणि कुवीत मात्राकालौ विचारयन्‌ ॥ 
च.सू.अ. 2/15 ¦ 
चरक सूत्रस्थान अध्याय 2/3-14 | 
चतुष्यकार- संशुद्धि पिपासा मारुतातपौ । of 
पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लंघनम्‌ ॥ |a 
च.सू.अ. 22/18] | 
यदीरयेद्‌ बहिदोंषान Waa शोधनं च तत्‌ । 
निरुहो वमनं कायशिरेकोऽस्त्रविस्रुतिः ॥ 
BEA, 14-5| | 
निदान चिकित्सा हस्तामलक (द्वितीय खण्ड) तृतीय | 
अध्याय पंचकर्म पान, नं. 59 । li i 
स्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पंचसु कर्मसु | Is 
HEA, 27-8 
तथा पंचसु वमनादिषु अर्मसु । अरुणदत्त 
पंचकमोंवितप्रस्तावे बमन विरेकान्वासन निरुहानुक्त्व। 
नस्यविशिमाह | 


3) 


i 
mW 
ni 
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6) 


7) 


8) 


9) 
अ.हृदय सू. 20-1 पर अ.द. टीका | 
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/ आर्थराइटिस 


कः 
xdi 


3 En डा० चैतन्य स्वरूप í 
बोलचाल की साधारण भाषा में हड्डियों, घुटने, खामियाजा शरीर में इस्ट्रोजन की कमी और E 
E 


कंधे, कूल्हे आदि जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस कहते हैं। घनत्व को कमी के रूप में उठाती हैं | आदि टेस्ट ` 
आजकल की भागदौड़ वाली जिन्दगी में तनाव एक बार हड्डियों का घनत्व कम हो p 4i i 

व दबाव जीवन का एक हिस्सा बन गया है । ज्यादा तनाव दुबारा उसकी भरपाई मुश्किल से होती है । यही el ae प 
स्‌ 


। :, व दबाव जिन शारीरिक एवं मानसिक रोगों को जन्म देता कि इससे कूल्हे के HSN का खतरा बढ़ जात है yy 
| है उनमें जोड़ों का दर्द प्रमुख होता है, दबाव और तनाव से के दर्द के कारण व्यक्ति को छोटे-छोटे काम के प्रभाव 
omm में खिचाव उत्पन्न हो जाता है जो काटिलेज लिखने, उठने, बैठने, सीढ़ियां चढ़ने, चलने में कि dni अ 


| ,॥ को जल्दी घिसकर जोड़ों के बीच का स्थान कम करके होती है । रहयूमेटॉयड आर्थराइटिस से प्रभावित जोह E 
दर्द बढ़ाता है । सूजन आ जाती है तथा आसपास की जाह लाल व " र 
lt व्यक्ति को तनाव यदि ज्यादा हो तो वह शरीर में हो जाती है। p 
., ५ कुछ रासायनिक तत्वों के संचार को कम कर शरीर में ; रहयूमेटॉयड आर्थराइटिस ऑटेइम्पून बीमार ह E 
|, कुछ बदलाव लाता है, इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति. इसमें उगलियाँ, कलाई, कोहनियां, कंधे, पंजे, cu f हे, पुर 
|, “ क्षीण हो जाती है । इसके चलते थकावट रहने लगती है होते हैं । इसमे जोड़ों की लाइनिंग खराब होकर मकन | ०! 
Sh अन्य अनेक शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं । जकड्न डीफॉर्मिटी और मानव के कार्य कले की शकष | 7 
है ` । अधिक भाग-दौड़ मय जीवन के कारण, सोने, उठने-बैठने, कम होती है, चली जाती है । शरीर में हीमोग्लोबिन का मिल स 
चलने के सही तरीकों को नजरअंदाज किया जाता है - हो जाता है । E 

इस तरह गलत तरीकों का सबसे ज्यादा कुप्रभाव जोड़ों पर यह आनुवांशिक बीमारी भी मानी गई है | क्षे i 

/ पड़ता है और यही कारण हे कि आज हर व्यक्ति किसी उपरोक्त लक्षणों और रोग के कारणों को समझे हुए | 

| न किसी तरह के जोड़ों के दर्द से ग्रस्त देखा जा सकता कारणों का निवारण करना चाहिये जिनसे रोग होत है d a 


| — बढ़ता है । प्रभावित जोड़ों पर गर्म या ठंडी तिका १ = 
hi आजकल कौ र और तथाकथित “स्मार्ट”. रक्तप्रवाह बढ़ता है । पर सिकाई से रोगी की WT. Is 
||. ' जिन्दगी में शराब, तम्बाकू जैसे नशीले पदार्थों सेवन कोई गलत प्रभाव न पड़े इसका ध्यान रखना आवर 


M स्टेटस सिंबल बन गया है । नशीले पदार्थों का यही सेवन क्योंकि यह रोग त्वचा और दूसरे ऊतकों को भी gu] T | 
| । मनुष्य की हड्डियों को बुरी तरह खोखला बना रहा है यथा करता है | | पंच तरह 


' . ` अधिक सिगरेट पीने से ऑस्टियो पोरोसिस होने के चान्स कभी-कभी रहमेटॉयड आर्थराइटिंस का 7 | इर 


',, ` बन जाते हैं जो अन्ततः ऑस्टियो आर्थराइटिस का कारण : अन्य अंगों, जैसे fa, फेफड़े, HT 

fl Io one: 106 [BOUE uud 
(i3 दर्द होना sud कमर के निचले हिस्से जिगर पर भी पड़ता है । अतः रोग को TEES 
a io UE ना शुरू हो जाता है । इसके कारण लंबर में ही समझ, रोग मुक्‍त होने के उपाय Ti | के काण 
. * एथरोसक्लेरोसिस होने के खतरे बढ़ जाते हैं । चर्बी के आर्थराइटिस की जांच के सम्बन्ध में भी ट ह सह 


:} । थक्कों के कारण रक्‍त वाहिकाओं में भी रुकावट आवश्यक है ER j 
TE सकती है | इससे लंबर-स्पॉन्डिलाइटिस, ded cct के लिए इरीथोसाईट a | mi 
dem के निचले हिस्से में पीड़ायुक्त दर्द हो जाता है । रेट (ईएस.आर.) रहयूमेटॉयड फैक्टर टेस्ट ou | 
महिलाओं में भी धूम्रपान करना आधुनिकता एंटी न्यूक्लियर एंटीबाडीज टैस्ट (UE) P (6 | ras 
स एक बन गया हैं, महिलाएं इसका काउन्ट (एफ.बी.सौ.) साइनेवियल E एक शन बन गया हैं, महिलाएं इसका काउन्ट (एफ.बी.सी.) साइनोवियल पलूड a 


cco nr dd: रामगंज | 
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एकसरे बायोप्सी, कप्यूटराइज्ड टेमोग्राफी आर्थोस्कोपी 
रिसोनेंस इमेजिंग अल्ट्रासाउन्ड, बोन डेक्सा स्कैन 
कराने चाहिये । आर्थाराइटिस कोई संक्रमण रोग 
त ह इस रोग के व्यक्ति के आस-पास रहने वाले 
तै | यो पर इस रोग का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता । 
स्त्री-पुरुष का शारीरिक सम्बन्धं पर आर्थाराइटिस 
॥ प्रभाव पड़ सकता है । मिलन, सम्पर्क, संभोग में 
गम झा | नई आ जाती है इसके लिए कुछ विशेष मुद्राओं को 
gue इसका निदान किया जा सकता है । 
रोग की रोकथाम के लिए मोटापा दूर करना 
प्यक है । यदि व्यक्ति का वजन अधिक है तो शरीर 
वों | लग अलग जोड़ों पर भार पड़ता है जैसे कमर 
T qd, घुटने, पंजो पर भार को न पड़ने देने के लिए वजन 
प्र । वजन घटाने के लिए संतुलित भोजन लें । ज्यादा 
demque सब्जियाँ खाएं इससे शरीर में विटामिन एवं 
फल सही मात्रा में मिलेंगे । 
फास्ट फूड जो आज फैशन में आ गया है और 
T का प्रिय भोजन है । इससे दूरी बनाए रखें क्योंकि 
पह खोखला बनाता है - इससे तो अच्छा है ब्रेड पर दालें, 
भलू फल सब्जियाँ रखकर खाई जा सकती हैं । इससे 
BR भी बनेगा और पोषण भी मिलेगा | वसायुक्त भोजन, 
Raigad भोजन, तली हुई चीजों का त्याग लाभदायक 
१ | चौनी, मिठाई की मात्रा कम करने से बढ़ा वजन 
» gata | T 
Ee विश्व स्वास्थ्य संगठन व्यक्ति को कम से कम 
M के फल तथा सब्जियाँ खाने का परामर्श देता है 
शरीर को एंटीऑक्सीडेंट व विटामिन मिलते हैं | 
त व्यायाम भी माँसपेशियों को मजबूत करता है 
के कारण स्वस्थ रखता है । व्यायाम से जोडों में हरकत 
जोड़ों की चिकनाई (साइनोवियल फ्लूइड) का 
js है । इससे कार्टिलेज स्वस्थ रहते हैं 
me जोड़ों के दर्द में तीन तरह के व्यायाम लाभप्रद हैं 
-Ù r मोशन । यह शरीर के हर हिस्से को 
| LIU है । यह प्रतिदिन करना चाहिए । दूसरा हैं- 
व्यायाम और तीसरा है एरोबिक व्यायाम | 
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` काफी गहरा सम्बन्ध है अतः थकान से उबरने के लिए 
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इससे शरीर की नाडियों को मजबूती मिलती है । योग भी, है 
अच्छा व्यायाम है | व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए 
- इसके भी सिद्धान्त हें । 

सामान्यतया पांच फुट की लम्बाई वाली महिला | 
का वजन पचास किलो होना चाहिये । इसके बाद हर एक 
इंच लम्बाई पर एक किलो वजन अधिक होना चाहिये और. 
इसी तरह एक इंच लम्बाई कम होने पर एक किलो वजन | 
कम करते चले जाएं | 

इस सिद्धान्त में पुरुषों की लम्बाई में पांच-दस | 
किलो की छूट दी जाती है अर्थात्‌ पांच फुट लम्बाई वाले | 
पुरुष का वजन पचपन या साठ किलो वजन भी उचित एवं 
स्वस्थता का प्रतीक है । थकान और जोड़ों के दर्द मे 


काम काज का स्टाइल में बदलाव लाना चाहिये | सकारात्मक. 
दृष्टिकोण रखने से रोग पर काबू पाया जा सकता है । रोग 
मुक्ति के लिए अच्छे चिकित्सक की सेवाएं भी आवश्यक 
हैं । 


i 
यह हैं स्वरय पुटने क बनावट 
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üt टमाटर भारत के सभी प्रान्तों में सलाद एवं सब्जी 

के रूप में खाया जाता है जो अपने गुणों के कारण सब्जी 

ही नहीं बल्कि अन्य फलों की भाँति ही एक उत्तम और 

परमगुणकारी फल है क्योंकि मनुष्य की जीवन रक्षा के 
|, लिए जिन-जिन तत्त्वों की आवश्यकता होती हे, बे सब 
। ॥ तत्त्व प्रायः इसमें पाये जाते हैं । इसमें जल 94.10%, प्रोटीन 
0.90%, वसा (चिकनाई) 0.20%, कार्बोहाइड्रेट 3.75%, 
खनिज पदार्थ 1.05%, पोटाशियम 82.50%, सोडियम 32. 
90%, केल्शियम 11.35%, मेग्नेशियम 13.55%, आयरन 
C (लोह) 1.00% मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, फास्फोरस 10. 
' ¦ 75, सल्फर (गंधक) 5.00, सिलकोन 1.75 क्लोरीन 18. 
| | 00% के अतिरिक्त इसमें विटामिन 'ए', 'बी' तथा 'ई' भी 
, होता है | इसमें पाये जाने वाले विटामिन्स में यह विशेषता 
... है कि जहाँ दूसरे पदार्थों में पाये जाने वाले विटामिन्स 
| जरा-सी आँच लगने से ही नष्ट हो जाते हैं, वहाँ इसमें 
., ' पाये जाने बाले विटामिन्स साधारण अग्नि से नष्ट नहीं 
:, ; होते । डाक्टर क्रिनसन ने यह सिद्ध किया हे कि जो 
. ` विदामिन्स ताजे टमाटर में होते हैं वे ही सूखे तथा डिब्बों 
। 'में बन्द और अचार, Wel या. चटनी के रस में सुरक्षित 
. ` रखे हुए eed में भी पाये जाते हैं | इसके अन्दर जो 
^ ¦ खट्टापन हे कई लोग उसको आक्फेलिक एसिड मानते हे 
| ' मगर यह उन लोगों का भ्रम है । इसका खट्टापन सायट्रिक 
pi N^ का है जो कि नींबू और नारंगियो में भी पाया जाता 
(asl 


| 


i इसके फल शुरू में हरे और पकने पर लाल हो 
af जाते हैं । यह कुछ खट्टा, मीठा, रुचिवद्धक, अग्निदीपक 
1, R शक्तिवर्द्धक हे, 1 मधुमेह ग्रस्त रोगियों के लिए टमाटर 
4 सेवन विशेष लाभप्रद है । डा०पी०जे०केब्रेज ने लंदन रिपोर्ट 
R में लिखा है कि मधुमेही के लिए टमाटर से बढ़कर विशेष 
"' ' लाभदायक कोई खाद्य-पदार्थ नहीं है । इससे खून की 
` कमी या रक््ताल्पता दूर होती है । मूत्र में शक्कर का 
T 'परिमाण भी धीरे-धीरे कम होकर मधुमेह अनायास ही दूर 
| a जाता हे । शरीर की तिस NN उद्र रोग, अतिसार, 
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` (त E  —31 by Arya Samaj वे कितना Chennai and eGangotri गुणकारी 
टमाटर (Tomato) - कितना गुणकारी है | 


` कम हो जाते हैं । छोटे-छोटे टमाटर लाभदायक नहीं Ñ 


सदस्य, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌, बटेश्वर भवन, पो०-राँटी, at 1( un 


डा० इन्दमोहन झा “सच्चन' पी.एच.डी. (आ 
अपेंडिसाइटिस आदि रोगों में टमाटर का सेवन लो x 

सिद्ध हुआ हे । यूँ तो इसके सेवन से दस्त साफ हेत | आयु 
रकत विकार दूर होता है और बेरी-केरी, गठिया P Lata f 
एक्जिमा कौ हालत में बहुत फायदा होता है । c 0 >पंचव 
सूखा रोग में पके टमाटर यानि लाल टमाटर का रस 83 | है | सं 
अच्छा लाभ होता हे । पके (लाल) टमाटर को कच्च ह hil 
खाना चाहिए । सब्जी में डालकर खाने से इसके mp कि का च 
[परधम See 
वात प्रधान या वात-पित्त प्रधान व्याधि के लिए इसा |ह'अपमार्ग 


सेवन लाभदायक नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बो | umi 
खुजली पैदा करता है । विशेषकर उस हालत ta) पंचकम 


वह इसे वेसन में मिलाकर तेल में पकाकर खाते हैं 
इसलिये इसको बेसन और तेल के साथ नहीं खा | आर 


m RU कहते 
उपयोग i à 

चमंरोग - रवतदोष के कारण जब लब id 

लाल Hes (चकत्ते) उभडते हों, मुँह पर सूजन हे, dd | a 
से रक्‍त आता हो, स्कर्वी रोग हो गया हो, तब लाल पफ विविध | 
टमाटरों का दो-दो तोले रस दिन में चार बार देने से त वान है 


होता है । | 
dm 
ज्वर - टमाटर का रस या क्वाथ बनाकर त 


| af 
करने से ज्वर के प्रकोप की वजह से खत में जो हि | ST 
पदार्थों की वृद्धि होती है, वह शीघ्र ही दूर हो st पूलिनी 
ओर रोगी को शान्ति मिलती है । E IM 
जीभ का मैलापन - जीभ पर सफेदी 2 र : वचा 
तो उसे | या 2 टमाटर प्रतिदिन सेधा नमक के सांब |a रिरो 
करने से लाभ होता है । aia | ^ a 
दुर्बलता (कमजोरी) - टमाटर का सस. , | 6 विचः 
लाभ होता है, थकावट दूर होती है, भूख बढती निवत्‌ 


पाण्डु रोग में लाभ होता है। | "— अजाः 
नेत्र विकार - अल्पदृष्टि, रतोंधी ह l, फेलिनी 
में टमाटर का रस सेवन करने से लाभ होता [3 | ` पेमन 


+ | आयुर्वेद शास्त्र में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का 
m d Lada विवादास्पद स्थान ह|. 

च पंचकर्म शब्द का Wen ने ही काफी प्रयोग 
५३ दा है | सुश्रुत और वाग्भट्ट ने इस शब्द का आग्रह नहीं 
कच्चा है. d Gu dou due. 

Trag (कर्म का चरक संहिता में प्रथम संदर्भ :- पंचकर्म शब्द 
day रधम उल्लेख सूत्रस्थान के द्वितीय अध्याय में जिसका 
ए इसा १'आपामार्गतण्डुलीय' है, में मिलता है । 

वित के | ताय्युपस्थित दोषाणां स्नेह स्वेदोषपादने: d 

bug | पंचकर्माणि कुर्वीत मात्राकाल विचारयन्‌ ॥ 

ते हैं SED 
$ खा | आस्म में पंचकर्मागभूत xod का वर्णन कर 
तिमे कहते हैं कि जिसके दोष उत्किलष्ट हुए है, उसे 
ह स्वेद कराकर मात्रा और काल के ध्यान में रख 
वचा प [et करना चाहिए । 


हो, aj | वैर्षज्जीवितीय अध्याय में पंचकर्म 
गत पढे |” जगम दव्य - जांगम प्राणियों में प्राप्त वस्तुओं में 
से ताभ विविध जाति के मधु, घृत, वसा, मज्जा आदि का 
वर्णन है जो स्नेहार्थ प्रयोग में लाए जाने वाले द्रव्य 
FF 
र सक |, at = 
afm | "भिद द्रव्यों के प्रयोज्यांग में - तेल का वर्णन है 
gat |, UP कमा में प्रयुक्त होता है । 
, EP vet में - 16 मूलिनी द्रव्यों d 
pad | अ के लिए प्रयुक्त द्रव्य = शंखपुष्पी, fra 
थे di l 
९. शिरोविरेचन 
शिरोविरेचन के लिए प्रयुक्त द्रव्य- श्‍वेता, 
4$ ज्योतिष्मती | 


M a 
qm के लिए प्रयुक्त द्रव्य - हस्तिदन्ती, श्यामा 
I] mos अधोगुडा, सप्तला, दन्ती, गवाक्षी, विषाणिका 


4e | UM Sai, क्षीरिणी । 
ie) | A oe Fat में - 19 फलिनी zoi में 
। एवं आस्थापन 5 
_ आ. य पन के लिए प्रयुक्त द्रव्य 
हार) |. Sag, जीमूत, कृतवेधन, मदन, कुटज, 
1 दयानन्द आयुर्वेदिक 
CC-0. In Pub) 
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पञ्चकर्म विवेचन भेषज चतुष्क के सन्दर्भ में 


"Slo अनूप Go गक्खड़, Mosto आयुर्वेद 

“सीमा चोपड़ा, बी०ए०एम०एस०, तृतीय व्यवसायिक 
त्रपृष, हस्तिपर्णी । 

8. नस्य के लिए - अपामार्ग । 

८. विरेचन के लिए - शेष 10 औषधियां । 

5. चार महास्तेह - घृत, तेल, वसा, मज्जा ये चार 
प्रकार के स्नेह बतलाए गए हैं | इनका प्रयोग पान, 
अभ्यञ्जन, बस्ति, नस्य के लिए होता है। | 

6. लवण के गुणों के वर्णन में - इसका प्रयोग लेप 
लगाने, शरीर के नीचे तथा ऊपर के भाग का 
स्नेहन, स्वेदन करने, निरूह और अनुवासन देने, 
शिरोविरेचन करने हेतु किया जाता है । 

7. मूत्र के गुणों का वर्णन करते समय - इसका. 
उपयोग आस्थापन, विरेचन और स्वेदन कर्मो में 
बताया है । 

` 8. दूध के सामान्य गुणों में - नस्य, आलेप, अवगाहन, 
वमन, आस्थापन बस्ति, विरेचन और स्नेहन इन 
सबमें दूध का प्रयोग समुचित होता है । 

9. शोधनार्थ तीन वृक्ष - 

1. अश्मन्तक - वमन के लिये प्रयोग | 
2. स्नुही - विरेचन के लियें प्रयोग । 
3. अक दुग्ध - वमन एवं विरेचन में प्रयुक्त | 
10. शोधनार्थं अन्यः तीन वृक्ष - 
प्रतीक, तिल्वक को छाल प्रयोग - विरेचन हेतु 
अपामार्गतण्डुलीय अध्याय 
` इस अध्याय में पंचकर्मागभूत द्रव्यों का वर्णन है । 
प्रथम अध्याय में भी मूलिनी द्रव्य वर्णित है परन्तु वहां 
'पंचकर्म' विषय में द्रव्य नहीं बताए गये हैं । अत: यहां 
पंचकर्म प्रवृत्ति के साथ उनका अभिधान किया है । 
शिरोविरेचन द्रव्यों का प्रधान वर्णन है. क्योंकि 
शिर उत्तमांग हे । जिस प्रकार मूल से सिंचन करने से 
शरीर निरोग रहता है उसी प्रकार ऊर्ध्वांग रोगरहित रहने से 
शरीर स्वस्थ रहता है । l 
1. शिरोविरेचन - में श्रेष्ठ द्रव्य होने से अपामार्ग का 


उल्लेख सबसे पहले किया गया है, इसीलिए इस 
| कॉलेज, जालन्धर शहर । 
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ध्याय का नाम अपामार्ग तण्डुलीय अध्याय रखा 10. TAT शोधन के अयोग के कारण झे Ad 


i 


e 


गया I = 
वमनार्थ दव्यों में - मदनफल श्रेष्ठ है वे उपद्रव 
रहित है । 

विरेचनार्थ दव्यों में - त्रिवृत श्रेष्ठ । 


आस्थापन बस्ति में - पाटला श्रेष्ठ । z 
. अनुवासन बस्ति - आस्थापन बस्ति के द्रव्यों को 


स्नेह से सिद्ध कर प्रयोग करना चाहिये । 


, चमन द्रव्य प्रयोग समय - आमाशय आश्रित श्लेष्मा 


तथा पित्त उत्वलेश की स्थिति में ही. करना चाहिए 
यद्यपि पित्त उत्वलेश साक्षात वमन का विषय नहीं । 


` अस्ति क्रम - में निरूह का वर्णन पहले किया है 


क्योंकि यह दोष. हरण कार्य प्रधाने रूप से करता है । 


. पंचकर्म का प्रयोग कैसे और कहाँ करना चाहिये - 


इसके बारे में चरक का कथन है कि स्नेहन स्वेदन 
द्वारा दोष जब उत्कलेश की स्थिति में आ जाये तो 
मात्रा और काल का विचार कर पंचकर्म करना 
चाहिये | दोष उल्कलेशनार्थ एवं शोधन के क्षोभ से 
वात को वृद्धि न हो, इस हेतु पूर्वकमों का प्रयोग 
प्रशस्त है । 


. इह वमनादिषु कर्म लक्षण. बहितिधकर्त्तव्यता योगि 


दोष निर्हरण शक्तिज्यापस्त्वम्‌ ॥ 

चक्रपाणि ने अपनी टीका में पंचकर्म की अनिवार्यता 
का वर्णन किया है | 

1. बहुत इति कर्त्तव्यता । 

2. दोष निर्हरण शक्ति । 

स्नेहन - स्वेदन के पूर्वकर्म - इसलिये कहा है 
क्योंकि उनके-उनके द्वारा शोधन का कार्य सम्पन्न 


होता अपितु संशमन का कार्य ही सम्पन्न होता 


2 अनुवासन का पंचकर्म में समावेश - इसलिये किया 
है क्योकि यह पुरीष तथा पक्वाशयगत वात का ' 


निर्हरण करता है । पक्वाशय वात का मूल स्थान है 
और मूल स्थान से दोषों का निर्हरण होने से सम्पूर्ण 
शरीर में उसका प्रकोप नहीं होता है । 
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rd 
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i 
हुई जठराग्नि की वृद्धि के लिये सं 

D 

E 


अतियोग से अत्यन्त शूलादि कौ 
यवागुंओं का वर्णन ferme, १ E 
आरग्वधीय अध्याय - उपनाहों के Rel (श) 
आरग्वधीय अध्याय में कहे गये हैं । इसका प्रयोग b dam 
कर्म हेतु किया गया है b M 
उदाहरण - गेहूं का आटा, LET MES 
घृत एकत्र मिलाकर पुल्टिस बाँधने से वातस झो क्ष बुल, 
शान्त होती है । | eee 
स्वेदहर लेप - शिरीष की छाल, aE A amer 
तथा लोध्र इन सबका लेप लगाने या त्वचा प पूं (24) 
से त्वचा के विकार और अतिस्वेद विकार नर di | pamm 
षड्विरेचनशतीय अध्याय - इस अध्याय ग 
विरेचन योग हैं । यहाँ विरेचन शब्द से वमन और हि 


दोनों का ग्रहण होता है । E 
i. वमन योग - 355 A 
मदन फल - 133 
जीमूतक ¬ 39 
इक्ष्वाकु > 45 
धामार्गव 60) 
कृतवेधन - 60 
वत्सक आ | m 
विरेचन योग - 245 
श्यामा त्रिवृत - 100110 
चतुरङ्भल ¬ 2 
लोध्र zm 16 र्म 
महाव, - 20 विः 
दन्ती द्रवन्ती - ५ (४९ ॥ बा 
freer s 
2. विरेचन द्रव्यों के आधार 7 (३४ 


m 
3. भेदनीय महाकषाय - m N 
विरेचन करते हैं gL v1 


D j 
Se A 


नच्च 
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चित्रक, चिरबिल्व, wig, शुक्लादनी वचा, वत्सकफल, शतपुष्पा, मधुक, मदनफल (25) 


att (4) 9. अनुवासनोपग - रास्ना, सुरदारु, बिल्व, मदन, शतपुष्पा, 


| | 
S | ager - मृद्रीक, मधुक मधुपर्णी, मेदा, विदारी वृश्चीर, पुर्ननवा श्‍वदष्ट्रा, अग्निमांद्य, श्योनाक (26) | 

'| क्षाकोली क्षीरकाकोली, जीवक, जीवन्ती शालपर्णी 10. शिरोविरेचनोपग. - ज्योतिष्मती, क्षवक, मरिच, पिप्पली, | | 
क कुछ | (श) fae, शिग्रु, सर्षप, अपामार्गतण्डुल, श्वेता, महाश्वेता | 
प्रयो क|; खेदोपण - शेभाञ्जन, एरण्ड, अर्क, वृश्चीर, पुनर्नवा (27) 

यव, तिल, कुलत्थ, माष, बदर (22) 11. पुरीष विरजनीय - पुरीष में रहने वाले दोषों का जो 
का [३६ atom - मधु, मधुक, कोविदार, कर्बुदार, नीप, निराश करते हैं उन्हें पुरीष विरजन कहते हैं । इनमें 
कत के क| विदुल, बिम्बी, शणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यक्पुष्पी (23) जो द्रव्य कहे गए हैं उनमें से कुछ यत्र-तत्र विरेचन 
„ विरेचनोपग - द्राक्षा, काश्मर्य, परूषक, अभया, में भी उल्लखित हैं । (32) 

TER. आमलक, विभीतक, कुवल, बदर, कर्कन्धु, पीलु 12. मूत्रविरेचनीय - वृक्षादनी, श्वदंष्ट्रा, aga, वशिर, 
RUR (24) पाषाण भेद, दर्भ, कुश, काश, गुन्द्रा, इत्कट (35) | 
नष ह|, आस्थापनोपग - त्रिवृत, बिल्व, पिप्पली कुष्ठ, सर्षप hr 
NF 
न औ fin P 


wes स्वर्ण भस्म से निर्मित 


(बँचनाय) 


पुराने जोड़ों के दर्द 


रुमाथो > प्रभावी द्वा 


केप्सूल में स्वर्ण भस्म का 

विशेष मिश्रण होने से यह गठिया 

पात एवं जीर्ण जोड़ों के दर्द पर 
CLE. व मांसपेशियों के रोगों में 
अत्यंत प्रभावी औषधि है । 


" 
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di पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि में त्रिदोष 


j * विज्ञान की प्रगति dia गति से क्रियाशील e 
! जिससे विज्ञान उत्तरोत्तर विकासोन्मुख है | नित्य नये-नये 
आविष्कार कर लोगों को आरामतलवी बनाता जा रहा e 

अतएव कोई भी कठिन समस्या का समाधान संभव कर 

| दिया है । यह सद्यः देखा जा रहा हे कि विज्ञान ही मानव 
V को चन्द्रमा और अन्य ग्रहों पर ले जाकर वहाँ के वातावरण 
(i^ की जानकारियों को विश्व के सामने प्रसारित कर दिया 
¦| है। इतना होने के बावजूद विज्ञान की ओर उंगली उठ 
|! जाती है । आश्चर्यों में एक आश्चर्य यह हे कि मृत्यु क 
|: सम्बन्ध में अर्थात्‌ मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मृत 
। ` ' आत्मा का क्या होता है, मृतात्मा किस जगह पर जाता हे 
|. वहाँ क्या देखता है, आत्मा की अमरता ओर उसमें भूत, 
वर्तमान व भविष्य के बारे में कोई सिद्धान्त वह प्रकट नहीं 

कर पाया है । 

हमारे प्राच्य उद्भट विद्वान इस विषय की जानकारी 

के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखकर छोड़ गए हें । हमारे 
पूर्वज अपने दिव्य ज्ञान से शास्त्र, वेद, पुराण, महाकाव्य 
आदि दुर्लभ ग्रन्थों की रचना कर हमें धरोहर .के रूप में 
छोड़ गए हैं । आधुनिक विज्ञान के उत्तरोत्तर विकास करने 
uo में इन्हीं ग्रन्थों का योगदान रहा है, यह निर्विवाद है । पुराण 
i * के अठारों अंगों में गरुड़ पुराण में ही इस विषय की 
'' ' जानकारियों का समावेश है । सनातनी, आस्तिक मत के 
'' ' मतावलम्बी एवं समृद्धशाली परिवार में जब कोई अतिवृद्ध 
. व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत शरीर का दाह संस्कार 
¦, ` केर दूसरे दिन से कर्मकांडी पंडित द्वारा गरूड पुराण पाठ 
५; का आयोजन कर पूरे दस दिनों तक पाठ सुनाया जाता है | 
¦ यानि an कर्म दस दिन में होता है । पाठ के अंतिम दिन 
|. | पपाठ सुनाने वाले पंडित को यथासाध्य दक्षिणा देकर विदा 

. कर दिया जाता है | 


मृत्यु के बाद जीव कहाँ और किस मार्ग से जाता. 
है, स्वकर्मानुसार नरक या स्वर्ग में पहुँचकर वहाँ क्या | 


| | देखता हे, कितने दिनों तक वहाँ रहकर पुन: मृत्युलोक में 


wy फार्मेसी, जेल रोड, आरा, बिहार - 803301 
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भूमिका 


कब आता हे, इन विषयों की जानकारी 
दिया गया ह | 

गरुड पुराण में वर्णित कुछ अंश Sul 
जीव की उत्पत्ति के बारे में जो भी sms id 
हमारे पूर्वजों ने qd ही अपना मन्तव्य प्रतिपादित क | 
हैं उनके इस प्रकाण्ड विद्रता के सामने नतमस्तक sl 
पड़ता हे | जीव की उत्पत्ति के सम्बन्ध में गरुड पुः 
दृष्टान्त संक्षेप में दिया जा रहा हे । 

यह मानव काया पाँच तत्व जैसे क्षिति wh 
पावक, गगन ओर समीर से निर्मित हे । हर मानव शौ. 
में यह पंच तत्व विद्यमान रहता हे । इन पाँच तत्र | 


के लिए आधुनिक विज्ञान जी तोड़ serium. 
हैं । चरक, सुश्रुत और वाग्भट आदि आयुर्वेद के ग्रथ! 
त्रिदोष के बारे में विशद वर्णन दिया हे । जो esp. 
त्रिदोष को समझ-बुझकर अपने रोगी के शरीर igs 
के अस्तित्व की सही जानकारी कर लेते हैं, वे भ 
की चिकित्सा करने में सफलीभूत होकर वश ११ 
कर लेते हैं | | 
पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर गार ad l 
त्रिदोष की जानकारी संक्षेप रूप में होना पाठक | 
जरूरी हे । यह प्रसंग अपने आप में इतना वि o 
सामान्य रूप से ही जिक्र किय़ा जा qam 
लघुनिबंध वृहत्‌ रूप ले लेगा | जिस He 
लिए तीन खंभों का रहना आवश्यक हैं, 
शरीर तीन दोषों पर ही आधारित © | ag, 
को त्रिदोष कहते हैं । इन तीन दोषा १ a 
एवं सक्रियता सर्वाधिक्य हे | वह ag 
अवयव और सभी धातुओं का M 
विविध प्रकार की चेष्टाओं का प्रवर्तक 
बिजली की तारें बिजली को एक जगह 
जाती हैं, उसी प्रकार स्पर्श तथा qe 
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न| दूसरी जगह ले जाने वाला वायु ही है । यहं वायु 
पण ‘ala gp कारण, अक्षय प्राणियो का उत्पादक एवं 
i सुख-दुखकारक मृत्यु-यम का नियामक, 
(मा, विश्वरूप, सर्वांग, विष्णु, Eke पृथिव्यादि 
tad एक लोक से दूसरी लोक ले जाने वाला वायु 
| जब हम कोई काम करते हैं तो यह वायवीय तत्व, 
ह.त माँसपेशियों के बीच माध्यम बनता है । अतएव 
य है कि वात नाड़ी स्वयं संकुचित होकर गति पैदा 
है तथा हर्षोत्साह का जनक है । 
| मिथ्या आहार-विहार के कारण वायु के प्रकुपित 
Wag नानाविध विकारों को उत्पन्न करता हे, बल-वर्ण, 
ae आयु को क्षीण करती है । मन को दुखित करना, 
T : दरियो को नष्ट करना, गर्भ को अनिष्ट पहुँचाना 
J, शोक, मोह, दीनता, अति प्रलाप को उत्पन्न 
गहै | मानव जीवन के अस्तित्व को बरकरार रखने में 
'भूमिका अदा करता है । जो वैद्य विकृत एवं 
वायु के लक्षणों को भली-भाँति नहीं जानते हैं वे 
धसक का कारण और निवारण करने में असमर्थ 
१6 वे चिकित्सा कुशल नहीं होते हैं । 
aa | पित्त भी शुभ और अशुभ का कारण है । पित्त 
का के हि स्था में रहता हे तो शुभ और विषमः अवस्था 
eg १ रहता है तो अशुभ का कारण बनता है । 
गा, अशी प्रकृतिस्थ (अविकृत) रहता हे तो पाचन-अपचन, 
ir veni शरीरस्थ उष्णता को मात्रावत्‌ रखना, 
a. क्रोध, हर्ष, मोह-प्रसाद और दुख-सुख को 


| a है आर मिथ्याहार-विहार से कुपित होने पर 


D 


de fi 


| की 2 / शरीर में उष्णता का अनियमित. रहना, 
i ate शाण, शरीर के वर्ण का बदल जाना, भय क्रोध, 
iO) शुभ कर्म करता है । 

I हे के अविकृत रहने पर दृढता, पुष्टि, उत्साह, 


à 
| T भमर्थ्यंबान, वीर्यवान, ज्ञान तथा बुद्धिदायक 
ubi विकृत हो जाता है तब शिथिलता, 


› अज्ञान एवं मोहादि अशुभ का 


| OC 
2 02020 20 


"€ | अतएव जब कभी इस तरह दुर्लभ संयोग से कोई जीव | 


| 
f 
3 | 
जानकारी हे । | 
आदमी जब मर जाता है तो पित्तांश (उष्णता) pe 
jf 


के निकल जाने से शरीर शीतल हो जाता है और नलिकाओं 
(वायुवाहक नाडी) में वायु भरा रहता है, यही वायु जब 
निकल जाती हे तो श्‍वास-प्रश्‍वास की क्रिया बन्द हो जाने 
से श्वासावरोध कहा जाता हे । जब तक किसी नालिका 
में वायु बची रहती हे तब तक मृत घोषित नहीं किया जा. 
सकता है क्योंकि अंगों में फड़कन होता रहता है । पित्तांश 
के निकल जाने के बाद जलोदर, उदर आदि रोगों से ग्रसित 
भी जीवित रहता है | यही वायु अंतिम तत्व है जो शरीर 
को अंत में छोड़ देती है । यही वायु शरीर छोड़कर सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड में विलीन हो जाती हे । यदा-कदा ऐसा भी होता 
हे कि शरीर से निकली वायु किसी कारण वश ब्रह्माण्ड में 
नहीं मिल पाती है तो गोलदार गाँठ बन कर विचरण करती 
रहती है । 

वायु मंडल के तरंगों से तरंगित होकर वायु की 
विचरणशीतला से सुदूर देशों से बात की बात में सम्पर्क 
स्थापित कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव विशेष के मुँह 
से मृत्यु के समय निकली वायु विचरण करती हुई कहाँ से 
कहाँ पहुँच जाती है जो अनुमान से परे है । कभी-कभी 
यही वायु अपने स्थूलरूप में श्‍वास द्वारा किसी अन्य 
जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कर जाती हे । हाँ ! यह 
गोरतलब है कि यदि वह व्यक्ति उस समय औरत के साथ 
हम बिस्तर पर संभोगरत हो तो इस शारीरिक संबंध से जो 
महिला गर्भधारण करती हे तो उसके गर्भ में उस मृतक 
आत्मा का समावेश हो जाता है । ऐसी घटना बिरले ही 
घटित होती है, अत: यह दुर्लभ संयोग है । लेकिन होता 


इस संसार में जन्म धारण करता हे तो वह पिछली जन्म कथा 

का वृतान्त सुनाकर लोगों को आश्चर्य में डाल देता है । 
यह है पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि जिसे हम यदा-कदा 

सुनते हैं । 
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महत्वपूर्ण होते तो शरीर के सभी-अंग हैं; पर 
उद्र का महत्व कुछ बढ़ कर होता है | आँखें दो हैं; कान 
दो, हाथ-पैर भी दो-दो हैं । यदि एक में कुछ गड़बड़ भी 
हो जाए, तो दूसरा भी है, काम तो चल ही जाना P ॥ नाक 
एक है, मगर सांस लेने व छोड़ने के लिए रंश्र दो हैं, मगर 
उद्र एक, अगर यह बिगड़ जाए तो क्या हो ? मुश्किल 
तो होगी न ! इसी तरह जननेन्द्रिय भी एक है प्रत्येक शरीर 
में | इसकी साज-संभाल जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी | 
पेट की देख-भाल संबंधी सावधानियाँ 

% खाना भूख लगने पर जरूर खाएँ, क्योंकि शरीर रूपी 

गाडी को सुचारू रूप से चलाने में भोजन ईंधन का 

काम करता है । ईंधन न मिले तो गाड़ी न चले, दूसरे 
अंग भी कमजोर हो जायें | 

खाना समय पर खाना अच्छा है, लेकिने ज्यादा खाना 

पेट को बिगाडता है । 

खाने के बाद पेशाब कर लेना अच्छा होता है, इससे 

मूत्र-संबंधी रोगों से शरीर बचा रहता है । 

ज्यादातर लोग हिसाब से नहीं खाते, गलत आहार 

करते हैं । कब्ज पैदा होता है तो जुलाब लेते रहते 

हैं । यह भी पेट के लिए गड़बड़ है । इससे पाचन-क्रिया 
कमजोर पड़ जाती है । | 

X भोजन करने के बाद तुरन्त सोना हानिकर है | इससे 
कई तरह की बीमारियाँ पैदा हो सकती हें । 

X गेहूँ के आटे से चोकर निकाल कर रोटी खाना ठीक 
नहीं; क्योंकि इससे कब्ज का जन्म होता है । चावल 
खायें तो माडबंधा, यह ताकतवर-पौष्टिक होता है । 

% छिलके रहित दाल खाने की आदत डालें, ज्यादा 
फायदेमंद हैं | सन्जियाँ व फल जरूर लें । हरी 

a ब रेशेदार फल पेटे को अच्छा लाभ पहुँचाते 

| 

x भोजन सुपाच्य हो । उसे भी चबाकर खाना उचित 
है। पेट में पचाने की आँत है, दाँत नहीं हैं वहाँ जो 
चबाएँ | 

X भोजन में अधिक तेल-घी-मसाले का प्रयोग अनुचित 


उदर रोग से जुड़े कारण 
% जब हम कुछ ऐसा-वेसा, अनर्गल 


C— o o EU d 813202 


वैद्य weh. 
हे । बर्फ, सोडा, लेमन, आइसक्रीम जञ Vis i 
तो बेहतर । अगर लेना ही हो तो जहाँ द. | 
लें z नहीं तके Eri E 
लें । ये पेट को सुधारते नहीं बिगाइते ही है। | ह 
भोजन करने का स्थान साफ-सुधरा हो ४ 
S 
पाक-साफ हो, शाकाहार हो तो अति उत्तम |g 
i bj 
एकान्त में, शान्त भाव से ग्रहण करें | 
पानी छान z पीयें; शुद्ध पे; धारक 
गटगटा कर नहीं । पानी भोजन के एक घंटा R 
आधा घंटा बाद पीयें । इससे भोजन जल्दी से प 
है, आसानी से पचता है । 
दूध के साथ खटाई लेना या खट्टी वस्तु का भा 
लेना बहुत हानिकारक है । कई बीमारियां : 
उत्पन्न होती हैं । 
फल खाली पेट न लें तो अच्छा । ge भोज) 
साथ या बाद में लें । खासकर खीरा, ककड, 
खाली पेट न लें । | 
रात में तांबे के पात्र में रखा जल का पान पु W अनुवृ 
करना पेट और स्वास्थ्य के लिए हितक है T 
तांबे-पीतल के बिना कलई m वर्त मं 
पकाना व खाना दोनों अहितकर है | 


गल wd 3i | 
जो पेट को सहन नहीं होता तब पेट गडबड 8 E 
हे । आहार-विहार दोनों का सही हीत rity हा 
है । आहार-विहार संबंधी T 
शरीर से परेशान होना पड़ता ६ । gif s 
कर्मज, दोषज और उभयज Td «d ह : 
विकार दोषज रोग की श्रेणी में E. ifl 
रोग वायु, पित्त व कफ दोष की on 1011 I 
होते हैं; जो औषधि सेवन व Sm 80 
से ठीक हो जाने वाले होते € ' até 
जो भी रोग शरीर को कष्ट देते 2 
हैं । ये औषधि से शमित होने P 
रोग शारीरिक ही होते हैं | चिन्ता 


raiser eee fies 
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ff 
3h " +>. जीवन-शैली और खान-पान के अनियंत्रण ने कर देता है; आसानी से तब खाया-पीया हजम होने | 
तेर ls aii को भी जटिल बना दिया है | आज की . लगता है । सेव के रस को तो इतना उत्तम पाया गया | 
क कोळ | प्रा-दौड्‌ में स्वास्थ्य-रक्षक मान्यताएँ पीछे छूट रही है कि इससे मलाशय व नीचे के आंतों की सडांध, | 
ti i है सेहत दांव पर लगी हुई है । ; संक्रमण, दुर्गन्ध और गैस भी दूर हो जाती है । काली | 
हो, thy | ast यह है कि आज कल बहुत लोग उदर के रोग मिर्च, पीपल, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपात, | 
तम | IRE हैं । गिनती के लोग ही पेट की ओर से सूखापत्ता, पोदीना के बीस-बीस ग्राम, अनार दाना, 
gi सुखी मिलते हैं | बच्चे, जवान और बूढ़े सभी सोंठ चालिस-चालिस ग्राम, भुना जीर एक सौ पचीस 
धीर.) उद संबंधी परेशानियों के बोझ तले दबे कुहर रहे ग्राम और धनिया अस्सी ग्राम लेकर कूट-पीस-कपड्छन 
बंग पते! | हैं। हो भी ऐसा क्यों नहीं, जबकि अधिक लोग कर रख लें । नींबू सत्व पद्रंह ग्राम को थोडे जल में | 
dw बौड्ी-सिंगरेट का धुआं घोंट रहे हैं । अफीम, भांग, खरल कर इसमें कपड़ छन किया मिश्रण मिलाकर... क्‍ 
गांजा, मेंड्रेक्स, एल०एस०डी०, हिरोइन आदि के फिर खरल करें । इसी में डेढ़ सौ ग्राम मिश्री ge 
तु का आह mme के पीछे दौड़ रहे हैं । शराब के ग्लास मिश्रित होने दें । तब इसमें सो ग्राम सेंधा नमक | | 
fl झा WM कर हलक में उतार कर उदर में पहुँचा रहे मिल-जुल जाने दें । यह योग स्वादिष्ट पाचन चूर्ण 
ü कहलाता है, जो पाचन शक्ति की कमी, अरुचि जैसे... 
हैं भोज | आजकल सामान्य जन शुरू में उत्पन्न हुई बीमारियों उदर रोग को दूर करता है । इसे बड़ों को चार ग्राम ' 
कडी, a) के प्रति जागरूक नहीं रहते । ज्यादा बढ़ जाने पर वह की मात्रा में सुबह-शाम जल अनुपान से लेना होता 
| से जैसे-तैसे नीम हकीमों, झोला-छापों की सलाह है | काली मिर्च, ठीकरी नौसादर दस-दस ग्राम और 
पान We] ॥ अनुकूल-प्रतिकूल जैसी-तैसी दवाओं से उसे स्वर्ण गेरू बीस ग्राम शुद्ध घी में भुने हुए मिश्रण को 
कर है || खाना चाहता है, सिर्फ राहत चाहता है । नतीजन सौंफ अर्क से लेने पर बदहजमी, अफरा व deed 
HAN 9 रोग बेकाबू होकर सिर चढ़ जाता है तो रोगी मिट जाता है, बैद्यनाथ हिंग्वाष्टक चूर्ण लाभदायक है। 
| पिकित्सकों के यहाँ लाइन लगाता है । X आंतों की सूजन व कब्ज - आसान उपाय है, 
i । जे सस्ती, सरल, प्रभावी निरापद्‌ और घरेलू उपलब्ध सुबह-सबेरे एक बड़ा चम्मच ईसबगोल ताजा जल से 
zi 4 sini को छोड़ कटु, महंगी, साइड इफेक्ट वाली सेवन करना खाली पेट । इसके लिए गोभी के रस 
बद ११ | जाओ के प्रयोग का माहौल व चलन बन गया है । को एक ग्लास रोज पीना लाभ पहुंचाता है । ककड़ी, 
| itl iy ही सब कुछ है, अनाप-सनाप कुछ भी करो, पपीता, आँवला व गिलोय का रस-सेवन भी लाभदायक 
qs खर्च करने से सब ठीक हो जाएगा, ऐसी है| कब्ज में त्रिफला चूर्ण सुबह-शाम जल से लें । 


EM बन गई है । ऐसे में भी रोगों को तो % पेट का दर्द - एलुआ, is, भुनी हींग प्रत्येक पांच 
il है । ग्राम, काला नमक दस ग्राम, अश्वगंध बीस ग्राम व 


4 समय में आमतौर पर उदर संबंधी जिन रोगों TARTS के पचास ग्राम गूदे को कूट-पीसकर टिकिया 
x i€ : Rn लोग परेशान हे, वे हैं - पेट-दर्द, भूख बनाते हैं और थोडी-थोडी मात्रा में गरम जल से लेते 
Jig जमी, पेट में कीड़े होना, अम्ल-पित्त, हैं । अदरख व नींबू के रस में कुछ काली मिर्च 
m am वायु गोला, गैस, पेचिश आदि । पीसकर पीने से भी पेट दर्द रफा-दफा हो जाता है | 


i TUM S24 आयुर्वेदिक नुस्खे X पेट के कीड़े - ये तीन प्रकार के होते हैं - हुकवर्म, 
us पपीत विकार - नींबू, सेव, पालक, गोभी, थ्रेड वर्म व राउण्ड वर्म । घी में भुना हीरा हींग, 
ग आदि का रस पाचन-विकार को दूर . कमीला व मुश्क काफूर समभाग में मिश्रित चूर्ण की 


202 INANE WAVAVAV AVA? gy 
SA बेद्यनाथ 20202 32232 671 AS 


आयुर्वेद भवन प्रा०लि० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoti 
ANZ 
WOOO MMMM 


ANAN 


ANAN 


फक्की रात में सोने से पहले गुड खाकर लेना और 

सुबह में भोजनोपरान्त गुड खाकर चूर्ण लेना सभी 
प्रकार के कीड़े नष्ट कर देता है । रोज सुबह ग्लास 
भर गुनगुने पानी में एक नींबू का रस लिया करना पेट 
के कीड़ों से मुक्ति दिला देता है । 

% हिचकी होने पर - हिचकी हो तो बड़ी इलायची के 
दाने, लौंग, जायफल, सूखा पोदीना, रूमी मस्तगी 
पांच-पांच ग्राम व गुलकन्द पचीस ग्राम कूट-छान 
कर रख लें और एक छोटा चम्मच लेने लगें तो यह 
दूर हो जाती है । पोदीने को चीनी में मिलाकर चबायें 
या सोंठ को गुड़ में मिलाकर सुंधरयें, शान्त होती है 
इससे हिचकी नहीं होती । 

% संग्रहणी - लगभग बीसं-बीस ग्राम छोटी इलायची 
के बीज, शीतल चीनी व तबाशीर, पाँच ग्राम लौह 

- भस्म, पचास ग्राम कुडे को छाल मिलाकर कुछ दिन 
दो बार रोज दही के साथ दो ग्राम की मात्रा में लेने 
से संग्रहणी छूट जाती है । काला नमक, चित्रक व 
काली मिर्च का चूर्ण छाछ में मिलाकर पीयें, लाभ 
करता है । 

X पलास के निर्यासासव को रोजाना सुबह, दो पहर, 
शाम को तीन. माशे की मात्रा में सेवन करने से 
संग्रहणी से छुटकारा मिल जाता है । किसी एक 
नुस्खे को अपनाएँ 1 

X पेट गैस के रोग - खाना-खाने के बाद भुनी हुई हीरा 
` हींग, लौंग, ठीकरी नौसादर, नींबू का सत्व, नमक 
लाहोरी, मुलहठी और देशी अजवायन की दस-दस 
ग्राम लेकर तैयार हुए चूर्ण की दो ग्राम मात्रा लेते 
रहने से गैस की शिकायत नहीं रहती । 

X कॉलरा (विसूचिका )- सत्त अजवायन, पिपरमेंर, 
दस-दस ग्राम, 'मुश्क कर्पूर बीस ग्राम, लोंग का तेल 
पाच ग्राम-सब मिलाकर रखें, कुछ देर धूप में रखने 
के बाद जरूरत पड़ने पर पाँच-दस बूंद सौंफ के 
अकं के साथ लेना तुरंत कॉलरा मिटा देता है । 
अजबायन सत्त, कपूर देशी व पिपरमेंट के योग से 
बन द्रव को कुछ बूंदें कॉलरा पर अकसीर हैं | 
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N 
उल्टियाँ होना - राई को ^ के साध 
पर कुछ देर लेप कर देने से उल्टी UN fir 
नमक के साथ काली मिर्च पीस कर Pia E jig 2 
लेने से भी उलटी बंद हो जाती है। "| पवती 
यकृत ee - मूली एवं मूली के पत्तों का wh द्वाव शी 
थोडी मात्रा में नियमित लें, लाभकर है । एला A il 
पचांग को भस्म बना लें, एक ग्लास dg ; 5 p. 
TA दें सुबह कुछ भुने चने खाकर रात रहे कि 
जल पी लिया करें । jah आ 
पेचिश - ढाक की छाल के चूर्ण को जार P 
दालचीनी के चूर्ण के साथ जल सेलें।. | ps 
प्लीहा - प्लीहा की सूजन पर ढाक ow p 
निकाला गया तेल चुपड कर पट्टी बांधने dme. 
Sears रोप होता 
लाभ होता है | 
अम्लपित्त - मात्र दो माशे पलास गोंद जारिः 
पानी में सेवन से अम्ल-पित्त का नाश हो जा! 
ढाई तोले ढाक की छाल, धनियाँ व सौंफ oed 
माशे मिलाकर बनाए काढे को मिश्री के साथ वी! 
भी लाभ होता है । A 
आमाशय के विकार - पलास व सिए $^ 4 pe 
बराबर चूर्ण बनाते हैं, इसमें थोडी मिश्री पित! | za 
दूध से कुछ दिन नियमित लेते हैं । JA उति - 
वायुगुल्म - ढाक के पत्तं के पास की पु“ à 
बीस-बाईस नग तोड़कर ताजा पानी म faa P 
रहने से कुछ दिनों में वायुगुल्म रंग बल 
है । ; gd d 
पेट की पथरी (अश्मरी )- ढाक के T | 
के साथ पीसकर नाभि के आसपास T rd 
वृक्क ( गुर्दे के विकार - ताजी Se 
रस निकाल कर सुबह-शाम रोज 
रहने पर आदमी इस विकार से बच, 
होने की स्थिति में भी उपकार af 
चिकित्सा जाने-माने अनुभवी 


„| Parent 
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मृत्तिकाभक्षणजन्य व्याधियाँ एवं चिकित्सा een 
Sto शम्भु दयाल शर्मा, एम०डी०( आयु० ),पी०एच०्डी०( अध्येता ) | 
~ शिशुओं में मिट्टी खाना एक मुख्य समस्या है। (Ocular Margin) में शोथ, भोहें, पैर, नाभि तथा | 
"wii देखने को मिलता हे । मिट्टी खाने पर न तो मूत्रेन्द्रिय में शोथ उत्पन्न हो जाता हे । उदर में कृमि 
ia तरती है और न ही खाये गये खाद्य पदार्थों का उत्पन्न हो जाते हैं । रोगी रक्‍त एवं कफ से मिश्रित मल । 
| PEE होने देती है, जिससे धातु निर्माण बाधित का त्याग करने लगता है । बच्चे में मिट्टी खाने के अनुरूप 
SWR है | परिणामस्वरूप रस धातु का निर्माण सम्यक्‌ रूप दोष कुपित होते हैं । 
Ra) हने से रक्‍्तादि धातुओं का पोषण नहीं हो पाता है। आधुनिक मतानुसार : 


TAM 


a a W| करा पोषण न होने से शरीर व इन्द्रियों की कार्यक्षमता Anaemic 
त va गि का घटने लगता Mineral and Trichotillomania 
कृमी आ जाती हे आर 2m T ने यी Fea Vitamins (Symptoms) (Children may pull |. 
को जा fae ओज का क्षय हो जाता हे । शरीर का रंग... eficiencies out their head hair 
| qq हो जाता है । & swallow them = 
हान Trichobezor 
aw ' E अनुरूप (रसानुसार (lots of hair may collect in the stomach 
ने से अर्श . T. में मिट्टी के अनुरूप (रसानुसार) दोष का which becomes palpable as a big lump in 
an होता है | यथा - the upper abdomen). 
नत मिट्टी का रस दोषप्रकोप चिकित्सा :- 
^ जात UU वात X सबसे पहले बच्चे को यलपूर्वक मिट्टी खाने की 
हो am कोई भी औषधि 
फ कह उपर (क्षार युक्त) पित्त आदत छुड़ानी चाहिए अन्यथा कोई भौ ओषधि काम 
quai प कफ नहीं करेगी । 
आधुनिक मतानुसार इसको Pica (Geophagia) X जब बच्चे घुटनों के बल चलने लगते हैं, तभी उन्हें 
हे ब] गया है जब बालक भोजन के अलावा अभक्ष्य पदार्थों इधर-उधर से उठाकर मिट्टी खाने को आदत पड़ 
fii Ñ- Dust clay, sand, flakes of paint, plaster जाती है | जहां बच्चा घुटनों के बल चलने लगे उसे | 
| r Wall, fabrics आदि का सेवन करता हे तो इस रोग कभी-कभी थोडा सा च्यवनप्राश चटा देना चाहिए । | 
gi po होती है । यह सामान्यत: जीवन के प्रथम चार % यदि मिट्टी खाने की आदत पड़ गयी हो मिट्टी a | 
निया |. अधिक होता है । कटु, तिक्त vul को मिश्रित कर उसे खाने को दें । || 
aa o (Predis Predisposing factors) . बालक स्वतः ore खाना छोड़ देगा | p | 
a Socio economic condition X पाठा, , हल्दी, दारुहल्दी, नागरमोथा, भारंगी, | 
qat | ९ 11110. poor supervision पुनर्नवा, बेलफल, त्रिकटु तथा काकनासा-इनसे सिद्ध | l | 
| E Ww ह " " : S f 
x s mineral ume infestation and vitamins किया हुआ घृत बालक को चटाने से मृतिकाजन्य | 
adf ies. i 
ih. उपयुक्त . पाण्डु से वह मुक्त हो जाता है । 
ye re अभक्ष्य पदार्थों के अधिक सेवन से NUS 3 DR 
fre eo कृमि रोग की उत्पत्ति होती है । % छोटी एला।भाग शुद्ध गन्धक -l का चूर्ण 5 
हत * | ऐकाभक्षणजऱ्य So. E मुदां शंख 2भाग शतपुष्पा 3भाग | दिन गोदुग्ध से 
o ऐगण्डाहि त eee | ` व्योषाद्य घृत (चरक) - 5 ग्राम 
4 Reet trary मलं सासृक्‌ कफान्वितम्‌ ॥ elem ता 
प्रयोग 
EU (च०चि० 16/30) gum 


क i अन्य पण्ड भं अक्षिकूट Eee - मृत्तिकाभक्षण जन्य पाण्डु में अक्षिकूट बालक को बलाबल के अनुसार मृदु विरेचन देना 


, कौमारभृत्य विभाग, श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय, अस्थल बोहर, 
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MORRIS 
! चाहिए । इसके लिए अमलतास फल मज्जा (गूदा) 5-10 
। ग्राम दूध से दें । शरीर शुद्धि के उपरान्त बल्य तथा रक्‍त 
¦ वर्धक औषध दें | यथा - धात्री लौह, नवायस लोह, 

* कुमार कल्याण रस, योगराज रसायन आदि । 
मृतिका सेवन से पाण्डु के साथ-साथ उदरकृमि 

' , भी बालकों में पाये जाते है । 


UN 
i'w 


| कृमि 
it ब्त | | 
opo सहज वैकारिक 
बाहय (2) आभ्यान्तर (18) 
(उदर कृमि) 


VERIS श्लेष्मज पुरीषज 
(6) (7) (5) 


निदान :- उदर कृमि का एक कारण मृतिका . 


_ सेवन भी है । 
लक्षण :- ज्वर, विवर्णता, शूल, हृद्रोग, अंग 
' शैथिल्य, भ्रम, अरुचि ud अतिसार, लालास्राव, आनाह, 
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शिलाजित्वादि बटी 


इसके सेवन से वीर्य की क्षीणता, इन्द्रिय शिथिलता, 
स्वप्नदोष, ट्टी और पेशाब के साथ वीर्य जाना, 
याद्दाशत की कमी, प्रमेह आदि रोग दूर होते हैं | 
पेशाब के साथ में चीनी आना भी रूक जाता है | 
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कृशता, पीनस इत्यादि 

चिकित्सा सूत्र :- 

L निदान परिवर्जन 2. अपकर्षण 3. 

चिकित्सा :- cm Fn 

x मुस्ता, विडंग, मगधा, आखुपर्णी, कम्पिल्लक ats | 
बिल्व चूर्ण मधु के साथ चटाने को दें | | 

x विड्ग, पुष्कर, बाल शिग्रु, आखुपणी चूर्ण «i |; 
चटाने को दें । 

X बालक को प्रात: गुड खिलाकर पारसीक यवानी ब |; 
सेवन गुनगुने जल से कराया जाये तो उद कृ न | जे 
हो जाते हैं । | 

x विडंग, सैन्थव क्षार, कम्पिल्लक एवं हरीतक ai | 
मधु से दें । | 

X पलाश बीज, इन्द्रयव, विडंग, निम्ब, भूनिम्ब को गृह ki 
के साथ दें | 

X पलाश बीज, यवानी को मधु के साथ दें तथा कू 
कुठार रस, कृमि मुद्गर रस आदि का प्रयोग को | | 

उपरोक्त चिकित्सा यदि विधिवत्‌ की जाए हे | 
बालकों में कृमियों की सम्भावना नगण्य हो जाती है! |... 


g 


e गुणकर्म का तुर्लनत्मिक अध्ययन" 


Xe में तीन शारीरिक दोष वात, पित्त, कफ 
X | रता एवं मिथ्याहार-विहार को रोगों का कारण 

Lat । इनमें कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें स्त्रिया 
| मधु Lem प्रायः बहुत दिनों तक प्रकट नहीं कर पातीं । 
„मय व्यतीत हो जाने पर रोग दुःसाध्य बन जाता है | 


वानी का [ag एवं “रक्त प्रदर'' भी इसी प्रकार का एक 
phe beat आज भी स्त्रियों की एक प्रमुख समस्या बना 


है | अतः अनुसंधान के विषय के रूप में prt 
फ़ द्रव्य “श्वेत प्रदर'' एवं ''रक्‍त प्रदर'' के स्थायी 
farm में कितना सक्षम हो पाता है इसका ग्रहण किया 


à 
| zl 


कौ चू 


को ग 
लोध्र 


Family - Symplocaceae 
Latin Name - Symplocos racemosa 


था कृ 
mal |, 

sm d 
ती है। 


WW, गालव, तिल्व, आक्षिभेषज, स्थूलवल्कल 
ह हं | 


लोध्र सदाहरित मध्यप्रमाण का वृक्ष होता है । 

d र-लम्बे गोलाकार या अंडाकार-आयताकार चर्मवत्‌ 

Ri * शष लंबे होते हैं । पुष्प-पीताभ श्वेत अक्षीय 

R हैं । फल-1/2 इंच लंबा बैंगनी 

| à 1-3 बीजयुक्त होता है । छाल-धूसर रक्तवर्ण 
| 

Wel अनेक प्रजातियां तथा S.Laurina, 


Pani 

icy = 

| lata, S.Sumuntia आदि हैं | 
स्थान 


iP TW तथा पूर्व भारत तथा मालाबार में विशेष 
गाया जाता है । 

+ संघटन - 

p.c अल मे eus होते हैं towne a छाल में क्षाराभ होते हैं । Loturine 


ल.ह.रा.स्ना.आयु. महाविद्यालय, पीलीभीत 
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T चिकित्साधिकारी, रा.आयु. औषधि निर्माणशाला, ल.ह.रा.स्ता.आयु.महाविद्यालय, पीलीभीत (S3) m 


'एवतिप्रदर tion Chennai and eGangotri 
श्वेतप्रदर एव रक्तै प्रदर 


के परिप्रेक्ष्य में 


७ go पूनम, एम.डी. ( द्रव्यगुण ) 
७ To लालजी, एम.एस.( आयु. ) 
e डा० ए.के.सिंह, एम.डी. ( द्रव्यगुण ) 


0.25%, Colloturine 0.02%, Loturidine 0.06% इसके 
अतिरिक्त दो ग्लाइकोसाइड भी निकलते हैं । 


त्वक्‌ 
प्रदर 

स्त्रियों की योनि से अनियमित रूप से प्राय: वेग 
के साथ निकलते रहने वाले सफेद या लाल रंग के 
चिपचिपे स्राव को प्रदर कहते हैं | यदि स्राव श्वेताभ होता 
है तो उसे श्वेत प्रदर और यदि रक्ताभ या रक्‍त मिश्रित 
होता है तो उसे रक्त प्रदर कहते हैं । 

आयुर्वेद में रक्‍त प्रदर को असृग्दर की संज्ञा दी 
गई है | ऋतुकाल या उसके अतिरिक्त काल में योनि से 
जो अत्यधिक मात्रा में और अधिक काल तक रक्त स्राव 
होता है उसे प्रदर या असृग्दर (रक्तप्रदर) कहते हैं । 

प्रदर कफज, पित्तज, वातज, सन्निपातज चार 
प्रकार का होता हे । यहाँ पर कफ को पित्त, वात से पहले 
कहा गया है । इसका कारण यह हे कि कफज प्रदर में. 
स्राव अत्यधिक मात्रा में होता है । इसी को अन्य आचायों 
ने श्वेत प्रदर माना है । 
श्वेतप्रदर एवं रक्तप्रदर में लोध्र त्वक की कार्मुकता 

विभिन्न द्रव्य गुणवेत्ताओं ने लोध्र त्वक्‌ के 
निम्नलिखित गुणधर्म बताए हैं जिसके द्वारा ही यह प्रदर 
रोग में कार्यकारी होता है । | ° 


गुण - लघु, रुक्ष । 

रस - कषाय । 

विपाक - कटु | 

वीर्य | - शीत । 

दोषकर्म - कफपित्तशामक | 

सांस्थानिक कर्म - MA, PSA, रक्तस्तम्भक, व्रणरोपण 
एवं संकोचक है । 


(Soyo) ७ एन.आई.ए, जयपुर (राज. ) 
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py सचित्र आयुर्वेद iN 
| 'कार्मुकता 2 
कफपित्तशामक - यह कषाय एवं शीत होने से 
कफ और पित्त दोनों का शमन करता है | 
शोथहर - यह कषाय होने से छोटी रक्‍तवाहिनियों 
को संकुचित करता है जिससे रक्‍तस्राव बंद होकर शोथ 
शांत हो जाता है । 
रक्तस्तम्भन - यह ग्राही एवं कषाय होने से 
` रक्तस्तम्भक का कार्य करता है । इसलिए प्रदर रोग में भी 
| ! उपयोगी है । 
iM संकोचक - यह कषाय रस प्रधान होने से छोटी 
| रक्तवाहिनियों का संकोच करता है और इसी से यह 
: ` श्वेतप्रदर में उपयोगी है क्योंकि यह रोग गर्भाशय. की 
शिथिलता को दूर करता है । 
आतुरो में उपलब्ध लक्षण 
एवेतप्रदर 
1. योनि से सतत्‌ जलीय स्राव । 
2. लसदार स्राव । 
3. श्वेत वर्ण का स्राव | 
4. योनि आर्द्रता । 
5. कटिशूल | 
6. अधः IRIN में वेदना | 
7. अरुचि । ; 
8. दुर्बलता | 
9. योनि दाह । 
10. योनि कण्डू | 
11. मानसिक अशांति । 
12. हस्तपाददाह | 
13. रक्ताल्पता | ; 
: 14. गति करने पर जंघा में वेदना. | 
; 15. चिड्चिड़ापन | 
j 16 बार-बार मूत्र प्रवृत्ति । 
GREER 
1. अंग-प्रत्यंग में ऐंठन एवं टूटने के समान पीड़ा । 
2. EAE उर आदि गर्भाशय के समीपस्थ अंगों 
ना । 


` आतुरों का चयन किया गया है । आतुर में उपस्थित लक्षं 
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काक. ao 
AAA माचे 


7 y, 
3. आर्तव कौ अत्यधिक प्रवृत्ति | RA 
4. स्राव-रुक्ष, अरुण, फेनयुक्त, मात्रा में यून, ge 
मांस प्रक्षालित जल के समान | Rt at ती 
5. स्राव-पीला, नीला या कृष्ण रक्त वर्ण का ३ (A 
ओष-चोष dia वेदना के साथ | BU का 2 
. स्राव-आम रस से युक्‍त पिच्छिल REX 
के धोवन के समान | ry D 
: स्राव-मधु, घृत, हरताल तथा मज्जा के वा 
. शवगंधी होता है । aa 
8. दुर्बलता, STH (चक्कर आना) | | F 
9. मूर्च्छा, तम (आंखों के सामने अंधेरा छान) | E 
10. तृष्णा | 4 
11, दाह (हाथ व पैरों के तलवे व आंखों में) | | 
12. त्वचा का वर्ण पाण्डुवर्ण । 
13. शिर:शूल । | 
14. निद्रानाश । Hc 
15. कम्प, कार्श्य | — 
16. चिड्चिड़ापन | 
17. कर्णनाद । PI 
18. तन्द्रा । We: 
आतुर चयन प्रक्रिया - र 
asimag महाविद्यालय एवं विकिर 
पीलीभीत (उ.प्र) के बहिरा व अन्तरा विभाग से सा D^ 
एवं त प्रदर रोग के शास्त्रोक्‍त प्रमुख लक्षणों के अ! | 


fon 


w 


— 


क्षयवृद्धि के अनुसार लाभालाभ की स्थिति का qe 
निरूपण अग्रिम सारणियों में किया गया है । 


औषध मात्रा - 
प्रयोग करने के लिये लोध्र त्वक चूर्ण qm ; 
मात्रा निर्धारित की गयी है = , : 
योगनाम TEN am 


लोध्रत्वक चूर्ण 3 ग्राम (प्रातः-सायं) mig E idu 
आतुर संख्या - श्वेत प्रदर एवं 6d m 
निर्धारित लक्षणों के आधार पर प्रत्येक 1 
रोगियों का चयन किया गया है । : 
७ 


ZN 
NY 
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y A लोध्र के गुणकर्म का तुलनात्मक अध्ययन श्वेतप्रदर एवं रक्त प्रदर के परिप्रेक्ष्य मे Sele 

शि रोगियों में औष | 
j चिकित्सा अवधि - रोगियों में औषध प्रयोग है। | 
1 ime | भ्न तीस दिन (30 दिन) रखी गयी है । औषध आतुरों पर ल.ह.रा.स्ना.आयु. महाविद्यालय एवं | 
में रोगियों का 15-15 दिन के अन्तराल पर चिकित्सालय, पीलीभीत के अन्तरा एवं बहिरा विभाग में 
की, शा gi का आकलन किया गया है । तत्पश्चात्‌ उपलब्ध आतुरों का प्रायोगिक अध्ययन हेतु लोध्रत्वक्‌ चूर्ण का 
yl के आधार पर परिणामों का निर्धारण किया गया प्रयोग कराया गया हे । 


\ 
G 
b 
a 
D 


"eg औषध सेवन के पूर्व (8.1. ) एवं पश्चात्‌ (A.T. ) आतुरों में 
PUN उपस्थित लक्षणों की संख्या एवं प्रतिशत 
४) शेत प्रदर के आतुरों में - 
sd औषध सेवन औषध सेवन के औषध सेवन के औषध सेवन के 
i * qd 15 दिन 30 दिन 30 दिन पश्चात्‌ 
में) | पश्चात्‌ शेष पश्चात्‌ शेष अनुपस्थित लक्षण 


(लाभान्वित) 
(B.T-A.T.) 


SITS Sa RN ELEC 
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Ü 1 
श्वेतप्रदर में औषधसेवन के 30 दिन के पश्चात्‌ लाभान्वित लक्षण के अनुसार वीके NG 


11 12 13 14 15 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
'. (ब) रक्‍त प्रदर के आतुरो में - रोगी 
Up Mu es S m ज्र | fret 
by | क्र ओषध सेवन ध सेवन के ओषध सेवन के ओषध सेवा के | ह) js 
& के पूर्व 15 दिन 30 दिन 30 दिन पश्चात्‌ 
पश्चात्‌ शेष पश्चात्‌ शेष अनुपस्थित लक्षा 
i (लाभान्वित) 
(B.T.) ; (AT.) (B.T-AT.) 
हु | 


हा 
4. 13 72.22 
ares p 
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लोध्च के गुणकर्म का तुलनात्मक अध्ययन एवेतप्रदर एवं रक्त प्रदर के परिप्रेक्ष्य में - 

में औषध सेवन के 30 दिन के पश्चात्‌ लाभान्वित लक्षण के अनुसार वर्गीकरण 
कुल रोगी - 15 
कुल लक्षण - 18 


~ 16 
X 
^ 
Q 
Ko] 
| 
15 

| ^ 
l frnd (ब) 30 दिन॑ पश्चात्‌ श्वेतप्रदर एवं रक्‍त प्रदर को तुलनात्मव 
ü अ) 15 दिन पश्चात्‌ श्वेतप्रदर एवं रक्त प्रदर की तालिका 
त लक्षा qmm तालिका S.| Group | B.T. 
NE ik 3 No (Total 
Fa) k E ed T T Symptom| Symptom 
AT) Sympt of 15 ‘of 15 
7 of 18 = patient) 

patient z 

444 


र्कारिता से सिद्ध होता है कि लोप्रत्वक्‌ चूर्ण pe 
4A | USC एवं रक्तप्रदर में कार्यकारी है । साथ 07] 7] 
गै यह भी पाया जाता है कि लोध्र चूर्ण औषध ।! 
काल में रक्‍तप्रदर की अपेक्षा श्वेतप्रदर में . 


VIS संहिता 
यगुण विज्ञान-आप्रियत्रतः शर्मा 
भावे प्रकाश निघण्ट 


D m रोग एवं प्रसूत विज्ञान - प्रेमवती तिवारी 


£ 
i 


—fo 
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| 
t| 
| 
| भोजन अथवा किसी भी घन औषधि के पश्चात्‌ 
| | अथवा साथ में जो तरल पदार्थ लिया जाता हे, उसे 
' अनुपान कहते हैं । 
' अनुपान सह पश्चाद्‌ वा पीयते इति अनुपानम्‌? 
अर्थात्‌ जो द्रव पदार्थ किसी औषध या आहार के साथ या 
' उसके सेवन के पश्चात्‌ दिया जाता है, उसे अनुपान कहते 


हैँ | 


i चरकानुसार ' अनु साक पीयते, इति अनुपानम्‌' | 
: जो बाद में या साथ में पिया जाता है, उसे अनुपान कहते 
TT 
T आयुर्वेद में आहार का परिपाक करने वाले 6 
¦ भाव बताए गये हैं - (1) ऊष्मा (2) वायु (3) क्लेद 
, ' (4) स्नेह (5) काल (6) समयोग । अनुपान इन भावों 
,। के सहायक के रूप में कार्य करता है । 
आधुनिक विज्ञान भी भोजन के साथ द्रव ग्रहण 
: करने की महत्ता को मानता है । इससे आन्त्रगति सहज हो 
| जाती है तथा भोजन के ठोस अंश का विघटन हो, सरल 
i में परिणत होकर भली प्रकार अवशोषण हो जाता 
[pes 
४ उचित अनुपान - 
आयुवेद में किस औषध या आहार के साथ 
i कौन-सा अनुपान लेना चाहिए, इससे संबंधित निर्धारण 
| ! प्राप्त होता है - 
229 यदाहारगुणैः पानं विपरीतं तदिष्यते | 
अन अनुपानं धातूनां इष्टं यन विरोधि च ॥ 
(च०सू० 27/319) 
| अर्थात्‌ जो पेय पदार्थ आहार के गुणों के विपरीत 
i E n होता है, वह अन्न द्रव्यो का उचित अनुपान 
“ होता हैं | पर वह अनुपान धातुओं का नहीं 
qus तुआं का विरोधी नहीं होना 
ffir अनुपान - 
आहार एवं ओषधि की == Ee हरी (m | mg n e को देखते हुए 


| HT um fain व्यवसायिक, मौलिक fei एवं संहिता विमा 
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अनुपान - 


पित्तज व्याधिया 


- 


XSTo पुष्पेन्द्र शर्मा, लेक्चरर A 

$ अनुप्रिया, अध्येत्री द्वितीय "mw. (दग 

अनुपान का चयन करना चाहिए । stage मे? 

औषध एवं आहार के अनुसार अनुपान कानि कि 

उदाहरण के रूप में किया है तथा जल को स्र 

अनुपान माना है । 

प्राचीन वेदों में वर्णित सर्वश्रेष्ठ अनुपान ‘aay 

जल' आधुनिक मतानुसार (मिनिरल वॉटर) के सदृश है। त्या 

अनुपानं तु सलिलमेव श्रेष्ठं सर्व रस योनित्वातू | 

सर्वभूतसात्म्यत्वात्‌ जीवनादि गुण योगात्‌ च ॥ 

(अभ्संग्सू« 1042) eam (यः 

अर्थात्‌ जल आहार के अनुपान ie E 

क्योंकि वह सभी रसों की उत्पत्ति का कारण तथा सा > 

प्राणियों के लिए सात्म्य तथा जीवन आदि गुणां में यु 

है | इसे शीत एवं उष्ण रूप में प्रयोग करते हैं । 
1. दोषानुसार अनुपान 


दोष. 


वातज व्याधियों 


Ko 
[3 
[7 


पिएं 
CUM 


Fu 


स्निग्ध एवं उष्णा पदार्थ | यथा - E 
उष्ण जल 

मधुर एवं शीतल पदार्थ | यथा” 
शीतल जल 

रूक्ष ud उष्ण पदार्थ i 
मधु मिश्रित - त्रिफला का m! न 


कफज व्याधियों 


2. रोगानुसार अनुपान 


श्वास रोग 


प्रमेह 


सन्निपात रोग 


, एम०एस०एप्र० महिला आवु० कॉलेज, खार ud 


Frome - 
शहद मिश्रित त्र्यूषणं 
(ता o ) 

घृत मिश्रित हींग 
चान के रस के साथ मि 
“नागरमोथा और 
wed के साथ त्रिफली 
शहद के साथ अदर 


ण (सॉठ मॉ 


(a 


cc 


आक, लिसोडा आर शिरीष के 
आसव 
दुग्ध तथा मद्य 


अनुपान . 
शीतल जल 
शीतल जल 


मस्तु (दही के ऊपर का 
पानी) 


शीतल जल 


शीतल जल 


YANG 
INO 
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POO ox 


विशेष :- ic 
सामान्यतः उष्ण जल का प्रयोग सभी स्नेहो के * 
पश्चात्‌ किया जा सकता है किन्तु भल्लातक तथा तुवरक 
तेल इसके अपवाद हें । 
अनुपान सेवन के गुण एवं लाभ :- 
आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ चरक संहिता में अनुपान 
के लाभों का विस्तार वर्णन है । र 
अनुपानं हितं युक्तं तर्पयत्याशु मानवम्‌ । 5 
सुखं पचति च आहारम्‌ आयुषे च बल य च ॥ | 
(च०सू० 27/326) 
अर्थात्‌ उचित रूप में सेवन किया गया अनुपान 
मनुष्य को शीघ्र तृप्त करता है आयु तथा बल के लिए 
आहार को सुखपूर्वक पचाता है । ia 
अनुपान शारीरिक धातुओं को पूर्ण करता है । | | 
खाए हुए पदार्थों को आमाशय से अधोभाग में सुखपूर्वक | 
ले जाता हे | खाए हुए अन्न के पिण्ड रूप को टुकडे-टुकडे 
कर देता है, उसे कोमल बना देता है, उसे गीला करता है | 
यदि कोई आहार द्रव्य पचने में गुरु होता है तो उसे शीघ्रता 
में सुखपूर्वक पचने योग्य बनाता है और उस आहार को 
शरीर के सभी भागों में शीघ्र फैलने योग्य कर देता है । 
अनुपान काल - 
यद्यपि विभिन्न अनुपान बहुत से महत्त्वपूर्ण कार्य 
करते हैं तथापि इसके लिए अनुपान का उचित समय एवं 
मात्रा में प्रयोग करना अत्यावश्यक है | अन्यथा लाभ के 
स्थान पर हानि हो सकती है । सुश्रुत के अनुसार - 
भोजन से पूर्व किया गया अनुपान शरीर को कृश 
करता है । भोजन के मध्य में किया गया अनुपान शरीर को 
उसी अवस्था में स्थिर रखता है एवं भोजन के बाद किया 
हुआ अनुपान शरीर को पुष्ट करता है । अतः व्यक्ति को 
स्वयं की देह एवं प्रकृति देखते हुए उचित काल एवं मात्रा 


७८७%७८७८९७८७८%७८&९७८९७८) 
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में उचित अनुपान का सेवन करना चाहिए । 


अनुपान का निषेध - 
हालांकि सभी औषध, आहार क साथ अनुपान 


का विधान है किन्तु कुछ अवस्थाओं एवं रोगों में अनुपान 


एम कम का कम कक अनुपान छल 
NESE 20290939 32 3232 02002 02 T ADANAN Y 
उन-उन रोगों में जो-जो दोष प्रधान ay ३ 


बढ़ाकर पुन: अधिक उपद्रव करता iw 


इस प्रकार X स्वस्थावस्था i प f 
साथ लिया गया विशिष्ट अनुपान भोजन के २ _ an 
T 


निषिद्ध बताया गया है । उनमें से मुख्य निम्नलिखित हे - 
1. ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों म॑ अनुपान वर्णित है । इसी प्रकार रुग्णावस्था में भी विशिष्ट um h am 
हे। की कार्मुकता को बढ़ा कर शीघ्र रोगनाशक प्रभाव al i समयः 
2. हिक्का, कास, श्वास, स्वरभेद में अनुपान देने से बनाता है । अत: अनुपान का ज्ञान स्वस्थ Mu कर 


अवशोषण एवं शरीर में तत्वत्‌ गुणों की आध al ak फू 


आमाशय को दूषित करके उर एवं कण्ठ में. स्थित हीं अवस्थाओं में उपयोगी है । अलंपित्त 
आहार जन्य स्नेह से मिलकर अभिष्यन्द, मन्दाग्नि संदर्भ ग्रन्थ :- ९ 
और off आदि रोग उत्पन्न कर देता है । 1. चरक संहिता se हर 
3. जो व्यक्ति भाषण, गायन, अध्ययन में लगे हों, उन्हे 2. सुश्रुत संहिता हेन, uw 
भोजन के बाद जल पीने से वह जल कण्ठ एवं 3. eig संग्रह {हया STR 
उरःप्रदेश में रहने वाले आहारजन्य स्नेह को नष्ट कर fram 
प STEREOS ad Ñ र्‌ 
उपरोक्त र 

बेद्यनाथ = 

E 

es 


जन्म के बाद से ही बच्चों को इसका है 
कराने से उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं 


होती । इससे बुखार, खांसी, सर्दी-जुकाम, 
अजीर्ण, उल्टी होना, ezt होना, पेट फूल 


må, तीक्ष्ण, तिक्त, तले हुये, वासी भोजन 
बिस्कुट, समोसा तथा शराब मीट, मछली जेसे 

qu फूड आजकल Hyper Acidity का पंदाकर दत ह 
चिकित्सा विज्ञान में अम्लपित्त कहा जाता 
कुसमय भोजन करना, अध्यसन भी इस रोग में 


मिव छ 
अगुपान औ॥| f 
क प्रभाव क| du 


एवं सृण d कारण है । 
अ्लेपित्त di कारण - 


भूख न लगना, चक्कर आना, जी मिचलाना, 
acd हरी, पीली, नीली, काली उल्टियाँ होना, वमन 
हेन, Gi डकारें आना, हृदप्रदेश के आसपास जलन 
/ हेग अम्लपित्त रोग के प्रधान लक्षण हैं । यह रोग 
m कोली सिस्टोसिस कोली लिथोसिस रोग को पैदा 
के में सहायक होता हे पित्त प्रकृति वाले रोगियों को 
Wa खान-पान से बचने की जरूरत है | 
चिकित्सा - 

चिकित्सा में सर्वप्रथम दोषनाशक चिकित्सा अर्थात्‌ 
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अम्लपित्त एक व्यापक रोग ( Hyper Acidity ) 
डा० विनय शौनक, आयुर्वेदाचार्य, (डी.आई.एम.एस.), पी.एच.डी 


त्रिफला के साथ निशोथ, अमलतास का गूदा, मुनक्का | 
आदि का कताथ, विरेचन के लिए | मैनफल आदि वमन' 
के लिए रोगी को देनी चाहिए । इसमें पंचामृत पर्पटी प्रात: ' 
सायं पानी से देनी चाहिए । यह मस्तिष्क को बल देती है, ' 
शीत होने के कारण पित्तशामक है । जी मिचलाना तथा| 
वमन में लाभ करती हे । अम्ल पित्त का नाश करती है । 
कपर्दभस्म मुक्ताशुद्धि भस्म 2-2 रत्ती स्वर्णमाक्षिक भस्म 
1-1 रत्ती गुडूची सत्त्र 2 रत्ती मिलाकर सुबह-शाम पानी 
स सेवन करना लाभकारी. ह | लीला विलास रस अम्लपित्त: 
के सभी लक्षणों को दूर करती है । कामदुधा रस, 
लघुसूतशेखर रस, des सूत शेखर रस, वराटिका भस्म, | 
अम्लपित्तान्तक, अम्लापित्तान्तक लोह, अविपत्तिकर चूर्ण 
बहुत अच्छा कार्य करते हैं । 

कामदुधा रस, संसमंनी वरटी सुबंह-शाम पानी के 
साथ लेने पर अच्छा लाभ करती हे । गुड्च्यादि क्वाथ 
लेना भी श्रेयस्कर है । 


आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ, महावर गेट, कासगंज 
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Aam-vata disease is characterized by 
pain, swelling in all the joints of the body with or 
without fever. The name of this disease is well 
; ' described by Madhavkar in the name of Aam-vata 
.'|. Rog-nidan as by term "Aam + vata" which means 

|| Aam is combined with the vata and produces the 
! following symptoms- 
अङ्गमदोंऽरूचिस्तृष्णा ह्यालस्यं गौरवं ज्वर: । 
अपाकः शूनता5डः गानामामवातस्य लक्षणम्‌ ॥6॥ 
|| आमवात निदान । (मा० नि०) मधुकोश टीका । 
bi Malaise, anorexia, thirst, lethargy, 
. heaviness in the body, fever and swelling without 
¿putrefaction or inflammation. 
| The well known commentator of Madhav- 
! Nidan Sri Vijayrakshit has described in his 
1" Madhukosh tika about Ama definition that any kind 
of food in the form of protein, fat, carbohydrate 
etc. if not digested or metabolized by the thirteen 
| kinds of Agnis then Ama-rasa or Ama-dosa is 
produced. 
' यदुक्तम्‌ - 
ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यपाचितम्‌ । 
दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ 


: वा०सू०स्था०आ० 13 
आमाशयस्थ: कायाग्नेदौर्बल्यादविपाचित: । 
आद्य आहारधातुर्यः स आम इति कीर्तितः । 
अविपक्वमसंयुक्तं दुर्गन्धं बहु पिच्छिलम्‌ । 
i सदनं सर्वगात्राणामाम इत्यभिधीयते । 
`. 7 आहारस्य रसः येषो यो न पक्वोऽग्निलाघवात्‌ | 
1 स मूलं सर्वरोगाणमाम इत्यभिघीयते । 
5 - आममनरसं केचित्‌ केचित्तु मलसंचयम्‌ । 
| प्रथमां दोषदुष्टिं च केचिदामं प्रचक्षते | 

| lén आमवात निदान । मधुकोश टीका । 


| 9 generated by improper digestion and 


metabolism, now one should further understand 
: | that what are the or behavioural) response eed rotam corpo ani Bu (physical; mental: 
| or behavioural) responsible for the production of 


After establishment of this fact that Ama. 


! E Ayurvedic Physician & Clinical Trainee in MCKRH 
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Classical description of Aam-vata; gf 
Role of Aam-vish in its production and Concept of Treatment 


Ñ 
tgpacilY f 
गण. Manjot Kay, WES 
r S.V. Tripathi | 
Ama. Our authentic text presently. kn 
Charak Samhita has well elaborated hon & | mach ¢ 
responsible for generating the Ama-ciosa Tf i rts; one 
are described as following - a a the § 
1. Intake of food in improper quantity, 
2. Intake of food against ethics of food ing ॥0 take 
and habits. pes not 
3. Mental factors- * ich arise 
4. Improper behaviour during and after the 1 केवलं ` 
intake of food- aq शक्यं 
5. Virudh-ahar sevan. विभक्तफल 
6. Ahar parinamkar bhava - Errors in factor SERM 
responsible for transformation of food, — 4... t 
The signs and symptoms of the intake of foodin | E ou 
proper quantity. E o 
1. कुक्षेरप्रपीडनमाहारेण - There should be no unde ae 
pressure on the stomach due to the fo |he requisi 


shoul 
/ S 


fe 


taken. Fa मोहात्‌ 
2. हृदयस्यानवरो ध: - There should be m mr 

obstruction to the proper functioning of the Th 

heart. Yecifically 


3. पार्श्वयोरविपाटनम्‌ - There should not be 4! they are cc 
pressure in the sides of the chest. : lo unde 
4. अनतिगौरवमुदरस्य - There should 107 | ould 


, : Ve to i 
excessive heaviness in the abdomen. 3 ign 
pet | 01 to : 


5. प्रीणनमिन्द्रियाणां - There should be PP ja 
nourishment of the senses. ton tut harmf, 

6. क्षुप्तिपासोपरमः - There should be rele peur 
Yht fact, 


hunger and thirst. uie ue. om 

t x , i "neg 
नुवृत्ति There should be the feeling 0 wis | 
in standing, sitting, sleeping ing कृति (| 
exhaling, inhaling, laughing an wall 

8. सायं प्रातश्च सुखेन परिणमन - Fo aed 000 
morning should get =< by 
and the food taken during the 
get digested by the next mor ९ 

9. बलवर्णोपचयकरत्वं - There shou! lump 
of strength, complexion and p 


ning: oo | ls 


Nagar, Ne ह 


igitize 
lassical description of Aam-v 


of stomach for intake - 


शदली _शापयेदवकाशाशमाहारस्याहारमुपयुजात 
कसी मुपयुञूजानः । 
1 च०वि० 2/3 


| For the purpose of taking food, the 
DOWN ag „mach capacity should be divided into there 
p. one part of it should be filled up with solid 


Od intake 
wes n NE : 
itich arise out of food taken in improper quanity. 


after hy | केवलं मात्रावत्त्वादेवाहारस्य कृत्स्ममाहारफलसौष्ठवम- 
aq शक्यं प्रकृत्यादीनामष्टानामाहारविधिविशेषायतनानां 


| विभक्तफलत्वातू: । च०वि० 2/4 
facios It is not possible to derive the entire 
00 nef out of food, simply on the basis of the 
of food i qantty of intake. For all the eight factors like 
gakrti(nature) etc., which determines the utility 
No UN | eed are jointly responsible for bringing about 
the fof Iie requisite benefits. 

ह मोहात्‌ प्रमादाद्वा प्रियमहितमसुखोदर्कमुपसेव्यमाहार- 
d a TT: । च०वि० 1/23 
| These eight factors are associated 
m. piel with useful and harmful effects and 
fare conditioned by one another. One should 
pan them and after understanding, 
" ES d resort to useful things alone. Neither 
en. B 0 Ignorance nor intentionally, one should 
e propel hs to such food articles or things (drugs, 

d “ns etc.) as are instantaneously pleasing 
1 


h : 
armful in the long run leading to unhappy 
quences, 

Tit fact 


" $ oui MM CERE E determin ing the utility of food. 
" i 1210 


f com 
valki च०वि० | 


j not be 


lief from 


ror | | "is light and meat of sukara (Boar) is 
12 Ja aNd co hat of ena (Deer) is light and milk of 


- individual substances e.g. combination of honey 


- stances in a particular locality or their acclimitisation 


ANS 2 
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2.करण (Method of processing of the food articles) — | 
Processing results in the transformation | 

of the inherent attributes of substances. The 

natural quality of substances can be transformed 

by the following factors : 


1. तोयसन्निकर्ष - Contact with water or dilu- 
tion 

2. अग्नि सन्निकर्ष - Application of heat 

3. शौच - Cleansing 

4. मन्थन - Churning 

5. देश - Place of storage 

6. काल - Duration of time & matur- 


ing. 

7. वासन - Flavouring 

8. भावना - Impregnation 

9. कालप्रकार्ष - Preservation for long dura- 
tion. 

10. भाजन - Container 

3. संयोग (Combination of two or more food sub- 

stances) — 


Samyoga is the combination of two or more food 
substances. This results in the manifestation of — 
specific attributes which cannot be manifested by 


and ghee or honey, fish and milk and milk with 
citurs fruits. 

4. राशि (Quantity of food) — 

Rasi is the quantum of total (sarvagraha) or indi- 
vidual (parigraha) substances which determines 
the results of their administration in proper & im- 
proper dosage. The quantity of food taken in its 
entirety is 'sarvagraha' and the quantity of each of 
its ingredients is 'parigraha'. Quantity of all things 
involved is sarvagraha and that of each and eve- || 
rything individually is parigraha. | E: 
5. देश (Habitat of substance) — | ars 
It is the land and the environment in which a par: |! 


ticular food substance is grown, either naturally or 
artificially cultivated. It determines the attributes 
due to procreation (growth) or movement of sub- 


७८७८७८७८७८७८ ING 
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FTI, 2! Z 
|| Bieta आयुर्वेद BOON 
१ | to that region. 

| 6. काल (Time [season/state of an individual/stage 
| of disease]) — 3 
| Kala stands of individual, (viz. condition of age & 
| health). The latter is relevant to the disease (e.g. 
| manifestation of diseases due to kapha during 
childhood and fever etc. due to dietetic errors) 
"t whereas the former for the determination of the 
wholesomeness to different types of seasons. 
7. उपयोगसंस्था (Rules governing the intake of food) - 
s Upayogasamstha stands for the dietetic rules. 
||. They are forthe most part dependent on the symp- 
‘i toms of digestion. 
8. उपयोक्ता (Individual who takes food) — 
; Upayokta is he who takes food. He is mainly re- 
! ' sponsible for the wholesomeness by the habitual 
, ^ intake of things (okasatmya) and for intake of al- 
॥ lergic, harmful and useful foodstuffs. 


L आहार विधि-विधान Ethics of intake of food 


1. उष्णमश्नीयात One should take warm food. When 

taken warm, it is delicious; 

' after intake, it provokes the factors (enzymes) in 
|. the abdomen responsible for digestion; it gets di- 

, ' gested quickly; helps in the downward passage of 

'' vata (flatus); detachment of kapha. 

- 2. स्निग्धमश्नीयातू One should take unctuous food 

. | as, it is delicious; after intake, it provokes the sub- 
| dued power of digestion; it gets digested quickly; 

it helps in the downward passage of vata (flatus) it 

g makes the body stout; strengthens the sense fac- 

Hi | ulties; promotes strength; brings out the bright- 
. hess of complexion. 

Mees मात्रावदश्नीयात्‌ One should take food in proper 
| quantity as, it promotes longevity in its entirety with- 
| out afficting vata, pitta and kapha; it easily passes 

B down to the rectum; it does not impair the power 
, | Of digestion; it gets digested without any difficulty, 
| | 4. जौर्णऽशनीयात्‌ One should take food only when 
| previous meal is digested. If one takes food be- 
1 fore the digestion of the previous meal, the diges- 

| tive product of the previous food, i.e. immature rasa 

à gets mixed up with the product of food taken after- 

_,, Wards, resulting in the provocation of all the dosas 


| च्‌ —— 
PEJA WAY, 


G 


3८/९८/९५८२९८ SZ 


` Slowly. 


OOOO 
instantaneously. If food is taken after the dine! 
of the previous food while the dosas ar ९४ 
proper places and agni (digestive enzymes ths 
voked, then there is appetite; the बा | 
channels of circulation are open; eructatig वा ; 
rified; there is unimpaired cardiac function: a ग; 
paired downward passage of the malvaat: pr 
manifestation of the urges for voiding flatus Urin 
and stool; then the product of food does not la 
the dhatus of the body, but on the other hang ॥ 
promotes longevity in its entirety; So one Should pon. 
take food only after digestion of the previous meal, P 
5. वीर्याविरूद्धमश्नीयात्‌ One should take food having 
no contradictory potencies, like usna (hot) & si; "n 
(cold) together. By taking such food one does nol peng : 
get afflicted with such diseases as may arise fon | deficient 
the intake of food having mutually contradictory 4 excessiv 
potencies. Therefore, one should take food hav- ; 
ing no contradictory potencies. loving syn 
6. इष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं चाश्नीयात्‌ One shouldtale | impairme 
food in proper place, served by amiable personin plumpne 
a pleasing manner, equipped with all the acces dstensio 
sories. By doing so he does not get afflicted wih mploms p 
such of the factors as would result in emotional 
strain which (normally) occurs when one takes his 
food in improper places without the required ac 
cessories. Therefore one should take foodin po. | 
place equipped with all accessories. 

7. नातिद्रुतमश्नीयात्‌ One should not take 
hurriedly. If food is taken too hurriedly it en jd 
the respiratory tract; it gets depressed 2 sit > 
not enter into the stomach properly. In ont " 
tion one can never determine the taste m d 
ticles and dietetic foreign bodies Me ee o 
mixed with them. Thus, one should n 

too hurriedly. TS {oot 
8. नातिविलम्बितमश्नीयात One should re [84 
very slowly because this will not d uote 
to the individual. In this situation: oul be 
more than what is required; the PA ॥ ah 
come cold and there-will be Hen e food " j m 
tion. Therefore, one should not E 


८९७८ 
NZN 


food t00 n 
ters inb 


9. अजल्पन्नहसन्‌ तन्मना भुजूजीत 
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Ligeti rbe unmindful while taking food. One, 3! impairment of longevity, virility and ojas; 
गति i h detracted 4. affliction of body, mind, intellect and ‘senses; | 

Sin they Pod while talking, laughing or wit afflict y, mind, a ; | 

S) ism. 1! pjects himself to the same trouble as the 5. impairment of the excellence of dhatus; bs 
CE Of the É o too hurriedly. So one should not talk or 6. manifestation of the inauspicious conditions and; d 

On is py. unmindful while taking food. 7. causation of eighty varieties of vatika 

Duns. P भ्रिसमीक्ष्य भुजूजीत One should take food diseases, 

i proper | gibed manner, with due regard to his own अतिमात्रं पुनः सर्वदोषप्रकोपणमिच्छन्ति कुशलाः: | 

त rs knowledge of the ME or other- च०्वि० 2/7 

r hang [१४000 articles Sphere eu Food taken in excessive quantity 
eerie co one should take 100011 a prescribe aggravates all the three dosas. One who fills up 

us mea, piner with due regard to his Pu n ái his stomach with solid food and then takes liquid 

d having toms generated by intake offoodinim= ^ (ood in excessive quantity, all the three dosas, 

a) & sit viz. vata (samana vayu), pitta and kapha residing 

does no in the stomach get too much compressed and 


rise from simultaneously aggravated. These aggravated 
radictory 4 excessive in quantity - अति मात्रा dosas affect the undigested food and get mixed 
ood av. | Food deficient in quantity will produce the up with it. Then they obstruct a part of the stomach 
iwing symptoms : and instantaneously move through upward and 
xuldtake | impairment of the strength, complexion and downward tracts separately to produce various 
veysonin | plumpness; diseases according to dosas in the individual, 
e acces. | dslension and misperistalsis inthe abdomen; taking food in excess. 

Jed wih frploms produced by Amadosa combined with dosas 


motional Jas n आम दोष पित्त + आम दोष 


his 
tes oe any pain in body ज्वर fever 


11004८ fre E 
in prope fis constipation अतिसार diarrhoea 


कफ + आम दोष 
छर्दि vomiting 
अराचक anorexia 


malaise अन्तर्दाह intemal अविपाक indigestion 
| burning sensation 
{00 is v 
Men Fe शोष dryness of तृष्णा thirst शोतज्वर — feverwith 
Ec ui mouth shivering 
yis sii. | fainting मद intoxication आलस्प laziness 
(1000१. [iis giddiness भ्रम giddiness गात्रगारव heaviness in bod 
jair elo Tj regular power of प्रलाप delirium 
ael हि ग्रह digestion/ metabolism 
rigidity & stiffness of 
eo | flanks/sides 
sa rigidity & 
Sti 
i i sut back 
QU ^ z 
n 4n 3 Stiffness of 
od ye | Waist 


Contraction of tendons, 
Muscles, nerves. 
Stiffness of muscles 


v 
Y 
are ८९७८५७८ 
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Other factors responsible for generation ० 


| Ama: : 
! ! In addition. to the intake of food in excess, the 


: | following factors also effect the body by vitiating 
! the undigested food product : 


गुरू आहार 
रूक्ष आहार 
शीत आहार 
शुष्क आहार 
द्विष्ट आहार 
विष्टम्भि आहार 
विदाही आहार 
अशुचि आहार 
विरूद्ध आहार 


UR अकाल 3 ; 

f Mind afflicted 
with following: 
काम 


ZN: 


1 


1 


Dry 
Despisable 
Constipative 


Irritant 

Unclean 

Mutually contradictory 
Untimely intake 


Passion 


Greed 


Bashfulness ` 


॥ 


Behaviour 


दु:खशय्या Improper unsatisfactory 


Sleep due to uncomfortable 
place/bed/environment 
Mental & physical work 


during the night without 
sleeping. 


प्रजागरण 


Unwholesome diet 
| यत्‌ किजिचद्दोषमुत्क्लेश्य न निर्हरति कायत: । 
| आहारजातं तत्‌ सर्वमहितायोपपद्यते ॥ 85 ॥ 
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PAN 


SANS 
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All drugs and diets Whi 


Z 
PAN 


increase the various dosas one १४१ g, वीर्य 

infections) but do not expel them out ts var 
are to be regarded as virudh-ahar, An ग, 

agent which can disturb the normal an | ai कोष 

physiology of the body. Moy any] $ vai 

1. देश विरूद्ध - | 

Variance with place 

1. जांगल देश में रूक्ष, तीक्ष्ण आहार a 

. आनूप देश में | 

2. आनूप देश में स्निग्ध, शीत आहार Var 


2. काल विरूद्ध - ] 
Variance with time 3 
1. शीत काल में शीत भोजन 


2. उष्ण काल में उष्ण भोजन $ 
3. अगिन विरूद्ध - 

Variance with power of digestion ||, o 
कोष्ठाग्नि के बलाबलानुसार विरूद्ध (afi 
पीत, लीढ, खादित) 
तीक्ष्णाग्नि में अल्प waa में गुरू fh] y 
में विषम 7. पिह 

4. मात्रा विरूद्ध - Vari 

Variance With dosage 

मधु व घृत सम मात्रा में । |, उपच 
5. सात्म्य विरूद्ध - Vari 

Variance with habit BS 

कटु, उष्ण सात्म्य के विरूद्ध AG, LEN पाक 
6. दोष विरूद्ध - Vari 

Variance with dosa - l. 
वात AGH आहार १ 
पित्त aan आहार 3. 
कफ wu आहार 4. 

; विरूद्ध 15, संयोग 
7. संस्कार विरूद्ध - ; | 

Variance with mode of Pe ia Vari 
अन्नपाक विधि में >>“ ty | 
संयोग पाक के पश्चात्‌ dt m x f 

| ri 


हो जैसे मयूर माँस का 
पाक 
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` Variance with potency 
उष्ण चाय / काफी के साथ शीतल पेय 
कोष्ठ विरूद्ध - 
Variance with bowel 
j मृदु कोष्ठ में तीक्ष्ण विरेचन या आहार 
2, क्रूर कोष्ठ में मूदु विरेचन या आहार 
p, अवस्था विरूद्ध - 
र Variance with occupational state 
1. श्रम, वयवाय, व्यायाम नित्य पुरुषों को वात 
कोपक आहार, 
2. निद्रा, आलस्य युक्‍त पुरुषों को श्लेष्म प्रकोपक 
आहार 
| | क्रम विरूद्ध - 
Variance with order 
1. मूत्र परीक्षा उत्सर्ग किए बिना भोजन 
2. अजीर्ण में भोजन 
3. अतिक्षुधा में भोजन 
D. परिहार विरूद्ध - 
Variance with proscription; to be avoided 
वाराह माँस सेवन के पश्चात्‌ उष्ण पान 
B. उपचार विरूद्ध - 
Variance with prescription; 
अतिस्निग्ध सेवन के पश्चात शीत पान 
* पाक विरूद्ध - 
Variance with cooking 
1. विषेले ईंधन से भोजन का पाक 
2. अपक्व अन्न 
3. अतिपक्व अन्न 
4 दग्ध अन्न 
' संयोग विरूद्ध - 
Variance with combination 
game | |, s nd पदार्थ के साथ दुग्ध सेवन 
. ड 
Variance with liking 


मने के प्रतिकूल भोजन 


TY harmi | 
latomy a? 


k D 2 
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17. संपत्‌ विरूद्ध - 
Variance with richness of quality 
. 1. असंजात रस | 
2: अतिक्रान्त रस E. 
3. विपन्न रस ; 
18. विधि विरूद्ध - 
Variance with ethics of intake of food 
द्वादश विधि विधान के विरूद्ध 


Diseases caused by intake of unwholesome food : 


; 
| 


Fainting : 
| 
Spasmodic obstruction in throat |’ 


मूर्च्छा 
मद्‌ 
आम-विष Poisoning due to. Ama 
कुष्ठ 


Obstinate skin disease including 
leprosy j 


F 


i 

| 
i 
Rhinitis i: 
| 

घाण्ढ्या्यविसर्परकोदराणां विस्फोटकोन्मादभगन्दराणाम्‌ । | ¦ 
ूर्च्छमदाध्मानगलामयानं पाण्ड्वामयस्यामविषस्य चैव ॥142॥ || 
किलासकुष्ठग्रहणीगदानां शोषास्रपित्तज्वरपीनसानाम्‌ 
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सन्तानदोषस्य तथैव मृत्योरविरूद्धमननं प्रवदन्ति हेतुम्‌ ॥103॥ 

„gogo 26 
Factors responsible for transformation of food 


psm Heat (pitta) 
o ला 
| क्लेद | Kleda (moisture) 


Appropriate administration 


समयाग 
Specific actions of transforming factors : 
1. ऊष्मा पचति - Pitta (heat) digests 
2, वायुरपकर्षति - vata transports food nearer to 
pitta for digestion. 
3. क्लेदः शैथिल्यमापादयति - moisture loosens the 
food particles 
4. स्नेहो मार्दवं जनयति - unctuousness softens 
the ingredients 
. कालः पर्याप्तिमभिनिर्वर्तयति - time brings about 
the maturity of the process of digestion. 
6. समयोगस्त्वेषां परिणाप्रधातुसाम्यकर: संपद्यते ॥ 151 
द चण्शा० 6 
appropriate aaministration of food brings 
about equilibrium of dhatus; 
Managemen t of amapradosa 
1. दषिपाचनार्थ ओषध - 
Even after the digestion of the food which 


was responsible for the causation of amadosas 
dosas remain adhered to the stomach and during 


N 
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मन्दारिन को दूर कर पाचन क्रिया को बढ़ाता है 
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the meal-time also, the patie 
H 3 n 
heaviness of the abdomen and ee 
food. At this stage, the patient sh 
to take medicines in order to eq ) 
maturity of the remaining dosas the 
2. अग्नि संधुक्षणार्थ औषध - UNDER: 
Medicines to stimulate power of digesi ANCIEN 
3. न तु अजीर्णाशनम्‌ - MU roduc 
Food should never be given when tt d 
EET à e j 
is indigestion because the agni (कफनी Eo 
which is already weak due to the vitiation by am; E as 
will not be able to digest the dosas, drugs ang TM 
food simultaneously. p^ 


के विपरीत iterations 
4. आतंक विपरीत चिकित्सा - रं are | 


If the disease continues even afte analysis. | 
fasting, then therapies contrary to the respeciiinthe wor! 
diseases should be administered which act alis sanskrt 


Mim 
d sinclnain 
Ould be aa... | 


bring about S] 


antidote to the disease. peace eve 
5. असम्यक चिकित्सा से हानि - E 
सहसैवातुरमबलमतिपातयेत्‌ z anslatior 

? 
सहसैवातुरमबलमतिपातयेत्‌ | Hohe Miish nae 


The patient who is weak and whos}... not b 
kayagni (enzymes responsible for the digesti ७१०० 
and metabolic events in the body) is also wea beyindics 
will be seriously affected by the dominance ofthe ॥॥ ॥ ind 
untoward effects produced by amapradosa, Hg 
and drugs simultaneously. 
Summary - 

By understanding the "m 
several interrelated factors [BSP j 
generation of Ama, one should follow the 
of Ayurvedic treatment for the Ananas | 
because if Ama production is contes 
patients no desired result of treatme 


gained. 


above mention | 


VA 
SEES 


शुण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः 
NDERSTANDING MEDICAL SCIENCES OF 
.. | GENT SYSTEM IS A GIFT OF SANSKRIT. 
f digestion production : i : 
Ayurveda, the ancient system of medical 
hen ther giences, IS the medical content of Athervaveda, 
estive fig ip first documented script in sanskrit of human 
Ion by ang Wing as per Hindu mythology. Though a lot of 
drugs ang sections, rectifications and additions, 
iterations have been made in vedic literatures, 
wtallare basically from Sanskrit version and their 
en afta analysis. Max muller says "There is no other text 
respecliv/inlhe world providing peace other than veda with 
ich acl ais sanskrti version". Sopen Haur says mind gets 

pace even after death through upanishad. When 

tislegs writes in his commentary of Bhagvat Gita's 
jefe | lanslation in 1 784 that the people can forget the 
nd wis Wlish administration but Hindutwa on its indology 
; digestie a not be forgotten due to Sanskrit language, 
‘also wed n a lot of comments on Sanskrit are found and 
110९0 4 indicate the viability of Sanskrit language not 
0059 yin India but in the world. 

भारते संस्कृत भाषा कामधेनु प्रकीर्तिता 
जननी विश्वभाषाणां विज्ञानस्योपकारिणी '' 

mei It is well known to all of us that the 
0 nce is the product of Sanskrit. 
yep! “ औषधियानम्‌ 11 
ta 08४ वला ० T औषधियानम्‌ 


jous M | will : र 
ont Wl facien medi lust touch the science part, the 


"m ae Science, the Ayurveda written in 

Modern im S only written rather than to-day's 
Ning s edical system has peeped into this 
११७७१ | ersed ancient science. The authors of 
l bated then edic texts have purposefully 
j ient E thoughts of Vedic version into most 
Presentation, 


[ker is Ayurveda along with Yoga & 


| 2h d 9ot their special position due to 
| language as: . 
A पदेन वाचां मलंशरीस्य तु वैद्यकेन'' 
| 
र 
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* Dr. G.C. Nanda 
** Dr. M.K. Chaturvedi 
The ancient authors also mention that, ३ 
it is so vast which cannot be limited within 1 lac | 
slokas as : 
“नास्ति आयुर्वेदस्य पारम्‌ समुद्रइव गम्भिरम 
नैव शक्यं चिकित्सितुं श्लोकानां अयुतैरपि'* 

We will go for certain examples that how ' 
the to day's medical thoughts have been brought 
filtered from our Sanskrit versed slokas as : 

“Tented सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितम्‌ 
मानं च तत्र यत्रोक्तं स आयुर्वेद उच्यते’? 

Here they have inscripted the main aim 
of Ayurveda, the identity of Ayurveda and what 
we find in Ayurveda etc. \ ; 

It will make the point clear with some A£ 
examples how the science in Sanskrit with burried 9 
thoughts and unshakable efforts of the ancestors. | 

The dreaded figure of AIDS is wellknown |. 
to all of us for which HIV, one super micro | 
organism is proved to be the cause and a matter | 
of astonishment that this similar description is | 
found is Atharvaveda. P 
““ओजो&शनानां रजनीचराणां आहार हेतु न शरीरमिष्टम्‌'' | | 

There are certain invisible creatures who | 
only eat ojah, the immunopower and the person | 
dies. So for ojah is concerned they speak : 

“प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा विकृतोमलरूच्यते 

स च एव ओजः काये पाप्मोपदिश्यते'' 
(चरक) | | 
. Thenaturalcondition of body where there | ; 
i 
B 


|| 
is resistance to disease is called ojah, or the | 
immuno system or Vyadhi Khyamatwa and which | | 
is equal as modern says, the same is also in | | 
| 
| 


Ayurveda as : i 
“afe सर्वाणी शरीराणी व्याधिक्षमत्वे समर्थानि भवन्ति'' | 
(चरक) | | 
Let us come for blood or Rakta, today 
every where of the world has emerged on its | 
donation to save life. The same thought is well | 
described thousands of years back in Charak | | 


Rea; * Officer in charge ** Research Officer (Ay.) : p 
पाठाचा Research Institute (Ayu.) (AYUSH, Govt. of India) Agam Kuan, Patna | 
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|| Samhita as : 
Cafe जीवित दानाद्धि दानमन्यम विशिष्यते 


देहस्य रूधिरं मूलं रूधिरेणैव धार्यते 
तस्मात्‌ यलेन संरक्षरक्तं जीव इति Rata” 


(चरक) 


No other gift is better than gift of life 


We can go for a lot of examples related 
to digestion, metabolism, circulation of blood. 
Respiration process, urination process, the drug, 

; its multidimensional actions, the. cosmus, the 
| relationship between the universe & body, the 
il nervous system, the chemistry, the physics, the 
purification measures of the body, the organs and 
their scientific description, the wear & tear process 
of the body, even the latest invention of gene 


theory, the germ theory etc. 


i We can go for another example of gene 
bt theory how it is practically understood and 


presented in Sanskrit version as : 
“यस्य यस्य हि अंग अवयवस्य बीजे, 
बीजभागे बीजभागावयवे विकृतिं आपादयति..'' 


(चरक) 

means the cell, chromosome, the 
neuclear, DNA & RNA division, how important for 
| the next generation and if one is suffering from 
|,, any disease related to that cell or chromosome, 
, the child of that person gets hereditary chain ! 


i| X and how and when it Starts, they speak. 
A “शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत्‌ दोषउत्कट: 
n प्रकृति जायतेस्तेन तस्यामे लक्षणं शृणु'' 


| (चरक) 
H . Sofar germ theory what modern science 
;, believes to be the cause of major portions of the 
total diseases were also scientifically proved and 
described by Sushruta, the father of Surgery as : 


ij “निशाचरेभ्यो रक्षस्तु नित्यमेव क्षतातुर:'' 
i 
| 


invisible creatures. 


| 
| 
| "and wh 
| well d 


RN S orm In Public Domain. Gu 


(सुश्रुत 


The wound must be protected from 


How these germs get entry to our body 
at are the easiest Sources they are aiso 
escribed which modern science fails to 


| N 652 IBYAYAYZYTYTY TEIN 
E AAA श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० £$ 
x kotttarorreo fon, Handwa 


control as : 3 

“प्रसंगात्‌ गात्र संस्पर्शात्‌ निश्वासात्‌ Thy 
सहशय्याशनाच्यापि वस्त्र Hp 

ज्वर शोषएच कुष्ठस्च T 

ओपसर्गिक रोगास्ते संक्रमन्ति Ran" 


The viral fever, the T.B. and all | indian St 
leprosy & skin diseases are transmitted throu cess dut 
various modes as described above. E sheaveal 

The sexually transmitted diseases hag same the 
come to India. It was not previously in our cou pioughout 
as all of you know that HIV first came to Ini ferent par 
from South Africa. The same is found totfeature in 
described in Bhava Prakash text of 16th centu 
as: 


““गंधरोग फिरंगोऽयं जायते देहिनां धृवम्‌ 
फिरंगिणो अंग संस्पर्शात्‌ फिरंगिण्या प्रसंगत” | 
(ui) 

Here he explains how the diseases 
infected through foreigners. 

The Sursuta, father of surgery has in 
described the entire surgical manageme 
through sloka which is exactly followed by mode 
surgeons as : 

आदौ शोथहरोलेपो द्वितीये श्चापतर्पणम्‌ | 
तृतीये श्चोपनाहस्यात चतुर्थ mm | 

'पंचमे शोधनं भूयात्‌ षष्ठे रोपणंइप्यते | 

सप्तमे बर्णीकरणो व्रणस्येते क्रमाम प 

There are a lot of description: 
system of medicine which still needt0 be Tn i 
for example the mode of ut el the 
still on process to understand a» . 

““किंचित्‌ रसेन कुरुते कर्म गुणेन quu 

प्रभावेन च किंचित्‌ दव्याणाम्‌ ceil 

So, a drug it has taste, 1 moa 

- qualities, it has also overall superpo 

how it acts no body knoWS.: — 

Similarly the मनः oF mind l | 

: - its qualities: m 

places in the body, its ५! of mo | 

conditions, its-faculity, and its Mx MELIA 
its relation to disease, body. Don 

intresting hidden treasure 4० 


aat 
89१८ 
so i 


00 
inclusion : ; 
(ml Development and practice of Ayurveda 


all sors hindian subcontinent has been a continuous 
ted ॥0 10088 during all political cultural and religious 

sheaveals. Charak, Sushruta, Vagbhatta 
eases lame the most acceptable texts of Ayurveda 
OU county oughout the country. Several scholars in 
me to Ini 1001 parts of the country wrote and compiled 
ound to glealure in the form of manuscripts in all the 


6th centu 


ry has fn 
anagemel 


पता; (4 


बेद्यनाथ 


e | 
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RA any years no body can say. branches of Ayurveda. Now we see them stored 


in different museums and libraries and are 
gradually deteriorating due to lack of attention as 
itis written in Sanskrit. Recently for the first time | 
have sorted out 743 nos. of Ayurvedic 
manuscripts in OSM and 101 nos. of Ayurvedic 
mss. in Parija library, Utkal University about 30 
nos. in JSU., about 10 nos. in SKSV, Puri, anda 
lot in different repositories. So, emphasis should 
be given on the learning & teaching of Ayurveda 

in Sanskrit language then only the scholars & 

vaidyas can revive the scientific thoughts of 

classical pundits and can be utilised for human 

beings. 


अश्वगंधारिष्ट 


WT, भय, घबराहट AAI, मदाणि आदि में लाभकारी | 
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"| 4.Introduction : i 
Madhumeha is having very ancient back 


T अप 
Digitized by Arya Samaj तया विवा 
| A Comparative clinical study with Rajani gadi yo 


Nishamaki in Madhumeha (Diabetes Mellitus) 


gam and g 


te 

yodera 

D.) (३00९ 
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0 Dr.V.Bindu Madhevi, Final Year M 
€ Dr.S.Suresh Babu, M.D. (Ay.) 
* Dr. Prakash Chander, M.D. (Ay) 


(1) Rajani (2) Vidanga (3) 
(4) Shunti (5) Yasti Madhu 


Gokshura yid 


ground from Vedic period itself. It is included under All five in equal parts E 
Asrava vyadhis in Athervana veda. However References: e E 
‘| during samhita period it was further elaborated. Nishamalaki - Astanga Hrudaya Chiki psi s 
2. Aim : Sthanam S P E 
is There are numerous yogas described in Rajani Vidangadi Yogam - Yogaratnakaran 2. Pc 
L| Ayurvedic classics. Rajani Vidangadi Yogam and Pramehadhikaram A e 
Nishamalaki appear to be simple and easily Duration of treatment - 30 days LM 


available medicines; as such their efficacy has 
been put on test in this clinical study. 


Dose : Nishamalaki - 5gms bd lpimprov 
Rajani Vidangadi Yogam- 5 gms bd subjective 
| 


;, 3. Selection of patients : Anupanum : Hot water 1. Fa 
Patients were selected as out patients in Administration : On Empty stomach 2, Di 

; order to asses the practical utility of two Ayurvedic 6. Parameters : 3. Bc 
; ^! preparations. Objective parameters : 4. Of 
Exclusion criteria : 1. Weight 5. Se 

(1) Patients with 58.5. more than 300 mg/dl and 2. B.P. 6. SI 
PL.B.S. more than 400 mg/dl 3. EB.S. & P.L.B.S. 7. Jo 

(2) Patients with [.H.D., Renal failure, Pulmonary 4. FU.S.& PL.B.S. : AC 

TB. , and Osteoporosis. Subjective parameters served i 

(3) Patients with acute conditions like Systemic 1. Poly uria 1000 gre 
3) respiratory tract & Urinary infection, 2. Poly phagia D 0 
| Gangrene and carbuncle. 3. Polydypsia épigastr 
| (4) री Sugar levels after 15 days of 4. Fatigue E. anal 
i (5) Wh M 5. Neural problem - Burning sensation Mileria of 
i] on dus made grave errors against numbness in hands and feet Poor 
॥ (6) Patients who discontinu d th Sei e | if 
| before a minimu शीला! TE Bowel SUE m 
» m period of 20 days. 8. Optic involvement witho 


| | 4. Allocation of patients : 

Patients were made into 2 

। i groups b 

| Random allocation. Nishamalaki was ae i 

Group A patients & Rajani Vidangadi Yogam was 

| given to Group B patients. 6 patients were 

: | selected for each group. 

i] 5. Drug Selection : 

| Composition of Nishamalaki - 
(1) Nisha (2) Amalaki both in e 

E (1 qual part 

omposition of Rajani Vidangadi Yogam : EE 


Post Graduate Dept.( 


¢ Gazettedlecturer «4 Reader 
K.C.), DrB.R.K R. Govt. Ayurvedic College, Hyderabad Bb 
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9. Sexual weakness 
10. Discouloration of urine 
11. Skin involvement 
12. Sleep 
13. Joint involvement 
14. Muscle cramps 
7. Observation : 
Criteria for assesment of sugar leve 
FB.S 


dom Md ~ Below 200 Be न 
E 
; AS 


is before P 
B 


Mid © 


and - 
‘rate 200-275 250-300 
1D. ९ ह Above 275 Above 300 
Y) uno to sugar levels before Rx : 
cor Group A Group B 
Shura yid 3 9 
yoderate i E 
severe 


sitive results were observed in the following 


Chikisa subjective parameters : — 

1. Burning sensation in hands and feet. 

2. Polyuria 

3. Polydypsia 

4. Muscle cramps 
improvement was observed in the following 
5 gmsbi sbjective parameters : : 

| 1. Fatigue 

. Disgestive capacity 
. Bowel movement 
. Optic involvement 
. Sexual weakness 
Sleep . 
- Joint involvement. 

Aggravation of symptoms was not 
served in any patients in subjective parameters 
1000 groups. 
___ Dryness of mouth and Burning sensation 
Mepigastrium was observed in few patients with 


lishamataki. 


Iitetia of results (Objective parameters) 

Poor-Further raise of sugar levels 

‘ Mild-No change in sugar levels or 

aintenance at the same levels even after 

3 withdrawal of oral hypoglycemics 

mese - Decrease of sugar levels to a 

n um of 30 units. : 

Nsut 9od-Contro] of sugar levels to normal. 
Assessment after Rx: 

_ Group A(N.A.) Group B (R.V.) 
fi Poo NO. of Pts. % No.of Pts. % 
r 
EN 0 0 0 0 


Inakaram 


TH €» Cc) :++ c5 n5 


ation à 


BS 0 0 
we 3 49.98 
3 49.98 


FNAN ANANA 


EAA AAAS 


8. Discussion: 


Conclusion: 


safely from this clinical study : 


PANY Z hal 
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1. Group B patients are having high sugar 
levels when compared with Group A. But 
control of sugar level was more in Group B | 
than Group A. Rajani Vidangadi yogam | 
controlled high sugar levels (F.B.S. more 
than 250mg/dl and P.L.B.S. more than 350 
mg/dl) even without allopathic and other 
Ayurvedic medicines in a better way and in 
short duration of time when compared to 
Nishamalaki. 

2. Nishamalaki is mainly effective when sugar 
level is mild. It can be given as a supportive 
therapy along with some other medicines. 

3. Poly uria was controlled ina better way with 1 
Rajani Vidangadi yogam than Nishamalaki. ' 


m 


The following conclusions can be drawn. 


1. Rajani Vidagadi yogam is more effective in 5 
controlling sugar level than Nishamalaki. | 
2. Nishamalaki is better at mild levels of sugar | | 
(F.B.S. below 200 mg/dl and P.L.B.S.below | | 
250 mg/dl T 
3. Rajani Vidangadi yogam is better in ' 
controlling polyuria | 
4. Rajani Vidangadi yogam can control high 
sugar level even without other modern or ¦ | 
Indigenous drugs. i 
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Dose schedule of Rasa Aushadhi is a 


. | very important subject to deal with but always 
i neglected and ignored. When in the present time 


iwe talk about drug standardization in Ayurved 


which has now become a very hot topic in Ayurved 


: Pharmaceuticals now a days. The drug 
` standardization is only applied for 3 stages and 


they are as follows. 
1] Raw Drug 
2] Manufacturing Process 
3] End product. 
But the most important stage in the 


| | standardization is neglected & that is the actual 


use of that drug in patients in standard & exact 


' dose. Though the diagnostic part is important the 
, authenticity of the product & dose which are going 


| , tobe used according to the diagnosis is also equally - 
important because the product is actually going to 


work for the human beings. Therefore the 4^ stage 
of standardization i.e. Dose (Matra) or the exact 


, ` dose should not be neglected. Here it means a 
' , ‘exact dose not the standard dose because it may 
: vary from person to person. 


H 
if 


So when discussing the subject we will 
‘very briefly see the definition of : 


Dose - A measured quantity of drug to 


E (29 given to patient. 


Dosage - It is also 8 measured quantity 


Raw — |... 
| te ती ल Minerals 
: . eg Survarana eg Abhrak 
2 (Gold) (Mica) 
ij Rajata Gairik 
| (Silver) (Iron oxide) Mineral 
eg Somala 
(AS0) 
Manahsheela 


; (AS,S,) 
if we go through this diagrammatic 
Tech BH. Da each raw drug. We can notice the difference in their dosage Ë Maa of each 


F : Dr. Vij F 
- of drug to be given which will vary ARE Jadha, . ४. 


Rasa A\ pee 


Cr 


Poisons 


the 

JE ino | 

: presentation, we can notice a critical p nol do^ ८ 
1 raw drug. We can notice the difference in their dosage 

» Dept. of Ras. & Bhai. Kal., Pune Di 


cL & H ण) 
weno ist. Edu. iation's Colleg ; 
ase 2 ००९७, Pradhan) : Centre, Sector Noc@5, Pratdhitearan NT oe B Maharashtra 


raw drug used & manufacturing process we the aE if we 


So we can Say that dose of Medicine» i dose 
food can vary according to Person but dos or 
will depend upon the constituent drugs, B 
The parameter decidin 
as follows : 
1] Dravya Swabhava 
i.e. Nature or original properties of Raw drug, 
2] Vyakti Swabhava 
i.e. which includes Desh, Kala, Bala, Sharia 
i.e. why we say Tey पुरूषं वीक्ष्य 
Thus dose of Aushadhi varies according 
to raw drug, as well as the person & disease in 
which are using it. Being specific about dose of 
Rasa Aushadhi as well all know. 
अल्पमात्रोपयोगित्वाडू अरूचे; अप्रसंगतः 
क्षिप्रमारोग्यदायित्वाद्‌ औषधिभ्यो धिको रसः ॥ 
qi 
Though the above verse is generaly 
applicable to all Rasa Aushadhis; in my opinion | 
the word can again be classified on the basis of | 
various criteria the & this can be the main cause 
of dose variations, as well as route of drug | 
administration. 


(la S$ ifie d 


poup 
faharasa 


g the dose canbe 


&dharane 


aro Nam 
Criteria for cause of dose variation can E OMS j| pus 
seen in the diagrammatic presentation, as 00४: ar 
| Aconit 
१ Ahiphe 
Various Kalpanas | 0४08 
Crotor 
— > Khalviya Rasayanā | Ohattų 
eg Se Dhatu, 

: Parpati Bh 
eg Ras Parpall 2! ea 
Herbal Kupi Bake a | & na 
eg Vatsanabh eg bx ( ee 
Bhallataka Pottall pot J us. 
eg Hemagrabre | wala 
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dose is going to vary from person to drug we can clearly see a scientific dose variation 
Jadhay . ४४0७ as follows : 
Wohe Js I we carefully scrutinize all the samhitas A] Raw drugs - 
d ln dose of various end products of these raw I] Minerals - 
poup product classics 
can Garasa | 1) Abhraka Bhasma | 1-2 Ratti 125-250 mgm R.T. 
2) Vaikranta Bhasma | 1/24-1/11 Ratti | 5.21-11.36 mgm | R.T. 23/170 
AW drug 3) Makshika Bhasma | % - 2 Ratti 60-250 mgm R.T. 21/29 
4) Aadrija Niryasa | a) ४ - %-1 Pala | 10/20/40 gms C.Chi 1/3/54 
Sharia b) 2-8 Ratti | 250-1000mgm | (RT 22/37) 
coring Sasyaka Bhasma | 1/8 - 1/4 Ratti 15.63-31.25 mgm | RT 21/130 
ease in fas ) Gandhak Purified | 1-8 Ratti 125 - 1000 mgm | R.T. 8/39 
dose of | 2) Gairik Purified | 2 - 4 Ratti 250 - 500 mgm R.T. 22/119 
3) Kasisa Bhasma | %- 2 Ratti 62.5 - 250 mgm R.T. 21/242 
4) Hartala Bhasma | 14 - % Ratti 31.25 - 62.5 mgm | R.T. 11/56 
i ॥ 5) Manasheela | Purified | 1/32 - 1/16 Ratti | 3.91 - 78.1 mgm | R.T. 11/117 
R.R.S. 3/115 


ui 6) Kamkushtha | Purified | 1 Yava 62.5 mgm 
) 


neral fadharana| 1 Gauripashan| Purified | 1/120-1/30 Ratti | 6-1 mgm R.T. 11/145 
opinion fsa 2) Navsagar | Purified | 2-8 Ratti 250-1000 mgm R.T. 14/8 

yasis of 

| cause |_| 9 Kaparda Bhasma | 2 Ratti . 250 mgm R.T. 12/96 | 


f dru Feral Poisons 


on LÀ : 


lows: | ॥ Vatsanabh Dad x o 
Aconitum ferox 


* Ahiphena ४ - 1 Ratti 15.63-31.25mg | R.T. 24/262 
Papaver Somniferous 
‘apal 1/8 - 1/4 Ratti . 31.25 - 62.5 mg R.T. 24/320 
a | ia tiglium | 
gra Beeja % - 1/2 Ratti | 62.5 - 187.5 mgm | RT. 24/367-368 
D E Patra % - 3/2 Ratti | 
a 2-4 Ratti 250 - 500 mgm R.T. 24/414 


i j as sativum 
ie 2-3/2 Ratti - | 62.5-187.5mgm | R.T.24/453 

1) bh | precatorius 
Mica k 1-3 Ratti 125 - 375 mgm R.T. 24/482 
‘RUS anacardium 


\ 
SNARE SESE 
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Suvarna (Gold) 


ii XAXAYAYAYAYAYQYAYAYASAYATA Y AYANT, 
T सचित्र आयुर 242624242 82 S2 S2 SZ SZ MZ SZ Z SZ NZ मा 2005 तक 
| Metals - Dosage Pattern of metallic Bhasmas described in A.P. 3/42 AA 


Dosage (Ratti) 
1 Yava - 8 Ratti 


Dosage 


(mg) 
62.5 mg - 1 mg 


५१2५६ 
SA 


Me 


| 2) Tamra (Copper) 2 Yava to 16 Ratti 125 mg - 2 gm 
ia 3) Rajata (Silver) 2 Yava to 16 Ratti 125 mg - 2 gm 
4) Anya Dhatu Vanga, Naga | 3 Yava to 24 Ratti ; 87.5 - 3.75 gm 
"i (Tin & Lead) 1 Ratti to 9 Ratti according to 
Y 5) Any Dhatu Bhasma Doshabala 120 mg - 1.125 mg Bu 
।' B] Dosage pattern for metallic Bhasmas according to Rasatarangini - E. 
| | Copper 
ju rdallic bh: 
iM Gold 1/8 - 1/4 Ratti 15.63 - 31.25 mgm 15/81 Si 
^ | 2) Silver ५ - 1 Ratti 31.25 - 125 mgm 16/52-53 f 
Hi Copper 1/8 - 1/2 Ratti 15.63 - 62.5 mgm 17/52 | 
an Iron-Lauha 14 - 2 Ratti 31.25 - 250 mgm 20/98 | 
4! Mandoor ४ - 2.Ratti 31.25 - 250 mgm 20/135 
i | 5) Lead ४-1 Ratti 31.25 - 250 mgm 19/46 
b 6) Tin ` 1-2 Ratti 125 - 250 mgm 18/46 
i 7) Zinc Ya - 1 Ratti 62.5 - 125 mgm 19/108-111 E 
j 8) Brass Yo - 1 Ratti 62.5 - 125 mgm 22/18 one 
| Comparative dosage review of these metallic bhasma according to the lowest prescribed dose isa 
follows :- p Argyavs 
" Tin Zinc Silver Gold (RRS/2 
| ET Brass E Iron > Copper | 
र | Lead | i 
, Kolaphal 
| 125 Mg | | mm 
id | 62.5 Mg | | 15.63 Mg | E 
m | 31.25 Mg | 
a Thus, the lower most dose is described for Gold & Copper yall 
| | i E pattern if we review the highest dosage जल ad for all bhasmas in à grad 96 gn 
UR kron Silver Copper Gold par k 
Al Tin Lead 
i | Zinc | | 
Brass 


| So if we summarise all the 
^ follows: 
| न 
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| 62.5 Mg | | 31.25 Mg | 
data we can classify the various dosage ? 


७८८७ 
ANZ 


32 
| MV | G 6>6 


But Iron appears to be exclusive with 

E radium lower dose & maximum highest dose. 

' Thus, the so called heavy metals like Gold 

|Copper remain at base in case of dose of 

"alic bhasmas with 15.63 mg as its lower dose. 
Silver, Lead, Zinc, Brass show the 


| 


——__| 


| K.R. 
With With Without 
= ada cole gula Parada or/& 
lls v 
l Se | j 
ह Sagnadha Nirgandha Sagandha Nirgandha Sagandha Nirgandha k 
JiAegyavardhini Mugdha Rasa Kanaka Trbhuvana Kirti Ghandhaka Prawala | | 
(RRS/20) (RT 6) Sundar Rasa Rasa Rasayana Panchamruta 
| l f (RRS/15). (YR/Jvara) (R.T. 8/84) (YR/Gulma) 
iiobphalopama Youth Child l l i l 
te, Karsh Ye-2.5 1/8-% 1 Ratti 1 Ratti 1 Masha = 8 Ratti 3 Ratti 
| 2 ] atti Ratti | | | | 
grad | 58 gm 6252-3125 1563315 125mg 125mg 1 3/5 my 
Prapat Mae Me — - 
Kapana- Rasa Parpati ~ Dose - 2 - 10 Dose in Rati 
हः "6 


(250 mg — 1.25 mg) [ 9.1. 6/1 43] 
- Hemagarbha Pottali — Dose — 4 
Ratti 
(500 mg) [R.R.S/Utt A.14] 
ana- Rasa Sindoor-Dose- [R.T. 


6/235 — 237] 
2 
A 22292 22 


h 


Pots 
i oa Kalpan 
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Medium Dosage 


Tin Silver 
Lead Gold Pe 
Zinc Copper | 
Brass 
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Minimum Dosage 


Gold S 


medium range of dosage. ; 
And the Putiloha i.e. Vanga shows 
maximum dosage 9 
* Various Kalpana in Rasashastra (Brief Review 
of various Kalpanas in R.S. with eg. of most 
commonly used drug). 


Above 12 yr. 


This variation in the dose of various drugs 
_ has.been observed due to following factors related 


814141414 c 
ZNININININGN 7" 


| 
|| to drugs ~. 
(| 1] RawDrugsi.e. Number & quality of the raw 


drugs used 
2] Process of manufacturing — 
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A 
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SISOS 
Sein 


PAYA 


practitioners in various regions 

According to the constituents, eng 
of various minerals, have been m 
with their dose specifications in al 


© 


entioneg 


p TOducts 1 


| 


th 
| 5 Samskaras done Granthas. ९४ | धर्मार्थ 
* Agni Pramana given 4] Metallic Bhasmas show significant Variation i 
! * Type of fuel used in dose which should be taken | h | 
d 3 Final drug — Form & its Properties consideration while prescribing the Same, pe 
.' Conclusions :- ACKNOWLEDGEMENT have suf 
| |. 1] Dosage of various Rasa Aushadhis vary Dr. Rajkumar Bobade, I/C Principal describe 
| according to raw drug & manufacturing Dr. Deepali Korde, Lecturer, Dept. of R.S. & gy beyond 
| process College of Ayurved & Research Center, Akurdi d A 
| à ' A ' | the 
| 2] Dose/Dosage may also vary according to Pune - 44 | ae 
i * schedul 
RECTA self, poll 
के बलवद्धक x टॉनिक र elc. All 
प्रसूता लिए sj लवर्द्धक श्रेष्ठ क formatio 
the dise 
disease 
बैह्यनाथ specific 
hygiene 
following 
.| fullfilled 
brings ६ 
टशमलारिष्ट Ce | fee soc 
C i T scientifi 
C. Dinache 
° ü संग्रहणी Fart starts fi 
| तेज, बल एवं कान्ति बढ़ने में प्रसिद्ध । संग्रहणी, मंदा 3E 
E रोगों In 
ul खांसी कमजोरी IN 
| अरुचि, उदर रोग, खांसी, दमा, कमजोरी आदि रोगों क | | शा 
| तथा if 
| शास्त्रोक्त दवा है । इससे बल और कान्ति बढ़ती है mal 
i होता है = dir 
शरीर पुष्ट होता है । प्रसव के बाद इसके सेवन हा T 6 
1 E अपने करती i ~ for 
A माताएं अपने और शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा करती E 


; "S | epar 
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100६ 
ntioneg 
Ne Rasa 


Variation 
ken in 
ame, 


. & BK, 
Akurdi, 


| In Charaka Samhita it is mentioned that 
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम्‌ आरोग्याम्‌ मूलम्‌ उत्तमम्‌ । 
रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवतस्य च ॥ 

ie., one should achieve Chathushtaya 

purusharthas in his life span. For this a healthy 
and disease free life is requied. Our ancestors 
have sufficient time to follow the regimen whatever 
described in texts. Hence they used to live even 
peyond 100 years. But at present we hardly live 
pr 65 years. With plenty of diseases right from 
ihe 1* decade of life, morbidity rate has increased 
| considerably. The reason for this may be busy 
Í schedule, stress, lack of concentration towards 
sell, pollution, adaptation of modern techniques 
80. All these act as etiological factors for the 
formation of free readicals, which in turn cause 
he diseases and reduce life span. 

For the primary prevention of the 
diseases rising individual immunity, adapting 
specific protective measures, improving personal 
igiene and social hygiene are the means. By 
folowing Dinacharya most of these objectives are 


-| fulfilled and hence by maintaining it not only 


Wings a disease free body, but also a disease 
free society. 

2 An effort is made in this article to interpret 
“lentifically the procedures described under 
INacharya. 

neg BRAHMI MAHURTHA : Dinacharya 

dioc rom getting up from the bed. Ayurveda 
ear ‘ates that to be healthy a person must rise 

Y In the morning. 

ERPRETATION : i 
tis the setting of the biological clock of our 
life or the body. 

E णा to variation in the hormonal levels (circa 

न्य की thythm) in the early morning our body 

ae zes more of Oxygen, which is essential 
normal functions of the body. 

NATURAL URGES : After getting up from 
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Relevance of Dinacharya to the present day | | 


* Dr.Guruprasad K 
** Dr. Ramana G.V. 
*** Dr. Sajitha 


the bad one should go for attending the natural. 
urges. m 


INTERPRETATION : | 


If the faeces are not passed regularly then! 
the stored one will liberate gases like indol, | 
skatol, phenol, hydrogen sulphide and: 
ammonia which cause some ailments like. 
headache, abdominal discomfort. Hence it’ 
is required for each individual not to with hold 
faecal urge. P 
DANTA DHAVANA :- Dantha dhavana is : 


a cleaning procedure in which cleaning of the; 
teeth has been described by using katu, tiktha, 


Kashaya, Rasayuktha dantha kashtas. 


| 


Now a days we are using toothpastes | 


which contain calcium phosphate di hydrate, : 
chalk, Alumina, Glycerin, Sodium carboxymethyl, , 
cellulose and florid which have a ‘cumulative’ 


: effect’. Once entered then cannot be excreted.! 
So population subjected to excess of these;, - 


minerals may suffer in a period of time. Dm 
INTERPRETATION : ° s: 
H 


JIWHA NIRLEKHA 


INTERPRETATION : - 


Instead of using toothpaste we can use our | 
Ayurvedic preparations which contain Katu | i ; 
Tiktha and Kashaya Rasas. Katu Rasa has! | 
a corrosive action, which does the Kapha’ f í 
chedhana and also has a disinfective action.! 
Tiktha Rasa has Visha-datva property and! | 
removes bad smell from the mouth. Kashaya | 
Rasa has healing property, which is proved — 
to be good for gums and teeth. be 


Tongue should.be cleaned by using tongu 
cleaners or by using twigs. 


Se 


It stimulates taste perception and increases. 
the salivation. 

Saliva contains ptyalin & lysozome which ac 
as bacteriocidal. ` 

Increases the stimulation levels of? 


unconditioned reflex in cephalic phase for, 


4 Depart = PG. Scholar, ** Professor, *** Asst. Professor k E 
| **rftment of Swasthavritha, S.D.M. College of Ayurveda & Hospital, Hassan - uu 
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organs like liver, kidney, spleen etc. same 
as accupressure (The science of self healing 
- Dr. Vasanth Lad.) 
ANJANA 
m Applying of collyrium to the eyes. 
INTERPRETATION : 
jd m Systemic medication has little impact in eye 
diseases. 
m Alltropical applications used for eye usually 
jd cotain heavy metals like silver etc. 
if m Bioavailability of drugs will be more. 

„i WE Sustained release action is found when 

j applied locally. ; 

it! Anjana drugs get absorbed through 

zn episcleral and perilimbal vessels and 

jd released to aqueous flow. Thus, the effect 
nul of Anjana spreads through out the eyeball. 
md NASA:- Procedure by which the drugs 
| | are administered through nasal route. 
INTERPRETATION 

m By doing the Nasya every day it initiates the 
C.N.S., which controls the normal 
physiological functions through out the day. 

m The oil, which is used in the Nasya, will 
increase the stickiness of the mucus, thus 
filters more of the dust particles. 

m As it is known that the venous drainage of 
the nose is in cavernous sinus, which is by 
emissary veins, which also drains the brain. 
Hence the potency of the drug, which is 
present in the oil, can act on the brain 
through cavernous sinus, ' 

KAVALA & GANDUSHA :- Holding the 


|| drug inthe mouth without any movement is known — 


^, as Gandusha and with the mov i 
bl RON ement is Kavala. 
m The oral mucus membrane has Capacity to 
absorb the lipid soluble drugs. Hence the 
lipid soluble constituents present in the drugs 
get absorbed. : 
E By doing Kavala there will be proper 
tnovement of jaw and facial muscles, which 
l help for speech and mastication. 
| 920४५ ८७४८७ ४७ ५४७०७ 
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3 ME 

b DHUMAPANA :- Dhumapanais a |! impr 

out by using drugs like Priyangu Ch anri | 1 a 

Madhuka, Jatamamsi, Guggulu ete tana, | # | र 

INTERPRETATION | गत 

m Some of the drugs like Jatamansi havi Mrs 

Samgnyasthapana Prabhaya exert ils Ving | 

and also freshly liberated Carbon tion JARAN 

will stimulates the respiratory center ne ments 
brain stem. the [gt 


oe i i jill pres: 

H Disinfective action is seen in the Upper ba 
respiratory passages and Oropharryny WTERPR 
VYAYAMA : 1 Expl 
m Procedure by which body gets tiredis know T 


as Vyayama. 


fier cons 

INTERPRETATION 1818, poc 

B |t will increase the basal metabolic rate. \NTERPR 
f 


m Reduces the body weight and thus! 1 The: 
increases. the life span. prop 


m |t develops the Musculature. ॥ Impr 
H |t helps for the lipolysis of accumulated [Procec 
adipose tissue and also metabolizes lle Procec 
carbohydrates. | € 
m Increases the Oxygen supply to all tte!) 2. [ 
remote tissues. Ma | 
m | maintains healthy state of body and mind. i 
ABHYANGA :- Applying oil to all overt / 
body and massaging is known as Abhyanga 5. ( 
INTERPRETATION री 6. | 
m |t will increase the blood circulation, hen | 
provides the better transportation n je 
body. $ 
M It increases the nerve stimulation. A 
m It increases the skin texture. Z १ 
UDVARTANA ; pin 
m Applying powder over the body anduh 10. | 
is known as Udvartana. "T2 
m |t will elevate Kapha and Medhus f0 oe 
b र NA es 
क OF ACTION OF UD ls 
ABHYANGA :- The thiryaggel? ora UA ।/ 


i 5 
into many branches and sprea sh 
The potency of drugs, which $^ od 
Abhyanga or Udvartana, enter 
these dhamanis (Su.Sha. 9/9). 
"a Bs Hie appetite. 


७८ 
LOO 


IS घ्यात | ITP! Bs 
> Carrig reas 
à i |ncre 


| grength. — — 
| | Removes itching, alleviates exhaustion, 


ISi ham | thirst burning sensation. 
tisane VASTRA, GANDHA, MALYA 
n di dii HARANA :- Acharyas advocate using clean 
nter in te ments for the purpose of dheerghayu. These 

॥॥ preserve peace of mind and increase 


he uppa |gnlemanlines. 


the enthusiasm and physical 


TYTN, \TERPRETATION Ll. 
1 Explained as general hygienic measures. 
dis known THAMBOOLA SEVANA :- Indicated 
jer consuming the food by using Thamboola 
gre, pooga phala, Kadirasana churna etc. 
crate. |NTERPRETATION ` 
nd thus! ॥ These drugs have thridosha shamaka 
property. 
1 |mproves the digestive power and aids digestion. 
‘umulated 
olizes tte Procedure Time taken 
1. - Shoucha Vidhi 15 Minutes 
to allte || 2. Dantha dhavana 10 Minutes 
andi 3. Jiwha Nirleka 02 Minutes 
overlie || 4. Anjana 02 Minutes 
yanga || 5. Gandusha 05 Minutes 
on, hence | $. Nasya 05 Minutes 
on in 18 | 
7, Dhoomapana 03 Minutes 
$. Abhyanga 15 Minutes 
3. Vyayama 20 Minutes 
0 10 ४ i 
* Udvartana 15 Minutes 
from I 
i i. Sn P 
ANA . Nana 10 Minutes 
ile) ॥ २. v 
nis a asthramala 
८ Abhooshana 10 Minutes 
E—l—— cud Devatharchana 15 Minutes 


NAVANG 
ALAN 
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ves the sexual vigour. 


by We Hardly We have to spend 2 hours daily to implement all these procedures. By following simple 
d 005 A na Save our money and time spent on diseases and can achieve the goal of health for all by 
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m Removes the bad smell from the mouth. — | 
SAD VRITTA & ACHARA RASAYANA 
m General principles of healthy living to prevent 
the psychic and psychosomatic disturbances | 
are explained under this context. 
m Code of conducts for taking food. 
BM Code of conducts regarding 
— Natural urges. 
— Relation with ladies. 
— Social behavior 
— Study 
— Self control 
are explained under this context. 

Effort is made in this article to evolve an  ;. 
easily practicable daily regimen for 
implementation. One can devote at least two _.. 
hours in a day for conducting following |, 
procedures, which keep. an individual away from | 
the diseases. E 


Special Tips 


Souviranjana 


Prathimarsha Nasya is indicated to 
perform in daily regimen. 
Prayogika. : 

It can be followed weekly thrice. 
Itincludes Yogasana, Chankramana 
etc. 

Whenever needed or once in a 
week. 
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THE MANAGEMENT OF CHRONIC DIARRHOE IN CHILDREN : 
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INTRODUCTION : 
Diarrhoea is defined as increased in 


frequency fluidity and volume of faeces i.e. 
passage of liquid, watery stools more than 3 times 
.per day is known as diarrhoea. Chronic diarrhoea 
is defined as diarrhoea lasting for 3 weeks or more 
or 3 attacks of diarrhoeal episodes during the last 
3 months. 

Chronic diarrhoea associated with weight 
loss in known as protracted diarrhoea. It is 
estimated that 10-1596 acute diarrhoeal episodes 
get chronic diarrhoea. 

In Ayurvedic Text, the chronic diarrhoea 
has been described in the name of Grahani and 
Jirnatisara. Children are the worst victim to the 
disease which occur in the infantile life and mostly 
within 6 months to 1% years of age. 
LITERATURE REVIEW : 

The etiopathogenesis of the disease has 
been described in detail in both Ayurvedic and 

modern text. The causative factors of the disease 
have been described as follows :- 
PREDISPOSING FACTORS : 
A. Malnutrition: 
The malnaurished children suffer more 
in comparison to healthy one because of the 
decreased local and Systemic immuno functions 
and decreased repairative capacity of jejunal 
mucosa with decreased lactose contents. 
B. Immunological status : 
children wire 0 an RID 
C ML. Impaired C.M.I. may 
lead to decrease ability of the host to get rid of 
the enteropathogens dwelling in the intestinal 
mucosa. - 
C. Bottle feeding: 
Incidence of acute and chronic di 
Is much higher among bottle fed ano 
comparison to the breast feeding infants. 
D. Recurrent bacterial infection : 


ets are alps oni oi hoe er fan suffering from recurrent G.LT. - 


infections and inappropriate treatment (both in 


Dr. Subash 

Dr. PK. Sah 
duration and dose of the drug) m 
resistance of the organisms |e 
diarrhoea. 
E: Systemic infections. 

Systemic infections like se, 
may lead to diarrhoea known 
diarrhoea. 

F. Lactose intolerance : 

About 20-30% of chronic diarrhog 
shows lactose intolerance where milk may te 
stopped because of lactose contents — 
G. Cow's milk protein intolerance: 

In some children diarrhoea usedto oo 
after introduction of cow's milk in the diet atte! 
months of age when the quantity and qualiyd 
mother's milk used to decline. Though the eai 
mechanism is not clear but cow's milk protein mj 
have certain antigenisity in the mucous memba 
of the intestine which may cause inflammation 
the mucosal epithelium leading to diarrhoea 
H. Gluten induced enteropathy : 

Some children develop chronic diaria 
after the introduction of weaning food contanti 
wheat, rye, barley which contains gluten M 
produces inflammatory reaction In the intesi 
due to its antigenicity leading to diarrhoea. | 

Chronic diarrhoea has been describ 
the Ayurvedic Text in the name of Ga 
been described that the disease USe " 
after acute diarrhoeal episodes when ee १ 
used to take apathy. Chronic धा = jin 
been described in Bhaisajya Ratna ॥| 
name of Jirnatisara. There I$ e Kasil 
description of division of atisara 
Samhita. . : 
SELECTION OF CASES poea ftom 

20 cases of chronic diar ro 
OPD of G.A.H., Bolangir and from 
taken into trail. These = he riv 
in the D.H.H. Bolangir and in ot 
with some antibiotics. 

All the cases 
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nomic status families and within the age of 6 months to 1% years. The female children were sufferin¢ K 
per the table. 


lue eco 
more aS 
-Table No. of cases 


TAY ag 
0| (शश 
) to chow : zd 
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Female 


Table No. 
of cases 


No. of cases 
«10 months " 


No. of cases 
» 10 months 


Cem m 
Parenter 


The children having low sanitation use to suffer more which can be seen from the table. 


| diarrhog Table No. Use tubewell Use ponds water/ Use boiled Use water  |B 
ili may [६ of cases water common well water water without boiling foe 


5000000) The breast feeding children suffered less in comparison to bottle feeding children. 


diet ate S, 
No. Exculsive breast Exclusively bottle Mixed feeding io 
of cases, feeding feeding  . D 


10 quality d 


jh the exad 

prot प 
3 men All the patients were suffering from PEM of different grades. ° । 
uu Before giving trail all the patients had been sent for routine blood examination like DC, TLC anc J 


10% along with routine and microscopic exam of stool to exclude the infective ones. Culture of the stoo! 
has not been done due to lack of facilities. N 


ic diari E Ev cm pm 
1 contain - Pus cell in No. of cases 
Juten whi the stool having pH5 or less 


he intestine! 
hoea. | i 
1050100 र All the cases were having normal DC and those are having pus cells in the stool. Th a 
ahaa I ike count and Hb within 7-9 gm%. The patients children were allowed for the breast feeding oj | 
ed to oco having pus cells in the stool were given parenteral full strength cow's milk by Koutery spoon excep 


Jj 


the palet oes for 5 days before giving the trial drug. those who are having lactose intolerance. 
er patients having the stool pH5 or less were After 5 days of parenteral antibiotics an 


ho lactose free diet as available in the market lacto bacilli the children having pus cells. in th 
Wen” below 10 months of age and rest were stool were given the medicine Grahani Sardu 
ic use free diet as per the text. The lactose _ Vati. 
Purel we have adopted for the children was COMPOSITION OFTHE MEDICINE : 

a Ome made containing old rice, mung dal, The medicine was prepared by @ 
ibo, and salt as required and coconut oil or ghee pharmacist of Govt. Ayurvedic pharmacy, Bolangi| 
"2 tea spoon full. The diet was well taking the reference from Bhaisajya Ratnavali 


tole 
| hor qa Dy the older children having age group —— Grahani chikitsa. As per the text the medicin 
N 


ATER 10 months. contains - 

| IALS AND METHODS OF STUDY: . Jatiphala, Lavanga 

| Grana EAM the cases we have given the trial drugs Sweta jira Kusta . 

j ! Sardula Vati from the beginning except Tankana, Dal chini "a 
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Digitized b: i 
RY ACLINICALSTUDY ON GRAHANI SARDULAVATI IN THE 
| PASA A CUN 
| || Ela, Ahiphena 
Vid lavana, Dhatura 


a But in our trial drug we had given only 


| | Karpur in place of Ahiphena. The total drug has 
‘been triturated with Prasarani Swarasa 


(Bhawana). 
; Dose : 30 mg/kg/dose thrice daily for 7 days. 


Before After 
treatment treatment 


Symptoms 


| Frequency of 8-10 2-3 
stool times/day times/day 
Consistency Liquid to 


semi liquid 
semi liquid 
Improved 
EE | 


N.B. - Out of 3 patients having pus cells 
inthe stool, one patient improved after 5 days of 
' parenteral antibiotics. The rest two patients were 
` given the trial drug. More over two patients 
discontinued their treatment. Hence N=15+2=17. 
DISCUSSION: 
| In young children, thé G.I. system used 
ji to be deranged after acute attack of infective 
‘diarrhoea and prolonged antibiotic therapy. Their 
| appetite used io be decreased. As per the 
; Ayurvedic priniciple care should be taken for the 


" improvement of Jatharagni. The ingredients of 


^, ofstool 

5. Appetite 

„i Weight 
| 


AVANAN 
23202 12 02320 


Wy, 

ANUPANA : aK 
In all the cases, boiled ang coo 

is used as Anupana, but Muthara 
Swarasa and Madhu can be u 


led wa 
er 

Sa or Dadima 

Sed for ben, 


efficacy. eter | 
RESULTS: | Mee 
After 7 days of treatment the improvemey | २0 
was assessed on the basis of Clinical symptom : | 3v 
which can be seen in the table. i 
No. of cases | No. of cases Percentage of 3 
improved not improved success D 
उ०- 
E 
NIL 


Grahani Sardula Vati take care of it. Karpura used 

to reduce the gut motility and the frequency o 

stool was reduced. 

CONCLUSION: i 
1. Grahani Sardula Vati is a herbal preparation. 

It has no adverse effects. : 

It improves the appetite and digest the foot 

It reduces the gut motility and helps in binding 

the stool. So the frequency and fluidity ofthe 

stool is reduced. 

. It is safe for all age 2 and ca 
for a prolonged period too. 
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ING Ss 
गुण विवेचन पर आधारित 


ZWA 


uis | 1. Slo अनूप कु०गक्खड़, एम.डी.( आयुर्वेद ) 
better | : 2. So अनिल गक्खड़, एम.डी. ( आयुर्वेद ) | 
gor गुरू गुण कौ मूल प्रकृति क्या है ? 14. प्र०- दुःख गुण की मूल प्रकृति क्या है ? ` | 
- तमस्‌ | उ०- तमस्‌ व रजस । 
aa | „= लघु गुण की मूल प्रकृति क्या है ? 15. प्र०- प्रयत्न गुण की मूल प्रकृति क्या है ? | 
jo- सत्त्व | Š उ०- रजस्‌ | 
९० | |y- स्थिर गुण में किस महाभूत की प्रधानता होती 16. प्र०- इच्छा गुण की मूल प्रकृति क्या है ? | 
है? उ०- रजस्‌ । i | 
३०- पृथिवी । x m 17. प्र०- अपरत्व गुण को मूल प्रकृति क्या है ? | id 
— pe wem में किस महाभूत की प्रधानता होती उ०- रजस Ud सत्व | | 
E c? 18. प्र०- द्वेष गुण की मूल प्रकृति क्या है ? 
। उ० वायु, अग्नि एवं आकाश । उ०- तमस्‌ । E 
Et प्र“ सर गुण में किस महाभूत कौ प्रधानता होती 19. प्र०- रूप गुण में किस महाभूत की प्रधानता होती है? .. 
ra used है? उ०- अग्नि | 
end | ३०- जल । 20. प्र०- गन्ध गुण की मूल प्रकृति क्या है ? 
प आशु गुण को मूल प्रकृति क्या है ? उ०- तमस्‌ । 
aration, | * रजसत d 21. o- परिमाण गुण की मूल प्रकृति क्या है ? 
ye food. | 3 E i. a E: = ae eee Se m 
bim | bdo 22. Yo- कठिन गुण में किस महाभूत की प्रधानता होती n 
yofile गुण में किस महाभूत को प्रधानता है? 
used | 3o- Bt $e de 
i : वायु । 23. Yo- पिच्छिल गुण में किस महाभूत को प्रधानता 
p jm गुण में किस महाभूत की प्रधानता होती होती है ? 
on E उ०- weil 
l 24. Yo- श्लक्षण गुण में किस महाभूत की प्रधानता 
त्यवायी गुण में किस महाभूत की प्रधानता होती होत? 
उ०- अग्नि । 
| Ly. a oe | 25: Yo- शुष्क गुण में किस महाभूत की प्रधानता होती 
[e उस्‌ n मूल प्रकृति क्या है ? हे? 
2 e us | : उ०- भूमि, अग्नि, वायु । 
da की मूल प्रकृति क्या है ? 26. प्र- ` विशद गुण की मूल प्रकृति क्या है ? 
व तंमस्‌ । उ०- रजस्‌ व तमस्‌ । 


शण को मूल प्रकृति क्या है ? ` 27. Wo- विशद गुण में किस महाभूत की प्रधानता होती 
IR) हे.) 
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d zo- पृथिवी, वायु अग्नि व आकाश | an उ०- पृथिवी व जल | A 
| 28. प्र०- स्निग्ध गुण में किस महाभूत को प्रधानता होती 34. Mo- गन्ध गुण की मूल प्रकृति क्या "mx gi 
ee उ०- तमस्‌ ना 
उ०- जल | 35. Ho- शब्द गुण की मूल प्रकृति क्या है ; 
29. yo स्निग्ध गुण की मूल प्रकृति क्या है ? उ०- सत्व । 
i उ०- सत्व व तमस्‌ । 36. Ho- पृथक्त्व गुण को मूल प्रकृति क्या है 
|. 30. प्र रूक्ष गुण की मूल प्रकृति क्या है? उ०- रजस्‌ व सत्व । - 
4^0 We- तमस्‌ व रजस्‌ । 37. प्र०- संस्कार गुण की मूल प्रकृति क्या है ) 
॥ ` 3L Wo- रूक्ष गुण में किस महाभूत की प्रधानता होती उ०- रजस व सत्व । a 
। हे? 38. Wo- स्वर गुण की मूल प्रकृति क्या है ? 
i उ०- पृथिवी, अग्नि व वायु । उ०- रजस + तमस्‌ | 
32. Jo- मन्द गुण की मूल प्रकृति क्या है ? 39. Wo- संख्या गुण को मूल प्रकृति क्या है? | 
Í SRT उ०- सत्व व रजस्‌ | l E. 
। 33. प्र०- मन्द गुण में किस महाभूत की प्रधानता होती 40. Wo- बुद्धिगुण की मूलप्रकृति क्या है ? E. 
| z? उ०- सत्व, रजस व तमस्‌ । TEN 


; य नही है 


माँ से बढ़कर बच्चों की देखरेख और कौन क 
सकता है ? इसीलिए हर माँ अपने नन्हे-मुने के हि 
स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक आहार की कामना कसी el 

परन्तु केवल स्वादिष्ट भोजन आपके बच्च 
विटामिन व पोषण संबंधी जरूरतों की पूरा नहीं कर e 
उसके अनुकूल विकास के लिए आपको चाहिए एक wal | 
52 (परखी हुई) जडी-बूटियाँ और केसर | अनेक 
व हबो-मिनरल्स से युक्त, इसमें विशेष मात्रा म me 
विटामिन-सी और कैल्सियम, जो आपके शरीर 
पोषक तत्वों की कमी को पूर्ण करते हैं | 


(व, 1964 है 
' आयुर्वेद की मूल भावना वही है, जो किसी 


ल f की होती है और आयुर्वेद विज्ञान की एक विशेषता 
S is इसमें दर्शन एवं विज्ञान का समन्वय किया गया 
5, | जीवन की उन सूक्ष्म प्रक्रियाओ, जिनका अभी 
| आधुनिक वैज्ञानिक तरीको से अध्ययन सम्भव नहीं हो 
है, का अध्ययन आयुर्वेद में बुद्धि और युक्ति के 
किया जाता है । इसीलिए प्राय: मैं आयुर्वेद को श्रेष्ठ 
एम (सुपीरियर सायंस) कहा करता हूँ; क्योंकि यह 
pg) न केवल जड़ पदार्थों का ही, प्रत्युत्‌ 'स्पिरिंट' 
aaah निरन्तर जीवन विकास का भी अध्ययन करता 
आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का जीवन निरूद्देश्य नही 
7) और मात्र भौतिक सुख संशय ही मानव जीवन का 
म नही हे | उसका एक निर्दिष्ट लक्ष्य गंतव्य हे, जिसे 
mo कहा गया है - इसकी प्राप्ति में हीं मनुष्य जीवन 


| 
aiaa मानी गयी है । 


कौन का 
के लिए 
ती है। 


स्व० डा० लक्ष्मीपति 
शरीर-संस्कार और सुकरात 


बच्चों | स्वास्थ्य और सहनशक्ति स्वयम्‌ लक्ष्य नहीं बल्कि 

सकता । iier जो 3 x 
l ah लक्ष्य की, जो सुख है, प्राप्ति के साधन मात्र हैं 
a AE | 


ith अवस्था ठीक रखते हुए शरीर का संस्कार 


i 

न wea दिशा में अग्रसर होना हे । 

| , . करात की दलील थी कि शुद्ध और सशक्त 
" En i 

में जह | तक पहलू भी है । वह कहा करता था कि 


LUN बलवान पशु हैं तो इस तरह का बलवान होने 
E P नही है । मानव जीवन का उद्देश्य सुख है, 
s आप अपने मन को संयत कर बाह्यरूप के 
(à Ew नहीं स्थापित करेंगे तबतक आपको 
h नहीं होगी । उसने स्पष्टत: देखा कि मरा 
नहीं, केवल शव, लिए शरीर है । इसलिए 


न का शरीर और मन एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं 
: | आपको उसे अखंड रूप में एक मानना 
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आयुर्वेद-दर्शन तथा विज्ञान का समन्वय 


होगा और आप एक की उपेक्षा कर दूसरे का विकास नहीं 
कर सकते । उसका पहला उपदेश था - 'आप अपने को 
समझें और दूसरा था” किसी बात में अति न करें - 
संतुलन बनाए रखें, मिताचारी बनें । किन्तु उसका मिताचार 
केवल खान-पान तक सीमित नही था, वह जीवन के हर 
एक क्षेत्र में उसका प्रयोग करता था । राज्य के लिए दुढ 
वैधानिक शासन आवश्यक है । युद्ध और तज्जनित स्थिति 
ने प्रत्येक देश में इसे स्पष्ट कर दिया है । किन्तु यह 
शासन पहले मनुष्य में ही होना चाहिए । सुकरात का 
कहना है कि राज्य का कर्त्तव्य हमलोगों में जो पाशववृत्ति 
वाले हैं उनको दवायें रखना है (पर इसमें भी अति नहीं 
होनी चाहिए/शासन भी बहुत कठिन न हो क्योंकि उस 
अवस्था में वह अत्याचार का रूप ग्रहण कर लेगा ।) 


व्यक्ति के संबंध में भी यही बात है | हम अनुशासन के 


जो नियम प्रयोग में लाते हैं उनका उद्देश्य, वासनाओं को 
नियंत्रण में रखना है जिसमें ऐसा न हो कि वे प्रबल होकर 
हम पर शासन करने लगें, पर यहाँ भी संतुलन का ही 
आदर्श सामने रहना चाहिए । इसलिए सुकरात कहा करता 
था कि हम शरीर संस्कार का जो रूप समझा करते हैं 
उससे वह बड़ी चीज है । अगर हम अपना समझ अपने 
को सिर्फ तगड़ा बनाने के लिए शरीर Gaga में लगाते रहें 
तो इससे हम्‌ सुखी नही हो सकेंगे । तगड़ा बदन लेकर 
आप क्या करेंगे ? क्या आप चारों ओर अपना भार 
डालकर लोगों को स्पष्ट करना और "वृषभकाय” पर 
'शवानमति' की उपाधि प्राप्त करना चाहेंगे ? सुकरात का 
विचार इससे ऊँचा था | उसका कहना था कि स्वास्थ्य 
और शक्ति लक्ष्य न होकरं वास्तविक लक्ष्य-सुख-की 
प्राप्ति के साधनमात्र हैं और यह सुख उस बूढ़े वीर और 


दृढ़ व्यक्ति के, जो बहुत बुद्धिमान्‌ भी था, शब्दों में 
पूर्णतया मनुष्य, शरीर और मन दोनों के योग से बने नैतिक 


मनुष्य का व्यापार है । . 
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' गर्भवती महिलाओं के लिए आराम 
ji करना आवश्यक नहीं 

' न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार के 
' अनुसार गर्भवती माताओं को अत्यधिक आराम करने से 


` निम्न समस्याएं पैदा होती हैं :- 


. शिशु छोटे पैदा होते हैं । 
, पीठ, नितम्ब और मांसपेशियों में दर्द पैदा होते: हैं । 
. सिरदर्द होता है । 
. नासा मार्ग में अवरोध पैदा होता है । 
. अवसाद होता है । 
. मांसपेशी में क्षीणता होती है । 
. धकावट शीघ्र हो जाती है । 
. या तो शरीर के भार में हानि होती हे या भार कम 
बढ़ता हे। | 
9. चयापचय पर असर Wed है | 
" 10. रक्ते परिमाण कम रहता है | 
` | 11. लाल रक्‍त कोष में कमी होती है । 
i । उपर्युक्त निष्कर्ष केस वेस्टर्न रिजर्व विश्वविद्यालय 
`. द्वारा आयोजित बोल्टन नर्सिंग स्कूल के अध्ययन-प्रतिवेदन, 
|) में बताया गया है । इस सम्बन्ध d बिरमिंधम स्थित 
Ses विश्वविद्यालय के प्रसूति तंत्र विभाग के डा० 
| राबर्ट एल. गोल्डेनवर्ग ने बताया कि अनेक प्रसूति तंत्र के 
: | विशेषज्ञ समझते हैं कि आराम करने से प्रसव की समस्य 
: | कम होगी । 
सार्स की चिकित्सा सम्भव 


द हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार 


on QV t^ FP t9 t3 — 
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को पहचान कर ली हे । यह e M 

प्रोटीन सार्स वायरस (विषाणु) को कोष ES 

से रोक सकता हे । आंकडो के "m àf 

लोगों को मृत्यु सार्स से हो चुकी UN | 

स्तन कैन्सर और एण्टीबायोटिक्स ३ |; 
aa में, 


गहरा सम्बन्ध 
यू.एस.ए. टुडे में प्रकाशित एक WR 
अनुसार सियेटल स्थित ग्रुप हेल्थ काअपरेटिभ के शोधे | महाशय 
ने 10,219 महिलाओं के अभिलेख की जांच की ES 
से 2,266 महिलायें स्तन कैंसर से पीडित disi | ग्रधियों 


` पता चला. कि जो महिला ज्यादा wet बायोटि छ| BRA ` 


प्रयोग करती थी, उसमें बीमारी का प्रतिशत ज्यादा ध।। हो हैं। 
फिर भी, शोधकर्मियों का कहना है कि निश्चित fi dedlo c 
पर पहुंचने के लिए शोध की ज्यादा आवश्यकत है। | झका व 


निकोटिन के उत्सर्जन से आता है गुप | चला 


दैनिक हिन्दुस्तान & अनुसार यदि आपको जह | " ` 
ही गुस्सा आ जाता है तो यह जानिये की आपके मिष | HN 
के किसी हिस्से में तेजी से निकोटिन का उत्सर्जन हे | प 
है । वैज्ञानिकों ने इसका खुलासा एक अति शकिता 
स्कैनर के जरिये मस्तिष्क में होने वाली fue 
गतिविधियों की स्थिति को देखकर दिया है | पति na 
शोध के लिए निकोटिन पेबंद लगाकर जिन तो » E 
अध्ययन किया उनमें ऐसी स्थिति देखने m 
दिमागी हलचल उन लोगों में ज्यादा देखी गई जे पि ल. 
नहीं पीते हैं या फिर कभी-कभार इसका सेवन कते ; : T? 
वैज्ञानिकों ने पहली बार इस शोध से संकेत 7^ 
सिगरेट पीने वालों से ज्यादा खतरनाक स्थिति 5 gi | मिया गया 
निकोटिन उत्सर्जन की हो सकती है जिले [aus 
गुस्सा आ जाता है । 


s | 
"| वैदिक चिकित्सा यज्ञ द्वारा क्षय रोग का समूल नाश : WLH.O. ब भारत 


श्रीयुत्‌ सम्पादक 
सचित्र आयुर्वेद, पटना 


की । आज के आधुनिक समाज में विभिन्न भयावह 
ग । | afr पर नियंत्रण पाने के लिये विश्व के देश, विश्व 
dfe ब | wem संगठन (W.H.O.) के साथ संयुक्त प्रयास में 
ज्यादा ध।। तो हैं | इन्हीं व्याधियों में से एक व्याधि क्षय रोग है जिसे 
चत निकरं deio तपेदिक, राजयक्ष्मा के नाम से जाना जाता हे | 
कता है। | झका वर्णन वैदिक काल से आज के आधुनिक समय 
है गु | क चला आ रहा है । इसका प्रकोप भारत वर्ष में समस्त 
आपको कह यं में कम या ज्यादा स्तर पर है । कोई भी राज्य इससे 


के म्ब | णा नही है । हर रोज भारत में तपेदिक से 1053 लोग. 


न हे ह | ™ हैं, जबकि 5000 इसकी चपेट में आते है । पिछले 
शक्ताहं | भे करीब 400000 मौत इस क्षय रोग के कारण हुई । 
[कोटि बे केन्र सरकार के एक नीतिगत फैसले के तहत 
त्तमे फे देशव्यापी कार्यक्रम वर्ष 1962 से शुरु किया गया | 
। लोगं 7 टी०बी० कंट्रोल प्रोग्राम का परिणाम भी सार्थक 
मे हलौ | ही रहा । वर्ष 1992, के. आंकलन के अनुसार इससे 30 
जे foit | शत बीमारी पर भी अंकुश लगाया जाना संभव नहीं 
[बो |“ । अंततः केन्द्र सरकार व WHO. के बीच एक 
दि | के तहत 'डाट (डायरेक्टली आब्जर्वड det) 
अले | गा को 1993 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू 
EU | या | योजना का कारगर स्वरूप देखते हुये इसे देश 


S प्रदेशों में शुरू करने का फैसला लिया गया । 


अक के आर्थिक सहयोग से चलाए जा रहे इस 

mw. परिणाम चिन्ताजनक हैं । स्वास्थ्य विशेषज्ञों का 
ES d साइंस भी इस बीमारी के साथ सोतेला 
ES र रहा हे । अब तक इस बीमारी की सिर्फ पांच 
J Tiy ही खोज की गई है । ये स्ट्रेपटोमाइसिन 
| रिफेम्पासिन, पाराजेनामाइट और इथमब्यूटल 


सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम संदेश 


हे । सन्‌ 2000 में सरकार ने वादा किया था कि संक्रामक 
टी०बी० वाले 10 मरीजों में से 7 का इलाज डाट्स d 
किया जायेगा और 2005 तक करीब 6 स्वस्थ हो जाएगे' 
पर हकीकत कुछ और ही है । टी०बी० सम्बन्धी आंकड़े, 
बताते है कि 56% आबादी ने टी०बी० को लेकर आधे 
अधूरे कार्यक्रम देखे है जबकि 3% ने कुछ देखा ही नही 
हालांकि विश्वबैंक देश में टी०बी० के लिये सलाना 142 
करोड रुपये देता है । अगले पांच साल में ग्लोबल फंड से ॥ 
190 करोड़ रुपये आयेंगे । जबकि 2003 के बजट में 
टी०बी० के लिये 169 करोड़ रुपये थे । 75 प्रतिशत रोगी B 
15 से 50 वर्ष की आयु के व्यस्क होते हैं । ् 
ऐसी निराशाजनक स्थिति में वेद भगवान आशापूर्ण, 
शब्दों में आदेश देते हैं कि हे रोगिन हवियों के द्वारा क्षय | 
रोग से मैं तुझको छुड़ाता हूँ । अथर्ववेद काण्ड उ«दीर्धायुप्राप्ति. | 
सूक्त 11, मंत्र प्रथम कहता है | i 
मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयप्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ | 
ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेनं तस्या इंदाग्नी प्र मुमुक्तमेनजम्‌ ॥ ' | 
अर्थात्‌ हे व्याधि ग्रस्त | तुमको सुख के साथ 
चिरकाल तक जीने के लिये गुप्त यक्ष्मारोग और सम्पूर्ण | 
प्रकट राजयक्ष्मा रोग से हवन के द्वारा छुड़ाता हूँ । हे | 
इन्द्रदेव ओर मानिदेव | इस व्यक्ति को इस समय जिस | 
पीड़ा या पुराने रोग ने जकड रखा है | उसको इसके il 
अवश्य छूड़ाये । इससे अलगा मंत्र जो कहता है उसका | 
भाव है | यदि रोगग्रस्त मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने वाला | 
हो या उसकी आयु क्षीण हो गई हो तो भी मैं विनाश t 


तक के लिये सुरक्षित करता हूँ | l 

इसी तरह अथर्ववेद के. काण्ड 2 सूक्त 33 के" 
यक्ष्माविवर्हण सूक्त के सात मंत्रों में कहा गया है कि हे i 
रोगिन्‌ । आपके प्रत्येक आंग, प्रत्येक लोम और शरीर के । 
प्रत्येक संधि भाग जहां कही भी यष्मा रोग का निदान है, | 
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हां से हम उसे दूर करते | इसके आगे कांड 6 सूक्त 
। us एवं 127 यक्ष्मनाशन सूक्त में, गंडमाला चिकित्सा 
; ` yea 76 में हवन द्वारा क्षय रोग दूर करने का उल्लेख हैं । 
ag रोग किन कारणों से उत्पन्न होता है । इसका स्पष्ट 
sede अथर्ववेद में कांड 7, सूक्त 76 में किया गया है | 
` (सका भावार्थ है । जो क्षयरोग पसलियों को तोड़ डालता 
' , ¦ । फेफड़ों में जाकर बैठ जाता है, पृष्ठभाग के ऊपरी 

¦ हेस्से में स्थित हो जाता है । अति स्त्री प्रसंग से उत्पन्न 
| । गरने वाले उस क्षयरोग को, हे यज्ञीय हवि ! तू शरीर से 
one निकाल दे । इस क्षयरोग को उत्पन्न करने वाले 
vmm] पक्षी की भांति हवा में उड़ते हुय एक से दूसरे 
' ,यक्ति में प्रलिष्ठ हो उसे संक्रमित कर देते है । चाहे रोग 
'॥ जड़ जमा ली हो । चाहे जड़ न जमाई हो, हवि 
 चकित्सा दोनो कौ ही उत्तम चिकित्सा है | असंयमित 
Res जीने से उत्पन्न हे क्षय रोग ! हम तेरी उत्पत्ति को 
ard है, किन्तु जिस घर में नाना प्रकार की औषधियों से 
` भा रोगनाशक हवि, चरू या अन्न द्वारा हवन होता है, उस 
: र तू कैसे पहुंच सकता है । 

| प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुये जो व्यक्ति, 
: , नत्मप्रति, नियमपूर्वक वनौषधि युक्त हवन सामग्री के 
` गायत्री महामंत्र या सूर्य गायत्री मंत्र के साथ हवन करता 
|¦ | वह कदापि रोगी नहीं हो सकता | यह वेद वर्णित मत 


| 
t|: 
1 
iP । 


hi अथर्ववेद काण्ड 19 सूक्त 78 मंत्र 1-2 का इस 
| प्रबंध में स्पष्ट आदेश है । 
, नतं यष्मा अरून्धते नैनं शपथो अश्नुते | 
यं भेषजस्य गुतगुलोः सुरभिर्गधो अश्नुते ॥ 
'' विष्वम्चस्तस्माद्‌ यष्मा मृगा अश्वा इवरेते | 

यद्‌ गुल्गुलु सैधवं यद्‌ वाप्यसि सामुद्रियम ॥ 

अर्थात्‌ जिसके शरीर को औषधिरूप रोगनाशक 

[गुल का उत्तम गंध व्यापता है । उसको राजयक्ष्मा का 
; d" एवं दूसरों के द्वारा दिये गये आभिशाप स्पर्श तक नही 
करते । इस गुग्गुल की सुगन्धि से यष्मा आदि रोग इसी 
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प्रकार सभी दिशाओं में पलायन कर जाते a 
शीघ्रगामी अश्व और हिरण दोड जाते है | 


आयुर्वेद ग्रन्थ चरक संहिता के fui. खा | से 
के राजयक्ष्मा चिकित्सत्‌ नामक आठवें अध्याय Figg | इ 
श्लोक में कहा गया है - | id 


प्रयुक्रया यथा चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित; | 
: तां वेद विहितमिष्टमारोग्यार्थी प्रयोजयेत ॥ 

अर्थात्‌ जिस यज्ञ के प्रयोग से प्राचीन काल मे 
राजयक्ष्मा रोग नष्ट किया जाता था, आरोग्यता चाहने वते 
मनुष्य को उसी वेदविहित यज्ञ का अनुष्ठान wf] 
तात्पर्य यह है कि क्षय रोगी के लिये यज्ञ चिकित्सा ए 
ऐसा महत्वपूर्ण एवं सर्वागपूर्ण उपाय उपचार है कि इसके - 
पश्चात्‌ किसी अन्य उपाय को आवश्यकता नहीं रहती | 

यज्ञोपचार द्वारा यक्ष्मा रोग को दूर करने का वर्ण] 
पुराणों में भी मिलता है । लिंग पुराण अध्याय 49, शलोक 
8 से 13 तक विभिन्‍न प्रकार के रोगों के wal 
यज्ञोपचार का वर्णन है । यथा 

षण्मास तु घृतं हुत्वा सर्वव्याधिविनाशनम्‌ | 

राजयक्ष्मा तिलैहोमन्नश्यते वत्सरेणु तु । | 

यवहोमेन चायुष्यं घृतेन च जयस्तदा । | ; 

अर्थात 6 महीने तक घी का हवन कणे से । 
प्रकार की व्याधियों का नाश होता 2 | एक वर्ष तक ति 
का हवन करने से राजयक्ष्मा अर्थात्‌ टी०बी० का नाश ही 
है । जौ का हवन करने से आयुवृद्धि खं घी के €^ 
जय प्राप्त होती है । 


dia शरद 
jaf: स 

अर्था 
हुये मनुष 
Wd तक 


"o 
इसी तरह देवी भागवत्‌. 11/24-26 7 8 
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मधुत्रितपहोमेन राजयक्ष्मा विनश्यति ॥ | 
लताः पुर्वसु विच्छिद्य सोमस्य gae 
सोमे सूयेण wg wide: 
अर्थात्‌ दूध से बच को अभिषिक्त qq 
करने से क्षयरोग दूर होता है । दूध दही 


hd 
हने वाते 
चाहिए | 
c: 


के इसके ` 
| रहती | 


का वर्ण 
), श्लोक 
wad 


मू | 


AX ड 


SEAS 
न से भी राजयक्ष्म नष्ट होता है. । अमावस्या के 
` at डालो को गांठो पर से अलंग करके 
इते से क्षय रोग दूर हो जाता है | 

न मंत्रं से स्पष्ट है कि क्षयरोग*चाहे प्रारंभिक 
में हो अथवा बहुत बढ़ गया हो । चतुर्थ अवस्था 
qm हो यहां तक कि उसके कारण रोगी बिल्कुल 

हो गया हो तो भी यज्ञोपचार के द्वार व ठीक 
कृता है और सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है । 
दद काण्ड 3 दीघायुः प्राप्ति सुक्त । मंत्र 4 al 
ति है । 
जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमंताञ्छतमु बसंतान शंत त 
batt: सविता वृहस्पतिः शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ 
, अर्थात्‌ हे हवि चिकित्सा द्वारा क्षयरोग से लाभ 
| हे मनुष्य ! तू दिनो दिन बढ़ता हुआ सौ शरदो तक, 
fd तक, और सो वसन्तों तक जीवित रह । वायु 
ने पूर्व और वृहस्पति पर्जन्य ने सौ वर्ष की आयु देने 
॥ हानि की सहायता से पुनः तुझे सौ वर्ष को आयु 
करा दी है । 

यज्ञोपचार प्रक्रिया द्वारा क्षयरोग निवारण के लिये 
ह भावना के साथ सूर्य गायत्री मंत्र से विशिष्ट प्रकार 
"झो हवन्‌ सामग्री के साथ किया गया हवन आरंभिक 
| से लेकर असाध्य स्थिति तक पहुंचे यक्ष्मा टी०बी० 
|® समूल नष्ट करने से समर्थ है । सूर्य गायत्री मंत्र 
“गाजी 
“he: स्वः भास्काराय विद्महे दिवाकराय 

धीमहि तन्नः सूर्यो प्रचोदयात्‌ | 

L. WOW जो औषधियां होमी जाती है । उससे जो 
pow है, वह हल्की होने के कारण ऊपर को 
यह नासिका द्वारा अंदर खीची जाती है तो 
3 UA तदुपरात॑ फेफड़ो में फिर सारे शरीर में 

इसके साथ औषधियों के जो अत्यन्त उपयोगी 


n Vus Nm अंश होते है, वे मस्तिष्क के उन क्षेत्रों तक 


जहां अन्य उपायो से उनका स्पर्श तक नहीं 


ANG : 
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किया जा सकता | अचेतन की गहन परतो तक यज्ञीय 
ऊर्जा की पहुंच होती है । और वहां जड़ जमाये मनोविकारों 
बीमारियों को निकाल बाहर करने में सफलता मिलती हे. । 

यज्ञ चिकित्सा. में विशेष रोगों के लिये विशेष 
प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्री तैयार की जाती है । 
परन्तु जो औषधिया सभी रोगों मे समान रूप से एक 
सम्मान है उनके नाइ इस प्रकार है । 


a 
च्य 


1. अगर 2. तगर 3. देवदार 
4. चन्दन 5. लालचन्दन 6. जायफल 
7. लौंठा 8. गूगल 9. चिरायता 
10. गिलोय 11. असगन्ध 


इस औषधियों को बराबर मात्रा में लेकर कूटपीस 
कर दरदरा चूर्ण बना लिया जाता है । इस प्रकार तैयार 
हवन सामग्री को एक डिब्बे में रखकर उस पर 1 नवम्बर 
का लेव चिपका दें । 

क्षय रोग की विशेष हवन सामग्री के लिये जिन 
औषधियों को बराबर मात्रा में लिया जाता है, वे इस प्रकार 


ES! 


ee 
1. «adt 2. रूदवती 
3. शरपुंखा 4. जावित्री 
5. बिल्व को छाल 6. छोटी कटंकारी 
7. बड़ी कटंकारी 8. तेजपत्र 
9. पाढल 10. वासा 
11. गंभारी 12. श्योनक 
13. प्रश्निपर्णी - 14. शालिपर्णी 
15. शतावर 16. अश्वगन्धा 
17. जायफल 18. नागकेशर 
19. शखांहुली .20. नीलकमल 
21. लौंग 22. जीवंती 
23. कमलगट्टा को गिरी 24. मुनक्का _ 
25. केशर यज्ञाक्ति 


इन सभी औषधियों का जौकुट पाउडर बनाकर 
एक अलग डिब्बे में रखकर उसपर 2 नम्बर का लेबल 


रि 


TZ ! 
TAN | 


लला य कळ. ized by Arna Samal 

चिपका दें । इसी 2 नम्बर wl सामग्री को बारीक कपड 
छान चूर्ण एक-एक चम्मच सुबह शाम घी एवं शक्कर के 
साथ नियमित रूप से लें । 

हवन करने के लिये क्षीरवृक्षो की समिधा का 
।' चयन करना चाहिए । जैसे:- पीपल, गूलर, पाकर, पलाश, 
रामी देवदार, सेमल या आम की छाल युक्‍त सूखी समिधा | 

यज्ञोपचार करते समय हवन सामग्री Ao 1 व Wo 
2 को डिब्बों में से समान मात्रा में औषधीय हवन सामग्री 
को, अलग पात्र में निकाल कर मिश्रित करले । फिर सूर्य 
गायत्री मंत्र से कम से कम 24 आहुतिया प्रदान करनी 
चाहिए । सूर्योदय के समय किया गया यज्ञ सर्वाधिक 
लाभकारी होता है । आश्यकता अनुसार दिन में भी 3 बार 
और रात में एक दो बार किसी पात्र में अग्नि रखकर 
थोड़ी-सी औषधीय हवन सामग्री थोड़ी देर के लिये रोगी 
के निकट धूप की भांति जलाई जा सकती है । 

हवन करते समय तैयार औषधियों का 10वां भाग 
शकरा व 10वां भाग घृत मिला देना चाहिए । हवन.के 
(go पश्चात्‌ समीप रखे जल पात्र में दुर्वा, कुश अथवा पुष्प 
` डुबोकर गायत्री एवं पढ़ते हुये रोगी पर अभिसिंचन करना 
| चाहिये । साथ ही यज्ञ की भस्म मस्तक हृदय कठ पेट 
| नाभि एवं दोनों भुजाओं पर लगानी चाहिये । इसी प्रकार 
'' घृत पात्र में जो घृत वचा रहता है । उसमें से कुछ बूंदे 
. | लेकर रोगी के मस्तक एवं हृदय पर लगानी चाहिए । 
, इसका प्रभाव रोगी के शारीरिक व मानसिक दोनों ही क्षेत्रों 
में पड़ता है परिणामस्वरूप जीवनीय शक्ति बढ़ जाने से 
वह जल्दी स्वस्थ हो जाता है । 

क्षय रोगी को मल मूत्रादि के उपस्थित वेगों को 
रोकना, श्रमोत्पादक कर्म, मैथुन, रात्रि में जागरण, अति 
साहस के कार्य, रूखा भोजन अनियमित समय पर कम या 
ज्यादा खाना, roc कुलथी, उड़द, लहसुन, हींग, खट्टे 
did कसैले और ed ये सब रस, पत्तों का शाक, परस्पर 
विरूद्ध भोजन सेम, बेंगन, करेला तेल राई व्यायाम दिन में 
सोना, क्रोध करना ये सब क्षययुक्त रोगियों के लिये व्याज्य 


i » | 


क्षय रोगी को मूर्ग, साठी चावल, गेहूँ ई 
लाल चावल, सूर्य चन्द्र की किरणे, मधुर रस = 4, 
आम, SIFT, खजूर, फालसा, नारियल, सहिन 1 
साफ, Sn नमक, अडूसे को पत्ती, गाय, ty बा 
बकरी जहां बंधी हो वहां रहना, मिश्री, सिवान (xd 
व पानी के योग से बना पदार्थ, कपूर, सफेद ह 
सुगन्धित द्रव्यों का लेप स्नान, शीतल ux ary m 
सेवन, हवन करना, दान देना, देवताओं का पूजन, ह 
लिये हितकर अन्नपान ये सब वस्तु राजयक्ष्म रोग iw|Godac 
ie! i 

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से अनुप हर 
यज्ञ चिकित्सा के व्यापक प्रभाव को देखते हु है 
टी०बी० उन्मूलन कार्यक्रम प्रोजेक्ट का एक प्रभावी a Si, 
बनाये | इस प्रोजेक्ट की सफलता में मनुष्य के wi l 
पुरुषोर्थ के साथ अध्यात्मिक पुरुषार्थ भी कासार सहक eo 
हो सकता हे । आध्यात्मिक पुरुषार्थ मे यज्ञ बौ ख| | 
महिमा बतायी गयी है । दूषित वातावरण का प्रभाव पू | ११९५ 
वायुमंडल का प्रभाव, विकिरणों का प्रभाव, इक IIo! prov 
उत्पन्न प्रेरणा से जगह-जगह द्वेष, मारकाट, आ 
प्राकृतिक प्रकोप व d पर फैलते विभिन अर्ष 
संक्रामक रोग इन सबका परिवर्तन करने के तिये 
का संशोधन करने के लिये/सारे संसार में सुख, शा 
के लिये, कलह, कलेशों को दूर करने के हि ६ 
भारतीय धर्म में सबसे बड़ी देन है । यज्ञ से बडी की 
वस्तु नहीं जो सूक्ष्म जगत्‌ का परिष्कार कर d 

अगर टी०बी० हस्पतालों में इसके वि 4 


1 
€ 
E 


विधि से औषध यज्ञों का आयोजन हो तो p qui) 
भगवान वेद के आशीवाद से यह रोग जीत n 

ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष Ta 4i | 
शान्तिरोषधयः शान्ति: | वनस्पतयः शा | 
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a j शान्तिरेशि 3 A a. 
3 , सर्वेश”शान्ति: शान्तिरेव शान्तिः सा मा घल materialforreaders but seems to be more tedious. |. 
d 


E. qf: शन्तिः शन्तिः आ Many periodicals instruct writers about 
गेहूँ, jm quA limitation for pages. This will provide more 
dw भवदीय scales A : 
सस परर / सिंह exahaustive varieties of subjects with substantial -$ 
By बैद्य (Sto) कुलदीप सिंह सोहल materials from different authors. 
हिना कु योगमार्ततण्ड आयुर्वेदाचार्य Mere bulk of articles and adding 
मेस क महर्षि चरक आयुर्वेद चिकित्सा मन्दिर oe E do not reflect any innovation 
न (इह E पायल or originality of wirters. E 
“a E! i Tan eel, अडला Articles should be research oriented, 
= Ri (मदर डेयरी के नजदीक) comprehensive with comparative study 
MEE दिल्ली - 110092 acceptable to readers of scientific outlook. ; 
M, हद ३ Another important issue, mere herbal 


TU मेण 000१0 in Ayurveda Literature drug therapy is not the aim of Ayurveda. But its 
fundamental principles like Tridosha, Saptadhatu, 
Drvyaguna shastra, Shadrasa and its value to 
determine nutritive and therapeutic value should । 


b 
amisi The Editor, 
Sachitra Ayurveda 


a Ga Baidyanath Bhavan, Patna - 800 001 be given priority. > ; i हि 
प्रभावी शे It is hoped you will pay more attention to - 
d oat In the issue of February'04 you have maintain high standard of your publication. 
wm सहक 01980 an article 'Godadhi in Ayurveda Yours sincerly 5 

ag literature’. M.M. Pandya |^ 
E e It is too lengthy and has occupied about m pU 
प्रभाव WiZ pages i.e. 25% of tatal pages. Besides it does 7 

= Dist. Surat (Gujrat) Ph.No. 02622-241095 


इनके काण ॥0! provide any substantial knowledgeable 
भन्‌ अस्त | 
aera 
तिलं 
Bu 


“| प्राणदा . 


भन | प्रणदा से हर साल मलेरिया के लाखों रोगी प्राणदान पाते हैं । इसलिए इसका नाम 


: व गणदा बिल्कुल सही है । हिन्दुस्तान के गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में यह दवा 
| हूर है । इकतरा, तिजारी, चौथिया, फसली, जूड़ी-पारी का बुखार और तिल्ली 
«S || लिरिया के ही भेद हैं । मलेरिया बुखार की हर हालत में यह तुरंत फायदा पहुंचाती 


ee cc के बाद भी दवा पीने से बुखार के फिर लौटने का भय नहीं रहता । 


1G 
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उत्तराचल 


| ag प्रस्ताव*पारित 
| आज दिनांक 22.12.2003 को उत्तरकाशी 

। मुख्यालय पर फा्मेसिस्ट एसोसियेशन को आम बठक UH 
, | के अध्यक्ष So सुशील चन्द्र बिजल्वाण को अध्यक्षता म॑ 
। | सम्पन्न हुयी । बैठक में संघ के मंत्री द्वारा पिछली 
कार्यवाही पढ़ी गई एवं उसकी पुष्टि कौ गई | संघ क 
सभी साथियों ने अपनी समस्या तथा विचार, सुझाव बठक 
में रखे तथा सर्व सम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव एवं मांग 
पत्र पारित किये गये । 

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय स्तर की मांग एवं प्रस्ताव 
` 1. समस्त फार्मेसिस्टों की भविष्य निधि पासबुकों 
,॥ सही अंकन पर संबंधित फार्मेसिस्टो से हर 6 
| उनके हस्ताक्षर करवाये जायें । 

2. श्री दयालसिंह चौहान फामें०रा०आ०चि०, चिंवा द्वारा 
अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा भविष्य निधि 
से अस्थाई अग्निम मात्र 60,000=00 लिये थे तथा 
2000-00 प्रति माह कटोती के हिसाब से कुल 30 

" ॥ किस्त काटनी चाहिये थी, जबकि उनके वेतन से 34 
किस्ते कट चुकी हैं अत: यह कटौती शीघ्र ही बन्द 
की जाय । 

TES सभी इन्चार्ज PARR को उनके वेतन में इन्चार्ज 

i| | एलाउन्स शासनादेश के अनुसार शीघ्र एरियर सहित 
¦ भुगतान किया जाय । 

'' 4. कर्मचारियों के सभी देयक, एरियर, बोनस आदि का 

भुगतान बक खाते क माध्यम से समय पर कर दिया 
जाय । 

(| 5. श्री के०एन० बैजवाल, फार्मेसिस्ट, रा०चि०, स्यालना 

का प्रोन्नति एरियर तथा 2002 का महंगाई भत्ता 

एरियर 3 प्रतिशत का शीघ्र भुगतान किया जाय । 

| 6. श्री देवी प्रसाद त्रिवेदी फार्मेसिस्ट रा०आ०चि० कुथरौर 
का व्यवस्था पर स्थानान्तरण नवीन चिकित्सालय 
भराणगांव हुआ है, इनकी परिस्थिति को ध्यान में 
रखते हुये स्थानान्तरण निरस्त किया जाय । 

7. श्री बच्चीराम नौटियाल, फा्मेसिस्ट, रा०आ०चि० 
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pan—————— ——aÁ Charani की भ्मेविकर्थिनिधि पासबुक जनपद पाडी 
सेअ | 


कटौतियों कुक छ pw 
कटोतियों का अंकन नही हो पा रहा है क |) 
९ 

पौडी कार्यालय से इनकी पासबुक भविष्य ry | जाने 
पूर्ण विवरण TR ay । घोर 

का पूर्ण विवरण मंगाया जाय तथा इनका क क e 
किया जाय | एकया, 
8. रा०आ०चि० चिंवा में केवल फार्मेसिस्ट ही 
-वहां पर शीघ्र ही अन्य स्टाफ चतुर्थ श्रेणी my d 

S 

कौ व्यवस्था की जाय ताकि चिकित्सालय wate | , श्री 
संचालित किया जा सके । E 
9. श्री जीतपाल सिंह रावत, फार्मेसिस्ट, रा०आम | हैं व 
डोभालगांव कौ वेतनवृद्धि अल्मोड़ा से 150,09 " न 
स्थान पर 125.00 दिया जा रहा है जबकि सेव | कार 
पुस्तिका में 150.00 अंकित है । इसे ठीक किव | स्था 
जाय शेष एरियर बनाकर भुगतान किया जाय। ' चा 
निदेशालय स्तर की मांग एवं प्रस्ताव इनव 
1. कुछ फार्मेसिस्टों का विनियमितीकरण अभी तक की | जन 
हुआ है । कृपया इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाय। | गई 
2. निदेशालय से फार्मेसिस्टों की पूर्व. में जो वर्ण | 5 श्री 
सूची प्रकाशित की गई है वह त्रुटिपूर्ण थी | इसे | अल 
कर शुद्ध वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाय वरी | डो+ 
क्रम चिकित्सालयों में योगदान सूचना का सेवा पसरवा | शार 
में मिलान कर किया जाना चाहिये | यह ११ | मांग 
कमीशन का पद है और नहीं प्रशासनिक सेवा | प्रश 
पद, जिसे नियुक्ति आदेश से वरिष्ठता सूरण = राव 

T 
यह साधारण तृतीय श्रेणी का पद है । अतः यो ae 
तिथि के आधार पर ही वरिष्ठता सूची पि ; 

जानी चाहिये | aad d 
3. श्री राजेन्द्र सिंह शाह, फार्मे०, Wolof, à 
जनपद "W है 

का 7 माह पूर्व स्थानान्तरण ज gH mus 
गढवाल हुआ था । जनपद ger 
जनपद टिहरी गढवाल हु. mI 
`एवं चिकित्साधिकारियो की कमी १ Wis. 
इनके स्थान पर बाहर से कोई फार्मर R O18 आह 
कारण तथा जनपद- कौ व्यवस्था E 
gesmou युनानी अधिकारी महोदय ait af | Ate 
कार्यमुक्त न कर सके, जिस IT 
बच्चों को यहीं पर प्राईवेट = am | Sy, 
दिला दिया | अब 7 माह बाई |S 


बकि सेव 


le किप 


जाय | 
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1 
p जाने के लिये बाध्य किया जा रहा हे, जिसका संघ 
घोर विरोध करता है। स्पष्ट हो कि 6 माह बाद 
आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं । अतः इनके 
बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बाधित न हो तथा बीच 
सत्र में इनको स्थानान्तरण पर जाने को बाध्य न करते 
हुये इनका स्थानान्तरण निरस्त किया जाय । 

श्री प्रकाशचन्द्र व्यास, फार्मेसिस्ट, रा०आ०चि०, 
भ्राणगांव नवीन चिकित्सालय में व्यवस्था पर तैनात 


हैं क्योंकि मुख्यालय में 25 शय्यावाला चिकित्सालय _ 


हो गया है तथा योग एवं पंचकर्म यूनिट खोलने से 
कार्य की अधिकता के कारण इन्हें अपने मूल तैनाती 
स्थान पर बुलाया गया है तथा बीच-बीच में नवीन 
चिकित्सालय की व्यवस्था भी देखते हैं, कार्यालय में 
इनकी नियुक्ति नहीं है । प्रान्तीय संघ द्वारा बिना 
जनपद शाखा को विश्‍वास में लिये गलत सूचना दी 
गई है । 

, श्री जीतपाल सिंह रावत, फार्मेणर०आ०चि० , बागेश्वर 
अल्मोडा में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित होकर 
डोभालगांव उत्तरकाशी आये हें । श्री रावत जनपद 
शाखा अल्मोडा के शाखा अध्यक्ष भी हें । बैठक 
मांग करती है कि शाखा अध्यक्ष श्री रावत का 
प्रशासनिक आधार पर कैसे स्थानान्तरण हुआ । श्री 
रावत तथा शाखा संघ को सही परिस्थितियों से 
अवगत कराया जाय | 

m ET टिहरी में कुछ कर्मचारियों d दिसम्बर 
४ तन भुगतान के संबंध में :- कुछ कर्मचारियों 

त 1997 का वेतन अभी तक प्राप्त नहीं कराया 

ततूकालीन gosto ud यूनानी अधिकारी 

° शर्मा द्वारा वेतन को गबन दिखाया गया हं तथा 
प्राथमिकी माह मार्च 1998 में लिखाई गई | 


un 


ns कर्मचारियों का वेतन 9 जनवरी 1998 को कोषागार 


"mts आहरेत किया गया था, क्या कर्मचारियों का वेतन 


बिना कारण बताये 2-3 माह तक कार्यालय 
जा सकता है, अर्थात्‌ नहीं । इससे स्पष्ट होता भी 
तो अधिकारी अपने कर्तव्य से लापरवाह हैं या 
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इस गबन में अधिकारी की भी भूमिका थी । 

नवोदित उत्तरांचल राज्य की जब आप नोडल 
अधिकारी रहीं, उस समय भी यह प्रकरण आपके सम्मुख | 
प्रस्तुत किया गया था और आपके द्वारा यह आश्वासन | 
दिया गया था कि मामला न्यायालय में ले जाने से विभाग | 
बदनाम होगा । आप लोग न्यायालय में न जायं मैं मामले 
का समाधान कर लूंगी । सौभाग्य से आप वर्तमान में 
विभाग में निदेशक पद पर आसीन हैं । अतः आशा ही. 
नहीं अपितु विश्‍वास हे कि आप इस समस्य का शीघ्र | 


S2 
LAL 


भुगतान करने के आदेश करेंगी तथा दोषी अधिकारी के' 
विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ताकि भविष्य में इस | 
प्रकार की अनियमितता न होने पाये । 
Slo सुशीलचन्द्र बिजल्वाण, अध्यक्ष 
रा०आ०फार्म०संघ, उत्तरकाशी 

प्रकाश चन्द्र व्यास 
रा०आए०फार्मे०मंत्री संघ, उत्तरकाशी 

प्रस्ताव पारित 


चतुर्थ वर्गीय संघ उत्तरकाशी की बैठक मुख्यालय उत्तरकाशी 


के योग कक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता श्री, 
परमानन्द नौटियाल एवं संचालन श्री अशोक कुमार ने. 
किया । बैठक में सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार i 
व्यक्त किये एवं संघ ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में प्रस्ताव 
पारित किया | E 

1. 8, 14, 19 तथा 24 वर्ष को सेवा में सभी कर्मचारियों, 

को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाय । j 
2. माह जुलाई 2003 से माह नवम्बर 2003 तक का 


1 


3. कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष मार्च में जी०पी०एफ०! 
स्लिप दी जाय तथा जी०पी०एफ० 'पास बुक में स 
में एक बार कर्मचारी के हस्ताक्षर करवायें जाय 

4. कर्मचारियों को अन्य विभागों के भांति 2750/44 
का वेतन शीघ्र लगाया जाय तथा भुगतान किया 
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॥ 5. चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का औषधि ढुलान का 
|... भुगतान तुरन्त किया जाय । 
| 6. तीन वर्ष की सेवा पर कर्मचारियों का स्थायीकरण 
| किया जाय | 
| 7. चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को शीतकालीन कोयले को 
| धनराशि दी जाय एवं अन्य विभागों की भांति धुलाई 
भत्ता एवं वर्दी दी जाय । 
8. चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की मांग हे कि समस्त 
गढवाल मण्डल में चतुर्थ वर्गीय पदों पर जनपद के 
'. ही अभ्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति 
| दी जाय तथा नियुक्ति का अधिकार श्रीमान क्षेत्रीय 
) ` अधिकारी को दिया जाय । 
. वरिष्ठता के आधार पर पदोउन्नति की जाय | 
| बिहार 
if आज दिनांक 3/1/04 को स्थानीय राजस्थान 
¦ , भवन, गया में प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन बिहार की जिला 
' ' शाखा कौ एक अत्यावश्यक बैठक जिला सम्मेलन के 
। अध्यक्ष वैद्य शिवदयालु मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न 
. हुई । इसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्त्ा०रा०वि०आयुर्वेद 
| महाविद्यालय करजरा, गया के सचिव-जगद्गुरु श्री स्वामी 
| शाध्रवाचार्य जी एवं बिहार प्रान्तीय अध्यक्ष वेद्य अलख 
| ।नारायण सिंह जी भी उपस्थित थे । 
ie इस बेठक में प्रान्तीय अध्यक्ष वैद्य अलख नारायण 
ह ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ के उपर भारत 
OR के द्वारा न्यूनतम मानकों को जबरन लादने के 
प्रयास क सारे तथ्यों पर प्रकाश डाला | 
| सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि “ आयुष 
विभाग” स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार द्वार आयुर्वेद महाविद्यालयों को प्रकारान्तर से बन्द 
किये जाने के लिये किये जा रहे कुचक्र का विरोध करने 
'का निर्णय लिया गया | 


ATA) 


Nave h A 
असम्भव ud अव्यवहारिक हे, इन मानकों को m ^er 
के पीछे आयुर्वेद महाविद्यालयों को बन्द कर दिये 2 Agel 
मंशा साफ परिलक्षित होती है जिसका यह cae : 
विरोध करती हे । यह समिति भारत सरकार के E f 
परिवार कल्याण मंत्रालय के '' आयुष विभाग" से मा 
करती हैं कि पुनः विचार करते हुए आयुर्वेद के हित a | 
निरस्त करें । ae 
उत्तर प्रदेश 
105 वर्षीय वैद्यराज 


पंडित सूर्यबली मिश्र नहीं रहे 
जनपद के ख्यातिलब्ध, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के j 
मर्मज्ञ 105 वर्षीय वैद्यराज पंडित सूर्यबली मिश्र नहीं छे । | 
उनके निधन से आयुर्वेद जगत को अपूरणीय क्षति पुंबी ६ 
€ | उनकी मृत्यु के समाचार से जनपद में शोक की का शी धाः 
दौड़ गयी । i at निजी 
उल्लेखनीय है कि वैद्यराज पंडित सूर्यबली f 
जनपद के सदर जनपद के सदर तहसील क्षेत्रान्तर्गत m 
खजुरिया में सन्‌ 1899 में पैदा हुए थे । उन्होंने प्राथमिक iiia 
शिक्षा का अध्ययन ग्राम पनेवा-पनेवी में किया | जूत f 
हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने महराजगंज से प्राप्त का।  उन्होर 
संस्कृत एवं व्याकरण की शिक्षा एवं ज्योतिष Wei? | 
पढ़ाई उन्होंने घुघली विकास खण्ड के ग्राम बांसपार. 
में किया था | आयुर्वेदिक शिक्षा श्रीचद्ध 
महाविद्यालय, रतनमाला, पश्चिम चम्पारण, बिहार jl a 
की थी । श्री धन्वन्तरीय प्रतिष्ठानम्‌, गोरखपुर, 4 
“आयुर्वेद प्रवीण” की मानद उपाधि प्रदान किया T 
श्री मित्र का उद्देश्य था कि “ परोपराय इदम्‌ शरैस 
इसी उद्देश्य को आत्मसात करते हुए A ply 
विचार' के सिद्धान्त पर वे निःस्वार्थ भाव स 
लोगों की निःशुल्क सेवा करते रहे । 00 qp 
जनपद में जब संसाधनों की 
समय श्री मिश्र असमर्थ रोगियों के घर जाकर 
थे । श्री मिश्र के इलाज का तरीका ही MM 


pe 
n | 


2७८७८७ 
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A^ 
उगलियां ही असाध्य रोग को जांच के लिए 
off । कुछ औषधियां वे स्वयं रोगियों को देते थे 
; के जंगलो से मंगाकर सेवन कराते थे । इतना ही 
जडी-बूटियों का विलक्षण ज्ञान प्राप्त रहा । श्री 
साथ | ष्ण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे । उनकी प्रतिभा 
गहना करते गोरखपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डा० 
4 (डा०्लहरी) ने कहा था कि 'मुझे नहीं मालूम था 
q साधारण सफेद कुर्ता में इतना गुण छिपा है । 
रक कार्यों में भी वे पीछे नहीं रहे । पंचायती राज 
a के समय से ही वे खजुरिया एवं नन्दाभार के 
ad रहे | उन्होंने 24 वर्षों तक प्रधान के रूप में 
हे # किया और स्वेच्छा से पदभार त्याग दिया | 

वेद के / श्री मिश्र चिकित्सा के क्षेत्र में निदान, चिकित्सा 
TRI | जड़ी-बूटियों का परिचय एवं गुण उपयोगिता 
ति पहुंची (के अद्वितीय ज्ञाता रहे । उनकी सौ वर्ष की आयु पूरी 
कौ तह [प श्री धान्यान्तरीय प्रतिष्ठान गोरखपुर एवं मुख्यालय 
शै निजी चिकित्सकों की ओर से 9 नवम्बर 2001 
कालीन जिलाधिकारी रामजनम सिंह ने शाल एवं 
WW He करके ' आयुर्वेद प्रवीण” को मानद्‌ उपाधि 
मपित किया था । श्री मिश्र गांधीवादी विचारधारा के 
पर्थक रहे । 


a did 


Teil मिश्र 
र्त ग्राम 
प्राथमिक 


a अपने दुश्मन को भी रोगमुक्त कर द्रेषभाव | 
v यां | इतना ही नहीं वे अध्यात्म, ज्योतिष 
1. (काण्ड के भी प्रखर ज्ञाता थे । ज्योतिष एवं 
maii वैदिक 
à afi अनुष्ठान जिन भी लोगों ने उनसे कराया वे 
उतो उनका यशोगान करते हैं । श्री मिश्र को कुछ दिन 
"IS मृतयु का ज्ञान हो गया था और वे प्राय: यह 
ra’! hg d अब समय कम है । एक सप्ताह पूर्व 
गर ग अन्न का त्याग कर दिया था 
adt p TOS को उन्होंने अपने पुत्रों से तिल व 
he णी प्रबन्ध करने को कहा और यह भी 
297 a उनको अंतिम रात्रि है । फलाहार करने 
एक के बाद 10 बजकर 20 मिनट पर वे चिर 


gii] anm के लिए सो गये । 
| * के 105 वर्ष तक स्वस्थ प्रसन्न जीवन 
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जीन क पीछ उनकी नियमित दिनचर्या व संयमित खान-पान 
ही था । वे रोटी, दूध व सस्ते उपलब्ध फलों के सहारे 
जहां संतुष्ट रहते थे वहीं Wa: चार बजे उठकर टहलना 
ओर स्नान-ध्यान के साथ पूजा-पाठ करना उन्होंने अंतिम 
समय तक नहीं छोड़ा । उनके परिवारजनो ने बताया कि 
मृत्यु को प्राप्त होने के पूर्व भी उन्होंने अपनी सारी दिनचर्या 
पूरी को ओर पराश्रित नहीं रहे । 

गुजरात 
डायबिटीज Ud पुसंवन संस्कार क्लीनीक 


का उद्घाटन 
(1) गुजरात आयुर्वेद यूनिर्वसिटी, जामनगर इन्स्टीच्यूट ऑफ 
आयुर्वेदिक फार्मास्युटिकल सायन्स द्वारा संचालित 
निदान चिकित्सा केन्द्र, पालडी अहमदाबाद में दि. 
7/2/2004 के दिन सायं 4.00 बजे आयुर्वेदीय 
डायबीटिज क्लीनिक एवं आयुर्वेदीय पुंसवन संस्कार 
क्लीनिक का उद्घाटन गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी 
के कुलपति श्री पी०एन०वी० कुरूप के कर-कमलों 
से संपन्न हुआ । 
इस समारोह में अतिथि के रूप में सचिव श्री आर. 
Wael, डीन, श्री जे.ए, जे.वीश्री एवं गुजरात 
प्रदेश भाजपा मंत्री श्री वेद्य प्राध्यापक हितेश जानी 
तथा गुजेरात प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन का प्रधानमंत्री, 
श्री डा०देवेन्द्र शाह, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के 
सेनेट मेम्बर वैद्य गनी मनसुरी, वेद्य हसमुख सोनी, 
वेद्य बी.डी. नंदुरबारकर (Ex. Director Ayu.Guj.), 
वेद्य धैवन वारो एवं बड़ी -संख्यायों में वैद्य अतिथिगण 
उपस्थित थे । सभी महानुभावो का स्वागत एवं आभार 
दर्शन संस्थान के मेडीकल ऑफिसर डा० प्रज्ञा मेहता ने 
किया | 
पारंपरिक आशियाई स्वास्थ्यं परिषद्‌-भारत 
(JASTAM) की जनरल. बोडी मीटींग- नई वर्कोग 
कमिटि को नियुक्ति हेतु दि०- 04/03/2004 सायं 
4.30 बजे एसोशिएशन की रजि० ऑफिस (gg) 
मुंबई में होनेवाली है | Slo WR "m जनरल 


~ 
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|... सेक्रेटरी की विज्ञप्ति अनुसार सभी सदस्यों को विशेष 
i} रूप से आमंत्रित किया 
| सिनेट का चुनाव्र सम्पन्न 
i गुजरात आयुर्वेद युनिवर्सिटी के संचालन में प्रेरणास्रोत 
| गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी सेनेट का चुनाव fo- 
। 23/11/2003 को संपन्न हुआ ओर fo- 27/11/2003 
¦| के दिन चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, उनम॑ (सात) 7 
; | आयुर्वेद स्नातक चुने गये (1) वैद्य हसमुख सोनी 
|| (अहमदाबाद) (2) वैद्य प्रकाश उपाध्याय (भावनगर) 
(3) वैद्य रविनद्र अमीन (बड़ोदरा) (4) वैद्य एन०्टी०शाह 
(5) वैद्य के०एल० कारेडीया (जूनागढ) (6) वैद्य सुखदेव 
सिंह, वांसिया (सूरन) (7) वैद्य सुधीर जोशी (भावनगर)। 
l सभी वैद्यो मित्रों को गुजरात प्रदेश आयुवेद सम्मेलन 
(| . द्वारा सम्मानित किया गया । 
| आयुर्वेदीय पर्यटन - अन्तर्राष्ट्रीय संभावनाएं - 
i विषय पर सेमिनार सम्पन्न 
जर्मन इण्डियन सोसायटि फॉर आयुर्वेद द्वारा 
आयोजित अहमदाबाद मेनेजमेन्ट ऐशोशिएशन के संकुल में 
आयुर्वेद टूरिज्म: इन्टरनेशनल पर्सपेक्टीव विषय पर आयोजित 
॥ सेमिनार का उद्घाटन हेल्थ सेक्रेटरी श्री एस०के०नंदा के 
`. कर कमलों से लिया गया, इस समारोह में *Agnaldo- 
| i Brazil *Helga Hastman-Spain Vd. Kirit Pandya 
» Dr. Bhaskar Gawai ने अपना विषयोचित्त वक्तव्य दिया | 
समाराह क संयोजक वद्य प्रेरक शाह ने भली-भांति 
कार्यक्रम को संभाला गुजरात आयुर्वेदीय मेडीकल 
` एसाशिएशन, अहमदाबाद ब्रांच द्वारा आयोजित सम्मान 
समारोह एवं इंडीयन सोरायसिस फाउन्डेशन द्वारा आयोजित 
` C.M.E. प्रोग्राम | 
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मेडी.एशोसिएशन), डा० देवेन्द्र के शाह (प्र 


प्रस्तुत किया । 
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ji 
अहमदाबाद में दि० 17/11/2993 3 VA 
हॉस्पिटल क सभागृह में ऐशोसिएशन aye 
आयोजित किया गया | समारोह में गुजरात emi Ni 
चुनात्र में चुने गये । वेद्यो 
ह गया । Dp श्री B ज i 
SU जे सोनी 
एम० उपाध्याय, Slo रविन्द्रभाई अम. अमीन, डान 
एन० कोरडीया एवं अन्य महानुभाव डा० 
डा०मेधावन जानी, वेद्यराज हरिनाथ m 
गया । 
इस समाराह क उदूघाटक Slo हितेशभाई जी gata 
(प्रदेशमंत्री श्री भाजपा, गुज०), मुख्य मेहमान डाब 
पटेल (M.L.A.), अतिथि विशेष डा० अनिलभा छ; 
(काचीनर, डॉक्टरसेल, भाजपा) एवं अतिथिश्री वैद्य एफ पर में 
बारोट (सीनी०आयु०कन्सलन्ट) :- sedi योग्य. 
(प्रमुख श्री ऑल गुज.आयु मेडी.एसोशिएसन), quine 
वेद्य (प्रमुख श्री गुज.आयु बोर्ड), वेद्य शांतिभाई E 
(प्रमुख श्री गुज.आयु. विकास मंडल), डा९ गग 
मनसुरी (प्रमुख श्री गुज. सरकारी आयु. कोलेज अ 
मंडल), डा० योगेन्द्र भाई मोदी (प्रमुख श्री 


उसका f 
र| एह मत 
गग तिभाजित 


गुज०प्रदेश, आयु० सम्मेलन) उपस्थित रहे। | NS 
T idu है 


इन्डियन सोरायसिस फाउन्डेशन क d^ E. 
वैद्य Slo प्रमोद अंबलकर ने सोरायसिस sU | 
व्याधि के लिये जनजागृति अभियान शुरू किया है | एक करो 
बारें में विस्तृत जानकारी इस समारोह में दी गई | | भ खर्च | 

इस समारोह में विशेष रूप से जामी UMAR उ 
हुये वैद्य ऐम.अव.गोहिल (प्रिन्सीपल) गुरी qa E एवं राष्ट 
महाविद्यालय, जामनगर) उपस्थित रह और मार्मि 


THe समय से पूर्व लोकसभा, का चुनाव- 20 

^ | i iq, 2004 से प्रारम्भ हो रहा है । यद्यपि चुनाव 
W मई को समाप्त हा रहा ह, किन्तु सम्भावना है 
कास क चुनाव-प्रक्रिया 20 मई, 2004 तक चलेगी । 
iat आशा है कि आगामी मई, 2004 के अन्तिम 
| समर ig एताह तक केन्द्र में एक स्थायी सरकार की नियुक्ति 


हेतेशभा अ तत्र में अपेक्षा की जाती है कि जनता जिम्मेवार 
न ड कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप 
निलभाई है|; चुनेगी । आज समाज बुरी तरह जाति, धर्म एवं 
tany में विभाजित है । आज व्यक्ति कितना भी 
नमे n: क्यों नहीं हो, वह .जाति के नाम पर 
तमा निर्वाचित हो सकता है । इसके विपरीत योग्य 
ao प ति यदि वह अल्पसंख्यक जाति का हे, तो 
लज अय सका निर्वाचित होना अत्यन्त कठिन हे. | इसी 
a seg V मतदाता धर्म, क्षेत्र एवं भाषा के नाम पर भी 
(e| विभाजित हैँ । इसके अतिरिक्त बाहुबली भी हैं | 
| ew पैसे का खेल व्यापक स्तर पर खेला 
के TAM ह | चुनाव आयोग के अनुसार आमतौर पर 
जैसा भी योगिता में आने वाले उम्मीदवार कम से कम 


src एक करोड़ रुपये प्रति उम्मीदवार की दर से चुनाव | 


गई! 4 | म खर्च करते हैं । ऐसी विपरीत परिस्थिति में एक 
Wm | र्न उम्मीदवार, भले ही वह कितना भी योग्य 
n में राष्ट्र के प्रति समर्पित क्यों नहीं हो, उसका 
मा a होना अत्यन्त कठिन हे | जो मंतदाता 
à य एवं समर्पित उम्मीदवार को अपने प्रतिनिधि 

he में निर्वाचित करना चाहते हैं, उनकी 

| जा अधूरी रह जाती है । फिर भी हमें हार 

Weil चाहिए । ; 

Vi ee एक. समय था जबं अनेक सांसद आयुर्वेद 
t हआ करते थे । do शिव शर्मा, वैद्य धर्मदत्तजी 
/|| 3 शम नारायण शर्मा, o विश्वनाथ शर्मा जैसे 
Gl tus आयुवेदज्ञ थे जो राजनीति में काफी दिलचस्पी 


/ 
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आसन्न लोक सभा चुनाव एवं वैद्यो का कर्त्तव्य 


हे जायेगी । हमारा देश एक जनतांत्रिक देश है । c 


-टी०बी० अभी भी खतरनाक व्याधि 


' विनाशकारी व्याधि प्रमाणित हुयी है । विगत दिनों 


च । ५० शिव शर्मा के प्रयास से तो भारतीय _ 


M ———— 


चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ अधिनियम भी बना | 
अनेक आयुर्वेदज्ञ जनप्रतिनिधियों पर अच्छा प्रभाव 
रखते थे और अपने प्रभाव का उपयोग वे आयुर्वेदहित 
में करते थे । आज ऐसी स्थिति नहीं हे, किन्तु हम 
आयुर्वेदज्ञों को ऐसा वातावरण बनाना पडेगा जिसके 
दबाव में जन-प्रतिनिधि आवें | हम आयुर्वेदज्ञ भी 
अपने-अपने क्षेत्र के मतदाता हैं । हमें ऐसे लोगों को 
अपना मतं. देना चाहिए जो आयुर्वेद के हित में 
अपनी आवाज संसद में जोरदार ढंग से रख सके | 
अतः हम समस्त del, आयुर्वेद के प्राध्यापकों 
छात्रों, हितैषियों सहित तमाम आयुर्वेद प्रेमियों से 
अनुरोध करते हैं कि वे अपना कीमती मत उन्हें दें 
जो ३.धुर्वेद-हित में कार्य करने का संकल्प ले | 


यह मानव जाति का दुर्भाग्य है कि विश्व 
की एक तिहाई जनसंख्या राजयक्ष्मा जैसी व्याधि से 
पीडित है । व्याधि से मरने वालों में अभी भी 
टी०बी० रोगी सर्वाधिकं हैं । सरकार दावा करती है 
कि टी०बी० पूर्णतः साध्य बीमारी है । इस व्याधि 
पर औषधियों से नियंत्रण पाया जा सकता है । हां,. 
हम wg हद्‌ तक सहमत हो सकते हैं कि आधुनिक 
चिकित्सा विज्ञान में औषधियों की खोज क सिलसिले 
में क्रान्ति आयी है । इंजेक्शन से. लेकरं आग 
और्षाधथो तक की खोज हुयी । ऐसा लगा कि यह _ 
बीमारी पूर्णतः मनुष्य के अंकुश में है, फिर क्या 
aq. है कि अभी तक यह व्याधि सर्वाधिक 


विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रतिवेदन जनता के 
सगक्ष आया है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि | | 
अनेकं .त्रीन औषधियां प्रतिरोधी साबित हो रही हैं। | । | 
जब औषधि ही कारगर नहीं होगी, तो व्याधि दूर | || 
कैसे होगी । यह समस्या सम्पूर्ण विश्‍व के चिकित्सा | || 
विज्ञानियों को चिन्तित कर रही है । विज्ञानियों के | || 


4 इसका निदान नहीं है. । यदि वे ? का 


कर लेंगे । ग्रह औषधि भी कुछ दिनों तक प्रभावी 


मैं निम्न उपायं हो सकते हैं :- 
जीवन-शैली में संयम का पालन करना :- 
दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हर अच्छी चीज को 
जाति के चश्मे से देखते हें | यदि हम परहेजवश 
किंसी -का जूठा भोजन नहीं खाते हैं, तो लोग यह 
शिकायत कर संकते हैं कि फलां आदमी ऊंची 
जाति का है, इसलिए जूठन नहीं खा रहा है । यह 
Whey असत्य है एवं व्यावहारिक भी नहीं है । 


वह सम्भवतः प्रारम्भिक अवस्था में स्वास्थ्य के 
दृष्टिकोण से होगा, न कि ऊँच-नीच लेकर । समय 
के साथ इसमें परिवर्तन होता गया और स्वास्थ्य 
सम्बन्धी अवधारणा ने जातिगत स्थान ले लिया । 


यहां एवं सम्बन्धियों के यहां जूठन नहीं खाने सम्बन्धी 
मूल नियम का पालन करें, तो निश्चित रूप से बहुत 
इद्‌ तक संक्रमण सम्बन्धी व्याधियों पर काबू पाया 
'जा सकता हैं | विदित है कि टी०बी० संक्रमण 
सम्बन्धी व्याधि है । डी | 
j निर्धनता पर विजय :- यह एक ऐसा प्रश्‍न 
है जिसका उत्तर देना आसान नहीं है. | निर्धनता पर 
विजय ग्रा करना आम आदमियों के वश में भी 
नहीं हे | इस पर विजय केवल सरकार अपनी 


कि .निर्धनता एवं व्याधि का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । 


हों | फल, सब्जी, दूध, अनाज आदि वस्तुओं को 
|. | #य करने क. लिए पैसे चाहिए | आम आदमियों 
| कौ आमदनी इतनी कम र 
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'में इच्छित वस्तु क्रय महीं कर पाते हे | 


विकल्प भी खोजें, तो एक नयी औषधि को खोज : 


रहेगी, किन्तु बाद में निष्प्रभावी हो जायेगी | समस्या | 
पूर्ववत्‌ रहेगी | फिर उपाय क्या हे ? हमारी दृष्टि 


, है दिः रोगी को विश्राम एवं औषधि के सा 
'पौष्टिक भोजन भी चाहिए | बहुमत जनसंख्या क 


प्राचीन काल में भी जूठन नहीं खाने का रिंवाज था, _ 


आज भी हम बाजार में, घर में, दोस्तों के :. 


आर्थिक नीतियों के बूते कर सकती है । विदित है : 
अनक व्याधियों का जन्म कुपोषण से होता हैं । | 


| आन दोर पर कुपोषण तभी होता हे, जब हमारे पास . 
पौष्टिक भोजन का इन्तजाम करने के लिए पैसे नहीं - 


होती है कि वे पर्याप्त मात्रा : 


वे कुपोषण का शिकार होते हैं एवं उनमें a 
व्याधियों का प्रादुभाव स्वाभाविक है | जहा E 
राजयक्ष्मा का प्रश्‍न हे, शब्द से ही ज्ञात होता A ! 
यह राज बीमारी हे । अर्थात्‌ जिस व्यक्ति को 

व्याधि ने दबोच लिया हे, उसकी चिकित्सा एवं 3 
का सेवन राजा की तरह होना चाहिए । आशय 5 


थ-साध 


आमदनी इतनी कम है कि वह लम्बे समय क 
औषधि खरीद नहीं सकती है । देखा गया है कि 
जब टी०बी० उग्ररूप से मनुष्य को ग्रसित कर लेती 
है, तो वह चिकित्सक के पास जाता है और कुछ 
दिनों तक औषधियों का भी सेवन करता है । जैसे || 
ही व्याधि की daa कम हो जाती है, वैसे है 
सम्बन्धित व्यक्ति औषधि के साथ-साथ विश्राम d 
पौष्टिक भोजन का प्रंयोग भी कम कर देता है 
जबकि इस व्याधि में दीर्घकाल तक औषधि, विश्रा 
एवं पौष्टिक भोजन का प्रयोग होना चाहिए। 
प्रदूषण एवं जीवन-शैली :- इस व्याधि à 
प्रचार-प्रसार में प्रदूषण काफी हद तक ERR uf 
हैं । प्रदूषण के चलते श्वास के माध्यम से अर्क | 
प्रदूषित चीजों का आगमन ? में हो जाता है| 
फलत: इस आगमन का असर कास पर पडतो! 
मनुष्य या तो शीघ्र ही व्याधि से संक्रमित हो ज 
है अथवा यदि व्याधि पहले से मौजूद हैं, १; 
नहीं हो पाती । यही स्थिति जीवन-शैली ० 
हे । आयुर्वेद में आहार-विहार का काफी a 


यंदि.आहार-विहार आयुर्वेद के सिद्धाती क * nh 
हो, तो “याधि 'का संक्रमण भी कम हो उ कः | 
इस तरह कारण अनेक ६ । al 
विज्ञानी नये-नये कारणों को खोजं Ue | 
इस खतरनाक बीमारी से मुक्त oe, gi à 
सरकार d भी आग्रह है कि वे | | 


को Gg सहायता प्रदान, करे वा 
पर अंकुश प्राप्त कर सके | 


-—" mom igitized by Arya Sam undation Chennai and eGangotri | 
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"do बनवारी लाल शर्मा 


e *विमल चन्द्र झा 


Za. © wad जमदान ऋषि यदेतेन जगत पश्यत्यथों मनुते जमदग्नि ऋर्षि र्यदेनेन जगत पश्यत्यथों मनुते 


E qd 

एवं पथ वैदिक कोश! में जमदग्नि का अर्थ है - प्रयमिताग्नि, | तस्माच्चक्षुज मदग्नि T TR Lo 

रिय यूह ata, प्रभूताग्नि (जिसे weg आगे हो) | यमदग्नि gs सा के अवसा $ guy 
DES पदर शब्द बना है और जमदग्नि का अपत्य जमदग्न्य T Ri RT | ae E ane punt A | 
पुरम) के लिए आया है । जम धातु Tae) क i ss 2 
मय तक | |, न ऋषि के सम्बन्ध में बताया गया है- (1) सबका — 7 Riel rs 

GR टा सूर्य (2) जमदग्नि नामक ऋषि । जमदग्निऋषि: क... 
कर लेती | कसं 13.56, Sedo 2.7.19, 104.8, का०सं० 16. | xs 

W qun श्‌, Wo 8.1.2.3 | एक अन्य वैदिक कोशः में 
e SW | गर्दन का आशय हे. - जमद्‌-अग्नि-ऋग्वेद के एक 
सेह fere ऋषि जमदग्नि हैं, जहां वे अनेक बार आये 
श्रम एवं ||| क्रग्वेद, 3.62.18; 8.101.8; 9.62.24; 9.65.25 में 
देता है| | उनका नाम इस प्रकार आया है मानो वे. सूक्त के 
विश्राम | प्रयत हों । इसी प्रकार एक बार उनका उल्लेख विश्वामित्र 


Ay) सुमेधा आप्नवान्‌ (+रूचि) दधीच वाल्मीकि 
peta ऊर्व 


ऋचीक (+सत्यवती) 


aus $ साध आया है; ऋ० 10.1674; ऋग्वेद 7.96.3; 9. — ERE. i 

i 19] में उल्लेख हुआ È । एक क कच 

em E उनका उल्लेख. मात्र हुआ है x बार CU) sees tee 

1 अगेक | gis a pam Manso 7 इससे ज्ञात होता हे कि च्यवन-प्रपोत्र तथा ऋचीक 
क... म CRS n न पुत्र जमदग्नि था । जमदग्नि और उसका भ्राता जीवक | 


Tal ह | 15.16). : याजुष संहिता m में Ree. | 
र, a : हताओं में = qud 22.124 ; 3.1. . दोनों आयुर्वेद के पंडित थे । दिलचस्प बात यह है कि न 
A 5.2105; 5.4.1135; भे. स. 2.7.19; 4 - तो अनेक ऐतिहासिक पुस्तकों में जमदग्नि को. राम के पिता 


9 J 
तो, ait E 16.19; 20.9; वा X. 3.62; 13.56 एवं के रूप में बताया गया है-और न आयुर्वेदिक ग्रन्थों में | 
a diss. में = do fast 9.4.14; 13.5.15; 21.10 जीवक के भ्राता के रूप में । d 
«atl = MN SS T जहां तक जमदग्नि के काल का प्रश्‍न हे, वे त्रेता | 
eus RET जैउब्रा, 3.3.11; 4.3.1 उनका नाम आया है। ee में हुए थे । वह द्वापर के आरम्भ में हिमालय | 
का | s.is) के (S HUD E DT पर ह वाले ऋषि-सम्मेलन में उपस्थित थे । यहां भी { 
किला | | PUR के मित्रःऔर वासिष्ठा (तैस. site) विरोधाभास है । कविराजजी का कहना है कि जमदग्नि | | 
ब बी |. ae में उभरे हैं । वे अपनी संपत्ति का आधार टरापर के आरम्भ में होने वाले ऋषि सम्मेलन में उपस्थित || 
| ei को बताते थे; और उनके वंश लोग भी उसी थे । उन्होंने अपने प्रमाण के समर्थन से चरक संहिता का | 
सम | | जिका के थै; पवित्रा 7:16 । अवे. 2.32.3; 6.13/ । उदाहरण दिया है | एक जगह वे जमदग्नि' का काल त्रेता | 
र| | फी: शेप कण्व, असित ओर.वीतहव्य से सम्बन्ध 9] ad हैं, तो दूसरी जगह द्वापर के आरम्भ का उल्लेख | 
` के यज्ञ में पुरोहित थे; ऐ्रा, 1.16- । Y? करते हैं । इस विरोधाभास से ज्ञात होता है कि वे स्वंय 


nmm निदेशक, श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन fero, 2 सम्पादक, सचित्र आयुर्वेद 
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YAYAN 
भ्रमित हैं ।.जमदग्नि माहेयों के पुरोहित थे | जैमिनीय 
ब्राह्मण 1/152 में सन्दर्भ है - 

जमदग्निर्ह वै माहेयानां पुरोहित आस | 

इसके अतिरिक्त संक्षेप में कविराजजी ने निम्न 
वर्णन किया है - 

(1) ब्रह्माण्ड पुराण में जमदग्नि के हैहय-राज 

द्वारा. मारे जाने का उल्लेख है । 

(2) जमदग्नि आयुर्वेद का कर्त्ता एवं सर्वलोक 
चिकित्सक था। c . ` = 

(3) ऋग्वेद के अनुसार वे मन्त्रद्रष्या थे । 

(4) जमदग्नि तथा परशुराम दोनों पिता-पुत्र थे । 

(5) अथर्ववेद का ऋषि जमदग्नि है । ˆ 

चरक संहिताः में अन्य महर्षियो के साथ जमदग्नि 
की चर्चा है | श्री मुखोपाध्याय ने उनकी चर्चा निम्नलिखित 
रूप में किया है - जमदग्नि योद्धा ब्राह्मण थे । उनकी 
शादी रेणुका से हुयी थी । उन्हें पांच पुत्र थे जिसमें 
परशुराम सबसे छोटे थे । एक ब्रार रेणुका स्नान करने के 
लिए बाहर गयी । वहां उसने चित्ररथ और उनकी पत्नी को 
जलक्रीडा करते देखा ।"रेणुका का मन कलुषित हो गया । 


. इस पर ऋषि ने शाप दिया और आपने पुत्रों को अपनी मां 


की हत्या करने का आदेश दिया | परशुराम को छोड़कर . 

सभी पुत्रों ने इंकार कर दिया । केवल परशुराम ने अपने _ 
पिता के आदेश का पालन किया । हत्या करने के पश्चात्‌ 
परशुराम को वरदान मांगने के लिए:कहा गया | परशुराम 
ने वर के रूप में अपनी मां कां जीवन एवं अपने भाइयों 
की मेधा देने का निवेदन किया । ऋषि ने ऐसा ही वर 
दिया । एक दूसरी घटना में हैहय राजा कार्स्तवीर्य ऋषि के 
आश्रम आये । उन्होंने बलपूर्वक सुरभि नामक गाय का 
अपहरण किया । परशुराम ने पीछा करके कार्तवीर्य की 
हत्या कर वी । प्रतिशोध में कार्त्तवीर्य के पुत्र ने जमदग्नि 
की हत्यां कर दी । इस पर परशुराम ने इस संसार .के 
क्षत्रियो को नाश करने का प्रण लिया | पौराणिक कहानी 
के अनुसार उन्होंने इक्कीस बार क्षत्रिय को पराजित किया । 
इन दोनों घटनाओं से जमदग्नि के आयुर्वेदज्ञ होने 


का प्रमाण नहीं मिलता है । केवल चरक संहिता में दिये - 
y ENNAN 


ATIT 


. रचयिता होने की बात नहीं आयीं है । यह स्पष्ट है 


` है। शब्रा 13.5.1.1; MAG, 9.5.6; > 


. 16; Wo पंविंत्रा, इस्तू, 1:38; T? 
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A É 


गये द.न के अनुसार जमदग्नि का आयुवेरज्ञ हो mE 
à 


होता हे । 
* ४ i ^q) (2) 

धर्म सूत्र के रूप में गौतम का न ay ८ गोतमेथि 
पुराना माना जाता | इसे विशेषत: सामदेव S ff 
पढ़ते थे | सामवेद के लाट्यायन श्रौत सूत्र (13) af है | इस 
1.4.17 2 तथा द्राहयायण श्रोतसूत्र (1.4.17; 9.3.15) गातम का 
गोतम नामक आचार्य का वर्णन आया है | धन 5 तम क्र 
इतिहास" के. अनुसार गौतम एक जातिगत नप ii सर 


` कठोपनिषद्‌ में नचिकेता (2.4.15; 2.5.6) wi eft © 


पिता (1.1.10) दोनों के गौतम के नाम से पुकार गवेई|| BE 
गौतम के विषय में सबसे प्राचीन संकेत बौधायन पा गी 

मिलता हे । उत्तर या दक्षिण में किसी नियम की मा स 
के विषय में चर्चा करते हुए बौधायन ने गौतम का हारि म 


दिया हं और कहा. है कि नियम सबके लिए, चां ब P 
उत्तर का हो या दक्षिणक बराबर है Chu ॥2॥ * 


"^ वैदिक कोश? में गौतम का आशय है - र|! | पम 
ऋ. 1.62.13; 1.78.2; 1.84.5; 1.85.11; 44113 P 
गौतम नाम आया है, किन्तु कहीं भी उनके पुत | था 2 
gi frr में 


NUN -N $ ५ T स्थान 

आङ्कि tal से सम्बद्ध थे: ऋ. 1.62.1; 1712 हे n 
i 2 Sa आदि | ऋ ४ 

1.75.2; 1.78.3; 4.2.5; 4.16.8 आदि Rem रह 


5 से संकेत मिलता है कि राहूगण उनका पैतृक गा 
शब्रा 1.4.1.10; 11.4.3.20 से इसका समर्थन ia 
जहां उन्हें वैदिक संस्कृति को बढ़ाने वाला © i 
विदे६ का पुरोहित बताया गया है | उसी ब्रहि Ee 
20 में उन्हें विदेह के जनक एवं याज्ववल्वय का ९ 
कहा A है,। उन्हें एक स्तोम का a e 
के दो स्थलों पर भी उनका उल्लेख. न E PT 


> ~ {sell 
उल्लेख ऋग्वेद के कई स्थलों पर jg e 


b 1.92: 1 
1.63.9; 1.77.5; 787 185 x 
12; ६.88.4; तु AMAJ 12-10 P 
इनमें प्रमुख माने गये हैं । वाज ; 


aZ 
gs 


rA 


N 
Z 


> J 
ES | तु०- लुड्‌ विग, डा० 3.110.123; वेदिक 
सक्ष आ E. का आशय है - (1) वेदवेत्ता ब्राह्मण 
(2) गौतम ऋषि । (3) उत्तम किरण 'अकारि त 
- Ho 1.63.9 
मंज के हिन्दी विश्वकोश” में गौतम के सम्बन्ध में विशद्‌ 


(1 a है | इस कोश में वर्णन है कि गोतम संस्कृत साहित्य 


a ऋषि के गोत्र में उत्पन्न किसी व्यक्ति को गोतम 


iie सकता है । अतः यह व्यक्ति का.नाम न होकर 
upm! वेदों में गौतम मंत्रद्रष्टा ऋषि माने गये हैं । 
कार गये मे मेघातिथि गोतम धर्मशास्त्र के आचार्य हो गये हं | 


क 
यन धू की भी गौतम अथवा (पाली में गोतम) कहा गया 
LER agai के रचयिता भी .गोतम माने जाते हैं ।. 


म का हदो में भी गौतम नामधारी अनेक व्यक्तियों का 
ए, चहे ढ शिख मिलता है । पुराणों महाभारत तथा रामायण में भी 
if की चर्चा है । यह कठिन हे कि ये सभी गोतम एक 

$ [61 रामायण में ऋषि गौतम तथा उनको पत्नी अहल्या 
441 4 कथा मिलती हे । अहल्या के शाप का उद्धार राम ने 


के सूत पिला के रास्ते में किया था । अतः गोतम का निवास . 


wef में ही होना चाहिए और ae बात मिथिला में 
2; 1111) स्थान' तथा ' अहल्या स्थान’ नाम से प्रसिद्ध स्थानों 
वेद 1.1. भी पुष्टि होती हे । चूंकि न्यायशास्त्र के लिए मिथिला 
क नाम प्‌ रही है, अतः गौतम (नेयायिक) का मेथिल होना 
र्ध a मुख्य कारण हो सक्रता है । नैयायिक गौतम के बारे 
। खं म अनक विद्वानों ने लिखा है । महामहोपाध्याय Wo हर 
हुए |) शास्त्री का कहना है कि चीनी “भाषा में निबद्ध 
ग समती | 
भी क r 4 हो गये थे, परन्तु उनके नाम पर प्रचलित न्यायसूत्र 
m दूसरी शताब्दी की रचना है । पूरे कोश में गोतम 


296 ° VES न्यायसूत्र से जोडा गया है । विदित है कि 
TB पर न्याय-दर्शन का भी गहरा प्रभाव हे । विदित 
माण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धान्त 
तेक, निर्णय, वाद, जल्प,:वितंडा, हेत्वाभास, छल 
आर निग्रहस्थान इन 16' विषयों के तत्वज्ञान से 
को प्राप्ति न्यायशास्त्र में मानी गयी है । प्रत्यक्ष 


ANNI 
५०६५०७ ०७०७ 2७ 20८ 
CANNA 


[तम कां नाम अनेक विधाओं से संबंधित हे । वास्तव ' 


TA के अनुवाद के आधार. पर गौतम, बुद्ध क. 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भद : प्राण्लि० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. s 


Digitize i and eGangotri 
1 आयुर्वेद का इतिहास - 54 ६>€>६>६>€>< 


अनुमान, उपमान और शब्द इन चार प्रमाणो से ज्ञान उत्पन्न 
होता है । वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत सात पदार्थों का प्रमेय 
में अन्वर्भाव हो जावा है । इसलिए परवर्ती नैयायिकों ने 
न्याय को वैशेषिक के साथ संबद्ध कर दिया हे । 

पौराणिक कोश!" में निम्न वर्णन है - 

गोतम ऋषि के पुत्र शतानन्द ऋषि का नाम ! 
रामायण, महाभारत और पुराणानुसार एक प्रसिद्ध ऋषि का 
नाम । इनके पिता ने अपनी पत्नी अहल्या को इन्द्र कं साथ 
अनुरि-; सम्बन्ध करने के कारण शाप देकर पत्थर बना 
दिया था | इसका उद्धार श्री रामचन्द्र ने जनकपुर जाते 
समय विश्वामित्र के आदेशानुसार किया था (भाग० 9.21. 
34; ब्रह्मां 2.27.23) | (2) एक ऋषि जो न्यायशास्त्र के 
आचार्य और प्रणेता थे (न्याय दर्शन = गौतम महामुनि 
प्रणीत) । (3) कृपाचार्य का नाम जो द्रोणाचार्य के साये 
थे (भाग० 10.49.2; 74.7, 84.3;)। (4) नासिकं के 
पास का एक पर्वत जहां सेः गोदावरी का उद्गम हुआ हे 
(भाग० 5.19.18; ब्रह्मां 1:12.15; 2.16.34, 45; वायु० 
45.104,11 
एक ऋषि (गोतमधर्मसूत्र - हरदत्त प्रणीत वृत्ति सहित) | 
(6) एक ऋषि, जो शरशय्या पर पडे भीष्म से मिलने 
आये थे तथा प्रायोप वेश करते परीक्षित से भी भेंट को थी 
(भाग० 19.7; 10.9; 18:10) | (7) वैवस्वत युग के 
एक षि जो अम्बरीष के अश्वमेध यज्ञ में थे (भाग० 8 
13.15; 9.4.22; मत्स्य० 9.27). (8) तपसं (माघमास) 
(वायु . और ब्रह्मां के अनुसार शरद्‌ ऋतु में) में अन्य गणों 
के साथ सूर्यरथ पर अधिकृत एक ऋषि (भाग० 12.11 
39; »झां० 2.23.12; Mo 52.12;. 61.45) t (9) 


` उतथ्य के पुत्र जिन्हें शरद्वान्‌ भी कहते हैं, से कृत के शिष्य 


थे (ब्रह्मां 2.35.52; 38.28) | (10), बीसवें द्वापर के 
वेदव्यास (ब्रह्मां 2.35.121; विष्णु? 1.9.21; 3.1.32; 3. 
16) | (11) परशुराम के यज्ञः में qma रूप में 
वृत हो उपस्थित थे (ब्रह्मां 3.36.5; 47.48) | निमि द्वारा 


बसाये हुए जयन्त नगर के निकट इनका आश्रम था 
(ब्रह्मां 3.64.2; वायु 59.2) 1 (12) चौदहवें द्वापर के 
थे तथा जिनके 


विष्णु के अवतार, जो अंगिरस परिव्वार 


2; विष्णु 2.3.12) । (5) स्मृति के रचयिता | ) 


We 126 में जिन विद्वानों की सूची दी है 


| (0 (EEE का प. %२%%%%%- 
चार पुत्र थे, का नाम (वायुं० 23.152) । (13) उशिज 
का पुत्र जो दीर्घतपा का भाई था (मत्स्य० 48.53; 126. 
13; 133.67) । (14) ब्रह्मा के Gh मानस पुत्र-(मत्स्य० हे - 
171.27, 192.11) | (15) अङ्गिर और सुरूपा (वायु० 1. 
स्वरति) के दस पुत्रों में से एक पुत्र जो आंगिरस देव और 
गोत्रकारं थे (मत्स्य० 196.45; वायु० 64.26; 65.97, 
100) । (16) ये अन्य गणों के साथ आश्विन मास में 
सूर्य के रथ पर रहते हैं (विष्णु० 2.10.11)। (17) निमि 
के यज्ञ का एक होता (विष्णु 4.5.6) । (18) कक्षीवान्‌ 
के पुत्रों का सामूहिक नाम (मत्स्य० 48.88) ।' | 

संस्कृत साहित्य का इतिहास/' में न्याय-दर्शन के 
सिलसिले में गौतम की चर्चा हे । सम्भवतः ये गोतम तृतीय 
शतक ई०पू० थे | V quen. 

भारत का सांस्कृतिक विरासत” में गौतम के 
विषय में निम्न चर्चा है - ; | 
(1) गौतमं और बादरायण पारिवारिक उपाधि हे । 
(2) अक्षपाद और गौतम संभवत: दोनों एक हैं । 3. 
(3) गौतम ने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पांच चरण 

बताया हे । ; 

प्रस्तुत पुस्तक में गौतम के आयुर्वेदज्ञः होने का 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है 1 हां, चरक संहिता के 
न्याय-दर्शन को आधार बनाया जाय, तो निश्चय ही गौतम 
का सम्बन्ध आयुर्वेद से हो सकता हे । . 
दिलचस्प बात है कि विद्वान लेखक! 


ट्र 


> 


ने पृष्ठ 
उनमें से 
अधिकांश आयुवेंदज्ञ हैं । जैसे - अग्निवेश, वात्स्यः 4. 
आत्रेय, काश्यप, गार्ग्य, गालव, शौनक, हारीत आदि | 
विदित है कि पुस्तक में जो सूची दी गयी है, वह 
विशेषकर आयुव्वेदज्ञों के सम्बन्ध में नहीं है । इसी पुस्तक. 
म॑ पृ०सं० 345 में गौतम को गोत्र के रूप में दिखलाया 
गया है । इसी तरह' शतपथ ब्राह्मण में शिक्षकों की. जो 


` चर्चा कौ गयी है, उनमें से गौतम भी थे । डा. ज्योतिर्मित्र५ 


गे अपनी पुस्तक में गौतम धर्मसूत्र में वर्णित मानव स्वास्थ्य 
से सम्बन्धित कुछ बातों की चर्चा की है । उदाहरण के 


लिए उन्होंने खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, सदाचार, रोग आदि . 
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: के संस्थापक के रूप में निर्देश किया है, बह |. 


“2/6). जैसे प्राचीन ग्रन्थों में दृष्टीच हेत | 
किन्तु कहीं भी उन्हें न्यायसूत्र का कर्ता क॑ # 


` नहुतों का साम्य इन चएकौय AF » 


वाद विधा और प्रामाण्यवाद इन विषयों = B 
एक अध्याय के रूप में oy रूप id 

ARR किया है । इस न्यायदर्शन à i 
-अक्षपाद गौतम हैं, किन्तु मम, डा० सत. 
CaP का कथन है कि मेघातिधि गग ह 
प्रवर्तक हैं और अक्षपाद इससे भिन याज! 
“° विद्याभूषण ने जो न्याय कुसुमांजलि, र 
और न्यायसूत्रवृत्ति में गौतम को आन्वीक्षिकी fs 


मान्य नहीं: क्योंकि: ये सभी ग्रन्थ दशम शत 
पूर्व के नहीं हैं । पद्मपुराण, स्कन्दपुराण और गी 
में भी यद्यपि गौतम का नाम आता है, पर झग! 
प्राचीन कृति नहीं मानी जाती । 
गोतमं का नाम ऋग्वेद (1/62/78/85; 4/4), शा! 
ब्राह्मण (1/4/10; 3/3/4/ 19 आदि), तशि 
गातिशाख्य (1/5) एवं आश्वालयन TAT [॥ 


गया है । महाभारत में अनेक स्थलों UU ,. 


अभिधान है, किन्तु उपर्युक्त कथन कही पी 


नहीं होता और न ही महाभारत से कह lj | 


लगता हे कि मेघा तिथि और गौतमं एक afa 
ऐसा कहां शी ui lii 


E 


: fit 
प्रतिमा नाटक में उल्लिखित सा "I 
बैठ-सकती है । अतः विद्याभूषण के ह i 
न्यायशास्त्र के कर्त्ता थे - Fee विचार | 
जाता है | | 
परक ने 44 वादमागों का. e 7 qi 
के न्यायसूत्र में 16 पदार्थों o केस 


वतत Wha 
32599 
2 20202 0८% 
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> MISSI 

जा सकता हे । 
यह सम्भव है कि गौतम के न्यायसूत्र में 

वर्णित 16 पदार्थों का समावेश 44 वाद मागो में हो 


ही गौतम चरक के पूर्व रहे होंगे, क्योंकि किसी भी 
तर्क या सिद्धान्त का समावेश तभी होता है जब वे 
पहले से मौजूद हों । 
ufa न्यायदर्शन के निर्माण के पूर्व आयुर्वेद न होता 
तो महर्षि गौतम अपने. सूत्र की रचना में किस 
आयुर्वेद का उल्लेख करते । 
fis तिळ चरक संहिता“ में कई स्थलों पर गौतम की चर्चा 
| है, क| है।इस ग्रन्थ के सूत्रस्थान में गोतम की चर्चा उन महर्षियों 
म शत ळे साथ-है जो हिमालय पर्वत के समीप एकत्रित हुए थे | 
| चरक संहिता के सिद्धिस्थान'7 में विभिन्न ऋषिगणों द्वारा 
RNY ag मतों की चर्चा है । गौतम” मानते थे कि धामार्गव 
A होता हे । माधव निदान” में भी श्लेष्मा एवं उसके 
कर्म के सम्बन्ध में गोतम की चर्चा है । हिमाद्रिं” की 
sea (u| OT प्रकाश नामक पुस्तक में भी गौतम कौ चर्चा हे | 
चर dri] __ . तैदिक वाङ्मय का इतिहास” में गोतम के सम्बन्ध 
। जी | "निम्न तथ्य निरूपित होते हैं :- 
।. . उद्यालक (अरुण का पुत्र) गौतम कुल का था | 


4/4), शा 
दि), तति 


quim | 
ही भीम > महर्षि गोतम एक साधारण ग्रन्थकार नहीं, प्रत्युत 
यह भी ऋषि हे । वह महाभारत काल अथवा उससे भी 


quai] बहुत पहले के हैं । वे कहते हैं - स्तुतिर्निन्दा पर 

aa कृतिः पुराकल्प-इत्यर्थवादः 

त्व मग | - 2/1164 

onl n . ` पुराकल्प शब्द पर भाष्कार वात्स्यायन लिखते 

j i" E. विधि: पुराकल्प इति | तस्माद्वा एतेन . 

af i Waren बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तौषन्‌ | यञ प्रतमवामह 

। oq | Rafe | 

PU (ताण्ड्य ब्रा० 8/6/4) 

y आशय यह है कि ईसा से सैकड़ों वर्ष पूर्व | 

। 5 6) Qm हो चुके हैं । गौतम सूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखा 

qu 4l. इस आधार पर गौतम निश्चय ही. वात्स्यायन से पूर्व 
| III 

AAAI 
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हो चुके थे । इसके विपरीत पाश्चात्य लेखक गोतम सूत्रे | 

को i$ की प्रथम शताब्दी के समीप मानते हैं । ' 

श्री "दासगुप्ता? ने गोतम के सम्बन्ध में निम्न 
प्रकाश डाला ! | 
1. .कथा उपनिषद के आधार पर गोतम के .पुत्र क | 
नाम नचिकेता था | al 

गातम अर्थात्‌ अक्षपाद से सम्बन्धित न्याय-दर्शन व॑ | 
अधिकाँश-सूत्र हें । | 

3. इन सूत्रों पर सर्वाधिक प्राचीन भाष्य वात्स्यायन 
लिखा था । » | 

4. वे गोतम बुद्ध भी कहलाते. थे जिनका जन्म ई०पू८ | 
500 हुआ था । . 

5. डा०ए०सी० विद्याभूषण का मानना हे कि न्याय क 
पूर्ववर्ती भाग 550 ई०पू० लिखा गया था जबवि 
अक्षपाद का न्यायसूत्र 150 ई० में लिखा गया था 

` डा० दासगुप्ता उनकी इस मान्यता से सहमत नह 
6. चरक की 'हेतु' पर परिभाषा का सम्बन्ध गौतम २ 
अलग नहीं है । | 
7. - Slo विद्याभूषण का मेघातिथि गातम एक मिथव 
ˆ व्यक्तित्व के स्वामी हैं । इसका कोई प्रमाण नहीं 
fa उन्होंने कभी लिखा । यह भी प्रमाण नहीं. 
कि चरक संहिता में वर्णित न्याय सिद्धान्त अप्राए 
अग्निवेश तंत्र H था | | 
8. गोतम प्राचीन नाम है । वे ऋग्वेद में वर्णित ऋषिर | 
में से थे | उनका वर्णन शतपथ -ब्राह्मण, तत्तिरी 
प्रतिश्याय और आश्वलायन श्रौत-सूत्र में पाया जात | 
किन्तु कहीं भी न्याय-शास्त्र के रचयिता के रू' 
` में उनका वर्णन नहीं हे. । इसी तरह उनका 3 
महाभारत में भी आया हे, किन्तु कहीं भी न्याय-शास 
के प्रणेता के रूप में उनका नाम नहीं आया हे 
गोतम गोत्र है । 
उपर्युक्त सभी तथ्यों पर विचारोपरान्त निम्न 
निकाले जा सकते हैं - 


N 


| | N 


गौतम न्यायशास्त्र के प्रणेता नहीं थे, इसके बावजूद 
उस तथ्य के स्पष्ट प्रमाण हें कि न्याय-शास्त्र 
अर्थात्‌ न्याय-दर्शन से गौतम का सम्बन्ध था । 
चरक संहिता में न्याय-दर्शन के प्रभाव से यही 
स्वीकार frat जा सकता हैं कि गोतम का प्रभाव 
चरक संहिता पर है । 
3. चरक संहिता के आधार पर यह कंहा जा सकता है 
_ कि गौतम um आयुर्वेदश थे एवं इनका काल 
निश्चित रूप से चरक-संहिता के निर्माण के पूर्व 
था | 


t2 


'' , 4. . चरक संहिता के अतिरिक्‍त अन्य आयुर्वेदिक ग्रन्थों: 


में गौतम के छिट-पुट जिक्र से उनके आयुर्वेदत्ञ 
होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है | 
5. आयुर्वेद का घनिष्ठ सम्बन्ध दर्शन-शास्त्र से है । 
` . इस आधार पर भी गौतम के आयुर्वेदज्ञ होने का 
परिचय मिलता ह | 


' (निरन्तर जारी) 
' सन्दर्भ 
वेदिक कोश - do चन्द्र शेखर उपाध्याय एवं 
अनिल कुमार उपाध्याय - नाग प्रकाशक, दिल्ली । 

2. वेदिक कोश - सूर्यकान्त । ; 

3. A history of ancient Sanskrit Literature - F. 

Max Muller - The chowkhamba Sanskrit 

; Series office, Varanasi 

4. आयुर्वेद का इतिहास, प्रथमं भांग - कवि० सूरमचन्द्र 

- नयी दिल्‍ली । ` | 


5. अङ्गिरा जमदग्नि वशिष्ठः काश्यपो भृगुः | "ouo 
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6 धर्मशास्त्र को इतिहास - डा० पाण्डुरङ्ग वामन काणे 
| - हिन्दी समिति, सूचना विभाग, लखनऊ | 
7. . देखें Foto 2 | 
8.. देखें क्र do | 
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हिन्दी विश्वकोश, खण्ड-4 + 
, श नागरी प्रचारिणी 
वाराणसी । भ 


कोश - ज्ञानमंडल fuo वाराणसी) | हीं हो ` 
स्कृत साहित्य का इतिहास - आचार्य री उप विधि 
उपाध्याय - शारदा मन्दिर, वाराणसी । T fat ज 
The cultural Heritage of In 

Ramakrishna Mission, Institute wear 2 
Calcutta 

देखें wo do 3 | qm ही 
History of Indian Medicine from Pre Mauryan विविध र 
to Kusana Period - Jyotirmitra - The 
Jyotiralok Prakashan, Varanasi - 1 काना भ 
चरक एवं सुश्रुत के दार्शनिक विषय का अध्यय - | अज बौ 
Hle ज्योतिर्मित्र आचार्य - श्री बैद्यनाथ आगु | तन, जैव 


भवन Mofo, पटना | के बीच 
आत्रेयो गौतमः सांख्यः पुलस्त्यो नारदोऽसितः। ' | ली हे 
Joyo WU 7 

कट्तुम्बममन्यतोत्तमं वमने दोष समीरणं च ता | ae 
लं के : 


तदवृष्यमशैत्यतीक्ष्णताकटुरौचयादिति गौतमोऽब्रवौ॥ 
च०सि० 1॥ विशेष 3 


कफपित्तनिवर्ह॑णं परं स च धामार्गवमित्यमन्यत | 


तदमन्यत वातलं पुनर्बडिशो ग्लानि करं बला! T E. 
goo ॥ |" सक्षि 

नमाता ` 

यदाह गौतमः - श्लेष्मा पञ्चविधोरस्थ or | n 
EET... सम्यक श्लेण्णातसनिएु रि dius 

_ मा०नि०, अर्शनिदान, मधुकोष M 

` £ 

afud) वामदेवश्च च्यबनों भारविस्तथा । ox 
een म न क a 
HERR भागश्च. काश्यपस्तथा | T 
- अनवप्रकरण - शालिहोत्र के वचन see d $e 
21.. वेदिक वाङ्मय का D Ho 155 
प्रकाशन, नयी दिल्ली | . | 1. २ 

- A-History of Indian PhilosoP hy EU 
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Dasgupta - Cambridge Unive 
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wg 


ater व्यापार में साइटिस के तहत संकटापन्न 


रिणो 


वे - The 
Culture. 


Mauryan 


a- The 


अध्ययन - 
[ Sm 


सत: | 
०्सू० 18 
व तत | 

saad ॥ 
Ho 11/6 
न्यत | 

met | 
Go 1॥ 
que 
रु ferl 
; टी | 


| दुनिया में आज कोई भी आर्थिक गतिविधि ऐसी 
। 6 हो जो विश्वव्यापार संगठन और इसके समझीतों तथा 
विधियों के प्रभाव से अछूती रह सके । इन नियमों को 


iss व्यापार से जुड़ें हुये हैं सम्बन्ध केवल उन्ही 
त्रां तक सीमित हैं ऐसी धारणा गलत. | यह किसानों 


aa ही महत्वपूर्ण है, जितना उद्यमी, व्यापारी, बैंकर या 
aay सेवा प्रदान कर्ता के लिये । 

लघु उद्यमों को इस सामान्य तथ्य से अवगत 
काना भारत जैसे विशाल देश में एक बड़ी चुनाती हे । 
| अज बौद्धिक सम्पदा और अन्य उभरते मुद्दों जेसे पारम्परिक 
ब्र, जैव तकनीक, जैवविभिन्नता और पर्यावरण संरक्षण 
के बीच सम्बन्ध बनाये रखने की दिशा में कार्य करना 
wl है । प्राचीन भारतीय ज्ञान से सम्बन्धित पेटेन्ट 


क्षण के मुद्दे ट्रिप्स एवं बौद्धिक सम्पदा के अधिकार , 
ak विधाओं के लिये विश्व व्यवस्था में विकासशील . 


शा के हितों के संरक्षित रखने के लिये प्रयास करने की 
बिशेष आवश्यकता है । 
प्रस्तुत लेख में अर्न्राष्ट्रीय व्यापार में-साइटिस के 
TW संकटापन्न उपयोगी आयुर्वेदिक वनौषधियों के सन्दर्भ 
म संक्षिप्त जानकारी औषधि उद्योग में संलग्न औषधि 
ताओ के जांनकारी हेतु देने का प्रयास किया गया हे । 
| जुलाई 1975 को साइटिस का गठन वन्यजीवों और 
WWW की संकटापन्न प्रजातियों के नियंत्र हेतु किया 


Eo n अगर 


कती जल्दी समझ सकें उतना ही अच्छा होगा । जो लोग 


gfe, डाक्टरों, गायकों, लेखकों आदि के लिये भी: 


Sassurea Costus C syn.s.lappa 


| कूठ 

> सर्पगन्धा Rauwolfia serpentina मूल 

: बन्यककटी . Podophyllum hexandrum मूल 

* सिंगली-मिंगली Dioscorea deltoidea मूलकन्द 

? सालमपंजा Orchis Latifolia मूलकन्द 

: सालपदाना Eulophia Campestris मूलकन्द 
LOU Pterocarpus santalinus काष्ठसार - 
TN, fact Taxus Wallichiana _ पत्र 


Aquilaria malaccensis Syn. (A agallocha) काष्ठसार 
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[कटापन्नं उपयोगी आयुर्वेदिक वनौषधियाँ | 
डा० मायाराम उनियाल, वनौषधि विद्यापति ( श्रीलंका) । 
गया | यह कतिपय देशों के बीच हुआ एक ऐसा समझौता | 
है जो वन्यजीवो एवं औषधीय पादपों के अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को नियंत्रित करता है, ताकि इनके अस्तित्व के | 
खतरों से बचाया जा सके । [| 
, भारत में साइटिस एक्जिम पालिसी के अधीन 
लागू किया जाता है जोकि सरकार की वैधानिक सीमा के 
अन्तर्गत कस्टम एक्ट 1962 द्वारा क्रियान्वित होता है । 
निर्यात के लिये निषेध पादपों की नेगेटिव सूची: सरकार | 
द्वारा तैयार की गई है एवं अन्तराष्ट्रीय व्यापार के समझौतों | 
के अर पर 18 अक्टूबर 1976 को भारत भी साइटिस | 
में शामिल हुआ | इस समझौते में शामिल होने वाला भारत 
25 वा सदस्य बना | इस वक्त लगभग 155 देश साइटिस 
के सदस्य देश हैं और वन्यजीव सरक्षण पर यह सबसे बडे 
समझौते में से है । भारत में ऐसी संकटापन्न प्रजातियों के 
व्यापार पर सरकार विशेष नजर रखती है क्योंकि इन 
प्रजातियों के विदोहन से प्राकृतिक संसाधनों के अस्तित्व 
का खतरा है । इसके लिये साइटिस के तहत सूचीबद्ध 
औषधीय पादपों पर नियंत्रण रखना सदस्य देशों के लिये! 
अनिवार्य है । समझौते से परिशिष्ट ।, । और ॥ में| 
क्रमशः सबुसे ज्यादा' संकटापन्न प्रजातियाँ हैं | उपरोक्त 
साइटिं” की परिशिष्ट सूची में वर्णित वनोषधियाँ लुप्त: 
प्राय हैं इनकी कृषि (खेती) किये बिना व्यापार करने में, | 
इन प्रजातियों की उपलब्धता का खतरा हो सकता हे ॥ 
उनकी सूची निम्न प्रकार से हे | | 


= 


निदेशक (ant) महर्षि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट Mo नोयडा, उ०प्र० 


. CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Aconitum heterophyllum हे Tas 

मूलकन्द्‌ 

Th 


yh. वत्सनाभ, विष Aconitum ferox 
! 2. faa, मीठाविष Aconitum falconeri प्रा पत्र 
|! 3. पीतदारु, पीतचन्द Coscinium fenestratum काष्ठ ह्या जाता 
| 14. ममीरा, पीतशूला.. Coptis teeta भूल 
| 15. कुटकी Picrorhiza Kurroa - भौमि काण्ड 
५ 16. त्रायमाण ` Gentiana Kurroo - पंचाग. 
| 17. जटामांसी. Nardostachys garandiflona भौमिक ame 
` 18. चिरायता Swertia chirata पंचा 
| 19. जिनसेंगः Panax pseudoginseng मूल 


की सूची में प्रतिबन्धित हैं । 

उपरोक्त वन्य प्रजातियाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
| लिये बिना कृषि (खेती) के एवं वन्यजीव अधिनियम के 
^|. तहत बिना मुख्यवन संरक्षक या क्षेत्रीय वंन अधिकारी के 
|) कृषि उत्पाद प्रमाण-पत्र लिये प्रतिबंधित हैं । निर्यात परमिट 
'' । भौ दिया जाता है, यदि आयात करने वाले देश'ने आयात 
परमिट जारी किया हो । विशेष wal के तहत अन्तराष्ट्रीय 
" व्यापार को अनुमति है । इन उपरोक्त प्रजातियों के निर्यात 
' के लिये परमिट की आवश्यकता होती है,। यह तभी जारी 
किया जाता है, जब देश के वैज्ञानिक यह सुनिश्चित कर 


अस्तित्व का कोई खतरा नहीं होगा । इन प्रजातियों के 
आयात के लिये निर्यातक देश का निर्यात परमिट प्रस्तुत 
करना जरूरी हे | 
(| साइटिस के क्रियान्वयन हेतु कानूनी ढांचा निम्न है । 
(o L वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देखे | ` 
| |. निर्यात व आयातनीति वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार | 
£. 3. सीमा शुल्क अधिनियम 1972 | 

(1) वन्यजौव ( संरक्षण ) 1972 अधिनियम का 
| सन्‌ 1986 में संशोधन कर इस कानून अध्याय VA जोड़ा 
| गणा । इस अध्याय में अधिसूचित प्रजातियों से बनी सामग्रियों 
आर ट्राफियों के व्यापार या व्यावसायिक इस्तेमाल को पूरी 
',' तरह प्रतिबन्धित कंर दिया गया है । समुद्र आर जमीन पर 


| W732 252323257579 


इस तरह Hila 30 के लगभग प्रजातियाँ साइटिस - 


नियंत्रित करती हे | 


लें कि इन प्रजातियों के निर्यात में जैविक सम्पदा के 


` द्रारों. पर साइटिस के प्रावधानों को अमल 


3d 
- उपनिदेशकों की देखरेख में माल की जांच 8! Li Xx 


, पाये जाने वाली उन वनस्पति प्रजातियों को भी शामिल कर . मूल Ga के क्षेत्रीय उपनिदेशक ( 


ZA LO श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन. प्राणलि०); 


विक. Con 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दिया -गया जो पारिस्थितिकी का हिस्सा है । [निया 
आयात नीति:- निर्यात आयात नीति विदेश व्यापार अधिनिय 

972. के प्रावधानों के तहत लाई. जाती है ud 
वन्यजीवों समेत सभी वस्तुओं के आयात और निर्यात a 


वन्यजीवों और वनस्पतियों से सम्बन्धित fu 
आयात नीति भारत के साइटिस प्रबन्ध प्राधिकरण से विवा 
विमर्श करके सीमा शुल्क अधिनियम 1962 क तहत त] 
की आती है । आमतौर पर आयात/निर्यात नीति fam पं 
पर साइटिस का उल्लंघन सीमा शुल्क 1962 के त 
अपराध है । इसके लिये सीमाशुल्क अधिकारी भी 
वन्यजीव संरक्षण के. क्षेत्रीय उपनिदेशक, UNUS | 
अधिगियम 1962 के तहत आयात तथा निर्यात gi 
qua 
वनस्पतियों का सारा निर्यात दिल्ली, मुम्बई i 
चेन्नई, कोच्ची और. अमृतसर के सीमाशुल्क ९ || तह: 


टु 


स्वीकृत हे । उत्पाद के निर्यात और आयात भिका ना 
जरूरी शर्ते हें । 

l साइटिस के प्रावधानों की पूरण am Se 

2. सीमा शुल्क दरों पर'वन्यंजीव SU a Rar 


वैधता साबित करने के लिये वनौषधियों 


वेधता' प्रमाण-पत्र जारी करते 6 । m 
न 
शामिल उगाई गई प्रजातियों के सम्बन्ध 
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LUGS | 


धक, या क्षेत्रीय वन अधिकारी खेती द्वारा उत्पाद का 
Lag पत्र जारी कंरते हें | खेती का प्रमाण-पत्र तभी जारी 
जब ऊपर उल्लेखित अधिकारी इस बात से 

क्षय जाता हं ज 3 


ण्ड 

II निय 
र अधिनिय 

यह गौरि! 
| निर्यात गो 
धत निर्यात, 
ण से विचा 
$ तहत ता] 
| विशेष त 
2 के m 
कारी ओ 

सीमाशु | 

` ai 1 
er | bloc sank linus 
aas टैरोकार्पस सेंटालीनस 

i 
र x १ | पह संतुष्ट हों कि उस पौधे की खेती की गई है 
झा नाम पूर्व उल्लेखित साइटिस की सूची में है 

a d वि. आया निर्यात और आयात नीति :- सरकार. द्वारा 
क्षण की |g त नीति 1 अप्रैल 1977 से 31 मार्च 2002 
। मत hy भो व में मान्य हे । हालांकि इसमें समय-समय 
Aat X hz किया जाता है जिसकी अधिसूचना सरकार 
की d l को जाती हे । निर्यात-आयात नीति साइटिस 
गरबा ice जिन क्षेत्रों से प्राप्त 29 पौधों .की सूची में 
याह ह$. आयुर्वेदिक पौधों के हिस्सों, उनके उत्पादों और 


की निर्यात, फार्मुलेशन उन उत्पादों से है जोकि 
[4 
iG 


| 


> 


प्रतिबन्धित सूची में शामिल पाधा के हिस्से 
` परमिट लेना अनिवार्य है । प्रतिबन्श्रित उगाई गई प्रजातियों 
क लिये साइटिस निर्यात परमिट की आवश्यकता होती 


उनका 


जिस राज्य से up ou हिस्से प्राप्त किये गय 
@ वहा क क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्यजीव) 
या मुख्यवनसंरक्षक, या डिविजिनल .वन 
अधिकारी द्वारा 'प्रमाण-पत्र जारी किया जाना 
जरूरी ह | वन्य उत्पाद से सम्बन्धित मामलों 
में साइटिस का निर्वात परमिट तभी जारी 
किया जावेगा जबकि आयातक देश आयात 
परमिट जारी. कर दे । खेती से प्राप्त उत्पाद 
के मामले में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक या 
डिविजिनल वन अधिकारी का अनापत्तिं 
प्रमाणपत्र (एन०ओ०सी०,) छट का प्रमाण-पत्र 
प्राप्त किये -जाना जरूरी z । प्रतिपादन 


शपथ पत्र आवश्यक e जिसमें लिखा हो होकि 


उसके निर्माण में केवल आवातित mig 


प्रजाति का इस्तेमाल किया गया ह | अत: 
प्रतिवन्धित उगाये गवे वनोषधिके का किसी 
भी स्थिति म॑ उपरास्त आधिकारिक - अधि 


अधिकारी का अनिवार्य है | पाठकों एवं 
फार्मेसियाँ एवं 
कृषि (खेती) करने वाले किसानों की जानकारी 
क लिये eiu संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार 
से दी जा रही हे 
. आयुर्वेदिक नाम - अगुरु, हिन्दी - अगर लकड़ी 
Si - sia वूड 
लेटिन - Aquilaria malaecensis (= syn. A. 
z-zollocha) N.O. कुल Thymelaeaceae) 
स्वरूप ud प्राप्तिस्थान :- अगुरु के मध्यम 
आकार के सदाहरित वृक्ष होते हैं । ग्रीष्मऋतु में पुष्प 
खिलते हैं । पुराने वृक्ष के सारकाष्ठ में फंगस जन्य जो 
तैलीय, सुगन्धित कृष्णावर्ण को भारी, वजनी काष्ठ सार है 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(फार्मुलेशन) के निर्यात के मामले में ऐसा e 


"uu s 
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||. उसे अगुरु. काष्ठ कहते हैं | अगुरु (अगर) के वृक्ष प्रायः 
। `¦ अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में वन्यरूप में एवं वृक्षारोपण 
|` के रूप में, असम के पर्वतीय क्षेत्रों, मणिपुर, मघालय, 
"d 
+ 


नागालैण्ड और त्रिपुरा में पाया जाता है । 
प्रयोज्य अंग :- भारी वजन वाला सुगन्धित 
: 9, कृष्णावर्ण का काष्ठसार एवं सुगन्धित तैल (13) 
"m: व्यापारिक रूप से अगुरुकाष्ठ की चार faci 
` ¦ । प्रायः बाजार में मिलती हैं । यथा ग्रेड-1 यह संक्रमित 
|) (फफूद) पुराने पेड़ों के वजनी कृष्णावर्ण का सुगन्धित 
`. ¦ तैलीय काष्ठ होता है जोकि असली अगरु है | यह काष्ठ 
/ काफी महंगा होता है । इस काष्ठ को पानी में डालने पर 
"ug जाताहे। . , 
(he नं -2 यह काष्ठ बिना काले रंग का काष्ठ से सुगन्धित | 
iF तैल निकला हुआ भूरे हल्के पीताभ वर्ण का 


b. 
"^. 
m 


Lv 


कान्तिका! 


| EY 
hr होता, हैः । प्रकोप 
|| ग्रेड न॑०-3 इस काष्ठ हलक, पतला चपटा काष्ठ होता दछ 
ni है। छठ छु) , 
"n ५ N = 2 भरियो S í tus 
`, ग्रेड नं०-4 यह आमतौर पर पीलासा, हल्का एवं कालीधरियो Saussurea enstu र्ला 
rl SELES 1 सॉसुरिया कॉस्ट्स . No. 
वाला होता हे । ee 
| PEN 5. सी (>, मांसी Ý sme 2 "T 
|. औषधि उपयोग :- शोधहर, वेदनास्थापक, नाड़ी व्यनाम':- जटामांसी, fe :- मासी, मा Suas PA 
,, संस्थान पर उत्तेजक, चर्मरोगो में उपयोगी, मुखदुर्गन्‍्धहर लटिन :- Nardostachys ब EN. ee, | ५ 
। : : नैनिनियेसी (Valeriana ल 
,,, दीपन-पाचन; कटु#तिक्त, उष्णवीर्य एवं वात-कफशामक No. क ee पौध भत | लते i 
.. है । अगुरु काष्ठ का $3 सबसे महंगा होता है आसवन Sore नकारात्मक ति स |” मिलते 
| के बाद अगर काष्ठसार से अगरुतैल उ 5 सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को नकारात "थि 
ष्ठसार p निकाला जाता है । । पत्र 


EE " ieu .॥ में शामिल i । यह प्रा 
| आजकल बाजार में ग्रेड - 234 की अगुरू लकड़ी एवं रु इटिस के परिशिष्ट-॥ में शामिल at | वर्ण 


" 3 =) ES 3 P जान TER मीटर की i 
(fiel हे या जो बाजार “में काली लकडी. अगुरु के नाम p mA आ : ws पाई जाती है । |६। हलक 
¦ ' से आती है वह भी प्रामाणिक नहीं हे । या अगुरु तेल EAT गला 2a घाटी, f s 


विशेषकर उत्तरांचल हिमालय के भागीरथी ४7, Fak ŠE से 
चाटी, मन्दाकिनी घाटी, अलकनंदाघाटी, वव | रशने > 
एवं हिंमाचल प्रदेश के पार्वतीघाटी, sepe 2 qn pw T 
नैपाल, भूटान के हिमालयी पर्वत शिखरो त NR 
पौधों का काण्ड एकवर्षायु मूल बहुतर्षाय aa | जा्‌ 
वालों सदृश गुच्छों में होता है | इसी ay । | os 
"pude FEE कन 


ji निकाली हुई काली कुछ वजनी अगुरु काष्ठ बाजार में 
i] बिंकता हे । पहचान के बाद ही औषधि निर्माण में अगुरु 
L का उपयोग करना आयुर्वेदिक औषधि गुणवत्ता हेतु जरूरी 
BEI : 
` कुष्ठ मुष्णं कटु स्वादु शुक्रलं तिक्तकं लघुः ।. 
हन्तिवातास्त्र विसर्प, कास कुष्ठ मरुत्कफान्‌ ॥ 
kis : भा०प्र०वि० 


“ली लकडी जैसी होती है । इसकी गंध तेज होती है 
वद में कुछ कडु होता | इसके मूल में उड़नशील तैल 
: qa जाता हैं | 

न . औषधीय उपयोग :- इसके मूल का उपयोग 
रसिकं तनाव, रक्तचाप, हौस्टीरिया के दोरे (उन्माद/ 
| coat, दमा, कुष्ठ में किया जाता हे । खांसी, चर्म रोगों 


d 
प्रांसी तिक्‍्ता कषाय च, मेध्या. कान्तिबलप्रदा: | 
स्वाद्वी हिमा त्रिदोषास्त्र दाह विसर्पकुष्ठनुत्‌ ॥ 

\ (भा०प्र०नि० ) 

qaas Ar, कषाय WN, मेधाजनक, 


गन्तिकारक, बलप्रद और शीतवीर्य होती है । यह त्रिदोष, ` 


men, दाह विसर्प एवं चर्म रोगों में उपयोगी है .। 
दव्यनाम : - कुटकी, कटुकी । 
हिन्दी - कुटकी, कोड. 
लैटिन -. Picrorhiza Kurroa 
. ॥०.कुल स्क्रोफुलेरियेसी( Scrophu Pariaceae ) 
ME | . स्वरूप एवं प्राप्तिस्थान :- प्रसरणशील बहुवर्षायु 
alamai / ऐ वाला एवं काण्ड एकवर्षायु वाला पौधा हे | इसके 
20९४९) | भड भूमि पर परिसृत ud काण्ड की 'गांठ सेः पत्ते 


jw भ | किलते हैं । काण्ड एवं मूल 3.8 से.मी. टुकड़ों में बाजार 
य स |+ मिलते हैं । आकार गांठनुमा एवं भूरी परत लिये होता" 


यह va | । पत्र दन्तुर, पुष्प-पुष्पदण्ड पर समूह रूप में हरिताभ 


उब |" वर्ण के होते हैं । जड़ों में छोटे और स्पष्ट कटाव होता 
हती १ | "| eat अप्रिय गन्ध एवं स्वाद तिक्त होता है | इसकी 
mno प्राकृतिक रूप से. हिमालय में 2,700 मीटर कौ 
j n T से लेकर 3 900 मीटर की ऊँचाई तक छायादार 
a पर पाये जाते हैं विशेषकर उत्तरांचल हिमालय के 
p अश हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, अरुणाचल 
A { सिविकम, नेपाल, भूटान आदि पर्वतीय wed में 
| भता हे | अनैतिक विदोहन के कारण यह प्रजाति 


द af ; गई है | 
` प्रयोज्य अंग - मूल - भौमिक काण्ड । 
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आपस में जुड़ हुय रायदार कुछ अन्दर स पाली मूल . 


«up, परिणामशूल एवं मानसिक बीमारियों में उपयोगी « 


* प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख, पूर्वी पहाडी राज्य एवं 


७८८७८८७ DS) 
ZWZWZW 


औषधीय उपयोग - उत्तम कटु पौष्टिक, दीपन, 
पाचन, तिक्त; कटु, रसयुक्‍त, मलभेदक, यकृत रोग में. 
विशेष उपयोगी एवं श्‍वास कास, रक्तदोष, दाह, कुष्ठ Ud | 
कृमिरोग में उपयोगी । | 

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय एवं साइटिस 
के परिशिष्ठ ॥ सूचि के आधार पर यह प्रजाति नकारात्मक | 
सूची (नेगिटिव) लिस्ट में प्रतिबन्धित है । कृषि द्वारा 
उत्पात प्रजाति निर्यात के लिये मान्य है | 

कट्वी तु कटुका पाके तिक्ता रूक्षा हिमालघुः | 
भेरनी दीपनी हृद्या, कफ पित्त ज्वरापहा ॥. 
i भा०प्र०नि० . 

द्रव्यनाम :- अतीस, अतिविषा । 

हिन्दी - अतीस, पतीस । 

लैटिन - Aconitum heterophyllum 

कुल No. रेननकुलेसी (Ranunculaceae) w 

स्वरूप एवं प्राप्तिस्थान :- अतीस का पौधा | 
एकवर्षायु एवं मूल द्विवर्षायु कन्दिल होता हे i काण्ड 
सीधा तलोत्थ होता हे । पत्र, ताम्बुलाकार, पुष्प-हरित नील 
वर्ण के फणाकार होते हैँ | मूलकन्द दो की संख्या में 
श्वेतवर्ण के स्वाद में तिक्त होते हें । कन्द आसानी से टूट | | 
जाता ठे, भीतर से श्वेतत वर्ण का स्टार्च युक्त एवं कडवा | 
होता है हिमालय से इसके पौध 2,700 मीटर की ऊँचाई 
से लेकर 3,900 मीटर की ऊँचाई तक एलपाईन मेडोज में 


xw e aiias 


` प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं | उत्तरांचल हिमालय में | 


प्राकृतिक रूप से कहीं-कहीं सभी घाटियों में हिमाचल | 


सिक्किम, नेपाल, भूटान में इसके पौधे प्राकृतिक रूप से | 

संकटापन्न हो गये हैं ।. | 
“प्रयोज्य अंग. - मूलकन्द 
औषधीय उपयोग :- मूलकन्द-दीपन, पाचन, | 

तिक्तपौष्टिक, ज्वरघ्न, विषमज्वरनाशक, अतिसार, आमदोष, 


ii MIS. 


` कास, वमन (उल्टी) एवं कृमि में उपयोगी । रस - कट, 


तिक्त, उष्ण वीर्य एवं अग्निदीपक | ; 
विषा सोष्णा कटु Raa, पाचनीदीपनी हरेत्‌ । 


— 
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कफ पित्तातिसाराम विष कास वमिक्रिमीन्‌ ॥ 
भा०प्र०नि० 
| भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय एवं साइटिस 
¦ | सूची (नेगेटिव) लिस्ट में.प्राकृतित वास से संग्रह करना 
। प्रतिबन्धित हे । कृषि द्वारा उत्पादित. यह प्रजाति ओषध 
। उपयोग एवं निर्यात के लिये मान्य है । इसके. अतिरिक्त 
$ भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 
' परिशिष्ट सूची ।, ॥ एवं ॥ में अन्य पूर्वप्रसड़ में दी गई 
' चूची के आधार पर डायस्कोरिया, वत्सनाभ (विष), रक्तचन्दन 
| 'लालचन्दन), सर्पगन्धा, पीतचन्दन, वनकड़ी, सालमपंजा 
' (आर्किढ) थुनेर; विरमी (टेक्सस) आदि प्रजातियाँ नकारात्मक 
| `| जूचि (नेगेटिव) लिस्ट में समाहित हैं । इन किस्मो को 
' कृषि द्वारा उत्पादित कर औषध उपयोग एवं निर्यात करने 


ll 


jd मान्य हे । विस्तार भय से इन पौधों की विस्तृत 


जानकारी इस लेख में नहीं दी जा रही हे । 
Mt अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी भारतीय औषधीय 


B है ? इसीलिए हर माँ अपने नन्हे-मुन्ने के लिए 
स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक आहार की कामना करती है । 


महत्वपूर्ण पंत्राचार हेतु निम्न पतों से जानकारी प्राप्त कर 
सकते हैं । 
1. वनमहानिरीक्षक 
पर्यावरण व वन मंत्रालय | 
- भारत सरकार, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स 
लोदी रोड, नई दिल्ली - 03 
दूरभाष :- 011 - 24361509 
2. क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्यजीव संरक्षण) 
उत्तरीक्षेत्र, बीकानेर हाउस 
एनेक्सी, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली -011 
दूरभाष - 011 -. 23384556 
3. निदेशक 
भारतीय वन्यजीव संस्थान 
चन्द्रवनी, पी०ओ०बाक्स नं०-18 
देहरादून (उत्तरांचल-248001) 
--दूरभाष : 1035-2640112, 13, 14 


माँ से बढ़कर बच्चों की देखरेख और कोन कर 


"परन्तु केवल स्वादिष्ट भोजन आपके बच्चों की 
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विटामिन वं पोषण संबंधी जरूरतों की पूरा नहीं कर सकता । 

उसक अनुकूल विकास के लिए आपको चाहिए एक उत्कृष्ट 
, स्वास्थ्य टॉनिक | जसे बद्यनाथ च्यवनप्राश स्पेशल | इसम है 
52 (परखी हुई) जड़ी-बूटियाँ और केसर | अनेक विटामिन 
व हबो-मिनरल्स से युक्त, इसमें विशेष मात्रा में है, प्राकृतिक 
विटामिन-सी और केल्सिंयम, जो आपके शरीर में जरूरी 
पोषक तत्वों को कमी को पूर्ण करते e | 


EEE by Aryá Samaj Foundation Chennai and eGangotri ni d 


SE 5292929297970225 29 
श्रसांचत्र आयुर्वेद 2424242828282 WN NAVAS अप्रील 2004 ` 


We क निर्यात सम्बन्धी विशेष जानकारी हेतु साइटिस के 


| 
'परिचय 


परिचित 

सामूहिक 
मिलता है 
'यद्यपि इः 


ai} d | 


उत्पादक 


।पेलोफीव 
इस का प 
हैं । जेसा 
एडीस सं 
जाने वाले 
।एडीस ही 


कहते हैं : 
ह | इसके 


है | 


प में. 1. 
स्थित, ल 
(arate 
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इ | डेङ्गयू ज्वर ( Dengue Fever ) 
` | . im : fe 5 ` 
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| . यह एक नवीन ज्वर संज्ञा प्रकार के रूप में - 
।परिचित रोगे है । प्रायः मच्छर युक्‍त शहरी-जनपदों Ho 


सामूहिक रूप से रोग ग्रस्त करने वाले रोग के रूप में 
मिलता है । यह बच्चों एवं वृद्धों को अधिक कष्ट देता है 


द्यपि इस के शिकार सभी वय एवं fae के लोग होते 


He A 
उत्पादक निमित्त 
[: यह मच्छरों से उत्पन्न मलेरिया, फाईलेरिया 
बेलोफीवर (पीतज्वर) ही श्रेणिका डेन्मयु संज्ञक ज्वर है | 
इस का उत्पादक कारण (एवं प्रसारक कारण) मच्छर ही 
हैं। जैसा कि विदित हे मच्छरों के 80 प्रकारों में से यह 
(एडीस संज्ञक मच्छर द्वारा उत्पन्न रोग हे । भारत में. पाये 
| जाने वाले मच्छरों में ऐनाफिलीस, मेन्सोनिया, क्युलेक्स एवं 
।एडीस ही मुख्य प्रजातियां. हैं । 
| 


i 
द 
1 

j 


कहते हैं क्योंकि इसके शरीर पर सफेद पट्टी या बिन्दु होते 
: | इसको इजीप्ताई, आल्वेयिकचस, विटेटिस अनुप्रजातियां 
81 
अन्य मच्छरों की तरह से इसंकी भी चार अवस्थाएँ 
शेती हैं. - (1) अण्डावस्था-यह पानी पर लम्बगोलाकार 
रूप में. 1-2 दिन रहता है (2) लार्वा अवस्था - पानी में 
स्थित, लम्बाकार, शैवाल एवं बैक्टीरिया पर जीवित 
- (खानेवाली), 5-7 दिन तक रहने वाली स्थिति होती है । 
- (a) प्यूपा अवस्था भी पानी पर ही रहती है परन्तु खाना 
बंद कर 1-2 दिन रहने वाली अवस्था है । (4) Were 
धा मच्छर रूपावस्था - प्यूपा की ऊपरी कवच टूटकर 
वियस्क मच्छर निकलता है जो पंख निकलते ही उड़ 


सेकता है | इस प्रकार 11 दिन में यह विकसित हो जाता 
| 


यह मच्छर पानी भरे गूढ़ों पर, पानी भरे टायरों, 
खुले पानी की टंकी में विकसित होते हैं । 


लास CMS R27 कण्णनगर, सपाण सकल, भावनगर (गुण०) उः ल E 6 


एडीस मच्छर को टाईगर (चीता) मच्छेर भी | 


. - शीताभास-कम्प पूर्वक, और वाद में शिरशूल युक्‍त 


- 3९ - 4 थे दिन ज्वर कम होना (100°) स्वेदन पूर्वक 
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यह मच्छर डेंग्यू वायरस को दंशपूर्वक फेलाकर 
डेंग्यु को एपेडेमिक रूप दे देता है । | 
इसका इन्क्युवेशन पीरियड 9 से 10 दिन का 
होता है । क. 
संज्ञाभेद | 
. सप्ताहज्वर - सप्ताह तक रहने से । 
` दण्डकज्वर - दण्डाघात वत मांसशूल होने से । | 
अस्थिमंजन ज्वर - अस्थि तोड़ वत पीड़ा होने . 


से। 


डेंग्यू - डेंग्यू वायरस से उत्पन्न होने के कारण 
दोषान॒बंध | 
1. कफवातानुबंधी । 
प्रकार भेद 
.l.  अल्पस्रावी - सामान्य प्रकार -कफवातानुबंधी प्रकार | 
2. रक्तस्रावी घातक प्रकार - रक्‍तानुबंधी प्रकार । 
पूर्वरूप 


2. रक्तानुबंधी । 


कोठोत्पत्ति, शीत पित्त होना | 

पाण्डुत्व एवं असहत्व होना | 

शिरशूल, अंगमर्द, अति (बेचैनी) होना | 
अरुचि, क्लम, अवसाद, होना | 


Bow 


लक्षण 
(क) सामान्य - 


तीव्र ज्वर (1009-1059) आना । 


ज्वर कम होना, या अतिसार होकर, कुछ अच्छा 
ना (शीघ्रोत्पत्ति-उपशय) | 

- 3-4 दिन बाद ज्वर का पुनः बढ़ने लगना तथा 2-3 | 

रन रहना, 6ठे-7वे दिन पुनः आना | । ig 

= नेत्ररक्तिमा युक्त एवं प्रकाशासहत्व होना, दृष्टिक्षीणता, | 

वाधिर्या।  . ; 

- चेहरा रक्तिमा युक्‍त साथ में ग्रीवा-वक्ष-भी रक्तिमा 


युक्‍त होना | 
- नाडी प्रथम दिन तीव्र फिर वाद में मंद होना । 
- अरति (बेचेनी), अनिद्रा, होना । 
- उत्क्लेश, अरुचि sea, वमन होना या प्रवाहिका 


होना । 
- हाथ-पैर-कमर में वेदना होना (रोगी हाथ पैर पटकता 
| 


- शिर-शंख में da शूल होना । 

- माँस पेशियों में गड़बड़ी होना (दण्डाघातवत) शोथ 
भी I 

- अस्थि संधि शूल; संधिशूल-शोथ; परिसंधि रक्ताभता 
ज्वर उतरने पर भी संधिशूल बना रहना d 

= प्रतिश्याय, कास, कण्ठशूलक्षत अण्डग्रंथि प्रदाह या 
फुफ्फुस प्रदाह भी होता है । 

(ख) wacd 

- लसिका ग्रंथि शोध युक्त (विशेषतः ग्रीवा-वंझणादि) 

- त्वक पर रक्त मण्डोत्पत्ति (विशेषतः ऊरू कर्पूर गले 
पर) चार दिन तेक बने रहना तथा बाद में कंडु होना । 

- सरवत मल प्रवृत्ति, रक्‍त छर्दन, नासारक्तस्राव | 

- यकृत वृद्धि या विकार ग्रस्त होना | 

- रकत में थ्रोम्बोसाईट हास होना, रक्‍तदबाब फटना तथा 

` रक्त AE 

- कभी-कभी पीडिका, विस्फोट, व्रण होना | 

(ग) अन्य विशेषता में। |. 

- बच्चों में घातकं रूप शीघ्र ले लेना, विशेषत 
नासा-रक्तस्राव एवं प्रलाप आदि होना या आक्षेप 
युक्तता मिलना | 

- गर्भिणियों में जगायु-रक्त स्राव पूर्वक गर्भपात होना । 

- वृद्धों एवं कमजोर लोगों में दुर्बलता, अवसाद उन्माद 
आदि होना । 

- बच्चों-वृद्धों में घातक होना । 

` -(घ)रोगविनिश्चय pes 
- रक्तपरीक्षा पूर्वक श्वेताणुन्यून, लिम्फोवृद्ध, होना । 

` - डेग्युवायरसः प्राप्ति तथा वायशेलोजीकलं 


735 £0 ८७८७७९७७८७ 
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` सारीयोपोजिटिव | 

(ड) साध्यता 

^. सामान्य प्रकार सुसाध्य | 

2. Teal प्रकार घातक, बाल-वृद्धों में 
'संघाती रूपा. प्रकार | 

चिकित्सा 

(क) अनागतबाधाप्रतिषेध | 

(1) मच्छरों की उत्पत्ति को रोकना । | 

- मच्छरों के अण्डो को नष्ट करना -'पानी ढके, गहे ता 
झर दें । | 

- लार्वा को नष्ट करना - ढहरे पानी पर केरोसीन 
CI, क्रूडतल या मास्क्यूटा लावीसाईडल छिड़कना |i हणा 

- प्यूपा को नष्ट करना - मोस्क्युटो लार्वीसाईडल दवा E. 
यःलना | E. 

- मच्छरों को नष्ट करना-- मच्छरनाशक मेलेथीन या Fc 


भी घातक | 
ENGI 


सुमीथीमोन का धूम प्रयोग करना । निग्र 
E , लेष्मग्रंथिप्र 
(ख) शमनोपचार E 
m E a अण्ड 
L सागान्यं प्रकार में 
तिश्याय 
- शूलघ्न - शूलप्रशमनकषाय (च) धत्तूर, अहिफेनकल्म = 
- अगंमर्दघ्न - अंगमर्दप्रशनकषाय (च) त्रिभुवनकीर्ति a - 
- aA - विषमज्वरघ्न, सिनकोनाटेबलेट, आयुष (४ ! 3 
रत्नगिरिरस आदि । [ T 
॥: Tei प्रकार में E 
| - 
| 


- रक्तपित्तघ्न - रक्तपित्तान्तकलोह | | 
- र्तस्तंभक - चन्द्रकला | ` ` - 
- सम्यक संतर्पणार्थं - ग्लुकोज (इन वे) ee या ह, र 

vmm (बी.टी.) प्रयोग । c | 


॥. लक्षणानुसारी चिकित्सा E c 
m $) enm 
(ग) उपयोगी कल्प । | 
| विगत 
स्वरस - गुडुचि । ES 
c ३ 3 
. कल्प/चूर्ण - मामञ्जक, सुदर्शन | GED 


sa - गुडुच्यादिक्वाथ, महासुदर्शनक्‍्वाथ qm a कार्श्य 


वटा. - 


TAYAYAYANANYÀ 
॥62५2७८७2७८७ 


iq) शीतपूर्वकज्वरागमन-शीतभंजीरस, वेतालरस+पीपरमधु से 
RATM- शीतजलपट्टिका प्रयोग या क्लेंकटबाथ का 
| प्रयोग ज्वर के 104° तक हो जाने पर । 
घातक । साथ ही रत्नगिरी रस आदि का प्रयोग | 
॥धिशूल - अहिफेन कल्प (निद्रोदय रस), धत्तूरकल्प 
तथा वेलाडोना कल्प, अर्क पत्र बंधन या 
शूलशामक मलहर (अहिफेन युक्त) प्रलेय, 

` ज्वरमुरारिरस | 


1 
} 
| 
| 
1 
t 


x 


१, 1६ एक्तमलप्रवृत्ति - कालेरंग की मलप्रवृत्ति होने पर इन्द्रायण 
हर | रसपुष्प या कुटज, शोणितार्गल मोचरस 
सी, आदि | * 
कना 

Ü Qm - कुटज, बिल्व, इन्द्रयव | 

ले इवा शेप _ निद्राजन्य कल्प यथा निद्रोदय रस, द्राक्षासव, 

लक्ष्मीनारायण रस । 
धीन या T sch. ies 
i - ब्राह्मीवटी, निद्रोदय रस । 


लेष्मग्रंथिप्रदाह- त्रिफलागूगल, कांचनार गूगल | 
व अण्ड ग्रंथि प्रदाह 
जाला तिश्याय, शिरशूल - कफकेतू, लक्ष्मीविलास 
कीर्ति श्वास - कफकतु | 


pi 64 फुस प्रदाह महालक्ष्मीविलास + दशमूलक्ताथ ज्वरमुरारि 


कित विकार - पुननर्वामण्डूर, नव्रायस लाह, चिन्तामणि 


रस । 
"स्फोट - विसर्प, कुष्ठहर, ज्वरध्नकल्प यथा ज्वर मुरारि 


L आदि | 
ap या भिअण्ड, स्वतस्राव - चन्द्रकला रस, सर्वतोभद्रारस, जीवनानंद 


। , रस आदि | 
h 


$) अपुनर्भवार्थ eM 
विगत ज्वरावस्था हो जाने पर - बल्य 


C] पूर्वक गुडुचित यष्टि, सर्वज्वरहर लौह प्रयोग | 
NEL! काश्यं एवं अपतर्पण नाशनार्थं - .खर्जूर मंथ, 
| पीपरसिद्धक्षीर, पीपर अश्वगंधा मिश्रण सेवन | 


॥स्थि - मज्जाश्रतज्वरावस्थाः- जयमंगल रस, ज्वरमुरारी 


, सुपाच्य पथ्य 
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& दौर्बल्य शमनार्थ - नवजीवन रस, विषतिन्दुक वटी, 


लोहासव, अश्वगंधारिष्ट, अम॒तारिष्ट आदि का प्रयोग. 


| संदर्भ/आधार 


विशिष्टमशकोद्भवों जगति दण्डकाख्यो ज्वरः, 
सदाऽस्थिनिचयं नरस्य परिपीड्य न्निर्भरम्‌ | 


. स्थिति मुनिमिताम्यहानि विदधाति नित्यं तनौ, 


ततो षिगदितो ज्वरो मुनिभिरेन सप्ताहक: | 

एनं डेङ्गयूफीवरं त्त्राङ्‌ग्लभाषा विज्ञावैद्यादण्डकाख्यं ज्वर 
EE 

अस्थ्नां नूनं भञ्जनं भूमिमध्ये संभाषन्ते नामधे यैर 
मरिभि 

यदा मानवस्याङ्गमध्येऽङ्गमर्दः क्लमश्चारूचिर्घश्यते 


देवयोगात्‌। 
FART तदा दण्डकाख्य ज्वरस्याग्र रूपं 
जनेवेदितव्य़रम्‌ ॥ 


अस्थ्नां सन्धिषु घोराः दण्डाहनमजसमा पीडा 
्षिप्रोदयलयशाली समस्ततनुगो5पिवीसर्प: | 

संचारि संधिशूलं शोथयुतं लक्ष्यते यत्र । 

जर मध्येऽपि च कासः कण्ठे पीडां प्रतिश्याय 
पुनरावर्तनशीलो, भुञ्चत्यष्टाहयो ज्वरं यत्र । . ` _ 
संधिरूजाश्चिरकालं सन्ति वदन्ति च दण्डकज्वरंतम्‌ | 


` प्रायो जनपदजन्मा: कफंमारूतकोपजातनिजवर्त्मा 


व्रालानामथ जरतां जातो दारूण उदीरितो वैद्यैः । 
__ मा.नि.परि.दण्डकज्वर 1-7 


तुलनार्थ 


भेदोऽस्थ्नां कूजनं श्वासो विरेकछर्दि रेवच । . 

विक्षेपर्ण च गात्राणामेतदस्थिगते sat | 

तमः प्रवेशनं हिक्का कासः शैत्यं वमिस्तथा 

अन्तर्दाहो महाश्वासो मर्मच्छेदश्च मञ्जको | = | 
: मा.नि. 1/52, 33 

संक्रामक रोग विज्ञान, वालमुकुन्द शुक्ल Yo 146 | 
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शुजरात् आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर द्वारा दिनांक 24725, 2004 र = HE ig आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 


अच्छे स्वास्थ्यं के लिये आयुर्वेदिक दृष्टिकोण 


आयुर्वेद में स्वस्थ की व्याख्या में शरीर में स्थित 
दोषधातु एवं मल की समेता और विशेष रूप से आत्मा, 
इन्द्रिय और मन की प्रसन्नता पर जोर (भार) दिया गया है 
क्योंकि इस षड्धात्वात्मक देह में शरीर, इन्द्रिय, मन और 
आत्मा के संयोगे को आयु कहते हैं | स्वस्थ की व्याख्या 
देते हुए कहा हे कि - 
समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः । सुसू 
प्रसन्न आत्मेद्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 15/41 
यहाँ शरीरस्थ दोष धातु, मल एवं जठराग्नि जब 
सम होते हैं तव ज्ञानेन्द्रिय, कमेन्द्रिय एवं मन प्रसन्न रहता 
है, अपितु जठराग्नि को समानता से शुद्ध आहार रस का 
निर्माण होने से उनमें से सार-किट्ट मल विभाजित होते हैं 
यह सबको तृप्त करते हैं, मन आदि इन्द्रियों को भी सूक्ष्म 
` सार पुष्टि करते हे, वह पुष्टि शरीर की रस रक्तादि" धातुओं 
और ओज की पुष्टि करते हैं । ओज मेधा, कान्ति प्रभा, 
बल की भी पुष्टि करते हैं, ओज शरीर में प्राण स्वरूप है । 
स्वस्थ रहने में दिनचर्या एवं ऋतुचर्या का विचार 
दिनचरी गें दंतधावन, व्यायाम, स्नान इत्यादि 
शरीर स्वस्थ रखने में साधनरूप हैं किन्तु त्रिशेषरूप में 
dem शरीर को सुदृढ़ एवं कोमल रखते d 
नियमानुसार मन का अधिपति मारुत अर्थात वायु 
. €, वायु की आयुर्वेद में ''स्तंत्रान्यंत्र Su कहा है । तंत्र 
अर्थात्‌ शरीर औरः यंत्र अर्थात्‌ शरीरावयवों को धारण करने 
वाला है । तंत्र अर्थात्‌ शरीर की रस-रक्तादि का परिभ्रमण 
(रूधिराभिसंरण क्रिया) सम्यक्‌ वायु ही करती है और यंत्र 


अर्थात्‌ शरीर के प्रधान अवयवों (mul) जैसे. कि हृदय. 


शिर (मस्तिष्क) और बस्ति (किडनी) को समस्थिति में 
वायु ही रखती हे । तात्पर्य यह है कि वायु को शास्त्र में 
इश एवं चैतन्य स्वरूपी कहा है, अत: प्राण स्वरूपी वाय॒ 
को शरीर में संम्यक्‌ रखने के लिये शरीर पर तैलाभ्यंग 
उत्तम प्रक्रिया है । 


जिस तरह दिनचर्या शरीर को स्वस्थ रखने में 


` - उपकारी है, उसी तह ऋतुचर्या का भी महत्वपूर्ण योगदान 


निवृत्त hol कारयिता) 78, शजीतताए HUM MeL, बड़ौदा (गुजरात) | 


चाहिए । परन्तु उक्त विधि स्वस्थ के लिये है | : यह 


BS — WA 
जामनगर द्वारा दिनांक 24-25, 2004 को आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर पठित आलेख BA 


॥ आजाद 
हिंसा प्रा 
; वैद्य हरिभाई So त्रिवेदी प्राणों को 
हे । हरेक ऋतु का प्रभाव शरीर में होता हे, किन्तु विशेष. में 
रूप से ऋतुओं के संधि काल में दोषों का चय-प्रकोप gata कर 
से शरीर में भिन्न-भिन्न प्रकार-की व्याधियाँ उत्पन होतीमिदपिकीः 
हैं । अतः शरीर में व्याधि का उद्भव ही न हो इसलियेगन देखें 
दोषों को संचयावस्था में प्रतिकार करने का शास्त्र में कहा अ 
है हम संचयावस्था में .ही शोधन कर्म करें जैसे :- . नार्थ बार 
श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात्‌ । | अ 
- _. ATR 133 m करने 
ग्रीष्मवर्षाहिमंचितान्‌ वाय्वादीनाशु निर्हरेत्‌ ॥ fea क्यों 
अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रीष्म वर्षा हिमागमाः - 34 त्रा हे, उस 
सन्धौ साधारणे तेषां दुष्टान्‌ दोषान्‌ विशोधयेत्‌ । d हे । ज 
स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य व्याधौ व्याधिवशेन तु '॥ ¦ रस धाः 
ड अहस्‌. 13/35 की ` 
श्रावण मास, कार्तिक मास तथा चेत्र मास साधारणता है. जि 
(समशीतोष्ण) होते हें । अत: इन्हीं मासों में क्रमशः गरणनति आदि 
ऋतु में संचित वात का, वर्षा ऋतु में संचित पित्त का आओ आयुर्वण 
हेमंत ऋतु में संचित कफ का शोधन करें क्योंकि - ग्री ओजस्तेर 
में उष्ण (गर्मी) । वर्षा. में वर्षा एवं हेमंत में शीत शान्त ६ ग 
अत्यधिक होते हैं, इसलिये ऋतुओं के सन्धिकाल-उ्क रोगी स 
साधारण कालों में दुष्ट संचित दोषों का शोधन D 


महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि रोग उत्पन होने कहते हे कि 
qd वसन्त ऋतु में वमनादि विधि से कफ का हरण, Tir काप 
ऋतु में विरेचन द्वारा पित्त का हरण आर वर्षा करती [ण हे वर 


स्नेहपान, वस्ति आदि उपायों से वात का संशमन कर Sy 1 उचि 
चाहिए | - hi 2 ' आ 
(EEF 7o उष 


सदाच2९ एवं सद्वृत्त का -पालन | aie 

` जीवन में सद्वृत्त एवं सदाचार के पालन से A 
एवं मः निर्मल रहता है । शास्त्र में कहा है कि. aa 
प्रथमोधर्म:'' सत्य, अहिंसा एवं अस्तेय कां पालत 4j 
और एलोक कल्याणकारी बनता है । महात्मा गांधी m 
गीता के अनुशीलन से सत्य, अहिंसा के Wd * 


E d 
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॥ आजाद कराया | महर्षि चरक ने सूअ. 30 d 
हिंसा प्राणिनां प्राणवर्धनानामुत्कृष्टतम्‌ | अर्थात्‌ मनुष्यों 
, त्रिवेदी प्राणों को बंढाने वाले पदार्थों में अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है । 
तु विशेष महर्षि वाग्भट्ट ने सू.अ. 2/23 में सदृवृत्त का 
कोप होनन करते हुए कहा हे कि c आत्मवत्सतत 
न्न होतीयिदपिकोटपिपीलिकम्‌ | अर्थात्‌ कोडों को भी सदा अपने 


इसलियेगन देखें । 
ima आहार पाचन काल में अग्नि एवं मात्रा की 
= . नार्थ बातें । ; 

1 | आहार ही प्राणियों का मूल है । अत: आहार को 


, 13/34 करने में अग्नि एवं मात्रा का सर्वशेष ध्यान रखना. 


p ॥ हिय क्‍योंकि प्रतिक्षण शारीरिक धातुओं का क्षय होता 
ii है, उस क्षय की पूर्त्ति के लिये आहार की आवश्यकता 

चत्‌ । पी हे । जब आहार द्रव्य पाचकाग्नि द्वारा पचित होता है 
DU । रस धातु का निर्माण होता है और इसके बाद सात 
13/35 ma की सात धात्वाग्नियो द्वारा पाचन होकर पोषक रूप 


साधा ता है, जिनके द्वारा शरीर का पोषण, आयु, बल, वर्ण 
Wea आदि की स्थिति बनी रहती 
का ah 


आयुर्वण बलं स्वास्थ्यमुत्साहोपचयो प्रभा | 

ग्रीष्म 

xd ओजस्तेजो5ग्नय: प्राणाश्चोक्ता देहाग्निहेतुका: ||! 
| शान्तेश्‍ग्नी funi gA चिरं जीवत्यनामय: | 

ल-उ रोगी स्याद्विकृते .मूलमग्निस्तस्मान्निरूच्यते. ॥ 


i 73 — >चणचि० 15/1-4 - 


यहाँ महर्षि चरक देहाग्नि की महत्ता बताते gu 
"b हते हैं कि जो अन्न शरीर, धातु, ओजं, बल और वर्ण 
T, दि का पोषक है उसमें अग्नि (जठराग्नि) ही प्रधान 
ऋतु गण है क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि धातुओं कौ 

त उचित रूप से नहीं हो सकती ॥ (xp 5/5) 


में उष्मा, वायु क्लेद स्नेह एवं काल की सम्यक 
Hid महत्वपूर्ण कारण है और वह आहार लेने में प्रकृति 
JUI, संयोग, राशि,..देश, काल, उपयोग संस्था ओर 


रखकर आहार की मात्रा लेनी चाहिए ic 


शिर की मात्रा जठराग्नि पर निर्भर है 
INANA S292597 
aN LIPO OO 


. आहार को पचन कर रसादि धातुओं की पुष्टि 


इत्यादि आठ आहार-विधि विशेषायन को ध्यान * : 
समान रूप से सिद्धान्त 


3 फेट का निर्दिष्ट केलोरी मूल्य वस्तुत औसत योगदान 
(श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० 7 
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आहारमात्रा पुनरग्निवलापेक्षिणी । | 
(च. सू. 5/2) 
आहार लेना चाहिए 
का माप जठराग्नि के 
बल क आधार पर तथा आहार द्रव्य के गुरु-लघु गुण पर 


प्रत्येक मनष्य को नामसर 
क्योंकि आहार की मात्रा एवं आहार 


निर्भर हे अर्थात्‌ जठराग्नि जितनी ही प्रबल होती है उतना 
हा आहार ज्यादा ले सकते हैँ आर जठरग्मि जितना निर्बल 
होगी उतना ही आहार अल्प मात्रा में ले सकते हैं i चरकं 
के टीकाकार श्री चक्रपाणि यहाँ कहते हैं कि हर मनुष्य में 
एक वक्त जठराग्नि के बल अनुसार आहार (खुराक) का 
जो नाप (माप) नहीं किया हो वह सर्वकाले (अन्य दूसरा 
समय) समान नहीं हो सकता क्योंकि (1) ऋतुओं के 
परिवर्तन और (2) उप्र (वय में) वृद्धि (बाल्यावस्था, | 
युवावस्था और वृद्धावस्था की उप्र में) उलट के अन्तर 
हान स मनुष्य को जठराग्नि की वृद्धि या हास (बृद्धि-क्षय) 
होता है यथा हेमंतकऋतु में तथा युवावस्था में मनुष्य की 
अग्नि (जठराग्नि) बढती हे और वर्षाऋतु में तथा वृद्धावस्था 
में जठराग्नि मंद होती है । इस तरह अग्नि का बल 2 
वृद्धि-हास (अल्प-ज्यादा) होने से आहार की मात्रा समान 
नहीं होती | जठराग्नि के वृद्धि-हास के अनसार कर 


` बारंबार आहार की मात्राःमें भी घटना या बढ़ना चाहिये | 


संतुलित आहार के परिप्रेक्ष्य में केलोरी 
योगदान 


(ऊर्जा) का 


स्वास्थ्य यापन ck लिये व्यक्ति की प्रकृति, 
अग्नि, देश-कालादि को ध्यान में रखते हुए छह रस वाले 
आहार द्रव्य एवं उनमें से प्राप्त होने वाली ऊर्जा (केलोरी) 
का परस्पर संबंध देखना जरूरी होता है |... 

आयुर्वेद में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को देखते हुए 
किसी एक. खाद्य पदार्थ से या आहार घटक से मिलने 
वाली ऊर्जा का जो निश्चित अंक आधुनिक दृष्टिकोण से. 
दिया जाता. है, उसकी. यथार्थता अपर्याप्त दिखती है, 
उदाहरणार्थ एक ग्राम+फेट से नौ किलो केलोरी “(ऊर्जा 
की) की उपलब्धि वातादि तीनों प्रकृतियों के मनुष्य में 
होना संभावित नहीं लगता । अतः . 


५४५८५८५ ०५४०४ ai 
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à BRANNAN ANON 
सचित्र आयुर्वेद श 


के मनुष्यों में सर्वाधिक रुप से मिलने की संभावना रहती 
है । वातिक और श्लेष्मिक प्रकृत्तिवाले मनुष्यों में एक ग्राम 
we से निश्चित रूप में उपरी निर्दिष्ट से अन्य स्तर को 
केलोरी मिलेगी जिनको संशोधन द्वारा प्रस्थापित करके 
आहार के सभी मूलभूत घटकों से तथा तदनुसार आहार के 
विविध प्रकार एवं व्यजनों से मिलने वाली. ऊर्जा (केलोरी) 
के निर्धारण करने से हमें निश्चित मात्रा में लिये गये आहार 
घरक से मिलने वाली कैलोरी की महत्तम-लघुत्तम मात्रा 
की प्राप्ति होगी, जिसके ज्ञान से स्वस्थवृत्त के दृष्टिकोण से 
वातादि प्रकृति वाले मनुष्यों में आहार घटकों की केलोरी 
का समुचित चयन करके संतुलित आहार की व्यवस्था कर 
सकते हैं । 
योग से मनोनिग्रह विचार 
योग से मन निर्मल एवं सम स्थिति में रहता है । 
मन सम स्थिति में रहने से अन्य ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय 
सम अवस्था में अपने-अपने कार्य करते हैं । समत्व होने 


| से कभी प्रज्ञापराध नहीं करेंगे । अत: मन को समत्व-साम्य . 


। रखने के लिये योग उत्तम प्रक्रिया है । 
i | * समत्वं योग उच्यते । 
| इसलिये जिनका मन समत्व भाव में स्थित हे 
| उनके द्वार इस जीवित अवस्था में ही सम्पूर्ण संसार जीत 
लिया गया, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्‍त हैं 
क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे 
वे सच्चिदानन्दघन परमात्मा में ही स्थित है । 
मनो निग्रह कैसे होता है 
गीता में योग की किस तरह साधना करे - इस 
बात का उल्लेख करते हें कि बाहर के विषय भोगी का 
चिंतन समाप्त कर, नेत्रों की दृष्टि को भृकुटि के बीच में 
pi करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और 
. अपान वायु को सम करके मन को केवल परमात्मा में 
लगाना वोहत्रही व प्राप्ति अकस्था है । इस अवस्था को 
समत्वं योग (परमात्मा के साथ मन बुद्धि को जोड़ना) 
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सवास 
७८७८ 
कहना उचित होना, जो कि मध्य शरीर वाले पित्त प्रकृति. 


कहा जाता है । यह अवस्था जब मनुष्य में सपूर्ण तृष्णा को 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन wrofero 
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PANELS का“  ——- 
७3९ EK अप्रील 2004 भ | 
भस्मीभूत (ज्ञानाग्नि द्वारा) किया हो और इस संसार 3 | 
समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का उ 
न भाना ही अर्थात्‌ उसको दृढ़ वेराग्य रूप शस्त्र से जिसे स्वस 


(असंगशस्त्रेण दृढेन ठित्वा) काट दिया हो बही ब्रह्म धर्म है । 


स्थिति हं | आगे गीता में कहा हे कि - gi जा 
एषा बाह्मी स्थितिः पार्थ चैनां प्राच्य विमुहति । \नसिक ` 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ {रत में † 


गीता 2/72 एक ओर 
इस बाह्य अवस्था वाले मनुष्य ही बह्म की प्रापि | सूत्र नि 


कर सकत ह । es WERT C 
योग दुःखों का नाश करनेवाला है । । r 
श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उपरोक्त [योग रसा 

aed अर्थात्‌ आध्यात्मिक साधना जो बनाई गयी वह (एस समय 

योग सब दुःखा को नाश करने वाला हे योगी मनुष्य जो नैर्यमानुसा 
योग्य आहार ओर विहार करनेवाला तथा कर्मों में ग्रोग्य pea करा 
चेष्टा करनेवाला हो ओर यथायोग्य शयन करने वाला तथा प्राप्ति हेत 


ब्राह्म मुहूर्त में जागनेवाले को सिद्ध होता है । जैसे कि - प्रोत पठन 
युक्‍ताहारविहारस्य युक्‍तवेष्टस्य कर्मसु । अनुष्ठान त 
युक्तस्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ | 7 


गीता 6/17 तुलसीदास 

आयुर्वेद में उपरोक्त प्रमाण की पुष्टि करते हुए m.p मेढत 

महर्षि चरक कहते हैं यथा यज्ञ किया 
नरो हिताहार विहार सेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः | रके ही 


` दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः॥ ओषधियाँ 


हिताहार एवं विहार .करने से सुखः देने वाली गर, पीली 
मति, मुख कारक वचन और सुखकारक कर्म होता E l Ex जो, र 
च.शा. 2/46 भूसली, ज 
अपने अधीन मन, शुद्ध पाप रहित बुद्धि जिनक दूर्वा; आंव 

पास है, और जो ज्ञान प्राप्त करने, तपस्या करने और योग निम्बपत्र 
सिद्धि करने में तत्पर रहते है उन्हें शारीरिक एवं मानसिक त्रिकटु, स 
कोई भी रोग नहीं होते ॥ च.शा. 2/47 on $ 
मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धं विधेयं विशदा च बुद्धि ' a का 
ज्ञानं तपस्तत्यरता च योगे यस्यास्ति d नानुपतन्ति रोगाः " | E 


co Se 00 
पार के | 
ता का | 
स्त्र से जिसे स्वस्थ रखना प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य एवं 
laa gd है । वर्तमान समय में जीवन की जंटिलताएँ इतनी 

पढ़ती जा रही @ कि मनुष्य विभिन्न शारीरिक एवं 


। प्रानसिक रोगां से आक्रान्त हो रहा हे । प्राचीन काल से 


| प्रारतत में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलितं हैं. 
2/12 एक ओर ब्रह्मा ने ब्रह्मसंहिता का निर्माण कर स्वस्थ रहने 
प्राप्ति क सूत्र निर्दिष्ट किये वहाँ भगवान धन्वन्तरि आयुर्वेद के 
Pad के रूप में प्रसिद्ध हुए । | 
। वेदिक काल से स्वस्थ, दीर्घायु हेतु औषधियों का 
परोक [योग रसायन एवं आरोग्य प्राप्ति हेतु किया जाता रहा 
पी वह (एस समय व्यक्ति औषधियों से वार्ता कर सकता था तथा 
AW निर्यमानुसार उसका उपयोग कर धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष को 
UT nt करता था । प्राचीन समय से ही मानव ईश्वर की 
[dU [राप्ति हेतु कर्मकाण्ड करता रहा है जिसमें मंत्रजप, वैदिक 
कि - Wa पठन, हवन, यज्ञ, तर्पण, 
अनुष्ठान ही सफलता हेतु करता हे । 
मंत्रों एवं स्रोत पाठ से शरीर की रक्षा होती हे । 
611 तुलसीदास जी ने कहा हे 
ते हुए झे.। मेढत कठिन कु अंक भालके ॥ _तदुपरान्त हवन एवं 
` Uu किया जाता है, किसी भी शुभकार्य का प्रारम्भ हवन 
म्तः । करके ही किया जाता हे | इस हवन सामग्री में विभिन्न 
गः॥ |ओषधियाँ प्रयुक्त होती हैं जैसे :- गुग्गुलु, चन्दन, अगर 
वाली तार, पीली सरसों, जटामांसी, शतावरी, नागरमोथा, कालीमिर्च 
€ | Fx जो, सरल, देवदारु, Wer, गुडूची, गोरखमुण्डी, गोक्षुर 
2/46 Wi, जायफल, कपूर, शेलेय, लॉग, एला, कशर, राइ, 
जनके दुर्वा, आंवला, मंजिष्ठा, हल्दी, शालपर्णी, हरड, काकोली 
(योग निम्बपत्र, वचा, द्रोणपुष्पी, अपामार्ग, सहदेवी, अर्कमूल,. 
सिक Pre, सर्पगन्धा, घृत, शहद, गोदुग्ध, दही, गोमूत्र, गोमय 
पलाश, अश्वत्थ, बिल्व आदि अनेक ओषधियाँ हैं जा 


d | काल से हवन सामग्री में प्रयुक्त होती रही हैं । 
qr: ॥ 


Js सामर्थ्य शक्ति होती है उसे प्रभाव कहते हैं; इन 


s ie PEE CR Ne à व्या A 
zd by Arya Samaj kounglatio की Fl ngotri T 


मानव शरीर ईश्वर कौ एक सर्वश्रेष्ठ कृति हे. 


. जाती हे ! 
ब्राह्मण भोज आदि उस! 


: “ संत्र महामनि विषय व्याल - 


इन औषधियों के वैज्ञानिक महत्व पर दृष्टि डालें 
शे हमें उपयोगी तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं । जिससे द्रव्य में. 


प्रभास wsesmqo ere माजरा, 61/1, विजयवाडी Sc का बालाजी, जयपुर - 302023 (ATO) | राज०आयु० फार्मेसी, माजरा, 61/1, विजयवाडी ठेह: का बालाजी, जयपुर - 302023 (राज०) | 
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Slo शरद चन्द्र त्रिवेदी, एम०डी० ( ago ) 
औषधियों का भी हवन सामग्री में प्रयुक्त करने का मुख्य 
कारण. यही हे कि ये ओषधियाँ अपने विशिष्ट प्रभाव के 
कारण. अनेक रोग, शोक, भूतप्रेत बाधा, वशीकरण,. 
ओपधयकर्म, अगदीयकर्म, रक्षोघ्न कर्म, मानसकर्म, भौतिक 
कर्म संपादित करती हैं । 

इनमें से कुछ औषधियों की काष्ठ अग्नि प्रज्वलित 
करने हेतु काम में ली जाती हे जेसे - बिल्व, पलाश 
अश्कन, दवदारु, चन्दन, अक, निम्ब.आदि | कुछ ओषधि 
यों के पत्र काम में लिये जाते हें जैसे- आम के पत्र, 
जामुन, बिल्व, कपित्थ, बीजपूर क पत्र, मङ्गलकलश पर 
लगाये जाते हैं, द्वार पर बाँधे जाते हैं | वट, उदुम्बर 
अश्वत्थ, पारीष, प्लक्ष को छाल समिधा हेतु काम में ली 


अगदीय कर्म (विषघ्न प्रभाव) हेतु शिरीष, 
कालीमिर्च, मंजिष्ठा, खदिर आदि औषधियों का प्रयोग 
किया जाता हे | रक्षोघ्न कर्म. हेतु जटामांसी, गुगल; 
गोरखमण्डी, अपामार्ग, कुशा, आंवला, दुर्वा, पंचामृत आदि 
औषधियों को हवन में प्रयुक्त किया जाता है । सर्वोषधि 
गणे की ओषधियों से स्नान किया जाता हे । जेसे - कूठ 
जटामासी, हरिद्रा, वचा, शैलेय, चन्दन, मुरा, PA, मुजा 
आदि । 
^^ आयुर्वेदं में औषधियाँ प्रभाव से कार्य करती हैं । 
इनकी उपयोगिता के बारे में हमारे ऋषि मुनि पूर्व से ही 
परिचित थे । इसी कारण वैदिक काल से इनका प्रयोग 
होता आया है । जन्म से मृत्यु पर्यन्त कोई भी संस्कार हो 
इनकी उपस्थिति हर समय पायी जाती है । हवन में इनको 
प्रयुक्त करने का मुख्य कारण वातावरण की शुद्धता है । 
इन औषधियों के साथ घृत आदि की धूम वायुमण्डल को 
संक्रमण से मुक्त कस्ती है । पृथ्वी, जल, तेज, वायु एबं _ 
आकाश इन पंचमहाभूतों की शुद्धता होती है जिससे व्यवित | 
को रे” प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती हे । | 
नवग्रह बाधा हो, या संक्रमण ही, भूत बाधा, 
वशीकरण हो या रोग मानसिक व शारीरिक हो इन 
औषधियों .के आभ्यन्तर एवं बाह्य प्रयोग जैसे - हवन 


| करना, धूपन करना, औषधि का पान करना, धारण करने 
| मात्र से ही लाभ प्राप्त होता है । दीर्घायु हेतु पंचमहाभूत 
' का प्रदूषण रहित होना आवश्यक है । तुलसीदास जी ने 
' लिखा है -, 
| “गगन समीर अनल जल धरनी d 
इनकी नाथ सहज जड़ करत्ती us 

| ग्रहों, नक्षत्रों को शान्ति हेतु, शारीरिक मानसिक 
p कष्ट निवारण हेतु, पर्यावरण शुद्धि हेतु, नवीन रोगों के 


|! लगायें एवं इनके वैज्ञानिक गुणों का लाभ उठावें | 
. ग्रहों से संबंधित पौधे :- 


1. रवि - अक (मदार), बिल्व मूल | 
2. सोम - पलाश, खिरनी मूल । 
3. मंगलं- खदिर, खेरी, अनन्त मूल । 
4. बुध - .अपामार्ग या विधारामूल | 
5. गुरु - केले की मूल या पीपल | 
| 6. शुक्र - शरपूंखा मूल या गूलर | 
i 7. शनि -. बिच्छु बूटी मूल, शमी | 
Y 8. राहु - सफेद चन्दन, दूब । 
1 9. केतु असगन्थ मूल या कुशा । 
| | 2, नक्षत्रों से संबंधित औषधीय पौधे :- 
|| . अश्विनी - कुचला 
3 2. भरणी - आंवला 
M 3. कृतिका. - गूलर 
Wl 
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® प्रादुर्भाव को रोकने हेतु निम्न औषधियों को गृहवाटिका में 
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. उत्तरा फाल्गुनी 
. हस्त 

. चित्रा 


स्वाति 


. बिशाखा 

. अनुराधा 

. ज्येष्ठा 

.. मूला 

. पूर्वाषाढा 

. उत्तराषाढा 
. कावण 

. धनिष्ठा 

. शतविषा 

. पूर्वाभाद्र ` . 
. उत्तराभाद्रपद 
. रेवती 
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जामुन . 
खैर 
शीशम 
बांस 
'पीपल 
नागकेसर 
बरगद 
पलाश 
पाकड 
रीठा 
बिल्व 
अर्जुन 


विंकंकत ( कटाई ) 


बकुल 
सरल (चीड) . 
शाल . 
जलवेतै 
कटहल 

अक . 

शमी 

कदम्ब 

आम 
नीम 
महुआ 


पचसकार चूर्ण 


Me orm E साफ कर पाचन शक्ति को बढाता है 
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: क) आहा 


a) विहा 
1) मानसि 
) निदाना 


शाथ मार्ना 
È कारण 


_ संकुचित 


४७० >> 


अम्लर्पिसँ itized b एक S निदान Found 
अम्लपित्तं : (के निदान 


| आजकल को अस्तव्यस्त जीवन शेली विभिन्न 
qmm की व्याधियों के लिये आमंत्रण-पत्र ही बन गयी है | 


यून से न्यूनतमं होता जाता शारीरिक श्रम तथा अधिक से. 


अधिकतम होता जाता मानसिक दबाव, प्रजापराध यानि कि 
जानते समझते हुये भी मिथ्या आहार-विहार'' आदि रोगों 
के प्रधानतम मूल सिद्ध हो रहे हैं । इन दोनों कारणों के 
प्ामूहिक प्रयासों से उत्पन्न होने वाले रोगों में अम्लपित्त 
हा प्रमुख स्थान है । इस रोग का समाज में अत्यधिक 
(सार है; यही कारण है कि इस रोग की एक आधुनिक 


ओषध को विश्वभर में सबसे अधिक बिकने वाली औषध- 


झा ओहदा प्राप्त है । 
R) , ` आयुवेद साहित्य में इस व्याधि पर पर्याप्त साहित्य 
लभ हैं । अम्लपित्त शब्द में ' अम्ल! गुण-वाचक तथा “पित्त 

व्यवाचक शब्द हैं । इसे निम्न प्रकार से कहा गया है -. 
| अम्लं विदग्धं च तत्‌ पित्तं अम्लपित्तम्‌ ॥ 
| यद्यपि पित्त प्राकृत रूपेण ही अम्ल होता है परंतु 
इस अम्लता की प्रतीति स्वस्थ में नहीं होकर व्याधि. काल 
में ही होती है । 
निदान :- आचायोंने न्यूनाधिक मतभेद के साथ अम्लपित्त 
` रोग के प्रमुखतः निम्न निदान बताया है - 
. क) आहार :- विरुद्धाशन, रूक्ष, पर्युषित, अम्लरस तथा 

; पैत्तिक भोजन, विदाही, अतिद्रव, अतिकटूं, 
l अतिगुरु स्निग्ध, तीक्ष्ण आहार, मद्यातिसेवन, 
अध्यशन आदि । 
HH) विहार :- वेगधारण, अतिस्नान, आदि । 
॥) मानसिक:-चिंता, भय, क्रोध, तनाव, दुःख आदि । 
3) निदानार्थकररोग :- अग्निमांद्य, अजीर्ण, ग्रहणी, अरोचक । 
{| आधुनिक चिकित्साविज्ञान भी अन्य निदानों के 
पिथ मानसिक कारणों. को प्रमुखता देते हैं । चिंता, क्रोधादि 
| कारण एड्रेनिल का स्राव अधिक होता है, रक्‍तवाहिनियां 
_ \कुचित- होती हैं, रक्‍तदाब बढ़ता है तथा आमाशयिक 
, \ेष्मकला के त्रणयुकत (Ulcers) होने की आशंका बढ़ 
भाती है | मिथ्या आहार का भी प्रमुख स्थान स्वीकार्य हे । 


| 
1 
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चिकित्सापरक hennai and eGangotri | i 
परक अध्ययन . | 
डा० ईशं शर्मा, एम.डी. (रोग विकृति fao) 

सम्प्राप्ति :- उपरोक्त निदानों से सभी दोष; 
विशेषतः पित्त प्रकुपित होकर मंदाग्नि उत्पन्न कर भुक्त ` 
अन को विदग्ध कर देते हैं जिससे विदग्ध -अन्न शुक्त 
पाक को प्राप्त हो अम्ल हो जाता है । इससे उत्पन्न 
विदाहयुक्त अवस्था को अम्लपित्त कहते हैं । 

अर्थात्‌ अविपाक के कारण अन्न में शुक्रता 
उत्पन्न होती. है और पित्त को विदग्ध कर देती है यानि 
प्राकृत पित्त एवं लवणाम्ल न बन कर ऐसी अम्लता उत्पन्न 
होती हे जो कि अन्न पाचन में असमर्थ किन्तु दाहोत्पत्ति में 
समर्थ होती हे । 

संप्राप्ति श्रृंखला में माधव एवं भावमिश्र कहते हैं 
कि वर्षा ऋतु में संचित पित्त तथा पित्तप्रकोपक आहार-विहार 
से पित्त प्रकोप तथा अम्लोत्कर्ष होकर अम्लपित्त रोग की 
उत्पत्ति होती है | काश्यप इसी श्रृंखला में अग्निमांद्य को 
भी प्रमुख स्थान देते हें । जहाँ माधव ने वर्षा ऋतु को 
प्रधानता दी है वहीं काश्यप ने आनूप देश को प्रधानता दी 
हे.। दोनों परिस्थितियाँ ही जल प्रधान हैं । - 


संप्राप्तिदटक :- 
दोष '- पाचक पित्त | 
दूष्य - रस, मांस । 
स्रोतस्‌ - अन्नवह । RI 
स्रोतोदुष्टि - संग, विमार्गगमन, अतिप्रवृत्ति । 
"aus - आमाशयोत्थ । 
स्वरूप - चिरकारी, साध्य । 
अग्नि. - जठराग्नि-रसाग्नि ga मांद्य | 
व्यक्ति - मुख, गुंद | 3 
द्रव्य .- आम । 


i) संख्या संप्राप्ति - काश्यप-3 (वातज, पैत्तिक, कफज) 

; _ माधव, भावप्रकाश-4 .(वातज, 

कफज, वातकफज, पित्तकफज) | 

i) विधि संप्राप्त - दोषानुसार :- उपरोक्त त्रिविध 
चतुर्विध 

मार्गानुसार :- द्विविध -ऊध्वर्ग, अधोग 
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[सचित्र आयुर्वेद 


N 


jii) विकल्प q संप्राप्ति- पित्तगत अम्लत्वतीक्ष्णता एवं द्रवत्व 
की वृद्धि | 
iv) प्राधान्य संप्राप्ति - पित्त वृद्धतर, कफ वृद्ध | 
५) बलकाल संप्राप्ति- ऋतु - वर्षा । 
अहोरात्रगत - मध्याह्न, मध्यरात्रि | 
भोजन - पच्यमानावस्था | 
षड्विधक्रियाकालानुसार लानुसार विमर्श 
i) संचयावरस्था में दूषित पित्त का संचय होने लगता है | 
i) प्रकोपावस्था में खड़ी डकारें आती हैं तथा शीतल 
मधुर आहारविहार को आकांक्षा रहती हे | 
iii) प्रसरावस्था में दाह, अम्लोदूगार, अजीर्ण होता हे | 
iv) स्थानसंश्रयावस्था में आमाशय में शोथ संभव है | 
v) व्यक्तावस्था में व्याधि के विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं | 
| wi) भेदावस्था में असध्यत्व (Perforated peptic ul- 
| . cer) होता है I 
| भैद - अम्लपित्त रोग के भेद माने गये हैं - 
\ a) ऊ्ध्वंग-वान्ति, दाह, कोठ, कण्डू, पीडिका, ज्वर 
1 युक्त । ` 


अधःप्रवृत्ति युक्त | 
॥ लक्षण :- आचार्य माधव ने अम्लपित्त के लक्षण इस प्रकार 
| कहे हें - 
अविपाक क्लमोत्वलेश तिक्ताम्लोद्गार गौरवैः । 
हत्कठदाहारूचिभिश्चाम्लपित्तं वेदत्‌ भिषक्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अविपाक, बिना परिश्रम के ही थकावट 
मिचलौ, Get Sar, शरीर में भारीपन, हत्कठदाह, अरुचिं 
आदि लक्षणों को देखकर चिकित्सक इसे '' अम्लपित्त'” 
रोग कहते हैं 
| आधुनिक मत. :- 
| अम्लपित्त' व्याधि से निम्न रोगों का साम्य किया 


| ! जा सकता है - 


1) Hyperchlorhydria 

हक 

í astrinoma (Zollinger Ellison Synd 

4) Peptic Ulcer . Deor) 
5) Gastritis 


इन सभी रोगों में प्राय: Hel को अत्यधिक उत्पत्ति 


SUNS 
PADD 


` आनुव्राशका, FAIA, रक्‍तवर्ग 'ओ' होना, मध्यम आयु | 


ख) ` अधोग - तृष्णा, मूर्च्छा, मोह, हल्लास, अग्निमांद्य. 
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तथा. श्लेष्मकला की दुर्बलता से व्रणोत्पत्ति हो जाती $ | 
जिससे कि अत्यधिक पीड़ा, वमन, दाह. आदि. लक्षण तधा | 
अल्परक्तस्राव लम्बे समय तक रहकर Anaemia a | 
सकता हे | | सर्वोपरि 

इस प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति मे ठीक रह 


HELICOBACTER PYLORI नामक जीवाण | रकी के 
| खोकर ' 


का पुरूष आदि प्रमुख कारण हैं । इसके अतिरिक्त मद्य | पूर्वज 32 


"ier आषधातिप्रयोग (NSAID OVERUSE) आदि |^ "d 


भी रोगोत्पत्ति करते हैं DIAGNOSIS : BARIUM |" & 
MEA: X-RAY, ENDOSCOPY, Hb., STOOL EXAM, अंब अ 
आदि | | का रूप ` 
चिकितसा :- | सभ्यता 
संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम्‌ । ` \ का महत 


आचार्य सुश्रुत ने निदान परिवर्जन को ही प्रमुख | बन्द एवं 
चिकित्सा माना हे । अतः अम्लपित्तोत्पादक निदानों का | हमारे v3 
सेवन रोके बिनां चिकित्सा संभव नहीं हे | अनुमान 

आचार्य काश्यप ने खिलस्थानं - 16 में इस | प्रसंस्करण 
व्याधि की चिकित्सा. का विशद वर्णन किया हे तथा | होकर अ 
"mmu" को इस हेतु सर्वश्रेष्ठ माना है इससे आमाशयाश्रयी | स्वाद में 
कफ की उत्तम शांति होती है । वमनोपरांत लंघन, लष | की प्राकृ 
भोजन, अन्य शामक योग लाभ करते हैं । बमनोपरांत | करना हे 
विरेचन भी लाभप्रद है तथा दाहकारक दोष fus" की स्पष्ट हो 
शांति के लिये आवश्यक भी है ॥ _ 

अम्लपित्त हर योगों में निम्न प्रमुख हैं :- 

लीलाविलासरस, अम्लपित्तांतक लोह, त्रिफलामंडूर, 
सूतशेखर रस, पिप्पली चूर्ण, . अविपत्तिकर चूर्ण, पथ्यादि | करें, इस 
चूर्ण, एलादि चूर्ण, हिंग्वादि चूर्ण, नारिकेल खंड, फलत्रिकादि | पूर्णतया: 
क्वाथ, खंडाम्लकी अवलेह, वासा UN, खंडकृष्मांडावर्लह, | 


स्वास्थ्य i 
ठंडा या: 


e ~ ‘~ मोदक ` | 
` वासाघृत, तिक्तघ्रृत, शतावरीघृत, सौभाग्यशुंठी मोदक आदि | । कि आज 


इनका प्रयोग पित्तहर अनुपानों के साथ युक्‍त | ही लोग 
पूर्वक कराना चाहिये तथा इनमें से 1-2 -योगों का चयन | एक ye 


रोगी विशेष की पंरीक्षा के बाद करना चाहिये । i | a 
इस प्रकार आयुेदीय सिद्धांतों तथा चिकित्सा ; पक 

पालन करते हुए अम्लपित्त रोग पर विजय पायी जा सकती 6 | अवस्था : 
~= 
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संसार में अनेक बहुमूल्य पदार्थ हें जिनमें जीवन 
| सर्वोपरि है | जीवन की सार्थकता स्वास्थ्य से है । इसके 
'ठीक रहने से जीवन स्वर्ग और स्वास्थ्य ठीक न रहने पर 
| नरक के सदृश्य दुःखदायी । इस अमूल्य रल को एक बार 
(Gat पाना अत्यन्त कठिन हे | शायद इसलिए हमारे 
| पूर्वज स्वास्थ्य के. प्रति खान-पान का विशेष ध्यान रखते 
| थे । मनुष्य को, अपने स्वास्थ्य के प्रति सदेव पूर्णतया 
सजग रहना चाहिए | प्राचीनकाल की अपेक्षा मानव जीवन 
| अब अति सुलभ हो गया हे | हमारा रहन-सहन, खान-पान 
| का रूप पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है । शायद यह पश्चिमी 
"सभ्यता की देन है । हमारे लिए भोजन एवं अन्य पदार्थों 


` \ का महत्व केवल स्वाद का स्रोत मात्र रह गया है । डिब्बा 


zd 


|बन्द एवं रसायनों द्वारा संरक्षित खाद्य पदार्थों का उपयोग 
हमारे स्वास्थ्य, एवं जीवन के लिए कितना घातक हे इसका 
अनुमान लगाना कठिन हे । इन संरक्षित खाद्य पदार्थों में 


| प्रसस्करण क पश्चात्‌ भी अनेक पोषक तत्व अप घटित 


| हाकर अपने गुणों को खो देते हें । परिणामस्वरूप इनके 
को प्राकृतिक खाद्य की संज्ञा देना केवल लोगों को भ्रमित 
करना हे । पाठकों को आगे दिए हुए उदाहरण से पूर्णतया 
' स्पष्ट हो जायेगा । 

यह सर्वविदित è कि दूध का सेवन हमारे 
| स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त उपयोगी हे । इसे हम चाहे गरम, 
ठंडा या इसके अन्य उत्पादों को किसी भी रूप में प्रयोग 
करें, इसका स्वाद सदैव रुचिकर लगेगा क्योंकि यह 
| पूर्णतया: प्राकृतिक है । इसके समानान्तर पूरे विश्व में 
| प्रचलित पेय पदार्थ जैसी पेप्सी, कोका-कोला आदि जिनकी 


| कि आज सर्वाधिक खपत है, केवल शीतलता के कारण ` 
हो लोग इसे पीते हैं जबकि सामान्यावस्था में मनुष्य इसकी 


एक Fe भी नहीं पी सकता क्योंकि इसमें स्वाद एवं 


| स्वास्थ्यवर्धता के लिए कुछ होता ही नहीं है ।. यदि हम 


इसे एक अच्छा पेय पदार्थ मानें तो इसे अपनी प्रत्यक 


अवस्था में स्त्रादपूर्ण होना चाहिए । मेरे व्यक्तिगत विचारों ` 


eens eer 


, के अनुसार उपलब्ध रहते हैं 


| स्वाद में भी. परिवर्तन आ जाता है । ऐसे प्रसंस्कृत खाद्यों - 


राष्ट्रीय बनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ - 226001 


धीय महत्व 
सुभाष चन्द्र एवम्‌ प्रेमनाथ शुक्ला 


से वि<-न की प्रगति का यह दुष्परिणाम है । हमें दूसरों का 


अनुयायी अवश्य होना चाहिए परन्तु आँख खोलकर, अच्छी - 


वस्तुओं का न कि अन्धे होकर | वानस्पतिक संपदा के 
संदर्भ में भारतवर्ष एक अद्वितीय देश है । विभिन्न जलवायु 


एवं अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ लगभग. सभी 


अन्न, फल, मसाले आदि का उत्पादन होता है । हमें 
रसायनयुक्त एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो का सेवन न करके 
प्रत्येक ऋतु में प्राप्त खाद्य पदार्थो का उपभोग करना 
चाहिए । फलों के संदर्भ में यहाँ लगभग 75% फल मौसम 
। स्वास्थवर्धता के लिए हमें 
इनका पूर्ण उपयोग करना चाहिए । इसके अतिरिक्त इनमें 
असीमित औषधीय गुण भी विद्यमान हैं जिनके उपयोग से 
हम सैकड़ों रोगों से अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी कर्‌ सकते 


सम्पूर्ण विश्व का सर्वप्रिय फल 


सीमित होने के कारण महँगे होते हें जोकि सामान्य तथा 


निम्न स्तर के लोगों को आर्थिक परिधि के बाहरं हैं । | | 


इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण यही है. । स्वास्थ्य की 


दृष्टि से भी यह. गुणों में सर्वोत्तम है । इसका वानस्पतिक . 


नाम “मैंगीफिराइन्डिका हे । इसकी सैकड़ों. प्रजातियाँ हैं 
परन्तु ख्याति दशहरी प्रजाति को ही प्राप्त हे । पके आम 
का राएायनिक संघटन निम्नवत्‌ है । इसमें पोषक तत्व की 
मात्रा 0.6, जले 87.4, वसा 0.4, खनिज पदार्थ 0.5, 


कार्बोहाइड्रेट 10, कैल्शियम 0.01, लोह तत्व 0.3 तथा 
फासफारस 0.02 प्रतिशत तक होता हे । इसके अतिरिक्त. 


लिकोटेनिक अम्ल 0.3 मि.ग्रा., विटामिन सी 13.0मि.ग्रा., 


विटामीन बी. 40 fuz, राइबोफ्लेबिन 50 fm. प्रति | 
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परन्तु E 
इसका उत्पादन केवल उत्तर भारत तक ही सीमित हे । | 
यहीं से आम की देश-विदेश में आपूर्ति की जाती है । इस 
फल ४) सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे समाज के | 
प्रत्येक स्तर का आदमी उपभोग कर सकता है जबकि | 
अन्य फल जैसे- सेब, संतरा, अंगूर का उत्पादन अति | 


| 


|| 100 ग्राम । 
| ' औषधीय गुण एवं उपयोग 

| कच्चा आम स्वाद में खट्टा, वातपित्त पैदा करता 
है । इसके अधिक उपयोग से रक्‍त विकार, मंदाग्नि तथा 
| ' नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं । अतियोग्य जन्य विकारों के लिए 


| साथ सेवन करना चाहिए । भाव प्रकाश में भी इसके. गुणों 
॥ को. वर्णित किया गया है | : 
' मन्दानलत्वं विषमज्वरंच रक्तामयं बद्धगुदोदरंच | 
| आप्रातियोगे नयनामयं वा करोति तस्मादति तानि नाद्यात्‌ ॥ 
ह 1 o E EU EN 
| शुण्ढयम्भसो 5नुपान॑ स्यादाग्राणाग्रति भक्षणे । 
| जीरकं वा प्रयोक्तव्यं सह सौवर्चलेन च ॥ 
ं * (भा० प्र०) 
पका आम मीठा, शक्तिदायक, मांसवर्धक तथा 
|| वातनाशक है । डालं का पका आम मलरोधक, शीतल, 
| स्निग्ध, वायुनाशक, रकतशोधक, रुचिकारक तथा प्रमेह 
| नाशक है । आम के गुण खाने की विधियों पर निर्भर करते 
€ । असे - चाकू से काटकर आम खाने से यह धातु एवं 
बलवृद्धि के साथ वात को समाप्त करता है जबकि आम 
| को चूसकूर खाने से वात पित्तनाशक, वीर्यवर्धक, शीतल, 
(| रुचिवर्धक तथा दस्तावर हो जाता | इसका रस aah” 
| | (टी०्बीर) रोग के लिए शहद के साथ मिलाकर पीना 
| चाहिए । इसके सेवन-का सबसे गुण यह है कि यह भूख 
तथा प्यास दोनों को समाप्त करता है । आम की भुनी गिरी. 
| (गुठली) में नमक मिलाकर खाने से पेट साफ हो जाता है 
तथा गिरी को पानी में पीसकर नाभि पर लेप करने से द्स्त 
रुक जाते हैं । रेशेदार आमों का उपयोग रतौंधी रोग में 
लाभकारी हे । आम के निरन्तर प्रयोग. से वृक्क की 
दुर्बलता समाप्त हो जाती है । पैरों की बिवाई फटने पर 
अमचूर या बिना नमक मसाले की चटनी का लेप लाभदायक 
। लहसुन तथा आम का चूर्ण (समान मात्रा मे) पीसकर 


सेवन से जलोदर रोग (पेट में जल एकत्रित होना) ठीक हो 
जाता है । निद्रा लाने के लिए रात को आम खाकर दूध 
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n : à 
' शुन्ठी जल का सेवन अथवा जीरा. तथा काला नमक के . 


बिच्छू के दंशित स्थान पर लगाना चाहिए । आम के नित्य : 


` ES मैगनीशियम =) EIE हे | 
“लोह तत्व तथा मैगनीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता € 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा/लि० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pec ला का अप्रील 2004. AS 
पीना -ाहिए-। इसके पत्तों की राख जले हुए स्थान प 
रखने से लाभ मिलता है । हैजा एवं प्लेग को रोकने के 
लिए रुने हुए आम.का पन्ना प्रयोग करना चाहिए । आम 


. के बौर (फूले) को शरीर में जलन के स्थान पर मलने.प 


आशातीत लाभ पहुँचाता है पिसी आम की गिरी जल के 
साथ पिलाने से बच्चों की मिट्टी खाने की आदत से 
छुटकारा मिल जाता है । 100 ग्रा” आम का रस, | 
चम्मच अदरक का रस, लगभग 25 ग्रा० दूध तथा स्वादानुसार 
चीनी व मिश्री मिलाकर नित्य सेवन करने से मस्तिष्क की 
कमजोरी, पुराना सिर दर्द, आंखों की कमजोरी दूर होती 
है | इसके अतिरिक्त यह रक्‍तशोधक, यकृत व हृदय को 
बल प्रदान करता है । आम के पत्ते छाया में सुखाकर 
पीसकर हल्के कपड़े में छान लें | आधा चम्मच फंकी गर्म 
पानी से सेवन करने से पथरी में अत्यन्त लाभ पहुँचता है | 
सूखा रग से पीड़ित बच्चों को पिसे हुए अमचूर में शहद 
मिलाकर चटाने से लाभ प्राप्त होता है । 
केला 

केला भी एक लोकप्रिय एवं प्रचलित फल है | 
यह विश्व के लगभग 75% देशों में उगाया जाता है | 
भारतवर्ष में इसको खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आसाम, 
बिहार तथा उत्तर प्रदेश में की जाती है । यह भारतवर्ष का 


-प्राचीनतम फल हे । इसका महत्व आदिकाल से है । पूजा, 


अर्चना, यज्ञ तथा शुभ कार्यों में इसके फल तथा पत्तों का 


` प्रयोग किया जा रहा है । वनस्पति शास्त्र में इसे 
“ मूसापराडिसयाका”” लिन कहते हैं । संस्कृत में इसे 


मोचा, रम्भा आदि कहते हैं । इसके पके फल में Me 
प्रोटीन, वसा और स्टार्च के कारण इसे कुछ अ 
शास्त्री दूध के समतुल्य मानते हैं । इसमें कुल पौष्टिक 


पदार्थों की मात्रा 95% तक होती है! । अन्य रासायनिक... 


तत्वों में कार्बोहाइड्रेट 36.4%, प्रोटीन 0.5 से 1.7% (जलवा 
के अनुसार) स्टार्च 20.5%, विटामीन at 150% तथा 
राइबोफ्लेविन 30 fu. प्रति 100 mo में होता है । इसके 

अतिरिक्त कैल्शियम, फासफोरस, सोडियम, पोटेशियम, 


इसमें टैनिन (कषाय द्रव्य) 1.75% तक होता है 1 केले 
VIII OO, 
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निहित स्टार्च फल के पकने के साथ शर्करा में परिवर्तित 
होकर इसका प्रतिशत 15-20 तक पहुँच जाता है । 
औषधीय गुण एवं उपयोग 

इसंका फल प्रकृति में शीतल, स्वाद में कषाय 
एवं मधुर हे | यह रक्तपित्त नाशक, कफवर्धक, वातघ्न 
तथा शक्तिदायक हे । आयुर्वेद शास्त्रों में भी इनके गुणों 
का उल्लेख हे । 

मंधुरं पित्तनुत्तेषां तद्विदाडिम मुत्तमम्‌ । 

(च०सू० 27 ) 
मधुरं बृंहणं वृष्यं खर्जूरं गुरूशीतलम्‌ ॥ 
क्षयेऽभिघाते दाहे च वातपित्ते च तद्वितम्‌ ॥ 

(च०सू० 27) 


सर्पदंश में 20 ग्रा० केले के पेड़ के छिलके का : 


रस, 10 काली मिर्च के साथ पीसकर रोगी को पिलाने से 
आश्चर्यजनक लाभ मिलता हे । केले के-सूखे पत्ते को 


जलाकर उसका भस्म शहद में मिलाकर खाने से काली c 


खांसी ठीक हो जाती है । श्वेत प्रदर के लिए दो केले का 
सेबन नित्य करना चाहिए | कले H लोह तत्व को 


उपस्थिति के .कारण यह पाण्डु रोग में अत्यन्त लाभकारी 


है | रक्‍त तथा श्वेत प्रदर रोग के लिए केला, गोघृत, मिश्री 
को समान मात्रा (लगभग 250 ग्राम) में लेकर मथ लें 
तत्पश्चात्‌ इसमें 18 Mo दालचीनी, 11 Wo लोध्र, 3 ग्रा? 
माजूफल, 6-6 Uo, धाय का फूल तथा इलायची 8 Mo 
सोंठ को पीसकर मिला दें । 24 ग्रा० को मात्रा में 
सुबह-शाम प्रयोग करना चाहिए । पके केले का दही के 


साथ सेवन करने से दस्त, पेचिश, संग्रहणी तथा मुँह के 


छाले ठीक हो जाते हें । केले और दूध का सेवन गस्ट्रिक 


तथा अल्सर में लाभप्रद है । तपेदिक (टी०बी०) जेसी c 


बीमारी के लिए कच्चे केले का सेवन तथा ताजा केले के 
तने का रस 100 मिण्ग्रा० की मात्रा के सेवन से यह रोग 
छूमंतर हो जाता है । दो केलों को 10 ure मिश्री या शहद 
के साथ खाने से हृदय का दर्द समाप्त हो जाता है । चर्म 
रोगों के लिए पके केले को नीबू के रस में पीसकर पेस्ट 


| बनाकर लेप करना अत्यन्त लाभकारी है । पके केले में 


देशी खाण्ड (गुड) तथा इलायची मिलाकर सेवन करने से 
YAWYAWAYAYAYAYAYAYA 1313343417474. 
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-तथा di’ 260 Homo प्रति 100 ग्रा० में होता है । यहँ 


. विष्टम्भि सुस्वादु सरं समीर समीरणं क्षुतक्षपणं सुगन्धि | | 


औषधीय उपयोग 


प्रयोग करना चाहिए | इसके अतिरिक्त इसका सेवन | 


. दिन में अमरूद का 'संवन रक्‍तशोधन, त्वचा रोग तथा j 
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अम्लपित्त में राहत मिलती हे । मूत्र रोगों में केले को चीनी, 
शहद तथा आंवले के रस के साथ सेवन करने से यह 
व्याधि दूर हो जाती है । 
अमरूद 

यह साधारणतया सम्पूर्ण भारतवर्ष में उगाया जाता 
हे परन्तु पूर्वोत्तर भारत का यह सर्वसुलभ फल है । इसका 
उपयोग समाज के प्रत्येक वर्ग की आर्थिक परिधि में है । 
इसका वानस्पतिक.नाम सीडियम गुआजाबा है । हिन्दी में 
इसे अमरूद तथा संस्कृत में पेरूक, अमरूफल, आमरूद 
आदि कहते हैं । इसमें विटामिन “at” की मात्रा नीबू से 
लगभग 10 गुना अधिक होती है । इसमें निहित विटामिन, 
अन्य खनिजों एवं रसायनों की मात्रा निम्नवत्‌ है । प्रोटीन 
0.9, आर्द्रता 81.7, कार्बोहाइड्रेट 11.2, सूत्र 5.2, वसा 0. 
3 तथा खजिन द्रव्य.0.7 प्रतिशत, विटामिन at” काम्म्लेक्स 


| : 


केल्शियम तथा फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत हे । पूरे फल . 
में लोह तत्व की 80% मात्रा इसके बीजो में तथा 20% गूदे 
में निहित होती है । इसका फल गुणों में मूत्रल, मधुर, 
कषाय, आमशोधन, पित्तनाशक, शीतल तथा कफवातवर्धक 
हे | 


गुणौध विन्तं परिजित्य पित्तं मुदं मिम्‌ दज्यति नामरूदन ॥ 
(सिद्धिभेषज मणिमाला) 


इसकी पत्तियों को राख एवं मधु खांसी के लिए 
लाभप्रदायक्र हे तथा हरी पत्ती का रस उद्रशूल, डायरिया, 
में उपयोगी होने के साथ-साथ भांग का नशा उतारता है । | 
इसकी पत्तियों का काढ़ा दन्त रोग के लिए सर्वोत्तम है । 
अमरूद का नियमित सेवन आंतों का घाव तथा सूजन में 


मलेरिया तथा कब्ज के लिए दूध के साथ करना चाहिए । | 


कब्ज को दूर करता है | इसके फलों की जेली, जैम, | 
शरबत तथा आइसक्रीम बनाने में भी प्रयोग किया जाता. 
है | 


jee—ÉÓÁÉ— MÀ 


यह पश्चिमोत्तर भारत, कश्मीर राज्य में सर्वाधिक 
' पाया जाता है क्‍योंकि वहाँ की जलवायु इसकी सफल 
(| खेती के लिए अत्यन्त उपयुक्त है । इसका वानस्पतिक 
| नाम मैलसप्युमिला मिल हे । संस्कृत में इसे सितिम्बिका 
MH कहते हैं । इसके अन्य नाम अम्भ:फल, महत्सिज्चित का 
फल, सितिका: फल, मुष्टिप्रमाण, बदर, सीव फल ओर 
! सेव आदि हैं । स्वास्थ्यवर्धता की दृष्टि से इसका महत्व 
(| सर्वविदित है । 

रासायनिक संगठन 
| सेव के फल में अम्ल की मात्रा 0.63%, रिड्युसिंग 
शकरा 10.09%, सूत्र 1.60%, कषाये द्रव्य 0.13%, 
¦ नानरिङ्युसिंग शर्करा 2.10%, भस्म 0.34% तथा प्रोटीन 0 
| 38% तथा खनिज तत्वों में अम्ल 7.52, कैल्शियम 9.78 
लाह 1.34, एसकार्बिक अम्ल 7.52 तथा फॉसंफोरस 12 
L 02 fueure प्रति 100 Mo में पाये जाते 
| औषधीय गुण एवं उपयोग 
यह प्रकृति में ठंडा, चिकना, झिराने वाला, स्वादिष्ट 
एवं मूत्रकारी हे | इसके अतिरिक्त यह मल, ज्वर, विष 
आदि को समाप्त करता है । भारी होने के कारण यह 
वीर्यवर्धक एवं शरीर की पुष्टि करता है'। फॉसफोरस. 
शरार म॑ स्नायु एवं मस्तक के लिए अत्यन्त आवश्यक एवं 
| उपयागी तत्व ह | सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि सभी फलों 
से सेब में फॉसफोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है । 
4j इसलिए यह अनेक रोगों जैसे- उन्माद, सिरदर्द, बेहोशी, 
44 स्मरणशक्ति की क्षीणता, चिडचिडापन आदि में अत्यन्त 


आर यथा-सम्भव भाजन से पूर्व खाना चाहिए | पथरी जैसे 
| रोगों के लिए यह सर्वोत्तम औषधि ह ।: इसके निदान के 
| लिए 4-5 सेबों का सेवन नियमित रूप से 3-4 सप्ताह 
Jj तक करना चाहिए | यकृत क रोग जसे पीलिया आदि के 
| | लिए भोजन से पहले दो सेबों का उपयोग अमृततुल्य- हे | 
| गठिया रोग जिनका कारण है मैलिक एसिड का जोडों में 

जम जाना में सेब का सेवन अद्वितीय है । ज्वर रोगों में सेब 


CC-0. In Public Domat: 


i | प्रभावी हे । सेब को कदाचित काटकर नहीं खाना चाहिए | 
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के रस का सेवन आशातीत लाभ पहुँचाता है । इससे 
प्यास, थकान, जलन, बेचेनी तथा ज्वर की गर्मी समाप्त à 
जाती हे । सेब कौ चाय एक रोगनाशक पेय है । इसका 
उपयोग यकृत रोगों, ज्वर आदि में करना चाहिए । इसे 
निम्न Tat द्वारा तयार किया जा सकता हे - दो छिलके 
सहित सेबों को महीन टुकड़ों में काटकर उसमें एक नीबू 
के 3-5 टुकड़े डाल दें । इसे 500 एम०एल० खौलते जल 
में डाल दें, 10 मिनट पश्चात्‌ इसे उतारकर ठंडाकर छान 
लें तथा स्वादानुसार चीनी या मिश्री मिलाकर प्रयोग wq 
उल्टी (वमन) रोकने के लिए सेब के रस में थोडा नमक 
मिलाकर पीना चाहिए । सेब को नमक के साथ खाने से 
सिरदर्द समाप्त हो जाता है । पके सेब का रस मिश्री 
मिलाकर पीने से पुरानी से पुरानी खांसी में आराम मिलता 
€ । उद्र कृमि नाश के लिए. सेब का नियमित सेवन रात 
में सोने से पूर्व करना चाहिए । सेब का मुरब्बा खाने से 
अच्छी नींद आती हे । खट्टे सेब का रस मस्सो पर नियमित 
लगान स मस्स जड स नष्ट हो जात हं । रात्रि में सोने सः 
पहले सेब का सेवन बहुमूत्र को समाप्त करता है । पके 
एवं छिले सेब में अधिकाधिक-मांत्रा में लोंग चुभोकर एक 
सप्ताह के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन में रख दें, तदोपरान्त 
सेब से समस्त लोगों को निकालकर अलग रख दें । चार 
लोंग की मात्रा को प्रति दिन सुबह दूध के साथ चबाकर 
खाने से स्तम्भन शक्ति एवं पुरुषत्व में वृद्धि होती है । 
श्वेत कुष्ठ के लिए वाकुची के बीजों को सेब के स्स में 
तीन- बार सुखा लें तत्पश्चात्‌ इसमें थोड़ा सफेद जीरा. 
मिलाकर चूर्ण तयार्‌ कर लें । इस चूर्ण का निरन्तर सेवन 
सफेद कुष्ठ रोग के लिए अद्वितीय हे । परन्तु यह प्रयोग 
रोगे की दशा पर निर्भर करता है । प्राचीन ग्रन्थों में भी 
इसक गुणों का वर्णन मिलता- है 
मुष्टि प्रमाणं बदरं सेबं सिम्बितिका फलम्‌ | . 
सेबं समीर पित्तघ्नं बृंहणं कफकृद्‌ गुरू ॥ 
रसे पाके च मधुरं शिशिरं रूचि शुक्रकृत | 
(भाव प्रकाश) 
SMa, मधुरं, शीतं, ग्राहि सिम्बितिका फलम्‌ 
(चरक सूत्र 21) 
* 28 
SEK 
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कषायं स्वादु संग्राहि शीतं सिंचित का फलम्‌ 


इससे । 

प्तहो | (सुश्रुत Yo 47) 
इसका पपीता | 
| इसे | फलों की श्रेणी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । 


उके साधारण फल होते हुए भी यह स्वास्थ्य के लिए अति 
नीबू उत्तम हैं । वनस्पति शास्त्र में इस करिका पपाया लिन० के 
ws (नाम से जाना जाता हे । हिन्दी में इसे पपीता, संस्कृत में 
छान वितकुम्भ तथा प्रियत्रत शर्मकृत में इस एरणंडकर्कटी नामित 
करें. | [किया गया हैं | साधारणतया यह सम्पूर्ण भारत में फेला हे 
नमक [परन्तु इसकी व्यावसायिक खेती उत्तर भारत में अधिकतम 
ने से होती है । इसके फल के रासायनिक संघटन में नमी 89% 
मिश्री । प्रोटीन 0.5%, कार्बोहाइड्रेट 9.5% तथा अल्प मात्रा में लाह 
पलता \ कैल्शियम, फॉसफारस तथा वसा होती हे | अन्य रसायनों 
[ रात | में राइबोफ्लेविन तथा निकोटेनिक एसिड मुख्य e | विटामिनों 
ने से में विटामिन "uw" बी 2 तथा “सी” भी पाये जाते हं । 
(fag | औषधीय गुण एवं उपयोग ; 
इसका कच्चा फल ग्राही उष्णवीर्यं तथा कफ 
पके | वातनाशक है जबकि पके फल शीत, मधुर तथा पित्त का 
एक | समाप्त करते हैं. । निघण्टुरलाकर क अनुसार इसक गुण 
रान्त | निम्नवतू हैं । 
चार ' ““बातकुम्भ फलं ग्राहि, कफवात. प्रकोपणम्‌ । 
गकर wq पक्वं मधुरं we पित्तनाशं करं गुरू | 
है। | पका पपीता-पित्तनाशक, उन्मादहारी, भाजन का 
: |पचाने वाला, क्षुधावर्धक, वीर्यवर्धक तथा पथरीनाशक है | 


जीरा. [WWE रस का सेवन सिरदर्द अजीर्ण, अनिद्रा की समाप्त 


करता है । विटामिन “ए'' और ''सी'' कौ उपस्थिति के 


भरी | गुणकारी हे | कच्चा पपीता उबालकर खान सं पुरान दस्त 
समाप्त हो जाते हैं । इसका दूध यकृत, प्लीहा तथा दाता 
के दर्द में उपयोगी हे । इसके पिसे बीजों का जल के साथ 
| E उदरकृमि को नष्ट. करता है | 

| ल: 


इसकी गणना भारत के प्रमुख फलों में की जाती 
है | इसका मुख्य कारण इसमें निहित औषधीय गुण हे | 
सम्पूर्ण भारत में लगभग सर्वत्र पाया जाता है पौराणिक 


LAVIVIVAVIVIVING 


कारण यह गुर्दे, नेत्र विकृत, मूत्राशय, लकवा, रक्‍तभार म॑ * 
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दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण वृक्ष है । वेद एवं पुराणों में भी 
इसकी उत्पत्ति एवं महिमा का वर्णन मिलता है । भगवान 
विष्णु ने इसे अनेक नामों जेसे - श्रीफल, शाण्डिल्य, 
शिव, बिल्ब, त्रिनयन एवं श्राददेवक आदि नामों से सम्बोधित 
faz । यह वृक्ष पूज्यनीय है । भगवान शिव की पूजा 
में विशेषतया इसके सर्वांगों का ही. प्रयोग किया जाता है । 
पका फल मीठा एवं स्वादिष्ट होने के साथ अनेक रोगों से 
हमारे शरीर की रक्षा करता हे एवं कच्चा फल केवल 
ओषधि उपयोग में प्रयुक्त होता है । वनस्पति शास्त्र में इसे 
एगिल मारमिंलास लिन० कोर कहते हैं । इसके पेड में 
अनेक रांसायनिक तत्व जसे- एककलाइड, स्टिलॉयड तथा 
फलों में आद्रता, वसा, खनिज, लवण, प्रोटीन एवं सर्वाधि 
क मात्रा में कार्बोहाइड्रेट (31.8%) पाये जाते हं | जबकि 
इसके गूदे में राइवोफ्लेविन नामक रसायन की मात्रा सर्वाधि 
क होती है । इसके बीजों में तेल की प्रतिशत मात्रा 32 
तथा प्रोटीन की उच्चतम .मात्रा 62% तक होती है | इसका | 
कच्चा फल डायरिया तथा पेचिश में -उपयागी हे | इसका 
कारण है फल में लसलसे पदार्थ (एक प्रकार का गोंद) 
का उपस्थित होना है | 
औषधीय गुण एवं उपयोग 
इसका पका फल गुरू, विष्टंभी तथा काष्ठ 
वातवर्धक होता है.जबकि कच्चा फल उष्ण, तीक्षण, दीपन, | 
संग्राही तथा कफ वातनाशक होता हे । सूंखा हुआ गूदा | 
मलरोधक, ज्वरनाशक, अतिसार, शूल, वात एवं कफनाशक | 
। बेल के गूदे के चूर्ण का सेवन तीक्ष्ण रोगों में अत्यन्त | 
प्रभावशाली होता हे । यह टाइफाइड ज्वर के लिए भी | 
उपयोगी है 1 यह ज्वर से उत्पन्न शरीर के अधिक तांपमान 
को it कम कर देता हे । गूदे को किसी मीठे तेल में 
एक सप्ताह तक पड़ा रहने दें तदोपरान्त इस तेल की 
मालिश स्नान से पूर्व करने से. सम्पूर्ण शरीर का दाह 
समाप्त हो जाता हे । पुराने घाव पर इसकी पत्ती (बिना 
जल झे) पीसकर बाँधनी चाहिए 1 महर्षि चरक के | 
अनुसार इसकी-लकड़ी को चारपाई का उपयोग करना D 
चाहिए | इसकी जड़ का क्वाथ (काढा). अर्श रोग में. | 
अत्यन्त लाभप्रद है | इस क्रबाथ को शहद के साथ पीने | 
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से समस्त वमन मिट जाते हें । बहरेपन के लिए गूदे को 
गोमूत्र में पीसकर तेल में पकाकर प्राप्त तेल को कान में 
डालना चाहिए । गुड़ के साथ. इसका सेवन विबन्ध, रक्त 
अतिसार तंथा कृमि रोग नष्ट क्ररता हे । इसकी पत्तियों का 
रस बहुमूत्रता को समाप्त करता है । 
श्रीफल स्तुवरस्तिक्तो ग्राही, रूक्षोग्नि पित्तकृत्‌ | 
वातशलेष्म हरो .बल्यो, लघुरूष्णाश्रय पाचन: ॥ 


उपरोक्त गुणों के अतिरिक्‍त बेल के फल में 
असीमित औषधीय गुण विद्यमान हैं । इसके समस्त उपयोगों 

का वर्णन करना सम्भव नहीं है । 

` अंगूर 


स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम फल है । इसका वानस्पतिक 
¦ नाम बिटिसविनीफेरा लिन० हे । इसे मृदीका, द्राक्षा या 
अंगूर के नाम से जाना जाता dd इसमें मौजूद रासायनिक 
संघटन निम्नवत्‌ हैं । इसके फलों में विटामीन "ut 
“बी” ''सी'' तथा अन्य खनिज लवण विद्यमान रहते हैं 
इसमें निहितं शर्करा के कारण ही स्वाद एवं पौष्टिकता में 
वृद्धि करती है । 


मु को शीतलता -पहुँचाता, भूख 
बढ़ जाता हे । आँखों के लिए 
पे एवं कांतिवर्द्धक है । 


> AVA ANAL 
७८७८७८७९७८ 


(भाव प्रकाश, 13) 1 


यह उत्तरी भारत में सर्वाधिक पाया जाता है ।: 
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इसका पका फल गुणों में मधुर, स्निग्ध, ज्वर को | 
हरने वाला, शीतवीर्य, वातपित्तनाशक, पौष्टिक खून पैदा । 


. करने वाला | इसके अतिरिक्त प्यास, ज्वर रक्तपित्त. भे नित्य 


कमलवाय, मूत्रकृच्छू, क्षतक्षय, मोहदाह आदि रोगों में पलाद के 
उपयोगी .है.। आयुर्वेद शास्त्रों में भी इनके गुणों का वर्णन प्रायः स 


मिलता हे । Ta, 4 
तृष्णा दाह ज्वर श्वास रक्त पित्त क्षत क्ष्यान्‌। . षीरा, बा 
वात पित्त मुदावर्त स्वर भेदं मदात्ययम्‌ ॥ HD शः 
तिक्तास्य तामास्य शोषं कासं चाशु व्यपोहति। आ शेजकाई, 
मद्वीका बृंहणी वृष्या मधुरा सिनध शीतला ॥  शियार र 

(चरक सूक्ति 27) (१३77 


फल की अपेक्षा इसका रस अत्यधिक महत्वपूर्ण १ A 


एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है । इतना ही नहीं, इसका नियमित E 

सेबन मासिक धर्म के कारण उत्पन्न समस्त विकारों को त 
समाप्त कर देता हे । इसके अतिरिक्त बच्चों का. दांत ति " 
निकलना, सिरदर्द, क्षय, उदर-शूल आदि में भी लाभदायक m E 
€ | आजकल सबसे अधिक उपयोग उच्चकोटि की मदिर ME 


बनाने में किया जाता है । सर्वसुलभ एवं सदैव उपलब्ध न एम.जी. , 


A 


. होने के कारंण इसका महत्व उतना अधिक नहीं है जितना 2 एम.जी 


अतिरिक्‍त 
p एम.जी 
जी. ata 
।क्लारिन : 
का नष्ट 
भाव प्रक 
नवीन df 
पित्त तथा 


कि अन्य साधारण फलों का है | 


m . “. ` 


सर्वसुलभं Arya Samaj खारा 
ANZ 
NAN 
ज्वर को | 
चून पैदा एक एसा बरसाती फल हे जो हमारे जीवन 


क्तपित्ञ, में नित्य उपयोगी फल के साथ-साथ भोजन में शाक एवं 
रोगों में लाद के रूप मं सेवन किया जाता हे आर यह .भारत में 
॥ वर्णन प्रायः सर्वत्र उत्पन्न होती हे । खीरा को संस्कृत भाषा में 


त्रपुस, कष्टकिफल, सुधावास तथा सुशीतल, हिन्दी में . 


4. धीरा, बालम खोरा, गुजराती में तांसली, तासली, बंगला में 
॥- धीरा, शशा, कर्णाटक में तसेयकाडि, तेलुगु में दोजकइअ, 
। asters, तमिल में महेबेहरी, मुल्लुवेल्लेरी, फारसी में 
॥ RUR खुर्द, uum, वावरङ्ग 


ayi [सका फल बेलनाकार, पहले दृढ़ WA अथवा तौक्ष्णाग्र 
नियमित [अवयवों से ढक हुए और तैयार होने पर खुरदुरे होते 

ae आधुनिक पोषण-शास्त्र की दृष्टि से खीर में 83 
| प्रतिशत अंश खाद्य हे तथा जलीय अंश 96.3 प्रतिशत 
PUSH पति 100 ग्राम प्रोटीन 0.4 ग्राम, वसा (चिकनाई) 0.1 
पदाय गम, खजिन द्रव्य 0.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 2.5 ग्राम 


| 


मदिर केल्सियम 10 एम.जी., फांस्फोरस 25 एम.जी. लौह 1.5. 


लब्ध न ।एम्‌.जी. , केरोटीन 0, थियामिन 0,03 एम.जी., नियासीन 0 
जितना 2 एम.जी. तथा विटामीन सी 7 एम.जी. होते हैं । इसके 
अतिरिक्त प्रति 100 ग्राम में 11 एम.जी. मग्नेसियम, 10. 


जी. ताँबा, 16 एम.जी. सल्फर Cim), 15 एम.जी 
क्लोरिन होते हैं । धन्वन्तरिनिघण्टुकार के मत से यह वमन 
का नष्ट करने वाला तथा मूत्र आरं बस्ति विशोधक हे | 
भाव प्रकाश निघण्टु क प्रणता क अनुसार छोटा नीला आर 
नवीन खीरा मधुर, शीतल आर तृषां, दाह (जलन), ग्लानि, 
पित्त तथा. रक्तपित्त नाशक हे; पका खीरा खट्टा, गरम, पित्त 
कारक ओर कफ तथा वातनाशक ह तथा खीर का बाज 
| मूत्रकारक, शीतल, रूखा आर पित्त तथा मूत्रकृच्छ नाशक 


फि अनुसार खीरा मधुर, भारी, विष्टम्भी, शीतल स्त्रादिष्ट 
(मुखप्रिय), रूखा तथा अतिमूत्रल (मूत्र लानेवाला) है | 
लगभग चरक संहिता के समान ही सुश्रुत संहिता (सू०अ०46) 
योगरत्नाकर, अष्टांग संग्रह (oso 7) आदि ग्रंथों में भी 
P किया गया हे | 


tion Chennai and eGangotri 


अग्रजा म Cucumber. 
त 27) (क्युकम्बर) तथा eife में Cucumis sativus कहते € | , 


2 एम.जी. सोडियम, 50 एम.जी. पोटाशियम, 0.70 एम. . 


। चरक संहिता सूत्रस्थान अन्नपानविश्रमध्यायः 27/11 . 


बुखारें को मुफीद 


आयुर्वेद में वर्णित तथ्यों के आलोक में खीरा में ' | 
Wer भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌, बटेश्वर भवन पो०-रॉटी, मधुबनी - 847 211 (बिहार ) ग 


o COP Buble Domain, Suk Kana CO a 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रा (त्रपुस ) 
Slo इन्द्रमोहन झा “सच्चन', पी०एच०्डी०( आयुर्वेद ) 


विशिष्ट निम्न दो गुण हें - 
1. मूत्रोत्पादक (Diuretics ) 
2. मूत्रबस्तिविशोधक: (Urinary tract disinfectant'and 
anti urolithiasis) 

इन दा गुणां क आधार पर मूत्रवहसंस्थान क 
निम्न विकारों मं diu उपयोगी ह - 
|. Tapes (Dysuria कठिन अथवा पीडाजनक 
मूत्रोत्सर्ग) या कहें कि मूत्रावरोध (Retension of 
urine) मूत्राश्मरी (Urinary stone - मूत्रपथ की 
पथरी ) 
मूत्रवहस्रोतस्‌ की शाथजन्य विकृतियां, यथा-वृक्क 
MA (Nephritis- वृक्क का प्रदाह), मूत्रबस्ति एवं 
नलिकाशोथ (Urinanary bladder & urethra in- 
flammation ) र 
पोरुष ग्रॉथ (Prostate) शोथ एवं वृद्धि । 
रक्तमूत्र त्रिषाक्ता (Uraemia)|, 
मूत्रदाह आदि । 

मूत्रवहसंस्थान के उपर्युक्त विकारों के अतिरिक्त 

खीरा उदर विकार. यथा दाह, अफरा (AAA - 
Tympanites आन्त्र म अथवा उदरावरणी गुहा .म वायु क 
संचय के कारण उदर का फूलना); कब्ज (Constipa- 
lion); यकृत-विकार, पैत्तिक विकार, पाण्डु; कामला 
मधुमेह रोगादि में भी पथ्य एवं आषध रूप मं सवन करने 
योग्य ठ । 

यूनानी क अनुसार GN एक बलदार दरख्त का 
बालिश्तभर का फल हे जो खून की गर्मी, पट को. आंतो 
को साजिश को तस्कोन देता ह, प्यास रफा करता ह | गम 
दिमाग की बीमारियों ओर बेखाबी ब गर्मी के spem] को 
नाफे हे और भुलभुलाया हुआ पानी पित्त सफरावी व॑ 
बलगमी को. मोफीद है और गर्मी के दर्द सर में इसको 
तराश कर सूंघना मुफीद है । 

खीरे के बीज - पेशाब लाये ओर पेशाब की 
जलन, 'चिनक, वरम der की नाफे हे आर गर्मी के 


> 


2758 ee 


A) 


E 


— 


उपर्युक्त विवेचित तथ्यों से सुस्पष्ट ह. कि खीरा 
का सेवन स्वास्थ्यापयोगी ह । eon des 


| Seapets स्वछन्द जीवन में मौज-मस्ती भरी 
दिंनधर्या के साथ स्वतंत्र विचारों के समर्थक माँ-बाप के 
|| लाइलों-लाडलियों के आपस में मेल-जोल, गप्प-शप्प, 
| ` प्याउ-व्यार, आकर्षण, स्पर्श और शारीरिक यौन संबंध एक 
आम बात हो गयी हे । योन क्रियाओं को हवा देने में 
“को-एजुकेशन'' का भारी प्रचलन और ज्ञान मन्दिरों में 
ज्ञान प्राप्त करने वाले लाडले-लाडलियों का दर-सबेर 
आना, पारिवारिक सदस्यों व माता-पिता से अनमना सा 
मिलना - ये सभी बातें, लक्षण और प्रक्रियाएं आधुनिक 
युग को ऐसी ही देन हे । इसके प्रचार-प्रसार में टी०वी? 
चनलों पर खुले परिधानों में युवक युवतियों के मिलन की 
दर्शाना भी आहुति का काम कर रहा है 

अनब्याही लड़कियों को जब अपनी भूल का 
अहसास होता हे तब तक बहुत देर हो चुकी होती हे आर 
बह फिर गर्भ-पात को ओर मुखातिब हो डाक्टरों के 
चक्कर लगाती हैं और ऐसे ही सिलसिला शुरू होता 
गर्भपात अर्थात भ्रूण इत्या का । चूंकि गर्भपात में sia 
हत्या होती हे इसलिए भारत में सन्‌ 1971: तक गर्भपात 
करना ब कराना कानूनन अपराध माना जाता था । इंडियन 
पैनिलकोड की धारा 312 बी के अनुसार गर्भपात कराने 
वाला, कराने को उकसाने वाला और गर्भपात करने वाला 
तीनों ही के लिए 3 वर्ष या आजीवन कारावास तक की 
सजा का प्रावधान था | 
भारत सरकार ने सन्‌ 1971 में एक नया कानून 


तो गर्भपात करने व कराने की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष एक 
तरह स कानूनी मान्यता ही दे दी । दो डाक्टरों की सलाह 
पर गर्भवती को शारीरिक अथवा मानसिक xz होने के 
भय से गर्भपात करने तथा गर्भस्थ शिशु के विकलांग 


गर्भपात किया जा सकता है । 
इस "एक्ट को आड मं माज-मस्ती आधुनिकता 
को ध्रारा में बह जाने वाली युवतियां गर्भपात कराकर अपने 


दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एकट 1971 बनाकर . . 


अपंग होने के संदेह में तीन डाकटरों के परामर्श से कानूनी' 


. 30-ए, रामगंज बाजार, जयपुर - 302003 ( राजस्थान) फोन :- 2650088, 2561715 
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गर्भपात अर्थात्‌ भ्रूण हत्या 


NY 7 
ARAS 


डा० dcl स्वरूप अग्रवाल E पॉ 
को फिर पूर्ववत सती सावत्री कुंवारी युवती के रूप में विश्व m 
अपने माता-पिता एवं समाज में अपने को स्थापित करने जिसने उ 
लगी E'l डाकटरों को गर्भपात करने में अत्यधिक आर्थिक का अधि 
आमद होने लगी । दा आर तीन डाक्टर मिलकर किसी भी का अधि 


` स्थिति में गर्भपात कराने के लिए कानूनन सक्षम हैं ही । था सम्मेर 


अब तो अनचाहे गर्भ से गर्भपात कराने के लिए प्रचारित हिंसा क 


` वलीनिकस भी खुल गये हं - जिन में खुलकर गर्भपात भ्रूण कहना है 


हत्या होती हे । जनसंख्या कम करने के आवरण में ऐसी वाहे साम 
भ्रूण हत्याएं क्षम्य “अपराध! हैं । पं किए 
गर्भपात को एक साधारण क्रिया नहीं माना जाना फा फल 
चाहिए यह तो. जीते-जागत निर्दोष प्राणी की सुनियोजित >. 
नृशंस हत्या हे क्‍योंकि गर्भ में जीव का अस्तित्व तो | 
गर्भाधान “क्षण” से ही हो जाता हे । नो-मास के बाद 
जब ज्या गर्भ से बाहर आता ह तो वह ना-मास'का हाता | 
हे किन्तु उसे उसी वकत का जन्म मानकर उस दिन से | 
उसकी उम्र भी रखी जाती हे । जबकि गर्भस्थ शिशु | 
गर्भाशय से बांहर नो-मास का होकर ही. आता ह ऐसे | 
बच्चे का गर्भ-पात द्वारा निकाल दिया जाना सरासर एक 
जीव को भ्रूण होती 
एबोर्शन (गर्भपात) की विभिन्‍न विधियों म चार . 
विधि है जिनमें सर्वाधिक प्रचालित सरल ओर 2 मास क 
गर्भावस्था तक के लिए सुरक्षित विधि चूषण पद्धति. (ERN | 
एस्प्रशन) 
अनचाहा गर्भपात इसी विधि से साफ किया जाता 
। यह पूर्णतया भ्रूण हत्या | 
आधुनिकता के “अंधे, ये wd" निश्चय ही 
गर्भपात कराने वाली स्त्री के लिए भी कम खतरनाक नहँ 
होते “' गर्भपात कराने पर तात्कालिक जटिलता ती. & 
हेमरेज (रक्तस्राव) इन्फेक्शन (संक्रमण), गर्भाशय ता | 
afd होना, गर्भाशय में छेद होना, अँतडिया 4 | 
होना आदि के अलावा दीर्घकालीन जटिलताए भी होती | Ta 
Í 


हैं। उत: गर्भपात कराने वाली स्त्री को सदेव ख 
जीना पडता हे । ; 
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M ee गर्भपात अर्थात्‌ भूण हत्या RoR 
श्रय मदर टरसा ने काहिरा में 1994 में zi से केसं कह सकते हैं कि वे एक दूसरे की हत्या न 
ल | वर्ल्ड पॉप्यूलशन कान्क्रंस में कहा था - ''गर्भपात आज करें" | 
रूप में विश्व शांति को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण है, . भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय सुनाते 


त करने जिसने जीवन दिया केवल एक उसी प्रभु को जीवन लेने हुए वेदों का उदाहरण देते हए कहा है कि किसी का 
आर्थिक a अधिकार हे आर किसी को भ्रूण हत्या कर जीवन लेने जीवन लेना केवल अपराध ही नहीं पाप है....... | 


सी भी का अधिकार नहीं है चाहे वह माता-पिता, डाक्टर संस्थां यत्पांप ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने । 
है. ही । था सम्मेलन ED | मदर टेरेसा ने अमरीका में बढती हुई प्रायश्चितं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते ॥ 
प्रचारित हिंसा का संबंध भी 'भ्रूण-हत्या से जोड़ा था । उनका . ` हत्या से जो पाप लगता है, उससे दुगुना पाप 


त भ्रूण कहना है “चाहे अनचाहे गर्भ हो चाहे अनं ब्याही मां हो, गर्भ-पात करने से लगता है, गर्भपात जैसे पाप का प्रायश्चित 
में ऐसी ae सामाजिक प्रतिष्ठा का डर हो और चाहे मौज शोक भी नहीं है । 
d किए गये अविवाहिता का पर पुरुष से किया गये संगम एक निश्चित सत्य हे कि गर्भपात भ्रूण-हत्या का 
गा जाना फरा फल हो जब भ्रूण हत्या की जा सकती हे तो हम दूसरों महा पाप है, एक भारी भूल और पाशविकता हे । 
नयाजित | ..... ५ . : 
तत्व तो 
के बाद | 
फा होता | 
दिन से || 
प्र शिशु | 
हे एसे | 
सरएक | ` PES ie wA 
. || प्राणदा से हर साल मले a 
STE लाखों रोगी प्राणदान पाते हैं । 
भर... इसलिए इसका नाम प्राणदा: 
"सक्शन 
ee fargo सही है । हिन्दुस्तान वे 
जत |. ma-ma और कस्खे-कस्खे सें रप्ह 
. || war मशहूर है. i इकतरा, तिजारी, : 
चय दी |. ARa, फंसली, जूडी-पारी खा. 
क कीं | खुरबार, aac और तिल्ली मलेरिया. 


ते, || के ही भेद हैं । मलेरिया gare की. 
ee | हर हालत में संह qe फायदा 
॥ होती पहुंचाती है | खुखार 


तो में | दया पीने से .खुखार T: 
p | | - का भय नहीं रहता ie 


जज्ज 
OAS 
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प्रवाहिका ( DYSENTERY ) 


प्रस्तावना 

मिथ्या आहार-विहार के कारण, विशेष रूप स 
वर्तमान आधुनिक युग में प्रचलित फास्टफूड संस्कृति म॑ 
लोगों द्वारा अहित आहार एवं निरन्तर दूषित होते जा रहे 
जल के सेवन के कारण मनुष्यों के पाचन संस्थान पर बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ा. हे जिसके कारण पाचन संस्थान से 
सम्बन्धित कई प्रकार के रोग सामान्य रूप से देखने को 
मिल रहे हैं जैसे - अजीर्ण, अम्लपित्त (हायपरएसिडिटी), 
गेस बनना, कब्ज, अतिसार, आँव युक्‍त अतिसार (प्रवाहिका 
या पेचिश) आदि । 

प्रवाहिका जिसे पेचिश, निःसारक, निश्चारक 
तथा Dysentry भी कहा जाता हे एक अत्यन्त कष्ट साध्य 
रोग है और. यदि इसकी चिकित्सा उचित समय पर एवं 
पथ्य के साथ आहार-विहार का. सेवन नहीं किया जाय तो 
यहे व्याश्रि जीर्ण प्रवाहिका में परिवर्तित होकर शरीर में 
बार-बार आक्रमण करते हुये जीवन भरे कष्ट देने वाली 
बन जाती है । 
निदान 


इस रोग की उत्पत्ति स्वतंत्र या परतंत्र रूप से: . 


अर्थात्‌ दोनों प्रकार सें हो सकती है । दोनों रूपों में इसके 
निदान (कारण) निम्नलिखित हो सकते हैं - 
(अ) स्वतंत्र प्रवाहिका के निदान - 
1. दूषित जल, दूषित आहार, आर्द्र वायु, सीलन वाले 
स्थान मं निवास करना । 
अतिसार उत्पन्न करने वाले सभी निदान प्रवाहिका 
“को उत्पत्ति में भी कारण हैं । 
3. मिथ्या आहार-विहार, विरुद्धाशन, अध्ययशन 
विषमाशन आदि । 


tv 


> 


4. वात प्रकापक तथा कफ प्रकोपक सभी निदान |) : 


(ब) परतंत्र प्रवाहिका का निदान - 


3688092732: :उ% 


_ वायु कफ को पुरीष के साथे बाहर निकालती हे आर g 


__* रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग, राष्टीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर 
B era 'विभागाध्यक्ष, रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर - 
SEES 2 HACK चिकित्साधिकारी Bo ae: A, A ALL 


आयुर्वेद शिकारी, जयपुर 
CC-0. In Public Domain.-Gurukul Kangri Collection, Maridwar 


रोग - एक विवेचन "A 
, * डॉ०-मन मोहन शर्मा, एम.डी, (स्कॉलर) [सस हैं व 

** gio लोकनाथ शर्मा . am 
*** डॉ० अश्‍विनी कुमार शर्मा हिः तसः 


. अतिसार क- कारण जब प्रवाहिका परतंत्र रोग के | . 
रूप में होती है या अन्य किसी रोग के बाद होती री विम 
हे तब इसका निदान इसके पूर्व का रोग होता है | निरी ६ 
2. दोष या लक्षण की दृष्टि से इसके चार भेद किये 49907 
गये हं उनमें कफज का निदान स्नेह (घी-तेल) का ते भिः 
अधिक प्रयोग, वातज का रूक्षाहार ओर पित्तज तथा भाशुकारि 
रक्तजा का तीक्ष्ण एवं उष्ण पदार्थ सेवन 
सम्प्राप्त ` j 
. इस रोग की सप्प्राप्ति में सर्वप्रथम मिथ्या 
आहार-विहार से अग्निमांद्य होकर अजीर्ण की स्थिति "९१ 5 
बनती. है साथ ही कफ की. वृद्धि होती हे एवं वायु (समान 5 
+ अपान) का प्रकोप हाता ह । साम कफ पिच्छिल हान | | 
क कारण-आँतों की दीवारों से चिपका रहता हे । प्रकुपित | 


फरने वार 
qaum क 


इसक लिय प्रवाहण (जोर लगाकर कांखना) करना पढ़ता | 
ह जिससे आंतों में कूथन या कर्तनवेत्‌ पीडा होती € तथा 
प्रवाहिका रोग की उत्पत्ति होती हे । ; 
प्रवाहिका रोग को उत्पत्ति में मूल कारण अजाण 
तथा उसके बाद बनने -वालीं आम कौ स्थिति को बताया ps SU 
गया है । अजीर्ण के विषय में कहा गया है कि [757 


न जीर्यति सुखेनानं विकारान्‌ कुरूतेऽपि च । . "विण 
तदजीर्णमिति प्राहुस्तन्मूला विविधा रूज: ॥ = 
अर्थात्‌ जब मंनुष्य के शरीर में अन्न का समुचित e स्थ 
रूप से पाचन नहीं हो पाता हे तो उसे अजीर्ण कहते हैं स्थिति 
तथा इस स्थिति के उपरान्त कई रोगों कां जन्म होता | | 
आयुर्वेद में अजीर्ण के आम, विदग्ध, विष्ट, | आरि 
रसशेषाजीर्ण दिनपाकी अजीर्ण और प्राकृताजीर्ण एस Ao 
कि हो 


किये गये हैं । इनमें आमाजीर्ण के बारे में वर्णन है ठ 
शरीर में जब जठराग्नि (पाचकाग्नि) सम्पूर्ण आहार a " 
को पचाने में असमर्थ होती हे तो जो शेप अपचिंत अ | 


विस; 
से मः 


एस हैं वही आम ह | कहा है कि - 
आहारस्य रसः शेषो यो न पक्वोऽग्निलाघवात्‌ । 
स हेतुः सर्वरोगाणामित्यभिधीयते ॥ 
चरक संहिता विमान स्थान में चरकाचार्य ने आम 
des fau को संज्ञा देते. हुये इसकी भयंकरता का निर्देश 
"किया हैं यथा - 
किये विरूद्धाध्यशनाजीर्णशन शीलिन: पुनरामदोषमामविषमित्याच- 
ल) का प्रते भिषजः, विषसदृशलिड्रत्वातू: तत्‌ परमसाध्यम्‌ 
उज तथा भाशुकारित्वाद्विरूद्धोपक्रमत्वाच्चेति ॥ च०वि० 2/12 
अर्थात्‌ विरुद्ध भोजन करने वाले एवं अजीर्णाशन 
करने वाले व्यक्ति के आम दोष को, विष के समान 
तक्षणा का उत्पन्न करने से चिकित्सक समुदाय आमविप 


र) 


| 


राग के 


aa pedi आशुकारी एवं चिकित्सा में विरुद्ध होने से 
(समान 'त्यिन्त असाध्य होता हे । | T pc 
WW उपरोक्त कारणों के साथ ही चरकाचार्य ने कई 
प्रकृषि शनसिक कारणों को भी आम की उत्पत्ति में हेतु बताये हैं 
tsp 
1 पडता | मात्रयाउ्प्यभ्यवहतं पथ्यं चानं . न. जीर्यति । 
हे तथा। चिन्ताशोक भय क्रोंध दुःख शय्या प्रजागरे: 

| NN च.वि. 2/9 
अजीर्ण | अर्थात्‌ चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, दुःख, शस्या 


बताया OR जागरण ,क कारण मात्रा में खाया हुआ पथ्य. आहार 

_ ॥ नहीं पचता हे जिससे आम की उत्पत्ति होती ह | 

¡| शिक्षण 

| उदर रोगों को उत्पन्न करने में इस आमत्रिष का 
। इसके. कारण प्रथमत; मनुष्य में अतिसार 


समुचित मुख स्थान 


हते हैं ॥ स्थिति उत्पन्न होती है । अतिसार के बारे में कहा गया 
ताहै।| कि 

न्ट, | 
6 भेद | 
TU 


अतिशयेन सारयति रेचयति इति अतिसार 
इस अतिसार की स्थिति में जब मल में चिकनापन 


विसर्जन में पीड़ा का अनुभव हो तथा कुपित वायु 


आहार दा से मल और कफ को बार-बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में 
=¬ कभी ज्यादा मात्रा में बाहर निकालती हो यानि प्रवाहित 
i हो तो उस स्थिति को प्रवाहिका कहते e | 


VAVAUBVUAVAVING 
2 


S2S8S282828298 


धक हो, मल निकलते समय पेट में मरोड होती हो ओर 
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ŽNA NAN ७८९७८७८ 
PAOLO 


योग रत्नाकर में कहा गया हैं कि - 
प्रवाहतोऽल्पं बहुशोमलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तजूज़ाः 
सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में भी ऐसा ही वर्णन 
पाया ताता हैं -. 
वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं नुदत्यधस्तादहिताशनस्य | 
प्रवाहमाणस्य मुहुर्मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति AART: ॥ 
Bs. 40/139 
मधुकोषकार ने द्रवसरण तथा आम और पक्त्र 
लक्षणों के साधर्म्य के कारण अतिसार के प्रकरण में ही 
प्रवाहिका का वर्णन किस्ना हे तथा चरक एवं वाग्भट ने भी 
इसका अतिसार के अन्तर्गत ही वर्णन किया है | चस्काचार्य 
क अनुसार वातातिसार में आम एवं कफ का अनुबंध 
पर प्रवाहिका होती. ह तथा कफज अतिसार के लक्षणों में 
भी उन्होंने कहा हे कि - 
स्निग्धं श्वेतं पिच्छिलं तन्तुमदामं गुरू दुर्गन्धं श्लेष्मोपहित- 
मनुबद्ध शूल मल्पाल्पमभीक्षणमतिसार्यते स प्रवाहिकं .... | 
afa. 19/7 X 
अर्थात कफज अतिसार से पीड़ित व्यक्ति में | 
स्निग्ध, श्वेत, पिच्छिल, तन्तुदार, आम, गुरू, दुर्गन्ध तथा 


"कफ “स युक्‍त थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बार-बार मल का 


निस्सरण होता है तथा प्रवाहिका अर्थात मलत्याग करते 
समय बार-बार प्रवाहण करना पड़ता हे । . 
"él चरकाचार्य ने कफज अतिसार चिकित्सा 
प्रकरण में पिच्छाबस्ति का प्रयोग बताते समय भी कहा हे- 
वातश्लेष्प विबन्धे वा कफे बाउति स्रवत्यपि। | 
शूल प्रवाहिका यां वा पिच्छाबस्तिं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कफज अतिसार में यदि वात ओर कफ 
का. विबन्ध हो या मल के साथ यदि कफ का अधिक 
स्राव हो तथा शूल या प्रवाहिका हो तो पिच्छा बस्ति का 
प्रयोग करना चाहिये । 
सुश्रुताचार्य ने अत्रस्थानुसार प्रवाहिका के वातिक 


' पत्तिक, कफज एवं रक्‍तज ऐसे चतुर्विध प्रकार बताकर 


कहा fx प्रवाहिका मुख्य रूप से वातकफजन्य ही होती 
gi र ; 


Waa 
INANA 


रक्‍त, वसा आंदि 


हाता 


आमातिसार 


मल त्याग क समय शूल 
मल को मात्रा अधिक 
अपक्व अन्न भी निकलता है | 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से - 
"Dysentery is an acute inflammation of 

the large.intestine characterised by diarrhoea with 

blood and mucus in the stools. — DEVIDSON ` 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में प्रवाहिका क दा 


प्रकार बताये गये हैं । 
(1) बेसीलरी डीसेन्ट्री 
(Shigellosis) 
(2) अमीबिक डीसेन्ट्री - Amoebic Dysentery 
(Amoebiasis) : 
बेसीलरी डीसेन्ट्री - 
इसमें रक्तमिश्रित कफ एवं पूययुक्त पतला मल 
ˆ . निकलता है । यह मुख्य रूप से शिगेला (Shigella) वर्ग 
. के दण्डाणुओं (जीवाणुओं) द्वार eere है । शिगेला वर्ग 
को चार जातियों में विभाजित किया है । 


1. Sh. Dysenteriae 2. Sh. Plexneri 
.8. Sh. Boydie 4. Sh. Sonnei 


Sh. Dysenteriae को serologically 10 
` (४०९) भागों में विभाजित किया है, इसमें Type -I 
Shigella Shiga @ जो विषमतया (Toxicity) को उत्पन्न 
करता हे इसलिये इससे होने वाली Dysentery अधिक 
घातक होती हे जबकि Sh. 5011९ से होने वाली Dys- 
- ९४ में लक्षणों में मृदुता रहती हे | उष्ण कटिबंधीय 
प्रदेशों में होने वाली Bacillary Dysentery का मुख्य 


Bacillary Dysentery 
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fafas द्रवभातुओ. का सरण हाता हे यथा जल, 


अतिसरण मात्रा एवं संख्या दानां रूपा m ज्यादा 


“होता ह तथा इसकी संचयावस्था (Incubation period 
लक्षण -. 


. अथवा verum मिश्रित पतला मल निकलता हैं | pe 


अप्रील 2004 NA SSS 
SR 


समुचित 

. जटिलताः 

इसमें मल क साथ कवल कफ ही निकलता = | eT से - 
से जस 

(Tropic 

कर्ण मूलि 

(Intuss 

ee | | ऐमीबिक 

| 


मल का मात्रा कम l 


अपक्व अन्न नहीं निकलता ह 


महामार का रूप लिया हे । वहीं शीत प्रदेशों म॑ इसका [रारण 
कारण Sh - Sonnie है | क्रमण 
संक्रमः - | 
यह मुख्य रूप से दूषित (संक्रमित) वस्तुओं का छो प्रकार से 
के Sd भोजन करने से, मल त्याग के पश्चात अच्छी प्रका Cyst का 
हाथ नहीं धोने से फेलने वाला संक्रामक रोग हे wey ह 
के कारंण प्रवाहिका आगन्तुक तथा पाचन संस्थान का विकृति है | 
के कारण होने से निज रोग Za इसके कीटाणु मुख मार्ग Serene 
शरीर में.प्रवेश करते हैं । शरीर में बृहदांत्र (८49९ intet 
tine) Ñ प्रवेश कराने के पश्चात्‌ यें वृहदांत्र की उपकर्शीदिन । 
कोशिकाओं (Epithelial cells). को संक्रमित, करते 6 T maur 
वहीं पर वृद्धि करते हुए शोधपूर्वक घाव उत्पन्न करते है em 
इनके कारण अन्तर्विप और बहिविंष उत्पन्न होने के कारिता है 
विषाक्त्‌ प्रभाव होता हे । खरे आव 
बसीलरी डीसेन्ट्री का आक्रमण प्राय p ps 


सामान्य रूप से 48 घण्टे होती हैं | bo 


1 से / दिन 


बार-बार पेट में मरोड और दर्द के साई खणा होत 


पर उसे खुनी पेचिश भी कहा जाता है । इस 
ज्वर तथा वमन भी पाया जा सकता ह | 


3८७८७८९ 
ESTAS ७८०७८ 
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| समुचित एवं शीघ्र चिकित्सा न को जावे तो शरीर में कई 
जटिलतार्यं (Complications) उत्पन्न होती हे | विशेष 


7 
eK 


से जैसे संघिशोध (Arthritis), विषाक्त तंत्रिका शोध 


कर्ण मूलिकग्रंथि शोथ (arotitis) एवं बच्चों में आन्त्रावरोध 
(Intussusception ) 


ऐमीबिक डीसेन्ट्री 


यह रोग ' एण्टमीबा हिस्टालिटिका (Entamoeba 


Hystolytica) नामकः अमीबा (जीवाणु) द्वारा होता हे 
इस परजीवी की दो प्रजातियाँ होती 


1. Entamoeba dispar (Nonpathogenic) 
ae Entamoeba Hystolytica (Pathogenic) 


दशा म इन दोनों में से Entamoeba Hystolytica के 
T इसका कारण ही यह होती 

पंक्रमण 

| E. Hystolytica से संक्रमित मल का किसी भी 
1 का & प्रकार से खाद्य पदार्थों के साथ सम्पर्क में आने पर इसकी 
छी प्रका cyst का मुख मार्ग द्वारा आंत्र में प्रवेश कर वहाँ घाव कर 
सक्रामक दने से होता है जिसका मुख्य कारण स्वच्छता को कमी 
1 विकृति द 
[ मार्ग से्र॑ंचयावस्था C 


e inlet 2 सप्ताह से कई महीने तथा सामान्यतया 21 
उपकलादिन । 

ते हैं तथा लक्षण 

ते हैं तथा. यह धीरे-धीरे पनपता हे तथा जीर्ण प्रकार 


के aA हे, इसमें विषावतता नहीं मिलती हे । इसमें मल, रा 
एव आव मिश्रित होता 
अकस्मातकोष्ठबद्धता अधिक पायी जाती है 1 कभी-कभी पतला 
0९100) a भी होता हे, 'लेकिन. उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती 
Zl E- | रोगी में आलस्य एवं अनुत्साह ved € । वह दिन 
दुर्बल होता जाता हे । इसका उपचार करने पर 

पाथ AMS होता हे लेकिन मिथ्या आहार-विहार से पुन: प्रकट 
क्त m जाता है । इसके रोगी में यकृत विकार पाया जाता है 
वस्था गीथा जीर्ण होने पर यकृत विद्रधि (Amoebic Liver 
Abscess) भी बन जाती हे | 


0३८० २५८० ५८ २३८४ ७८८ 3८ 3८ 


C-0. In Public Domain 


।हृप-से Sh. Dysentery type - | (Sh. Shiga) के कारण, 


(Tropic neuritis ) नेत्र श्‍लेष्मकलाशोथ (Conjuctivitis ) | 


_ जाने पर भी पेट साफ 


| इसमें अतिसार की अपेक्षा. 


» रोग का परीक्षण - ˆ 
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` प्रवाहिका ( DYSENTERY ) रोग 


GOK ८/७८७८/७८७/८७८७ 


ग _ एक विवेचन S 2 252 2 282 


भेद . क 
रोग की स्थिति के अनुसार प्रवाहिका को तीन 
भागों में विभाजित किया जा सकता हे ! 
1. तीत्र प्रवाहिका - Acute Dysentery 
2. जीर्ण प्रवाहिका - Chronic Dysentery 
3. लीन प्रवाहिका - Latent stage of Dysentery 
1. तीव्र प्रवाहिका 
इसमें आव ओर रक्तमिश्रित दस्त दिन में कई 
बार लगते हें तथा मरोड ओर दर्द अशिक रूप में होते हें 
शौच Ù पहले और बाद में बहुत देर तक मरोड़ बनी रहती 
हे । इसमें अग्निमांद्य मुख्य रूप से होता है तथा पेट को 
दबाने गर शूल अधिक होता ह । इसे तीव्र प्रवाहिका कहते 
él 
2. जीर्ण प्रवाहिका 
यह व्याधि दीर्घकाल तक बनी रहती हे तंथा . 
रोगी को दिन में-तीन-चार बार शोच जाना पड़ता हे । शोच 
AN. हल्का नहीं होता हे । मल 


चिकना, पतला, बदबूदार हाता ह । रंगा म आलस्य आर 


दुर्बलता रहती है । गुरू आहार नहीं पचता है जेसे दूध पीने ' 


के तुरन्त बाद शोच की 


हाजत होती हे । इसे जीर्ण 
प्रवाहिका कहते हें । ‘ 


` 3. लीनावस्था 


चिकित्सा करने 'पर अथवा स्वयं ही व्याधि के 


लक्षण थोड़े समय के लिये क्षीण हो जाये और रोगी अपने | 


आपको स्वस्थ अनुभव करे लेकिन उदर में आध्मान, कब्ज . 
एवं sr की स्थिति बनी रहे तो यह रोगी की पूर्ण 
निरोगावस्था न होकर रोग की लीनावस्था होती हे यानि 

थोड़े i भी अपथ्य सेवन से रोग का पुनः आक्रमण हो . 
जाता हे । 


y 


इस रोग का परीक्षण मल परीक्षा (Stool Ex- 
amination) से तथा इसके लक्षणों के द्वार होता है Í 
चिकित्सा - | : i : 
रोगोत्पत्ति के निदान को जानकर उसका शीघ्र EC i 
करना चाहिये । - 


NODOSA OOO a aera आयुर्वेद भवन प्रा०लि० hy 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


INE — — -—L 
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प्रारम्भ में लंघन एवं पाचन करना तत्पश्चात्‌ स्तभन ; 
करना चाहिये । पथ्य में प्रद्रव एवं लघुभोजन देना 
चाहिये । : 

3. जल प्रयोग - रोगी को कच्चे जल की अपेक्षा औषध 
सिद्ध जल यथा. सुगंध वाला/शंठी/मुस्तक/पर्पट/ 
नागरमोथा अथवा षडङ्गपानीय विधि से बनाया गया 
जल पीने को देना चाहिये । 

4. इसबगोल. को दही के साथ रोगी को देना चाहिये | 

5. कच्चे बेल (बील). को उबालकर उसका जल या 
आग में भूनकर उसमें सौंफ और मिश्री मिलाकर देना 
चाहिये । ; 


t2 


रोगी का बाहर का खाना, पानी आदि के सेवन 
से बचना चाहिये तथा अपन दनिक जीवन में स्वच्छता का 
पालन करना चाहिये । 
चिकित्सायोग | 
आयुर्वेद में प्रवाहिका रोग निवारणार्थ अनेक योगा 
का उल्लेख ह.जिनका प्रयोग रांग को अवस्थानुसार करना 
चाहिये यथा कुटजाष्टक क्वाथ, लघुगंगाधर चूर्ण, कनक 


रस, कुटजावलेह, वृद्ध गंगाधर चूर्ण, कपित्थाष्टक 
कुटजादिवटी, दाडिमावलेह, रामबाण.रस, पीयूषवल्ली रस 
* अग्नितुण्डी वटी, हिंग्वष्टक चूर्ण, कुटजारिष्ट आदि । 


Te व्हे are से Br 
Sear <hr sucht Bat 
ws से CEP स्वास्थ्य 


XY <aré ssa चीं 
होती, a see aur, 
स्वॉस्वी, स्मर्व्दी -पजुस्काम्म » 
सजजीर्र्णा , seat कोना, 
zeA Am, घेव 
 पपफुल्तना safe 
रोडा ex होते = 


पथ्य पालन = | 


सुन्दरं रस, शंखोदर रस, जातीफंलादि वटी, सिद्ध प्राणेश्वर | 
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BA प्रमेह और मधुमेह - एक शास्त्रीय विवेचन 
ह me डा० नितीन कुमार अरोरा, बी.ए.एम.एस., एन.डी. ( दिल्ली), आयुर्वेद रल, एफ.सी.सी.एम. 
` के सेवन ¦ डा० जगदीश कुमार अरोरा, डाक्टर 3.5 साइंस्‌ ( आयुर्वेद ), एफ.आर.ए.एस.( लंदन ) 
TTT का | 
jE र 
` [लेख का प्रथम भाग जनवरी, 2003 एवं द्वितीय भाग को उत्पन्न-करते हैं । भोजन न मिलने पर ये स्थूल व्यक्ति 
| Dec 2003 में प्रकाशित हो चुका है - सम्पादक] को इस प्रकार जला देते हैं जेसे वनाग्नि वन को जला देती 
नेक योग | .अब प्रमेह और मधुमेह से. सम्बंधित अन्य रोगों हे | 
t | ¢ ` ^ ` जितने e NS e 
| का वर्णन किया जायेगा । प्रमेह के 'पर्व रूप होते महर्षि Ra be. ee 
क S Tg x pum हर्षि चरक ने भी इस प्रकार विवरण दिया है - 
e हात uw A ng ^ NES, 
Uoc ONE IE E ee आत्‌. महत चरक मेदसाऽऽवृत्मार्गत्वाद्वायुः कोष्टे विशेषतः | 
! "ier 3 " T की ८ E क्षयत्यग्निमाहारं शोपयत्यपि, 
पार | e mS पाच का चरन्‌ संधु शोषयत्यपि...... 
त्थाप्टक ह का भी संकेत दिया ह | इसलिए प्रथम Hi अयथापचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ 5-911 
त्या SUT वर्णन j जा रहा हे :- | (चरक सूत्र स्थान, अध्याय = 21) 
पादि | मेदोज रोग ' आचार्य चरक ने मेदोवृद्धि के आठ दोष ओर 


( मेदोदोषज - मेदः संश्रय रोग) 


| अव्यायामदिवास्वन्न श्लेष्मला हार सेविनः 1 


अत एवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌ ॥1-4॥ 
(माधव निदान, अध्याय 34) 
अर्थात्‌- व्यायाम का अभाव, दिवास्वप्न तथा 


: एलेष्मवर्धक आहार का सेवन करने से, अन्न रस मधुरतायुक्त 
[| ओर सिनध होने से ae’ को उत्पन्न करता है । मेद के 
| द्वारा स्रोतों में अवरोध हो जाने से अन्य धातुओं का पोषण 
| नहीं होता, केवल | AR” a ही वृद्धि निरन्तर होती रहती 
। हे । इससे रोगी कोई भी काम नहीं कर पाता । वह 


क्षुद्रश्‍वास (थोड़े श्रम से श्‍वास-वेग का बढ़ जाना), प्यास, 
अज्ञान, निद्रा, कभी-कभी अकस्मात्‌, श्वासावरोध, अंग 
शैथिल्य, अत्यधिक भूख, स्वेद तथा शरीर की दुर्गन्ध से 
पीडित रहता हैं । उसकी. जीवनी एवं मेथुन शक्ति का भी 
हास हो जाता हे । सभी प्राणियों के उदर एवं छोटी 
अस्थियो में "us का संचय हुआ करता ह । अत 
मेदस्त्री व्यक्ति का.उदर ही अधिक बढ़ता ह | 
“de” के द्वारा आवृत्तं हुआ वायु विशेषतया 


कर भूख को बढ़ा देता ह | इस अवस्था म यदि भोजन न 
दिया जाय तो अनेक भयंकर उपद्रवो को उत्पन्न करता हैं | 


Pi इस स्थिति में वायु ओर अग्नि ही विशेष रूप से उपद्रवो * 


उनके कारण निम्न प्रकार से वर्णित किया है :- 


1. स्थूल होने पर सबसे अधिक शरीर में मेदा धातु को 
वृद्धि होती हे तब मनुष्य मोटा होता हे जिसके शरीर 
- मेद अधिक रूप में बढ़ गया हाता ह तो पुन 
उसके शरीर में. अधिक मात्रा में मेदा धातु को ही: 

afg होती हे | दूसरे धातु यद्यपि कुछ मात्रा में बढ़त 
हैं पर उतनी मात्रा में नहीं बढ़ते हं । जब रसादि श्र 
TA का उचित मात्रा में निर्माण न होगा तो आयु का 
क्षय होना स्वाभाविक हा जाता हे. 


> 


सुकुमारता आ जाती हे क्योंकि “AR” स्वभाव से ही 
गुरू होता ह | इसलिए अधिक मोटे मनुष्यों में कार्य 
करने का वेग (उत्साह) नहीं रहता 

3. मेद के अधिक बढ़ जाने से अन्य धातुओं के स्रोत 
बन्द हो जाते 
वृद्धि होती है । रस आदि धातुएँ अल्प मात्रा में बनती 
हैं । फलस्वरूप शुक्र बहुत 
८ । शुक्र के कम बनने से मैथुन करने में कठिनाई 


आन्त्र में घूमतां हुआ अग्नि को प्रदीप्त करक आहार होती ह | 
` शोषण करता है । इस प्रकार वह भोजन का शीघ्र परिपाक 4. ' qe क समान रूप स न बनने के कारण दुर्बलता 
अधिक रहती 


. 5. रद धातु के विकृत होने से तथा मंद क स्त्रदोत्पादन | 


` स्वभाव के कारण शरीर में दुर्गन्थि होती. हे । 


0122 


जब शरीर अधिक मोटा होता ह तो शरीर मं शिथिलता, _ 
ड 


तो अधिक मात्रा में मेद धातु को 


हा. कम मात्रा . म॑. बनता | 


T 
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6. AS कफ का सम्बन्धी होता हे अर्थात्‌ कफ आरं मंद 
समान धर्मी है ओर विष्यन्दी होता है अर्थात्‌ '' मेद'' 
पसीना को निकालने वाला होता हे । मेद शरीर में 
अधिक बढ़ जाता हैं जिसके कारण अतिस्थूल पुरुष 
व्यायाम (परिश्रम) करने में सर्वदा असमर्थ रहता है । 
इसलिए अधिक पसीना होता हे । इससे ओर अधिक 
कष्ट भी होता ; 

7. अतिस्थूल मनुष्य के कोष्ठ में वायु संदा अधिक रहती 
'हे जिससे अग्नि का संघुक्षण बराबर होता रहता हे । 
फलस्वरूप अग्नि अति तीव्र हो जाती हे जिससे भूख . 

` की मात्रा सदा अधिक रहती हे । 

8. अग्नि की तीव्रता से ही प्यास भी अधिक लगती हे | 

j मेदो धातु में दोषों का स्थान संश्रय होने पर 

॥ स्थान-प्रभाव से नीचे लिखे रोग-विशेष होते हैं - 

| महर्षि चरक कहते हं कि we" के पूर्वरूप 

' तथा ` अष्टोनिन्दितीय'' अध्याय में कहे “'मेदस्त्रिता'' 

, (अतिस्थौल्य) के दुष्ट लक्षण मदाधातु को दुष्टि से होते 

pe | 

| “इह खलु शरीरमधिवृत्त्याष्टौ........अतिस्ंथूलश्‍च, | 

| अतिकृश्चेति ॥.3 1 

| (चरक, सूत्र स्थान अध्याय 21, अष्टोनिन्दितीय अध्याय) 

| इस प्रकार महर्षि चरक ने आठ निन्दनीय शरीर 

| की व्याख्या की हैः :- j : 

| . अतिदीर्घं :- चिकित्सा की दृष्टि से यह 

विशेष रूप से निन्दित नहीं है, किन्तु लोक दृष्टि से 
असुन्दर ह | अतः इस निन्दित प्रकरण में इसे पढ़ा गया 

ह । शरीर के अधिक बड़े होने में.वायु का महत्व रहता 

| इसलिए. इसे ' वातज'' पुरुष भी कहा जा सकता हे | 

| प्रकृतियो में “ वातज'' प्रकृति सबसे निम्न मानी गई है 

| सम्भवतः अत्यन्त लम्बे आदमी को निन्दित कहने का यही 

- कारण ह | आजकल क GIGANTISM की आभा इस 

वर्णन में मिलती है । 

2. अतिहृस्व :- . शरीरं के अनुसार यह भी 

4| असुन्दर हाता हे | दूसरी बात यह है कि यह ओजस्कर 

| किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता हे. । इसके C 
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मानसिक तथा शारीरिक wx पूर्ण विकसित नहीं रहते हे 
इस प्रकार-क मनुष्य प्राय: मन्दाग्नि से पीडित रहते है 
अतः इसे निन्दित माना गया ह । आजकल की भाषा में 
$8 DWARFISM कह सकते हे | शरीर के अत्यन्त up 
होने क कारण ओषधियों के वीर्य को सहन करने में भी 
असमर्थ होता 


अतिलोमा :- शरीर में साढे तीन करोड रोमां 


44 लोमकृप 


की संख्या आचार्यों ने मानी है और उतने ही ''लोमकूप” 
मान हे | लामकूपा क द्वारा शारीरिक “मल?” tut 
रूप में निकला -करते 
क्रिया का पूर्णतः सम्पादन होना कठिन हे । '' अतिलोमा”' 
का ud, बडे, मोटे एवं एक .लोमकृप में अनेक रोम के 
होने से हं । इन लोमों के होने के कारण लोमकूपों' का 
हे । स्वास्थ्य की दृष्टि से अभ्यंग, 
परिषेक करना प्रत्येक के लिए आवश्यक हे, रोम के 
अधिक होने से इन दोनों कार्या. में बाधा आती हे । अभ्यंग 
करते समय रोप के टूट जाने से त्रण आदि हो जाते हैं | 
लेप लगाने से उसका. वीर्य रोमों से रुंधकर अन्दर प्रविष्ट 
नहीं हो पाता हे, अत: निन्दित माना गया है । 

4. अलोमा :- लोम न होने या कम होने पर 
लोमकूपो की संख्या भी तदनुसार अल्प होती हे । अतएव 


स्वेदादि मल का पूरा निष्कासन न होने से निन्दनीय हैं । | 
5. अतिकृष्ण :- इस प्रकार के व्यक्तियों म॑ . 


MELANIN PIGMENTS को अधिकता होती है | अतएव 
य निन्दनीय हं । 


6. अतिगौर :- देखने में ये असुन्दर होते हैं, | 


इनके शरीर में पित्त की प्रधानता होती हे । रक्‍त की 
विकृ इन्हें अधिक होती है । साथ ही इनके शरीर म॑ रोम 
जिसमें सूर्य का ताप ये सहन नहीं कर 
सकते ‡ । गर्मी के दिनों में इन्हें अधिक कष्ट होता | 


विशेष कर इन्हें "fus रोग होते हें | सदा चिकित्सा ` 


करते समय ''शीतवीर्य'' औषधियों का ही प्रयोग करना 
पडता 


त्वचा का वर्ण श्वेत तथा PHOTOPHOBIA नामक लक्षा 
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tg अधिक रोम होने से उपर्युक्त | 


| इसलिए इन्हें निन्दित माना गया हे । ईस ` 
` आधुनिक दृष्टि से ALBINISM कह सकते हैं | इस 


लक्ष 


TS रोमों 


mgg” 
| ६ स्वेद n 


उपर्युक्त 


तलोमा'' 
रोम के 
rui का 
अभ्यंग, 
रोम के 
अभ्यंग 
ते हें । 
प्रविष्ट 


होने पर 
अतएव 
[य हैं | 


qud 


अतएव 


होते ह, द 


क्त की 

में रोम 
हीं कर 
ता है | 


(fend - 


wel 


boo. 
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EI प्रमेह ओर मधुमेह - एक शास्त्रीय विवेचन 


7. अतिकृश 
| 8. अतिस्थूल 
| उपरोक्त दोनों ही चिकित्सा की दृष्टि से अत्यन्त 
निन्दित हं | इसलिए आचार्य ने इनका वर्णन विस्तृत रूप 
में किया है । उपर्युक्त 6 मनुष्य - जो रचना के अनुसार 
| निन्दित है - उन पर आचार्य ने विशेष विवेचन नहीं किया 
| हे | उसका एक मात्र कारण यही हे कि चिकित्सा में ये 
| विशेष निन्दित नहीं हैं पर इनकी आकृति देखने में निन्दित 
है । 
अतिकृश और अतिस्थूल .पुरुषों के निन्दित होने 
। में विशेष कारण :- 
अतिस्थूल पुरुष की आयु का क्षय शीघ्र होता 
zi 
| विशेष उत्साह नहीं होता है । 
मेथुन कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ता 
male - 
दुर्बलता | 
, ` शरीर में दुर्गन्धि का होना | 
6. पसीना से अधिक कष्ट होना । 
अधिक मात्रां में भूख का लगना और 
अधिक प्यास का लगना, ये आठ दोष अधिक 
मोटे आदमी के होते हैं 
| xu प्रकार आचार्यों ने संक्षेप में. निम्नलिखित 
क्षण दिये हैं 
1. मेद की अति वृद्धि होने पर अंड्रों की स्निग्धता | 
fora (चूतड़), स्तन-द्रय, पार्श्व तथा उदर म 
मेद. के संचय की वृद्धि होकर इन अवयवा का 
लटक आना (लम्बनम्‌) | 
3. दोर्गन्ध्य । 
4. अल्प भी चेष्टा करने पर श्रम (थकावट) तथा 
श्वास (हॉफ चढ़ जाना) । ; 
.5. कास इत्यादि क लक्षण । 
6. ate वृद्धि से होने वाले गलगण्ड, गण्डमाला 


७ 


| 2. 


उनके शरीर में किसी भी कार्य के करने'का - को अतिवृद्ध 
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अर्बुद, ग्रन्थि एवं कण्ठादि में मांसवृद्धि ¬ ये 
लक्षण भी मेदोवृद्धि में होते हैं 
मदस्विता से जो श्वास होता ह वह क्षुद्र श्वास 
का एक प्रकार है - 
किंचिदारभमाणस्य यस्य श्‍वास: प्रवर्तते | 
निषण्णस्यैति शान्तिं च स aa इति संज्ञितः ॥7॥ 
(सुश्रुत, उत्तरतंत्र अध्याय - 51) 
अर्थात पुरुष कोई कर्म करने को उद्यत हो कि 
श्वास का वेग हो जाय और पुरुष बैठ जाये कि श्वास का 
वेग भी शान्त हो जाए तो इस श्वास को क्षुद्र श्वास कहते 
हें । 
क्षुद्र श्‍वास के अन्य कारण यक्ष्मा, उदावर्त (कब्ज), 
वातिक. कास इत्यादि. होते “ह । 
मेदोवृद्धि में क्षुद्र श्‍वास का कारण यह है कि मेद 
होने पर हृदय. भौ श्लेष्मधरा-कला | 
(पेरीकार्डीअम) पर भी मेद का संचय हो जाता हे | 
चेष्टारम्भ काल में चेष्टायुक्त अवयव में अधिक प्रमाण में 
रस-विक्षेपण हो - इस प्रयोजन से हृदय का प्रसारण _ 
अधिक होता हे | श्लेष्मधरा-कला में स्थित मेद इस कार्य 
में विक्षेप डालता है । परिणाम तथा हृदय wi" आकुञ्चन'' 
भी उचित मात्रा में नहीं हो पाता | आकुञ्चन यथावत्‌ न 
होने से रस-रकतगत अधिक निर्मित प्राण वायु 
` (कार्बन-डाइ-आक्साइड, CO,) का शोधन पूर्णतया नहीं | 
होता ५ संचयत्रश प्रकुपित इस प्राणवायु का श्‍वसनात्मक 
प्राकृत कर्म वृद्धि को प्राप्त करता हे । इसी को “श्वास | 
कहते ४ | 
अब सुश्रुत के स्पष्ट शब्दों में दिय. गये रोगों का | 
वर्णन करते हैं । ग्रन्थि वृद्धि गलगण्डार्बुद मेदो जोष्ठ प्रकोप 
मधुमेहाति स्थौल्याति vas प्रभृतयो मंदा दोषजाः ॥ 13 d 
(सुश्रुत - सुत्रस्थान अध्याय 24) 
अर्थात्‌ मेदोधातु की gfe से ग्रन्थि, मंदोवृद्धि 
गलगण्ड, अर्बुद, मेदोजन्य ओष्ठ प्रकोप, मधुमेह, अतिस्थोल्यं, । 
अति स्वेद आदि रोग उत्पन्न होते हैं । | 
1. mmt  . 7 
तशः मेदःश्रितः कुर्याद्‌ ग्रन्थीन्मन्द रूजोऽव्रणान्‌ ॥26 


S सचित्र आयुर्वेद 
(सुश्रुत, निदान स्थान अध्याय 1) 


अर्थात्‌ मेदो धातु में कुपित हुई वात-मन्द पीड़ा 
वाली तथा व्रण रहित Mel को उत्पन्न करती हे । अर्थात्‌ 
इसमें मेदागत वात क लक्षणों में ग्रन्थियों को गणना 
ये ग्रन्थियाँ होनी चाहिए तथा उनका लक्षण बताते हुए कहा 


|| व्रण-भाव को 'प्राप्त न होने बाली होती हे । 


Cua, निदान स्थान अध्याय 11) 
अर्थात्‌, दूषित हुए वातादि दोष मांस, रक्‍त, कफ 
| ओर मेदोधातु को दूषित करके गोल; ऊंचा उठा हुआ 

गांठदार शोफ उत्पन्न करते हैं अत: इसका “'ग्रन्थि'' ऐसा 
। नाम रखा है । 
' शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानिः स्निग्धो महानल्प रूजोऽति 
कण्डूः । . 
| मेदः कृतो गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याकसर्पिः प्रतिमंतु मेद 
| TN 


| . मेदोग्रन्थि - शरीर वृद्धि के साथ बढ़ता हे तथा 
। शरार क क्षय क साथ घटता हे एवं स्पर्श में स्निग्ध 
| आकार में बड़ी, स्त्रल्प पीडा तथा अधिक कण्ड्कारिणी 
हाता ह तथा फूटन पर तिल की खली आर घत के संमान 
HS का स्राव बहाता ह । 

य मदा ग्रन्थियाँ आधुनिकों की रस-ग्रन्थियों 
| (लिम्फ-ग्लेडंस) की उस वृद्धि का नाम है जो दारुण 
(घातक, Weel) नहीं होती | इसे मृदु (व्रिनाइन) कहते 


ग्रन्थि- विसर्प है । इसे अंग्रेजी में ''हाजकिन्स-डिसीज”' 
| लिम्फेडी-नोमा या स्वूडोल्यूकीमिआ कहते हैं 

| 2. मेदोज वृद्धि :- इसे आधुनिक भापा में 
| FILARIA कहा जा सकता हे । मेदा अण्ड-कोप में वृद्ध 
हकर शाथ उत्पन्न करता ह । यह शोथ स्पर्श में कठिन 
होता हे । प 
दोषास्त्रमेदो WA: स वृद्धि: सप्तधागद: | 
|| rt जावप्यनिलाद्धेतु भेदस्तु केवलम्‌ ॥ 23 ॥ 
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हे वही. 
हे कि मेदोगत वात से हुई ग्रन्थियां. मन्द व्रेदना वाली तथा - 


॥ वातादयो मांसमसूक्‌ च दुष्टाः सन्दूष्य मेदश्च कफानुविद्धम्‌ | 
|| ` वृत्तोतं विग्रथितं तु शोफ कुर्वन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्ट:॥3॥ ` 


: (TESTIS) के अण्ड 
(सुश्रुत, निदान स्थान, अध्याय 11) - 


। इस ग्रन्थियों को दारुण वृद्धि आयुवेदोक्त कफज | 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राउलि० 
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पित्तज, कफज, TAS, मेदोज, मूत्रज और आंत्रज 
सात उग भेद माने गये 
माना हे 


q 
| आन्त्रज का ही HERNIA 


शष 6 का अण्डज वृद्धि माना जाता हे । यह 
वृद्धि MER, अण्ड रज्जु, अग्डग्रन्थि, इन तीन स्थानों 


में पाई याती हे । अण्डकोप के आवरण के अधस्त्वक्‌ का 
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WMA (CELLULITIS), मदा ग्रन्थि (SEBACEOUS . | 


CYST) आर मदाज वृद्धि (FILARIA) ये तीनों शोध 
अण्डकाप में पाये जाते हैं इसके अतिरिक्त अण्ड रज्जु या 
बृषणावरण (SPERMATIC CORD AND TUNICA 
VAGINALIS) में भी शोथ होता हे. । यदि जल संचय 
हाता ह तो उस HYDROCELE आर यदि रक्‍त की वृद्धि 
हाती ह ता. उस HAEMATOCELE आर यदि सिराओं मे 
वृद्धि हाती हे तो उसे VARICOCELE कंहते हें । 
HYDROCELE अर्थात्‌ थेलीनुमा गुहा (SACLIKE CAV- 
ITY) में तरल का संचित हो जाना विशेष कर. शुक्र ग्रंथि 
घर Ohm (TUNICA 
VAGINALIS) में तरल का संचित होना, जल-वृषण 
ec ह | अण्ड ग्रन्थि (TESTICLE) में यदि वातादि 


` दोष क कारण शोथ हो जाय तो ORCHITIS कहते हैं । 


वृद्धि ॐ अनेक प्रकारो में वहां प्रकरण-वश मेदोज वृद्धि 
का ग्रहण हे | यदि अण्ड कोप मेंदा से पूर्ण हुआ रहता 
ता स्पर्श में स्निग्ध और शोथ कठिन होता ess 
का वृषण गत श्लीपद (ELEPHANTIASIS OF THE 
SCROTUM), 434 बुद्धि को हाइड्ासॉल 
(HYDROCELE ) तथा आंत्र-ब्रद्धि को हार्निया (HER 
NIA) कहते 

` उपर्युक्त आयुर्वेदीय स्थोत्य या मेदोवृद्धि का वर्णन 
आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान द्वारा भी सम्मत है । आधुनिक, 
चिकिरपा-विज्ञान इस रोग को. अवेसीटी (OBESITY) 
कहता हे -। वह एक प्रकार क त्त्रचाओं तथा गर्भी 
धातुओं के अन्तराल में अधिक रूप में संचित मेद का गम 
हे | यह अवस्था आवश्यकता से. अधिक तापोत्पादक 
आहार के सेवन से (सिनध एवं मधुर द्रव्यो के सेवन) 
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होती हे | आधुनिक विज्ञान भी बीज दोषं को 
स्थौल्य का एक कारण मानता हे और कहा गया हे कि 
[कुछ परिवारों में वंश परम्परा से स्थोल्य रोग देखा जाता 
| ह । f 

|3. गलगण्ड :- 

वातः कफश्चैव गले प्रवृद्धो मन्ये तु संसृत्य- तथेव मेद 

| Fahd गण्डं क्रमशः स्वलिङ्ग समन्वितं d गलगण्ड माहु : ॥23॥ 
| (सुश्रुत, निदान स्थान, अध्याय 11) 
| अर्थात वायु आर कफ गले में बढ़ कर मज्जा 
| आर मेद का आश्रय करके क्रमश: अपने-अपने लक्षणों से 
| युक्त गण्ड रोग को उत्पन्न करते हें उसे गलगण्ड कहते 
है | इसे मेधा या ग्वाइटर (GOITER) कहते 

\ मेदोजन्य गलंगण्ड - यह स्पर्श में चिकना ओर 


मुलायम, वर्ण में पाण्डु, बुरी गन्ध वाला, पीडा. रहित तथा 


| अधिक खुजली वाला होता हे तथा गले में तुम्बी के समान 
लटकता है । मूल भाग में पतला होता. हे तथा शरीर के 
| अनुसार ही घटता ओर बढ़ता हे । इससे पीडित मनुष्य का 
| मुख चिपचिपा-सा रहता हे 
| अस्पष्ट शब्द होता रहता है । 
| 4. मेदोऽर्बुद 

गापप्रदेशे क्वचिदेव दोषा:....ग्रये: समानानि सदा भयत्ति ॥ 13-151 
| (सुश्रुत, निदान स्थान अध्याय - 11) 
। अर्थात्‌ शरीर के किसी भाग में बढ़े हुए दोष 


`| मांस तथा रक्‍त को दूषित करक गोल, निश्चल, अल्प 


पीड़ा वाले, बड़े, गहरें, देर में बढ़ने ओर न पकन ei 
मांस पिण्ड के समान उन्नत सूजन का उत्पन्न कर दत. ह 
- विद्वान उसे ''अर्बुद'' कहते हैं | वह ''अबुंद वातिक 
| पैतिक, श्लैष्मिक, रक्‍तज, मांसज तथा Aes भेद से 7 
| प्रकार का होता हे, उसके लक्षण ग्रन्थि के समान होते हैं | 

इस प्रकार अर्बुदों के नाना भेद हैं, उनमें प्रकरण 
"aU के संचय से हुए अर्बुद का यहाँ ग्रहण ह 


अग्रेजी में इसको “लांयपोमा” कहत हैं । 


5. मेदोज ओष्ठ-प्रकोप 
Wars प्रकोपा. वातपित्त श्लेष्म सञ्तिपात tad मास 
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तथा उसक Wel म सदा: 


` होने से एक स्वतंत्र निबन्ध का ब्रिपय 


अधिकतम सहयोग देती ह । 


दिया 
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मेदोऽभिघात निमित्ता: ॥ 5 ॥ - 
न (सुश्रुत, निदान स्थान अध्याय 16) 
अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्‍त, मांस 
UHR एथा आघात भेद से आठ प्रकार के ओष्ठ रोग होते 
हैं '। इन्हें आप्ठ प्रकोप भी कहते हैं । इनमें मेदोज यहाँ 
ग्रहीत हैं । 
मेदसा घृतमण्डा भौ कण्डूमन्ता स्थिरौ मृदु 
अच्छ स्फटिक सङ्काशमास्त्रावं स्त्रवतों गुरू ॥ 12॥ 
(सुश्रुत, निदान स्थान अध्याय 16) 
अर्थात मेदो दुप्टि से ars घृतमण्ड के समान 
Wael, कण्डु युक्‍त स्थिर तथा मुलायम होते हें ud 
स्वच्छ स्फटिक क समान स्राव enr हें आर भारी होते 
ह्‌ i 
6. मधुमेह :- मेदोदुष्टि मधुमेह में अत्यन्त 
उल्लेखनीय ह | आचार्या न प्रधान "दुष्य" क रूप में 
C” को वर्णित किया ह | अधिकांशत: मंदा राग स | 
पीड़ित व्यक्तियों मं ही वह विशेष मिलता ह | आहार क 
पाचन की विकृति के परिणाम स्वरूप मेदसंचयाध्रिक्य एवं 
तदजन्य रक्‍त शर्करा की वृद्धि हो कर मधुमेहोत्पत्ति होती 
हे । मेदो. fe की प्रक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं विस्तृत 
| मधुमेह को मात्र 
अग्नि की दृष्टि स उत्पन्न विकार भी माना जा सकता ह 
जठराग्नि, भोतिकाग्नि (विशेषतः आप्याग्नि) तथा धात्वाग्नि 
(विशेषत: मेदाग्नि) सभी इस महद्विकारात्पति में अपना | 
सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करती हें । शलेष्मवर्धक हेतु 
अग्नि-विकृति एवं मन्दता उत्पन्न कर सभी अग्नियों का 
सहयोग लेते हुए पाचन योग्य अंशों के अविपक्व रखने की 
स्थिति पदा करत हें | जांठराग्निमान्य होकर अवस्थापाक 
को सम्पूर्ण प्रक्रिया आप रूप ही धारण नहीं करती, वरन 
मधुराति सेवन से उत्पन्न मधुर विपाक को उष्णता भी इसमें 


वातज मधुर प्रमेह को चरक ने.''मधुमेह'" नामः 
तथा सुश्रुत ने क्षीद्रमेह | क्षाद्र और मधु पर्याय हैं । 
सुश्रुतः ने `“ मधुमेह '' संज्ञा स्वीकारी हे, पर अन्य अर्थ में / 
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सचित्र आयुर्वद 
प्रमेह मात्र प्रतीकार न होने पर या मिथ्या प्रतिकार हा, उस 
| स्थिति में मधुर प्रमेह के रूप में परिणत एवं शरीर 
O षिङकाक्रान्त हो जाता है तथा अन्य लक्षण-प्रादुर्भूत हो 
जाते हैं । इस स्थिति को “'मधुमेह''. नाम सुश्रुत ने दिया 
है । - | 
7. अति स्थोल्य - अति मेदस्विता 
8. अति. स्वेद । 
आयुर्वेद के अनुसार किसी भी रोग की उत्पत्ति में 
“दोष” ही विषम हो जाते हें अर्थात्‌ घट-बढ़ जाते हें तभी 
रोगों का प्रादुर्भाव हो जांता है । "wget में भी यही 
“दोष'' कारण दिखाये हैं | 

आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है :- 
“दोषधातु मल मूलं हि शरीरं, तस्मादेतेषां लक्षणमुच्य 
मानमुपधारय'" 

(सुश्रुत, सूत्र अध्याय 15) 
और भी कहा है :- | 
“वातपित्त एलेष्माण एवं देह सम्भवहेतवः'' 

. (सुश्रुत, सूत्र अध्याय 21) 
महर्षि चरक ने भी कुछ इस प्रकार कहा हे 
` “नित्याः प्राणभृतां देहे वात पित्त कफास्त्रयः । 
विकृताः प्रकृतिस्था वा तान्‌ बुभुत्सेत पण्डितः ॥'' 
(चरक सूत्र स्थान, अध्याय 18) 
परन्तु "ui" की विषम स्थिति के सम्बन्ध में 
ह एक बड़ा. भारी तथा महत्वपूर्ण यह प्रश्‍न उठता हे कि यदि 
` शरीर में “दोष” बढ़ रहा हे तो उसकी वृद्धि किस 
परिमाण में हुई या हो रही हे - इसको. देखने-जानने का 
हमारे पास साधन क्या है ? 
आज क वज्ञानिक युग में, विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र 
. में बहुत उन्नति हो रही हे तथा नये-नये वेज्ञानिक आविष्कार 
| हा रह हे आर समय क साथ-साथ आण्विक जीव-विज्ञान 
|: में तेजी से प्रगति हो रही 
आयाम खुल रह ह आर एक बिलकुल नए चिकित्सीय 
विधान क रूप में “जीन थरेपी”' के प्रवेश के लिए मंच 
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` उक्त नई तकनीक की सबसे विशेपं बात यह हे कि यह 


| जंव-प्राद्यागिकी में नए-नए : 
. इकोकार्डियोग्राफी'' को सहायता से 


पूरी तरह तेयार हो गया हे । किसी भी जीव की सम्पूर्ण 


LAA अप्रील 2004 NAYA 


LAYAN 
“आनुवंशिक सामग्री" उसका HU कहलाती है | | आवश 
रोगों का पता लगाने क लिए वज्ञानिकों ने परोक्ष तकनीक । किया 
अपनायी हे । 
fra कुछ समय से जीवन का महत्पूर्ण तत्व 
“ga के अतिरिक्त न्यूक्लीक अम्ल. कौ विद्यमानता 
सिद्ध किया .ह जो आनुवंशिक सूचना के संरक्षण तथा 
माता-पिता से संतान तक उसके संप्रेषण के लिए सबसे |इसलि 
अधिक महत्व रखता हे | . 
हृदय-रोग में ई०सी०जीं० कोळ 
प्रत्येक मनुष्य की हृद-पेशियों में विद्युत-लहों [यंथा : 
दाडती € जिनका उद्‌गम दाहिना अलिन्द (आरिकल) है |---- 
ये दोनां अलिन्द से होती हुईं निलयों (VENTRICLE) के | 
मध्य भाग में पहुंचती हैं ओर वहां से दोनों निलयों के द्वारा \ एको 
समस्त शरीर में दोडती हे । इस विद्युत-तरंग को मापने कौ. प्रमाण 
क्रिया के यंत्र को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ई०सी०जौं०) कहते | 
€ | इसके लिए Unipolar एवं BLPOLAR LEADS का 
प्रयोग होता है जिसे रोगी की बाहों, छाती व याँगों में 
लगाया जाता हे आर अब हृदय रोगों में अति आधुनिक 
यंत्रों का प्रयोग हो रहा हे जिससे रोगों के कारण जानने में | है । 
सहायता करने वाला ““कलर डापलर इको कार्डियोग्राफी 4 | 
अल्ट्रासाउण्ड को अत्याधुनिक तकनीक'' भी उपलब्ध ह | | 
अब हृदय के रोगियों के इलाज में अपनायी जाने वाली । 


बीमारी की जड़ तक पहुँचने में सहायता करती है । हृदय 
रोग बः; कारण मिल जाने पर, चिकित्सा करना ओर भी 
आसान हो जाता हे और साथ ही रोगी के जल्द स्वास्थ्य 
लाभ 23 संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं । इस नई तकनीक 
से बीमारी के दुष्परिणामों को समय रहते न केवल पहचाना 
जा सकता है बल्कि बच्चों में हृदय की संरचना व K^ 
की खराबी की पहचान होने पर आपरेशन करके उस | 
अंच्छा जीवन दिया जा सकता है । “कलर डापलर | 
ये हार्ट अटैक के बाद | संकेत 
हृदय की निष्क्रिय मांस पेशियों को देखा जा.सकता हैं | | होने ` 
हृदय की पंपिंग क्षमता को देखते हुए “'एंजियोग्राफी 
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[ती हे | 
तकनीक 


र्ण त्र 


द्यमानता 
ण तथा 
ए सबसे 


[त-लहं 
कल) हे 
LE) के 
के द्वारा 
पने की 
) कहते 
DS का 
am में 
आधुनिक 
जानने में 
ग्राफी व 


re | 
ने वाली | 


कि यह 


| हृदय | 


और भी 


Ie | 


तकनीक 
पहचाना 
व वाल्व 
[d उसे 
डापलर 
के बाद 
ता है | 
5)! की 


> 


[SA SZ ZSZS2SZNZS 

| आवश्यकता या अन्य आपरेशन के बारे में भी निश्चित 
' क्रिया जा सकता हे । 

| आज. के वैज्ञानिक युग में वायु को और उसमें 
[विद्यमान प्रत्येक वायवीयां (गसो) का विश्लेषण किया जा 
। सकता हे तो कोई कारण ऐसा नहीं कि इस aa” दोष 
| का स्वरूप और उसका परिणाम न निकाला जा सके । 
| इसलिये आयुर्वेदिक वैज्ञानिकों को शरीरस्थ “ara! के 
| स्वरूप को स्पष्ट करना है जसे पित्त ओर श्लेप्म के स्वरूप 
|को बतलाया है और महर्षि चरक ने उसे नापा भी है 
|यथा :- 
|------ अष्टौ शोणितस्य, सप्त पुरीषस्य, षट्‌ श्लेष्मणः, 
पद्य पित्तस्य, चत्वारो मूत्रस्य, त्रयो वसायाः, द्वौ मेदसः, 
\ एको मज्जायाः, मस्तिष्क स्पार्धाञ्जलिः शुक्रस्य तावदेव 
प्रमाणं तावदेव श्लैष्मिक स्यौजस इति | : 
| (चरक, शरीर स्थान अध्याय - 7) > 

|. अर्थात जल शरीर में 10 अंजलि (लगभग 1920 
| मिनल आहार के परिणाम (पाक) स्वरूप पहला जो 
| धातु जिसे wa" कहा जाता है वह शरीर में 9 अंजलि 


| ह I 


| - ` रकत `- 8 अंजलि 
पुरीष . - 7 अंजलि 
कफ - 6 अंजलि. 
पित्त =` SCIL 
मूत्र . .- 4 अंजलि 
| वसा - 3 अंजलि 
| मंदा - 2 अंजलि 
मज्जा - । अंजलि 
| मस्तिष्क - % अंजलि 
|. शुक्र - osse 


| .. ` कफ के समान गुण वाला ओज - % अंजलि 
स्वअंजलि प्रमाण सम्भवत: इस बात की तरफ 
| संकेत करता है कि INDIVIDUAL NORMS अलग-अलग _ 
होने चाहिए क्योंकि सबकी अंजलियां प्रमाण में एक-सी 
नहीं = | , . 


इस पर आज अनुसंधान को बहुत आवश्यकता a 
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आचार्य सुश्रुत भी इस विषय पर कहते हैं:- 
वैलक्षण्याच्छरीराणाम स्थातित्वात्‌ तथैव च । 
दोषधातुमलानां तु परिमाणं न विद्यते ॥ 44 ॥ 
(सुश्रुत संहिता, सूत्रस्थान अध्याय 15) 
अर्थात, प्रत्येक मनुष्य के शरीर की हर एके बातों 
में भिन्नता होने से एवं अस्थायी होने से वातादि दोष, 
रसादि धातु ओर विण्मूत्रादि मलों का निश्चित परिमाण, 
तोल नहीं हो सकता है । i 
काश्यप संहिता में भी इसका वर्णन मिलता हे । 
Weg यहाँ यह प्रश्‍न यह उठता है । य॒दि दोष, 
धातु और मल एक जेसे परिणाम में नहीं रहते यदि यह 
न्यूनाधिक रहते हें तो किस में इनकी मात्रा कितनी है 
उसका तो प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए ? 
र प्रथम, वात, पित्त आर कफ. यह देह व्यापी माने 
जाते हैं परन्तु आज तक किसी आयुर्वेद अनुसंधानकर्ता ने 
वात, पित्त, कफ - शरीर व्यापी हे, सिद्ध करने का प्रयत्न 
नहीं किया, जिसकी आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता 
हे, वरना यह बतलाना कठिन हो जायेगा कि महर्षि चरक . 
ने किल आधार पर कहा हे कि किसी मनुष्य के शरीर में 
कफ की मात्रा 6 अंजलि (लगभग । लीटर, 152 मि०लि०) 
होती £ तथा पित्त की मात्रा 5 अंजलि (लगभग 960 
मि०लि०) होती है । महर्षि चरक के समय कोई माप-दण्ड तो 
अवश्य रहा होगा, जिसके आधार पर उन्होने उपरोक्त परिमाण कहे | 


ऊपर हमने हृदय रोगों में ई०सी०जी० तथा हृदय 
रोगों से सम्बन्धित कई आधुनिक यंत्रों का at दिया है 
जिसका अभिप्राय आयुर्वेद को भी उसी स्तर पर लाना है 
जिससे निदान में दोष-ज्ञान, नाड़ी गति, रोग. fatua, 
राग-लक्षण इत्यादि का स्पष्टीकरण हो सके । । 

आज, के वेज्ञानिक युग में, आयुर्वेद जगत को 
ELECTRONICS SCIENCES, COMPUTER SCI- 
ENC- की सहायता लेना अति आवश्यक हो गया हे जिसे 
नाडी गति, दोप ज्ञान आदि क SIGNALS का DISPLAY 
किया.जा सके .। Cum) . : 
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In जबतक इस विषय में अनुसंधान नहीं हुआ था 
1. तब तक स्त्री को ही बंध्या मानी जाती थी । पुरुष पुरुष 
HH ही ऐसा .माना जाता था । किन्तु स्त्री की सब तरह से 
प्रकृतिस्थ सब तरह से नोर्मल रिर्पाट होने पर भी तथा पुरुष 


` गर्भाधोन नहीं होता हे तब इस पर अनुसंधानात्मक विवेचन 
हुआ. तब पुरुष के शुक्र में सन्तानोत्पादक जो सूक्ष्माणु हैं 
उनका अभाव या उनकी 'कमी पायी गयी तब यह निश्चय 
हुआ कि जसे स्त्री बंध्या होती हे, तसे ही पुरुप भी बंध्य 


किन्तु क्लीव्र रति क्रीड़ा करने मं असक्त हाता ह तथा 
संतानात्पादक शुक्राणु रहित पुरुष रति क्रीड़ा मं सबल 
रहता ह । अतः इसको कलीत्र नहीं कहा जाता तब पुरुष 
को भी बंध्य संज्ञा से निहित माना जाय उपयुक्त समझा 
गया । पूर्व समय में स्त्री को ही बंध्या मानकर उसका 
अनादर किया जाता था । अब सम्पन्न वर्ग में यह भावना 
नहीं रही है । ऐसी शारीरिक स्थिति में स्त्री की. सब रिपोर्ट 
` नार्मल होन पर स्त्री जाति का जो अपमान होता था ब्रह 
(c अब निमूल हो गया 
जिस तरह से स्त्री बन्ध्यत्त्र कारणों से बन्ध्या 
हाती ह उसी तरह पुरुप भी शुक्राणुओं में सूक्ष्म सन्तोनात्पादक 
सूक्ष्म कोटाणुओं .की कमी या अभाव होने से स्त्री को 
सन्तानोत्पत्ति नहीं 
निःसंतान कहा जाता है । संतानोत्पादक शुक्राणुओं की 
कमी या अभाव होने के बहुत से कारण हें । किन्तु मुख्य 
कारण चौदह पंद्रह वर्ष को उप्र में हस्त मैथुनादि प्रक्रिया 
सं अथवा कुसंगति से गनोरिया आदि विकार हो जाते हैं 
तब शुक्राणुआं मं सन्तानात्पादक शुक्राणुओं का अभाव 
जाता हे या उनमें कमी हो जाती हे । इसका निश्चय 
लेबोटरी में परीक्षण करवाने से ही ज्ञात हो सकता है 
क्योंकि इन चौहद-पन्द्रह वर्ष की उप्र के बाद ही वीर्य में 
परिपक्त्रता “शुद्ध स्फटिक संनाभम्‌'' प्रारम्भ होती है । 
. पुरुष के शुद्ध वीर्य स्त्री के शुद्ध रज होने से ही गर्भधारण 
¦ ह । समाज में प्रचलित मान्यता LEE rit qui ता अध्य ही चाय का चम्मच मिला के उसके साथ न नी re कि पुरुष तो पुरुष 


के रति क्रिया में कमजोरी नहीं होने पर जब स्त्री को 


होता हे । इसके पहले Weg को क्लीव ही माना जाता था ' 


होती है ऐसी स्थिति में पुरुप को - 


“चाय का चम्मच मिला के उसके साथ में दा v 
राजस्थान रिलीफ सोसाइटी औषधालय, मुम्बई - 2 |. 
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पुरुषोऽपि deat भवति तस्य निदान चिकित्सा 


त्सा 
we पं०मंहावीर प्रसाद मिश्र, आयुर्वेदाचाय 


होता हे स्त्री ही बन्ध्या ''बांझ'' होती हे । यह अवधारणा ` 


अब भिन्न समाज में निर्मूल हो गयी हे फिर भी विवाह क 
बाद समयातीत होने पर जब सन्तान नहीं होती हे तब स्त्री 
की ही सब तरह से परीक्षण करवाया जाता हे । स्त्री में 
किसी qve को कमी नहीं होन के बाद चिकित्सक राय के 
अनुसार पुरुष का परीक्षण करवाया जाता ह । जब पुरुष के 


शुक्राणाओं में सन्तानोत्पादक शुक्राणुओं में अभाव या | 
तब उसके लिए चिकित्सा को 
किन्तु ऐसी चिकित्सा दीर्घकालिक | 
7 । इस अवधि में शे 
ब्रह्मचर्य '” पालन अंतीव d 
| आधुनिक जमाने में पुरुष इन दोनों का | 


अल्पता का निदान हा जाता 
की व्यवस्था की जाती 
6 महीना से वर्ष पर्यन्त की होती 
नियमित पथ्य पालन तथा संयम 
आवश्यक होता 
प्रालन कर एसा असंभव हा. रहा 
“fd ही रहता ह 


| अत: वह पुरुष 


FAA निवारण के लिए आधुनिक चिकित्सा | 
ओर अभी हा | 
भी रहा हे इसमें भी बारह महीना पर्यन्त मासिक चिकित्सा | 
की we 
भी इसमें पूर्ण सफलता का अनुभव नही हुआ हे । | j 
“क्वचित अपवाद भी नही हे'' यह मेरा अपनी चिकित्सा हि 


विज्ञान म॑ अन्वेण्णात्मक अनुसंधान किया 


यह चिकित्सा अति व्यय साध्य ह ॥ फिर 


क साथ मं अनुभव हुआ ह | 
एसे रोगी क लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा म॑ बृहण 
आर व्रांजीकरण चिकित्सा का प्रयोग सद्यः लाभप्रद हाता 


हे । इस चिकित्सा में जंगल में चरने वाली घर की पालव १ 


गो का -घृत तथा दुग्ध के साथ व्राजीकरण योग का सफल 
प्रयोग होता है । किन्तु वर्तमान समय में भी यह भी 
सर्वसाधरण जन के लिए अलभ्य होता जा रहा है d 


आधुनिक मानव की दिनचर्या और खानपान की प्रवृति क | 


अनुकूल aera” नहीं रहता है । ऐसी स्थिति में म 
चिकित्सा अनुभव यह हे कि जब परिपक्व हो, आंवले की 


मौसम चालू हो तभी से जब तक आंवला मिले तब s 


चार aZ saci का रस निकालें उसको किंचि 2 
करके उसमें छोटी मक्खी के छाते का शुद्ध Wes 


farang 
TSAO] 
ववाह के 
तब स्त्री 
| स्त्री में 
राय के 
पुरुष के 
भाव या 
चिकित्सा 
{कालिक 
प्रवधि में 
न अतीव 
दोनों का 
पह "पुरुष 


चिकित्सा 
अभी हो 
चिकित्सा 
> pf 
आ है | 
चिकित्सा 


में बण भवरोध से भी पुरुष संतान हीन होता हे । 
प्रद होता प्रशस्त बीजाणु उत्पादक चिकित्सा में वर्षा ऋतु 
4 पाल] P बाद खेतों में दडगल नाम से. प्रसिद्ध एक आशा पालो 
1 सफल Hus की जड होती है जो जमीन में गडी हुई रहती है 

यह भी सिको लाकर सुखाकर इसका चूर्ण बना लिया जावे । 

हे तथा kc : 
प्रवृति क | PDEDSIILT c=, = DIET ज्जे d = i 
TE GE जडा ड रेश 
रले का ||. सोरा दाने . 
तुब ति Tere € Srats=7T=t > 
चत गर्म asa sare SAA 
हद ue fani ज्यो 
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do पीछे दूध या दूध में ही साधारण चाय बना के पीवें | 
जैसा प्रकृति के. अनुकूल हो । साधारण दूध में दो ग्राम 
केशर दस ग्राम सूंठ'का पाउडर और दसग्राम इलाइची का 
दाना बारीक पाउडर बना के रखें । जब दूध गर्म करें तब 
उसमें एकं चपटी भर पाउडर दूध में डालकर पकने देवें 
उसमें मिश्री का पाउडर मिला के दूध Wa । इस प्रयोग के 
वालू करने से पहले स्त्रादिष्ट विरेचन आदि से पेट के मल 
को अवश्य साफ करें । इस चिकित्सा. प्रयोग से जो ' 
पन्तानोत्पादक शुक्राणुओं कौ अल्पता होती है उसकी. वृद्धि 
होकर प्रकृतिस्थ. हो जाती हे किन्तु दो-दो महीना से 
fared में शुक्र का अवश्य परीक्षण करवाना चाहिए जब 
तक शुक्राणु तथा वीर्य प्रकृतिस्थ नहीं हो तबतक यह 
चिकित्सा चालू रखनी चाहिए | जब हरे आंवला: का 
Wem नहीं रहे तब उंसके बाद प्रति दिन बडे आंवले का 
Ter खाक ऊपर से दूध पीना चाहिए | इस प्रयोग के 
पाथ में ज्यादा खट्टी तथा मिर्ची-मसाले के द्रव्यों से परहेज 
एखना चाहिए । 

| पुरुष को बीजवाही दो नलिकायें होती हैं । मेथुन 
के समय स्खलन होते वक्त इनमें से ही शुक्राणुओं कां 
निःस्सारण होता है | यदि इनमें अवरोध हो तो इनकी शल्यं 
चिकित्सा डाक्टर से शस्त्रक्रिया करवानी चाहिए | इनके ` 
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` संतान उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता हे । 


रखें । इसकी स्नान पहले या रात्रि में हलके हाथ .की 


` संतानोत्पादन. में समर्थ हो जाता है । इस कामदेव घृत के 


` निर्माण करा लेवें । मैंने जितने भी इस विषय में लिखे हैं 
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इसमें बराबर का मिश्री का पाउडर मिलाकर प्रतिदिन 10 
ग्राम मात्रा सें सुबह-शाम दूध के साथ सेवन करने से 
शुक्राणुओं को वृद्धि होती हे तथा सम्भोग शक्ति भी बढती 
हे | नियमित एक किलो सेवन करने से बीजाणुओं की 
वृद्धि तंथा उत्पत्ति भी हो जाती हे जिससे नि:संतान पुरुष 


शिश्न “लिंग” शेथल्यता के लिए उसके ऊपर 
बादाम तेल 50 ग्राम में 3 ग्राम भीम सेनी कपूर डालकर 


अंगुलियों से मालिश करें, फिर स्नान के वक्‍त किंचित गर्म 
पानी p उष्मा देकर साफ कर देवे । प्रतिदिन लंगोट 'का 
प्रयोग अवश्य रखें | ह 

“किसी सम्पन्न व्यक्ति के लिए घृत चिकित्सा की 
आवश्यकता हो तो घर में जो गो हो उसके घृत से कामदेव 
घृत को शुरू करें | इस कामदेव घृत के सेवन से संतान 
हीन व्यक्ति के शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है. और 
बीजाणु को अभिवृद्धि होकर पुरुष-प्रकृतिस्थ स्वस्थ होकर 


साथ पुष्पधन्वा रस-मन्मथाभ्ररस-वृहत काम चूणमणि Xu 
इनमें से किसी भी एक का प्रयोग सद्यः लाभ प्रद होता है । 
कामदेव घृत की निर्माण विधि-चक्रदत्त-यादत्रजी त्रिकम 
जी आचार्य की सिद्धयोग संग्रह या बेद्यनाथ से प्रकाशित 
आयुर्वेद संग्रह में वर्णित है । उसके अनुसार चिकित्सक से 


ये सर्ब स्वानुभव सिद्ध प्रयोग हे । 
. नोन वेजीटेरियन समाज के व्यक्ति के लिए मेश यह भी 
अनुभव है कि उसको वस्ताण्ड सिद्ध दुग्ध का प्रयोग करें.। 


WAYANAD, 
ALAA 


In the present times people are atiracted 
| mote towards western civilization. The impact of 
| western culture has changed the lie style of 
Indians to a large extent. It is surprising that the 
wesiern people are highly impressed with ihe 
Indian culture whereas more Indians are turning 
towards western civilization. 

Ayurveda is a science of life with two.main 
objectives - ' 

1. Maintenance and promotion of positive 
health of healthy individuals. 

2. To cure the disease of diseased 
people, 

It is well established fact that Ayurvedic 
science has lot of potential that is why ‘many 
scholars of other sciences are adopting Ayurveda 
as the way of leading their lives. Ayurveda had a 
gloricus past. But unfortunately due to various 
reasons there had been a constant decline in the 
modern times in the:status of Ayurveda. When 


generation is tempted to study modern system of 
medicine. A very smali fraction of younger 
generation is coming forward to study Ayurveda 
as medical science. What is the reason for the 
change in basic approach has to be critically 
analysed. 

' It appears that poor standard of 
Ayurvedic education, degradation of Ayurvedic 
science at various fronis, various lacunas at 
different levels and constant struggle and stressful 
life of an Ayurvedic man are some of the important 
factors of the deterioration of interest of people 
and students in Ayurveda. : 

FRE limitations of modern medical 
science in controlling various diseases like 
Articular disorders, Liver disorders and: Stress 
induced disorders etc. have forced modern 
scientists to search for various systems of 


disorders. Adoption of Ayurveda seems to be one 
of the b 


* 


eee HOS, ee s ~ Regular conduct of seminars, टया and safe medicines. 
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AYURVEDIC EDUCATION - AN ANALYTIC REVIEW m 


we speak of medical education the young: 


medicines ior conirolling such challenging - 
est possible soiutions because of its cost . 


. * MMD. (Ay.) Scholar, P.G. Deptt, of Kayachikitsa, N.LA., Jaipur-302002. 
1 ** Prof. & Head, P.G. Deptt. of Kayachil:.tsa, N.I.A., Jaipur - 302002 
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If this is to be done the interest of the um 
people-and younger generation has to be | shou 
increased in Ayurvedic medicines. Improying the | activ 
standards of Ayurvedic education is one of the | teacl 
possible methods for increasing the popularity ang | mad‘ 
acceptability of Ayurveda amongst the masses, | (noy 

The authors are tempted to suggest a few | clear 
strategies lo improve the teaching/academic | teac 
activities in Ayurveda. There is a need of uniformity Post 
in teaching degrée and formulating minimum | urpx 
standards of Ayurvedic education. The syllabus hand 
to be implemented at Undergraduate, Post pe 5 
graduate and Doctorate levels has to be uniform | cours 
throughout India. Minimum standards oi, 
Ayurvedic education must be made mandatory! impa 
to be followed by various Ayurvedic institutions. ' seen 

Similarly the basic»qualifications for clini 
selection, of students to be selected for various | geme 
Ayurvedic courses have. to be.the same of i 
throughout.the country. It is to be seen that the | qo rm 
period and pattern of courses, the pattern of! confi 
examination and implementation of the norms ré | has ti 
to be strictly followed by C.C.I.M. Selection ण vic u; 
teachers/physicians/medical officers for various | impr 
Ayurvedic institutions should be made On the te 
standard parameters for basic qualifications ofthe; — 
concerned post. पाश 

* Greater need is felt"for creating cordial regu 

relationship between teachers and students for exch: 
making the teaching/academic atmosphere IP ultim 
Ayurvedic institutions. It is expected that Ayurved? eque 
scholars. should have adequate knowledge d 
Hindi, Sanskrit and English language. This si | 
help in better understanding of the subject Jo) 
Ayurvedic people. While imparting education Di 
studenis it is expected from a teacher to inpe 
subjective, objective and analytical knowledge | 
a student with an approach of correlation 
Ayurvedic concepts with modern ००९९१० ion 
scientific background. This approach will deve R 
interest of Ayurvedic scholars in Ayurve 
science. . 


"^ . Regular conduct of seminars, sym 


* Dr. Gupia Gaurish Ku 
** Prof. Sharma Ajay Ku 
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> 


upgrading the knowledge and standards of 


st Of the ` Ayurvedic education. More of Ayurvedic people. 


$ (0 be should be encouraged to participate in such 
VINg the | activities: Regular reorientation courses for 
€ of the | teachers in their respective subjects should be 
arity and | made compulsory which will help in free flow of 
nasses, | knowledge at different levels. There has to be 
est afew | clearcut difference in the quality and quantity of 
cademic teaching materials to the Undergraduate, 
niformity IPostgraduate and Doctorate levels. For the 
minimum | purpose the existing literature whether published, 
Syllabus hand written, Ayurvedic or allied literature has to 
te, Post ibe screened and incorporated in Ayurvedic 
> uniform- courses logically. : 

ards of, It is felt that there is a serious lacuna in 
andatory\ imparting of practical training to students. There 
itutions. seems to no way out except to emphasize on 
ions for |cliniGal/bedside/practical teaching or 
r various | demonstrations to the students for better grasping 
e same of the subject by the students. Practical 
| that the | demonstrations are likely to induce lot of 
attern | confidence in youngsters. Teaching methodology 
orms 89 has to be modernized by the introduction of Audio- 
ection of visual methods for teaching purpose. It will 
r various improve the reception of the subject and: make 
nade 0) the teaching activities more interesting. 

ons af the Academic tours, mobile camps. and 
. surveys from different.angles are to be conducted 
g cordial regularly. This activity will encourage the 
dents forl exchange of knowledge at different levels and 
phere ' imately lead to better standards of Ayurvedic 
d i ‘education. 
jled | 
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There is need for well organised and 
standard valuation and examinations systems 
throughout the country. Minimum standard of 


examinations must be maintained at all costs in 


different Ayurvedic institutions throughout the 
country. Meritorious students should be 
encouraged by awarding them various prizes, 
appreciations and honours. This will encourage 
Ayurvedic students for involving themselves in 
Ayurvedic studies regularly. 

There is urgent need to supplement 
Ayurveda with modern scientific developments of 
allied sciences to improve the standards of 
teaching and practice of Ayurveda. 
CONCLUSIONS :- .. : 

i Ayurveda is struggling hard to regain its 
lost past glory. Measures like scientific research 
in Ayurveda, validation of Ayurvedic principles on 
scientific parameters, improving the standards of 
teaching in Ayurveda and creating awareness 
about the importancę of Ayurveda amongst the 
masses are some of the measures which need 
to be pursued at war level, 
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CLINICAL EFFECT OF USTOOKHUBUS CHORANA ON MIGRAINE 
(VATIC SHIRAHSHOOL) — - | 


* Dr. Sanjiv Kumar, ** Dr. Sanjay Sharma, 
INTRODUCTION: 

As India is one of the densely populated 
countries and maximum part of population 
especially in the big cities are attending the 
neurological OPD with the headache because of 
their unnecessary tension, heavy workload, 
modern living style and erratic dietary habits. The 
term migraine, which is one type of headache, 
has been derived from Greek word hemi crania, 
which means ‘half a head'. It is a periodic 
headache that is usually unilateral in onset but 


' may become generalized. It is more common in 


women than men and about 60% sufferers are 
women. It may appear in childhood and usually 
begins before the age of 40 and more commonly 
in second or thrid decades of life. According to 


an estimate about 70% sufferers have positive. 


family history. Most common factors influencing 
attacks are stress, fatigue, alcohol, tyramine, 
cured meats, hypoglycemia and some hormonal 
changes. Nausea and vomiting, cranial 
tenderness, photophobia, lacrimation, excessive 
sweating, local and generalized oedema and 
polyuria are some of the important symptoms. 


Medical science has been trying for its treatment. . 


since 10^ century A.D. in which a Spanish bern 
physician suggested application of hot iron to the 
head or insertion of garlic into an incision made 
inthe temple. Now a days there are so many durgs 


- on which trials are continued to find out some 


treatment, but till now nothing positive could come 
out and whatever is available has a number of 
Side effects. Keeping this view in' mind 


.. Ustookhudoos (Lavandula. stoechus) was put 


under EE efficacy in treatment of migraine 
or vatic shirah shool in Ayurvedic terms. 
MATERIAL AND METHOD: 


Fifteen patients with sign and symptoms 


it migraine (Vatik Sirah Shool) were registered in 
the trial. The trial was conducted at Govt. 
Ayurvedic Ayurvedic College, Patiala on 15 voluntarily — clarify intellect: According to Ayurvedic 10° — Patiala on 15 voluntarily 


*** Dr. Parveen Bansal, **** Dr. M.V. Acharya 


accepted patients of either sex and age between 
16-17 years. Study group was given Ustookhudus 
(Lavandula stoechus — flowers and leaves 
powder) in a dose of 8 gm daily in divided doses 


with tap water for a period of 60 days, | 


| Ustoc 
‘ peade 
[chura 
pat ien 
Jeffects 


Symptomatic analysis was made after every 15 | , 


days. Symptoms that were taken into | 


consideration are as in Table 1. Results of study 


were calculated from symptomatic relief. The | 


formulations used were procured from the 


Pharmacy of the Institute. The patients were put | 


on a restricted diet and were instructed to avoid 


chocolate, vinegar, sour.cream, yoghurt, nuts, 7 
peanut better, Chinese foods, onions, canned figs, ; 
citrus foods, hot fresh breads, pizza, excessive | 
tea, coffee, cold beverages fermented sausage, | 


chicken liver and alcoholic beverages. 
RESULTS AND DISCUSSION: 
In patients suffering from migraine, it was 


-observed that several factors such as living style, | 
dietary habits, excess tension, less sound sleep | 
and long time journey are involved in the | 
pathogenesis of migraine. Ustookhudus Churan | 
was found very effective on five symptoms out of | 


the total seven symptoms included in the studies. 
As shown in the table No.1, there was 75-1 00% 
relief in 3 symptoms and 2 symptoms Were. 
relieved 10118 extent of 50-65%, However, rest 
symptoms could not be relieved satisfactorily. The 
resu": of trial medicine seems to be outcome of 
effectof oil of the plant, which is useful in nervous 
headache. Fomentation with ‘flowers relieves 
rheur-atic and neurological pain'. The drug has 
an agreeable odour of lavender. Mohammedan 


physicians regard it as cephalic resolvent s | 
deobsctruent. In MAKHZAN-EL-AJWIYA Ht | 


called the broom of brain. It is said to sweep away 


all Kapha impurities, remove obstrut 4 
strengthen brainpower, expel brain crudities 
clarify intellect?..According to Ayurvedic. tex 


* Research: Officer (Ay), Central Research Institute (Ay), Patiala 
™ Ayurveda Expert, TKDL Project (CCRAS), New Delhi 


a * Research Officer (Biochem), Central Research Institute (Ay), Patiala 


re Assistant Director Incharge, Central Research Institute (Ay), Patiala 
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ya 'Ustookhudus has been found effective in e ial oi 

4 : essential oil, Rec., 1956, 232. 

headache’. Hence Ustookhudus flowers and leaf 2. Nadkarni, A.K. (1982) - Indian Materia 
stWeen [churan (powder) can be recommended to the Medica Vol. |, PP-1261 (Popular Parkashan 
chudus patient of migraine with almost negligible side Pvt. Ltd., Bombay) eus E 
leaves. Fre RENCE? 3. Bhandari, 0. Vanaushadhi Chandrodya 
doses | : (Chaukhamba Sanskrti Series, Varanasi). 


days. | 1. Anonymous, Wealth of India, VI 47: Perfume 

ery 15 | , : '- TABLE-1 
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gsi | है, पर इनके इलाज के | 
q S | zn A E > "n 
in the | लिए क्रीम आदि से भी पूरी बात नहीं बनती । ये त्वचा की सतह पर ही काम 


Churan | 


०७० | करती हे, समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पातीं और इसके कारण कभी-कभी 
pe रह जाते हैं भद्दे निशान । बेद्यनाथ सुरक्ता रक्‍त साफ कर, त्वचा में निखार 
3 were. 
er, rest 
ily. The 
ome of 
ervous 
alieves 
ug has 
medan 
nt and. 
/A it Is । 
p away | 
tions: 5 
es and 
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लाती है और आपके चेहरे की दमक बन जाती है खिलते यौवन की निशानी d 
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STUDY OF URINARY DISORDER AND PRAMEHA (DIABETES) IN 


The trends of urinary disorders and 
diabetes are increasing day by day throughout. 
- the world from metros to tiny village, though 
various synthetic and non-synthetic medicines are 
available these days with different claims and 
hypothesis. In spite of various technological and 
diagnostic advancement of medical science the 
incidence of urinary trouble is now prevalent to 
minor age group also which is hampering entire 
human power and resources throughout the 
|. world. It is very important at this juncture to think 
/ again about the preventive and curative medicine 
written in Ayurvedic classics. The disorders 
mentioned are Urinary disorders or they are concerned. 
about metabolic or hormonal disorder. The source 


‘Sl. | Named by : Sign and symptoms 
No. Madhab 


2. 


:3.| Kappaj २ 


| Sannipataj  - 
| ie rh 

|. = —Abhighalaj — 
HM 


oe 
XY 


seen. 


externally or internally. 


FSakritpratighataj: 
cr A baya. 


mutrabrodha. 


Asmarija ; 


Mutrakrichhra: 


` mutrakrichhra 


ET 


' BRIHATRAYEE "SEARCHING FOR PROBABLE RISK - FACTORS" 


Pain in Bankhana Basti & Mutreindriya. 
Scanty urination with frequency 
Burning sensation at muska m.":reidriya 
Colour will the slightly yellowish or reddish 
Painful scanty hot urination. — . | 

- Heavyness on Basti, Scrotum arid 
mutreindriya of Basti Andakosa. ` 

Urine is cold, snigdha & pichhila. 

Mixed type of sign and symptoms can be 


Very painful micturition. 
It is due to injury to mutrabaha srotas by 


Painful micturition with blood 
It is caused due to bega dharana of A 


There will be Adhmana, Vataj sula and | 


The Sarkara formed from Asmari by vayu | Urolithiasis 
- gives much more pain when it nasses 

through mutrababa srotas. | 
Hritsula, cramps on hands and feet, pain 
on kukhi & Basti, murchha severe 


fess f, Head of the Dept, (Kayachikitsa) P.G. Sections ** P.G. Scholar Deptt. of Samhita & Siddhan ; 
vedic College. UKR mah: 


* Dr. O.P. Gupta | र 
"Dr. SANGRAM MISHRA 75 — 
of infective urinary disorder are also not very clear. | 
All the above documents will be evaluated ang | 
recollected properly with drugs written in Brihatraj._| 
As example diuretic agent or other agent which | 
may effect urinary passage through.its antiseptic | E 
properties are also used even in prameha. | Mad 
In Ayurveda the urinary problems are. | Vata 
inclu¢ad mainly in following groups of disease. aE 
They are as AR | Kap 
* Mutra Kruchhra * Somroga San 
* Mutraghat * Shajya mutra Er 
* Prameha * Mutra baha srotas Abrodha. Sai 


All these are classified along with its \ 
cause and treatment to search for probable risk 
factors. 


Probable comparative 
Diseases - 


"Stenosis-or stricture anamoly 


Y 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Infection 
U.TL/S.T:D. 


Full hen of abdomen Gas, 
Constipation 

| Pregnancy with infection. 
U.T.I. Be 


Urolithiasis 
or 

Traumatic 
Constipation 


pan 


ea” 


ud. 8 


i-14 (ASSAM) 


aridwar 
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| Sl. Named by - Sign and symptoms E Probable comparative 
| No. Madhab ders Diseases © 
| A M T AUT eeu eee ceeeur ee 
RA | 8. Sukraj . Sukra solidifies on the muirebaha srotas  spermaturia i 
J clear, | mutrakrichhra and it passes through urine i 
d and | Pain on Bankhyana sandhi {inguifial 
hatrai | region). Basti sisna 
Which || Division 


iseptic | 
Men 
ns are 
Sease 


Charak Samhita | Sustuta Samhita Samhita | Sustuta Samhita 


Madhab Nidan 


| Sannipataj : 
| Abhighaiaj cam 


rodha. | Sarit Pratighata| . Sukraj 
vith its | E UM Asmariat 
le risk | Sukraj mutrakrichhra 
e SSS E araja Asmarija Lom M 
7 . MUTRAGHAT 
| Sl | Name of the Sign Symptoms Probable Correlations 
iNo. | Mutraghat 
| t. | Batakundalika Excess Rukhya Padartha and holding ' Spasmodic stricture 
| es the natural urges like mutra, ४८, ७ Dehydration 


- aggravates. It obstructs the mutras 
and makes à movement like kundala. 
Patient passes very less quantity of 
urine with pain. - - 
Vitiated vata makes Adhman at vasti 
and Guda prades like a granthi which 
is known as Asthila. Patient passes 
very painful scanty urination. - 


Enlarged Prostate 
(Old — age) or 


of Basti aggravates and obstructs the Urolithiasis 
Channels of vasti. The urination - : 
completely stops severe pain c- ‘curs 
on kukhi and Basti region which as . 

. known as Batabasti 


This condition happens when unne is incontinence of urine, i $ 
` | BHP i 


held up for a long time and urine comes 

very slowly at the time of urination 

If urine is held up at the time or'urge Distended Bladder 
then the Apan bata aggravates and forms Stricture urethras or 
udabarth. There will be painful adhman inflamed 

below the umbilicus some amount." 
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SI. | Name of the Sign. & Symptoms Probable Correlations 
Mutraghat x 3 


Mutratsang Urine remains in the Basti, Sisnanala, Stricture of urethra 
or sisnamani and it comes out with 
Mutrakhaya 


urine comes with or without pain slowly. 
Pitta and Bata aggravates in persons 
having Rukhya prakruti and lean & thin. 
body makes the urine scanty, painful 

and burning sensation. 

One small round fixed granthi 
destructs the basti and gives [2211 like 
asmari. 


Anurea or suppression of 
urine - CRF 


blood after giving pressure. Then 
Mutragranthi 


Enlarged prostate or 
tumour of the bladder or 
stone obstructing the bladder 
neck. à 
Stagnation of semen or. 
U.T.I. 


Mutrasarkra If sexual act is done at the time-of urge 
of urine, the sukra, is covered by 
urine, comes with urine. The colour will 
be white, like lime water. 
Excessive Bayam (Exercise), walking, 
exposure to sun rays, causes the Vayu 
& Pitta to be vitiated at Basti so there- 
will be burning. Sensation at medhra & : 
guda prades, Urine colour will be Haridra 
- barna or mixed with blood. ; 
When Pitta, Kapha vitiated by vata, then 
the urine colour will be pitarakta or sweta 
arid dense, pairiful, scanty urine occurs. 
This can be compared with the colour of 
Gorachan or Sankhachurna. 
Mala vitiated by vata comes to 
mutramarga of Rukhya & weak.» 
[ then the urine is passed with 
mala or odour of mala comes on the 
urine. 
By doing excessive exercise by walking, 
jumping, or any external trauma, Basti ° 
. displaces from its original place and 
- occupies some upper position like Garbha 
There will be burning sensation on Basti, 
scanty drop wise urination occurs but it 
flows freely after getting pressure. 


Any type of bacterial infection) | 
of urinary tract including 
Gonococci. 


Usnabata. 


Mutrasada Retention of urine or scanty 


urination. oleguria HTN.C DM 


Bidbighta . Retention of urine due to 


“severe or rectovesical 
fistula or Pregnancy 


Bastikandala Atomic condition of the bladder 
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| E Types : 


Mutrasanga 
Mutrakhaya 
Matratita 
Astnila 


(13 Basti kunda 
| ; PRAMEHA . 
Kaphaja Prameha 


Diabetes insipidus 
Or Poly-urea 


Udak meha- Due to kapha, the urine colour will be 
more.white, clean, cold, odourless like 


| [1. 

| a the water. 

Iia: Ikhubalikarasameba- The urine will be more sweet, cold, slightl 
| sticky with bad odour like the juice of 

| 253 : sugar cane. : 


Alimentary IN. d 
glycosuria 3 
Phosphoturia ६ 
Or Albuminoria ii 


as Sandhramehi. 

The urine will become dense perly. 
and.fluid will also become the same partly 
after keeping some times in a pot. 
Some white material like atta o. -rice will 
come with urine. 

The urine colour will be like sukra or 
mixed with sukra and repeated urination, 
occurs. 


and frequent urination occurs. : 2 T2 e 
The dosa of mutra will come out as E 
particles.through urine. ; ; ole 


| | 3. | Sandhrameha- If the urine is kept for sometimes 
(Basti) it becomes more dense. It is called 
। | 4. | Sandhraprasadmeha- 


STD/UTI 
Chyluria 


Spermaturia 
Or STD 


The patient will pass urine very 
painfully slowly and having no urge. . . 

Albuminuria. 

Or Phosphoturia 


The urine will be very much sticky 
| like wire. 
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Hit =A ESSI 3 | 

। TTA रल २0०4 ए | 
Pitaja Prameha UE ® | Vataj 
Kharameha The odour, smell colour, and touch. SEMEN = Kt 
i Kalamcha (Charak) The colour of the urine will ve black : (black stool) Ar 
| 1 Amlamcha (Susruta) | and hot urine. P.U. cirrhotic S. Si 
| 3. | Nilameha The ae of urine is blue like the Cirrhotic | Some 
if the neck of chasyapakhi. = । Haldi. 
|) | 4.|Raktameha The colour of urine will be red like Hematuria Lithiasis | Triphe 
blood, Bisra (Aamgandhi), Salty, and | Decoc 
hot. | powde 
The colour of the urine will be like Haemoglobinuria. | Bibhit 
decoction of manjistha. Neem 
The colour of the urine will be yellow Bilirubinuria. | Same 
like the juice of turmeric with Katu rasa. | ae 
| Vataj Prameha i 
asameha . | Theurin | Tu 
: .the colour is like basa Bi 
- 2. | Majjameha (Charak) The person passes urine mixed with | DISCI 

majja frequently. | ; 
| descri 


1 Hastimeha 
In | madhumeha - 7 


II x dab of mutramarga in which secretion of watery substance Leucorrhoea or díabetes |E 
takes harewithout odour and sticky. The secretion is very . insipidus in women. ii 
clear and cold and painless. : > l : ; 


The person passes urine a huge 
quantity like a mad elephant. : 
The person passes urine with Kasaya, 


madhura rasa and pandu varna & 
Rukhya guna. ' 


—À 


SHAJYA MUTRA 


EI urination With slow motion dense with frequency. 
There will be inflammation of basti and stabdhata in sisna. 


| SOMETREATMENTS DESCRIBED IN BRIHATRAI 


. Kaphaj Prameha | Ms पी | ^d 
Bharek d Susruta Bhaisajay Ratnavalli Khas '. Manjistha ` Lodhra 
aruharida . Baijayanti Bayavidanga and i 
à Devadaru Neem Patha : “A apaan 28907 Bu 
i Nagarmutha ^ Citrak- ^ Kadamba: .  Nagarmutha Tinduka ^ Sunth 
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Kutaja Giloya 
Aruni Amlatas 
Sirisa Kutki 


| Some Yogas like 

| Haldi, Amla juice, Honey 

`| Triphala, Indrayan, Devadaru, Nagarmutha 
। Decoction Sal, Kampillak, Patal bark, Karsa, Haldi 
| powder, Madhu,:Amlarasa Kutaj, Kaitha, Rohitak, 


Bibhitak, Saptaparna flower with Amla swaras 


| Neem, Amlatas, Saptaparna, Murva, Kutaja, 
| Samabrikhya, Palas (bark, leaf, root, fruit) 
| decoction with Madhu and Amla decoction. 


Ghrit and oil preparation : 

Dhanvantar ghrita 

Tubarak Tail 

Bidangadi Tail as Anuvasana basti 
DISCUSSION AND CONCLUSION 

The clinical pictures and treatment 

described in above, pathogenesis indicates that 
Prameha, is not only DM, it may be various other 


Zz ESA 


STUDY OF URINARY DISORDER AND PRAMEHA (DIABETES) IN BRIHATRAYEE "SEARCHING FOR PROBABLE RISK- FACTORS" P 


| Vataj Prameha 


urinary troubles, including DM, where as the mutra 
krichhra can be correlated with UTI, BHP, 
Hypertension, Dehydration and their-urinary 
disorders including infections where as Mutraghat 
may be correlated with the diseases concerned _ 
with Kidney - disorders, and STD, shaiya mutra ` 

may be due to parasites and worms, and soma- 


' roga are infective and metabolic disorders. It has 


been observed during the study that Meda 
(Lipids) have specific role in pathogenesis, and 
Kaphaj Ahar (Fatty & sweet) and Kaphaj vihar. — 
(sedentary life style) also, behave as risk factor, it 
is also observed that there is relation between 
Medovah srotas and Brikka. (root of medovah— 
srotas) (Ch.Vi. 5/16, 'Su.Sa. 9/12). The chronic 
indig. stion, with mal absorption, which lead to a 
syndrome known as Grahani, also behaves as 
risk factor (Ch. Chi. 15/52-54). Thus for prevention 
of the disease Nidanam Parivarjanam is highly 


- effective, and for the treatment, the drugs and 


diet (pathys) which reduces the Meda dhatu 
(Lipid) may be considered for total cure 


SS reti mes स्र 


तेज बल एवं कान्ति बढ़ाने में प्रसिद्ध । संग्रहणी, मंदाग्नि, अरुचि, उदर 
रोग, खांसी, दमा, कमजोरी आदि रोगों की शास्त्रोक्त दवा है 1 इससे बल 
और कान्ति बढ़ती है तथा शरीर पुष्ट होता है । प्रसव के बाद इसके सेबन 
‘ert माता! अपने और शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा करती è 
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1 नवम्बर 2003 द कालेज जालन्ध में आयोजित इन्टर कालेज चरक क्विज : 
प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्‍न ( सूत्र स्थान एवं चिकित्सा स्थान के प्रथम 20 अध्याय पर आधारित d Si^ 
डा० अनूप कु० WHAT, एम०्डी० ( आयुर्वेद ) | 


E ? d = oM 
7 mm > om ee - लक्ष्ण किस कुष्ठ कक ह 2. e 


| | 1. पित्त प्रमेह के भेदों का वर्णन करते हए अन्तिम भेद (क) वातज गुल्म (ख) पित्तज गुल्म | 20. 
ay कोन-सा बताया है? " (ग) कफज गुल्म (घ) सन्निपातज गुल्म | 
i (क) क्षार मेह (ख) नीलमेह 10. मधुमेह के निदान त्र सम्प्राप्ति का वर्णन किस | | 
i (ग) रक्तमेह (घ) sme . अध्याय में किया गया ह ? - pe 
| . 2: द्िष्टार्थसंयोगत भेद किस रोग का है 2. (क) प्रमेह चिकित्सा अध्याय = 
| (क) हिक्का (ख) कास (ख) प्रमेह निदान अध्याय | 
| (ग) छर्दि l - (प्र) अतिसार | (ग) कियन्त शिरसीय अध्याय ; |) 
५. 3. कुष्ठ राग में वर्णित तिक्‍तषटपल घृत निर्माण हेतु (घ) सन्तर्पणीचा अध्याय 5 
किस प्रकार के घृत ग्रहण करने का निर्देश है? gn गुल्म रोग में किसकी रक्षा करनी चाहिए ? i D 
(क) नव m (ख) 10 वर्ष पुराना ` (क) जठराग्नि ` (ख) मल pos 
"CD 100 वर्ष पुराना (घ) 1000 वर्ष पुराना , (ग) स्वेद (घ) मूत्र | 3 
॥ 4 किस द्रव्य का प्रयोग वमन एवं विरेचन दोनों के 12. उन्माद में किस स्थल की शिरा कां वेधन करना | | 
i रूप H हाता ह ? ; र  जाहिए-? न | gy 
| | a d ; n A _ (क) 2 (ख) तस्ति (ग) गुल्फ e ) शंख | | 
Hs मूत्र को किस रोग के रोगियों के 3 लिए विशेष =- A AT ता bo 
| ग e oe > राग में निर्दिष्ट sz? , 25 
| कहा गया है 2 (क) गुल्म (ख) अशं | | 
EE o Dec 
| | rd : xn Be? 14. दृढ़बल ने चरक के कितने अध्यायों की पूर्ति की ? | 26. 
| (ग) लवण (त्र) कषाय ROC RE d Ee 
| Co sm : 15. पाप्मा किस दोप को विकृति का लक्षण e? | 
| (क) जल (ख) मूली (ग) दूध (घ) Noe d Magd 2 NE 
| ` 8. आयुर्वेद में शाखा शब्द किसके लिए प्रयुक्त a po «ae as ge bi en 
EON | WEE लिए प्रयुक्त हुआ पक्ष महर्षि ने रखा ? E 3 s 
eee (#) Ta राज निमि (ख) वार्योविद ES 
. (ख) रस को छोड़कर सभी धातुएं ge CO ता a 
EJ तुए 17. . उत्तमशुद्धि हेतु संसर्जन क्रम हेतु कितने अलकाल | 
धातु एव दोष = : ; 
9. शस्त्र का प्रयोग किस प्रकार के गुल्म में नहीं ! GO pies os Gert ge i 
गर क हा करना - 18. दाहकण्डू रूजा रागपरीतं लोभ पिञ्जरम्‌ - 7€ | 
| 
| 
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। (क) औदम्बुर (ख) मण्डल 
(ग) पुण्डरीक (घ) क्षुद्र 
| 19. वातकलाकलीय अध्याय में आचार्य कुश ने वात के 
| ` कितने गुण बताए हैं ? 
1 


20. मन्दविभ्रश: क्या है ? 

(क) विचारणा (ख) प्रविचारणा 

(ग) स्नेह की मध्यम मात्रा (घं) vr 
. 21. निम्नलिखित में से महागद शब्द का प्रयोग किसके 
लिए किया गया हे ? 
(क) ज्वर (ख) राजयक्ष्मा (ग) way (घ) प्रमेह 
यक्ष्मा में रक्‍त निष्ठीवत का कारण क्या ह ? 
(क) समशन (ख) विरुद्धाशन 
(ग) विषमाशन (A) अजीर्ण 


t2 
“ty 


(क) वातज (ख) पित्तज 
(ग) कफज (घ) सन्निपातज 
वातनानात्मक रोग कौन-सा नहीं हे ? 
शंख (क) अवबाहुक (ख) ग्रधृसी 
किस (ग) आक्षेपक (घ) उन्माद 
25. आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण क्रया हे ? 
| (कं) सत्वात्मा शरीर (ख) हेतु लिङ्ग औषध 
(00 (ग) वात पित्त क्फ (घ) सत्वरजतम- 
| रोगवर्धक भावों में sump है ? 

15 . (क) विषाद (ख) अपथ्य सेवन 
E ia (ग) चिकित्सक के निर्देश का पालन न करना । 
रक |^ . (ख) चिकित्सा के चतुष्पाद को सम्पन्न न होना | 
27. मुलेठी (मधुक) का उल्लेख कितने महाकषायों में 
| किया गया हे ? 

(कं) 3 (m) 5 -(ग) 7 (घ) ४11 

28. अरुष्कर पिडिका कण्डू पाप्भया........ इन रोगों में स्नेह 
गल की किस प्रकार की मात्रा के प्रयोग का निदेश हे ? 

(क)उत्तम ( ख )मध्यम' (ग) हीन (घ)शुद्ध RE 
- किस महाकषाय में मिट्टी के प्रयोग का उल्लेख 
यह मिलता है ? 


VA AVAVAVANE 
Y ISOS IVIVIVIS 


EU 


(क) 8 (ख) 6 (ग) 7 (छा) 10 


रात्रि में किस प्रकार के शोथ की वृद्धि होती है ?. 
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ae परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तरी 


30.. 


alic 


33. 


35: 


36. 


37. 


39. 


40. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


निद्रा के भेद कितने हैं ? 


“Aa शब्द का प्रयोग किस धातुगत ज्वर क लक्षण 


` (क)। सप्ताह ( ख )1मास (गं) 3 मास (घ)।वर्ष 


७८७५८७८०७८०७८०७८७८७८॥ 
IVAVIVIVIVDAVIVAN 


(क) छर्दि निग्रहण (ख) हिक्का निग्रहण 
(ग) m facri (ख) मूत्र विरेचनीय 

किस ऋतु में आहार में विशेषत: मधु मिलाकर 
प्रयोग करने का निर्देश है ? 

(क) वर्षा (ख) शरद (ग) हेमन्त (9) शिशिर 
तक्र का विपाक क्या है ? 
(क) मधुर (ख) अम्ल (ग) कटु (घ्र) लवण 
कास में खदिर सार का प्रयोग किस के साथ करने 
का निर्देश है ? 
(क) मदिरा 
(ग) दूध 


(ख) उष्ण जल 
(श्र) षडेंगपानीय 


(ca) SD) 2 Cau) 6 (C9 & 
एक कुण्ठ में किस दोप की प्रश्नानता होती है ? 
(क )वातकफ (ख)वातपित्त (ग)पित्तकफ (घर) त्रिदोष 
तीक्ष्ण अंजन, धूम ताडना fea उन्माद में नहीं 
करना चाहिए ? 

(क) कफज dem (€) पित्तज उन्माद 
(ग) सन्निपातज उन्माद (घ ) भूतोन्माद 
आचार रसायन में द्रव्यो की संख्या कितनी हे ? * 
(क) 52 (ख) 31 (ग) 33 (घ) शून्य 
आमातिसार में सर्वप्रथम कया करना चाहिए ? 
(क) संग्राहक औषधि नहीं देनी चाहिए । 
(ख) जल अधिक मात्रा में देना चाहिए ।- . 
(ग) संग्राहक ओषधि देनी चाहिए | 


क रूप में किया गया 

(क) रसगत (aya (ग)मांसगत ( घ )अस्थिगत 
क्षतक्षीण में गुडाद्रक का सेवन कितनी देर तक 
करना चाहिए ? 


अर्जुन का उल्लेख किस महाकपाय के अन्तर्गत 
किया गया हें? | Z 
(क) हृद्य (a) Fa 

(ग)उर्दह प्रशमन (घर) दीपनीय 
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धूम्रपान और वजन पर. नियंत्रन पाने के 
लिए एक नयी औषधि की खोज 

yi द हिन्दू में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार 
| अमेरिका के शोध्रकर्मियों ने एक ऐसी ओषधि की खोज 
करने में सफलता पायी हे जो वजन को कम कर सकंती 
है । साथ ही धूम्रपान भी छुडा सकती हे । परीक्षण से ज्ञात 
हुआ हे कि 20 मि.ली. ग्राम की औषधि का नियमित 
॥ सेबन से रक्‍त वसा (ट्राइग्लिसराइड) 10% तक घट सकता 
| है एवं उत्तम कोलेस्ट्राल (एच डी एल) में वृद्धि हो सकती 
` जले हुए बच्चों में विटामिन St की-कमी 
` द लास्सेट में टेक्सास मेडिकल शाखा का एक 
` . शोध पत्र प्रकाशित हुआ है । शोध कर्मियों के अनुसार 
|| जले हुए 40% बच्चे अपने आप विटामीन डी का पर्याप्त 
निर्माण नहीं कर सकते हैं । फलत: उनकी हड़ियां कमजोर 
|| होती हैं । विदित हे कि आमतौर पर प्राकृतिक रूप से 
| विटामिन डी का निर्माण सूर्य की किरणों से होता हे । 
| विटामीन,डी की कमी से हड्ढी मुलायम हो जाती है । 
` इसके टूटने का भी खतरा बढ़ जाता है । रिकेट होने की 
भी सम्भावना हो जाती है । 


नियमित एवं पौष्टिक जलपान नहीं: करने 


से “ae में सड़न पैदा होने का खतरा 
जरनल ऑफ द अमेरिकन डेन्टल एसोसियेशन 
के द्वारा किये गये शोधकर्मियो के अनुसार जो बच्चे या 
वयस्क प्रतिदिन भरपूर फल एवं सब्जियों का सेवन जंलपान 
में नहीं करते हैं, उन्हें दातों में सड़न॑ पैदा होनें का खतरा 
बढ़ जाता ह । शोधकर्मियो क॑ अनुसार निर्धनता इसका एक 
कारण हो सकता हे, किन्तु पैसो के बावजूद नियमित एवं 
। पोष्टिक जलपान करने की आदत का नहीं होना. भी एक 
| कारण है | ees 
[IM 
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"x लिए जिम्मेदार एचआईवी वायरस के संक्रमण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एड्स वायर की. खोज 


प्रोसिडिंग्स ऑफ a नेशनल एकेडमी ऑफ सायन | 


में प्रकाशित एक शांध-पत्र के अनुसार फ्लोरिडा 
विश्वविद्यालय क वज्ञानिकों ने एड्स वायरस की खोज 
करने का दावा किया हे । वैज्ञानिकों के अनुसार मानव 
शरीर पर आक्रमण करने वाले 'एच.आई.व्ही. वायरस तीन 
पृथक, किन्तु समरूप इकाई होते हें । इस वायरस को 
खोज से एड्स रोगियों को चिकित्सा करने में मदद 


मिलेगी । 


डीजल के धुएं के परिणामस्वरूप yam 
क्रिया प्रभावित होने के लिए जीन जिम्मेवार 

द लान्सेट में प्रकाशित एक शोध-पत्र के अनुसार 
वायुं प्रदूषण के लिए डीजल का धुआं उत्तरंदायी है । शोध 
कर्मियों ने पता लगाया कि एण्टीआक्सीडेन्ट से सम्बन्धित 


जीन जैसे- GSTMI, GSTTI और GSTPI डीजल के | 
प्रदूषण के. साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया करता हे । शोध | 
कर्मियों का निष्कर्ष हे कि जिन व्यक्तियों में एण्टीआक्सीडे | 


का निर्माण करने के लिए जीन का अभाव है, 3 
वायु-प्रदूषण से लड़ने में काफी कठिनाई होती है | 


मां बनने की इच्छुक कैंसर पीड़ितों के 
लिए आशा की किरण 


दैनिक जनसत्ता के अनुसार अमेरिका में किये | 
कि एक नई तकनीक से | 


गए ए: शोध से पता चला 
वे महिलाएं भी मां बन सकती हें जो कँसर से विभिन 
इलाज; जैसे कीमोथेरेपी, रेडियो थेरेपी या आपरेशन आदि 


_- के बाद मातृत्व पाने की क्षमता खो चुकी हैं | किन्तु, अ 


HAM पीडित महिलाओं के गर्भधारण की क्षमता बरका 
रखने के लिए उनका इलाज शुरू करने से पहले ही उनके 
अंडाशय के उतकों को संरक्षित कर रख दिया जाता ९ 
आर बाद में उन्हें पुन: प्रत्यारोपित किया जाता ह | 


एड्सरोधी क्रीम का मानव पर परीक्षण ज | 
दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार 


अनुसार ब्रिटन के वैज्ञानिक पुरुषों ओर महिलाओं म jj 


Mo आइना miei - ° — जज i | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri T . 


स्तर पः 


ERES 


कंडोम 
एचआई 
इस सम 
संक्रमिः 
तौर पर 
वर्षो के 
मौत के 


JA 


अनुसार 
बिरोधी 


Tey | रोकने के लिए दो नई माइक्रोबिसाइड क्रीम का व्यापक 
।रिडा * स्तर पर मानव परीक्षण करने को योजना बना रहे हैं d 


तौर पर भी कारगर इस तरह की क्रोम के इस्तेमाल से तीन 
वास | वर्षो के दौरान एड्स के कारण करींब 25 लाख लोगों को 
| मौत के मुंह से निकाला जा सकेगा । . 5 


खोज | बेज्ञानिकों के अनुसार यह माइक्रोबिसाइड क्रीम एक अदृश्य 
मानव । कंडोम की तरह काम करेगा जिसके इस्तेमाल से लोगो को 
1 तीन | एचआईवी वायरस के संक्रमण से मुक्ति मिल सकेगी । 
1 को | इस समय दुनिया भर में करीब चार करोड़ लोग एड्स से 
मदद | संक्रमित हे | एड्स क विशेषज्ञों का मानना ह कि आंशिक 
| 
| 


वार | 

wm] qeu छोड़ देंगे विश्व के चिकित्सक 
शोध देनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक संमाचार क 
स्थित | अगुसार आगामी 31 मई के उपलक्ष्य में विश्व तम्बाकू 


स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय पर मिल कर एक नई आचार 


DE 
ie । संहिता निकाली हे । इसके अंतर्गत सारे चिकित्सको का 
उन्हे | कहना है कि वे धूम्रपान छोड़ देंगे । अभी तक तो यही था 
| कि वे जनता के सामने धूम्रपान नहीं करते थे । उन्होंने 
> | कहा कि जहां डाक्टरों के काम करने का स्थान ह वहां पर 
| 


| भी धूम्रपान नहीं होने देंगे । इस मामले में चिकित्सकों के 
-| अतिरिक्त डेन्टिस्ट, मिडवाईफ, नसे आंदि भी उनके धूम्रपान 


किये | विरोधी इस अभियान में शामिल हैं । उनका कहना है कि 
5 से | वे जनता के सामने धूम्रपान को छोड़ कर अपना एक 
भिन | आदर्श नमूना पेश करेंगे । 
sit सूत्रों के अनुसार बर्तमान समय में आम जनता से 
अब | कहीं ज्यादा चिकित्सक धूम्रपान करते हैं | सऊदी अरब में 
करार | अगर 13 प्रतिशत आम. जनता धूम्रपान करती है तो वहां के 
उनके | 20 प्रतिशत चिकित्सक धूम्रपान करते हें | अल्बानिया H 
पा हे | 44 प्रतिशत मेडिकल छात्र. धूम्रपान करते है ता 39 प्रतिशत 
आम लोग सिगरेट पीते हें । भारत में भी सिगरेट पीनेवालों 
१ की कमी नहीं हे । चिकित्सकों में धूम्रपान अधिक करन 


ल्द | का कारण काम का तनाव बताया जाता है । विश्व के 
{व ` । चिकित्सकों का कहना हे कि अब समय आ गया ह कि 


NAYAYAYAT23414:14: 4 
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न के । विरोधी दिवस पर दुनिया भर के चिकित्सकों ने विश्व 
| 
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धूम्रपान छोड़कर चिकित्सक एक आदर्श नमूना पेश करें | 


हाथ लगाए बिना चंगे होंगे केसर के मरीज 

दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक समाचार, क॑ 
अनुसर अमेरिकी वैज्ञानिक ऐसी विधि विकसित करने में 
जुट हुए हैं जिससे कोशिकाओं के भीतरी अवयव आसानी 


से तोइ-मोडे जा सकेंगे । इस विधि की खासियत यह 


होगी कि इसमें मरीज को डॉक्टर हाथ तक्र नहीं लगाएगा 
आर रारा काम हो जाएगा | 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना हे कि इस विधि के 
विकसित होने के. बाद असाध्य बीमारी कॅन्सर के इलाज में 
नई क्रान्ति आ जाएगी । ; 

केलिफोर्निया विश्‍वविद्यालय के टॉम वर्नियर ने 
बताया कि वैज्ञानिक अभी कोशिकाओं के भीतरी अबयवों 
को तोड्ने-मोड्ने की विधि विकसित करने में लगे हुए हैं । 
ऐसे में अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी 
होगी । प्रारंभिक परीक्षण से लगता ह कि आने वाले दिलों 
में यद_असाध्य बीमार केसर के इलाज में कारगर होगी d 
उन्होंने बताया कि इस विधि में अति सूक्ष्म समय क लिए 


. कोशिका क भीतर बिजली का करंट दाडाया जाता ह | 


इससे कोशिका के भीतरी अवयवों को आसानी से ताड़ा-मोड़ा 
जा सकता हें । वर्नियर का कहना ह कि काशिकाआं 4 
बिजली का करंट प्रवाहित करन को विधि नई नही e | 
नया सिर्फ यह हे कि वज्ञानिक अति सूक्ष्म समय . 
में अधिक से अधिक बिजली कोशिकाओं में प्रवाहित 
करने की कोशिक कर रहे हैं । उनका कहना रहा कि इस 


fafa के ईजाद होने के बाद कोशिकाओं के भीतर दवा 
, और अन्य जैविक तत्व पहुंचाना आसान हो जाएगा d 


हवाई यात्रा के माध्यम से टी०बी० का 


Dm, TIC OS ७ त 
गार्जियन में प्रकाशित एक समाचार क अनुसार 
पूर्वी यूरोप एवं विकासशील देशों में हवाई यात्रा क माध्यम । 
से टी०बी० तेजी से फेल रही हे । दुर्भाग्यवश इस भयंकर | 


७८७८९७&९७८९८&९८लन 
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2 
। बीमारी की चिकित्सा में जिन औषधियों का प्रयोग हो रहा 
| हे, उनमें से अधिकांशत: कार्य नहीं कर पा रही हैं । विश्व 
|. स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार सम्पूर्ण विश्‍व में 
|, लगभग तीन लाख रोगी ऐसे हैं जिनपर औषधि प्रभावकारी 
| ' नहीं हो पा रही है । | 
Huge variability in vitamin E 
absorption 


Vitamin E absorption by the body 
1. depends on how it is taken. Cereal fortified with 
vitamin E has a high rate of aDsorption into the 
bloodstream, whereas pills taken separately with 
| the same food have inconsistent effects, and 
j|, taking the supplements alone fs largely useless. 
This is the finding of a new study. Vitamin E is a 
| commonly taken as an antioxidant, and is included 
in all antioxidant, and is included in all multivitamin 
pills. More effective methods of taking this 
essential vitamin are indicated by the study if 
|^ people wish to supplement their diet. said Maret 
| Traber, a professor with Oregon State University's 
Linus Pauling Institute. 
११ The answer to why many past research 
. studies done with vitamin E have varied findings 
| may be revealed by the research, Traber said. It 
1 may also be time to consider routine fortification 
| of more foods with this vitamin, Traber said. The 
research was published in the Journal of Clinical 


j Institute at Oregon State University. 
| "Average low-fat diets provide only about 
| 5-8 international units a day of vitamin E. The 
| recommended dietary allowance of vitamin E is 
| 301.U. and it's possible that higher amounts than 
that are useful for optimal health." A pESEM the 
_ researchers say, is that people are now being told 
_ to use oils. The most common way that people 
get vitamin E is through rich desserts and cooking 
| oils. It can be found in nuts, oily fish, some 
. Vegetables and oils such as Safflower, olive and’ 
| canola oil. ; 


b 
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‘Nutrition by scientists from the Linus Pauling . 
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: Four different. types of breakfasts Were 
tested by scientists: a pill of 400 I.U. of Vitamin E 
with skim milk; a serving of a wheat breakfast 
cereai fortified with 30 I.U. of vitamin E: a Serving 
of wheat breakfast cereal fortified with 400 L.U. of 
vitarr: E; and a serving of wheat breakfast Cereal 
with a pill of 400 I.U. vitamin E taken separately, 

In theory, more than 13 times the RDA of 
this nutrient should have been provided by the 
pili of 400 |.U. vitamin E taken with just a glass of 
milk, But, in fact, it raised the level of new vitamin 
E in the blood by only 3 percent. By comparison, 
the blood plasma level of new vitamin E was raised 
five times higher than that by the cereal fortified 
with 30 I.U. vitamin E and the cereal fortified with 
400 I.U. raised the new blood plasma level 30 
times higher. - ; 22% 

The effect of a pill of 400 I.U. taken with 


* a serving of plain wheat cereal was inconsistent; 


some, participants had a significant increase in 
blood plasma levels of vitamin E, others almost 
none. ; 
. . "This study clearly showed that applying 
vitamin E into a grain cereal provided a huge and 
consistent increase in its bioavailability," said Scott 
Leonard; an LPI research assistant who 
conducted the study. "Even 30 1.U., the RDA for 
this vitamin, produced a large increase in new 
blood plasma levels." e 
According to Traber and Leonard, this 
indicates that people who are taking vitamin E 
supplements 'only with liquids on an empty 
stomach are accomplishing nothing and getting 
few i; any benefits from the supplements. The 


vitamin clearly is absorbed better if it is part of, 0t. 


closely associated with the digestion of a food 
that has some fat in it. 


The results of this study may explain In ^ 


part “hy the other research has often 8 
inconsistent results, Traber said, Vitamin E 16 
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|alzheimer's disease and other health concerns. 

"It's now clear that vitaminn E must be 
taken in a certain way to be effective, either in a 
food containing vitamin E or in a supplement 
{properly associated with a food," Traber said. 
There were a number of deficiency diseases in 
ithe early 1900s that have been largely eliminated 
'|with routine vitamin supplementation of food 


staples like flour and-milk, Traber said. 


e € | आरोग्यसमाचरा | आरोग्य समाचार 


BENNY NV NV NV NV NY 
ZVIVIVIVIVIVIVIN | 


ricket3, vitamin A to blindness and the B-vitamin 
niacin to pellagra. In the developed world those 
diseases are now a thing of the past. Vitamin E, 
an antioxidant prevents oxidation of 
polyunsaturated fats in membranes and 
lipoproteins, including LDL and HDL forms of 
cholesterol. Studies suggest.vitamin E has a main 
role to play in a healthy cardiovascular, 
neurological and immune system (with courtesy 


Chronic deficiencies of vitamin D led to from The Hindu) 
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आपके लाडले क्रा उज्ज्वल ,भविष्य आपका सपना है । पर आज को. de 
प्रतिस्पर्धा व पढ़ाई का बोझ आपके लिए चिंता का विषय Wee । ऐसे माहौल में 
आपके बच्चे को जरूरत है एकाग्रता व समझने की क्षमता की, उसे जरूरत है 
बैद्यनाथ शंखपुष्पी की, तो आज ही से अपने लाड़ले को दीजिए ... ६ 
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1 सेवा में 
। सम्पादक 

` सचित्र आयुर्वेद... : 

| श्री 'बैद्यनाथ भवन प्राणलि०, पटना (बिहार). 
` महोदय, र | 
। निवेदन है .कि मैं महामहिम उपराष्ट्रपति के 
fra से सहमत हूँ कि आयुर्वेद को भी एलोपैथी के 


| कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अब तक सरकारी 
उपेक्षा का शिंकार रही है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं 
होगा | आयुर्वेद कॉ भी एलोगैथ के बराबर सम्मान मिलेगा 
| । उन्होंने कहा कि यदि आयुर्वेद की इतनी उपेक्षा नहीं हुई 
। होती तो निश्चित रूप से यह भारत में, भी उतनी ही 
लोकप्रिय और विकसित होता जितना आज चीन में है । 
उन्होंने कहा आयुर्वेद संस्थान के खुलने से आयुर्वेद का 


| To : 

The Editor > 

Sachitra Ayurved. — 

Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Ltd. 
Patna - 800 001 


a Sir, - m oe 
Through your esteemed paper | draw the 


kind attention of the Ayurvedic physicians to their 
practices of medicine based on mixed system. 


of medicine is concerned. Allopathic system of 
medicines to the patients do not entitle.them to 


' and giving treatment. As for example, the 
treatment according to Ayurvedic science is based 
mee ng ब 3३० the matter of diagnosis a 
Ku Ou ts AES 


e uy 


' बराबर सम्मान मिलना चाहिए । उपराष्ट्रपति महोदय नेः 


Ayurved is a separate science so far as the system. 
medicine is a different science. Only prescribing: 


adopt other systems in the matter of diagnosing . 
, mainly on Tridosha theory. A good.physician while” 
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आयुर्वेद को भी एलोपैथी के बराबर सम्मान 


तेजी से विकास होगा । उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा 
पद्धति के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलना होगा और उन्हे 
इसके महत्व की जानकारी देनी होगी । उन्होंने कहा कि 
इसके लिए हमें अच्छी किस्म की जड़ी-बूटियाँ पैदा.करनी 


चाहिए और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को और अधिक 


विश्वसनीय बनाना होगा-। इसके महत्व और लाभकारी 
गुणों को घर-घर तक पहुँचाना । 
हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति का .यह विचार 


स्वागतयोग है, हमलोगों को आयुर्वेद के प्रचार एवं प्रसार ' 
` के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए .। 


(Slo राकेश मोहन शर्मा), 
चिकित्साधिकारी ' 
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
बरई शाहपुर - अलीगढ़ 


प 1 RS SS ज्य पयस जक 


Ayurvedic physicians must adopt Ayurvedic System of Treatment 


disease, pays attention to the equilibrium of 
Dhatus whereas Allopathic practitioners dono 
have such compulsion. - , of 

It shall, therefore, be in the interes i 
Ayurveda if the practitioners belonging 1o 
system of medicine treats a patient accard 
Ayurvedic system of treatment. 

Thanking you, 


Yours faithfully 
‘Radha Rani Mitra - 


Exhibition Road, Paina. 
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D , 1964 
वर्तमान युग में जबकि विज्ञान ने हमारी सम्पूर्ण 
॥ीवन-पद्धति एवं विचारधारा में आमूल परिवर्तन कर दिया 
- ओर प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन परीक्षण-प्रणाली से 
ने लगा हे, यह समीचीन प्रतीत होता है कि आयुर्वेद के 


भूत सिद्धांतों का परीक्षण वैज्ञानिक आधार हो औरं नित 


रीन प्रयोगों के द्वारा इस प्राचीन विज्ञान. को उन्नत किया 
[य | 

| आयुर्वेद जेसी चिकित्सा-पद्धति किसी देश विशेष 
| नहीं हो सकती- अपितु पूरी मानव जाति की 


1 


| विगत 8 मार्च को दिल्ली में देशभर.के आयुर्वेद 
a सिद्ध ओषध-निर्माताओं का एक सम्मेलन धूमधाम से 
Br4 हुआ । सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष-पद से भाषण 


Re हुए श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन. Mo लि० .के मैनेजिंग 


Ra श्री रामनारायण वैद्य ने कहा - ओषध-निर्मातागण 
'रकाल से देश को स्वास्थ्य और रोग-निवारण-समस्या 
m योगदान कर रहे हैं ओर परम्परागत आयुर्वेदीय 


| आयुर्वेदानुरांगी वैद्य समुदाय और इस उद्योग में लगे. 

ताओ कौ त्याग और सहिष्णुता की भावना को है । 

ire के अर्न्तमनों में, पराधीनताकाल की विपन्न 

Tj यह आशां आकांक्षा स्वाभाविक रूप से विद्यमान 

4 कि मातृभूंमि के स्वतंत्र होने पर भारत को अपनी 

कला, विज्ञान, उद्योग आदि की उन्नति के साथ 

: औषधि उद्योग को भी विकास का समुचित 
प्राप्त होगा । > 

हमें यह कहने में संकोच नहीं है, प्रत्युत गर्व हे 


स्वाधीनता काल में देशी औषधि उद्योग Arat गत और, urukul Kangri Collection, Haridwar 


आयुर्वेद का परिशोधन एवं प्रतिसंस्कार 


एव, प्रत्येक युग में नयी साज-सज्जा या परिधान एवं 


भारतीय औषध-निर्माता सम्मेलन 


धों द्वारा भारत की करोड़ों जनता की सेवा कर रहे हैं । 
दैशी शासन काल में निरन्तर और नितान्त.उपेक्षित रहकर _ 
देशी औषध उद्योग जीवित रह सका, इसका बहुत कुछ 
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नयी भाषा एवं शब्दावली में आयुर्वेद को प्रतिसंस्कारित 
करते रहने की आवश्यकता है | आयुर्वेद को समस्त विश्व 
में एक वैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित 
करने के लिए यह आवश्यक है कि आयुरवेंद-विज्ञान के 
“सत्यों' को नयी वैज्ञानिक परीक्षण-प्रणाली के आधार पर 
इस प्रकार प्रतिसंस्कारित किया जाए कि आधुनिक युग 
उससे पूर्णतया आश्वस्त हो सके । क्योंकि, प्रायोगिक . 
पर्यवेक्षण (प्रैक्टिकल आवजरवेशन) के आधार पर ही 
कोई चिकित्सा समृद्ध होता और अपनी उपादेयता सिद्ध 
करता है । डा० प्राणजीवन मेहता 


falsa हुआ हे । परन्तु उसका वंह विकास उसके. | 


स्वावलम्बन और जनता के सहयोग मात्र से हुआ है. | 
अपने ही राज्य से उसे जो उचित प्रोत्साहन और प्रश्रय 
मिलन, चाहिए था, वह नहीं मिला; यह ज्वलन्त सत्य है 
और हमारे मन को Sa पहुँचाता है | 
राज्य- का प्रश्रय और प्रोत्साहन न मिलना एक 
तथ्य है, और दूसरा तथ्य यह हे कि राज्य ने कदाचित 


-असावधानतावश, जो नीति-रीति देशी औषध उद्योग के 


संबंध में अपनायी है, वह इस उद्योग की जडे हिलाने 
वाली सिद्ध हो रही हे । स्त्रालम्बन और जनप्रियता के : 
आधार पर जो विकास देशी औषध-उद्योग ने किया, वह 
भी, अब राज्य द्वारा उपस्थित कतिपय बाधाओं के कारंण 
अवरूद्ध और कुंठित-सा हो चला है । भारत का परम्परागत 
देशी औषध उद्योग, अब निश्चित रूप से जीवन-मरण की. 
स्थिति में आ गया है । स्त्रतंत्र भारत में हम आशा करते. 
थे राज्य से सहायता सहयोग की, हमें मिल रही हैं - 
निराशा, कुण्ठा और प्रतिबन्धं का अवरोध । ऐसी दशा में. 


. हमारी मन:स्थिति केसी हो सकती हे यह राज्य के कर्णधारो 


> ns 


को. विचार करना चाहिए । ; Ee 
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` अरिष्ट शब्द का सामान्य अर्थ हे - अशुभ 
बुरा । आयुर्वेद की भाषा म॑ मृत्यु क पूर्व त्रिदोषं कुपित 
होकर शरीर के अंदर और बाहर कुछ निश्‍चित अशुभ 
चिन्ह प्रकट करते हें, उन्हीं का नाम अरिष्ट है । उत्पन्न 
हये अरिष्ट का मरण के सिवाय कोई प्रतिकार नहीं आर 
ऐसा कोई मरण भी नहीं जो अरिष्ट पूर्वक न हा । बहुत 
से व्यक्ति शंका करते हें कि हृदय रोगी को मृत्यु आकस्मिक 
होती. हे, उनमें कोई अरिष्ट लक्षण देखने म॑ नहीं आता | 
यदि हृदयाघात से मृत रोगी के इतिहास की जांच को जाये 
_ तो यह शंका निर्मूल दिखाई पड़ती हे । मुझे अपने इलाक 
7 हदयरोगियों का इतिवत जानने का अवसर मिला | 
जिनकी मृत्यु हुई थी वे मधुमेह से, बढे हुये वजन से, नींद 
न आगे से, सांस सरलता से न लिये जान स, सोन-पीठ 
. और हृदय के ज्ञान-आज्ञान दर्द से परेशान थ | इस प्रकार 
अरिष्ट लक्षण अवश्य ही पैदा होते हैं लेकिन. हमारी 
लापरवाही या अज्ञानता से हम उन्हें पहचान नहीं पाते | 

पिछले 40-42 वर्षों में मुझे अरिष्ट लक्षणों पर 
पुस्तकें एवं विविध लेख पढ़ने को मिले है | मुझे खद ह 
कि प्राय: सभी लेखकों ने केवल शास्त्रीय ग्रंथों (चरक 
, सुश्रुत आदि) 
विवरण देते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी छाया खण्डित 
दिखाई दे या कानों में उगलियां डालने पर घट्टीं पीसने की 
सी आवाज न सुनाई दे, उसे गतायु समभे | व्यावहारिक 
दृष्टि से ये शायद ही घटित हो या दिखाई दे | 

मुझे पिछले वर्ष की एक रुग्णा की अभी भी 
भलीभांति याद हे । उसकी बहू ने उसे स्नान कराकर 
ee परं लिटा दिया था । मुँह में या चेहरे पर कोई भी 


मक्खियां बार-बार वहां मंडराती रहीं । डाक्टर कह रहे थे 
कि सुधार हो रहा हे । रुग्णा अच्छी तरह बोल रही थी 


चुकी थी । मक्खियां उसे भांप चुकी थीं । 14 घण्टे के 
अंदर-उसकी मृत्यु हो गई । मृत्यु के उपरांत स्नान कराते 
वक्त देखा गया कि कुछ चींटियां भी चेहरे पर चिपको हुई 
थीं । 


अरिष्ट लक्षणों पर मेरे अनुभव न ES 


संकलन प्रस्तुत कर दिये । लेखक | 


र हे कि .दोषों की गति विपरीत होती 


मीठी या चिकनी वस्तु नहीं लगी थी । फिर भी कुछ 
लेख की प्रमाणिकता बढ़ेगी । संतरामजी के बड़े 


लेकिन दरअसल उसके शरीर में मृत्यु की क्रिया प्रारम्भ हो . 


स्थायी सम्पत्ति के स्वामी थे | प्रायः हर दिन 
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बाद मुः 
मृत्यु क समय प्राय: दस्त लगत हें आर सब करना च 


प्रकार कौ चिकित्सा के बावजूद वे बंद नहीं होते | गई । ए 
कभी-कभी. मृत्यु के पूर्व कब्ज रहती है और 10 ग्राम से 
बढ़ाते हुए 200 ग्राम तक अरण्ड तल पिलाने पर भी दस्त है । नार 
नहीं लगते । इस प्रकार के रोगियां की मृत्यु दस्त के साध b समर 
ही आती हे । कब्ज वाला रोगी भी मृत्यु क समय र्ट से दन 
ही मरेगा । कतिपय परिवारों मं यह भी देखा गया कि जिस अरिष्ट 
रोग से उसके पूर्वज गये उनका वारिस भी प्राय: उसी Qa 
प्रकार के रोग से मरता हे । E 
यदि किसी आदमी का स्वभाव अचानक परिवर्त ॥हण + 
हो जाय तो प्रायः ऐसा व्यक्ति 30-40 दिन में या hiar | 
माह में मर सकता हैं । यह प्रकृति क॑ विपरीत बात ह lan E 
अत: अदिष्ट है । मेरे एक रिश्तेदार कट्टर आर्यसमाजी १ .]गामी 
और भगवान के विग्रह को भाटा (पत्थर) कहते | 80 १४ a, 
की उत्र के बाद अचानक वे सनातनी बन गये । देवी दुर्ग si 
का यज्ञ कराया । मंदिर जाकर साष्टांग प्रणाम करत । १ जाशी ज 
एक माह के अंदर संभवतया बिना किसी ज्ञात रोग केया 
वृद्धावस्था के कारण चल बसे । ठ 
do सत्यदेव वशिष्ठ ने अपनी पुस्तक नाडी तकार प 


दर्शन में सूजन के संबंध में एक अरिष्ट लक्षण लिखा छम होन 


उसकी सत्यता का भी मैने प्रत्यक्ष अनुभव किया हैं ! गी क॑ 
लिखते हैं स्त्री जाति का निचला. भाग प्रधान हैं बचना र 


उसका मुख शोथ अरिष्ट हे एवं पुरुष का SA अ प्रधान 
। sa: उसके पेरों का सूजन मृत्युकारक ह | तात्पर्य सुगंध य 
m है । 


स्वभाव परिवर्तन के सम्बन्ध म॑ श्री e 
ए. (आज से 40-50 वर्ष पूर्व के प्रसिद्ध लेखक) ' 
का उदाहरण देना पाठकों के लिए ज्ञानवर्द्धक Ul 


लक्ष्मणदासजी पंजाब में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर 
अपने जीवन में बडे उदार और त्यागी थे । वे धर 
भी परवाह नहीं करते थे । मृत्यु से लगभग एक 95 किसी ८ 
उनकी प्रकृति में एकाएक परिवर्तन आ गया । pii 


अपने भविष्य की चिंता- में डूबे रहते, UU c 
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M IN 


. ig लोगों से पूछते सरकारी नोकरी से अवकाश ले लेने के 
ae मुझे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए क्या 
शीर सब करना चाहिए | यह चिंता एक प्रकार से उन्माद की सी हो 
हात | गई | एक वर्ष के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई । 
ग्राम से | ` नाड़ी से भी मृत्यु का अनुमान किया जा सकता 
भी दस्त है । नाडी ज्ञान प्राय अनुभव पर ही आधारित हे । मृत्यु 
के साध के समय नाड़ी ठहर-ठहर करं चलती है । पांच या सात 
FEL स्पंदन के बाद में अगला स्पंदन रुककर होता है । नाडी 

जिस अरिष्ट में एक विशेष बात देखी । उंपवास के अभ्यस्त 
प: उसा aug और साधारण रोगी के अरिष्ट समय में बहुत अंतर 
आता हे । दो वर्ष पूर्व मुझे आमरण तपस्या - अनशन 
परिवर्तित हण किये एक साध्वी की नाडी परीक्षा का अवसर 
ग 4 (ला । शायद तीसवां दिन था । मैंने बहुत सावधानी से 
बात हैं बड़ी देखी । रुक-रुक कर चलती थी । शीतल थी । मेने 
समाजी 4 आगामी 24 घण्टे में मुक्ति की संभावना व्यक्त की । 
। 80 वे स्थानीय विश्वभारती से भी प्रसिद्ध सेवानिवृत्त वेद्य आये । 
देवी दुर्ग उनका अनुमान भी लगभग मेरे समान ही था.। लेकिन 


करत | 4साध्वीजी का महाप्रयाण 96 से 100 घण्टे के बाद हुआ । 


| 
ग के : यदि कोई व्यक्ति या रोगी अल्प भोजन करता हो 


लेकिन मल की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो अरिष्ट हे । इसी 
नाडी तल 
'कम होना जीवन को खतरे में डालता है । इसी प्रकार यदि 
गा हैं | रोगी की उल्टी में ट्टी आना शुरू हो जाय तो उसका 
। हैं बचना मुश्किल होता है । 
आ परध पुरुष या स्त्री के शरीर से स्नान के बाद भी 


तात्पर्य गन या दुर्गध आना अरिष्ट लक्षण है । प्रायः दुर्गंध देखी 


गई है । 


तराम à यदि किसी स्त्री या पुरुष के मुँह पर अचानक 


गो, भी उत्पन्न हो जाय तो अशुभ है । प्रायः मृत्यु के मुख में 
वाले रोगी के होठ, नाखून, दांत, आंखें बदरंग हो जाते 


प्राय: सम्पूर्ण भारत में यह रिवाज है कि*जब वे 
किसी वृद्ध से, जो बीमार हो, मिलने जाते हैं तो पूछत है 


&७&७&९७&९७&४९& 
SO 


` हुआ रोगी अपनी गर्दन पर अपना सिर धारण नहीं कर 


. य सभा लक्षण अशुभ 


प्रकार पर्याप्त खाद्य पदार्थ खाने पर भी मल की मात्रां बहुत 


, कभी-कभी एक ही रात में कोई तिल, मस्सा या गांठ. 
-परदादा तैद्य श्री झण्डू राम जी व दादा श्री राज वेद्यं आशा 


कि aq वे उसे पहचान रहे हैं । रोगी अपनी आंखों पर ' 
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हाथ से छज्जा सा बनाते हुये कहता है कि हो, तुम अमुक 
हो | ऐसी स्थिति में यह समझा जाता हे कि निकट भविष्य 
में जीवन को कोई खतरा नहीं । अगर रोगी साफ इंकार 
कर दे या असम्बोधित उत्तर देवें तो उसे अरिष्ट लक्षण ही 

मानना चाहिए । i 
ऐसा देखा जाता हे कि मृत्यु के निकट आया 


में हुये ग्रास को चबा न सके उसे उलट दे, 
। कभी-कभी रोगी के हाथ-पर 
तालु आदि अत्यंत शीतल हो जाते हैं या अत्यंत कठोर हो 
जाते हैं । 

इस प्रकार अरिष्ठ लक्षणों को पहचान कर रोगी 
की चिकित्सा चालू रखते हुये भी उसे 'राम' रूपी औषध 
देने क॑ लिए परिवार के सदस्यों को कह देवें । यदि कोई 
स्त्री अंतकाल में अपथ्य सेवन के लिए भी कहे तो उसकी 

इच्छा पूर्ति करें । E 

विद्वान लेखकों से निवेदन है कि बे अपने अनुभव 
के आधार पर इंस श्रृंखला को आगे बढ़ायें और शोध में. 
मदद करें । | 

वैद्य to परमानन्द शर्मा “नन्द' एम.ए. आयुर्वेदरल 
हनुमान गेट, लाडनूँ (राज०) - 341306 
. दूउभा० (01581) 222360 — 
E-mail : in and sharma 8 yahoo.com 


बिन्दल राम गन्धा बूटी 
८ बवासीर नाशक एक दिव्य बूटी) 
हमारा परिवार पिछले 148 वर्षों से चिकित्सा 
कार्य में रत है सन्‌ 1855 में सकड दादा वैद्य राम जी 
दास जी ने आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रारम्भ को थी । पश्चात्‌ 


सकता, मुँह 


राम जी बिन्दल करनाल जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक रहे 
हें । वे जड़ी -बूटियों के विशेषज्ञ थे, विभिन्न रोगों कीं 
चिकित्सा व शोध कार्य के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे । 
प्रसिद्ध समाजसेवी, दानी व क्रान्तिकारी थे । गाँव में | 
पाठशःऱाएँ, धर्मशालाएँ, कुएँ, तालाब, मन्दिर आदि TAA | 

ज््रुज्रजस 7 : 


he 


जोकि अब तक मरम्मत आदि हान कारण चल रह 


` बढ-चढ कर स्वतंत्रता संग्राम म॑ भाग लत थ | पिता-पुत्र 


दोनों ने जेल काटी । पिता श्री वैद्य बालमुकुन्द जी बिन्दल 
हकीमे हाजिक उल हुकमा, आयुर्वेद बृहस्पति प्रसिद्ध 
समाजसेवी, महान दानी, क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम म॑ 
खूब सक्रिय रहे हैं, उत्तस भारत के प्रसिद्ध चिकित्सकां H 
एक थे जिनका स्वर्गवास 99 वर्ष की आयु म॑ 1999 म॑ 
हुआ । सन्‌ 1918 के अकाल व 1926 को महामारी में 
पिता-पुत्र दोनों ने जान की, बाजी लगाकर खूब सेवा काय 
कर समाज में महान प्रसिद्धि प्राप्त को । वद्य रामकुमार 
बिन्दल व रमेश कुमार बिन्देल जड़ी-बूटियों की खोज के 
क्षेत्र में नई क्रान्ति लाये हैं । पिता, दादा व बुजुर्गों से प्राप्त 
ज्ञान, धार्मिक शिक्षा, त्याग भाव, सेवा भाव आदि वंशानुगत 
क्रम में प्राप्त गुणों के कारण त्याग और सेवा भाव के साथ 
आयुर्वेद की ब जड़ी-बूटियों की खोज में भी भगीरथ 


प्रयास किया है व करते रहते हैं । हिमाचल व उत्तरांचल . 


के पहाड़ों में 15000 Ge तक की ऊँचाई पर 10000 
मील से भी अधिक पैदल -जंगलों, पहाड़ों की खाक 
छानकर जड़ी-बूटियों की खोज में नये-नये कीर्तिमान 
स्थापित किये हैं । लुप्त हो चुकी बूटी "श्वेत पुष्पा 
कंटकारी' (लक्ष्मणा) की खोज 1972 में की । लुप्त हो 
चुके अष्टवर्ग को खोज 1976 में की, लुप्त हो चुकी 
असली लक्ष्मणा की खोज 1985 में को । “हिम संजीवन 
बिन्दलम' बूटी को खोज 1987 में को आर अन्य कितनी 
ही नुई-नई अज्ञात बूटियों की खोज व दुर्लभ बूटियों का 
संकलन परिरक्षण, पोषण के लिए भगीरथ प्रयास किये व 
करते रहते हैं। | 

इस “राम Tur बूटी की अन्य बूटियों की खोज 
oo तरह एक अपनी ही कहानी हे । 1940 Ñ पूज्य पिता 
श्री के साथ खोजी दल वन पर्वतों में जडी-वूटिवो की 
खोज व दुर्लभ बूटियो के संग्रह हेतु जंगलो में थे तो एक 
बूटी सुगन्थित छोटा क्षुप के बारे में एक स्थानीय बुजुर्ग ने 


घटना बताई कि इस बूटी को एक व्यक्ति ने खाया जो कि : 


बवासीर से पीडित अत्यन्त कष्ट में था इसे कडवी जहरीली 


AVAVOVING 
SS 


A 


A 99७ 


कडवी हाने 


- Pinnatisect) होते हैं । खण्ड पतले रेखाकार á 
- ऊपर की पत्तियां प्राय: अखण्डित होती हैं । qu^ | 


समझकर मरने हेतु आत्म हत्या के लिए खांया weg 
VAIDYA 
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कारण अधिक मात्रा में नहीं खा सका और 
कुछ समय बाद जो चमत्कार हुआ तो वह भी आश्‍चर्यचकित. 
हो गया । उसे बवासीर का दर्द कम हो गया, रक्‍त ua 
कम शो गया तो स्वाभाविक ही उसने यह बूटी और खाई 
और 5-7 दिन खाने से उसे सम्पूर्ण लाभ हो गया तो उस 
बुजुर्ग ते कहा कि आप बड़े योग्य du हैं आप इस प 
शोध कार्य करें । पिता श्री वेद्य राज बालमुकन्द जी 
बिन्दल ने उस व्यक्ति से मिलकर पूरी जानकारी हासिल 
की ओर फिर इस बूटी पर शोध कार्य शुरू किया और 
सैंकड़ों बवासीर रोगियों पर प्रयोग कर इसे अत्यन्त कारगाए 
पाया और 100 प्रतिशत रोगियों को इससे कुछ न कुछ 


लाभ अवश्य हुआ | 80 प्रतिशत रोगियों को तो कमाल! 
का लाभ हुआ और वे शीघ्र ही 10-15 दिन में रोग मुक 
` हुये। फिर तो इस बूटी का प्रयोग निरन्तर करने लगे | अब! 


तक 63 वर्षों में लाखों बवासीर के रोगियों को चिकित्सा 
हमारा परिवार कर चुका हे । इस समय हमारा परिवार 7) 
क्लीनिक व नर्सिग होम चला रहा. हे .। जहां दैनिक 
बवासीर व भगन्दर के 30-40 रोगी होते हं आर हर M 


को निश्चित लाभ होता हे चाहे किसी भी प्रकार व काण 


से हो । हम कंवल उपरोक्त बूटी ही नहीं अपितु अधिकाधिक 
लाभ के लिए अन्य दवाइयां भी साथ-साथ प्रयोग करत ह 
ताकि कसी प्रकार की. कमी न रहे ओर वह भी पूर्णतय 


लाभ पावे । हम आवश्यकता पड़ने पर 'क्रायो ws 
(CRAYO Surgery) से ऑग्रेशनः भी करते हैं व. .. 


सूत्र से भी भगन्दर का इलाज करते हैं । इस. प्रकार 9 
प्रतिशत से भी ज्यादा रोगी लोभ पाते ह | | 

बूटी विवरण :- यह बूटी जमीन पर प्रसर कर 
फैलती है व quod 1-2 फुट का बाद में सिद्ठा निकल! 
ह जिस पर मंजरी लगती jd 
मिलते हैं । पीछे से श्वेत अपेक्षाकृत थोडे मोटे होते € । 
इसमें शुन्दर व तीक्ष्ण कर्पूर से मिलती-जुलती ue. ue 
होती है । पत्र । से 2 ईंच तक गोलाई > 


कटावदार a 


2 
ZWZNZNZ 


। पत्र बिल्कुल गुलदाऊदी १. 


0 
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सेन्टीमीटर तक के लम्बे अण्डाकार, आयताकार या लम्ब 
गोल तथा पत्र कोणों से गुच्छों के रूप में निकलते हैं । 
प्रत्येक मुण्डक में 4 से 6 पुष्प गुच्छों में लगते हैं । पत्ते 
व पुष्प अति सुगन्धित होते हें । यह आर्टीमिसिया प्रजाति 


यह 6 से 9000 फीट तक अर्थात्‌ 2 से 3 हजार मीटर तक 


efl की उँचाई पर अल्प मात्रा में पाया जाता है । परिपक्व | 


काल सितम्बर-अक्तूबर हे । पुष्पों में पत्तों से अधिक 
सुगन्धी होती है । काफी प्रयास करने पर भी इसकी कोई 
पहचान सम्पूर्ण नहीं हो पाई हे | कितने ही बोटानिस्ट व 
: वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और इसकी . प्रजाति से आगे 
, इसका नाम नहीं निकल पाया । हमारे परिवार में चिकित्सकों 
के नाम राम के नाम से प्रारम्भं होते हैं । अतः हमने इसका 
नाम “बिन्दल रामगन्धा बूटी' रखा है । 
यह स्वाद में तिक्त (कडवी), किंचित चरपरी, 
कसैली व कर्पूरसम सुगन्धित होती है । सूखने पर इसके 
काफी गुण उड़ जाते हैं, इस बूटी में व फूलों में % से e 
तक उड्नशील अति सुगन्धित तेल होता है । 
`, यह प्रभाव में गर्म, उतेजक, पाचक, क्षुधावर्धक, 
adi उदर दर्द, शारीरिक दर्द, कब्ज, वात व ज्वर नाशक नञि] 
quie: कफ नाशक, मूत्र प्रर्वतक व कभी-कभी मासिक भी 
j सजी. खोलकर लाती है । 


| कारगर 
न 59 
। कमाल 
रोग मुक 
गे | अब 
चिकित्सा 
परिवार 7| 
i दैनिक 
हर रोगौ 
च कारण. 
धकाधिक 


iq 


n बवासीर के साथ होने वाले कई प्रकार के उपद्रवो को 
प्रकार 9 us 
| 


आपके अनुभूत प्रयाग 


का. पौधा है, इसं प्रजाति में 200 से भी अधिक किस्में हैं । 


, होती दे । अतः लम्बे अनुसंधान के बाद हमने इसका इस | 


रूप में इसे तैयार करके प्रयोग कर रहे हैं और इसका नाम 


वायु निस्सारक, रक्‍त रोधक व बवासीर नाशक - 


ˆ आयुसिड | `. अम्लपित्त, उदरशूल एवं कब्जियत दूर करने की दवा है 


दूर करती है.। आंतड़ियों को बल देती है, आंत्र क॑ कृमियों 
का भी नाश करती है, आंत्रशोथ व गुदा के शोथ व दर्द | 
को निवारण करती है । बवासीर नाशक गुण इसमें विशेष ' 
तौर'पः पाया जाता हे । अधिकतर रोगियों को बवासीर से 
सम्पूर्ण मुक्ति दिलाती हे । i 

सबसे महत्वपूर्ण बात यह हे कि Artemisia. 
प्रजाति की किसी भी प्रजाति में बवासीर नाशक. गुण कहीं 
भी विश्व के किसी भी ग्रन्थ में वर्णित नहीं है । हमने बडे 
से बड़े ग्रन्थों का अध्ययन किया है । 

SHH उड़नशील तेल वर गुण उड़ जाने के 
कारण इसके प्रयोग करने में बडी कठिनाई आती हे । ताजी 
तो हर समय मिल नहीं सकती और “खाने में भी कठिनाई 


प्रकार से सत्व हरी बूटी का निकाला है कि इसकी सुगन्ध 
व तेल-न उड़े और सारे गुण इसमें विद्यमान रहें और द्रवीय 


भी “दवाई, बवासीर' रखा है । 
WO रामं कुमार बिन्दल 
वेद्याचार्य एम.डी. पी.एचडी. (ए,एम) 
वैद्य रमेश कुमार बिन्दल 
` आयुर्वेद रत, एम.डी. (wu) 
वेद्य बालमुकन्द आरोग्य धाम 
' पुराना बस स्टॅंड, सोलन (हि.प्र.) 
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“शतायु की | ओर'' पत्रक का लोकार्पण आयुर्वेद औषधियां प्रकृति की अनमोल देन 


लखनऊः 17 फरवरी, 2004 

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री विष्णुकान्त शास्त्री 
ने कहा है कि पूरे विश्व में प्रतिदिन आयुर्वेदीय औषधियों 
`का यश व महत्व we रहा है । उन्होंने कहा कि 
आयुर्वेदिक दवाएं सभी मनुष्यों के अनुकूल होती हं, यदि 
उनका किसी को किसी कारणवश लाभ नहीं हाता. e ता 
हानि भी नहीं होती. है । उन्होंने कहा कि मानव को शतायु 
की ओर अग्रसर कराने के लिए आयुर्वेद औषधियों के 
फायदे, गुणों, उपयोगों को जनसामान्य तक पहुँचाने के 
साथ ही.औषधीय पौधों का ; 
संरक्षण व संवर्धन किया 
जाये । 

यह उद्गार श्री ' 
विष्णुकान्त शास्त्री ने आज 
यहाँ राजभवनं स्थित 
नीलकुसुम कक्ष में आयोजित 
धन्वन्तरि वाटिका की तृतीय 
वर्षगांठ पर धन्वन्तरि वाटिका 
राजभवन द्वारा प्रकाशित 
“शतायु की ओर'' पत्रक 
के लोकार्पण के अवसर पर 
व्यक्त किये | उन्होंने कहा 
- कि आयुवेद औषधियॉ प्रकृति 
को अनमोल देन हें । उन्होंने 
कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस 
` युग में आवश्यकता इस बात . 
की, है कि. हमारे देश' में 
फल, शाकभाजी, जड़ी-बूटी, 
फूलों आदि औषधि पौधों 
के उत्पादन में मात्रा तथा 
गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से 


5 करने का प्रयास किया जाय । उन्होंने कहा कि 
धीय पौधों की वृद्धि हेतु वैज्ञानिक रीति तथा बीजों एवं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


"ण श्री विष्णुकान्त शास्र 


उर्वरकों की नई से नई किस्मों का प्रयोग करने हेतु प्रेण | 
दिये जाने की महती आवश्यकता हे । उन्होंने कहा कि. 
आयुर्वेद औषधियों के शोध एवं प्रमाणीकरण के उपरान | 
ही हम विश्व स्तर पर आयुर्वेद आषधियो का प्रचार-प्रसार 
कर सकते हें | ; 

इस लोकार्पण कार्यक्रम में राज्यपाल के अनुज | 
श्री श्रीकान्त शास्त्री, प्रमुख सचिव राज्यपाल, श्री शभ 
नाथ, प्रमुख सचित्र वन, श्रीमती सुरजीत कोर Uu प्रमुख 


बन संरक्षक, श्री Ho प्रसाद, विशेष सचिव, श्री somo, 


राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री राजभवन में दिनांक 17 फरवरी, 2004 को धम्वन्तरि बाटिका की | 
तृतीय वर्षगांठ पर “'शतायु की ओर'' के तृतीय पत्रक का लोकार्पण करते हुए | 
बाएँ से दाएँ खड़े हैं श्री के.प्रसाद, प्रमुख बन रक्षक, उ.प्र. , श्रीमती सुरजीत कोर we], प्रमुख सचिव 
वन, श्री शम्भुनाथ, प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, महामहिम के. अनुज, श्रीकान्त शास्त्री महामहिम 
विष्णुकान्त शास्त्री, राज्यपाल उ०प्र०, बैद्य शिवशंकर त्रिपाठी, चिकित्साधिकारी ( आयुर्वेद ), राजभवन . 
चिकित्सालय एवं प्रभारी अधिकारी धन्वन्तरि “टिका, राजभवन, उ.प्र. डा० एम.एम. सिन्हा निदेशक i 
उद्यान, 3०प्र०, डा०आर०क० पाठक निदेशक ald उपाण्ण सस्थान. लखनऊ 


ओझा, विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, श्री Hote f 
विधि सलाहकार, श्री मी०के० दुबे, विशेष कार्या” 
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श्री आर०के० सक्सेना, निदेशक उद्यान, Slo एम०एस० 


` सिन्हा, निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण संस्थान Slo आर०के० 


पाठक, नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय के डा०जे० Waray आदि 
के अलावा अनेक आयुर्वेद चिकित्सक एवं सिमेप व 


- एन०बी०आर०आई० के वैज्ञानिक उपस्थित थे | 


इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन, श्रीमती सुरजीत 
कौर सन्धु ने राज्यपाल को अवगत करावा कि पूरे प्रदेश में 
वन विभाग औषधीय पौधों के रोपण पर विशेष ध्यान दे 
रहा है । उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में संरक्षित व संवर्धन 
की जा रही 

राजभवन में स्थापित sarah वाटिका के प्रभारी 
अधिकारी आयुर्वेदाचार्य, डा० शिव शंकर त्रिपाठी, 
चिकित्साधिकारी, आयुर्वेद ने बताया कि “शतायु की ओर' 
पत्रक धन्वन्तरि वाटिका की वर्षगांठ पर प्रति वर्ष प्रकाशित 
किया जाता है । इस तृतीय अंक में दीर्घायु प्राप्ति के लिये 
आयुर्वेद मनीषियों द्वारा वर्णित आहार, निद्रां एवं ब्रह्मचर्य 
का उल्लेख किया गया है । साथ ही स्वास्थ्य प्रति एवं 
संरक्षण में आयुर्वेदीय रसायनों के महत्व पर प्रकाश डाला 
गया है | आंवला एवं हण्ड के द्वारा निर्मित रसायनों क 
सेवन से हम किस प्रकार जरा (वृद्धावस्था) एवं व्यात्रियों 
से मुक्त रहकर शतायु को प्राप्त कर सकते हैं, का भी 
पत्रक में उल्लेख किया गया हे । इस पत्रक का निःशुल्क 


वितरण आगामी 21 एवं 22 फरवरी, 2004 को राजभवन 
में आयोजित होने वाली प्रादेशिक पुष्प प्रदर्शनी में धन्वन्तरि 


वाटिका द्वारा लगाये जाने वाले आयुर्वेदीय औपश्रि प्रदर्शन 
के स्टाल से किया जायेगा । 


गुजरात 
जूनागढ़-गुजरात-सरकारी आयुर्वेद कॉलेज 


- द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा शिविर की स्थापना 


गुजरात के जूनागढ़ शहर में सरकारी आयुर्वेदिक 
कॉलेज एवं हॉस्पिटल के अधीक्षक, डा० पाठक, डा० 
पुरोहित, डा०पंडया, Slo राठौड, डा० वोरा, ele सावलिया 
एवं अन्य चिकित्सक गण के सहयोग से आयुर्वेदिक 
चिकित्सा कैम्प का आयोजन किया गया, . इनमें - 376 
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आयुर्वेद जगत्‌ को गति:त्रधियां 
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रोगियों नें लाभ उठाया | माननीय केन्द्रीय मंत्री एवं जूनागढ 
के सांउद भावनाबेन चिखलीया द्वारा आयुर्वेदिक depu» _ 
ओषधिय वनस्पति प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया । इस | 
समारो< में जिला प्रशासन के अधिकारी एवं राजकीय 
सदस्यों एवं. भारी-भारी संख्या में लोगों ने बढ़-चढ़ कर 
हिस्सा लिया । 
जामनगर - गुजरात - गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद 
महाविद्यालय द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय आयुर्वेद 
निदान चिकित्सा, औषधि वनस्पति प्रदर्शन | 
जामनगर, गुजरात के प्रदर्शन मैदान में दि० 14-15 
और 16 फरवरी 2004 को लोक स्वास्थ्य मेले का 
आयोजन गुजरात आबुर्वेद . युनिवर्सिटी द्वारा संचालित - 


“ गुलाब Ba आयुर्वेद कॉलेज द्वारा सर्वरोग निदान चिकित्सा 


शिविरं का आयोजन एवं योग, निसर्गोपचार द्वारा सभी रोगों 
में चिकित्सा का कार्वक्रम निःशुल्क किया गया gA 
समारोट में एवं शिविर में गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय 
के सभी चिकित्सक गण एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर | 
हिस्सा. लिया एवं जामनगर की ग्राम्य जनता ने इसका | 


wefi-uifa लाभ उठाया | 


अहमदाबाद गुजरात-सरकारी अखंडानंद आयुर्वेद E 
कॉलेज एवं हॉस्पिटल द्वारा आयोजित निःशुल्क C 
आयुर्वेदीय निदान चिकित्सा शिविर का आयोजन | 
अहमदाबाद स्थित सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज | 
एवं चिकित्सालय द्रार आयोजित नि:शुल्क निदान चिकित्सा 
यज्ञ का उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री श्री हरिन पाठक ने किया । | 
इस समारोह में संस्था के अधिक्षक डा० परमार एवं 
चिकित्सालय के सभी चिकित्सक गण तथा NSS Unit 
विद्यार्थी संघ एवं अहमदाबाद स्थित कई संगठनों ने इस 
समारोह में ze कर हिस्सा लिया -। इस निदान | 
चिकित्सा केम्प में mem एड्स, डायबिजीजं, स्त्री रोग, | 
अर्श-भगंदर, Wan, अस्थिभंग के रोगी पुंसवन एवं | 
त्वचा (वकार आदि के मरीजों ने इसका लाभ लिया । | 
हास्य समारोह आयोजित | 
अहमदाबाद- गुजरात. स्थित ऐशोसियेशन. ऑफ. 
इन्डीयन सिस्टम ऑफ मेडिसीन द्वारा आयोजित हास्य 
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समारोह 22-02-04 के दिन आयोजित किया गया, सभी 
पदाधिकारी एवं संगठन के मित्रों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा 
लिया । इस समारोह का उद्घाटन गुजरात के गृह राज्य 
|. मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किया गया । 
कार्यक्रम आयोजित 
अहमदाबाद स्थित अमराईत्राडी के आयुर्वेद संगठन 
द्वारा दि० - 28/02/04 को आयोजित CME कार्यक्रम में 
बड़ी भारी संख्या में मित्रों ने हिस्सा लिया । यह. समारोह 
जलधारा रिसोर्ट में अध्यक्ष डा० जयेश पटल द्वारा आयोजित 
` किया गया | 
. राजकोट वैद्य सभा - गुजरात 
श्री राजकोट वैद्य सभा द्वार आयोजित धनवंतरि 
मंदिर के वार्षिकोत्सव में समाज लक्ष्मी आयु० व्याख्यान 
माला का सुंदर आयोजन दि०- 22.02.04 इतवार के दिन 
सुबह 10.00 बजे से अरविन्द भाई.मणीयार टोला, ज्युबीली 
बाग, राजकोट में किया गया | समारोह उद्घाटन प.पू. वैद्य 
श्री घनश्याम जी महाराज (पीठासीन भुवनेश्वरी मंदिर 
गोंडल, गुजरात) के कर-कमलों से दीप प्रज्वलित करके 
किया गया । समारोह के अध्यक्ष वेद्य श्री कबुभाई मावाणी 
(कुलपति at सौराष्ट्र युनिवर्सिटी, राजकोट, गुजरात) अतिथि 
विशेष वद्य श्री हितेश जानी (मंत्री श्री भाजपा गुजरात) 
एवं वद्य श्री डाह्या भाई पटेल (बान फार्मेसी, राजकोट 
गुजरात) न उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई | 
इस समारोह-में रिटायर्ड 


श्री देवेन्द्र शाह (मंत्री, गुजरात प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन) 
वैद्य श्री टी.एल. स्वामी (अधीक्षक, सरकारी मणिबेन 
आयुर्वेद हॉस्पिटल, अहमदाबाद) वैद्य श्री दिनकर आणेकर 
अहमदाबाद, वैद्य श्री अनूप डाकर (प्राध्यापक गुज. आयु 
युनि. P.G. Dept., जामनगर) 3 इस वार्षिकोत्सव में 


अलग-अलग विषयों पर लोकोपयोगी विविध रोगों की _ 


| जानकारी देकर लोगों को लाभान्वित किया-। इस समारोह 
.का अभिवादन राजकोट वेद्य सभा के अध्यक्ष वैद्य श्री 
इ न ररक d कान्तिभाई जानी, मंत्री श्री wo अवस्थी, Zo यतिन, वेद्य 

` -डा० दिनेश त्रिवेदी एवं सभी वैद्य मित्रों ने काफी बढ -चढ़ 


i N 74 AANA 


See, 


डायरेक्टर ओम आयुर्वेद _ 
वैद्य, श्री कस्तुरेजी एवं वेद्य श्री बी.डी नंदुरबारकर, Us 


- APTA SUHRUD PARISHAD 


` Ayurvedic Physician of Gujarat as a, part of thelr 


. presentation of Panchkarma treatment & friendly 
- & meditation therapy was presented by experts 
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कर समाराह को सफल बनाने क लिये अपना सहयोग | 


दिया | व ‘ 
Dr. Pandya is No More 

Death condoled | 
Born on Nov. 30-1972 Dr. (Miss) Paru | | 
Pandya who Joined as Lecturer at Shri 
Gulabkunwarba Ayurved Mahavidyalaya 
Jamnagar on Aug. 1. 2000 passed away on || 
Jan 29-2004. In a condolence meeting held | | 
on Jan 30-2004 in the University the staff 
prayed God to give peace to the departed soul 
hezvenly & give strength to the bereaved 
family to bear the irreparable loss. Graduated 
in 1994 & P.G. in 1998. Dr. Parul Pandya has 


admired by her student & patients being an 
excellent teacher & physician. She had 
developed expertise in Ksharsutra specialised 
treatment for ano-rectal diseases. Our deepest 
condolence to the bereaved family (Editor) 


Conference on Teaching and Training Methods in 
Ayurveda 

Jammu Institute of Ayurveda & Research 
is going to organise another conference of | 
teaching & training methods in Ayurveda in the | 


month of Sept. 2004 in Ja mmu (J&K). Forfurther | . 


details contact Professor Kulwant Singh (Director, 
Jammu Institute of Ayurveda & Research Nardni 1 
(Ban talab Road) Jammu 

Indian Association for the study of | 
Traditional Asian Medicine (lastam - India) 

,. As decided in the General body meeting 
held on 4^ mar. 2004. special meeting of the | 
General body will be held on Saturday, the 10" 
April -004 at 2.30 p.m. at Bombay office 


A group of renowned & dedicated 


multidimensional activities Apta Parishad was held 


^on 27-28-29 Feb. 2004 at Hotel Miramar (DeVKà.... 


Beach, Daman, U.T.). An excellent audio visua 


a 
interaction with drug manufacturer & various ५०५ 


ZATA NANANA 
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submitted Ph. D. thesis in April 2003. She was |; - 
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` दासरी, नासिक, कार्यकारिणी सदस्य - 
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दन्त यज्ञ सम्पन्न .. 

अहमदाबाद स्थित सरकारी अखंडानंद आयुर्वेद 
कॉलेज एवं हॉस्पिटल में 4-5 मार्च 2004 को दो दिवसीय 
निःशुल्क आयुर्वेदीय जालधर वैद्य द्वारा दन्त निर्मूलन शिविर 
का आयोजन किया गया, इस शिविर में शल्य शालाक्य 
विभाग के प्राध्यापक वेद्य श्री हरिन्द्र दवे एवं अन्य वैद्य 
गणों ने शिविर को सफल बनाया । 
गोंडल. ( गुजरात ) में. आयुर्वेदीय निःशुल्क शिविर 

गोंडल सिद्ध संप्रदाय सेव्राश्रम में आयुर्वेदीय रस 
शास्त्र की रस परिषदू एवं | दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा 
शिविर का आयोजन सिद्ध संप्रदाय सेवाश्रम मंडल द्वारा 


, . किया गया । शिविर में बड़ी भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा 


लिया और शिविर को सफल बनाया | 
` महाराष्ट्र 
द्रव्यगुण असोसिएशन ऑफ महराष्ट्र 
(DA॥)की स्थापना | 


दिनांक 31 जनवरी 2004 को महाराष्ट्र आरोग्य 


विज्ञान विद्यापीठ नासिक द्वारा तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय 
पूणे 'में संपन्न द्रव्यगुण अभ्यासक्रम कार्यशाला में द्रव्यगुण 


. असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (DAM) की स्थापना की 


गई | अध्यक्ष Slo धनंजय व्ही. कुलकर्णी, उस्मानाबाद 
उपाध्यक्ष - So ium Hels गुरूकुंज आश्रम, अमरावती 
कोषाध्यक्ष - Slo तनुजा एम. नेसरी, पुणे, सेक्रेटरी - Slo 
डॉ० चन्द्रकांत बा. 
सोनारे, डॉ० मीनल लाड, आकुडी, पुणे, डॉ० व्ही.ए. 
महाजन, सावंतवाडी, नागपुर, डॉ० रामटेके (मुम्बई) आदि 


|. सदस्य मनोनीत हुए | 


इसमें महाराष्ट्र के विभिन्न प्रभाग में स्थित वनोषि 
यों का सर्वेक्षण करना, द्रव्यगुण असोसिएशन की website 


को कार्यान्वित करना, उसपर विभिन्न प्रभागों में द्रव्यगुण , 


क्षत्र में कार्यरत अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंत्रान का जगत 
क समक्ष प्रस्तुत करना सम्मिलित ह | अन्य प्रदशां म 
वनौषधि सर्वेक्षण हेतु भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन करना 


सेमिनार वर्कशाप के आयोजन द्वारा अनुसंधान कर्ताओं को _ 
ANNIINAA ANANA 


YAYATA TA TATANAN 


ation Chennakand eGangotri 


आद जगत की thet SOOO 


- हेतु किया गया था । इस कार्यशाला के उद्घाटक महाराष्ट्र 
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मंच प्रदान करना तथा आदान-प्रदान. करना आदि उपक्रम 
सम्मिलित हे 

` > उपरोक्त कार्यशाला का आयोजन महाराष्ट्र आरोग्य 
विज्ञान विज्ञापीठ, नासिक क मार्गदर्शन पर तिलक आयुर्वेद 
महाविद्यालय, पुणे के द्रव्यगुण विभाग द्वारा किया था । 
इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य द्रव्यगुण विषय का 
अध्ययन पुरे महाराष्ट्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों में एक 
समान तरीके से किया जाना चाहिए तथा प्रात्य० परीक्षा 
तथा खित परीक्षा में गुणविभजन हेतु समानता रहे, इस 


आरोगः विज्ञान विद्यापीठ के आयुर्वेद विभाग के अधिष्ठाता 
Slo प्रण्शि० पवार ने. की | अतिथि - डॉ faofao 
डोईफोर्ड, अधिष्ठाता (आयुर्वेद)पुणे विद्यापीठ, अध्यक्षता 
डॉ एस०एन० परचुरे (राष्ट्रीय शिक्षण मंडल, पुणे सदस्य, 
सी.सी.आयू एम.) तथा Slo श्याम xim, अधिष्ठाता, शिवाजी 
विद्यापीठ कोल्हापुर, प्राचार्य डॉ० दीउप्र०पुराणिक, तिलक 
आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे, कार्यशाला समन्वयक - डॉ० 
डी०व्ही०कुलकर्णी, संयोजक - डॉ० तनुजा नेसरी आदि 
व्यासपीठ पर विराजमान थे । | 
सूत्र संचालन - डॉ० अपूर्वा संगोराम ने किया । 

प्रथम सत्र में - डॉ० धनंजय व्ही. कुलकर्णी, विभाग 
प्रमुख, शासकीय आयुर्वेद कॉलेज, उस्मानाबाद ने मार्गदर्शन 
किया | द्वितीय सत्र के समन्वयक प्रख्यात बनाषधिविद्‌ 
डॉ० चन्द्रकांत बा? सोनारे त्रिभाग प्रमुख, द्रव्यगुण! भा०सा० 
आयुर्वेद कॉलेज, सावंतवाडी, महाराष्ट्र थे । इन्होंने द्रव्यगुण 
प्रात्यक्षिक विषय पर मार्गदर्शन किया । इस सत्र में डॉ० 
अपूर्वा संगोराम, डॉ० सरवू कोरे, डॉ०-तनुजा नेसरी, डॉ० 
मीनल. लाड, डॉ० मिसांक इन्होंने अपने-अपने विचार 
प्रस्तुत किये । तृतीय सत्र में डॉ० कुलकर्णी ने द्रव्यगुण. 
असोसिएशन को स्थापना पर प्रकाश डाला । चतुर्थ सत्र में. 
Slo दासरी एस.एल. ने मार्गदर्शन किया तथा Slo चंद्रकांत 
सोनारे, Slo शिरोडकर ने अपने विचार. प्रस्तुत किए । 
पांचवे सत्र में डॉ० तनुजा नेसरी ने द्रव्यगुण में Pharma- 
cology को किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, इस संदर्भ में. 
मार्गदर्शन किया । प्रमाण-पत्र वितरण तथा आभार प्रदर्शन 


७८७ 
१८७८७८७८७८ 


के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ | 

1] द्रव्यगुण असोसिएशन ऑफ मंहाराष्ट्र का विस्तार 

|| ` द्रव्यगुण असोसिएशन ऑफ इंडिया करने का आगे विचार 

gl 

5 संपर्क :- 
ayurvedadoctor @ hotmail.com 

avinashkulkarni 57 @ hotmail.com : 


|^ फर्जी विश्वविद्यालय चलाने वालों को 
एक लाख रु० जुर्माने की सजा का 
| प्रावधान 
| ( अखिल भारतीय आयुर्वेद समाचार सेवा, दिल्ली-110034 ) 

नई दिल्ली, केन्द्र सरकार के फर्जी. विश्वविद्यालय 
चलाने वालों के लिए केद की सजा तथा एक लाख रू० 
| तक जुर्माना करने का प्रावधान करने पर विचार कर रही 
| हे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने इस 
| आशय का एक प्रस्ताव कुछ समय पूर्व कानूनी पहलुओं 
|| को जांच के लिए इसे विधि एवं न्याव मंत्रालय को भेजा 
i £I र 
| आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि फर्जी 

विश्वविद्यालयों की समस्या हल करने के लिए तए माजूदा 

सरकार क पास फिलहाल कोई कानून नहीं हे । फर्जी 
| विश्वविद्यालयों को संख्या में तेजी से वृद्धि होना आयोग 
| के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है । स्वनंभू संस्थाओं ने 
| | अपने नाम के साथ यूनिवर्सिटी अथवा विश्वविद्यालय शब्द 
॥ | -जाड़ा हुआ हे आर वे यह प्रचार करते हैं कि उच्चतर 
| शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को डिग्री देने के लिए 
बे अधिकृत हैं | 

फर्जी विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक दस उत्तर 
प्रदेश में हें और राजधानी दिल्ली में भी ऐसे तीन फर्जी 
विश्वविद्यालय हैं आयोग ने फर्जी विश्वविद्यालय की जो 
सूची जारी की हे '' अखिल भारतीय आवर्वेद सेवा संघ 
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श्री बद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा०लि० 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रहे हैं 
अनुभव के. आधार पर होम्योपैथी में ; 
पंजीकरण बन्द | 
` (अखिल भारतीय आयुर्वेद समाचार सेवा 
-दिल्ली-110034) ` 

नई दिल्ली, कैन्द्रीय होम्योपेथ्री परिषद्‌ के रजिस्ट्रार 

एवं wad को एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जनता को सूचित 
किया जाता है कि दोम्योपेशी केन्द्रीय परिपद्‌ अधिनियम 
1973 के प्रावधानों के send ब्रिटिश . इन्स्टीच्यूट आफ 
होम्योपैथी . चूना मन्डी, पहाड़गंज, नई दिल्ली होम्योपैथी में | 
किसी प्रकार का पाठयक्रम चलाने अथवा बिहार बोर्ड | 


आफ होम्योपेथी सिस्टम आफ मेडिसन, पटना या किसी. «- 


अन्य राजकीय बोर्ड से अनुभंव के आधार पर 
सूचीकरण/पंजीकरण दिलवाने क लिए प्राधिकृत नहीं है | 

सभी का पुनः सूचित किया जाता हे कि होम्योपैथी 
कन्द्रीत परिपद्‌ अधिनियम 1973. क प्रावधानों के विभिन्न 
राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू करने के पश्चात 
अनुभव के आधार पर होम्योपैथी (वायोकेमिक) में चिकित्सा 
व्यवसाय करने हतु पंजीकरण दिलवाने के लिए प्राधिकृत 
नहीं हे । 

फर्जी संस्थाओं की सुची जो सरकार ने जारी की 
आयुर्वेद सेवा संत्र, रिषी नगरं 
दिल्ली-110034 से मुफ्त मंगत्राई जा सकती है | पत्राचार 
द्वारा यदि कोई संस्था मेडिकल डिग्री-डिप्लोमा देती है तो . 
उसे अमान्य/अनधिकृत समझा जाए | दूसरे एक राज्य के 
पंजीयन को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का. कोई 
प्रावधान नहीं हे । | 


प्रधान वेद्य वीरेन्द्र ` 
अखिल भारतीय आवर्वेद सेवा संघ 
24, रिपी नगर, दिललीं - 110034 
बिहार CAS 
“APACON 2004" आयोजित 


बिहार राज्य are चिकित्सक संघ के तत्त्व 
में दिनांक 22 फरवरी 2004 को स्थानीय समाहरणालय । 
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2004 आयोजन किया गया | उद्घाटन सत्र में F 
श्री संदीप पौंडारिक, मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्जवलित 
कर धन्वन्तरि माल्यार्पण किया | विशिष्ट अतिथि उपविकास 
आयुक्त श्री ब्रज किशोर पाठक ने आयुर्वेद को पूर्णतः 
वेज्ञानिक बताते हुए सर्वजन हित में इसकी उपयोगिता को 
बतलाया | सभाध्यक्ष To भूदेव सिंह, प्राचार्य राजकीय 


| अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय ने 
| अपने उद्गार में सम्मेलन की उपयोगिता को चर्चा को d 


मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने आयुर्वेद का विश्वव्यापी 
तथा जोर शोर से प्रचार-प्रसार पर बल दिया । उद्‌घाटन 


cua में अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री अमरेश कुमार 


लाल एवं मो० खुरशीद आलम ने भी. अपने उद्गार प्रकट 
किए | Slo अमर कुमार वर्मा, अध्यक्ष ने प्रस्तावना की 


जानकारी दी तथा सचिव Slo एन०के० सिंह ने कार्यकलापों . 


के बारे में बताया | आयुर्वेद चिकित्सक संत्र के भूतपूर्व 


अध्यक्ष तथा APACON 2004 के आयोजक सचिव वरिष्ठ ` 


चिकित्सक डा० लाल कौशल कुमार ने आगत अतिथियों 
का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया तथा उन्होंने 
राज्य के अन्य जगहों से आए डेलीगेट सदस्यों से प्रत्येक 
जिला में आयुर्वेद चिकित्सक uu की गतिविधियों का 
बढाने, सम्मेलन आयोजित कर एक साथ आग चलन का 


आहवान किया, जिससे आयुर्वेद आंदालन को शुरूआत 


तथा गति दी जा सक । , 

शैक्षणिक सत्र में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय क 
Wlo चन्द्रभूषण भा, व्रिभागाध्यक्ष, रसशास्त्र न रसशास्त्र पर 
सारगर्भित व्याख्यान दिया । प्रख्यात हृदयरोग विशेषज्ञ 
डा०एस०के० लाल FRCP etc." देहाती क्षेत्र म॑ gaam 


से बचाने की तकनीकं परं बेहद ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया E: 


जिससे चिकित्सकों ने काफी ध्यान से सुना । 
समारोह में झारखंड राज्य क प्रतिनिधि प्रा० 
हरिहर yo सिंह, सिवान के डा० अरविन्द चौरसिया, Slo 
हरिनंदन, Slo कुमार शंभु, Slo विजय कदू, डा० WR 
कुमार, डा० अनूप मिश्र, डा? श्याम सुन्दर शर्मा, डा० 
कामेश्वर झा आदि ने विचार व्यक्त किये । | 
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आयुर्वेद जगत्‌ की गतिविधियां 


` स्थित कारगिल विजय सभा भवन, बंगूसराय में APACON 


> ए०एन०बहुगुणा, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, 


. अध्यक्ष आ० ud "o फार्मेसिस्ट एसो० उत्तरांचल द्वारा 
gage रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया गया । अधिवेशन 


आ Serm आयुर्वेद 
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धन्वन्तरि वंदना राजकीय अयोध्या आयुर्वेद कॉलेज 
की छात्राओं प्रस्तुत किया | सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रीमती 
राखी जी के सानिध्य में सुश्री रश्मि, नेहा, कुणाल, 
विशाल, सुमीत, गीताजंलि तथा रविमाहन ने बेहर आकर्षक 
तथा भव्य प्रस्तुत किया जिसे श्राताआं न भरपूर मनारजन 
किया । 

; दवा कम्पनियों के प्रतिनिधियो श्री रमेश कुमार 
मिश्रा, वैद्यनाथ आयुर्वेद, चरक के दिलीप राय, हिमालया 
रूसी फार्मा, पेन्जिया तथा लिसेरे फार्मा के प्रतिनिश्चि ने 
अपनी भागीदारी स लोगों का दिल जीत लिया | 

Toote कोन 2004 के आयोजन सचिव तथा 
बिहार राज्य आयुर्वेद चिकित्सक संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष 
डा० लाल कोशलकुमार ने शीघ्र ही बेगूसराय में राष्ट्रीय 
अधिवेशन आयोजित कंरने की घोषणा को d 

उत्तर प्रदेश 
अधिवेशन/चुनाव सम्पन्न 
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्ट 
एसोसियेशन उत्तरांचल, शाखा जनषद-टिहरी गढ़वाल का 
द्विवार्षिक अधिवेशन दि० 13.02.04 को टाउन हाल नरेद्धनगर 
में श्री tows प्रांतीय संरक्षक की अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुआ । अधिवेशन का शुभारंभ मुख्य अतिथि डा० 


टिहरी गढ़वाल एवं विशिष्ट अतिथि श्री एस०पी०सेमवाल 


का मुख्य विषय “'उत्तरॉंचल में आयुर्वेद का विकास एवं 
इसमें फार्मेसिस्टो का योगदान'' पर अधिवेशन म॑ ARAI 
ने अपन विचार व्यक़्त किये । तत्पश्चात श्री बी०एम०भट 
की अध्यक्षत्ता में एवं श्री एस०पी०सेमव्राल. प्रांतीय अध्यक्ष 
की पर्यवेक्षता में जिला कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न 
हुआ जिसमें निम्नलिखित निर्वाचित सदस्य निर्विरोध 


निर्वाचित हुए । 
` |. संरक्षक : श्री आर०सी०एस० गुंसाई 
रा०आ०चि०, ढालवाला टिहरी, गढ़वाल | 


भवन प्रा०लि० AISAS 


angri Collection, Haridwar 
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अध्यक्ष : श्री जर्नादन प्रसाद सेमवाल 

. रा०आ०चि०, गूलर टिहरी, गढ़वाल | 

. वरिष्ठ उपाध्यक्ष : श्री चिंतामणि अन्थवाल ` 
रा०्आ०चि०, HAS (हिंदाव) टि०ग० |. 

` 4. उपाध्यक्ष 1. श्री रमेश चन्द्र बड़ोनी 

` रा०आ०चि० पंगरियाणा, टि०ग० | 
2: श्री.विजय प्रकाश सेमवाल 

' रा०आ०चि०, चंबा, टिहरी गढ़वाल | 
. श्री शंकर प्रसाद तिवारी 
रा०आ०चि०, ललूरीखाल, ono | 

. मंत्री श्री हरिंत्रल्लभ सेमवाल 
रा०आ०चि०, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल .। 

6. संयुक्त मंत्री: 1. श्री सुरेन्द्र सिंह धिरवाणा 

रा०आ०चि०, जाजल, टिहरी गढ़वाल | 


2. श्री विरेन्द्र दत्त सेमवाल 
रा०आ०चि०, fuus, टिहरी गढ़वाल | 
7. कोषाध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र सती 
रा०आ०चि०, हिन्डोलाखाल, टिहरी गढ़वाल | 
आय-व्यय निरीक्षक श्री सुन्दर लाल बिजल्वाण- 
रा०आ०चि०, मुनिकोरेती, टिहरी गढ़वाल । . 
. . प्रचार मंत्री श्री बलवंत सिंह सजवाण 
रा०आ०चि०, चाका, टिहरी गढ़वाल । ` 
कार्यालय मंत्री श्री रामकृष्ण भट 
रा०आ०चि०, ज्ञानसू/कार्यालय, टिहरी गढ़वाल | 
. सम्मानित सदस्य 1. श्री श्रीकृष्ण शर्मा 
(चीफ फार्मेसिस्ट) नंगर fao, NETR | 
2. श्री लक्ष्मी प्रसाद, चमोली 
रा०आ०्चि०, पोखरी, टिहरी गढ़वाल | 
श्री जयसिंह नेगी 
- र०आ०चि०, नागरी, टिहरी गढ़वाल | 
4. श्री शेखरानंद थपलियाल 
रा०आ०्चि०, भवान टिहरी गढवाल | 
, - 5. श्री वासुदेव भट l 
रा०आ०चि०, दिल्ली, टिहरी गढ़वाल । - 
इस अवसर पर मांग से सम्बन्धित निम्नलिखित 
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Fl आंकलन, उनके भविष्य निधि ऋण का ओचित्म, ` 
आकस्मिक अवकाश पर जाने का औचित्य आदि कारणों 


से फार्मेसिस्ट भी विज्ञ रहता. है । अतः उनके प्रकरण 
फार्मेसिस्ट द्वारा टिप्पणी व आख्या सहित अग्रसारित कराकर 
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TT "20 HS | ES 
प्रस्ताव पारित किये गये :- ः TRA 

1. वित्तीय वर्ष में दो बार फार्मेसिस्टों की बैठक 2. 
विभागीय स्तर पर आहूत को जाय us ताकि इसी दिन Hm EH : 
फार्मेसिस्ट अपनी भविष्य fafa पासबुक एवं सेवा पुस्तिका: i 
का अवलोकन करके हस्ताक्षर कर सके । C | * 
2. जिन फार्मेसिस्टों को उक्त अवधि की सेवा | E z 
उपरांत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिलता है उन्हें अविलम्ब a per 
उक्त प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाये व जिन फार्मेसिस्टों P : : 
का उक्त वेतनमान का एरियर शेष ह अविलम्ब भुगतान । ES ram 
किया जाये । . EN hut 
3. प्लान के चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मेसिस्टों औषधि a 
को महीनों से वेतन नहीं मिल पा. रहा है । उनके लिए ` जाये । 
अविलम्ब पूर्व के शेष वेतन का भुगतान किया जाये ue भदेशालय, 
उनको आगे से प्रतिमाह यथा समय पर वेतन भुगतान किया | i 
जाये । s Be TES 
"e 4. फार्मसिस्ट क पहचान पत्र यथाशीघ्र जारी > पद्‌ पर 

न्ये जाये व पहचान पत्र हेतु आवश्यक जानकारी व॒ #र्व कर 
फोटो को उपलब्धता के सम्बन्ध में अविलम्ब सभी फार्मेसिस्टें प्रियता 
को अपने स्तर से सूचित किया जावें । | — 
5. नजदीकी चिकित्सालय जहां पर चिकित्सा  फामेसिः 
अधिकारी व फार्मेसिस्ट.दोनों उपलब्ध हों वहां से प्रभारी है। इस प्र 
हेतु ५मेसिस्ट की व्यवस्था चिकित्सालय के चिकित्साधि -को आयुवे 
कारी द्वारा हो सकती हे । इस व्यवस्था से आकस्मिक Rèy 
अवकाश पर जाने वाले फार्मेसिस्ट का समय तो बचेगा ही. शीप्रातिशी 
उसे मानसिक पीड़ा से भी छुटकारा मिलेगा जो f$ प्रशिक्षण z 
व्यावहारिक होगा । ` 'किया जाये 
इस सम्बन्ध में प्रत्येक चिकित्सालय मे. o 
चिकित्साधिकारी व फार्मेसिस्ट को उक्त व्यवस्था हेतु बना फार्म 
अपने स्तर से wepe जारी करें us प्रभार लेने वाले रोजगार प 
PARR को नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाये | हैं । इस 
चतुर्थ श्रेणी के मामलों में जैसे उनकी कार्यक्षमता . भन-मानस 
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| वकित्साधिकारी द्वारा आपको प्रेषित किये जाये । उक्त 
शकरण से चिकित्सालय स्टाफ में समन्वय तो होगा F 
आप भी सही जानकारी से अवगत होंगे व स्वच्छ प्रक्रिया 
क्रा पालन होगा । 
[ 'फार्मेसिंस्टो द्वारा जो अल्प बचत योजना के 
अन्तर्गत जो धनराशि जमा'की जाती हे आवर्ती पास बुक 
gi फार्मेसिस्टों द्वारा मांगने पर उनको अवलोकित कराया 
जाये! न 
|. फार्मेसिस्ट को चिकित्सालय में प्रयुक्त होने वाली 
आवश्यक औषधि का ज्ञान होता हे । इस हेतु फार्मेसिस्ट 
प्रा औषधि मांग पत्र मांगकर उसके अनुरूप ही वर्णित 
औषधि एवं फार्मेसी की औषधियां चिकित्सालय में आपूर्ति 
हो जाये | - 
'निदेशालय/शासन स्तर की मांगों के सम्बन्ध में 
|, 1. आयुवेद चिकित्सा विभाग में फार्मेसिस्ट विभाग 
पे रीढ़ है च फार्मेसिस्ट कतिपय चिकित्सालयों में प्रभारी 
के पद पर भी कार्य करते हुए चिकित्सालय का संपूर्ण 
` कार्य कर जनता की सेवा कर रहे हैं एवं विभाग को 
लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं । वर्तमान में विभाग में 
'फामेसिस्टों “के कई पद रिक्‍त चल रहे हैं । चिकित्सालय 
में फार्मेसिस्ट जनता के स्वास्थ्य लाभ से सीधे जुड़े होते 
है । इस प्रकार फार्मेसिस्ट विहीन चिकित्सालयों में जनता 
को आयुर्वेदिक चिकित्सा का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा 
हा है | फार्मेसिस्टों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए 
शीघ्रातिशीघ्र उत्तरांचल 'के एकमात्र आयुर्वेद फार्मेसिस्ट 
प्रशिक्षण केन्द्र विद्यापीठ जनपद रुद्रप्रयाग को पुनर्जीवित 
ea are ie 
| | ^o फा्मेसिस्टों की कमी से आयुर्वेद चिकित्सालय 
| बना फार्मेसिस्टो के शिथिल पडे हुए हैं व उत्तरांचल के 
Tu गार फार्मेसिस्ट विभाग में सेवा करनें के लिए लालायित 


. 
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Te बेरोजगार फार्मेसिस्टों को तत्कालिक आधार पर 
भाग में नियुक्ति दी जाये । . 
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3 इस हेतु चिकित्सालयों की उचित व्यवस्था एवं. 
ee -जन-मानस में आयुर्वेद की लोकप्रियता बरकरार रखने के. 


3. -कतिपय चिकित्सालयों में फार्मेसिस्ट प्रभारी 
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के पद पर कार्य करते हुए चिकित्सालयों में बहिरंग कक्ष 
में रोगियों की चिकित्सा एवं आवश्यक रोगी को चिकित्सालय 
में भर्ती कर अन्तरंग कक्ष में रोगी की चिकित्सा करता हे | 
कपितय रोगियों को चिकित्साकाल का चिकित्सा प्रमाण-पत्र 
की आवश्यकता होती है । लेकिन विभाग द्वारा फार्मेसिस्ट 
को चिकित्सा प्रमाण-पत्र न देने का अधिकार होने के 
कारण जनता को कठिनाई का सामना करने क॑ साथ-साथ 


* आम जनता में चिकित्सालय के प्रति अच्छा संदेश नहीं 


जाता ए जिस कारण विभागीय लोकप्रियता में हानि होती 
हे । इस हेतु प्रभारी फार्मेसस्ट को जनहित एवं विभाग 
हित के मध्यनजर चिकित्सा प्रमाण-पत्र निर्गत करने का - 
अधिकार दिया. जाये । . 

4. आयुर्वेद चिकित्सालय शहरी एवं अधिकतम 
दूर-सुदुर क्षेत्रों में कार्य कर जनता में लोकप्रिय है । किन्तु 
आकस्मिक चिकित्सा हेतु आवश्यक ओषधियां व उपकरण 


. उपलब्ध न होने के कारण इस अवस्था में रोगियों को 


निराश होना पड़ता हे | जबकि चिकित्सालयों में आकस्मिक , 
चिकिसा का ज्ञान चिक्रित्साधिकारी एवं फार्मसिस्ट दोनों 

को होता हे | इस हेतु जनहित को दृष्टिगत रखते हुए 

चिकित्सालयों में आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था. की. 
जाये एवं प्रत्येक चिकित्सालंय के उचित रख-रखाव के 

लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाये । | 

` . 7 5. आयुर्वेद की आज विश्‍व में अपनी व्रिशिष्ट 

पहचान है | आयुर्वेद चिकित्सा के विकासं के लिए 

कतिपय राज्य, जसे - कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात». 
केरल आदि राज्य प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं । उत्तरांचल 

राज्य अपने आप में आयुर्वेद का अथाह भंडार है । 

फार्मेसिस्ट की विभाग हित में अहम भूमिका हे | आयुर्वेद 

विकसित राज्यों की तरह उत्तरांचल में आयुर्वेद चिकित्सा 


-के विकास हेतु फार्मेसिस्टों को पुर्नबोध प्रशिक्षण कराकर . 


आयुर्वेद को राज्य में बढ़ावा दिया जाये घ. 


b चिकितत्सा A à a 
अपस्मार की सफल सा प्रारम्भ | 


*' आरोग्यम्‌ RME” दुल्हापुर-टाँण्डा 


जनपद-मुरादाबादं, पिन-244602 (Soyo) फोन | 


* 


N 


0591-2244709 मोबाईल न० - 9412242709 में अपस्मार 
(EPILEPSY) मिर्गी दौरा को सफल चिकित्सा आयुतेद ` 
द्वारा की जा रही है । जो रोगी हो, सम्पक कर सकते हैं । 
औषधि-डाक द्वारा भेजनी की व्यवस्था भी हे । एक बार 
रोगी को स्त्रयं आना पड़ता हे । भगवान धन्वन्तरि को कृपा 
से इलाज के बाद रोगी आरोग्य की प्राप्ति करता ह | 
राजस्थान 
किशोर gaai व सांवला रंग पर गाष्ठा सम्पन्न 
जयपुर 
आयोजॅनकर्त्ता :- Slo गोपाल चड़ा निर्माणाध्यक्ष 
agi ट्रेडर्ज (io) । नगरोटा बगवां जिला- कांगड़ा 
हि०प्रदेश 176047 । गोष्ठी में बडी संख्या में चिकित्सक- 
7 सौन्दर्य विशेषज्ञ 3 त्वचा रोग विशेषज्ञ- महिला रोग 
विशेषज्ञों ने भाग लिया । Slo तरेहन ने कहा कि त्त्रचा 
को श्रृगांरिक सामग्री द्रारा बदलना असम्भव हे । Slo 
अरोडा त्वचा रोग विशेषज्ञ ने कहा त्वचा रोगों के कारण 
आई किशोर अवस्था में काली व विवर्ण त्वचा को द्वारा 
कर आभा युक्‍त व सौन्दर्य बनाया जा सकता है जेसे मुख 
पर होने वाले दाद-चम्बल-एक्जिमा-ऑतरलिक पिन्डलियाँ- . 
चेहरे के काले दाग व आंखों के नीचे पड़ने वाले काले 
घेरे । सौन्दर्य विशेषज्ञ सूद ने कहा कि किशोरियां व 
| किशोर चेहरे को सौन्दर्य व गोरा करने के चक्र में 
||| Chemical श्रृंगारिक सामग्री प्रयोग कर नाना प्रकार के रोग 
|| लगता लेते हैं जैसे चेहरे की त्वचा का वदरंग होना-खुरदरा 
होना व काले भिन्न-भिन्न प्रकार के बड़े व छोटे दाग 
पड़ना एवं Chemical श्रृंगारिक सामान के प्रयोग से रोम 
कूप बन्द हो जाते हें जिससे त्वचा में अलर्जी हो जाती हे | 
डा० गोपाल चड़ा ने कहा कि प्रतिदिन प्रात: सायं आमलकी , 


DA श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन Mofo 
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, सकता | इसलिये ओषध गुणवत्ता आज की सबसे . 
. आवश्यकता हे 


_ में बर? तीव्र गति से बढ़ रही हे । 


त्रिफला चूर्ण 


| कब्ज, पांडु, कामला, शोथ, नेत्र विकार आदि को दूर करता है. 


~ 
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रसायन लेने व दूध में रूई को डालकर निचोड कर मुखपर 
मलकेर अच्छी प्रकार मुख साफ करना चाहिए .। 
मध्य प्रदेश 
डाक्टर गोपाल चड्ढा के विशेष owed से 
भोपाल में fava gaf 2004 कांफ्रैस सफल 
` इस athe में बड़ी संख्या में चिकित्सक-डाक्ट 
प्रोफसर-सांईसिस्ट-किसानों व औपध्र निर्माताओं ने भार 
“लिया । 8 सत्रों में 100 से अधिक शोध पत्र पढे गये ज॑ 
औषध गुणवत्ता-हर्व उत्पादन-आपधर मूल द्र॒व्यों क| 
विवेचन-हर्बल आषध आर विश्व व्यापार-विश्व ed ओष 
में भारत की सम्भावनायें आयुर्वेद आपध और भारत i 
मूल द्रव्य के विश्लेषण से सम्बन्धित थे । j 
इस कांफ्रेस में 15 देशों - चीन - RA 
आस्ट्रेलिया - श्रीलंका आदि ने भाग लिया । 
` इस सत्र के आरम्भ में डाक्टर गोपाल चड्ढा २ 
कहा कि इस प्रकार के साइंटिफिक सम्मेलन मानव व. 
जीव-जन्तु कल्याण में विशेष महत्व रखते. हें | 
देवताआं पर आस्था खत्म होती 
आस्था आरम्भ होती हे । इसका आधार आपध ह 
ओपध गुणवत्ता युक्‍त नहीं है तो रोगी रोग मुक्‍त नहीं ह. 


। इस पर कार्य होना चाहिए । 


इस कांफ्रैस का उद्घाटन के ४.९. पर्यावर्ण मं 
एवं वनमंत्री ने किया । इस अवसर पर डा० गोपाल 
,के विशेष wel को सराहा | आयुर्वेद आषध सेल 
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